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भूमकाई* 


---७७--० “शाकिरा 


|: त सनातनघमके प्रेमी सज्जना | लीजिये यह आप 
» का सवेस्वघन, आपके भवनको पवित्र करने- 
बाली और. संसारभरफे कल्याणका साधन 
"ठर श्रोसामवद संहिता आपके पवित्र करकमलोंमें 

| सादर सर्मापत हे, जिन सनातनधघमेके प्रेमी 
॥ ग्राहक महानुभावोफि हाथमें यह अलभ्रत्न पहुँ- 
५ चगा,.उनमेस कितने ही लोगांको यह जिक्षासा 
होना भी सम्भव हे, क्षि--इस अमूव्यरत्नके द्वारा हम अपना, कया 
| और किसप्रकार कल्यागासाघन करु, प्रियसज्जना | एक समय वह 
था, कि--हमारे पूवेपुरुषा इस घेदशाखको धारण करक ससार 
सपग्रामम पूरी विजय पातेहुए सघ प्रकारस सफलमनोरथ हुआ करत 
| श, पुत्रेषणा, घनेषणा ओर ळोकेषणाका सफल करनम चह सदा 


भरके अजेय और जंगढ्शुरु वनेहुए थे, परन्तु आज उस हा बदक 
| होतिहुए उन ही महार्थयांके वशधर एसा कानसा डु शेप हे जिस 


न 


| इस वातके तत्त्वा खोज करते हैं; आजकछका जगत्‌ अस्त:सार श्न्य 
होगया हे, 


$f 
$ नेळगा.हे,तभी तो वेदक माननेवाळास बहुतस हमारे भाइ वेदक अन्त 
सारको वेदके अळाकिक. तत्वको भूलकर उसका आजकळके प्रदात 


प्रेमी वे्ञानिकोके अनुभवका छोटा, भाइ वनाना चाहते हैं, अथात 


अलौकिक भावको' अज्ञानकी शुफामका ढकल ल हैं, सखारम 
भी वह वस्तु हे. कि-र्‍उसके-प्रतापल- पार्या हिररुयकारापु 


7 
MI NE आयटक न्य 
स्क्वे ईल सक फ ब्क पळ फ फच फ च 


। सिद्धहस्त रहते थे, इसाकारण उनको अवषा, सन्तानहानत आद्‌ ४ 
कोइ भी कष्टद्शा शोक नहीं देती थी इस ही वेदके अनुष्ठानसे ससार ॥ 


| मनुष्यक विचारस्फुरणरूप. रळ. तार आदक! स्मारकमाञअ बना वेद ४ 


॥ को नहीं मोगरह हैं ? क्या आजकल के अग्रणी बननेवाले छिज कभी "| 


बाहरी दृष्टि हे, सो भी नव प्रकारास ऐसी चोघागशर ह, १. 
उसके आगे तिळमिले आकर वस्तुका: स्वरूप कुछका कुछ ढीख- | 


सर बनतेहुए ईश्वरीय इतिकत्तव्यातामें भी ढोपद्दाष्ट रखकर वेदों; |. 
का भी मनमाना अर्थ कर भारतके द्विजसमाजको भवनात- | 
छ रजक जक 


sSNA पटे शे. ले By 2 4 6 FBR DAD BTR (0607 4 Sa -*॥ 


क्र 4 मूसिका । (ग) 


en 


सागरका अथाह तळाम डुवाना चाहत द, पाहले महापुरुष शास्प्राक्त 1 
विधिसे गर्भाघान कर स्वच्छ रजवीर्यस उत्पन्न हुई सन्तानको वेदिक ॥ 
लस्कारोसे सस्मार्जित करतेहुए वेदिक अनुष्ठानपूवेक वेद/ध्ययत | 
कराते थे, वह वेद्पाठी योगसाघनासे दिव्य इष्टि पाकर घेद्मंत्रोका | 
उच्चारण करतेहुए भारतीय प्रजाकी हरएक मनःकामनाको पूरे | 
किया करते थे, परन्तु अब भारतका वह उद्यकाल नही हे, भारतके १ 
मन्त्रपूत रुधिरकी जो रेड़ लगरही है, उसको स्मरण करनेस भी ' 
रोमाञ्च खडे होते हैं, ऐसे मलिनांतःकरशायाले वेदभाष्य या वेदि 
अनष्ठान करने बेटे तो क्या उससे कुछ लाभ होनेकी आशा कीजा- 
| सकती है?कहां लो दिव्यडष्टिवाळे महापुरुष भाष्य ओर अनुष्ठान करके , 
वेदका महत्व दिखा जगतको चमत्कृत करते थे और . कहां अव हिये + 
की दिव्यदशिसे शून्य और नवीन प्रकाशके कारण वाहरकी शास्त्रीय ) 
हृष्टिको तिलांजलि देनेवाले विषमरषि स्वाथोम्ध अपनेको वेदंभाष्य १ 
का कत्ती'वा घैदिकतत्वका आविष्कत्तो कहनेळगे, यादे उनको वेदका | 
| 


शत्र द्विजसमांजकां शड और प्रलापी कहाजाय तो कुछ अनुचित नहीं 
है, हमारे छोटेसे विचारके अनुसार हमारे पूबेपुरुषा वेदको जिस 
दृष्टिसे देखते थ, आजकल उस इष्टिसे देखनेवालॉका अभावसा हो | 
गया, आजकळके द्विजोंका यह कहना, कि-- हम वेदको मानते हैं, हस 9» 
वेदिक हे, और हमारी वेद पर श्रद्धा हे, यह केवल घाणीका विनोद | 
मात्र है, वेद कोई कहानी या इञ्जीनियरीकी पुस्तक नहीं हे, कि | 
जिसको चाँचकर आप मनोविनोद या कोई रिह्पविज्ञांनकी प्राप्ति | 


| करके उसके माननेवाळे बनवेठं ! वेद अनष्ठान-य्रन्थ हे, प्यारे रूना- 
` सनधमिया ! वेदका अथमाञ बांचळेनस तुम बदक प्रमा वा वादक 
महीं होसकते, यादे सच्या वेदिक बनना हे तो पाञ्चमको आरस पूव 
को सुख करो, यदि सब नही तो प्रतिसकडा ददा ।डजकुमार वदाद्धार , 
की भारतोद्धारकी और अपने सनुप्यजन्मको साथक करनंका सुध ल 
यज्ञोपचीतको केवळ सामाजिक रूढि ही न समक, किन्लु यज्ञापचात 
घारणके साथ २ समझ कि--हमन अपने शरीरका वादक अनुष्ठान 

में दीक्षित करदिया, इस शरीरको सदा वेदखेधार्म रगावग, प्यार ॥ 
मित्रों ! यह बदके मन्त्र ओर २ प्रन्थाम एलखी अत्तराका पाक्तयाका | 
समान नहीं हें, इनमे वह कल्याणुसयी किरण गुथाहुद ह, जा तपारबयां Ig 
“कौ साधनासे उद्गत होकर ससारभरका हुःखान्धकार दूर करती इ, / 
घोर ग्रन्थाका केवळ अथ ही कायसाघक होता है परन्तु वंदक सना" ( 
तन कमवद्ध अज्ञर ही यथावत उच्चारत हाने पर इण्टासाछ देते हैं. $ 

क ककर र पक” चळण 


ॐ छ चक सक त स ४ ए णच "कका पछ २ चक क 


कको का 


| (घ) 'मसिका । | 


| इसीफारणा घेदके यथाघत्‌ उच्चारण के लिये उदात्त अनुदास आदि ) 
| स्वरोका बन्धन रक्खा हे, घह स्वर अथानुगत होत हैं अथवा वेदका 
| अर्थे ही स्वरानुगत होता है, इसलिये वेदका अर्थ स्वरमयोदाके अनु | 
| सार ही ठीक होसकता है ओर वही सायणा,डब्चट, महीधर आद्‌ न 
| लिखा है | अतः सायणाचायेङुत संस्कृत भाष्य ओर उसके अनुसार | 
ही यह अनुबाद शिख दियागया है,इसमें मेरी अपनी कलपना कुछ नहीं 
देखाजारहां दे कि-आजकळ कितनेःही अभिमानियाका अपना याग्य- ) 
| ताका विचार विना किये ही वेद भाष्यकार बननेकी सनक सवार हुई | 
| है, यह रोग छनातनघमे और आर्यसमाज दोनों दळांम दै, आयसमाज ॥ 
| के प्रसिद्ध नेता परलोकगत स्वामी तुलसीरामजी इस सायणभाष्य । 
की ही कुकपक् काट छाँट करके सामवेद्भांष्यकार बनगये, इस 
बातको इस पुस्तकके पाठक अनायास हौ समभसकग, वेदका भाष्य 
रचनेफे लिये खाङ्गोपाङ्ग घादेक भगडारक कितना आयस होनेकी 
. आवश्यकता है, उसका पता आजकलके प्रालाद्धलाछुप पांपडताका | 
लगना कठिन है, मेरा लिखा यह भाषाथ भाष्य नही ह किम्तु सायण | 
भाष्यके आधार पर अनुषादमात्र हे | । 
आशा है इस प्रथरक्षको पाकर हमारे घामिक पाठकाका सन्तांप हांगा | 


| ज्येष्ठ कृष्णा ११ 


निबेदक- ( ऋ० कु० ) प० रामस्घरूप शमा । 
विक्रमाव्द १९७४ | मुरादाबाद. 


वि नक) ON अ 29 f | 


A ॥ उॐ॥ A 
6 A वद्‌ AN 
[ee सामवद्सीहतायाः ~ 4 
1? छन्द आचिकस्य आग्नेयं पब. *| 

' सायणमाष्येण आषानुवादेन च सहितम्‌। 

२३ ENR 
| अग्न आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातय्‌ । 
। ३१.२ 


नि होता सत्सि बाहाष॥ १ ॥ 


प्रथमे खण्डे अग्न आयाहीत्येषा भरद्वाजिन दष्टा गायत्री आग्नेयी । | 
| स्वा प्रथमा | हे अग्ने अद्भनादिगुणविशिष्ट ! त्वम्‌ आयाहि अस्म- | 
१ यश प्रत्यागच्छ | किमर्थ ? वीतय हावषा चरुपुराडाशादाना मच- | 
शाय । कीइशाः सन्‌ ? शुणानः अस्माभिः स्तूयमानः ( व्यस्ययेन | 
कशि कप्रत्ययः ) पुनश्च किमथ ? हव्यदातये देवेभ्यो हावः | 
[माय । अप्गत्य च होता देवानामाह्ाता सन्‌ बर्हिषि आस्तीणे दर्भ | 
निषाध्सि निषीद ( सदेइछान्दसः शपो लुक )॥१॥ | 
( अग्ने ) हे अग्निदेच ( बीतये ) हविका भ्ण करन निमित्त 

( गृणानः ) हमारे स्तुति किये हुए ( आयाहि ) आइये और ( हब्य- है 
[तये ) देबताओंको हवि पहुँचाने के निमित्त (होता ) उनको बुलाने |. 
घाले वनकर ( बर्हिषि ) बिछेहुए कुशासन पर (निषात्सि) विराजिये १ | 4 


१२ ७ RR ३२ 
मग्ने यज्ञाना होता विश्‍्वेषा% हितः । 


SRD 


देवेभिमाबुषे जने ॥ २ ॥ 
त्वमग्ने इत्यस्या ऋष्यायाः पू्ेवत्‌ । सेषा द्वितीया । है अग्ने त्व | 
` | विद्वेष यज्ञानाम्‌, अग्निष्टोमात्यग्निष्टोमादीनां सम्वन्धी होता हाम, १ 
। ) निष्पादनशीळ: ( जुहोतेस्ताचड लिकर ) ककल ( ्ुहोतेस्ताच्छीलिकस्ठून्‌ ) यद्वा यज्ञानां 'यष्टन्याना ॥ 


| 


क 


ऋत्बिग्मिः हितः निहितः गाहपत्याधिरूपे सस्थापितो मवसि। यद्वा देवे- 


(अन्ने ) हे आग्विदेव ( त्व्‌ ) तुम ( विश्वेषास ) सकळ ( यज्ञा- 
नाम ) यक्षाऊे ( होता ) होमको सिद्ध करनेवाले । अथवा (यज्ञानाय) 


| फियेज्ञाले हो ॥ २॥ 
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३ ९० २ १२ ३ ९-२ 
अस्य यज्ञस्य सुकतुम्‌ ॥ ३ ॥ 


आग्निं दूतामित्येषा कण्वपुत्रेण मेघातिथिना दृष्टा, छन्दोदे वते पूव- 


तून्‌ बहु छन्दसि ( ६, १, ३४ ) इति सम्प्रसारणम्‌ ] थिइववेदस्सं 


विइषं सर्व वेदो धनं यस्य,तस,[बहुत्रीही विश्व संज्ञायाम (६,२,१०६), 
इति पू्ेपदान्तोदात्तत्वम्‌]अस्य प्रवत्तमानश्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ निष्पा- 
दृकत्वेन शोभनकर्माशम्‌, अथवा क्रर्तारीत प्रहा नाम शोमनप्रज्ञ वा । 
बन त्वां दृगीमहे इति पूर्वेण सम्बन्थः ॥ ३ ॥ 

( होतारम्‌ ) देवताका भलळेप्रकार आह्वान करनवाळे ( विश्व- 
बेद्सम ) सकळ के ज्ञाता अथवा सकल घनके स्वामी ( अस्य, यज्ञ- 
६ स्य, सुक्रतुम ) इस चत्तमान यज्ञको सुसिद्ध करनेवाले ( दूतस ) 
| देवताओका दूतकर्म करनेवाले ( अग्निम्‌ ) अग्निदेवको ( इश्णीमहे ) 
९ भले प्रकार भनते हें॥ ३ ॥ 
ही १ २३१२ २ ३ १२३१२ 

काक 


अग्निबृत्राण जेघनद्दविएस्यु्विपन्यया । _ 
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रेबेन्द्रादिभिरुक तशा: सन्‌ अज्ञानां निष्पादनाय यजमानेनियुक्तोडस २ ' 


| यजन के योग्य ( विश्वेषाम्‌ ) देवताओंके ( होता ) आह्वान करने | 
ha 0००५ ~ ~ 029 ४ Nr # 5 | 

वाळे तुम ( माजुषे ) मनुष्य यजभानके विषयमे ( देवेभिः ) स्तत | 

| करनेवाले ऋत्विजों करके ( हितः ) गार्हपत्य आदिरूपस स्थापन | 


| बत्‌ | सेषा वृ्ताया | दूतम देवानां दौत्ये विनियुक्तम अग्निं देवम | 
| ब्ृणीमहे स्तुतिभिदेविभिः सम्भजामहे [ अस्य च दूतत्वं तोत्तरीयके | 
| समाम्नातम्‌-अग्निंदे देबानां दूत आसी दुशना काव्योऽसुराणाम्‌”इाति] | 
| कर्थभूतम ? होतारं साघुदेघानामाह्वातारम्‌ [ ह्वयतेः साधुकारिशि | 


विद्वान वेत्तीति बिइवदाः तम [वेत्तरसुन्‌] यद्वा, वेद शति धननाम, | 


0 illiterate 224 AA जून रच फळ फ क प्ल चळ फक फेक छ च्छ फ जब जाके 00 


ला 


४ हि cin क र ल) 0 


| वेदो घन घनहितँ छामदैतु, यथा रथेन धनं ळभते तद्वत्‌ स्तोतारो- | 
1) ७७ 2: ब्र ~ 4 ~ स्य [1 
ऽनेन धने ळमन्ते, ताइशघनकाअकारणम्‌ । अग्ने शत रन्दागानाम, | 


छ छ 


% सायशाभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद्‌-सहित ४ (३) | 


र २० ३ १ र 
समिद्धः शुक आहुतः ॥ ९॥ 

अम्निदेत्राशीत्येपा भारद्वाजन इष्टा, छन्दोदेवते पूर्ववत्‌ । सषा 
चतुर्थी । द्रविणस्युः द्रविणं धम स्तोतृशामिच्छन्‌ छन्दसि परे- | 
च्छायां यच । प्रातिपद्चिक्षेभ्यः इच्छायां क्यचि झुगागमः, यद्वा । 
हविऊचशं घने तदात्मन इच्छस्नग्निः बिपम्यया पन्नतिः स्तुत्यः | 
अस्मामिः क्रियमाणया स्तुत्या स्तूयमानः सम्‌ बृत्राण बढेन जग- | 
तामावरकाणि रक्षःप्रसूतीनि, तमांसि वा जंघनत्‌ भ्र हन्तु [ हन्ते- 
यङ्लुगन्तादिळङ्थे केट ( ३,४,७) ] कीदशोऽर्निः? समिद्धः समि- 
दादिमिहेबिरभिः सम्यग्दीपितः, अतएव शुक्रः दीप्यमानः। आइतः 
हर्विमिराहुतः ॥ ४॥ 

( द्रविणास्युः ) अपने उपासकोको घन देना चाहनेबाला वा अपने 
लिये हविरूप घनकी इच्छा बाळा (समिद्धः) समिधा आदिसे प्रज्व- | 
छित किया हुआ ( शुक्र: ) प्रदीप्त ( आहुत: ) आहुतियं दिया हुआ | 
( आग्निः ) अग्नि देवता ( विपन्यया ) हमारी, की हुईं स्तुतियो से | 
( इचाशि ) बळसे जगत्‌ को कष्ट देनेवाले राचसांदिकों को था 
बळात्कारसे घगतको आच्छादित करनेवाले अज्ञानास्धकारों को 
( अघनत्‌ ) नष्ट करे ॥ ४॥ 

९२७२) ९२० VE RO क 
प्रष्ठ वो अतिथि» स्तुष [मत्रामव [प्रयम्‌ । 
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he ® >> 
झरने र्थं न वेद्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

पेठ ब इत्येषा डशनसा दष्टा छन्दोदे वते पूवृबत। सषा पञ्चमी । 
हे अग्ने बः त्वां पूजाथ बहुवचनं स्तुषे स्ताम, अहमुशना शात | 
शेषः । कीदशम्‌ ? प्रेष्ठं स्तोतृणामस्माकं घनदानेन प्रियतमम्‌ । | 
अतिथि संबैरतिथिवत पूज्यम्‌ । यद्वा अतं सातत्यगमने । ऋतन्‍्य- 
त्यादिना अतेरिथिव्‌ सततं देवानां हविः प्रदातु गच्छन्तम्‌ । मित्र- 
[मिय सखायमिव प्रियं स्तोतुः प्रीणनकरम्‌ । रथे न रथामेव वेद्य 


होने स परमाप्रय ( आताथस ) “(५ १”) अं 


= 


क कक क्क कक कक DED क्क >> 


# सामवेदसंहिता-आग्नेय पवे 


(४) 


| रथकी समान लाभके हेतु अथात जस रथसे घन ।मछता 
| स्तुतिकत्तो अग्निसे घन पाते है एसे (व ) पूज्य आपको ( 
१ स्तुतिस प्रसन्नता करता हूँ ॥ ५॥ 

र ले र र ३१ रस ३, १२ 

ते नो अग्न मद्याभः पाहे विश्वस्या अरात | 


२२९ ३ ? रर 


उत दिषो मत्यस्य ॥ ६ ॥ 


त्व न इत्येषा सुदीलिपुरुमीढ़ाभ्यां सयोरन्यतरेण वा दृष्टा, छन्दो- 
देवले पूववत्‌ । सेषा षष्टी । हे अग्ने त्वे न अस्मान महाभ 
$ पूजाभिः महद्धिधनेवो पाहि रच्‌ । कस्याः पाहि? !यदवस्याः वषुः 
| विधात्‌ अरातेः अदातुः सकाशात्‌ अदानाद्वा पाहि । त्वभव महद्धन 
| द्रवा अदातुरदानाद्वा सक्ाशाद्रचेत्यथः । यद्ढा महाभः युक्तस्त्व- 
| मिति योज्यम्‌ । उत अपि च । द्विषः देष्टुः सत्यस्य सत्यात्‌ खका- 


| दक्षाति सम्बन्ध: | अरातेरित्यस्य अदानादाते पच तत्राप मत्यस्या- 
॥ दानादिति सस्बन्धनायम्‌ ॥ ६ ॥ 
| (अग्ने) हे अग्निदेव ! ( स्वम्‌ ) तुम (नः) हम ( महभ ) 
हुतसा धन देकर ( अरातेः ) धन न देनेबाला स ( उत ) ओर 
॥ बल देकर ( दिप: ) डेष करनेवाले ( मत्यस्य ) मनुष्यों स ( पाह ) 
{ रचा करो ॥ ६॥ 
। 231१ रर ३ १ २ ३ £ २३.१२ 

एह्यषु जवाणऐ तेऽग्न इत्यतरा [गर | 

३१२ 

एभिवधास इन्दुभिः ॥ ७ ॥ 
| एह्यष्बित्येषा भरद्वाजन दृष्टा, ऊन्दोदेचते पूववत्‌ । सषा सप्तमा । 
| हे अग्ने पाहे आगच्छ ते तुभ्यं त्वदर्थ गिरः स्तुतीः इत्था इत्थमनेन 
4 प्रकारेण खु सुष्ट ब्रवाण इत्याशास्यते । ताः स्तुतीः शृणु इत्यथः | 
$ उ इत्येताः इतरा: अखुरः कृताः, स्तुतीः ठाण इति शषः । [ .तथाच 
ब्राह्मणम्‌--अग्निरित्थेतरा गिर इत्यखुय्योह वा इतरा एगरः इाते ] 
। अय | आगतस्त्व पाभिः एतेः इन्दाभः सोमः वद्धास वद्धस्व ॥ ७॥ 


गी “र 
गै % 2 
ह AT TET 


| शाद पाहि अस्मभ्यं बढे दस्बेति भावः । अथवा मत््येस्य द्विषो द्वेषा- | 


छ 


( अग्ने ) हे अग्निदेव ! ( एहि) आइये ( ते ) तुम्हारे लिये ( गिरः) 
० क स सळ ज पळ स यक नयक कन मछ पिठ्या ळा न 


thir 
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>> ९ 
| # सायणाभाष्य और सान्वय-भाषाउवाद-सहित * (५१); 


स्तुतियं ( इत्या ) इसप्रकार ( खु-त्रवाशे ) भले प्रकार उच्चारण i; 
करूँगा उनको सुनिये, ( उ ) और (इतराः ) असुराकी स्तुतियोको | 
सुनिये । तथा आये हुए आप ( एभिः ) इन ( इन्दुभिः ) सोमरसांसे | 
( बर्धास ) बृद्धिको प्राप्त जिये ॥ ७॥ 
१ कर ३९ २३ ९ 
प्रा ते वत्सां मनो यमत्परमाच्चत्सधस्थात्‌ | 
0४ 8५ ४. ४ ३ २ 
क ¢ 2, 

अग्न त्वां कामये गिरा ॥ ८ ॥ 
||, अ ते वत्स इत्येषा कण्बगोजेण वत्सेन दृष्टा, ऊन्दोदेवते पूवेवत्‌ । | 

सैबा अष्टमी । बत्लः पतन्नामा ऋषिः ते तब मनः परमाचित उत्क- | 
ष्टादपि सधस्थात्‌ सहस्थानात चुछोकात आ यमत्‌ आ यमयति । | 
| केन साधनेन? गिरा स्तुत्या। शिष्ट प्रत्यज्ञुकतम । हेअग्ने त्वाँ कामये, | 
| त्वदीय मनो मय्येव नियच्छामीति प्राथेय । “र्वाङ् कामये” इति | 
| रन्दोगाः ।“त्वाम्‌ कामये” इति वहुचाः, सुबन्तत्वादवगह् पठन्ति ॥८॥ | 
| (अग्ने) हे अग्निदेव ( घत्सः ) वत्स ( गिरा.) स्तुति से (ते), 
| तुम्हारे ( मनः ) मनको ( पर्माच्चित्‌ ) परमोत्तम भी (सधस्थात्‌ ) ॥ 
| चळोक घामसे ( आयमयत्‌ ) आकर्षण करता हुआ ( त्वाम ) तुम्हे ) 
॥ ( कामये ) याहता हूँ अथोत आपका भन भेरी ओरकों ळगे यह | 
प्राथना करता हे ॥८॥ 
१ २३. १ २३१ रर १२ 


2७ 6 ~ 
त्वामग्न पुष्करादध्यथव! निरमन्थत । 
३ र तै श्र ३ १२ 
मू विश्वस्य वाघतः ॥ ६ ॥ : 

| त्वामग्न इत्येषा भरद्वाजेन दष्टा, छन्दोदेवते पूवबत । सैषा नवमी। | 

हे अग्ने अथबो एतत्‌्सेश ऋषि: त्यां पुष्करादघि पुष्करे पुष्करपर्णं | 
निरमन्थत अरण्योः सकाशादजनयत । कीदशात्‌ पुष्करात्‌ ! सूध्ने: £ 
सूद्वेवद्वारकात्‌ । विश्वस्य स्वस्थ जगतः बाघतः बाहकात्‌ । पुष्कर | 
६ पणो हि प्रजापतिभूमिमप्रथयत्‌ तव पुष्करपर्णऽप्रथयत्‌ इति शते: । | 
| भूमिश्च सविजगत आधारभूतेति पुष्करपणस्य सवेजगद्धारकत्यम्‌ । | 
| अत्र पुष्करराब्देन पुष्करपशामभिथीयत, . इत्येतच्च तैक्तिरीयके | 
4 विस्पष्टमाम्नातम, त्वामग्ने पुष्करादधीत्याह पुष्करपण द्यनमुपथुत | 


| सविद इति ॥ ९ क इति ॥ ९॥ । 


RS 
(६) क सामवेद्संएिता-आग्नेय पव # व 
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( अग्ने ) हे अग्निदेव ! (अथवो ) अथघो (त्वाम्‌) तुमको (सूध्ने) | 

| सूधोकी समान धारण करनेबाले ( विश्वस्य वाघतः ) सकळ जगत्‌ | 

के धारणकत्तो ( पुष्करात्‌ अधि) कमलके पतेम ( निरमम्थत ) | 

| अरणियोसे मथकर उत्पन्न करता हुआ ॥ ९ ॥ | 
२ ३ gt २२१२४0२३२ ९ २ २९२९ २.२ 
ग्न विवस्वदा भरास्मभ्यमूतये महे । 
RETR 

दवो ह्यासे नो हश ॥ १० ॥ 

सैषा दशमी । पूर्वोक्तासु ऋजु बहर्चानामनुक्रमणिकाग्रन्थे पयो- । 

| जोच्य तच्रोक्ता ऋषिछन्दोदेवता योजिताः। एवमुत्तरास्वापे योजनीयाः। | 

| अग्ने चिबस्वदित्येषा तु बहद्चेनाम्नाता, तथाप्यस्याः छन्दोदेवते 

| पू्घद्विस्प्टे, ऋषिस्तु बामदेब इति प्रन्थान्तरादबगतः ॥ हे अग्ने 

| त्वम्‌ अस्मभ्यम्‌ अस्माकं महे ऊतये महते रणाय, अव रक्षणा इति | 

| धातोः ऊतियूतिञ्ूतीति सूत्रेण निपातितं रूपम्‌, विवस्वत्‌ स्वगोदि- 

| ळोकेघु बिशेषण निवासस्य हेतुभूतमिदं कमे आभर सम्पादय । 

| हृग्रहोभेरकन्दर्साते भत्वम । हि यस्मात्‌ त्वं नः अस्माक दशा दश- 

| नाथ देवः ययोतमानः असि । इन्द्रादयो नास्माभिदङ्यन्ते, त्यै तु गाहे 

| पत्यादिंद्‌ शे$तिद्योतमान: प्रत्यच्ेण इश्यते तस्मात्त्वा विशेषेण प्राथया- 

| महे इत्यभिप्रायं: ॥ १० ॥ 

( अग्ने ) हे अग्निदेब ( स्वम्‌ ) तुम ( अस्मभ्यम्‌) हमारी ( महे) 

| बड़ी ( ऊतये ) राके लिये ( विबस्बत्‌ ) स्वगादि छोकोर्म बिशष- 

| रूपसे निवास्य के हेतु इस कमे को (आभर) सिद्ध करो ( हि ) 

| क्‍योंकि (नः) हमको (दरे ) दशेन देने के निमित्त ( देवः ) 

4 प्रकादाबान्‌ ( असि) हो ॥ १०॥ ` 

प्रथमाध्यायस्य प्रथमः खण्ड: समाप्त: 


पण 
— 


१२ MR RIT ३४९०७२९०८०. ३४११२ | 
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नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः । ` 
RR ०.८ 
. अमेरमित्रमदय ॥ १ ॥ 


4 अथ द्वितीयखण्डे। सेयं प्रथमा । आयुङ्दवाहिन्शषिः। हे अग्ने ! 
देव ! ते लुभ्यं नमो शणन्ति नमस्कारराब्दसुच्चारयान्ति। किमर्थम्‌? ) 
क क पळ ककन ज च्छ फक कफ रक फ चक फ प फळ कक उरू ४ CT : ७०४ छि पु _ के 


ल 
२, 


जि 


` २8. 


TUNER Si) 
जले बलाय । के ? छष्टयः मजुष्याः:, यजमानाः अतोऽहमपि गुणामी- | 


| समस्तं वेदों धने यस्यासो विश्वघेदाः तम्‌ सवेविदं वा । हव्यवाहे 
देवेभ्यो हविबां बोढ़ारम | अमत्ये अमरण॒धर्मोणम। यजिष्ठ आतिशथन 
। यष्टारम्‌। दुतम्‌ देवानाम्‌ वः त्वाम | गिरा स्तुतिरूपया वाचा । ऋञ्जस | 


। इति यास्कः ॥ २॥ 


fh AM SSD DMN नि ०० 


id 


% सायशभाप्य और सान्वय-भाषानुघाद-सहिस # (७) ७ 


> > >> 
त्यर्थ: | त्य ख अमैः वळे: । अभिञं शाजुम | अदय नाशय ॥ १॥ र 


( अग्ने देव ) हे अग्निदेव ! ( कृश्य: ) मनुष्य ( ओजसे ) पळके 
| 


॥ निमित्त (ते ) तुम्हारे अर्थ ( नमः ) नप्रस्कार शब्दको ( गृशान्ति ) | 

6 22, से, हा. > ह त > हट डक 
उच्चारण करते टें॥इसकारण में भी ठुम्दै नमस्कार करता हूँ (अभेः) 

| बॉस ( आमत्रम ) शत्रुको ( अदय ) नष्ट करो ॥ १॥ 


Fn dr ie 3 ९ २ ९२ 


दूतं वो विश्ववेदसं हव्यवाहममर्त्यम्‌ । 
९ ९२ ३२ 
यजिष्ठश्ञ्जसे गिरा ॥ २ ॥ 


सेवा द्वितीया । बामदेव ऋषिः । हे अग्ने ! विश्ववेदसं विद्रवं 


~ 


यजमामो 5६ प्रसाधयामि वद्धयामीत्यथः । ऋञ्जतिः प्रसाधनकमो | 


हे अग्निदेव ( विश्वघेद्सम ) सबन्न ( हव्यवाहम्‌ ) हवियो को | 
देवताओंके समीप पटुँचानिवाळे ( अमत्येम्‌ ) अमर ( यजिष्ठम ) यज्ञ 
के परम साधन ( दुतम ) देवताओंके दूत ( बः ) तुम्हें ( गिरा ) 
स्तुतिकी बाशीसे ( ऋञ्जसे ) इद्धि को प्राप्त करता हू ॥ २ ॥ 


ICR ० क जत क 
उप त्वा जामया गरा देदिशताहावष्कृतः । 
२७% फु 


>> ७ [aS 
वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥ ३ ॥ 

सैषा तृतीया । प्रयोग ऋषिः । हे अग्ने ! हविष्कृतः यजमानाथेम | 
गिरः स्तुतयः जामयः स्बसार इव। दोदेशती: तब गुणान्‌ दिरान्त्यः। त्वा 
त्वाम उपतिष्ठन्ते । वायोः अनीके समीपे त्वां समेधसन्त्यः । आस्थरन्‌ 
आतिप्ठंयय ॥ ३॥ | 

हे अग्निदेव ! ( हविष्कृतः ) यजमानकी (गिरः ) स्तुतिये (जामय:) 
बहिनों की समान ( देदिशती: ) गुणकीत्तन करती हुई ( त्वा, उप ) 
तुम्हारे समीप उपास्थतै होती है ( वायोः, अनीके ) वायुके समीप 
( हा SR ) तुम्हें प्रज्बलित करती हुँदै स्थित होती हैं॥३॥ 


| 


उ कक 


(८) ओ सामयंदसाहेता-आग्मेय एव # 
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उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तांधया वयस्‌ । 
२ २३ १२ 

नमो भरन्त एमांस ॥ ४ ॥ 

| तेपा चतुर्थी | मछुच्छन्द ऋषिः | हे अग्ने वयम्‌ अनुष्ठातारः, दिव 
| दिवे प्रतिदिन, दोषावस्तः रालावहाले च, थिया बुद्धया, नमा भरश्त 
नमस्कारं सम्पदायन्तः, उप समीपे त्वा एमसि त्वामागच्छामः । उप 
| शब्दस्य निपात-स्वरः । त्वामा द्वितीयायाः [ ८, १, २३ ] इति युष्म- 
| =छन्दस्यानुदात्तस्त्वादेशः। दोषाराब्दो रात्रिवाची। वस्त: इत्यहृवाचा। 


॥ विभक्तिरुदात्ता । नमः शात [नपातः । यद्वा नबावषयस्यत्यायदात्त 

§ भरन्त इत्यन्न राप *पेत्वात शातुळसावंवातुकत्वाच् अ सुदात्तत्थ 

॥ स्थाने घातुस्वर: ॥शष्यत । एप्तसी।त इद्न्तामांस इत्यनत इकारः, लङ 
| डत [नघातः ॥ ४ ॥ 


) प्रतिदिन ( द्रोषावस्तः ) रातम आर दिनम ( धिया ) बुद्धिसे ( नम 
भर्त्तः ) नमस्कार करते हुए ( त्या, उप ) तुम्हारे समीप ( एमासे ) 
प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥ 


RF क) 
जराबोध तंद्विवाडह विशे वश याज्षञवाव | 
३२ 


[a 


स्तोम& रुद्राय हशीकस्‌ ॥ ५. ॥ 


॥ मानाग्ने ! त्रिशावशे तत्तद्यजञमानरूपप्रजारुग्रदाथम्‌ । याश्चयाय यज्ञ 


॥ तोम स्तोत्र करोतीति शपः | अत्र यास्क एवं व्याख्यातवान्‌ । जरा 
| रुतुतिः,जर्लेः स्ठातकमणः तदूबोधतया बोधयितारात वा तदू (वावडाढ 
| तत्‌ कुरु । मलुष्यस्य यजमानाय । स्तामं रुद्राय दशेनीयम इति । 
| जरायोध । जुष्‌ घयाहानों अत्र तु स्तुत्यथ बिद्धिदादिभ्योऽङ्‌' 
4 इत्यङ्‌ प्रत्ययः, असष्टाप्‌ । जयया स्ठुत्या बोधौ यस्यासो जराघोधः । 

| यद्वा, जरया बोध्यत इति जरांबोधः, कमणि आमन्त्रितादूयुदात्तत्वम 


र इन्द्रसमास कात्तकॉजयादत्वादादयदातत । सावेकाच हात [घया 


अग्ने ) हे अग्निदेव (वयम) हम अनुष्ठान करनेवाले (दिवे दिव) | 


अथ पञ्चमी । शुनःदेप ऋषिः । हे जराबोध ! जस्यास्तुत्या बाध्य- ।« 


॥ स्स्वन्ध्यनुष्ठानासद्धयथस्‌ । तदूद्‌वयजनम । वावाडढ प्रावश । यज- | 
“| मानो पप रुद्राय कूरायाग्नय तुभ्यम्‌ । इराक द रानायम्‌ सम चान ६ 


८७” 00 0 00100100101001010010100110100 तिमी तिता ऊच जच फक फ च न 


रु द A. कक क्क स्का क उ. द गायचा | 


जा क्क कक कुरू कक कर क ALBA AB A क A SNA A क क्क अट, | 


कै सायशभाप्य ओर सान्बय-मापाुबाद्‌-सहित ४ (९) | 


विविडाडि,विशा प्रवे शने,लोरो हि:,बहुछ रून्दासि,इति शपःइलुः,अम्यास- 
हळादिदाबो, हुझलम्यो हेिः,इसि हेद्धिरादेशः, षत्वष्टुत्वे.यद्धा विष्ट 
व्याप्तावित्यस्थ ळोएमभ्यमकवचने अभ्यासस्य गुणाभावः । विशेविशे 
सावेकाच इति चतुथ्यो उदाचत्वम,अबुश्ात्तञ् इत्याम्रेडितानुदाचत्वम। 
` यक्षियाय यज्चत्विशभ्यां घखनो हाते घः । दशीकम अनिहशीभ्याञ्चाति 
कोकम्‌, निर्वादाद्यदात्तः ॥ ५॥ 

( जराबोध ) हे स्तुतिसि वोष्यमान अग्ने ( विश विशे ) प्रत्येक यज 
मानरूप प्रज्ञा पर अनुग्रह करनेळो ( यज्ञियाय) यञज्ञलम्बन्धी अनु 
शनकी सिदेके सिमित्त ( तत्‌) यक्षस्थानर्मे ( विविड्ढि ) प्रवेश 
| छरो | यजमान सी (सद्राय ) तुझ क्रर आर्गनेके अथ ( दशाकम ) 
देखने योग्य ( स्तोसम ) स्तुतिको, कस्ता है ॥ ५॥ 

२३-९१ रर ३१२३२३ १२ 


ग्रति त्यं चारुमध्वर गापाथाय प्रहयस । 

२१.२ 5३४० 70 

मरुद्धिश्न झा गहि ॥ ६ ॥ 

अथ षष्ठँ । नेघातिथित्रेरीष: । व्यच्छब्द: सवनामतच्छब्द्पयायः । 

है अग्ने! यो यज्ञः चारुः अङ्गबकब्यरदितः । त्यं तथाबघम्‌ चारम्‌, 
अध्यरप प्राति ळच््य । गोपीयाय सोमपानाय । प्रहयसे प्रकष॑ त्व 
हयसे। तस्माद स्मिन्तष्यरे त्वं मर्सङ्गेदेवविशेषिः सह,आ गहि आगच्छ | 
सयसूग यास्केनेधे व्याख्याता-तं प्रति चारुमध्वरं सोम पामाय महूय- 
से सो5ग्निप्रसीरू: सहागच्छ | १०, ३, १२] शत ॥ ६ ॥ 

( अग्ने ) हे अग्निदेव ( तम्‌ ) उस ( चारुम्‌ ) अङ्गवेकल्यराहित 
( अश्रं प्रति) यज्ञको ओर रक्त करक तुस (गोपीथाय ) सोम- 
पान करनेके लिये (प्रहयसे ) आधिकतासे आह्वान [कय जात हा 
( मरुहक्लिः आगहि ) देवताओं के सहित आइये ॥ ६ ॥ 

२३ 5 22-२३ श्र 


ग्व न खा वाखन्त वन्द्या अग्नि नमोभिः 


३१२ ३१२ 

सम्राजं तमध्वराणाम्‌ ॥ ७ ॥ 

थ सप्तमी | शान शाप त्रराषः। अध्वराणा यज्ञाना सम्राजम ते 
सस्त्राटस्वरूप स्वामनम्‌ आनस त्वा, नसास रुताताभ वस्द्‌ | 
| यन्द महत्ता रचकन) प्रदत्ता दात शबः । अग््नहएान्तः-बारवन्त बाल्युक्तम । अदब ® 


, (१०) # सामबेद्संहिता-आग्नेय पव # 
CYS) Sa 


न अइवमिव । अइघो यथा बाळेब्येथकाव मशकमचिकादीद एरिह- ' 
| रति, तथा त्वमपि ज्याळाभिरस्मद्विरोधिनः परिहरसीत्यथः ॥ ७ ॥ ७ 
( बारवन्तम ) पूछवाले (अवं न) घोड़ेकी समान (अध्वराणाम) ५ 
| यज्ञोंके ( सस्राजम ) स्वामी ( ते त्वां अग्निम्‌ ) तुक प्रासद्ध आपका ) 
| ( नमोभिः ) स्तुतियोंस ( वन्दध्ये ) वन्दना करनेका प्रत्त हुए ह | 
| अथोत जैसे घोड़ा पूरके बालोंस पीड़ा देनेबाळे मच्छर आदको दूर ) 
| करदेता है तैसे ही तू मी ज्वालाओंस हमारे विरोधियोंको हरा॥ ७॥ | 


"र्र 00 २ 
प्रोवभूगुवच्छाविमप्नवानवदाहुच | 
३ १ 2७९ 


ञग्निथ्समुद्रवाससम्‌ ॥ = ॥ 
अथाष्टमी । प्रयोग ऋषिः | ससुद्रबाससं सखुद्रमध्यबा न बाड़व ; 
| शुचि शुद्धम्‌, अग्निम्‌ ओवेश्गुवत्‌ तथा आवदणः अप्नबानवव यथा < 
| अप्नवान:, तथा आहुव्रे अहमाहयामि ॥ ८ ॥ र 
| ( औओवेभगुवत ) ओबभ्णु को समान ( अप्नबानवत ) अप्नवान | 


- छो समान ( समुद्रवाससम ) समुद्र के मध्य म वत्तमान वाड्वनामा | 
| ( शुचिम्‌) शुद्ध (आर्नेस्‌) अग्नि को (आइदे) आह्वान करता हू ॥प्या | 
२ ३ १. २६२. १ २ ३१ २ 


खर्निमिन्धानो मनसा घिय्ळसचेतमत्यः । 
२ 
ग्रग्निमिन्थे विवस्वाभेः ॥ ६ ॥ 


अथ नवमी । प्रयोग ऋषिः । मत्यः मजुष्याऽग्नामन्धानः काष्ठ 
प्रज्वलयन्‌ मनसा एव श्रददधानः घिये कमे सचत काले भजेत ।वेब- ) 
| स्वभिः अत्विगभिश्च अग्निम-एव इन्धे प्रज्वलयात। बहर्चानाम इथ | 
इति पाठ: ॥ ९ ॥ 
( मत्यः ) मनुष्य (अग्निम्‌ इन्धानः) आग्न का समिधाओं से प्रज्व- | 
[ङितं करता हुआ ( मनसा ) मानासक॑ श्रद्धा स (धियम्‌) कमे को | 
( सचत ) यथासमय करे (विवस्वभिः) अरत्विना के द्वारा ( आग्नम्‌ 
इन्धे ) अग्नि को प्रज्वलित करे ॥ ९ ॥ 
23 २२ ३ १५% १ २ 
ध्ादेसत्नस्य रसा ज्यातः पश्यान्त वासरम्‌ । | 
इश्ड ३१२ ३२ 


परो यदिध्यते दिवि ॥ १०॥ 


टस कच ऊक लचक चळ चळ जच च्छल रच्न छक जक चळ कच्छ र क रप र च 
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ऋ सायणाभाष्य आर सान्वय-साषाचुवाद्‌-साहत # ( ११) 


अथ दशमी । वत्स ऋषि:। परोदिवि दिवः परस्तात्‌ व्यत्ययेन 
| सप्तमी (३, ४, ८८ ) । बहूंशचानां दिविति तृतीयान्त्नन व्यत्ययः। दिवि 
द्यलोकस्योपरि,यदू यदा । अये वैश्वानरोअग्नि:सूय्योत्मना इध्यत्ते दौप्यते 
आदित्‌ अमन्तरमव प्रस्य चिरन्तनस्य रेतसः गन्तुः री गतिरेपणयोः 
अस्म'तू सुरीभ्यां तुडवेत्यतखुन तुड़ागमश्च। यद्वा रेतस इत्युदकनाम 
( नि० १, १२, १६ ) रेतस्थिन उद्कवतः सामथ्यीन्मत्वथो रूच्यते 
ईहरास्येन्द्रस्य सूयोत्मनः वासरं नियामकं वासरस्य निवासहेतुभूत 
बा ज्योतिः द्योतमानं तेजः पञ्यन्ति सर्व जनाः । यद्वा वासरमित्य- 
त्यन्तसंयोगे छितीया ( २, ३, ९), कृत्स्नमहः उद्यप्रशृत्यास्तमयात्‌ 
| ज्योतिः पश्यम्तीत्यथः । इसुसोः सामर्थ्ये (८, ३, ४४ ) इति विस- 
अनीयस्य षत्वम्‌ ॥ १०॥ 
( दिवि परः ) द्यलोक से ऊपर ( यत्‌ ) जघ, यह वेइवानर अग्नि 
सूर्य रूपसे ( इध्यते ) दीस होता हे ( आदित्‌) अनन्तर ही सकल 
जीव ( प्रत्तस्य ) चिरन्तन ( रेतसः ) गमन करनेवाले सूये के (वास- 
रम्‌ ) निवास के हेतुभूत ( ज्योतिः ) प्रकाशवान्‌ तेज को (पइ्यन्ति) 
१ देखते हैं ॥ १०॥ 
प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः खण्ड: समाप्तः 

Rn RR 00 ९0 

झग्नि वो दृधन्तमध्वरणां पुरूतमम्‌ । 

२ ३ २३ १२ 

१०७५ he 

अच्छा नध सहस्वत ॥ १ ॥ ; 
| अथ तृतीयखण्डे । सेषा प्रथमा ! प्रयोग ऋिः। अध्वराणां आहि- 
4 स्यार्ना बळिनाम। नप्त्रे बेन्‍्धुम। सहस्वते बळवन्तम्‌। विभक्तिव्यत्ययः 
| वृधन्ते ज्वाळाभिवेद्धेमानम्‌ । पुरूतमम्‌ अतिशयेन बहुसग्निम्‌ । 
| है ऋत्विज़ः बः यूयम्‌ । अच्छा आभिगच्छत ॥ १॥ शं 
| हे ऋत्विजो ! ( बः ) तुम ( अध्वराणाम ) हिंसा न करने योग्य 
| बळवानो के ( नप्त्रे ) बन्छु ( सहस्वते) बलवान्‌ (दृधन्तम्‌ ) ज्वाला- 
आसे बढ़ते हुए ( पुरूतमम्‌ ) बहुत अधिक ( अग्निम्‌ ) आग्निको 
( अच्छा ) अभिगमन करो वा पूजो॥ १॥ | 

३२३ १२ ३२३२ ३ २३ ४ र 


(र 


ग्ग्निस्तिग्मन शोचिषायश्सद्विश्व न्या शेत्रिणम्‌ 
३.९ २ २३. A 
खश्मिनों वश्सते रयिम्‌ ॥ २ ॥ - 
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अथ द्विताया । भरठ्वाज ऋषिः । अयस्‌ अग्निः, तिग्मेन तीच्णन 
१ -नोच्चिषा तेजला । विश्वं सवेम । अत्रिम्‌ असारम्‌ राक्षसादिकस । | 
| तियसत निहन्तु । [बहदचा अनुस्वारस्थाने आकारं कत्वा यासत्‌ इति 
| पठन्ति] अपिच न अस्मभ्यमग्निः,रयि धने ,बंसते ददातु । वेखते इति | 
| छन्दोगाः । बनते इति बहद्यचा: ॥ २ ॥ 
| ( अयं, आग्निः ) यह अग्नि ( तिग्मेन, शोचिषा ) तीच तेजसे | 
| (विश्व, अच्चिणस्‌ ) सकल भक्षक राक्षखादि को ( नियंसत्‌ ) नष्ट | 
करे ( अग्निः ) अग्नि ( नः ) हमे ( रयिस्‌ ) घन ( वसते ) देय ॥२॥ 
१७० २२९९ 30 ९५३५४ ९ २२ २२ | 
पग्ने सूड महार अस्यय आ देवु जनस्‌ । 
१२ ३ २२ १२ 
इयेथ बहिरासदम्‌ ॥ ३ ॥ 


! अथ ठृतीथा । बामदेव ऋषिः | हे अग्ने | मृड़ अस्मान्‌ झुखय । स 
| त्वे महान्‌ असि प्रभूतो भवांस | यः त्वम अयः गन्ता देवयु दवाना | 
| कामयितार जनं यजमानं वाहः दभम्‌ आसदस यज्ञे आससम | आ ' 


(अग्ने ) हे अग्निदेव ( सूड ) हम सुख दो ( महान्‌, आखि) तुम £ 

महान हो ( अयः ) गमन करनेवाले तुम ( देवयुम ) देवताओं का 
| दशुन चाहनेवाले ( जनम ) यजमान के समीप ( बर्हिः, आसदम ) | 
॥ दभासन पर विराजने को (आ-इयेथ) आते हो ॥ ३॥ 
em १२.३ १ २३ १२ - 


अग्ने राणो अ<हसः प्रति स्म देव रीषतः । 
तपिष्ठेरजरो दह ॥ 


` अथ चतुर्थी । वसिष्ठ ऋषिः । हे अग्ने ! त्व न अस्मान्‌ अंहस 
१ घापाव. रक्षा पाहि [संहितास्गं दीवइछान्दस:]आपि च हे देच चोतमा- 
| नाग्ने | अजरः जरारहितस्त्व रीषतः हिंसतः शाञ्जन्‌ | संहितायां 
दीर्घचछाम्द्सः ] तपिष्ठ: अतिशयेन तापकस्तजाभेः प्रति दह स्म 
| अरूमीकुरु। स्मेति खकारस्य संहितायां प्रात ष्म इति पत्वं बहद्चा 


कु्ॉन्ति ॥ ४॥ 
( अग्ने ) दे अग्निदेव ! तुम ( न: ) हम ( अंहसः, पापसे (रक्षा) 
रक्षा करो ( देव ) हे प्रकाशमान विभावसो ! ( अजरः ) जरारादित 
४ पकप कक पु च फ पक चक चचक क चाल फ क चळ चक 
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तुम (रीषतः ) हिंसा करना चाहने वाळे शत्रुओं को ( तपिष्ठे: ) | 
॥ अत्यन्त ताप देनेवाळे तेर्जोसे ( प्रति दृह स्म ) भस्म करो ॥४॥ 
i Be श्र र्र १ २ ३ १२ 


७ €% ७ कक 

अग्ने गुच्चा हि ये तवाश्वासों देवसाधवः । 

२३ 10२ २ ९८ 

आर वहन्त्याशवः ॥ ५ ॥ 
अथ पञ्चमी । भरद्वाज ऋषि: । हे देव द्योतमान ! अग्ने ! तान- | 
| हवाच युद आत्मीये रये योजय [ बहड्बचास्तेत्तिरीयाइच विकरण- | 
१ प्रत्ययस्य लोप कृत्वा युक्त्य इति पठन्ति ] ये तव त्वदीयाः साधथः 
| साधकाः सुशीला वा अइवासः अइ्वाः आरावः दिप्रगामिनः अरम्‌ 
॥ अले पय्प्राप्ते त्वदीय रथ वहन्ति । वहन्त्याशवः इति छन्दोगाः । | 
| वहन्ति मन्यवः इति बहर्चा: ॥ ५॥ 
( देव, अग्ने) ह प्रकाशवान्‌ अग्ने! उन घोड़ों को अपने रथम (सुच्चा) ॥ 
4 जोड़ो ( थे हि, ) जो ( तब ) तुम्हारे (आशवः) शीघ्रगामी ( समाधवः) 
( सुशील ( अझ्वासः ) घोड़े (अरम्‌) ठीक ( वहन्ति ) तुम्हारे रथ को | 
0 लेजाते हैं ॥ ५॥ 


न २ ० तक 
निखा नदय विशपते शम्न्त घामह वयस | 

३ १२ 

सुवारमग्न आहुते ॥ .६ ॥ 
अथ षष्ठी । वशिष्ठ अघिः । नच्य ! उपगन्तब्य ! नज्ञतिव्याप्तिकमो ( 
बिइपते विशाम्पते ! आहुत संघरेयजमानेरभिहुत ! हे अग्ने ! मन्तं | 
दीप्तिमन्तं सुर कडपाणास्तोतक त्वा त्वां बयं नि घीमहे [नहितवन्त: | | 
धीमहे वयम्‌ इति रून्दोगाः । देव धीमहि इति बहर्चा:॥६॥ 


२१.२ १२१११ तय 
अग्नि ली दिवः ककुसतिः पथिब्या अयम्‌ ` 
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अपाश्रताशसे जिन्वाते ॥ ७॥ 
अथ सप्तमी । विरूप ऋषिः । सूध्यो देवानां भ्रष्टः दिघः द्यलो- | 
| कस्य ककुत उच्छ्रितः एथिव्याः च पतिः अयम्‌ अग्निः अपां रेतास ९ 
| स्थावरजङ्गमात्सकानि स्तानि जिन्वति प्रौणयात ॥ ७॥ 
( सूध्वो ) देबताओ में श्रेष्ठ (दवः, ककुत्‌ ) यलोक से ऊँचा ! 
| ( पृथिव्याः. पतिः ) पृथिवी का स्वामी ( अयं, आग्नः ) यह अग्नि 
| ( अयां, रेतांसि ) जळा के बाय्यरूप स्थावर जङ्गम प्राण्या को | 
( जिन्बोत ) प्रेरणा करता है ॥ ७॥ | 

३२३२३ GRR 322 २. २१२. र्र 

इममूषु लमस्माकश्सान गायत्र मन्याइसस्‌ | 

२ ०२ २४३. ९ र 

प्रग्न देवेषु प्रवाचः ॥ ८ ॥ 


अधाष्टमी । शुनःशेफ्ऋषिः | हे अग्ने ! त्वम्‌ अस्माकम्‌ अस्मस्स- | 
| म्वाश्यिनप्न [ अस्मभ्यम्‌ इति तेत्तिरीयाः ] इमस्ूषु पुरोइंशऽनुष्ठ'य- 
॥ मानप्रपि सान हविदोन नव्यासं नवतरं [नवीयांसम्‌ इति तोत्तर्राया:] 
| गायत्रं स्तुतिरूपं योऽपि देवेषु देवानाम्‌ अग्रे प्रवोचः रद्रा ॥ ८ ॥ 
(अग्ने ) हे अग्निदेव ! ( अस्माकम्‌) हमारे ( इमस्ू जुम्‌ ) इस अलुः 
| छान किये जाते हुए ( सनिम्‌) हविदोन कों (नब्यासम्‌) अतिनबीन | 
| ( गायत्रम्‌) स्तुलिइप वचन को ( देवेषु ) देवताओं के आगे 
| ( प्रबोचः) कहो ॥ ८॥ 


E२९ २ ३ १ श्र 
तं त्वा गोपवना गिरा जानेष्ठदग्न आङ्गरः । 
१ २ ३१२ 


से पावक श्रुधी हवम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ नवमो । गोपवन ऋषि: । हे आग्ने ! त त्वा त्वा गापवनः ऋषि 
गिरा स्तुत्या जनिष्ठत्‌ जनयति वद्धयति स्तूयमाना हि दवता वद्धन्ते 
ताइशाग्ने आङ्गिरः सवेत्र गन्तः, आङ्गरसां पुत्रो वा हे पावक शोधक ! 
गोपवनस्य हवम आहवान श्राध शूणु । तं त्वां इति जनिष्ठत्‌ इति च 
| छन्दोगाः, ये त्या इति जनिष्ठत इति च बहुब्बचाः ॥ ९ ॥ 

। ( अग्ने ) हे. अग्निदेव | ( तं, त्वाम्‌). उन आपको ( गोपवन: ) 

2 गोपवन (गिरा. स्तुतिसे ( जनिष्ठत्‌ ) उत्पन्य करता है वा बढ़ाता 
22४ याळ को पजक फ पळ फ क पु मक्का ज पळ रा य र यक बियर 
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है ( अद्धिरः ) हे सयत्र गमन करनेवाले (पावक ) शोधक आअभ्निदेव! | 


( हवम्‌) आहवानको ( श्चाथि ) खुनो ॥ ९॥ १ 
२३ १२ ३२३२३१ २ ! 
परि वाजपतिः कविरमिहब्यान्यक्रमीत्‌ । 

२३/१४२ ३7१.२ 


[a जर 

दधद्रत्ना!न दाशषे॥ १० ॥ 
अथ दशमी । बामदेव अगाषे: । वाजपतिः याजानामन्नानां पति 
| पालकः [ परि वाजपतिः कविरित्येष टि वाजानां पाताराते त्राह्मणन] 
| कविः कान्तदशी मेघावी चा। दाशुषे हविद्ततवते यजमानाय रत्नान 
पानि धनानि दधत प्रपच्छत अग्निः हव्याति हयी१७षि पय- 
कमीत परिक्राप्राति व्याप्नोतीत्यथः ॥ १०॥ 
( बाञ्जपतिः ) अन्नाके पालक ( काधिः ) अतीत विषयाको देखत- 
बाळे ( दाशुत्र ) हवि देनेवाळे यजमानके अथ ( रत्नान ) रमणीय 
धर्नोको ( दधत्‌) देतेहुए ( भग्नः) आग्नद्‌व ( हव्यान ) हवियांका 
( पयेक्रमीत्‌ ) व्याप्त करत है ॥ १०॥ 


| 


२३२ ३१२ १९ ३१२ | 
उदु त्यं जातवेदसं देवं वहान्ति कतवः । ) 
३१ श्र 


दृशे विश्वाय सूथ्यम्‌॥ ११ ॥ 


इय सोरी | आग्वेयलमाण्यानं छत्रिणो गचब्छस्तातिबत्‌ प्राणश 
उपदधातीतिवज्च द्ररव्यम । अथैकादशी । कणव ञट्राषः । केतव 
प्रज्ञापकाः सूय्योइवाः यद्वा, सूय्येरहमयः सूथ्यम सवस्य प्ररकमा- 
दित्यम्‌ उद्वहन्ति ऊध्वे वहन्ति उ । इति पादपूरणः । [ उक्तञ्च 
| “मिलाच्षुरेष्यनथेक्ा: कमोमिङ्िति ] किमथम ? विद्याय विश्यस्म 
समस्मे भुत्रनाय दरे द्रष्टुम्‌ । यथा सवे जता: खूटप पश्यान्त लशोध्व । 
बहन्तीत्यर्थः । कीइरं सूय्यम ? त्ये त॑ प्रसिद्धम्‌, जातवदस जाताना | 
प्राणिनां वेदितारं, जातप्रक्ञ, जातथनं वा, देव यातमानम [ अत्र 
निरुक्तम--उठ हन्ति जातवेदसं देबयश्वाः केतवो रश्मयो वा सवधा 
' भूतानां सन्दशनाय सुय्यम (१२, २, ४) इति ] ॥ ११॥ 
(केतवः) सूयैकी किरणों (विश्वाय, दष्डुम) सकळ जुवनाका दन 
को (त्यम्‌) प्रसिद्ध ( जातवेदसम्‌ ) प्राणापाक ज्ञाता ( देवम ) 
दीस्तिमान्‌ (सूयेम) सूर्यको (उद्डहन्ति-उ) उपरको उठाती हैं ॥११॥ 


LR ROMO Se 
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३२३ १ श्र ण ३२ . ३१२ र ३२ । ! 
कविमग्निमुप स्ताहि सत्यधमाणमभ्वर । 
A ३ र २ 


देवमपीवचातनम्‌ ॥ १२ ॥ 
अथ द्वादशी । मेघातिथिऋषिः । हे स्तोतृसघ ! अध्वरे ऋतौ | 
उपस्तुहि उपेत्य स्तुति कुरु। कीदशम! कचि मेधाविनं सत्यः | 
धर्माणम्‌ सत्यवचनरूपेणं धमेंशोपेतं, देवं द्योतमानम,अमीवचातनम | 
अमीवानां हिंसकानां शाद्रूशां वा घातकम्‌॥ १२॥ | 
हे उपाएकों ! ( अध्वरे) यज्ञमें ( कविम्‌) मेघावी (सत्यधमोणम) ॥ 
सत्यवचन रूप धर्मेख युक्त ( दवम ) द्योतमान ( अमीवचातअम ) | 
शञ्ुआंके नाशक ( अग्निम ) अग्निदेबको ( उपस्तुहि ) उर्पस्थित । 


होकर स्तुति करो ॥ १२ ॥ 


MR RRR RC 
श नो देवीराभष्टये श ना भवन्छु पात | 
टोळ 8९ ९ न 


2 NON वन 
शं योरभिस्रवन्तु नः ॥ १३ ॥ 
अथ त्रयोदशी । सिन्धुद्वीपोऽम्वरीषो वा तृत आप्तो वा ऋषिः । नः | 
अस्माक पापाएंनोद द्वारेण रा सुख भवन्तु। देवी: देव्यः आपः अभिष्टये ' 
अस्मद्यक्ञाय भवन्ठु, यशाङ्गभावाय च भवन्छुः इत्यर्थः ! अपिच, नः 
अस्मत्सम्वन्धिन पीतये पानाय च शें खुखं भवन्तु | तथा. शम्‌ उत्प- 
न्नानां रोगाणां शमनम्‌, योः यापनम्‌ अमुत्पन्नानां पृथक्करणं च 
कुर्वन्तु । अपि च, नः अस्माकम्‌ अभि उर्पारे स्रवन्तु, अत्यथ सिञ्चन्तु । 
शन्नो भवन्तु इति छन्दोगाः! आपो भवन्तु इति बहरचा: तैत्तिरीयाश्च१३ 
( नः, शम्‌ ) हमारे पाप दूर होकर सुख प्राप्त हो ( देवी, आपः, 
अभिष्टये, भंबस्तु ) दिव्य जळ हमारे यशके अङ्ग बने ( नः पीतये, शो, 
भवन्तु ) हमार पीनेके लिये सुखरूप हों (शम्‌ ) उत्पन्नहुर रोगाँको 
शान्त करनेवाळे हों ( यो: ) न उत्पन्न छुप रोगोंको दूर करें ( नः, 
आमि, स्रवन्तु ) हमारे ऊपर अम्ठतरूपसे टपके ॥ १३ ॥ 
i sR तक कता 
कस्य नूनं परीणसि थियो जिन्वसि स्पते । 
CE) SRE 17 1.5 


| गोषाता यस्य ते गिर ॥१९॥ _ . 


vv 


¢ 


a र! BA आकास ५ IA, < 
% स्यायणभाप्य और सान्बय-भाषानुवाद-सहित * ( १७) ॥ 


| अय चतुदेशी । उशना ऋषिः । हे सत्पते सतां पते ! अग्ने | ) 
| नूनम्‌ इदानीं, कस्य कीइशस्य जनस्य,पंरी णखि प्रह्मांश धियः कमाणि $ 
जिन्थाल प्राण्यास । यस्य ते तव सम्बन्धिन्यः गिर; स्तुतयः गोषाता र 
॥ गोखातो गवां ळाभे भवन्तु खलु | तस्मात्वयं कुन तिष्ठसि? अस्माक- | 
| मिदानीं गवेच्छा प्रचत्तते । यद्धा, हे अग्ने ! त्वमिदानीं कस्य कमाण 
| प्रोणयसि ? न कस्यापीत्य्थः । अस्माकमेव कमोणि प्रीणयेतिभाबः । 
| परीशसि इति सत्पते इति च छन्दोगाः । परिश॒सः इति दम्पते इति 
बहवया: | १३॥ 

4 (सत्पते) हे सज्जनों के पालक अग्ने । ( नूनम्‌ ) इस समय 
॥ ( कस्य ) कैसे मनुष्यक्के ( घियः ) कर्माको ( परीणसि ) ब्रह्म में | 
| ( जिन्वासि ) पहुँचा रहे हो ( यस्य ) जिस (ते) तेरे सम्बंधकी | 
6 ( गिरः ) स्ठुलिये ( गोषाता ) गोआंका लाभ करानेवाला [ भवन्तु ] | 
4 हो। अथोत्‌ इस समय आप किस भगवद्गक्त का काथसाधन करते हुए £ 
॥ कहां हो ? इस समय हमको गोओंको पानेकी इच्छा है ॥ १४॥ .॥ 

शते प्रथमाध्यायस्य तृतीयः, खंणड 
३ १ डे र २९०७७ ३१२ 


यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरागिश च दक्षसे । 
१२३२३१२३१२ ३२३१ २२ 


प्रप्र वयमसतं जातवेदस प्रिय मत्र न शथ्शसषस्‌। 

अथ चतुर्थखण्डे-सेयं प्रथमा । शायुञाषः । ह स्तोतार | बः यूय | 
॥ यज्ञा यज्ञायज्ञे यज्ञे सर्वेघु यागेषु द चसे प्रद्घाय अग्नय गिरागिरास्तुति- ) 
| रूपया वाचा स्तोत्रं कुरुतेति शेषः [त्र शब्दो भिन्नक्रमो व इत्यश्मात्प- | 
|| रो द्रष्टव्यः ] यूयं च स्तोत्रं कुरुत, बयमाप तमाः प्र प्र शसिषम्‌ | 
॥ प्रसमुपोद्‌ः पादपूरणा ( ८, १, ६०) इति प्रशब्दस्य ड्विराक्तेः पाद पूर- | | 
णाथा। व्यत्ययेनेकवचन (३, ४, ९८) | छान्द्सा लुट्‌ प्रशसामः। कौर | 
शाम ? अमृत मरणरद्दितम्‌ । जातवेदसं जाताना वादतार जातप्रज्ञान | 
जातधन वा । मित्रं न सखिभूतमिव प्रियमसुकूळम । यद्धा व्यत्ययन | न 
त्वमित्यस्य वसादेशः ( ३, ४, ९८) | अग्नय दात च कमाण चतुथा, | 
क्रियाग्रहणमपि कत्तन्यम, इति कमणः सम्प्रदानर्वात्‌ |. च शब्दश्च 
शितिनिपातश्चद्थे वत्तते । दक्षस इति दचेवाद्धकमण अन्तभावित- 
। एयथादळरि रूपम्‌ । यणायोगान्तिपातैर्यधदिहन्त इति निर्घातप्रतिषेध्ः। 
| तत्रायमर्थः--हे स्तोतस्त्व यशे इममाग्न गरा स्तुत्या दृक्ष च वर्ध 
यसि चेव वयमपि अम्ृतत्वादिशुणकं ते प्रशसामः ॥ ६.॥ 


नलर ष्क भपक 


। चान कळ, छ पकक पर चछ च्छ च क ॥ 


३ 


न... : 
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( १८) % सासवेद्साहिता-आग्नेय पवे # 


' हे स्नाताओं ! ( घः च ) तुम भी ( यज्ञायज्ञा ) सब यज्ञोंमें ( दक्त- 
| से ) वृद्धिको प्राप्त ( अग्नये ) आग्लिके अथे ( गिरागिरा ) स्तुति रूप 
वाणी करके [ स्तुति करो ] ( वयम्‌ ) इम ( आपि ) भी ( अमृतम्‌ ) 
मरणरहित ( सिज, न ) मित्रकी समान ( प्रियम्‌) अनुकूल ( जातवे- 
दसम्‌) प्राशिमाचके ज्ञात अग्निको ( प्रप्ररोसिपम ) स्तुति करते हैँ १ 
श २ २ र ९९ ३२ २ ३१२ 
किक, € ९५ 
पाहि नो अग्न एकया पाह्मरेत दितायया । 


३२३२९ २ २ ३ १ २३१२ 


१ 
A AON ~ 0 र. ~ A 
पाहे गाभास्तसामरूजा पते पाहे चतसा भवसा र्र 
अथ द्वितीया । सगेज़रयापेः । हे अग्ने! न; अस्मान एकया ऋचा गिरा | 
पाहि रच॑।उत अपि च। द्वितीयया ऋचा पाहि पाळय। तिखुमिः गीभिः 
स्तुतिमिः ऊंजोम अन्नानां बळानां वा हे पते ! स्वामिन ! तथा पाहि । 
हे बसो | बासक ! अग्ने ! चतसभिः गीर्सिः पाहि॥२॥ 
| (अग्ने) हे अग्निदेव ( नः ) हमको ( एकया ) एक ऋखारूप 
| घाणी से ( उत ) और ( द्वितीयया ) दूसरी यास (पाहि) रक्षा 
| करो, ( ऊजोम. ) बलोंके वा अन्नोके (पते) स्वामिन्‌ अग्ने | (तिसृभिः) 
' लीन ( गोर्भिः ) स्तुतियासे ( पाहि ) रक्षा करो ( बसो ) हे अग्ने ! 
| ( चतखमिः ) चार स्तुतियासे ( पाहि ) रचा करो ॥ २॥ 
२९७२१२. ५२६२ 
बृहद्धिरग्ने अधिभिः शुक्रेण देव शाचेषा । 
३१२ 31 १ ३१२ 


२ रे (02 > £ 
भाज समिधानो यविष्ठ खेत्पावक दीदिहि॥३॥ 
अथ तताया। शयुऋषि: । हे देव! दानादि-गुणा युक्त ! यबिष्ठ युचतम | 
| पावकं शोधक ! अग्ने ! श॒ुक्रेण निमेळन शोचिषा तेसा । भरद्वाज | 
| अस्मद््रातरि समिधानः समिध्यमानस्त्वं वृहद्भिमंहाद्विस्तेजोभिः, नः | 
अस्मदेथ रेबत्‌ धनयुक्तं यया भबति तथा दीदिहि दीप्यस्व। रेबत्पावक | 
| इति छन्दोगाः। रेवन्नः शुक्र दीदिहि यमत्‌ पावक इति बह इचाः ॥३॥ 
|. (देव) दानादि गुण युक (यविष्ठ) अत्यन्त युबा ( पावक ) शोधन 
। करन वाले ( अग्ने ) हे अग्ने ( शुका ) निमेल ( शोचिसा ) तेज 
| करके ( भरद्वाजे ) हमारे प्राताके विषयम ( समिधानः ) प्रज्वाळत 
| होते हुए तुम ( बरदाद्गेः ) बड़े ( तेजोमिः ) तेजा करक ( नः) हमारे 
| निमित्त ( रेवत्‌ ) धनयुक्त होकर ( दीदिहि ). दीत हजिय ॥३॥- 


क कक ल क अ. ० र. 0-८, 


ऋ सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित * (१९) | 


र २ ३१२ 
खे अग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः । 
३२ रे र ३१२ ड २ ३ र रर ३ १२ 
` यन्तारो ये मघवानो जनानामूव दयन्त गोनाम्‌ ४ 
अथ चतुर्थी । बसिष्ठऋपिः । हे अग्ने ! स्वाहुत यजमाने: सुष्ठुभिः 
हुत ! त्वे तव सूरयः प्रेरकाः स्तोतारः प्रियासः प्रियाः सन्तु भवन्तु किञ्च । | 
ये मघघानः घनवन्तः यन्तारः प्रदातारः जनानाम्‌ अस्मदीयाबाम्‌ ऊवेम्‌ 
॥ सभूहम। गोनां गवां च ऊवे समूह दयन्त प्रयच्छाम्ते, ते च तव प्रियाः 
सन्तु इति पूर्वेणान्वयः ऊय इति छन्दोगाः । ऊवोन्‌ इति बहद्यचा: ॥४॥ | 
( स्त्राहुत ) यजमानो के छारा भले प्रकार हवन क्रिय हुप ( अग्ने ) $ 
| हे अग्निदेव ! (स्वे ) तुम्हारे ( सूरयः ) प्रेरक स्तोता ( प्रियासः ) | 
4 प्रिय (सन्तु) हो । (ये) जो ( सघबानः ) धनवान ( यन्तारः ) | 
| देनेवाले ( जनानाम्‌ ) हमारे पुरु्षेके ( गोनाम्‌ ) गोओंके ( ऊवेम्‌ ) 
समूहको (दयन्त ) देते हैं [ वह भी आपके प्रिय हा ] ॥ ४॥ | 
२३१२ ३ १९१२ २९ २१ RR | 
ha ~ [a । कर क SN 
प्रग्न जरितावश्पातेस्तपानां दव रक्षस' । अप्रोषि- 
श ३१ { २ |? ३२२३ १ शि RR 
वान्‌ ग्रहपते महार ग्रासे दिवस्पायुदुशेणयुः ॥५॥ | 
अथ पञ्चमी । भारद्वाज ऋषिः । हे अग्ने ! देव ! जरितः स्तोतः ! | 
स्तुत्य इत्यर्थः । विइपातः प्रजानां पाळकः रसः राक्षसानां तपानः | 
| जन्तापकः असि । हे गृहपते.यजमानणहरुय पाळकाग्ने ! स्वम्‌ अप्रो- 
बषिवान्‌ यजमानस्य एहमत्यञ्ञन्‌ महान्‌ अतिशयेन पूष्योऽसि ! द्विः 
द्यछोकस्य पायुः पाता | दुरोशयुः यजमानग्रहस्य मिश्रायेत्वा सवदा 
वत्तमान इत्यथे:। तादशस्त्व महानसीत्यथः । तपान तपान इति पाठी । 
गृहपते गृहपतिः इति च ॥ ५॥ 
(अग्ने देव ) हे आरिदेव ( जरितः ) स्त॒तिके योग्य ( विइर्पतः ) || 
प्रजाओका पाळक ( रसः ) राचसजातिका (तपानः ) सन्तापदायक 
| ( असि ) है ( गृहपते ) हे यञमानके घरकी रचा करनेवाले अग्ने 
( अप्रोषिवान ) यजमान के घरको न त्यागने वाले तुम (महान्‌ ) परम 
पूज्य ( आसि ) हो ।( दिव: ) युळोकके (पाथुः) रक्षक ( दुरोगायुः) | 
यक्षमानके घर सदा वत्तमान (असि ) हो ॥ २॥ 


I ° 


| ( हक सा तनितसीहित भागय पछ ˆ ) # सामबेद्सँहिता-आग्नेय पर्थे # 


२३ ३२. ३१ र ती, 
अग्न विवस्वदुषसाश्रज्र% राधा अमल ।आ 
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दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवा£उपबुध:॥६॥ | 
अथ षष्ठी । प्रस्कण्वञ्चाषि: । हे. अग्ने त्वम्‌ उषसः उपोदेवतायाः 
सकाशात्‌ राधः धन दाशुषे हविदेत्तवते यजमानाय आवह आनीय 
| प्रापय । सो5ग्निरथिशष्यते । अमत्ये मरणरहित ! हे जातवेदः जातानां | 
५ वेदितः कीहशं राधः विबस्वत्‌ विशिर्छनिवास्रोपेतम्‌। चित्र नानाविघम। | 
किञ्च । अद्य अस्मिन्‌ दिने उषबुधः उषःकाछे प्रबुद्धान्‌ देवानावह ॥६॥ | 


( अमत्य ) मरणधमेरहित (जातवेदः) प्राशिमात्रके ज्ञाता (अग्ने) ? 
अग्निदेव ( त्वम्‌ ) तुम (उषसः ) उषा देवता से (विवस्वत्‌) विशिष्ठ ' 
निवासयुक्त (चित्रम) नानाप्रकारके (राधः) घनक्को (दाशुषे) हावे देने | 
वाळे यजमानके अथे ( आवह ) लाकर प्रास कराओ (अद्य) आज | 
| ( डघबुधः ) उषःकाळमें जागे हुप ( देवान्‌ ) देघताआको (आवह) ला | 
| कर पडुचाइये ॥६॥ | 

९१ २ ३ २ ३२३ ३ १.२ 
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त नाश्रित्र ऊत्या वसो राधाथ्शस चादय । 
दोर यी. शेर ३१२ ३२ ३२ ३१ रर 


च (aN + च 2 
अस्य रायर्वमग्न रथीरसि विदा गाध तुचं तु न1७। | 
अथ सप्तमी । वृणपाणि ऋषिः । हे बसो यासक ! अग्ने | चित्रः | 
दशनीयस्त्व ऊत्या रक्तया सह राधांसि घनानि नः अस्मभ्यं चोद्य | 
प्रस्य । अस्य लोके परिहशयमानस्य राधः धनस्य त्ये रथीः आस | 
रहिता नेता भवसि । अतः कारणात्‌ अस्मभ्यं “थनानि प्रेरयेत्यर्थः। ४ 
अपि च नः अस्माकं तुचे [ अपत्यनामैतत्‌ ने० २, २, १ ] अपत्याय | 
अपतनहेतुभूताय पुत्राय गा प्रतिष्ठां ठु क्षिपं विदाः लम्भय ॥ ७॥ 

4 (वसो) व्यापक ( अग्ने ) अग्निदेव ( चित्रः ) दशनीय तुम 
| ( ऊत्या ) रचासहित ( राधांसि ) धन ( नः ) हमारे अर्थ ( चोदय ) | 
4 प्रेरणा करो ( अस्य ) इस लोकमे दीखलहुए ( राधः) धनके (स्थीः) | 
4 प्रेरक ( असि ) हो [ इसकारण हमारे अर्थ भी घनको प्रेरणा करिये | 
4 और ] (नः ) हमारे ( तुचे ) पुत्रके अर्थ ( गाधम्‌ ) प्रतिष्ठाको (तु) 
8 शात्र (विदा: ) दीजिये ॥ ७ ॥ 
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हल ९ ल्‍््‌ र ति | 
त्वमित्सप्रथा अस्यग्न आतऋतः कावः। खा. 


श्र ३१ २ ३१२ | 
LS 

विप्रासः समिधान दीदिव आ विवासन्ति वेधसः॥८ 
| अथाएमी ! विरूप ऋषि: । हे अग्ने ! आतः रक्षक ! ऋतः सत्य- 
भूतः कविः ऋन्तपरशञः त्वमितः त्वमेव सप्रथाः सवतः पृथुः आस | 
९ भवसि | हे सामधान समिध्यमान ! हे दीदिवः दीघाग्ने ! त्वां } 
| विप्रासः विप्राः मेधाविनः विधातारः स्तोतारः आविवासन्ति बिचरन्ति। | 
( त्रातः ) रक्तक ( अग्ने ) अग्निदेव ( ऋतः ) सत्य (कविः) शाउ- | 
॥ इष्टि ( त्वमित्‌ ) तुम ही (सप्रथाः) सबसे बड़े (आस ) हो ( समि- | 
| घानः) प्रज्वलित होतेहुप ( दीदिबः ) हे दीप अग्ने ( विप्राः ) मेधावी 
१ ( वेघसः ) स्तुति करनेबाळे ( त्याम ) तुमको ( आविवासन्ति ) | 
( उपासना करते हे ॥८॥ 


PS LE EMC FL 
~ ~ च २ 
श्या नो अग्ने वयोवृध* राय पावक श-स्यम्‌ । 
र ट्र RRR 0, ३ ९ 
रास्वाच न उपमात पुरुस्पृह २सुनाता सुयशस्तरम्‌। 
अथ नवमी । शुनःशेप ऋषिः । हे अग्ने ! पावक शोधक ! बयो- 
च्यम्‌ अन्नस्य वद्धेक दास्यं स्तुतिवन्तं राय घने नः अस्मभ्यम आभः 
रेति शषः। आहत्य च हे उपमाते उपास्मात्समीपि मातिश्वृतामत्युप- 
मातिः, हे ताइश अग्ने नः अस्मभ्यं खुनीती ! सुनीत्या शोभनयनेन | 
पुरुस्पृहं यहुभिः स्पृहणीय सुयशस्तरम्‌ अत्यन्तस्वभूतं कीत्ति-धन | 
4 रास्व देहि । सुयशस्तरं सवयशस्तरम शते पाठो ॥ ९ ॥ १ 


( पावक ) शोधक ( अग्ने ) हे अग्निदेव ! ( वयोद्रघम्‌ ) अन्नको 
॥ बढ़ातेबाले ( शस्यम्‌ ) स्तुतिके योग्य ( रयिम ) धनको (नः) हमारे 


छक चळ 
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क. 


अथ ( आभर ) छाइये । ( उपमाते ) हे घृतकी समीपतावाले अग्ने 
| (नः) हमारे अर्थ ( खुनीती ) सुन्दर नीतिके दारा ( पुरुस्पृहम्‌ ) 
| अनेको के चाहने योग्य ( खुयशस्तरम ) सवथा हमारी अपनी कीत्ति 
| रूप घन ( रास्व ) दीजिय ॥९॥ 

स २ 0२३२ ९९-७७ ३. ७४ 


यो विश्वादय ते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
उ 2२ $3 १२ ३ १ श्र रडि श्र 
मधोन पात्रा प्रथमान्यस्मै प्र स्तामा यंतवग्नये १० 
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! 
| अथ दशमी । सोभरि ऋषि: । होता देवानामाह्वाता मन्द्रः सोदनः 
यः आग्निः विइबा सर्वाश बसु वसूनि घनानि जनानां जनेभ्यः द्यते 
| प्रयच्छति । तस्मे अस्मै अग्नये मधोः न मंदकरस्य सोमस्येव प्रथः | 
| मानि मुख्यानि पात्रा पात्राणि स्तोमाः स्तोत्राण प्रयीन्य गच्छन्ति ॥ ' 
| (होता) देवताभाका आह्वान करनेवाला ( सम्द्रः) आनन्द देने 
| बाला ( यः) जो आग्नि ( जनानाम्‌ ) यजमानोंको ( विइबा ) सकल |) 
( बु ) घन ( दयते ) देता है ( अश्म ) ऐसे इस ( अग्तथे ) अग्नि | 
। 
hs 


| के अर्थ ( मधोः ) मदकारी सोमके ( प्रथमाति ) सुख्य (पात्रा, न ) 
| पात्रा की समान ( स्तोमाः ) स्तोत्र ( प्रयन्तु ) प्राप्त हों ॥ १०॥ 


९ 


| इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः खण्डः 


२8९८२५ ५३३६७७ ८ TR RRB sr Ret 
("२ ० 3955-0४ > 
एना वो अग्निं नमसोजी नपातमा हुवें। ॥ 
B4९ रर आर RS Std NC १२ 
€ ० ० aS [करै ९ (२ 
प्रिय चातिष्ठमरति शस्व्वरं विश्वस्य दूतमस्रतम्‌ १ 
अथ पञ्चमखण्डे- सेयं प्रथमा । वामदेघऋषिः । ऊर्जः वलस्य | 
| नपातं पुत्रं प्रियम्‌ अस्माकं, चेतिष्ठम्‌ आतिशयेन ज्ञातारं प्रज्ञातार | 
१ प्रज्ञापक बा । अरतिं गन्तारं स्वामिने चा स्वध्वरं सुय, विइचस्य | 
| सर्वस्य यजमानस्य दूतम्‌ अस्तं नित्यम्‌ अग्निम्‌ एना पनेन नमसा | 
॥ स्तोत्रण [ययप्यत्रान्वादेशो नास्त तथापि छान्दस त्वादिदंशन्दस्येना- | 
॥ देशाः ]। हे स्तोतारः ! बः युष्मद थेम्‌ आहुबे आहयामे ॥ १॥ 
हे स्तोताओं ! ( बः ) तुम्हारे निमित्त ( ऊज: .) घलके ( नपातम) | 
पुत्र वा रक्षक ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( प्रियम्‌ ) प्यारे ( चेतिष्ठम्‌) | 
'पूणी ज्ञाता ( अरतिम्‌ ) स्वामी ( स्वध्वरम्‌ ) सुन्दर यशवाले (विश्वः | 
स्थ ) सकल यजमार्नोके ( दूतस ) दूत ( अमृतम ) नित्य ( अग्निम्‌) | 
अग्निको ( पमा ) इस ( नमसा ) स्तोत्रस ( आहुबे ) आव्हान 
करता हूँ ॥ १॥ 
२३ १२ ३ २३ २ ३. १ २ 
र SS 9. ( > 
शष वनषु मातृषु स खा मतास इन्धत | 
१२:09 ३ २३२३ ३१२ 
9 तर ~ ७ ON (oS ~ 
तन्द्रां हव्य वहास हावष्कत आदहवउ राजास २ | 
¦ अथ द्वितीया । भग ऋषिः । हे अग्ने ! वमेघु मातृषु च खापषि | 
; बेस तथाभूतं त्वा त्वां मत्तोसः मचुष्या: अध्वय्य्वोद्यः, मन्थनेना- | 
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३ $ सायणाभाष्य आरे सान्भय-भाषानुधाद-खहित # (२३) ॥ 
| त्पाद्य समिन्धते । पश्चाद वसत्य अतन्द्र अनळस: सब हविष्कृतः ७ 
यज्ञमानस्य हव्य: हविः बहास देवान्‌ प्रति । आदिद्‌ अनन्तरम देवेषु | 
मध्ये राजास दीप्यसे । भावृणु माधो इति पाठौ । व्यं हृव्यः 
इतिच ॥२॥ | 
हे अग्ने ! ( वनेषु ) बनाम ( मातृषु ) माताओं म ( शेषे ) ब्ते- 
मान रहते शो, ऐसे (त्वा ) तुम्हे ( मत्ताछः ) मनुष्य [ मन्थमके ल्‍ 
५ द्वारा उत्पश्न करके ] ( समिन्धते ) प्रज्वलित करते हेँ। तब पूशा- | 
रूपसे बढे हुए तुम ( अनछसः ) आळस्यरहित होकर ( हविष्कृतः ) 
यजमान फे ( हऽ्यम ) हविको ( वहासि ) देवताओंके समीप पहुंचाते | 
। हो ( आदित्‌ ) अनन्तर ( देवेषु ) देवताओं में ( राजसि ) 
शोभा पाते हो ॥ २॥ 
१२ Bo RAR ३०१ ०२३३२ 
( 
( 
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अदशि गातुवित्तमो यस्मिन्‌ ब्रतान्यादधुः । 


खक रक ` २८३१ ३ १२ 


~ A+ ~ ८७ 
उपांषु जातमाय्यस्य वषनमीरग्न नसन्त॒ नागरः ड्‌ 5 
अथ तृतीया । सोभरि ऋषि: । यस्मिन्‌ अग्नौ ब्रतानि कमोणि | 
आद्ुः यञ्चमानाः आह्विसवन्तः गातुवित्तमः अतिशयेन मार्गाणां | 
/ ज्ञाता सोऽग्निः अद्रि प्रादुरभूत्‌ । किञ्च । सुजातं सम्यक अस्य | 
आर्यस्य उत्तमवशस्प वदन वद्धयितारे अग्मि नः अस्माकं गिरः | 
स्तुतिङूपाः वाच: उपो नचन्तु उपगच्छन्तु.। नच्च गताविति धातुः । | 
नक्षुन्ठु नो गिरः इसि बहट्टयाः॥ ३॥ | ) 
( यस्मिन्‌) जिस अग्निम ( ब्रतानि ) कर्माको ( आदघु; ) यज- | 
मार्मोने स्थापन किया ( गातुवित्तमः ) मार्गोका पूर्ण ज्ञाता बह. अग्नि | 
( अदादि ) दीला ( सुजातम ) भले प्रकार प्रकट हुए ( आयस्य) | 
| श्रेष्ठ वशाके,( व दतम्‌ ) बढ़ाने वाळे ( शग्निम ) अग्निको ( नः) | 
| हमारी ( गिरः ) स्तुतिरूप घाणियें ( उपोनतस्तु ) प्राप्त हों ॥ 8॥ - 

३ २३.२ ३९ २.३. १२. २९२२२ 
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१ आग्निरुकथे पुरोहितो ग्रावाणो बाहिरःवरे । 
SO आर: 228 छू ३ ७ ६ 


् >> श्र NS 
` चा यामि मरुतो बह्मणस्पते देवा अवो वर्ण्यम्‌ ४ 
| अथ चतुर्थी । मनुः प्राथयते। उक्थे स्तोत्रशस्त्रात्मके अध्वरे डिसा- 
| राहिते अस्मिन्‌ यज्ञे अग्निः पुरोहितः यज्ञार्पुरतः उत्तरवेद्या आत्वि- 
७७" उ फळ “च्य पछ सकळ रळ जा रे च्छे कच्छ क्रक स भक 
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` ग्मिनिहितोऽभूत्‌। यथा घ्रावाणः सोमाभेषवाथं पुरतो ।नाहता: । ) 
| बर्हिः च पुरतो निहितम्‌ आसादितम्‌ । एवं सामाग्रयां सत्यां हे मरुतः | 
| एकोनपश्चादान्मरुद्‌ गणाः । हे प्रह्मण दपते स्तोत्रस्य पालक | एतन्नामक ! . 
॥ देव! हे देवा: योतनाद्‌-गुणयुक्ताः ! इन्द्राद्य ]। बरेण्यं वरणीय { 
| भजनीयम अघः रचशम्‌ ऋचा सूक्तरूपया स्तुत्या वः युष्मान्‌ याभे | 
| मबुरहं याचामि । याचतेलोरे रूपम्‌ । वणंलीपइछान्द्सः ॥ मरुतः ५ 
| ब्रह्मण स्पते-देवाः इति जीणयामन्त्रितत्वेन छन्दोगाः पठान्त । मरुत:- | 
| ब्रह्मणास्पलि-देवान्‌ इति डितीयान्तत्वेन बहट्टचाः॥ ४॥ 
( डक्थे ) स्तोत्र ही हे शस्त्र जिसमें ऐसे (अध्वर) हिंसाराहित | 
इस यज्ञम ( अग्निः ) अग्नि ( पुरोहितः ) यज्ञसे आगे उत्तर वेदीर्म १ 
| प्रत्विजोके द्वारा स्थापित किया गया [ यथा ] जेस ( ग्राबाणः ) | 
| पाषाण सोमका रस निकाळनेको आगे रक्खे गए ( बर्हिः) कुशा § 
गे रक्खे गए [ ऐसा होने पर ] ( मरुतः ) हे उनश्चास मरुदूगण। ! | 
( ब्रह्मणस्पते ) हे स्तोचके रक्षक ब्रह्मणस्पति देव ! ( देयाः) हे | 
इन्द्रादि द्वताओं ! ( वरेणयम्‌ ) घरणीय ( अव ) रक्षाको ( ऋचा) ; 
सूक्तरूप स्तुतिके द्वारा (बः) तुम्हारी शरणम आया हुआ म 
| ( थाम ) याचना करता हू ॥ ४ ॥ 


२७९१ २११ २६३ ६१ ३१२ 


खाश्नमाडेष्वावसं गाथाभः शारशाचिषम्‌ । 
३२३९१२ ३२ड ३ १ २३ १२ ३२ | 


खग्नि<राये पुरुमीद श्रुतं नरोऽग्निः सुदीतये छार्दिः* ) 
अथ पञ्चमी । खुदीतिऋषिः पुरुमीढ़ो वा स्कम्भोबा । हे पुरुमीढ़ | 
| त्यम्‌ अग्निम्‌ अवसे रणाय इोडेष्व स्तुहि गाथाभिः गायोति वाङ | 
नाम [ १,११.३६ ] मन्त्ररूपामिः वाग्भिः । कीहशम्‌ ? शीरशोचिषं | 
॥ शयन-स्वभाव-रोचिषम्‌ । तथा राये धनाय इंडिष्य | श्रतम पनं भर 
अन्येऽपि यज्ञमांनाः स्तुवान्ति स्वाथम्‌ । तस्मात्‌ खुदीयते मह्यम । 
| अग्नि: त्वयासिष्टुतः सन्‌ छर्दिः गह प्रयच्छत्वित्येवे सुदीतिः पुरुमीढ 
॥ ब्रते। आग्निः सुदीतये झर्दिः इति ऊन्दोगाः । अर्रिन सुदीतये छर्दि इति 
द्वयाः ॥ ५ ॥ 


( पुरुमीढ ) हे पुरुमीढ तू ( शीरशोचिषम्‌ ) फैली हुई ज्योतिरू 
( अग्निम्‌) अग्निको ( अवस ) रच्चाके अर्थ ( राये ) घंनके अ 


( गाथाभिः ) मत्ररूप बारिया से ( इंडिष्य ) स्तुति कर ( ञ्च॒तम्‌ ) | 
ऐसे सुनेहुए इसकी ( नरः ) अन्य यजमान भी अपने मनोरथ के | 


| 


«AA “> A> DMD 44:00. 4.-/4090-094650 2-6 LBD ADAM EA SBA. 40692 AAMAS A 4३७ 0.० 
#% स्वयशा भाष्य आर सान्वय-साषानुचाद्‌-स्रहित # ( २५) 


स्तुलि करते हूँ ( आग्नः) वह आग्नि देवता ( खुदीतये ) मेरे 
(दिः) घर ( प्रयच्छतु ) देय ॥ ५॥ 
३१४ कक RLM RR ३१२ 


श्रुधि श्रुत्कण बह्विभिदेवेरग्ने सयावभिः । 
१7१२ ३ १ २३ १ २३ ९ यद २ 


झा सीदतु वहिंषि मित्रो अयमा प्रातयीवभिरध्वरे। 


अथ षष्ठी । प्रस्कणव ऋपिः । वृहतीच्छन्द्‌ः । अग्निः देवता । हे 
श्रत्कशे ! श्रबंणसमथो'भ्यां कशोभ्यां युत ! अग्ने | अस्मदीयं ` बचने 
श्वि शृणु । यः मित्र: देवः अय्यसा देबश्च अन्ये: घ्रातयावसिः प्रातः- 
॥ काले देवयजनं गच्छद्भिः देचेः सर्वैः सयावभिः आहवनीयाग्निना 
॥ त्वया समामगतिभिः अन्ये: बाह्णोभिः देवः सह अध्वरे ऋलुनामत्त 
| बिपि दम आ सीदतु उपनाविशलु। आस्रीदतु वाहिषि मित्रो अय्येमा 
। प्रातयाचाभेव्वरे इति छम्दोगाः । आसीदन्तु बाहांष मित्रो अय्यमा 
| प्रातयावाणो अध्वरम्‌ हाते बहट्चाः॥ ६ ॥ 
| ( श्रुत्कणं ) श्रवणसमथ कार्नोवाले ( अग्ने ) हे अण्मिदेव हमारे 
9 वचनको (श्रध) सुनो [यः] जो (मित्रः) मित्र देवता (अयमा) अयमा 

देवता है बह ( प्रातयायभिः ) प्रातःकाल देवजनमं जानवाळ दंव- 
$ ताओकि साथ ( सयावभिः ) आहवनीय अग्निकी समान गतिबाले 
| (वह्निभिः) वह्नि देवताओंके साथ ( अध्वरे ) यशके विषे ( बाहिषि ) 
$ कुशासन पर ( आसीदलु ) विराजमान होय ॥ ६॥ 


नद जे) 


१ रर 2 २ ३६२३ ६ ७४१९७४ rR 
प्र देवोदासो अग्निदेव इन्द्रो न मञ्मना । अनु 
३१२ २ रर २ ९१२ 


मातार प्रथिवीं वि वावृते तस्थौ नाकस्य शर्माए । 

अथ सप्तमी | सौभरि त्ररषिः | छ० वृहती । दे० अग्नि: । देव 
द्योतमानः इन्द्रः परमैश्वयेयुक्त: दैवोदासः दिवोदासेनाहयंमान 
अग्निः मातरं सर्वस्य लोकस्य धारणात परथिवी माता, ताम, पृथिवीम्‌ 
| अनु प्र वि वाइते देवान्‌ प्रति हविवोढ विशेषेण प्रवत्तेयति । यस्मादे- 
4 नमाग्नं [देवोदासः मज्मना बलेन आजुहाव तस्मारयम्‌ आग्नः नाकस्य 
$ स्वर्गस्य शर्मणि गृहे स्वायतने एव तस्थो अतिष्ठत्‌ । अग्निर्देब इन्द्र 
दीत । नाकस्य शामैशः इति छन्दोगाः । अग्नि्देवार्G अच्छ इति 
€ नाकस्य खामावे, झाले च घहद्चाः ॥ ७॥ 


4 (देवः) दीस्तिमान्‌ ( इन्द्रः ) ऐश्बयेवाला ( दैवोदासः ) देवभक्तो 
ठ र स्न फच एचक प्य जप पळ फ न च्कन ऊ च्छ जच्छ फच फ ळज्कन्लच्ळ र्क अ 


$ (२४) # सामबेदसोहिता-आग्नेय पचे * 


1 करके भाहात कियाहुआ ( अग्नि: ) अग्नि ( मातरम ) सब लोकको 
॥ धारण करनेवाली माता ( पृथिवीम ) पृथिवीको (अनु प्र वि वाहते) 
॥ देवताआके समीए हवि पहुँचानेको विशेष करके प्रस करता हैं, 
॥ क्योंकि यजमान इसको ( मज्मना न) बल करके मानों (आजुहाय) 
| पुकारला हुआ, इसकारण यह ( नाकस्य ) खगके ( शर्माण ) अपने 
| स्थानपर ( तस्थो ) स्थित हुआ ॥ ७॥ 


र ९” ररु ३ १९१३१ २३४ १ रर ३१ 
अध ज्मो अधर वा दिवो बृहतो रोचनादाध । अया 
इक रर ३२उ (०२७५४ 


वथस्व तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो पण ॥८॥ 
अथाएमी । मेघातिथिर्मध्यातिथिम्वोभाव्रषी । छ० बृहती । देवता 
॥ इन्द्रः । हे इन्द्र | अघ अधुना । ज्मः जमन्ति गच्छन्त्यस्यासिति ज्मा 
१ पाथिवी तस्याः सकाशात्‌ । अध वा अपि वा दिव: अम्तारखात वृहत 
॥ महतः रोचनात नच्चुत्रेदीप्यमानात स्वगोद्धा आगत्य । आघ पञ्चम्यथा- 
| नुवादी । भया अनया तन्वा तथा विस्तृतया ममा. सढीयया शिरा 
| स्तुत्या वद्धेस्व इद्धो भव हे सुकृतो ! ' शोसनकमवान्नन््र ! जाता 
| जातान्‌ अस्मदीयान्‌ जमान्‌ अभिलषिते: फळे; आपूरय ॥ ८॥ 

हे इन्द्र ( अध ) इस समय (ज्मः) पृथिवीस (अघ वा) या(दिघः) 
अन्तरिक्षल (गृहतः ) बड़े ( रोचनात्‌ अधि) नचत्रासे दीप्यमान 


विस्तार वाली ( ममा ) मेरी ( गिरा ) स्तुति (, वद्धस्व ) बृद्धिका 
प्राप्त हो ( सुक्रतो ) हे शाभनकमो इन्द्र ! ( जाता ) हमारे जनाको 
4| (पूण ) इच्छित फलो से पूणे करो ॥ ८॥ 


MAC, (सा सार 
कायमानो वना लव यन्मात्रजगन्नपः । 
९. उर RE २8 २ ३ 5२ २९ ३ १ २ 


न तत्ते अग्ने प्रमृषे निवन यद्दूरे सन्निहामुवः। 


अथ नवमा । विश्वामित्र ऋषिः । छ० बृहती |. दे० अग्नि: । हे 
अग्ने | वता घनानि कानानानि भक्षितुं कायमानः कामयमानः त्व 
_ यतः यस्मात्‌ कारणात्‌ ताने विद्दाय मातृ: मातृभूताः अपः अजगन्‌ 
¶ अंगमः गतंवानास । अप्सु प्रबिष्टत्वाच्छान्तो वत्तसे । तत्‌ तस्मात्‌ ते 
तव निवत्तनं नितरां तत्रेव वत्तनं, तेन च विनाशो लक्ष्यते । स्रः न 


| स्वर्गसे [आगत्य ] आकर ( अया ) इस (तन्वा ) शरीर करके, तथा 0 


पम्प (कत्याथ केन्‌ मत्ययः) न प्रमच्यते न सहाते । कुतः ? इत्यत | 
क एफ छ प क च्छ छ चळ फ च्छक क घा फ पकर फ चळ लक छ चाक क एक क छळ फ डे न चे 
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% सामणभाष्य आरे सान्वय-भाषानुवाद-सहित ४ (२७) | 


आह यत्‌ यस्मात्कारणात्‌ दूरे सन्‌ दूर अदह्यतया वर्तमानस्त्यं इह | 
अस्म्रत्सम्बीन्धप्वरश्शीरूपेणु का्ठेषु आ भुवः समम्तात्‌ भवेः; । भन्य- | 
नात ज्णमातेणास्माक समीपे भवांस, तस्मात तब दुरतो वर्तनम्‌ 
अस्मभ्यं न रोचते । इहाभुव: इति इहाभव इति च पाठी ॥ १॥ 

( अग्ने ) हे अग्निदेव ( घना ) वनोको ( कायसानः ) इच्छा करता 
हुआ भी (त्वम्‌ ) तू ( यत्‌ ) जो, उनको त्यागकर (मातृ: ) मातारूप 
(अपः) जनाको ( अजगन्‌ ) प्राप्त हुआ है अथोत जलोंमें प्रविष्ट होकर 
शान्तभावसे स्थित हे (तत्‌ ) तिसस ( ते ) तेरा ( निवत्तेनम ) तहां 
अत्यन्त बास (न) नहीं ( पष ) सहाजाता है, ( यत्‌ ) क्योकि 
(दूरे सन्‌ ) अइश्यरूपसे रहकर भी (इह ) इन हमारे अरणी काष्ठा 
में ( आशवः ) सब ओरसखे प्रकट होजाते हो । अथात्‌ मथन करनेपर - 
आप चशामात्रभे हमारे समीप आजात हैं, इस कारण आपके दूर 
रहभेको इम नहीं सहसकते, कथोक्ति-आपके विना तो कख्याणकारी 
यज्ञक्रिया ही लुप्त हो जायगी ॥ ९ ॥: ८ 

र रर ३ १५००३ .१२१-३०९:२ SURES 


( गा 9० ण ANNES >> 
[न त्वामग्न मनुदध ज्यातजनाय शाश्वत | 
३२३१२३१२ , ३७ ९7 २३००? 
दादेथ कख ऋतजात उाक्षता य नमस्यन्त कृष्टयः || 
अथ दशमी | शण क्राषिः। छ० बृहती । दे०अग्नि!। हे अग्न ज्योतिः 
प्रकाशरूपं शइवते बहुविधाय यजमानाय मनु: प्रजापतिः निद्ध देव- | 
यजनद्वेशे स्थापितवान्‌. हे अग्ने ! त्वम्‌ ऋतजातः ऋतेन यज्ञेन निमित्त | 
भृतेनोत्पम्नः उक्षितः हर्विभिस्तर्पितः सन्‌ करवे पतन्नामके महर्षी | 
मयि दीदेथ दीप्थानसि । यम्‌ अरि कृष्टयः मनुष्याः नमस्यम्ति नम- | 
स्कुवैन्ति स त्वामिति पू्षत्रान्वयः ॥ १०॥ | 
( अग्ने ) हे आनिदेव ( ज्योतिः ) प्रकाशरूप (स्वास्‌ ) तुफको | 
( शाइचते ) अनेक प्रकारके यजमानके अथे (मलुः) प्रजापति (निदधे) | 
देवयजन स्थानमें स्थापन क़रताइआ ( ऋतजात: ) यज्ञक निमित्तसे | 
उत्पन्न हुआ :(-उक्षितः.) हवियोस तृप्त हुआ ( करवे) करवके विषे | 
(दीदेथ) दीसत हुए हो (यम ) जिसको (रष्टयः) मनुष्य (निमस्यात्ति) | 
नसस्कार करते हैं ॥ १०॥ | 
५: इलि प्रथमाध्यायस्य पञ्चमः खण्ड; ` 


क ० 3 २865२ २३४४ ३३ ७३ २ 
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Pa CAPRA शांरि १२ 
१ , देवो बो द्रविणोदाः पणं विवष्टासेचमू । 
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(२८) # स्रामवेद्संहिता-आग्नेय एवे ॐ 


१२३२३१२ ३ १ २२३१ २ 
उद्वा सिंचध्वमुप वा परणध्यमादिदो देव ओहते १ ) 
अथ षषे खण्डे- सय प्रथमा | यःशए ऋाषे:।छण०्यू० | दू) आग्न ) 
| द्रबिणादाः घनामां दाता देवः अग्निः युष्मदीयां पूशाम्‌ हावषा 
आसिचम आसिक्तां च खच विवश कामयताम्‌ । अतः डात्सञ्च'्व 
| चा सोमेन पात्रम । उपएणध्व वा सोमं वाराब्दी समुश्वयाथा । शव 
| ग्रहेश होत्रचमसे पूरयत च अग्नये सोमं प्रयच्छत चेत्यथः आददू 
| अनन्तरमेव देव: आग्निः वः युप्माम्‌ ओहते वद्दति विव विवष्टी 
इति पाठो ॥ १॥ 


| ( द्वावणादाः) धनका दाता (देवः) आग्नेदेवता (चः ) तुम्हारी 
( पूणाम्‌ ) हविस पूण (आस्तिचम) चारों ओर से [साचत (खचस) 
| सळको ( विवष्टु ) चाहो (घा) ओर (डत्सिञ्चध्वम ) सोमस पात्र 
| को सींचो (वा) भोर ( उपएणध्वम्‌ ) होताके चमसको सोमस पूण | 
| करो अथोत्‌ अग्निंके निमित्त साम अपण करो ( आदित्‌ ) इसके | 
॥ अनन्तर ही ( देवः) आग्नि (बः) तुम्ह ( ओहत ) आर्त पहुचाकर | 
| पूणे ननोरथ करता हे॥१॥ 
२३ १२ ३ २ ३ २ करर ३१२९ 


- 2 NU 
परेतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्ये तु सूनता । 
१.२ ३ हर (25 १९, 30 ३९७९ 
अच्छा वारं नस्यं पड्क्तिरांधसं देवा यज्ञे नयन्तु नः। | 
अथ द्वितीया । अस्या उत्तरस्याश्च करव ऋषिः | छ० बहती | | 
| दे० अग्निः । ब्रह्मणस्पतिः देवः प्रेतु अस्मान्‌ प्राप्नोतु अस्मान प्राप्मोतु। | 
सूनृता दंडी प्रियसतत्यभ्रता घागूदेवता प्रतु अस्मान्‌ प्राप्नोतु | देवा 
ब्रहमणस्पत्यादयो देवताः वीरं शञ्ञं निःशषण दूर प्रेरयम्तु । तं नय | 
मलुष्यभ्यो हितम । पङ्क्तिराधसं ब्राह्मणोक्तहविषा पंक्त्यादेभि 
| सम्नद्धं यज्ञ प्रति न अस्मान्‌ अच्छ आभिमुख्येन. नयन्तु प्रापयन्तु ॥२। | 
( ब्रह्मणस्पतिः ) घ्रह्मणर्पति देवता ( प्रेतु ) प्राप्त हो ( सूत्नता ) । 
| सत्य आर प्रिय ( देबी ) वाग्देवता ( प्रेतु) हमें प्राप्त हो (देवा: ) 
। ब्रह्मणस्पात थाद्‌ देवता ( बीरम ) शञ्को [ दूरे ] निःशषशाव से | 
| दूर करें । तिस (नयम्‌ ) मनुष्यो के हितकारी ( पंक्तिराधसम ) | 


ब्राह्मणोक्त. हवि करके पक्ति झाडे के दारा सम्पन्न हुए ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ | 
क समीप समीप ( नः) हमें (अस्छा ) अभिमुख करके (नयन्तु) पहुँखाव॥२॥ 
&&. क चक फ क क प बब... क ब ह च क छ क फ 


* सायणभाप्य ओर सात्वय-भाबानुवाद-सहित # (२९) 


३२३१२ ३२३१२ ३१ इर३२ 
ऊध्वे ऊ षु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता । 

३ १ शएर३ १ २३-२३ १ ३१२.३ १ २ 
ऊध्वी वाजस्य सनिता यर्दाञ्जिमिवाधदिविशवयामहे | 


. अथ तृतीया। ऋाषः स एव । हे यूप ! यद्वा, यूपात्मकदारुनिष्ठाग्ने 
न: अस्माकम्‌ ऊतये रकणाय ऊर्ध्वः उन्नतः तिष्ठा तिष्ठ । सविता 
देवः म यथा सूर्य्यो दिच उन्नतास्तष्ठति, तद्वत्‌ ऊध्येः उन्नतः सन्‌ 
वाजस्य अन्नस्य सनिता दाता भविष्यसि । यद्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ 
अञ्जिमिः यक्षेन यूपमञ्जाङ्ग; वाघद्भिः यज्ञं वहद्भिः ऋत्विशभिः सह | 
बिह्वयामहे । अन्नश्थ दानाय त्यां विक्षषेणाह्यामः, तस्मादन्नस्य दाता | 
भजेति पूर्वत्रान्वयः ॥ ३ ॥ 
हे यपकाष्ठस्थिस अग्निदेच ( नः ). हमारी (ऊतये) रक्षाके निमित्त | 

( ऊधः ) ऊँचा होकर ( सुतिष्ठा ) सुन्दर प्रकार से स्थित हो | 
( सबिता, देवः न ) सूये देवताकी समान (.ऊध्घेः ) ऊँचे पद्‌ पर | 
स्थित होता हुआ ( बाजस्य ) अन्ना ( सनिता ) दमेबाला हो (यत) 
क्योकि ( अञ्जिभिः ) यशसे यूपको अञ्जित करने वाले ( वाघद्विः ) | 
यज्ञको समासि पर पढुँचानेघाले ऋत्विजो के साथ ( विहयामहे ) 
` 4 आह्वान करले हैं अर्थात्‌ इम अन्नदान के लिये आपसे प्राथना करते | 
१ हें, इसकारण भाप हमें अन्नदान दीजिय ॥ ३॥ 


CATON fA 4८2० STD ATO AEA ८०7 AAP ASD RAED 


रड. ३१ रर ३२३ १२ ३१२ म्ह 
प्र यो राये निनीषति मत्तां यस्ते वसो दाशत्‌ । स | 
\) ७ १३ पे SRR 20 3.९ २४ 


| 


वीरं धत्ते अग्न उकथश -सिन मना सहस्पाषिणम्‌ | 


अथ चतुर्थी । सौभरिम्राषिः । छ० बृहती | दे० आण्नः । हं वसा | 
घासकाग्ने ! त्यां ये तब स्तोता राये धनाथ प्राननाष.त प्रगालामच्छात | 
थः म्तः मनुष्यः ते तुभ्यं दाशत्‌ हवीषि प्रयच्छत | सः मभ्य 
डक्थरासिनम्‌ उक्थानां शस्राणां शासितारम्‌ त्मना आत्मनेव सहस्रः | 
पोषिशं बहुधनम्‌ थीरं पुन्न धत्ते धारयति । प्र योराय निनीषाते प्रथ | 
। राये निमविसालि इति पाठो ॥ ४॥ दु 

( बसो ) व्यापक ( अग्ने) अग्निदेव ! ( यः ) जो तुम्हारा भक्त | 
( राये ) धनके [मामि ( प्रनिनीयति ) तुम्हे प्रसन्न करना चाहता है 
( यः) जो ( मत्तेः ) मनुष्य ( ते) ठुम्दारे अर्थ ( दाशत्‌ ) हवि देना | 


$ चाहता हे ( सः ) घद्द मनुष्य ( उक्थशेसिनम्‌ ) वेदपाठी ( त्मना ) | 
ज फ क ७ प्र ख का बन फ कळ उ चळ र चक चचत च्य फ जाल स्त छ कर क च्छे ७” का सळ 


या 2 02.1 LARA EL SAS. 


( २८) ३ सामवेदसंहिता-आग्नेय एवे क्षे 
१२१२२१२ अ 7२ रर. ३९१ २ | 
उद्वा सिंचध्वमुप वा पणघ्वमादिद्धों देव ओहते १ ) 


अथ षष्ठे खण्डे- सयं प्रथमा । बश्ठ ऋषे:।छ० वृ° । मानि 
| द्रबिणादाः घनामां दाता देवः अग्नि; युष्मदीयां पूणाम हविषा 
आसिचम आसिक्तां च खच विवश कामयताम । अतः ात्सञ्चध्व 
| चा सोमेन पात्रम । उपपृणध्व वा सोम वाराब्दी समुञ्चयाथा । भव 
| ग्रहेण होत्रचमस पूरयत च अग्नये सामं प्रयच्छत चेत्यथः आददू 
| अनन्तरमेव देव: आग्निः चः युष्माम्‌ ओहले बदति । बिवष्ट विवष्टी 
इति पाठो ॥ १॥ 


( द्राविणादाः ) धमाका दाता (देवः) आनिदेवता (वः) तुम्हारी 
( पूणम्‌ ) हविस पूण (आसिचम्‌) चारों ओर से सिंचित (खरचम) 
| स्जळको ( विघष्टु ) चाहो (बा) ओर (उत्सिञ्चध्वम्‌ ) सोमसे पात्र 
| को सींचो (बा) और ( उपएणध्वम्‌ ) होताके चमसको सोमस पू $ 
| करो अथात्‌ अग्निके निमित्त साम अपण करा ( आदित्‌) इसके | 
| अनन्तर ही (देवः) आग्नि (बः) तुम्हे ( ओहत ) आहुति पहुँचाकर | 
| पूण ननारथ करता हे ॥ १॥ 
२३ १२ ३ २ ३ २३करर २ १२ 


प्रैतु बद्यएस्पातिः प्र देव्ये तु सूनृता । 
५०० ७७ पकन INN 03 २३ ३१२ 
(र 0 है र 
अच्छा वारं नरय्य पह्क्तिराधसं देवा यज्ञ नयन्तु नः॥ 
अथ द्वितीया । अस्या उत्तरस्याश्व करव ऋषिः । छ० बृहती | | 
। दे० अग्नि: । ब्रह्मणस्पतिः देवः प्रेतु अस्मान्‌ प्राप्नोतु अस्माम्‌ प्राप्नोलु । | 
| स्टून॒ता देबी प्रियसत्यभ्रता वाग्देवता प्रेतु अस्मान्‌ प्राप्नोतु | देवा: ॥ 
ब्रह्मण स्पत्यादयो देवता: वीरं शाख निःशषणां दूर प्रेरयम्तु । ते नय | 
मबुष्येभ्यो हितम. । पङ्क्तिराधसं ब्राह्मणोक्तहविषा पंक्त्यादिभिः | 
| समढ यक्षं प्रति न अस्मान्‌ अच्छ आभिमुख्येन नयन्तु प्रापयन्तु ॥२॥ | 
( ब्रह्मणस्पतिः ) घ्रह्मणस्पति देवता ( प्रेतु ) प्रास हो ( सून्र॒ता ) | 
| सत्य ओर प्रिय ( देबी ) वाग्देवता ( प्रतु ) हमें प्राप्त हो (देवाः) 
। व्रह्मणस्पाति आदि देवता ( बीरम्‌ ) शञ्जुको [ दूरे | निःशषभाव स | 
दूर करें । तिस (नयेम्‌).मलुष्यां के हितकारी ( पंक्तिशाघसम ) | 
ब्राह्मशोक्त: हव करके पक्ति आदि के छारा सम्पन्न इप ( यज्ञम्‌ ) 
समीप ( नः ) हमें (अस्छा) अभिमुख करके (नयन्तु) पह्टुच्चार्व ॥२॥ 


VP VY क च 
प RR ON 
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>> 
। हैं, इसकारण भाप हमें अन्नदान दीजिय ॥३॥ 


| पोषिशं बहुधनम्‌ यीरं पुत्र धत्ते धारयात । प्र याराय निनीषाते प्रय ) 
। राये निर्जाषसास डात पाठा ॥ ४॥ | 


चाहता हे ( सः ) घह मनुष्य ( उक्थशसिनम्‌ ) वेदपाठी ( त्मना ) | 
वव जज रळ र जळ रळ र चळ च चळ कल्क ऊ जळ रुका एउ प 


aaa छ 7 4009 03 न MN SDAASDS ANA MDMAA ANA ANA 


क सायण॒भाप्य और साम्वय-भाषानुवाद्‌-सहित # (२९) 


ENC dE SC ७ ३४६९ इर ३२ 

ऊध्वं ऊ षु ण ऊतये तिष्ठा देवो न न सविता । 

३१ २२३११ २९३ ७२३७१७५ ७५ २३ ONS 
ऊध्वी वाजस्य सनिता यर्दाञ्जभिवाधद्विर्विखयामहे 


अथ तूतीया.। ऋ्ाष:ः सस पव । हे यूप ! यद्वा, य़पात्मकदारुनिष्टाग्ने 


न: अस्माकम्‌ ऊतये रक्ष॒णांय ऊध्वे: उस्नतः तिष्ठा सिष्ठ । सविता 
| देवः म यथा सूय्यो दिव उस्नतस्तिष्ठति, तद्वत ऊध्येः डन्नतः सन्‌ 
| वाजस्य अन्नस्य सनिता दाता भविष्यसि । यद्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ 
| अञ्जिभिः यशेन यूपम्जाद्निः वाघद्भिः यज्ञं बहद्भिः ऋत्विगमिः सह 
4 विद्वयामहे । अन्नस्य दानाय त्यां विशेषेणाह्याम:ः, तस्मादन्नस्य दाता 

| भबेति पूरवेत्रान्वयः ॥ ३ ॥ | 


हे यपकाष्ठस्थिस अग्निदेच ( नः ) हमारी (ऊतये) रक्षाके निमित्त | 
( ऊध्धः ) ऊँचा होकर ( सुतिष्ठा ) सुन्दर प्रकार से स्थित हो £ 
( सबिता, देख: न ) सूये देवताकी समान (.ऊध्घेः ) ऊँचे पद पर | 
स्थित होता हुआ ( बाजस्य ) अन्नका ( सनिता ) दमेबाला हो (यत) 
क्योकि (अञ्जिभिः ) यञ्षसे.यूपको अज्जिस करने वाले ( वाघाद्विः ) | 
यज्ञको समाति पर पढुँचानेघाले ऋत्विजो के साथ ( विह्वयामहे ) 
आह्वान करले हैं अर्थात्‌ हम अन्नदान के लिये आपसे प्राथना करतं | 


२७, ३१ रर ३२३ १२ ३१२ ह 
प्र यो राये निनीषति मत्ता यस्ते वसो दाशत्‌ । स | 
३१ २ RRR SES SRO 


वीरं धत्ते अग्न उकथश -सिनं त्मना सहलपोषिणय | 
अथ चतुर्थी सोभरित्रेशाष: । छ० बृहती | दे? आभ्नः । ह वसा ॥ 
घासकाग्ने ! त्यां ये तब स्तोता राये धमाथ प्राननाष!त प्रगातामच्छात | 
थः मर्तः मनुष्यः ते तुभ्यं दाशत्‌ हवीषि प्रयच्छांत । सः मक 
डक्थरासिनम्‌ डक्थानां शस्राणाँ शत्तितारम्‌ त्मना आत्मनव सहस्रः 


( बसो ) व्यापक ( अग्ने) अग्निद्रेब ! ( यः) जो तुम्हारा मक्त | 
( राये ) धनके नामित ( प्रानिनीबात ) तुम्हे प्रसन्न करना चाहता ह | . 
(यः) जो (मत्तः ) मनुष्य ( ते ) तुम्हारे अर्थ ( दाशत्‌ ) हवि देना | 


क त उतारी पक उल एके 


३ (३०) . क सामवेदसंहिता-आग्नेय पणे ऋ 
LN) का प 


= 


| अपने द्वारा ( सहस्रपोषिणम्‌ ) सहस्रां मजुष्याका पाटन करनबाळ 
| अथोत बहुथनी ( वीरम ) पुत्रको ( धत्त) ) धारण करता हे ॥ ४.॥ 


i ९२०२११९. RRR RR | 
प्र वो. यह्वं पुरूणां विशा देवयतीनाम्‌। अग्नि * 


१ २.३ १२ 
सक्तेमिषचोभिवेणीमह य. समिदन्यं इन्धते ५ 


अथ पञ्चमी । करव ऋषिः । छट दे ० अग्नि:। है के त्वम्यजमाना 
| देबयतीनां देवान्‌ कांमयमानानां पुरूणां बहुना थिशां प्रजारुपीशा व 
| युष्माकमनुग्रहायै यह्व महान्तम्‌ बरनि, सूक्तेमिः, सूक्तरूप; वचाभ:, ? 
। घाक्ये; प्रद्रणीमहे । अन्ये इत्‌ अन्ये 5प्यूबंय: थम पनमाग्नं सामन्धत ॥ 
॥ सम्यगदीपयन्ति तमाग्नामिति पूर्घत्रान्वयः | घयामदरणीमह शत । । 
| अन्य इन्धतम्‌ इति च छन्दोगाः । घचोभिंरीमहे इति अन्थइच्छस 
* इति च बह्दया:॥५॥ ) 
हे ऋत्विक यजमानो ! ( देवयतीनाम ),देवताऔकी शरण जाने ) 
घाळे ( पुरूणाम ) बहुतसे (विशाम्‌) प्रजाके ऊपर (बः) तुम्दारे,अनु 
ग्रहके निमित्त ( यहम्‌ ) महान्‌ (अग्निम्‌ ) अग्निका (सूक्तेमि )सूक्त | 
रूप (बचामिः ) वाशियोंसे ( इशीमहे ) आराधना करते हे (अन्य, ६ 
हत ) अस्य ऋषि भी ( यम्‌) जिस अग्निको ( समिन्धते ) भले | 
प्रकारसे दीप्त करत ६ ॥ ५॥ | 
३२३ २.३२ २३२३. १ 


श्रयमाग्नः सुवीय्यस्पेश हि सोभंगस्य। 
३.१२ २२ ३४ १ २ ३ १२ ३१२ 
राय इशे स्वपत्यस्य गोमत इशे वृत्रहथानाम्‌ 1६) 


| अथ षष्ठी । अनेनोत्कीलः रतीति । छ? बृहती | दे? अग्निः। अयम्‌ १ 

| यजतीयत्वेनांगुढ्या निंद्‌इथमानोऽग्निः सुवीय्येस्य शोभनसामर्थ्यो- | 
पेतस्य सौभगस्य, त्वम ईशो हि इष्टे खलु । ईइवरा भवसि सवैस्य 
| बढारोग्यहेतुतया सौभाग्यक्कारित्वात तथा गोमतः गवादि पशुयुक्तस्य 


स्वपत्यस्य शोमनापत्यस्य रायः धनस्य इंशे इषे, पुष्रपच्याद्यहेशान 
| क्रियमाणकमफलसम्पादक त्वेन!तत्स्वामित्वात्‌।: तथा एवम्भूतो ऽग्नि 
| | बृत्रहथानां हनने हथः शखुभूदपापविनाशानामपि इश त्वयि समर्पित 
॥ कमणामस्प्राक त्वत्सादात्‌ पापक्षया भवतीत सस्याप स्वाभा । 
इंशहि इति इशेमहे इतित्च पाठा:॥ ६ ॥ 
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STD 


ie 


सम्यक्स रूरूर बाळक 


क कराए NAAR हाकु 
कै सायण भाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-सहित # ( ३१) 


| (अयम) यह यजन करनेयोग्य (अग्निः) अग्नि (सुवीयेस्य)शोभनं : 

| सरामथ्ययुक्त ( साभगस्य) सोभाग्यका (हि ) निश्चय (इशे)स्वामी हे, ) 
अथोत्‌ सर्बोको बळ आरं आराप्यका दाता होनेस सौभाग्यदाता है ! 
( गोमतः ) गां आद्‌ पशुयुक्त (स्यपत्यस्य) सुन्दर सन्तानका (रायः) | 
घना ( इश ) स्वामी हे ( दृत्रहथानाम्‌ ) शत्रुभूत पांपॉके बिलाशों 

4 का ( इशो ) स्वामी है, अथाव हे अग्ने ! हम अपने किये कमे तुम्हे 

| समर्पण करते हैं, तुझ्दारे अनुग्रह से हमें धन, जन; पशु भादे की | 

॥ प्राप्ति होती है भोर हमारे पार्पाका भी नाश होता है ॥ ६ ॥ 


१२ १२३ र्‌ 

तवमग्ने गृहपतिस्त्वशहोता नो अध्वरे । 

१ ३ RRR ३७१७० NIN] 

ले पोता विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि च वास्यम्‌ ७ 


अथ सप्तमी | वशिष्ठ ऋषिः । छ? बृहती । दे० अग्निः । हे अग्ने | | 
"नः अस्माकम्‌ अध्वरे यश्षे त्य गृइपतिः यजामामोऽसि । त्वं होता देवा- | 
नामाइतासि । हे विश्ववार ! संवैवरणीयाग्ने ! त्यै पोता एतन्नामक | 
॥ अर त्विगेसि । अतः प्रचेताः प्रकृष्टमातस्त्वं वाय बरणीयं हविः याच | 
| यज | यासि घ अस्मां धनं प्रापय। यक्षि यास्रि य इति छम्दोगाः। | 
$ यचि वेषि च इति बहब्ृखाः ॥ ७॥ 
(अग्ने ) अग्निदेव ! ( ज्ञः.) हमारे ( अध्वरे ) यशमे ( त्वम्‌ ) तुम 
॥ ( गृहपतिः ) यजमान (त्यम्‌ ) तुम, ( होता ) देबताओंका : आह्वान ॥ 
| करनेवाले [ असि ] हो (.बिइववार ) हे.सबके काराधन करनेयोग्य | 
अग्ने ( त्वम्‌ ) तुम ( पोता ) पोता. नामवाले ऋत्विक हो ( प्रचता: ) |. 
| उत्तम ( घायेम ) वरणीय हविको. (याच्‌ ) .यजन. करो ( च.) 
और ( यासि ) हमको धन प्राप्त कराओ ॥ ७॥ १ 
१ २ १ २९-५२ र (३२४७७ हर 


DAES OSD A 


| सखायस्त ववृमहे देवं मत्तास-ऊतये। अपां नपात 
३१:२ ३१ ३१२ ३१ २ 


| | 

- सुभग ७% सुदर सस सुप्रतात्तमनहसम्‌ ॥८॥ | 

अथाष्टमी । विइवामित्रः स्तौति । हे अग्ने ! सखायः सौमाग्यादि- | 

| हविःप्रदानिनोपकारकत्यात्‌ मित्राण मत्तासः मनुष्या: ऋत्वजो | 

घयम अपां नपातम्‌ अपां नप्तारं सुभग शोभनधजयुक्तम्‌ । खुदससत † 

| सुकमाणं सुप्रतूत्त 'शोसनप्रतरं कमानुछाद़ाभः सुखेन गन्तव्यम, | 
ए पल कक 


4५ क रु रु AM AIRS On HRA Se AAPA ADO AR (विश ति .»4 TOA LPNS तळ 2 cD 
(३२) ॐ सामवद्संहिता-आग्नेय पवे # 
अनेदतम उपट्रबराहतम्‌ । पताइशम्त्ाम्‌ ऊतये रकणाय वद्रुमह ः 
बृशोमहे ॥ ८ ॥ Ms 

हे अगे! (सखायः ) सोस घुतादि हवि. देनेके कारण उपकारी ' 
छीनेस मिजर्य ( मसासः ) मनुष्य, हम अआत्विज ( अपां नपातम्‌ ) 
जङोके नसा ( सुभगम्‌ ) शोभन घनयुक्त ( सुदेससम्‌ ) भ्रष्ठ कम | 
करवा ( सुप्रतूप्तिस्‌ ) कप्रोनुष्ठान करनेवालों को सुखपूर्वेक प्राप्त , 
होने योग्य ( अनेहसम्‌ ) उपद्रबरहित तुम्हे ( ऊतये ) रच्चाके ल्यि } 
(बञ्चमहे) करते हैं ॥ ८॥ 


हात प्रथमाध्यायस्य. षष्ठ: खणड: समाप्तः | 
१ २ ३१ २ 3 5/९8) : ३१ 
जा जुहोता हविषा मजयध्वं नि होतारं गह 
"७२४२९ RN NTR 3,९२ 


पतिं दविध्वम्‌ । इउस्पदे नमसा रातहव्य ९ 


३१२ .३.२ ३क्क रर 


सपयता यजत परत्यानाम्‌ ॥ १ ॥ 


अय सप्तमखण्डे । सयं प्रथमा । इयावाइवेञऋाषिः वामदेवी चा । 
| छ? अिष्टुए्‌ । अग्नः देखता । हे ऋत्विजः ! आ जुहोता अग्निमाहयत | 
$ किञ्च हिया मज्ञयध्यं मृह्यध्य सुखयध्वम । डकारस्य जकारदडा- | 
| न्दल: | अपि च, इडः इळ'याः पद उत्तर्वेद्यामित्यर्थः । होतारं देवा- 
| नामाह्वातारम्‌ | गृहपतिं गृहपालके अग्निम्‌ । निदधिध्बं निःशेषेण | 
घारयध्वम | कञ्च नएसा नमस्कारेण हविषा वा युक्तम्‌ । अतएब 
॥ रातहव्यं दत्तहविष्कम । पस्त्यानां यज्ञगृहाणां मध्ये । यजतं यजनीयं | 
| पूज नीयमर्निम्‌ | सपय्थेत परिचरत ॥ १॥ 
हे आत्बिओं ( आजुहोता ) अग्निका आह्वान करो (-हावघा ) हवि | 
| करक (मशयध्बम्‌ ) सुखीकरो (इडः ) समिकी (पदे ) उत्तरवेदी | 
म॑ ( होतारम ) देवताओंका आह्वान. क्रनेचाळे ( -य्हपतिम्‌ ) ग्रह- | 
रक्षक आग्नको ( निदृधिध्यम ) पूणरूपसे स्थापन कुरो ( नमसा ) | 
नमस्कार वा हावस युक्त ( राहतव्यम ) दिया हे हावे जिसे ऐसे | 


( पस्त्यानाम) यशगृहों मे ( यजतम्‌ ) पूजनीय अग्निको ( संपयता) | 
8 आराधन करो ॥ १॥ ` 
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चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्तथो न यो (चित्र इच्वशास्तरुणर्य वत्तथो न यो मातरः _ । 
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| वक्षरोणादिको$थस 
| जातोषंग्नः । मातरो स्वस्य निर्भाध्यों सवेस्य मातृभूते द्यावापूथि- | 


है मना स्क फक छ छ च्छ छ चल च पा चाक सकल सळ जच 
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# सायशभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित % (३३) |; 


(9 


जक ४ iat रर ३१ २ ३ २ 


- ३ 
वन्वेति धातपे। अनूधा यदजीजनदधा चिद 
२९-८३ ? NR २२, 
बवचंत्सया माह दूत्य चरस ॥ २॥ 
अथ एदलीया। बाएहव्यो वा बापेहब्यो लेति ऋषि: । जगतीछन्द 
बता | शिशोः शिशुमूलस्य। अत एव तरुणस्य अग्नेः। वच्च॒त 
त्ययः । हविदहन चित्रइतू आश्चयेभतमेब । य | 


व्यायरणा या । घासवे घर्‌ पाने तुमथ इति ( ३,४,९ ) तवेन्‌ प्रत्यय 
स्तमपानाय न अन्वेति न गच्छति। इश्‌ गतो करि उपसर्गेण समासः। 
तिङि चोदासबतीति ( ८,१,७१ ) गतेदिघातः | अनूधाः मना बहुब्री- | 
हिसमासः, तास्मब्‌ अनूङ्स्तरियामिएत्वात अञानङ्ङभावः, प्रत्येक- | 
विवल्ुया एकथचनस ऊधोरहितः सन्‌ अयं लोकोञ्सा टोकश्च । यत | 
यदि | एनमग्निम्‌। अजीजनत्‌ जनयेत्‌, तहिं स्तनपानाय न गच्छतीति | 
युक्तम्‌, तथा न भवति, किन्तु द्यावापथिव्यी हि सवषां कामदुघ खलु। | 
तथापि न याति । तस्मादस्य हाविवेहनं विचित्रम्‌ | अध चित्‌ उत्प- | 
स्यनन्सरमेच । सद्य: तदानीमेव । शीघ्र, महि महत्वम, दूत्यं दूतस्य | 
भागकमंणी ( ४,४,१२७ ) इति कमाण यत प्रत्ययः, दूतकम चरन्‌ । | 
आचरन्‌ । आववक्षत देवान्‌ प्रति हर्वीष्यावहात ॥ २ ॥ 
( शिद्योः ) बाळरूप ( तरुणस्य ) तरुण अग्निका ( वक्षुथः ) हवि | 
को पहुँचाना ( चित्र इत्‌) आश्चरयंभूत है (यः ) जो उत्पन्न हुआ | 
अग्नि ( मातरो ) सबके निर्माता वा सबके माता समान द्यावाड्ाथ- | 
बीको बा दोनों अराणिया को ( धातवे ) स्तन पीने के लिये (न, अ- | 
न्वेति ) नहीं प्राप्त होता है ( यदू ) जो ( अनूधा ) ऐनर्णहत यह | 
झोक ( अजीजनत्‌ ) इस अग्नि को उत्पन्न कर [ सव यदि स्तन | 
पीनेको न जाय तो ठीक्क हे, परन्ठु सबका आभलाषा पूरा करनवाळ | 
द्यावापृथिवी उत्पन्न करते हैं फिर भी यह स्तन पीनेको नहीं जाता 
अतः इसका हविवेहन आश्चयं हे ] (अचित्‌) उत्पत्तिके अनन्तर ही | 
( सद्य: ) तत्काळ ( महि ) बड़ेभारी ( दूत्यम ) दृतकमंको (चरन्‌ ) | 
करता हुआ ( चरन्‌ ) देवताओं का हांव पडचाता है ॥ २॥ 


३२ ३१२३१२३ १२३ १२३ १ २३ 
इद्‌ त एक पर ऊ त एक ठतायन ज्यातषा 
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| (३४) # सासवेदसंहिता-आग्नेय-पवे २ 
२ र ३ २ १२ ३ र ३ 
।वेशस्व। सवंशनस्तन्वं चार्‌ या दवाना 
३२ ३ व र्‌ 
परमे जनित्रे ॥ २ ॥ च 
अथ तृतीया । बृहदुक्थ ऋषिः । त्रिष्टुप्‌ झन्दः । दे० अग्नि | 
एतया बृहदुक्थो वाजिनं नाम स्तपुत्रं शृतं बर्दात | हे सुतपुत्र ! 
। ते तव । इदम्‌ उपारे ज्यातिषीत वच्यमाशात्वात्‌, अत्रेदं शाब्देन 


2 


देहगताग्न्यंशेन बाह्यमरिंन साविशस्व सद्भच्छरुव । तथापरः ऊ अन्यो- 


बाह्य वायुं संविशस्व शरीराग्निप्राएवायोः वाह्याग्निबाय्वोश्चै- 
कत्वाद्‌्शत्वमिति भावः तथा, तृतीयेन ज्योतिषा आदित्याख्यनतेजसा 
| तवात्य़ता संविशस्व सूय्यंगतात्मचेतन्ययोरमेदादं शत्वम्‌,योऽहं सोप्सी 
| यो$खो सोऽहं सूय्य आत्मा जगतः इत्याद््चतेः आत्मनः सूय्यप्रवेशो 

युक्तः, तन्वे ततवे पुनः शरीरग्रहशाय चारुः कल्याण भूत्या तस्मिन्‌ 
| सूर्य्ये संवेशनः सम्यक प्रवेष्टा । पधि भव । कीरशस्त्वम्‌ ? प्रियः तेन 


जनके । देवानां हातत परमं जनित्र यत्‌ स्वूय्यः इति हि ्जतिः॥ ३॥ 

हे मृत प्राणिन्‌ ! ( ते तेरी ( इद्म्‌) यह अग्निं नामक ज्योति 
| ( एकम्‌ ) एक अंश हे, अतः अपने देइव्यापी अग्निके अशसे घाहर 
के अग्निर्मे मिल जा ( ऊ ) और (ले) तेरा ( पकम ) एक वायु नामक 


८७ 


| 


२७ "५९०५७ (६७५ ही चाक 


इम स्तोममहते जातवेदसे रथमिव से महेमा 
१२ ३ शड ३ १२ ३ १ २२ 


मनाषया । भद्रा हि नः प्रमतिरस्य स&सद्यग्ने 


AFR SSR “पिक. CRC “६. ATP (RD 


ज्योतिरभिथीयते इद्‌ ज्यातर्म्न्याख्थम्‌ एकम्‌ एकाऽशः अतः त तब 


अपे ते तब पकं डाय्याख्योष्दाः तेन च प्राणबाय्याख्येन अशेन 


॥ सह प्रीयमाणः । काहाशि तस्मिन्‌ ? देवानां परमे उत्तम । जनित्र | 


| भश हे, उस प्राणवायु नामक अशस बाहर के वायुर्म मिल जा,शरीर | 
६ में को अग्नि और प्राणवायु तथा बाहर के अग्नि और वायु एकरूप ; 
.॥ हे, इसकारण अदा कहा ( तृतीयेन ) तीसरे ( ज्योतिषा ) धादित्य- | 
| नामक तेजस अपने आत्माको ( सावश्वस्व ) ॥मेला, क्याक--सूये- | 
| गत चतन्य आर आत्मचेतन्यर्म कोई भेद नहीं है (लन्च ) फिर | 


नफ दळ क सकन स्क फ 


“फक, 


CAE NAT ॥ 4८99. 2 Me A A «दा 


AST ASDAANTDA SO 


# सायणाभाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद्‌-साहित # (३५) 
DNR TT या. 


~ ट्र ७ 
सख्य मा रास वय तव ॥ २॥ 
अथ चतुर्थी । कुत्स ऋषि: । जगतीछन्द्‌: । अग्निः देवता । अर्हते | 

पूज्याय | जातवदेसे जातानाझुत्पन्नानांवोदिचि, जातप्रज्ञाय जातधनाय 

1 अग्नये । मनीपया ।नोशितया बुद्धा । इमं स्तोमम्‌ एतत्‌ स्तोत्रम्‌ | 
रथामव, यथा तच्छा रथं संस्करोति तथा । सम्महेमा सम्यक्‌. पूजितं | 
कुमः । अस्य अग्नेः संसारे सस्भजने । नः अस्माकम्‌। प्रर्मातः प्रकृष्टा 
बुद्धिः । भद्रा हि कल्याणी समथा खलु । अतस्तया बुद्धया कुर्म | 
इत्यथः । हे अग्ने ! तव सख्ये, अस्माकं त्वया सह सखित्वे सति | | 

वयं मा रिषाम हिँसिता न भवाम । अस्मान्‌ रत्तृत्यथ: ॥ ४॥ 

( अहुते ) पूजनीय ( जातवेदसे ) प्राशिमातरके ज्ञाता (जातवेदसे) 
आग्नि के अथ हम ( अनीषया ) तीच्श बुद्धि से (इमम) इस (स्तो- | 
सस्‌ ) स्तोत्रको ( रर्थ इयं ) जैसे तक्षा रथका संस्कार करता हे तेसे | 
( समहेस ) सम्यक्‌ प्रकारसे पूजित करते हैं (अस्य) इस अग्नि के | 
( संखादि ) सम्यक प्रकार सेवन से (न: ) हमारी ( प्रमतिः ) श्रेष्ठ | 
बुद्धि ( सङ्गा, हि ) निःसन्देह कल्याशमयी ओर समथ होय (अग्ने) | 
हे अग्निदेच ( तव, सख्ये ) तुम्हारे साथ हमारा मित्रभाव होने 
पर हम (मा रिवामः ) किखी से कष्ट न पावें अथात्‌ आप हमारी | 
रक्षा करें ॥ ४॥ | 

३. ५७२4५ २३९, २२ २ ३ १ २ ३२३ २ड 
मूद्धान देवो अरति प्रथिव्या वेशानरम्त 


२२७०२ ९२९७६७१७22 
झा जातमग्निम । कविर्ण सम्राजमतिथिं 
९१२ ३२ ३ १२ 
जनानामासन्नः पात्र जनयन्त देवाः ॥ ५ ॥ 


अथ पंचमी । इयोभोरद्वाज्ञ ऋषिः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । आग्नः देवता । | 
सूद्धांने शिरोभूतम | कस्य ? दिव: द्यळोकस्य । एथिव्याः प्रथिताया | 
भूमेः । अयाते गन्तारम्‌ । यद्वा गन्तब्य स्वामिनम्‌ । वेशवानरावश्बेषा 
सर्वेषां नराणां सम्बान्धितम। ऋते ऋतामोति सत्यस्य यज्ञस्य वा नाम। 
निमित्तसप्तस्येषा ऋतनिमित्तम | आ आभिसुख्येन जातम्‌ सष्टयादा- 
वुत्पन्नम्‌ । कवि ऋच्तदाशिनम । सम्राजं सम्यग्राजमानम्‌ । यजमा- | 


मानाम्‌ आतार्थि हविवहनाय सततं गन्तारस्‌ । यद्वा,आताथवत्पूज्यम्‌ । | 
00 कळ क स्तन 0666666000. 


qf £ ff DAA, 
६ (२६) % सासवेद्संहिता-आाग्मेय-पये अ 


| आसन्‌ आसनि आस्यं, द्वितीयाथ सतमी, आस्यभ्षतम । अग्निलक्षु- 
| णनास्येन हि देवा हवीषि सुञ्जते । पात्र पाताई र्कम । यद्वा, आ- 
स्येन धारकम्‌ । एवं गुशावाशेश येशवानणाऽ्निस्‌ । नः अस्माकं सस्य- 
। स्थानि यशे । देवाः स्तोतार झ्ात्यिज:, देवा पब था । आ जनयन्त 
॥ आभिमुख्येनाजनयन्‌। अश्णयोः सकाशाद्‌ उदपादयन्‌ ॥ ४ ॥ 
(दिवः) चळोकके ( सूछानम ) शिरोभूत ( प्राथव्या: ) प्ञामे के 
| ( अरातिम्‌ ) स्वामी ( वेश्वानश्म ) सकळ पुरुणेकि सस्बन्धी(ऋ़ातस) 
| सत्य वा यज्ञके साधन ( आ ) सृष्टिकी आदि में उत्पन्न हुए (कदिस) 
| भूत विषयों के ज्ञाता ( सप्राजम ) भले प्रकार विराजमान ( आति- 
| थिम) यजमानो का हन्य पहुँचाने के निमित निरम्यश गमन करने 
१ वाले अथवा अतिथिकी समान पूज्य (आसन ) देवताओं के सुख- 
१ रूप (पास्‌ ) रलुक अथवा सुखरूप से धारण करनेवाळे आग्निको 
५ ( नः) हमारे यज्ञे ( देवाः ) ऋत्विज्ञोंने दा देवताओं ने ( आजन- 
यन्त ) अराशियों में से उत्पन्म किया॥ ५॥ 
श्ड ३९१५ श्र ३२३ १२ 


वि खदापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थेभिरग्ने जन 
३२ २ ३ २ ३१२ 

यन्त देवाः । तं त्वा गिरः सुष्टुतयो वाजय- 

३ १ २२३ १२ ६ ५ २ 

न्याज न शिवत्राहो जिग्युरश्वाः ॥ ६ ॥ 


अथ षष्ठी । भरद्वाज ऋषिः । तिष्टुप्छन्दः । अग्निः देवता । हे 
| अग्ने | त्वतू स्वत्लकाशात्‌ । उक्येसिः उक्थैः स्तोत्रैः येहबिसिश्च । 
। देवाः स्तोतारः । कामान्‌ आत्मनः व्यजनयन्त विविधं जनयन्ति । तः 
| दृष्टान्त: । पवतस्य मेघस्य पृष्ठात्‌ उपरिभागात्‌ आपो न आप उद्का- 
नि यथा तद्वत्‌ । अपि च, हे गिवेवाहः ! गीसिः स्तुतिरूपाभिः वारि 
बहनीयाग्ने ! भरद्वाजाः स्तोतारः। तं प्रसिद्वम्‌ । त्वा त्वाम्‌ । वाज- 
यन्ति बालेन कुवान्त । यद्धा । वाजमन्नमिच्छन्ति । अपि च। त्वां | 
खुष्टुतय: शभनस्तुतिरूपाः । गिरः वाचः। जिग्युः अयन्ति वशीकुब- 


न्त । तत्र दृशान्त: | अझ्वाः वाहाः आजिन्न संग्राम यथ 
[| ८ 
न्ति तद्वादित्यथः॥ ६ ॥ का 


| (अग्ने ) हे अग्निदेव ( त्वत्‌ ) तुमसे ( उक्थे 
| ॥। भि: ) स्तोत्र 

| आर हावर्या करके ( देवा: ) स्तोता अपने मनोरथो को ( र 
१ यन्त ) नानाप्रकार से उत्पन्न करते हैं ( पर्वतस्य ) मंघक ( पृष्ठात्‌ ) | 
न ॐत उ एक ए फच्च पळ एच्च जच्छ चठ सळ खक ve 
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कै सायणभाष्य ओर सान्वय-साषानुवाद्‌-सहित ५ (३७) 


ऊच्च्छ च्छ क 


ऊपरके भागसे (आपः, न ) जरळोको जैसे। और ( गिदेवाहः ) 
स्तुतिरूप वाणियोंके अनुसार चळूनेवाले हे अग्ने, स्तुति करनेवाले 
( तम्‌ ) तिस प्रसिद्ध ( त्वा ) तुफको ( वाजयन्ति ) बलवान्‌ करते 
हें अथवा तुमसे अन्न चाहते हैँ और तुम्हें ( खुधतयः ) सुन्दर स्तुति 
रूप वेदवाणियें ( जिग्युः) बशर्म कर ळेती हैं (अदवा:) घोड़े (आजिं, 
न ) जैस शीघ्र ही सग्रामको वशमें कर लेते दे ॥ ६॥ 

२1३० २९ UC RR RR ३ 

आ वा राजानमध्वरस्य छ हतार? सत्य-- 

सरीता? रि टि ३१२ ३२३ २३ 

यज २ रोदस्योः । अग्नि पुरा तनायिद्वोरचिच्ता- 

१२ ३१२ 

[a र्‌ ९ 

द्विरण्यरूपमवसे कृणुध्वय्‌ ॥ ७॥ 


अथ सप्तमी । वामदेवो इते । छ० त्रिष्टुपू । दे० अग्निः । हे ऋत्वि- 
ग्यजमानाः ! अध्वरस्य यज्ञस्य | राजानम्‌ अधिपतिम | होतारं देवा- 
मामाह्वातारम्‌। रुदे रोख्यमाश द्रवन्तम्‌, शत्रून्‌ रोदयन्तं वा ॥ यहा, 
एषा वा घोरा तनूयेद्रद: इति रुद्रात्मकम । रोदस्योः द्यावापृथिव्योः 
सत्ययजं सत्यस्यान्मस्य दातारम्‌ । यद्वा सत्ययजं सत्येन हविषा 
॥ देवान्‌ यजन्तमः। यद्वा, सत्यस्यानन्द-लचणस्य सङ्गमयितारं रोद- 
| स्थोब्याप्य वर्मानम्‌। हिरणय-रूपं झुवशीप्रभम्‌। एवं विधं अग्निं बः 
|| युप्प्राकम अवसे रक्षणाय तनयित्नोः तनवित्सुरशनिः सह्याकस्मिकः, 
तत्‌ सहशादू अचिसात न बिद्यते चित्तं यस्मिन्‌ तदचित्तम्‌, 
| चिसोपळासित-सर्वन्द्रियोपसहारे सण्णामति यावत्‌ तस्मान्मरणात्‌ 
“पुरा प्रागेव था छणुध्यं यूयं समन्ताद्धबिर्मिराग्नि अजध्वम्‌ ॥ ७ ॥ 


t 


जप्य ज्सळ्छ्स््ज्फ्््ल्च््न्स्च् 


| हे ऋत्विक और यजमानो ! (अध्वरस्य) यशके (राजानस) अधि- 

पति ( होतारम ) देवताओंका आह्वान करने बाळे ( र्द्रम्‌) शज्जुओं 
| को झळानिबाले ( रोदस्योः ) यावा पृथिवीके ( सत्ययजम ) अभ्नके 
दाला अयवा आनन्दस्वरूप सत्यको प्रात कराम वाले (हिरण्यरूपम्‌ ) 
। सुवशेकी समान क्वान्तिमान्‌ ( अग्निम्‌) अग्निको (वः ) तुम्हारी 
६ ( अवसे ) रचाके खयि ( तनयित्नो: ) बञ्रकी समान ( अवित्तातू ) 
॥ मरणसे ( पुरा ) पहिल ही ( आकृखुध्वम ) चारों ओरसे हवियोक |. 
द्वारा आराधन करो ॥ ७॥ 


DANN AE, 


\ 


(३८) के “क सामेवदसहिता-आजेय पके | 
SBT र) २३९ रर ३ २३ १२३१२ 

इन्धे राजा समयो नमोभिः यस्य प्रतीकमाहुतं 
३ १ रर की ३२३ १ २२३१ 


तेन । नरो हव्योभिरीडते सबाध अग्निरप्रमुष 
सामशोचि ॥ 


अथ अष्टमी । वस्रिष्ठ ऋषिः । छ० त्रिष्टुप्‌ । दे० अग्निः । राजा ` 
दीप्तः अय्ये: स्वामी हविषां प्रेरको वा अग्निः नमोसिः स्ताताभेः सह ¦ 


समिन्धे सामध्यते । यस्य अग्ने | प्रतॉक रूप घृतिन आहुत भवति । ये 
ख नरः अस्मदीयाः सबाधः संस्छिप्टाः सञ्जातवाधाः हव्याभः हव्य 


साद्धम ईडते स्तुवान्त। सः अग्निः उषसाम्‌ अग्रम्‌ आ अशोचि | 


आ दीप्यते ॥ ८॥ 
( राजा ) दीप्त ( अथः ) स्वामी वा हवियोका प्रेरणा करनेवाला 
( अग्नि: ) अग्नि ( नमोभिः ) स्तुतियांके साथ ( समिन्धते ) प्रदीप्त 


होता हे ( यस्य ) जिस अग्निका (प्रतीकम्‌) रूप (धुतेन, आइ- | 


तम्र ) घत करके चारों ओरसे होमा हुआ होता हे । ओर जिसको 
( नरः ) सञुष्य, ( सवाच: ) वाधाओंको पाक्त होकर ( हव्येभिः ) 
हवियोके साथ ( इंडते ) स्तुति करत है । बह ( अग्नि: ) अग्नि 
( उषसाम्‌ ) उषः काळसे ( अग्रम्‌) पहिले ( आ अशाच ) सब 
ओरसे दीप्त होता हे ॥ ८॥ 
२७३४९७२ 2३.१ २३ १ र्र 
प्र कतुना बहता यात्यारनरा रादसा वृषभो 
३२ ३१ २ ३१ रर ३२ ३१ २ 
राखीति । [दवाश्चदन्तादुपमासुदानडपासुपर 


~ 


€"३_ ३ (0. 

माहषा ववद्ध ॥ & ॥ 

अथ नवमी । जिशिराष्त्वाप्रऋषि: । छ? जिष्टुप । दे० अग्निः । 
अग्निः बृहता केतुना प्रज्ञानेन युक्तः सन्‌ आ इदानीं रोदसी द्याबापू- 
थिव्या प्रयाति प्रकषण गच्छति । किञ्च, देवानामाह्वानकाले बृषभ 
इब रोरवीति अत्यर्थ शब्दे करोति । दिवाश्चत्‌ अन्तरिचलोकस्यापि 
अन्तात्‌ पय्यन्तात्‌ उपमाम्‌ ( उपमत्यन्तिकनाम ?) मेघस्य समीपम्‌ 
उदानट्‌ उदइनुत ज्वळनात्मनादि त्यात्मनावस्थितः सन्‌ ऊध्व व्याप्रोति 


| 


|! 


करण खक 


४० जित १ 


9०7५ प्यक चछ छ रू: 


| 


| 
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प अइनोतेव्यत्ययेन परस्भेपदम्‌ । तिपो दळ्ङ्चादेलापः। अपां बाल च्ष- | 

५ णानामुदकानाम उपस्य उपस्थाने अन्तरित्ति वैद्य॒नात्मना महिष ७9 
( महान्‌ ववद्धे वधते ॥ ९॥ र 
( अग्नि: ) अग्नि ( वदता ) बड़े ( केतुना ) शान कग्कै यक्त हो | 
4 (आ) इस समय ( रोदसी ) द्यावा एथिवी को (प्रयाति) प्राप्त होता | 
4 हे ओर देवताओं को डुळाने के समय (वृषभ: ) इपभकी समान | 
| ( रोरवीति ) अत्यन्त शब्द करता हे ( द्विश्वित्‌ ) भन्तरिच्च लोकके ॥ 
॥ भी ( अन्तात्‌ ) समीपसे ( उपमाम्‌ ) मेघके समीप (उदानट्‌ ) प्रका- | 
|| शमय आदित्यरूप दाता हुआ ऊपरको फैल जाता हे ( अपाम) पृष्रि- | 
॥ रूप जळों के ( उपस्थे.) स्थान अन्तरिचमे विद्यतरूप से ( महिषः ) ' 
| महाम्‌ ( ववद्ध ) बढ़ता दे ॥ ९॥ 
4 ३ शड ३ १२ ३२. ३ १२ 


AAA 


आमन नरा दाधाताभरणयाहरतच्युत जनयत 
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प्रशस्तम्‌ । दरेहर्श गृहपतिमथव्युम्‌ ॥ १०॥ | 
अथ दशमा । वासष्टफाप: | छ०ञष्टुप्‌। द० आन्नः। नरः नतार ¦ 
५ ऋत्विजः प्रशस्ते प्रकर्षेण स्तुत दुरे रशे दूरे इश्यमान दुरे पर्यन्त ॥ 
| वा णहपति ग्रहाणां पालकम्‌ अथव्युं अथवतिगत्यर्थः अगम्यम्‌ अतन- || 
॥ वन्त वा हस्तच्युतं हस्तेन जातम्‌, अरण्योः विद्यमानम्‌ अग्निः दोघि- | 
-4 तिमिः अशुलिभिः जनयत जनयन्ति । [ अत्र यास्कः-दीधितयोंऽु- 
लयो भवन्ति, घीयन्ते कमेस्वरणी प्रत्यत एने अग्निः समरणाज्जा- 
यत इति वा, हस्तच्युती हस्तप्रच्युत्या जनयन्त प्रशस्त दूरे दशन , 
| गुहपतिमतनवन्तम्‌ ( ५,२,११ ) ] इति ॥ १०॥ | 
॥ (नरः) ञग्रत्विज्ञ ( प्रशस्तम्‌) अत्यन्त स्तुति किये हुए ( दुरे- | 
| इशाम्‌ ) दूर से दीखते हुए ( गृहपतिम्‌ ) घरो के रक्षक (अथव्युस) ) 
अगम्य ( हस्तच्युतम्‌ ) हाथों स उत्पन्न हुए आग्निको (दीधितिभिः) | 
अंगुलिया स ( जनयत ) उत्पन्न करते हे ॥ १०॥ 
इति प्रथमाध्यायस्य सप्तम: खण्ड 
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अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रतिः धेनुमिवाय 
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तीमुषासम्‌ । यहवा इव प्र वयामुज्जिहाना 


शी 


छक पक फ कर र पळ उ छ य 


Dac 3. &शा), 41990 & “वले ॥. (एर ALR ASMA AAAI ५९0०. SOAs RASTA 46. AA “७ & ~ 
(४०) $ सासबेदसंहिता-शम्नेय-पवे # 
QS Dp MM 
(२ पु 5 RRR 


प्र भानवः संखते साकृग्रच्छ ॥ १ ॥ 

अथ अष्टमखण्ड । प्रथमा । बुघश्य गविाधष्ठिरश्य छावषी । भिष्टुप्‌- 
झन्दः । दे० आश्म: | अयस्‌ आण्नः जनानास अध्यय्वादाना समिधा 
समि जरि: अबोधि प्रबुदछोष्छूत्‌ | घेडुमेज आग्निहीचाथ घेनु प्रात यथा 
| प्रातदुध्यते तद्द आयतीम्‌ आगच्छन्तीस्‌ उषासस्‌ प्राति उष काळे 
इत्यथः । अथ प्रदुद्धस्याग्नेः समवः रश्मयो उबाळा: यह्वाः महान्त 
वयां शाखां प्रोज्जिहानाः ग्रोहसयन्तो शक्षा इब। यहा महान्तः प्रोज्जि- | 
हाना: स्वाधिष्ठानं त्यजस्तो भानवः नाकस्‌ अन्सार अच्छ आि- 
मुख्येन प्र सस्रते प्रसरन्ति । सरत सिरत इति पाठी ॥ १॥ 

( अग्निः ) यह अग्नि ( जनानाम्‌) अध्वथु आदिकाकी (समिधा) | 
समिघाआओस ( अबोधि ) प्रज्वलित हुआ (घनुम इव) अग्निहोत्र क 
॥ गोके निमित्त जेस प्रालःकाछम जागा जाता हे सेल (आयतीम म ) आंत 
| इप ( उषासम्‌) उपःकारके समय सावधान रहना होता है । आर | 
प्रज्वलित हुए अग्निकी ( मानव: ) छप ( यह्वाः ) बड़े ( वयाम्‌ ) 
शाखाओंको फैडाते हुए इचांकी समान ( प्रोज्जिहामा:) अपने स्थान 
१ छो त्यागली इई ( अच्छ ) भलेएकार ( नाकम्‌ ) अन्तरि पन्त 
॥ ( प्रसस्त ) फेलती हे ॥१॥ 

(२ २ १२ RRR RNR MRR ३१ 
प्र भूजयन्तं महां विपोधां मूरेर्सुर पुरां दमी 


प्र १२ ३ २३ १ श्र ३ १२ 


[AS 


णम्‌ । नयन्तं गीथिवना थियं था एरिश्मश्रु 


र्र ३ २ 
न वभणा धनर्विग्‌ ॥ २॥ 


अथ द्वितीया । वत्सप्रिक्षिः । त्रिष्टुएकम्द्‌: । अग्नि: देवता । हे 
स्तातः ! त्वम्‌ जयन्तम्‌ अखुरसेनानां जतारं महां महान्तं विपोधां 
मेघाविनः धत्तार सूरेः खूढराधाष्टितानां पुरां शरीराणां दर्माणम्‌ 

आदरेण र्कम असुरम अमूढमरिन प्रभू: स्तोतु प्रभव समर्था भव 
गीभिः स्तुतिभिः बना बननीये सम्भजनीय नयन्तं धनानि प्रापयन्त 
वमणा कवयस्थानीयञ्वालयोपेते हरिइमश्च न हरितवशकशामयमिव 
घर्नाच घाय्यमाणं क्रियमाण स्तोत्र यस्य तम्‌, प्रीणनकरस्तोअ वा ल्‍ 
अग्निसुदिइय धियं परिचरणरूप कम घा: विधेहि । मूरेः सूराः इति | 


च पाठा । नयन्त गाभवना [घयम्था हारइमश्च न वमशा घनख्िम 
कक ऊ स्कल र पळ फ रळ र च्छ” ७बछ फळ फ चळ्फच्छचच्ळ फक्स उच्छ छ प्छ रच 
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इति छन्दोगाः । नयन्तो गभ वनां थिय हरिशमश्रे नावोशं घनच्चम 
इति यहब्टयाः॥ २॥ 

हे स्तुति करनेवाले ! तू ( जयन्तस्‌ ) असुरसनाको जीतनवरळे 
( महाम्‌ ) वड ( विपोधाम ) मेघावियांको धारण करनेबाले (सूरः) 
सूढों करके अघिष्ठित ( पुराम्‌ ) शरीरके (द्माणम ) आइरके साथ 
रक्तक ( अमुरम ) अशूद़ आग्नको ( प्रभू: ) स्तुति करंनका समथ हो 
( गीमि: ) स्तुतिर्या ( बना ) आराधना करने योग्य ( नयन्तम्‌ ) 
घनोंकी पात करानेचारे ( वभणा ) कवचसमान छपटोंसे . यक्त 
( हारेश्मश्चं न ) हरितवण्‌ केशवाछेकी समान ( घनार्चतम्‌ ) प्रसन्न 
करनेवाला है स्तोत्र जिसका ऐसे अग्निक निमित्त ( धियम ) पूजन 
क्रिया को (धाः) करो ॥ २॥ 

३१ २२३१२३९१ ३ रर ३ १२३ 


5... 
शुक्रं ते अन्यद्यजत ते अन्यद्‌ विषुरूपे अहनी 
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योरिवासि । विश्वा हि माया अवसि खधा 
३९.२ ३२.३१२ 

बन्‌ भद्रा ते पूषन्निह रातिरस्तु ॥ ३॥ 
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> AASRASRA. 


ख्यम्‌ । इत्थ विषुरूपे शुक्लकृष्णतया नानारूपे अहनी तव महिम्ना 
निष्पद्यते । यद्वा, हे पूषन्‌ | त्वदीयमन्यंदूपं शुक्रं निमलं दिवेसस्यो- 
त्पादकम, त्वदीयमन्यदेके रूपं. यज्जतं केवलं यजनीये न प्रकाशक रात्रे 

पादकम्‌ | अतएव विषुरूपे बिषमरूपे अहनी अहश्च रात्रेश्च भवतः | 
अहोरात्रयोनिमाणि सूय्य एव कत्ता | कथमस्य प्रसक्तिरिति ? तत्राह, 


दयारवास यथा द्योरादत्यः प्रकाशायता तथा त्व प्रकाशकाशस | 
कुतः ? इत्यत जाइ, हे स्वधावन्‌ ! अन्नवत्त पूषन्‌ ! विइवाः सवो 


 द्यजत तेऽन्यद्यज्ञियं तेऽन्यद्विबमरूपे ते अहनी कर्मणा द्यौरिव चासि 
सवा च प्रज्ञानान्यवस्यत्नन्नवन्‌ ( १२,२,६ ) शांत । स्वधावन्‌ 
स्वधावः इति च पाठो ॥ ३ ॥ ५ 
छ सनक्क जन्ज्ळ्क्क्ऊ्च्ट्ळ चनस्य सकच्ळरुप्ळ क्ष्छ्पचक रे च्यळ्ण्घ्यळ्रुष्यळण सकर प्य 
ह्‌ 


अथ तृतीया । भरद्वाज ऋषि: । त्रिष्टुप्छन्दः । पूषा देवता । हे | 
पूषन्‌ ! ते तघ शुक्र शुकळवणेम अन्यत्‌ एकमहभवति वासरात्मकम, | 
तथा ते तव सम्बन्धि यजतं यजिरप्र सङ्गतकरणे वत्तेते यजनीय | 
प्रकाशन सङ्गमनीयं स्वतः कष्णवणम्‌ अन्यत्‌. एकमहभवात राज्या- | 


माया: प्रश्ना: हि यस्मात्‌ कारणाद्‌ अवास रक्षास, अतः कारणात्‌ त्वं | 
सूय्य इव भवसीत्यर्थः । ताइशस्य ते तब भद्रा कल्याणी रातिः दानम्‌ | 
. हह अस्माखु अस्तु भवतु । यास्कस्त्वाह- शुक्त तेऽन्यरलाहितं तेऽन्य- | 


। 


र. 


(४२) % सामवबेदसंहिता-आग्नेय-पचे % 
\ RNS NC डी 


( पून्‌ ) हे पूजा देयता (ते ) तुम्हारा ( शुक्रम्‌ ) शुक्ल वश 
। ( अन्यत्‌ ) एक रिन होता हे, तथा ( ते ) तुम्हारा (यजतम) प्रकाश | 
॥ जानने योग्य स्वये झष्णावशे ( अन्यत्‌ ) रात्रिनामक अन्य दिन होता 
|| हे, इसप्रकार ( विजुरूपे ) शुक्र कष्ण होनेस नामाप्रकारक (अहनी) | 
॥ दिन तुम्हारी महिमासे होते हैं। अथवा हे पूषन्‌! तुम्हारा एकरूप 
निभ्न हे जो दिन होनेका कारण है और दूसरा एक रूप है जो केवळ 
यजवीय है प्रकाशक नहीं हे, रात्रिका उत्पादक हे, इसकारण ही 
विषुव कहिये विषमरूप दिन ओर रात होते हे, क्याक- दिन आर 
॥ रात्रिका कत्ता सूये ही हे ( यो:इव ) आदित्यकी समान प्रकाशक | 
(अस्ति) हे (हि) क्योंकि ( स्वघावन्‌ ) हे अन्थबाले पूषादव ! | 
| ( विश्वा: ) सकल ( मायाः ) प्रशाओको ( अवसि ) रक्षा करता हे, | 
| इस कारण तू सूवेकी समान ही हे, ऐसे (ते) तेरा ( भद्रा ) कल्या- 
| णरूप ( रातिः ) दान ( इह ) हमारे विषयमे (अस्तु ) हो ॥ ३ ॥ 
0७. ९ रर ३ १ 


इडामग्ने पुरुद%स*७ सनि शोः शश्वत्त% 
१ $२ 9 ३,१ २२ ३२३ 
हवमानाय साध । स्यान्नः सूनुस्तनयो विजा | 


३ १२ ३१२२३. २ 
वाग्ने सा ते सुमतिभूखस्मे ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्थी । विश्वामित्र ऋषि:। छ? त्रिष्टुप्‌ । दे० अग्निः । हे 

। अग्ने ! पुरुसस देस: वेषः इति ( नि? २२, १. ३) कमेनामरु पटि- 

{| तत्वादू देस:-शब्द: कमेवाची पुरूरिण बहुनि देखांसि कमोणि यस्या 

सा, तां बहुकमाण गोः सनि गवादिपश्चनां सम्पादयित्रीम इडाम्‌ 

एतन्नामिक्षां गोरूपां देवतां राइअत्तमं निरन्तरं हवमानाय यजलानाय 

महं साथ साथय । किञ्च, नः अस्माकं सूनुः पुत्रः तनयः पौत्रः 

स्यात भवतु, इति ते तव या सुमतिः शोभना बुद्धि: सा विजावा 

९ अघन्ध्या सती अस्म अस्माकं भूतु भवतु ॥ ४॥ 

॥ (अग्ने) हे अग्निदेव (पुरुदुंसम) बहुत है काम जिसके ऐसी (गोः) 

€ गोआंकी ( सनिम्‌, ) देनेवाळीं ( इडाम्‌) इडानामक गोरूप देवताको 

| ( शाइवत्तमम ) निरन्तर (हवमानाय) हवन करते हुए मुक्त यजमान 

५ के अथ (साध) साधय कर, आर (नः) हमारा (सूनुः) पुत्र (सनयः) | 
पौत्र ( स्यात.) हो, ऐसी जो ( ते ) तुम्हारी ( सुमतिः) सुन्दर बुद्धि र 

3 हे वह ( विजाबा ) सफल ( अस्मे ) हमारी ( भृतु ) हो ॥ ४॥ ) 

ऊस छ फ ०7 ज्ज फक एस” र्क फ रछ चळ कक्स्य रच्छ छ सळ ऊच 
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प्र होता जातो महान्नभोविन नृषझा सीददपां 


WFR VRC २०५00 
विवत्तै । दधद्यो धायी सुतें बया से यन्ता 
श्र ३१ २३२ 


~ च 
वसूनि विधते तनूपाः ॥ ५ ॥ 
अथ पञ्चमी । वत्सप्रिऋषि: | छ+भ्रिष्टुय्‌ । दे० अग्निः। यः नृषद्मा | 
अग्निः अपाम्‌ अन्तरीचनामेतत्‌ (नि० १, ३, ८) अस्तरित्तस्य बिवर्से 
चिवत्तेने उत्सङ्गे वैद्यतरूपेश निषणणोऽभूत्‌, स इदानीं होता यजमा- || 
नामां होमनिष्पादको जातः प्रादुर्भूतः महान्‌ शुशैः पूज्यः । नभोवित्‌ | 
अन्तरिक्षस्य ज्ञाता यतस्तोत्पन्नः अतस्तस्य ज्ञाता नृषझां नृषु सीदत्‌ 
| सदेमेनिन्‌, नित्स्वरः ( ६, १, ११७ ) प्रसीदत वेद्यं प्रसीदति । अपाः | 
| मुपस्थे माहिया अगृभ्णत इति हि निगमः । यद्वा, अपां पयसाम्‌ | 
इत्यर्थः, कमेशामुपस्थे उपस्थाने समीपे वेद्यामुक्तलक्षणः सन्‌ । | 
अथवा, अपाम्‌ उदकानां विरसं मध्ये योऽग्निहेविवोइमसहमानो || 
निगूढः सन्‌ स देवेः पुनः प्रार्थितः उक्तविधः सन्‌ वेद्यां प्रसीदति, | 
| सोऽग्निः दधत्‌ हर्वीषि धारयन्‌ खुधायी वेद्यां निहितोऽभ्रत्‌। हे स्तोतः | 
4 सोऽग्निः विधते परिचरते ते तुभ्य बयांसि अन्नानि वसूनि धनानि 
च यन्सा नियमयिता भवतु | किञ्च, तनूपाः, तन्वः पाता च भवत्विति। | 
१ शापः | नृषद्मा नुषद्वा इति च पाठौ | दधद्यो धायी सुते इति छन्दोगाः | 
द्धियों घायी स ले इति बह््चाः ॥ ५॥ 
| (यः) जो (नृषद्मा ) होताओंके समीप स्थानवाळा अग्नि (अपाम्‌) 
| अन्तरिक्षक ( विवत्ते ) प्रदेश में विद्यवरूप से स्थित हुआ, बह | 
॥ इस समय ( होता ) यजमानके होमको सुसिद्ध करन वाळा (जातः) | 
हुआ है ( महान्‌ ) शुणास पूजनीय ( नभोवित्‌ ) अन्तरिक्षका ज्ञाता | 
( प्रसौदत.) वेदीमे प्रसन्न होता दै वह ( दधत्‌ ) हवियोंको धारण | 
करता हुआ ( सुधायी ) वेदीमें सम्यक्‌ प्रकारस स्थापन कियागया। | 
| हे स्तोतः ! घह अग्नि ( विधते ) उपासना करते हुए (ते ) तेरे अथे | 
वयांसि अन्मोका ( वसूनि ) धनांको ( यन्ता ) प्रेरणा करम वांला 
| ( तनूपाः ) शरीरका रक्षा करने वाला [ भवतु ]हो॥९॥ 
दन SR RS RE 
प्र सम्राजमसुरस्य प्रशस्त पुeसः कृष्टीनामनुः | 
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१२ 0 ३१०२ २५९ २ ३१ ३१२२ 
मायस्य । इन्द्रस्येव प्र तवसस्कृतानि वन्दडारा 


वन्दमाना विवष्ट ॥ ६ ॥ 

अथ षष्ठी । वशिष्ठ झाः । छर 1अष्टुप्‌ । द० आनः अरुरस्थ 
। बलवतः पुंसः वीरस्य पास्यामात वीयसुच्यते तथा च यास्कः, पुमान्‌ 
पुरुमना भवति पुसतवात कृष्टीनां जनानाम अनुमाद्यस्य स्तुत्यस्य 
| तवस: बलवतः इन्द्रस्येव तस्याग्नः प्रशस्तम्‌ उत्कृष्ट सम्त्राज सम्य- 
| ग्राजमाने स्वरूप प्रस्तोतु । तथा वन्दद्वारा वन्दने वन्द: स्तुति 
तदूद्वारारि स्तुतिप्रमुखात वन्दमाना सवः स्त्यमानान इतानि 
कमाण प्र [ववष्टु प्रकरण कामयताम्‌ । प्रसस्माजमसखुर स्य प्रशस्तम्‌ 
इति छन्दोगाः । प्रसम्माजा असुरस्य प्रशस्तिम्‌ इति बहदृचा: | बन्द- 
| द्वारा बन्दमानां विवष्ट इति, वन्दे दारु वन्दमानो विवाच्म हते च 
| पाठो ॥ ६॥ 
| ' ( अखुरस्य.) बलवान्‌ ( पुस: ) वीरके ( रुष्टीनाम्‌ ) मनुष्योंके 
| ( अनुमाद्यस्य ) स्तुतियोग्य ( तबसः ) बलवान्‌ ( इन्द्रस्य इव ) इन्द्र 
| की समान उस अग्नि के ( प्रशस्तम्‌ ) उत्तम ( सम्राजम ) मळे प्रकार 
| विराजमान स्वरूपको [ प्रस्तोतु ] स्तुति करा ( वन्दडारा ) स्तुति 
९ आदि ( वन्दमाना ) सबके बखान हुए कमाको. ( प्रबिवष्ट ) अधि- 
॥ कतासे चाहो ॥ ६॥ | ; 
लर २३.१ ३१२३ १२३१२९ ३ १ 
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अरणयोनाहता जातवंदा गभ इवत्सुभृतागाश 
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शीभिः । दिवादिव इंड्यो जागृवट्विहविष्मद्भि- 


करर ३ २ 


मनुष्याभराग्नः ॥ ७.॥ [ 

अथ सप्तमी। बिश्वामित्र अष: । रू० त्रिष्टुप्‌ । दे० अग्निः। जात 
वेदाः सर्वविषयज्ञानवान्‌ अयम्‌ अग्नि: अरण्यार्निहितः देंवैयज्ञाथ 
| नितरां स्थाएतः । तत्र दृष्टान्तः, गभः इव इति यथा गर्भो गाभशीभि 
। स्त्रोभिः सुभतः सुष्ठु घाय्यत तद्वत्‌ । स॒ ताइशोऽग्मिः हविप्मद्धि 
सम्भूतहाविष्केः अत एव जाणवाद्भिः कर्मेण जागरूकः मनुष्योभि 
मञुप्येरस्मामः।द्वे दिव प्रत्यहं स्तुत्यथ इंडधः स्तुतिरूपाभिगीसिं 
स्तातव्यः।सुस्रतो गभिशीमिः शत सुधितो गर्भिणीषु इति च पाठी॥७॥ 
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| 
he ERIS SEI 
| ( जातबेदाः ) सव विषयोंके शानवाळा ( अग्निः ) आग्नि ( गार्भे- 
णींभे: ) गर्मिखिर्या करके ( सुभ्वलः ) भले प्रकार घारण कियाहुआ | 
( गभे इय इत ) गभ जेस तस प्रकार ( अरण्यो ) अशशियोर्मे ; 
( ( निहितः ) देवताआन यज्ञके निम स्थापन किया, वह आम्नि | 
( ( हबिष्माद्ध: ) हाविको लिये हुए ( जायुबद्विः ) कमोघघानमे लाव- ॥ 
|! [न ( मजुष्यासः ) हम मनुष्यों करके ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन(ईडयः) 
| 
4 


स्त॒तिरुप बाशिरयाल स्तुति करने योग्य है ॥ ७॥ 
३१२ ३२३ २३ १२ 
सुनाद्रन सृएसि यातिधानाच्‌ नत्वा रक्षा 
& हर १२ हु १२ ३१२ 
रास पृतनासु ।जग्युः । अनु, दह सहभूरान्‌ 
3९ ३ ९-२ ७७००२ चड 
कयादो मा ते हत्या मुक्षत देब्यायाः ॥ ८ ॥ 


अथाष्टमी । पायुञ्चोविः । छ० जिष्टुप | दे० आग्निः हे अग्ने ! त्वे | 
सनात्‌ चिरादेवारभ्य यातुधानान्‌ राक्षसान | सुणासे वाधसे । तथापि | 
॥ त्या त्वाम्‌। पृतनासु सग्रामेघु । रचांसि रासा: न जिग्युः नाजयन्‌ । | 
॥ किञ्च | स त्वमछना अनुक्रमेण सह सूरान्‌ मूछेन सहितान्‌ मारक- 
4 व्यापारेण युक्तान्‌ कयादः कऋव्यादो मांससक्षकान्‌ राक्षसान दाह 
4 तेजसा भस्मीकुरु । किञ्च, तब सम्बान्धिनो दैव्यायाः देव्यात हेत्य 
| आयुधात्‌ ते यातुघानाः मा झुच्तत सुक्ता मा सवन | कयादः कब्याद्‌ 
॥ इति च पाठौ ॥ 
॥ (अग्ने ) हे अग्निदेव ! तुम ( सनात्‌ ) चिरक (साठुधानाच्‌) | 
॥ राख सोको ( मृणसि ) बाधा देले हो, सो भी ( त्या ) तुमको ( एत- | 
| नासु ) संग्रामम ( रचांसि ) राक्ष ( न जिग्शु ) वहीं 'जीससके 
बह तुम इस समय ( अन्न ) कमसे ( सहसूरान्‌ ) मारक व्यापाररूप 
सूळ सहित ( कयादः ) मांसभक्षी राचसाक (दह्‌ ) तेजसे अस्स 
|| करो ( ते) तुम्हारी ( देब्याया: ) दिव्य ( हेत्याः ) छपटरूप आयुघस | 
| (सा मुक्षत) न छूट ॥ 5 ॥ | 
प्रथमाध्यायस्य अष्टमः खण्ड: समाप्त 


OR 0 
अग्न ग्रोजिष्ठमा भर झुम्नमस्सभ्यमाध्रिगो । . 
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प्र नो राये पनीयसे रत्सि वाजाय पन्थाम्‌ ॥ १ ॥ 


षोडशालुष्टुभोह्मगन ओजिष्ठमाति खण्डयो: । 
सोम राजानमिंत्येषा वेदवदेबी ततः परा । 
स्तुतिरङ्गिरसां शिष्टाः आग्नेय्यस्तु चतुद्श। 
अथ नवम खण्डे-सेये प्रथमा । गायत्रिक्रेपिः । छ? अनुष्दुए । 
दे० अग्नि: । हे अग्ने! ओजिष्ठे बलवत्तम दयम्नं द्योतते कटक-मुकुटादि- 
रूपण सवच काशते इति यस्त घनम्‌ अस्मभ्यम्‌ आसर आहर । हे | 
॥ अध्रिगो ! अध्वत-गमन ! अध्वतमप्रतिहतं गमन यस्यात, अश्वता आन- 
| वारिता गावो रइमयो यस्याति वा, अश्चिणु, तस्य सम्बोधनं हे अधरिगा ! 
| पनीयसे पनीयसा स्तोतव्येन राये राया धनेन । झुपां सु लांगेति 
| (७, १,३९) श आदेशः नः अस्मान्‌ प्रकर्षण थाजय । वाजाय अन्नस्य 
| ळाभाय पन्थाम्‌ पन्थानम्‌ अन्नस्य, मत्समीप-प्राप्ति-साधन माग, 
१ रत्सि विलिख कुर्वित्यधः ॥ प्र नो राये पनीयसे हाते छन्दोगाः, प्र णो 
$ राया परीणसा इति बहद्यचा: ॥ १॥ 


(अग्ने ) हे आग्नेदेव ! ( ओजिष्ठम्‌ ) परम बलवान्‌ ( द्यम्नम्‌ ) | 
| कटक कुणडलादि रूपसे सवत्र प्रकाशवान्‌ घन ( अस्मभ्यम्‌ ) हमें | 
(आभर ) लाकर दीजिय ( अध्रिगो ) नही रुकती हे गति जिसकी | 
हे अग्ने ( पनीयसे ) स्तुति योग्य ( राये ) धन करके (नः ) 
हमें ( प्र) प्रकष करके युक्त करो ( वाजाय ) अन्नके लिय (पन्थाम) 9 
मागेको ( रत्सि ) दो ॥ १॥ | 


१२ ३२३ २ २ ३ ९ २ ६ १९ 

यदि वीरो अबु ष्यादाग्निमिन्धीत मत्यः । 

है २३३१ २३.१. २२ FR रे 
आजुद्वद्धव्यमानुषकशम भक्षीत देव्यम्‌॥ २ ॥ 


अथ छितीया । घामदेव ऋषि: । भरद्वाजो बाहेस्पत्यो वा । छ० | 
अनुष्टुप्‌ । दे> अग्नि: । याद्‌ यदा यस्य मनुष्यस्य वीरः पुत्र:, स्यात्‌ 
भवति, तदा सः मत्यै: अग्निमिन्‍्चीत आधानसाद्‌धीत कुर्वीत । किंच । 
आनुषक्‌ अविच्छिन्ने यथा सवति तथा हव्यम आ जुहृत आभिमुख्येन 
जुहोति । अपि च। दैव्यं देव-सस्बन्धि शर्म गृहं खुख बा भक्षीत 
भजेत सेवेतेत्यथः ॥ २ ॥ 


० १ बेकन 
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# सायणाभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित # (४७) 


( यदि ) जब, मज्ुप्यके ( वीरः ) पुत्र ( स्यात्‌) होय तब वह 


| ( मत्यः ) मनुष्य ( आःनिम्‌ ) आग्निको ( इन्धीत ) प्रदीप्त करे (अनु) 
॥ फिर ( आनुषक ) आवाच्छग्न ( हव्यम्‌ ) हविको (आजुद्दवत ) आभि- 
॥ मुख होकर होमे (देव्यम्‌) दिव्य ( शर्म ) सुखको ( भक्लीत ) 
4 भोगे ॥२॥ 


३१२ ३१ २उ२ ३२ २२ 
त्वेषस्ते धूम ऋशवति दिवि सं छुक्र आततः । 
२३ २३ ३२उ RQ RR सार 


सुरो न हि दाता ले कृपा पावक रोचसे ॥ ३॥ 


अथ तृतीया । छयोभेरद्वाज ऋषि: । छ? अनुष्टप्‌ । दे० अग्निः। 


९ हे अग्ने | त्वेषः दीप्तस्य ते तव शुक्र: शुक्लो निमलः झुश्रवर्णो वा 
| घमः दिवि अन्तरिते आततः विस्तीशः सन्‌ ऋणवति मेघात्मना 
| परिणतो गच्छति । आपि च, हे पावक ! शोधक ! अग्ने ! सूरो न 
6 सूये इव कपा स्तोतव्याभिश्नुलीकरणसमथया स्तुत्या स्तूयमानस्त्वं 
4 दता दीप्त्या रोचसे हि प्रकाशसे खलु । दिवि सन्‌ इति, दिवि घन्‌ 


इति च पाठो ॥ ३ ॥ 


हे अग्ने ! ( त्वेषः ) प्रज्वलित हुए ( ते ) तुम्हारा ( शुक्र: ) निमल | 
॥ स्वेतवश ( धूमः ) छुआ ( दिवि) अन्तरिक्ष मं ( आततः ) फेळता |, 
६ हुआ (ऋण्वति ) मेघरूपसे परिणत होजाता हे ओर ( पावक ) हे | 
| शोधक अग्ने ! (सूरः,न) सूयेकी समान ( कृपा ) आभमुख कर सकने | 
|| वाळी स्तुतिस प्रशंसा 1कियहुए तुम ( द्यता ) दीप्तस ( हि ) निश्चय | 


( रोचसे ) प्रकाशित होते हो॥ ३॥ 
१ २२ ३१ र्र ३ १ र्र्‌ ` 
ख२ हि च्षेतवद्यशोऽग्ने मित्रो न पत्यसे । 
५ ७ है २३ १२.३१ श्र 
त्वं विचषणे श्रवो वसो पुष्टि न पुष्यांसे ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्था । हे अग्ने! त्वं हि त्वं खलुत्ञुतवत्‌ ज्ञात: क्षुयाध्प्यय 


तस्सम्बान्ध क्षेत शुष्क काष्ठं तद्युक्त॑ यशाः अन्नं ( नि०२,७ ) हविळ- | 
चणा पत्यसे अभिपतासे गच्छास । तत्र दृष्टान्त: मित्रो न अहरभि- || 
मानी मित्रो देवः स इब यद्धा क्षय इति ग्रहनाम ( नि०३,४ ) क्षंतवत्‌ | 


चत [नवासक हावळखणमन्न तद्युक्तस यजसानयुह [मञरभ्रूतः पुरुष । 
सळ उन्न फ वेळ र बचत छ क ए च क ब जज क 
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| (४८) को सामवेदसंहिता-आग्नेय-पचे # 


| इवाभिपतासे । यद्धा पत्यतिरेशवयकमो, ( नि०२,२१ ) ईदरामन्नं 
{| पत्यस ईशिषे अत: कारणात हे विचषेशे विशेर्षण सवस्य दण: ! | 
९ वसो ! घासकाग्ने ! त्वे श्रमः श्रवश्ीयमन्नम्‌ यजमानग्रृहस्थं न अयं | 
। न शब्दश्चार्थे । ( नि०२,७ ) अन्नका्ेभूतां पुष्टि च पुष्यसि वद्धेयीस | 
| हे अग्ने ! ( हि) निश्चय ( त्वम ) तू ( क्षेतवत्‌ ) खूखते हुए काठ 
$ सहित ( यशः ) अस्नको ( मित्रः, म ) दिनके अभिमानी मित्र देवता 
॥ की समान ( पत्यसे ) प्राप्त होता. है, इस कारण ( विचषश ) सबके 
| दष्टा ! ( बसो ) हे व्यापक अग्ने ( त्वम्‌ ) तू ( श्रवः ) यजमानके घर 

4 अन्सको ( पुष्टि, न ) पुष्टिको भी ( पुष्यासि ) बढ़ाता हे ॥ ४॥ 
| S२५ ३3 २ ३ ° २२ १.२ 
प्रातरग्निः पुरुप्रियो विश स्तवेतातिथिः । 
MR HR NT AR RRR 


विश्वे यस्मिन्ममत्ये हव्यं मत्तास इन्धते ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमी । छुक्तवाहाद्धित ऋषि: । छ० अलुष्टप । दे> अग्निः । 
पुरुप्रियः बहुम्रियः विशः यजमाने घनस्य निवेशक: अतिथिः यजमा- } 
| नानां ग्रहान्‌ प्रति-तिथिषु न अभ्येतीत्यतिाथि: । तथाह यास्कः, अति- | 
1२ 
) 


| थिरभ्यात गहान सवत्यस्येति तिथिष्ठु पर्कुलानीत परग्रहाणीति वा ९ 
॥ ( ४, १, ५ ) इति एवे घिधोषम्छि: प्रात: स्तवेत स्तूयते । असत्ये । 
६ अमरणाधभके यस्मिय अग्नो विश्वे सर्व मत्तास: मत्ताः मनुष्याः | 
॥ हव्यम्‌ इन्घते दीपर्यति एधत इत्यथः विदधे यरिमन्नमत्ये हव्यं | 
॥ मत्तसि इन्धते इति रुन्दोगाः, विशवानि यो अमंत्या हव्या मत्तषु | 
| रणयात इत्ति वहर्चा:॥९॥ 

( पुरुप्रयः ) बहुताका प्रिय ( विशः) यजमानांके घर घन स्थापन 
4 करने वाला ( आताथ: ) यजमानाके घर सदा जानेवाला ( आग्निः ) | 
॥ अग्नि ( प्रातः ) प्रातकारुके समय ( स्तवेत ) स्तुति किया जाता है | 
॥ ( अमत्ये ) अमरणधर्मा ( यास्मन्‌ ) जिस आग्नमें ( विश्व ) सब ) 
| -( मतोस: ) मनुष्य ( हव्यम्‌ ) हव्यको (इन्धते) स्थापन करते हैं ५ ? 
2 RRR 3 INTER २२:१२ 


यद्वाइे तदग्नय बहदच विभावसो । 
२ ३२४२३ ३२१२ 


|. महिषीव लद्रयिस्वदाजा उदीरते ॥ ६ ॥ 


# जक फ क फक चके एक पाण फ क क 


क एक मक्का डच” पै 


(६८-०३ ८ पिक फर रछ क कछ >”) 
# साथशाभाष्य आर खान्वय-भाषानुवांदू-साहत (४९ ) 


E 


अथ षष्ठी । बस्ूयबआत्रेया ऋषयः | छ०अनुष्टप्‌ । देञअग्निः। वाहिष्ठं 
बोदूलसम्‌ यत्‌ स्तोज तत्‌ अग्नये कियते । अतः हे विभावसो ! प्रभा- 
घनाग्ने | बृहत्‌ बहने धनं च अञ्चे अस्मभ्यं प्रयच्छ । कथमस्यान्न- 
घनप्रदातृत्वामित्यपेक्षायामाह, यतः त्वत्‌ त्वन्तः सकाशात्‌ महिषी 
महती रयिः घनम उदारते उदूगच्छंम्ति । इव इति पाद्‌ पूरणः ॥६॥ 
( वाहिष्ठम ) अधिकता से पहुँचाने वाळा ( यत्‌ ) जो स्तोत्र हैं 
( तत्‌ ) वह ( अग्नये ) आरनिके अर्थ किया जाता हे, इसकारण 
( विभावसो ) हे प्रभारूप घनवाळे अग्ने ( वृहत्‌ ) वहुतसा धन और 
अग्न ( अय ) हमे दोजिय, क्योकि ( त्वत्‌ ) तुमस ( महिषी ) बहुत 
से ( रयिः ) धनको ( उदीरते ) पाते हें ॥ ६॥ 
CR रे ३ २ ३१२ ३२ 


विशो विशो वो अतिथिं वाजयन्त पुर्रियम्‌। 
३२ २२३१२ ३ २३२३१ २ ट 


अग्नि वो दुग्य वचः स्तुषेशषस्य मन्मभिः ॥७॥ 
अथ सप्तमी ।. गोपवन ऋषि: । सप्तवाधिवों | छ०अनुष्टप । दे०आग्नि: | 
हे ऋत्विग्यजमाना:. | वः यूयं वाजयन्तः अन्नामिच्छन्तः विशोबिश: | 
| स्वस्याः प्रजायाः पुरु-प्रिय बहुप्रियम अर्तिथि. पूज्यम्‌ आनि स्तुत्या 

0 परिचरतेति शेष: | अहे च वः युष्मद्थ दुर्य गृह-हितम अग्नि. वचः | 


॥ स्तुष स्तांभ. शषस्य सुखस्य लाभाय.। केः साधने: ? मन्मभिः मंन- 
५ नीयेः स्तोत्रैः ॥७॥ 


| हे ऋत्वेज ओर यजमानों ! ( बः) तुम (वाजयन्तः) अन्नकी इच्छा 0 
| करत हुए ( विशोविशः ) सब प्रजाके ( पुरुप्रियम्‌ ) अधिक प्रिय 
|| ( अतिथिम्‌ ) पूज्य ( आग्नम.) आग्निको स्तुतिस आराधन करो, में £ 
॥ भी (वः ) तुम्हारे निमित्त ( दुयेम्‌ ) घरके हितकारी आग्निको (शष- है 
$ स्य ) खुखके लाभाथ (मन्मभिः) मनन करने योग्यः स्तोञरूप (वचः) 
4  वाणियासे ( स्तुषे) स्तुति करता हुँ ॥ ७॥ 

३२उ दे २ ३ १ रर २२२. १.२ 


बृहद्वयो हि भानपेऽच्ची देवायाग्नये ॥ 


श्र ३२२३२ 


यं मित्र न प्रशस्तये मर्तासो दधिरे पुरः॥.८॥ | 
| अथ अष्टमी | पुरुराजेय अघिः । छ०अनुष्टए । दे०आग्नेः । यज्ञेभामवे | 
| दीसिमते अग्नये बृहत्‌ महत्‌ बयः हवीरूपमन्न दीयते हि अतस्त्वमपि 1५ 
॥ देवाय चोतमानायाग्गये वय: अच्चे: प्रयच्छ । मतोसः मनुष्याः यस | 
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| (१२) ओ सामवद्संहिता-आग्नेय-पवे # र | 
+ 


आने सित्र न सखायामिव प्रशस्तेय प्रक्ृष्ट-स्तुतये अस्मद्थ देवानाग्न | 
स्तौत्बिति पुरः दधिरे पुरस्कुवीन्त प्रशस्तये प्रशास्तभिः इति पाठी ८ | 
यज्ञे ( भान ) दीछिसान्‌ ( अग्नये ) अग्निके अथ ( बृहत्‌ ) बड़ा १ 
(वयः ) हावरूप अल्न दिया जाता हे (हि) इस कारण लुम भी | 
| ( देवाय ) प्रकाशवान्‌ अग्निके अथे ( अचे ) दो ( मत्तास ) मनुष्य ॥ 
| ( यम) जिस आजनिको ( मित्रं न) मित्रको समान ( प्रशस्तये ) श्रेष्ठ | 
| स्तुतिके लिये ( पुर: दाधिरे) सत्कार करते ह ॥ ८॥ 
। १२ ३९२ २३४१ शेर 
अगन्म बत्रहन्तमं ज्येष्ठभोग्निमानवस्‌ । 
१ २३१२२९ २३१२ ३१२ 
यः स्म श्रुतवन्नाच्ें बृहदर्नाक इध्यते ॥६॥ | 
अथ नवमी । गोपवन ऋषि: । बुत्रहन्तम पापानामातिशयन हन्तार ) 
| ज्येष्ठं प्रशस्यम्‌ आनवं मलुष्यसम्बाच्धिनं तेषां हितकारणम्‌ आग्नम्‌ | 
अगन्म गन्ता वयं, पूजाथै बहुबचनम्‌ । अग्नः य आक्षे ऋत्त-पुत्र | 
श्रतर्वेतूनाम्नि राजनि निमित्तं बृहत्‌ महान्‌ अनाकः ज्वाळा-सघूहः | 
सन्‌ इध्यते स्म प्रब्वद्ोऽभवत्‌ । रूट स्म ( ३,२,११८ ) इति भूते लट 
तमग्निमागता इति समन्वयः । एव छृतवाशँ भिक्षणायागतो गोपवन ९ 
' अस्त स्तौति | अगन्म आगन्म इति च पाठी यः स्म थतवन्ताच इह 
| टनीक इध्यते इति छन्दोगाः। यस्य तवा इहन्नाची अनोक एघत | 
इति च बहूद्चा: ॥ ९ ॥ | 
( वृत्हन्तमम. ) पापोके आशय माशक ( ज्येष्ठम्‌) प्रशंसनीय | 
| ( आनवम.) मनप्याके हितकारी ( अग्निस ) अग्निको ( अगन्म ) | 
हम प्राप्त हुण ( यः) जो अग्नि ( आरे ) ऋत्तपुत्र ( श्चतवन्‌ ) श्रत- 
दरे निमित्त ( वृहत्‌ ) महान्‌ ( अभाकः ) ज्वाला-्समूह-रूप होकर ७ 
( द्यते स्म ) प्रज्वलित किया गया ॥ ९ ॥ | 
२३२ FNL UVR NR ३१२ 
जातः परेण धमणा यत्सब्रादठ* सहाभुवः । 
0 राती RS RR ARR RTI? 
पिता यत्कश्यपस्यार्निः श्रद्धा माता मयुः काविः१ ° | 
अथ बृदामी। वामदेव: कदयपो वा मारीचो मजुवा वेवस्वत उभो वा। | 
छ० अन्नुष्ट्प | दे० अग्निः । हे अग्ने ! त्वे परेश उत्कऐन घसणा 
आधानादिर्घमिणा जातः प्रादुभूतोऽस्ि ? यत्‌ यः सबक्तिः यज्ञ सह 


~ 


Qa 420, 0 वा 0:49 ण Bn ADA An 


५ सायशभाष्य ओर सान्तरय-भाषांनुबाद-साहित ऋ (५१) 
AF ह म. ५ 


वसस्से शति सरत. ऋगतत्यिज्ञ:, ते सह अभुवः सूम-्सस्बन्धि-यशे 
वर्तसे कञ्य पस्याग्निरित्येतयोः परस्परं बिभाक्त~न्यत्ययः । यत्‌ यस्या- 
ग्नेः कश्यपः पिता श्रद्धा देवी माता च मुः कबिः काग्त-कर्मा मेघावी 
बा मरुर्वेबस्बतः स्तोता आर्सात्‌ सोऽग्निः यजमानायाभीष्ट फळं प्रयः 
चतु अनेन स्यूस्ितसुपा ख्यानं ब्राह्मशान्सरे द्रव्यम्‌ ॥ १०॥ 

( अग्ने ) हे अग्निदेव ! तुम ( परेश ) उत्तम ( घमेणा ) आधान | 
आदि कमे करके ( जातः ) प्रकर हुए हो (यद्‌) जो ( सदद्धिः ) 
ऋीत्वजोके साथ ( अभुवः ) अमि सम्बन्धी यज्ञ्म रहता है (यत) 
जिस अग्निका ( कश्यप: ) कश्यप ( पिता ) पिता ( श्रद्धा ) श्रद्धा- 
देवी ( माता ) माता ( मनुः ) मनु ( कविः ) स्तोता हुआ ॥ १०॥ 

त्रथमाध्यायस्य नवमः खण्डः समाप्तः, 


or COC, ORSON 


२ दे १२ ९१२३२ २०२, /१ 


कळो: 


° है ~ मर भ्‌ 
सोम राजाने वरुणमग्निमन्वारभामहे । 
३२७ "ह Un RUE 
आदित्यं बिष्णु» सूर्य्य ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ ॥ 
| अथ दशमे खरडे-सेयं प्रथमा । आन्निस्तापस ऋषि: । छन्दः 
१ अनुष्टुप । देवता बिइवेदे वा । राजानें राजमानमीइवर्‌ वा सोम वरुणं 
4 च अग्निं च गीभिंः स्तुतिभिः अन्द्रारमामहे रणार्थम आह्वयामहे । 
तथा आदित्यम्‌ अदितिः पुत्र विष्णु च सूय्ये च प्रह्माणं च वृहस्पति 
६ च अन्वारभामहे ॥ १॥ 
॥ ( राजानस्‌) इश्वर ( सोमम ) सोमको ( बरुणम्‌ .) वरुण को 
( अग्निम्‌ ) अग्निको ( आदित्यम्‌ ) आदित के पुत्र ( विष्णुम ) विष्णु 
| को,( सूयेम ) सूसेको ( ब्रह्माणम्‌ ) ब्रह्माको ( च्ञ) ओर ( बृहस्प- 
4 तिम ) बृहस्पतिको (अन्वारमामहे) राके लिये आह्वान करत ह ॥१॥ 
३२३२३१२ ३२३१ र्र 
इत एत उदारुहन्‌ दिवः एशान्या रुहन्‌ । 
pron? RMR RN य 
CQ fe | (0.3 & 
प्र भूजयों यथा पथोद्यामङ्गिरसो ययुः ॥ २॥ | 
अथ द्वितीया । बामदेथो द्वयो:। छन्दः अनुष्टुप। देवता विश्वेदेवाः।: 
एते अङ्गिरसः यथा उत्‌ माररशिव द्यां दिवं प्र ययु प्रापुः । कीइशाः ? 
५ भूजेयः भूज्जातेः पाक-कमौ हविषां पक्तारः। तत्र दृष्टान्त: पथा मारण जनाः 
ज पकक क्क ळर स्डळ चज ज प च्छनच्ल्छछ त पळ श पटच उधम, ऊच्च पळ चटक जळ 


MS A 


। (५२) हत र ता आये पक) ˆ 


| 
५ आमादीन्‌ गच्छन्ति तथा इतः भूमेः सकाशात्‌ उदारुहन्‌ उद्गच्छन्‌ । | 
आगत्य च दिव: स्वगेस्य पृष्ठानि स्थानानि आरुहन प्राक्रमन्ति ॥२॥ | 
| (णते) यष (भ्यः) हवियों वाले ( आक्वेरखंः ) आङ्गिरस 
६ (यथा ) जैसे ( उत्‌ ) मागे करके ( द्याम्‌ ) द्यलोकको ( प्रययुः ) 
॥ प्राप्त हुए जेस कि ( पथा ) मागेके द्वारा मनुष्य ग्राम आदिको जाते 
१ हे तेस ही ( इतः ) भूमिसे ( उदारुहन्‌ ) ऊपरको गए भोर आकर | 
| ( दिवः ) स्वगे के ( पृष्ठानि ) स्थानों पर ( आरुहन्‌ ) चढे ॥ २॥ : ) 
३१ रे SR BRNO R03 | १.२ 


hes hn ` 


1 - राये अग्ने महे खा दानाय सामेधीमहि । 
IE २०२३ २ ३ १२३१ २.३९२ ३२ 


` हे च 2 A 
डाडष्वा हि महे बृषन्ययावा होत्राय एथिवी ॥३॥ | 
अथ तृतीया । एतस्याः कश्यपोषसितों देवलो वा। हे अग्ने ! त्वा : 
| त्वां महे महतः राये धनस्य दानाय दानार्थे सामिधीमद्वि घयं सम्यश 
| दीपयामहे । उषन्‌ वर्षितः । अग्नये महते होताय अस्निहोत्रार्थ द्यावा 
दिव पृथिवीं च ईडिष्वा स्तुहि ॥ ३॥ 

( अग्ने ) हे आस्निदेव ( त्वा ) तुम्हें ( महे ) बहुतसे ( राये ) घन 
| | दानके लिये ( समिधीमहि ) भळे प्रफारसे प्रदीप्त करते हैं ( पन्‌ ) 
९ वरदानाकी वर्षो करनेवाले अग्ने !( महते ) बड़े ( हात्राय ) हवनरूप 
अग्निहोत्रे लिय ( द्यावा-प्रथिवी ) द्योद्ाप्थिवीकी ( इंडिष्वा ) 

स्तुति करो ॥ ३॥ 

३ २ ३२३२३ २३ रउ ३.२३२ | 


द्धखे वा यदीमनु वोचदब्रह्माति वेरु तत्‌ । 
२ २०१ २ हर १ २ २२३ 10 आ. १ 
परि विश्वानि काव्या नेमिश्चक्रमिवा वत्‌ ॥४॥ 


अध चतुर्था । भागेहुतिः सोमो वा ऋषि: । छन्द: अनुष्टप । देवता 
अग्निः। वा अथवा ईम्‌ एन यक्षम - अनु छचीङृत्य यत्‌ .हविरादिकं 
दधन्वे घारयत्यष्बरय्यादिः यदु ब्रह्म स्तोम्‌' अनुवाचत्‌ अनुवाक्ति 
होत्रादिः अत्र वा अन्वित्येतद्योज्यम्‌। तत्‌ सवै घेर बेरेथ कामयते 
जानाति वा स्वयमनुष्ठातुम । अयमग्निः विशवानि सवाशे काव्या 
काव्यानि कवथः मेघाविन ऋत्विजः तत्‌ सम्बन्धीनि कमारी पय्यै- 
। भुवन परिभवति स्वांयत्तानि करोति व्यामोतीत्यर्थः । व्याधी इान्तः 
| नेमिः वहिर्वष्टटबलयः चक्रीमव रथाङ्गं यथा कार्स्न्येन व्याप्रोति तद्वत्‌ 
। ब्रह्म इति ब्रह्माशि इति च पाठौ | भुवदू भवत्‌ इति च॥ ४॥ - 
FFT VS SVS VSS VS Fi vas Vv. 


% सायणभोष्य और सान्वय-भाषानुवादं-संहित * (१३) 


| (वा) अथवा (इंम ) इस यज्ञको ( अनु ) लक्ष्य करके (दधन्वे) 
| अन्वयु आदि ( ब्रह्म ) स्तोत्रको ( अनुवोचत्‌ ) उच्चारण करते हें 
| (तत्‌ ) उक्त सबको ( वेः, उ ) जानता ही हे । यह आग्नि (विइवानि) 
| सब (काव्याः) बुद्धिमान्‌ ऋ त्विजो के सकल कमाको ( नेमिः ) नेमि 


॥ ( चक्रमिव ) पाहेयको जस वश मं करे रहता हे तेसे ( पयेभुवत्‌ ) 


| अपने वशमे रखता ह॥ ७ ॥ 
RN RN १२ ३२ ३०२०३०९ २ 


प्रत्यग्ने हरसा हरः श्रृणाहि विश्वतस्परिः । 


३ ७४९६ २ ३२ ३ २ रेक रर इक्क श्र 


~ 4 6 
यातुधानस्य रसो बलं न्युञ्ज बीय्यम्‌ ॥ ५॥ 
अथ पञ्चमी | पायुज्मेषिः । छन्द: अनुष्टुप्‌ । देवता रक्षोहा अग्निः। 
हे अग्ने | त्यं हरसा त्वदीयेन तेजसा कोधेन बा तथा च यास्कः 
| हरो हरतेज्योतिहर उच्यते इति । यातुधानस्य राक्षखस्य हरः हरण 
| दा बले बिदवतः सवेतः परि गर्तं प्रति शृशाहि नाशयेत्यथः । तथा ` 

९ रसः राच्चलस्य वीये छ न्युब्ज निःशेषेण रुज मञ्येत्यथः । दाणाहि 

| श्रणोहि इति पाठो । बळे न्युब्जै वीयम,बले विरुज वीर्यम्‌ इति च॥५॥ ¢ 
| (अग्ने) हे अग्निदेज ! तुम ( हरला ) अपने तेजस वा कध से है 
॥ ( यातुधानस्य) राच॒सके ( हरः ) दरणशील ( बलम्‌ ) वरको | 
॥ ( विद्वत: ) सब ओरस ( परि ) फैले हुएका (प्रतिशुशाहि) नाश | 
करो ( रद्लः ) राक्कसके ( वीयम ) पराक्रमको ( न्युब्ज ) विशेष | 
4 रुपले तोड्दो ॥ ५ ॥ । | 
१ १२३ १२ ३२ ३१ २३ २ ३२ 
खमग्ने वसूररिह्द स्ट्राऽ आदित्या४ उत । 
१२ 08० छु ९९ ३.५१२ 


यजा स्वध्वरं जने मचुजात ृतशुषस्‌ ॥ 


॥ अथ षष्ठी । प्रस्कणव ऋषिः | छन्दः अनुष्डुप्‌ | देवता अग्नि: । हे ७ 

आपने | त्वम्‌ इह कमेणि वस्वादीन्‌ यज | उत आप च जनम्‌ अभ्य- | 

4 मपि देवतारूपं प्राशिने यज । कीइंशम्‌ ? स्वध्वरं शोभनयागयुक्तं | 

१ मनुजाते मनुना प्रजापातिना उत्पादित 'घृतमुथम उदकस्य सक्तारं | 
यजात सस्बन्धः ॥ ६ ॥ eet 

| ( अग्ने ) हे अग्निदेव ( त्वम ) तुम (इह ) इस कमेमें ( वसून्‌ ) 


| वसुर्ओको ( रुद्रान्‌ ) रुद्राको ( आदित्यान्‌ ) आदित्यांको ( उत) | ` 
कक ९ जप फ चक फस्छ क प्क छ चळ फ पक च प्क पल प्छ पच्छ चे कफ 


७ ( (Lo) US ) क आग्नय पये क 


| ओर ( स्वध्वरम ) शोभनयागयुक्त ( मनुजातस्‌ ) प्रजापतिसे डत्पन्न 
$ किये हुए ( घृतप्रुषम ) जलको सींचनेवाळे ( जनम्‌ ) अन्य देवताको 
५ ( यज ) यजन करो ॥ ६ ॥ 

। प्रथमाध्यायस्य दशमः खरड: समाप्तः | 


३.१ २ SRD > द रार RRR 
० कर ~ [4 
पुरु ला दाशिवा वोचेऽरिरग्ने तव स्विदा । 
न RFS ३१.२ 

तोदस्येव शरण आ महस्य ॥ १ ॥ 

खणडङ्योईपुरुत्वोते फकुमोष्णो दशोष्णिह: । 

:जज्ञान: एाचमांनी स्यादुतस्येत्यादितेः स्तुतिः । 

शिष्टाः षोडश चाग्नेय्यः समाख्या छत्रिणशीति वत्‌ ॥ 
| अथेकांदंशखणडे-सय प्रथमा । दीधेतमा ऋषिः । छन्दः उष्णिक्‌। 
$ देवता अग्निः ! हे अग्ने ! त्वा स्वां पुरू चु वोचे यद्वा बडु दाइवानिति 
4 सम्बन्धः पुत्रं देहि, वित्त देहि इत्याद्याशासनाति त्रीमीस्यरथः । 
“4 किन्तूष्णीम ?,नेत्याहं, यतः दाशिवान्‌ दाइवाच अभिमतं हविदेत्तवा- 
4 तस्मि, अतो वोचं । इतरसाधारण्येन बुवतः कथे दातव्यम इति न 
६ मन्तव्यम्‌ । यतः दे अग्ने ! तय स्विदा अरिः तवेव अत्ता सेवकोऽह 
54 महस्य मदत: तोदेस्य शिंक्षकस्य स्वामिनः शरणा आ इव इत्युपमार्थे 
( तंदा इशग्रहे यथा गंमेदाखांदिनियतो बत्तते तहृदहर्मप्र। यस्मादेवं 
| तस्मात अभिमतं बहु वोचे । त्वमपि तत्‌ सवै देदवीत्यथः | अत्र निरु- 
६ क्तम-वहुदा्शवास्त्वाममिहयाम्यरिरमि त्रजुच्कतेरीइवरोभप्याररेतस्मा- 
“4 दव यदन्यंदवत्यां अग्नावाहुतधी इयन्त इत्येतद्इष्ट्वैषमवक्ष्यत्तोदस्येव 
- शरशआ महस्य तुश्यस्येव शरण हिथिः महत: (2, १, ८ ) इति ॥१॥ 
:6 (अग्ने) हे अग्निदेवं ( महस्य ) वड़े ( तोदंस्य ) शिक्षक स्वार्माके 
:¶ ( शरणआ.) दासकी समान ( तव स्विदा ) तुम्हारा ही (अरिः) | 
4 सवक में (त्वा ) तुमसे ( पुरु ) बहुत (दाश्वान्‌) पुत्र घन आदि | 
वरदान को ( वोसे ) कहता श ॥ १॥ | 


RR र >> 
प्र होते पून्य वचोऽग्नये भरता बृहत्‌ । 
३ १ श्र 30000 43 २5३ २५ 


'विपां ज्योतीषि बिश्रते न वेधसे ॥ २॥ 
| | अथ द्वितीया । विश्वामित्र ऋषिः । छन्द: डाप्णाक | देवता अग्नि: । ७. 


सिक ज प्छ छ जक 12 20 पक फ न्यक फ सके फ चछ «6 र क 
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हल 3 


॥______ तत त कलो क्क यण योनय 
यजमानो होत्रादीन्‌ प्रति शते हे होजादयः | विपां विप्राणाम मेघा- 
विनाम अध्वय्वीदीनां ज्योतींषि सत्कमानुष्ठानसम्पाद्यानि तेजांसि 
॥ बिभ्रते निमित्ततया कुवाणाय वेधसे जगतो विधात्रे देवानामाह्वाे 
१ अग्नये बृहद महत्‌ पू पुरातनं बच: स्लोजशास्त्रादिक वाक्यं प्र भरता 
सम्पाद्यत । मेत्ययं पादपूणः  अन्वयाभावात्‌ । यद्वा वेधसे न यथा 
| वेधाः जगद्विधाता परमेश्चरः आदित्यादीनि ज्योतींषि करोति तङ्कः 
4 दिति । प्र शब्दस्य छन्दसि व्यवहिताश्च इति भरतेत्यनेन यम्बन्धः २ 
4 यजमान होता आदि से कहता है, कि-हे होता आदिको | (विपाम) 
4 अध्वर्यु आदि विप्रोंके ( ज्योतीषि ) सर्कर्मोके अनुष्ठामसे प्राप्त हुए 
। तेजा क्रो ( बिभ्रते ) निमित्तरूपस करनेबाळे ( वेघसे ) जगतूके 
| विधाता ( होत्रे ) देवताओंका आह्वान करनेबाळे ( अग्नये) अग्निके 


अर्थ ( वृद्दव ) बड़े ( पूव्येम. ) पुरातन ( वचः ) सलोचफो ( प्रभरता ) 
सपादन करो ॥ २॥ 


२३ १२३ १२१३-९२ १... 
छर्ने वाजस्य गोमत इशानः सहसा यहा । 
२३. १२ 


त: FR 
स्मे देहि जातवेदो महि श्रवः ॥ ३ ॥. 


| सद्दसो यहो. ! बलस्य पुत्र | अग्ने | गोमतः बहुभिगॉसियुक्तस्य वाजः 
| स्थ ईशानः इदवरस्त्वमस्रि, अतः अस्म अस्मा 


१ स्थापयेत्यथेः । सहसोयहो पराङ्गव 


| शे आदेश: । अस्मे देदि, अस्मे घेहि,इति च पाठो ॥.३॥ 
| ( सद्दसोयहो ) बरूके पुज ( अग्ले ) हे अग्ने (गोमतः .) अनेका 
गोभंसे युक्त ( वाज़स्य-)-अन्मके (. इशान: ) इश्वर तुम दो, इसका- 
रण ( जातचेदः ) प्राणिमात्रे अन्त 

बहुतसा ( श्रवः ) अन्न (दोहे ) दो ॥ ३ ॥ 
दले 8९४ ९ ९ RS 


ल छ्‌ ५ RS 
अग्ने यजिश्ले अध्वरे देवां. देवयते यज । 
RRP र्ट य 

होता मन्द्रो वि राजस्यांत खि" ॥ २ ॥ 


| अध चतु । विरवत च्च ज्रच् चतुर्थी | विद्ववामित्र ऋषि: । 


कक कन्यका कक कक एका नकारा 
# सायणभाष्य और सान्यय-भाषानुवाद-सहित % (५५ ) 


NS 2 


अथ तृत्तीय्रा । गोतम ऋषिः । छन्दः उष्णिक्‌ | देवता अग्निः । हे | 


सु हे जातबेद्‌ः ! ज!त- 


॥ घन | आसावां वेद्तिः.वा अग्ने ! महि प्रभुसे श्रवः अन्न देहि प्रयच्छ ऐ 
2 ~ || 
द्भावादू आमन्त्रितस्य षष्ठयामान्च- | 


तसखुदायो निहम्यते । अस्मे, झुपां खुलुगिति ( ७। १ २९ ) सक्तस्याः ७ 


योमी अग्ने ! (अस्मे) हमे (माहि) 


छन्द: उष्णिक्‌। देवता अग्निः | 


सङ्क छ च्छ छ बमम क ए पक च्छ्रः 


| 


क. ` 


कक क्य कक DL SMR AMADA LDL 
| (पद) ` ॐ सामवेद स॑हिता-आग्नेय-पे $ 


| ७४०२४ DS SR २ - | 
॥ हे अग्ने! यजिष्ठः यष्ट्तमः त्वम्‌ अध्वरे यज्ञे देवयते देवानात्सन इच्छसे | 
|| यजमामाय देवान्‌ यज तदथै यष्टव्यानग्त्यादीन्‌ देवान्‌ पूजय । ।केञ्च | 
होता देबानामाहाता मन्द्रः यजमानस्य मादायता स त्व [स्थः चृप- | 
| यिठृन्‌ शङ्न्‌ अति अतिक्रस्थ बि राजास विशेषण शोभस्त ॥ ४ ॥ 
| (अग्ने) हे अग्निदेष ! ( यजिष्ठः ) विशषरूपस यजन करनेवाला 
१ त्‌ ( अध्वरे ) यज्ञमें ( देवयते ) अपने कममे देवताआंको चाहनेबाळे | 
| यजमामके निमित्त (देवान्‌, यज ) देवताओवका यजन करो ( होता) ॥ 
| दबताओका आह्वान करनेवाले ( मन्द्रः ) यजमानको आनन्द देनेवाले |) 
तुम ( स्मिथ: ) शखुओक्को ( अति ) अतिक्रमण करके ( विराजास ) | 
विशषरूपसे शोभायमान होते हो ॥ ४॥ र 
3२ 30२३२ १२३१ र्र ३ 


जब्वानः सप्त मातृभिमधामाशासत श्रिये । 
३२ ३१ २३१ २ ३२ 


जय ध्रुवो स्यीणां चिकेतदा ॥ ५. ॥ 


अथ पञ्चमी । जित अघिः । छन्दः उष्णिक्‌ । देवता पवमानःसोमः। | 
स्थरोऽयमाग्नः रयीणां धनानाम्‌ आचिकेतत्‌ अस्यानुशासने | 
ज्ञानाति। सस सहसट्ट्याभिः माठभिः हविमोनसमथोमिजिहाभि 
| स्वात्मनि हविःप्रचेपत्रीमिबो जिहामिः लह। जज्ञानः प्रादुभूतः सोऽग्निः | 
प्रथां कमणो विधातारं सोमं श्रिय सवाथम आशासत अनुशास्ति । | 
| शास्तेखटि व्यत्ययेनास्मेनणदम्‌ ( ३, ४, ९८ ) वषटुळं ऊन्दस्ति इति ॥ 
है (२, ४,७३) शापो लुङ्‌ न भवति अन्विच्छतीत्यर्थः । जज्ञानः सप्त- | 
| मातृभि: जज्ञाने सप्त मातरः इति च पाठो। चिकेतदू अचिकेतयद | 
| इति च॥ ५॥ 
| ( ञ्रवः) स्थिर ( अयम) यह अग्नि (रयीणाम्‌) धर्माका (आचि- | 
| केतत्‌ ) अनुशासन करना जानता है ( सप्त ) सात (मातृभिः) अपने | 
में हवि डालने वाळी जिहाओं करके (सह) साहित ( जज्ञानः ) प्रकट || 
हुआ है, ऐसा यह अग्नि ( मेधाम्‌) कमेके विधाता सोमको (श्रिय) | 
सेघाक निमित्त ( आशासते) अनुशासन करता हे ॥ ५॥ 
३२३ DRA RT ३ ९ २ 


उत स्या नो दिवा मतिरदितिरूत्यागमत्‌ । 


९ ११२२ २ IR: २:२,३...१ २ 


सा शन्ताता मयस्करदप सिघः ॥ ६ ॥ 


ट्र “79% 4 4859 4004 के- ८ 


क उर उक क हक ण / 
% सायशाभाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-सहित # (५७) 


अथ षष्ठो । इरिमिठित्रयापे: । छन्दः उष्णिक । देवता अदिति: । उत 

अपिख स्या सा पूर्वोक्ता मतिः मन्त्री मन्तव्या स्तातब्या वा आदितिः 

ऊत्या रक्षया साळे दिवा अहनि नः अस्मान्‌ अगमत्‌ आगच्छतु, आग- 
स्य च शान्ताता शान्तातिः शान्तिकरं मयः सुख सा अदिति: करत्‌ 
करोतु | ल्िधः नाशका शाङ्गश्चापगमयतु | स्लिघिबाघनाथ: । उत स्या 
उत त्या इति च पाठो । सा शब्ताता सा शन्ताति इति च ॥ ६॥ 

(उत) आर (स्या ) वह पूर्वाक्त (सात: ) स्तुति करने योग्य || 
( अदितिः ) अदिति (ऊत्या) रक्षासांहत ( दिवा ) दिनम ( नः) हमे 
(अगमत्‌)प्रात हो और आकर्‌(शन्ताता) शान्त करनेवाछे(मयः)सुखको 
(सा) बह आदिति (करत्‌) करे (स्मिथः) शञ्जर्भाको (अप ) दूर करे ॥६॥ 

RE SR य 2९ ३१२ 

[a (a ह. . ज्‌ ~ 
हडष्वा एह प्रताव्या३ यजख जातवदसम्‌ | 
२०३ 20५0082 

चुरिषण धूममगभांवशाचपषस ॥७॥ | 

अथ सघमी । दयोविइवमना वेयइव ऋपिः । छन्दः उष्णिक। देवता || 
अम्बिः । प्रतीव्यां शक्नुघु प्रतिगमनशीलम्‌ अग्निं हि अदधारश अग्नि- | 
सेव ईडिष्वा स्तुतिभिः स्तुत कुह। किञ्च चरिष्णुघमम सवत्र चरणा- | 
शीक--छूम-ज्वाब्म अगुभीतशोचिष रक्षोभिर-प्रथत-दीतिम जात- | ` 
बेद्ल जातम्रञ्ञं यद्वा, जातानि भूतानि घेत्तात जातवेदाः तमाग्नयजख' ७ 
हर्विभिः पूजय ॥ 


2५ “८८7 “१५ NET SD Ay ATP A ०७... 


प्रतीव्य ) शकु ओम प्रतिकूळभावसे जानेवाले अग्निको (डि) ही 
( यजस्व ) स्तुति करो ( चरिष्णुध्ठमम) सवेत्र बिचरताः हे आं | 


गुसीतशोखिषम्‌ ) जिसकी दीप्षिको राक्षस नहीं | 
( जातवेदसम्‌) सकल प्राणियोंके ज्ञाता अग्निको 
सें पूजी ॥ ७॥ fe 
2१ 


ॐ 


यो अग्नये ददाश हव्यदातये ॥ = ॥ । 

अथ अष्टमी । मत्यः मनुष्य: रिपु: दाव: चनात निपातसशुदायां- | ` 
अ्यथ। मायया चन साययाप। तस्य जनस्य न इशांत इंश्वरा न भवात। र 
य: जन: हव्यदातये हविषामादानससथाय अग्नय या यजमानः ददाश | शि 
हचाष प्रयच्छत तस्य [रणुन इशातेत्यथः | हव्यदातय हव्यदाताभ 
हात च पाठा॥८॥ 
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ai त काटी 
(सत्यः ) मलुष्य ( रियु: ) शु ( मायया चन ) माया करक मौ 
| ( तस्य ) ।तेसका ( न इशीत ) इइवर नहा बनसकता कि ( यः) जो 
( हव्यदातय ) इवियांको ग्रहण करनस समथ ( अग्नये) आंग्नके 
। अथ ( ददाश ) हवि देता है ॥ = ॥ 

१ र ३२ ३ २ २ १२ उक रर 


आप त्यं वृजिन रिपु« स्तेनमग्न दुराध्यम्‌ । 
२ ३२ 


दविष्ठमस्य सत्पते कृधी सुगम्‌ ॥ ६ ॥ 


थ नवमी । भारदाज जिरवा ऋषि: । छन्दः उाप्णक | देवता 
| बेइवदे अग्नि: । हे अग्ने! त्य त मास बूजिन कुटिले रिपु 
॥ पापकारियां दुराध्य दुःखलाध्यमत्ताए दृ्टाभिप्रायम्‌ वा एघम्भूतं स्तन 
| (सकं दविष्ठं दूरतमम अपास्य अप चिप। अखु क्षेपणे इति धातुः। 
|. हे सत्पते ! सतां पालयित: अग्ने ! अस्माक छुग शोभनेन गन्तब्य 
| सुख कधि कुरु । अत्र सवेदेवात्सकस्याग्न स्तवनादू वेश्वदेवत्वम ९ 
| (अग्ने ) हे आग्नद्‌व | तुम ( त्यम्‌ ) उस प्रासद्ध ( वृजिनम्‌ ) 
| कुटिल ( रिपुम ) पापकारी ( दुराध्यस्‌ ) खोटे आभिप्रायवाले ( स्त- 
॥ नम ) हिसकको ( दविष्ठ ) बहुत दूर ( अपास्य ) फेको (सत्पते ) 
॥ हे सज्जनोंके पालक अग्ने ! हमारे ( सुगम ) सुगमतास पाने योग्य 
| सुखको ( कृषि ) करो ॥ ९॥ 
०, उकरर३ १२ २ 


~ 
श्रुष्ट्यग्ने नवस्य मे स्तोमस्य वार विश्पते । 
8९७ ३ १२ 

नि मायिनस्तपसा रसो दह ॥ +° ॥ 

अथ दशमी | विदवमना एर्वार्थि: | छन्दः उष्णिक । दे वता बेश्यदे व 
अग्नि | वीर शाज्रणा [दनारशा[यत । वा [वरपत [वशा 'पालायत | 
हं अग्न । नवस्य इ्द्ाना क्रियंमाणात्वान्यूतन म मदाय स्तामस्य स्त [च्र- 
शास्त्राद्क अणा ऋत्वा सायन मायावन' रक्षुस कमविघ्नका[रण 
राचसान्‌ तपसा तापकन तेजसा [नदह नतरा सस्माकुर । त्रात 
स्नातव्यादयश्च ( ७, १, ३९ ) इति निपातेत:, वकार--लापद्छान्दस; 
तपसा तपुषा इति च पाठी ॥ १० ॥ 


( वीर ) हे शङ्के विनाशक ! ( विश्पत ) दे यजमानो के पालक 


कन ऊक क्क फ चळ रच्छ ऊच्च ज तिरी रफ छ चळ फे प्ल ल चळ न चे Y ल्न 


| अग्ने ! ( नवस्य ) इस समय कियेजानेके कारण नवीन (मे) मेरे. 
रन्ज सळ रूळ न्च 


छ्न च्छक च 


ना >> ह. 
% सायशभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित * (५९) 


०. 


स्तोमस्य ) स्तोचादिको ( श्रष्टी ) सुमकर ( मायिनः ) मायावी 
करी क नेवाळे जन ~ 1 नत 
रक्तः ) कभेम विव्तकरनेवाळे राद्चसोंको ( तपसा ) ताप देमेवाळे 


जसे ( निदृह ) अत्यन्त भस्म कार्य ॥ १० ॥ 
इति प्रथमाध्यायस्य एकादश: खयः 


के 
त्‌ 


१ भिख ३ १ २ दे च ३१ २ र 
प्र मर्थ्ऽहिष्ठाय गायत ऋतान्ने ब्रहते शुक्रशोचिषे 
३३ शक २ ३2९ ५ 

024 073 
उप स्तुतासा अग्नये ॥ १ ॥ 
| अथ दादृशखण्डे-सेय॑ प्रथमा | प्रयोभागेव ऋषिः । छन्द: ककुप्‌ 
|| देवता आग्निः । हे उपस्तुतासः ! हे डपस्तोतारः| यूय माहछाय दातृत- ? 
९ माय ग्रतावने यज्ञबते सत्यवते बा बृहते महते शुक्रशोचिषे दौपतेजसे 
॥ अग्मये घ्रगायत स्लोजे पठत॥ १॥ 
| ( डपस्तुतासः ) हे उपस्लोताओं ! तुम ( मंहिष्ठाय ) परम दाता 
५ (ऋताव्ते ) यज्ञवाले वा सत्यवाछे ( बुहते ) महान ( शुक्रशोचिषे ) | 


 दीप्ततेजयाछे ( अग्नये ) आश्िके अथे ( प्रगायत ) स्तोत्र पक्षी ॥१॥ 


त्क २ ३. २] 0२/२ आला 
कममिः । यस्य खथ्सख्यमाविथ ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । द्वयोः सोभरिःेषिः । छ०ककुप्‌। दे०अग्निः । हे अग्ने! 
0 तव ऊतिभिः रक्षाभिः सः यजमानः प्र लरति प्रवक्ते । ऊतयो विशे- 
4 च्यन्ते । सुवीराभिः शोभनवीराः पुत्रादयो; याझु ताभिस्तथाक्ताभिः | 
वाजकमासिः बाजानामम्नायां बलाना बा कमे रक्षण यार ताइश्षीसिः 
हे अग्ने ! त्वे यस्य यजमानस्य सख्यै सखित्व मित्रत्थम आविथ प्राप्रो 
दीत्यंथः सः प्र तरत्रीति पूबेच्रान्बयः । तरलि वाजकमेभिः, तिरते 
| बाजभमेमिः, इति च पाठो । आविथ, आवरे इलि च ॥ २ ॥ 

(अग्ने ) है आग्विदेव ! (त्यम्‌ ) तू (यस्य) जिस थजमानवे 
(सख्यम्‌ ) मित्रभावको (आविथ) प्राप्त होता है (सः ) बह यजमान | 
(तब) तेरी (सुवीराभिः) श्रेष्ठ पुत्रादिवाली ( वाजकमामिः ) अन्न ओर | 
बलाकी रचा करनेवाली (ऊतिभिः) रत्ताआंसे (प्रतरति) बढ़ता हे ॥२॥ 

१२ रेक रर ३१.-२३१२३१२,. 

9 6 ७ > > जे ९. ~~ 
त॑ गृद्धया स्वरं देवासो देवमरतिं दधान्वर । 


१ च ७10 0102. 2 १२ | 
प्र सो अग्न तवोताभेः खुर्वाराभिस्तरात वाजः | 


| 
| 


(६०) क हा नय पते 4६ 
३ २ २ १ 
देवत्रा हन्यमूहिषे ॥ ३ ॥ 


| अथ तृतीया । हे स्तातः ! ते प्रसिद्धमर््नि मूद्धवा स्तांहे गूयात 
| स्तुतिकमा ( नि० ३,१४,४, ) कोदशम्‌ स्यशरं सवस्य नेतार सच 
| यजसानेः कमोदो नेतव्यम्‌ वा । अथवा, स्वगे प्रति हविषा बेतारम । 
| देवास: दीव्यान्त स्तुवन्तीति देवा ऋात्विज: देवे दानादगुशयुक्त 
अरतिं स्वासिने,यद्वा, अभिप्राप्तव्यं दघन्विरे धन्वान्त गच्छन्त स्हुत्या- 
| दिभिः प्रापुवान्त घविगत्यथे: प्राप्य च तेना्दना देवचा देवान दयः 
| मनुष्येत्यादिमा द्वितीयार्थे चा प्रत्यय: । हव्यं चस्पुराड़ासादळचश 
| हथि: आ ऊहिषे आभि घ्रापय वहोछरि यजादित्वाच्‌ सम्भसारशय ३ 


| 


ऊस्म 


> 


~सब्ळ छ चरन्स) shh a 


RRR) २९७२२९ ७२९२०” >. २३.२ 


मा नो हृणीथा अतिथिंवसुरग्निः पुरुप्शस्त एषः । 
२ ३ १ २ ३२ 


यः सुहोता स्वध्वरः ॥ ४ ॥ | 

अथ चतुर्थी । प्रयोगोभागेव ऋषि: । सोभरिः काण्वो वा । 6० |` 
ककुप॥ दे० अग्निः। हे व्त्विक-संघ ! नः अस्मत्‌-सस्यान्ध-यश्ञ 
असिथिम अतिथिवत्‌ प्रियम्‌ अग्निस्‌ मा इशीथाः सा हर। कसग्निम्‌? 
इत्यत आह य: अग्नि: खुहोता सुष्ठु देवानामाह्वाता खध्वरः शोभन- 
यज्ञो भवति । एव: अग्निः पुरुप्रशस्तः बहुभिः स्तुतः वसु: वासकञ्च 
'भबति तमिति पूवेत्रान्वयः। मा इशीथा अतिथिम्‌ इति छन्दोगाः, मा 
{ इृशीतामतियेः इति बड्या: ॥ ४ ॥ ( 
हे ऋत्विजोंके समूह ( नः) हमारे यज्ञम से ( अतिथिम ) अतिथि | 
| की समान प्यारे अग्निको (मा इणीथा: ) मस हरण करा (थः ) जो | 
( अग्नि: ) अग्नि ( खुद्दोता ) उत्तमतासे देवताओका आह्वान करन | 
बाला (स्वध्वरः) खुन्दर यक्षवाळा होता है (एष;) वह (पुरुप्रशस्तः ) | 
॥ आनर्कीसे स्तुति किया डुआ ( वसु; ) वसाने वाळा होताहे॥४॥ | 

2200९ ४ BENT टर ३ र ३ १०२ ३१ 


भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्र 


ज्न्ल्न्ल््ज्व्ल्््ा 


[RPE SS 


< SR A Of AB LD AA AD 1 0 MEN A D0. A ADA SD AMA 0 
क सायणभाष्य ओर सान्वय-भाषानुबाद्‌-सहित * (६१) | 
२३२ ३.२ ०२१९ ३२ 

जध्यरः । भद्रा उत प्रशारतयः ॥ ५ ॥ 

अथ पञ्चमो | तिस साभारकाप: | आइत: हाचाभस्तापतार्न 
न; अस्माकं भद्रः कल्याणो भबतु। हे सुभग ! शोभन~धभाग्न ! | 
भद्रा कल्याणी रातिः दानं च अस्माकं भवतु। भद्र: कल्याण: अध्वरः 
यागश्च भवतु । उत अपि च भद्राः कल्याण्यः प्रशस्तयः प्रशंसाः 
स्तुतयश्च भवंतु ॥ ५ ॥ 

( आहुतः ) हवियासे तृप्त किया हुआ ( अग्नि: ) अग्नि (नः) 
हमारा ( भद्रः ) कल्याशरूप हो (सुभग ) हे सुन्दर घन वाले ! हमें | 
( सङ्गा) कल्याणरूप ( रातिः ) दान प्राप्त हो (भद्र) कल्याणकारी |; 
(अध्यर: ) यज्ञ प्राप्त हो ( उत ) और ( भद्रा: ) कल्याणरूप ( प्रश- | 
सतय: ) स्तुतिय प्राप्त हा ॥ ५॥ 9) 

३१०९ २०९१ 3 २२२११ 


१२ 

~ 
याज त्वा वदूमह दव दवजा हातास्ममत्यस्‌ । 

२.२३ AR २०20 
अस्य यज्ञस्य सुकतुम्‌ ॥ ६ ॥ | 
अथ षष्टी । हे अग्ने ! यजि यष्टूतमे त्वा त्वां वद्दमहे इणीमहे स- | 
| | भजामहे | काइदा त्वाम्‌ ? देवत्रा देवेषु मध्ये देवम्‌ अतिशयेन दाना- | 
| दिशुणम्‌। होतारं देवानामाह्णातारम्‌ । अमत्यम्‌ आवनाशनम्‌। अस्य | 
यज्ञस्य यागस्य सुकतुम्‌ सुष्ठु कतारम्‌ ॥ ६ ॥ 

हे अग्ने ( यजिष्ठम्‌ ) श्रेष्ठ यष्टा ( देयत्रा ) देवताऑमें ( देवम्‌ ) | 
अधिकतासे दान करनेवाले ( होतारम ) देवताऑको बुळानेवाले |; 
( अमत्येम ) अविनाशी ( अस्य ) इस ( यशस्य ) यशके ( सुकतुम) || 
श्रष्ट कत्ता ( त्वा ) तुभे ( वश्महे ) भजते हं ॥ ६ ॥ 

९ ३ १ श्र३२३ २३ १२३ १ ३ १-२ 


तदग्ने सुम्नमा भर यत्सासाहा सदने क॑ चिदत्रिणम्‌ | 


३२ १ रर. रेकरर 


मन्युं जनस्य दूढ्यम ॥ ७॥ | 
अथ सप्तमी । हे अग्ने ! तत्‌, दस्नम अन्न यशो वा आभर अस्मभ्य- 
माहर | यत यदा आसदन यक्षग्रहे वतमान काञ्चत्‌ कर्माप आत- 
णभ अत्तारं राचसादिकं साखाहा अत्यथमभिभव । तथा दूढ्य | 
दुर्थिय पापबुद्धि शञ्जे अनस्य मन्यु कोधे च आभभव, तदाते पूथत्रा- | 
न्वयः । दूळ्या दूढ्यम इति च पाठा ॥ ७ ॥ |$ 


DS आक क. यी 
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PRP क TR 
( ६२) ॐ सामवेदसहता-आाग्नय-पच % 


( अग्ने ) हे आग्निदेच ! ( तत्‌ ) उस ( द्यस्तम्‌ ) यशब्टो (आभर) 
दो कि ( यत्‌ ) जब ( आस्ूदने ) यज्षमरडपम वत्तमान (कञ्चित्‌) ॥ 
केसी सी ( आश्रिणस्‌ )5भक्षण करनेवाले, राज्ुसादिको ( साखाद्दा ) । 
रस्कारयुक्त करोःतथा ( दृढ्यम ) पापदाद्ध शाङुको (नस्य) | 
फे (मन्युम्‌ )ःकोखको भी तिरस्कारयुक्त करो ॥ ७॥ 
MN ९७२७३० २३१२ 
यद्वा उ विश्पतिः शितः सुप्रीतो मनुषो विश । 
DPR 
विश्‍वेदरिनः प्राते रक्षाशसे संधात.॥ = ॥ 
अथ अष्टमी । विदचमना ऋषिः । छ? उष्णिक्‌ । दे? अग्निः | थि- | 
| इपलिः विशां पति: पाळयिता शितः; हर्विभस्तीर्शीङतः ,सोष्ग्मः | 
| सुप्रीतः खुष्डु धीतः सन्‌ मनुषः मडुष्यस्य विशे, विश [नवरन (तु० १ 
॥ प० ) गृहे यद्घे यदा खलु वत्तते तदानोम्‌ आग्नः वश्या ईत्‌ (वश्या 
4 न्येख तस्य वाधकानि रचां प्रतिषधात हिनर्ति । पिघु गत्यां | 
॥ भौवादिकः । उ प्रसिद्धी । विशे वाशि इति च चाठो ॥ ८॥ | 
वेदाथस्य प्रकाशन तमा हाद [नवारयनू । 
बुमथौश्चलुरो देयाद्‌ विद्यातीथमहइवर | 
॥ इति श्रीमद्राजाधिराज -परमेश्वर-वदिक-घाग-प्रवत्तेक- श्री वी र- 0 
| वुकक-भपाल-साम्राज्य धुरन्धरेण।सायणाचार्येण विरचिते ? 
माधवीये सामवेदाथपकाश छम्दोव्याख्याने आग्नेय- 
पवणि अथमो5ध्याय! 
इंति समास आग्नेयंपर्य आग्नये काण्डं बा । 


) ८: 


132 


ब्र 
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| ( घिदह्॒पाति: ) यजमानोका पाछन करदवाला ( शितः ) हाब्यासे 

| तीचण किया हुआ ( अग्नि: ) अग्नि ( खुप्रीतः ) भळेप्रकार प्रसन्न 

॥ हुआ ( मनुष: ) मनुष्यके (विशे ) घर जब होता हे तथ ( अग्निः ) 

| अग्नि ( विद्या इत्‌ ) उसको पीडा देनेवाले सव ही ( रास ) 

॥ राक्षर्सांको (प्रतिषधति ) नष्ट कर दता है (उ) यह बातःप्रासद्ध ह ॥८॥ | 
$ प्रथमाध्यायस्य द्वादशः खण्डः::; समाप्त 


अग्नयकाण्ड संमासे 


NIST 
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| भवति | गवे न यथा गये ययसं सुखकर तद्गद्त्यथः ॥ १॥ 
हे स्तोताओं ! ( बः) तुम ( सुते ) सोमके अभिषुत होनेपर (पुरु- 
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* श्री; # 
= aS hens श्र | च्य भन = ha 
आथ दिवा व्याय आरण्यत्‌। 
कुष २ गा” | 
$ अथ ऐंट्रं पवे ® 
क स्मि गा 77 तूः = 
क अस्मन्नध्याय इन्द्रः स्तूयत # 
यस्य निःश्वसितं बेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
2०९ % ~ 
निर्ममे तप्रहं बन्दै विद्यातीथ -महेश्वरम्‌ ।। 
अथ'द्वितोयप्रपाठकस्य प्रथमार्थे तृतीया द्शतिः। 
R ३ a RE ९४050५७ 
तद्वो गाय सुते सवा पुरुहताय स्वन । 
र्‌उ है. २ २३३२ ४३ 
७. २2 CN 
श्‌ यद्गव न शाकन ॥ १ ॥ 
| अथ प्रथमे खण्डे--सेप्र प्रथमा । दायुबोहेस्पत्य ऋषि:। गायत्रो 
९ छन्द: । दे० इन्द्रः । हे स्तोतारः ! बः यूयम खुते अभिघुते सोम सति 
| पुरुहताय बहुभियेजमानिराहुताय सत्वन शङ्रां सादयित्रे । यद्धा 


| घनानां सनिज दाते इन्द्राय तत स्तोत्रम सचा सह सहता भूत्वा 
१ गाय गायत । यत स्तो शाकिने शक्तिमते इन्द्राय श खुखकर 


हृताय ) बहुतले यजमानोसे आह्वान किये हुए ( सत्व ) शज्ञुओंको 
घडानेवाळे अथवा धर्नोके देनेवाले इन्द्रके अथ (तव) स्तोत्रको (सवा) 
॥ इकट्ठे दोकरं ( गाय ) गान करो ( यत्‌ ) जो स्ता (शाकिन) शक्ति- 
|| मान्‌ इन्द्रको ( गवे न) गौकों भुसकी समान ( शम ) खुखदोयक 
होता है ॥ १॥ | 
Ver PY SN 
यस्ते नूनश शतक्रतविद्ध दुम्नितमो मदः । 
(०. 
तेन नूनं मदे मदे: ॥२॥ 


| 
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३ (६४)  सासवेद्साहता-एस्ट्र-पवे # 


अथ द्विताया । श्रतकच क्रगाष; | अत्र सासः स्तूयत- है शतकता! 
शतविधप्रज्ञान ! हे इन्द्र । द्यास्ततम; यशास्वतसः य, मदर्‌: माचन्त्यनन 
इति मद: सामः य सास; नून पुरा त त्वदथस्‌ अस्माभरासषुताशस्त 


सञ्जाते सति अस्मानपि मदेः धनादिदानेन त्यै मादय। मदी हषं 
अत्रान्तभोवितणयथेः, छन्द्सि बहुलम्‌ इति शप्‌ ॥ २॥ 


Le 


(१) 


तमः ) परमयशस्ची (यः) जो (मदः) सोम (नूनम्‌) निश्चय पाहिळ हा 
(ते) तुम्हारे लिये हमने अभिषुुत ।किया हे (लेन) उस हमारे दिये हुए 


होनेपर हमे भा (मदेः) घत आदि देकर आप हर्षित कीजिये ॥ २॥ 
२३ १२ ३२२३२ २१२ ३१२ 
गाव उप वदावट मही यक्ञस्थ स्सुदा । 
३१ रर ६३१ २ 
उभा कणा हिरशयया ॥ २ ॥ 


अथ तृतीया । ऋपिः हय्येत: प्रगायः। है गावः घमढुघाः । यूयम्‌ 


ns nl i 


डपाणच्छत । यज्ञस्य घभेयागस्य साधनभूते रप्सुदा रप्छुदे आ 
रिप्सो: फळ रिः्ोरदित्रनोदीतञ्ये वा, यद्धा रगण शब्दन रप्‌ मन्त्रः 


उपञ्दावट दाल रन्दागाः उपावतावतस शत बह्चुचा- ॥.३॥: 


द्वारा दुहन योग्य गो और वकरियोंके दूध ( सही) बहुतसे आवश्यक 
हैं, और इस महावीर के (उभा) कशस्यानोय दो रुक्म (हिरण्यया) 
सुवण आर रजतके ह॥ ३ ॥ 

२३१ २ हे 2९८६ ९७९ 


अरमश्वाय गायत श्रतकक्षार गव । 


न अस्माभिर्दीयमानेन सोमेन सूनम्‌ इदानीम मदे तत्पानेन तव मदे 
( शतक्रतो ) सेकड़ों प्रकारका ज्ञात रखनेवाले हे इन्द्र ! ( द्याम्दि- | 


सोमसे ( नूनम्‌) इस समय ( मदे ) उसके पीनेख आपको प्रसन्नता | 


अघरे अवर महाधोर प्रति उप बद्‌ उपावत व्व्यत्ययः (३,४, ९८) | 


तेत खुदातव्ये अथवा पुर चरणे (भ्वा०आ० ) रपा मन्त्रेण क्षारणीये 
दोइनीय इंडशे गवाजयोः पयसी मही महती बहुले अपेक्षिते अत उपा | 

बत गोशब्द्रो अजाय अप्यपळचक्ः, अज्ञापवसोऽपिसहादीरे आसे- | 
चनीयत्वाव्‌ । आपिच अल्प महावीरस्य उमा उभी कणा. कशस्था- | 
नीयो डो रुक्मो हिरण्यया हिरणमयो खुवणरजतमयावित्यथः । | 


- ( गाबः ) हे गओं ! तुम ( अवटे ) महावीर के प्रति ( उपवद ) ॥ 
प्राप्त हूजिये ( यज्ञस्य ) घमयाग के साघनभूत ( रप्सुदा ) मंञके | 


नण चकन ए स्न छ सक छ सघ छ च्ास वन छ च्म प्छ: 
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$ सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुबाद-साहत ५ (६५) । 


९३१२३ १२ 
खरमिन््रस्य धाम्न ॥ ४॥ 


भेव सम्बोघयाति,दे भुतकच्त आत्मन्‌ ! अरम्‌ अळं गायत,बचनव्यत्यय:। | 
(३, १, ८५ ) गाय गोति कुरु । किमथमिन्द्रोद्देशन स्तुतिरतञ्राह, | 
अश्वाय इन्द्रेण दीयमानायाइवाय तदधम, अरम अळं गाय इन्द्रबिपयं | 
स्तोत्रे कुरु, तथा गवे अळं गाय, इन्द्रस्य ईन्द्रकशषकाय थाम्ने गृहाय | 

शैञ्च अरम्‌ पर्वात स्तादे गहादिकमिन्द्रः प्रयच्छति, तस्मै गायोते. | 
यद्वा इन्द्रस्याते कमा षष्ठी, गवाद्ळाभाथामेन्द्रं स्तुहि। श्र॒तकत्षा 
श्रतकत्तः इति च पाठो ॥ ४ ॥ ॒ 

यज्ञको अपनेखे कडे फि-(शतकच्ष) हे वेदप्रिय आत्मन्‌ (अइचाय) | 
इन्द्रके दिये हुए अवको निमित (अरम्‌) पूणरूपसे ( गवे ) गौओंके £ 
निमिख (अश्म) पूणेरूपसे (इन्द्रस्य) इन्द्रं संवा (धाम्ने) ग्रहकी प्राप्ति £ 
फे निनिक्त (अरम) पूण पल (गायत) वेदिक स्तुतिका गान कर ॥४॥ (९ 
३९२ ३२३ १ २ 


तमिन्दै वाजयामासि महे वृत्राय हन्तवे । 


१ स्र ३९१२ 
स्‌ वृषा दृषभो सवत्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमी। श्रतकत्त अऋ्ाषिः। यजमाना आहः, तम पूर्वोक्तलचण म्‌ 


मर्थम्‌ ? महे महान्तम्‌ छाय अपाथावरकं शत्रासुरं हन्तवे हन्तुम्‌, 
स्योमपानेम मसः स्तुतिभि स्तुतः सन्‌, इत्रहत्यायां च, वाजयामसि 


॥ , बाजवम्तं छरोतीत्यर्थ तत्करोतीति णिक्ष, णाविष्ठवत्‌ होत णारष्ठवदू 
आघात टेः ( ६, ४, १९५ ) इति टिलोपः, बिन्मतालुक्‌ (९, ३, ६९ ) 


इति बखनान्मतुपो लुक इषा घनानां खेक्ता दाता सः इन्द्रः वृषभ 
अस्माकं स्तातृणां सोमस्य दातृणांधनादिसेचको दाता भुबदू भवतु ५ 

यजमान कहते हें, कि-( तम्‌) उस ( महे ) बड़े ( इत्राय हन्तवे) 
जाको रोकनेवाले एत्रासुरके नाशक ( इच्द्रम ) इन्द्रको ( वाजया- 
मस्ति) बलवान्‌ करते हैं (जृषा) धनोंका दाता (सः ) वह इन्द्र 
( बृषभः ) हमै घन देनेवाला ( भुवव्‌ ) होय ॥ ९ ॥ 

१२ 8२ ३:२३ शर ०२:९१ श्र 
तमिनद्र बलादाबे सहसो जात आजसः । 


PP Vir vr VY ७. 


| इन्द्रम वाजयामासे सोमेन स्तुतिमिरबाजयामः ` वाअवन्तं कुर्मः, कि- 


१ 


१ ररर १ रर 


ख सन्‌ वृषन्‌ इषेदसि ॥ ६ ॥ 


0 अय षष्ठी इन्द्र्मातरो देवजञासय ऋषका । हे इन्द्र | त्वम्‌ सहस 
4 एरेचासभिभाषुकाद्‌ बलात्‌ अघि जातः आंख,आध: पंचस्यथालुबादक:। 
॥ वृत्रादिवघहेतुझूतादू बलाद्धेतोस्त्वं प्रख्यातो भवांस इत्यथः । आप ख 
| ओजसः ओजोमाम बळहेतुः हृदयगतं घेय, तस्मादाप त्य जातो । ` 
| हे वृषन्‌ वर्षित; । सन्‌ श्रेष्ठः त्यम्‌ शषा इत्‌ आख कामानां च विलेच | 
| भवसि ॥६॥ ४ 
|. (इन्द्र) हे इन्द्र | ( त्वम्‌) तू ( सहसः ) दूसरोका तिरस्कार | 
' करनेवाले (बळात) षळसे (ओजसः) इदयम के वयसे ( अघिजातः) | 
| प्रसिद्ध हुआ हे ( इषभ ) हे वरदारनोकी वषा करनेवाले (सन्‌) श्रेष्ठ 
` ( त्यम्‌) तू (इृषा-इत्‌-असि) इच्छित फलकी वषो करनेवाला हे ॥६॥ | 
रे 2 RT हे ऐड २ १२ | 


यज्ञ इन्द्रमवद्धयद्यद्‌ भमिं व्यवत्तयत्‌ । 
३ १ २ ३२ ३२ - 


चक्राण ओपशं दिवि॥ ७॥ 
| अथ सप्तमी । गोवूक्त्यइवसुक्तिनो ऋषी इचस्य । यक्ष: यजमाने- | 
| रनुष्ठीयमानो यागः इनदरं देस अवद्धयत श्रयते हि, इन्द्र इदे हवि- | 
| रजुषतावीद्धद मद्दो ज्यायोकृतः इति स इन्द्र: यत्‌ यस्मात्‌ भूमिम | 
। पुथिवी ( नि० १, १, १९ ) व्यवत्तयत्‌ दृष्ट्यादिप्रदानेन विशेषेशा र 
वत्तप्नानामकरोत । कि कुघेन्‌ ? दिवि अन्तरिक्षे मेघम्‌ ओपशम्‌ उपेत्य | 
दायान चक्राणः कुर्वन्‌ यद्धा आत्मनि समवेतो बीर्यविशेषः ओपशः, | 
| तमन्सरिक्षे कुवन्‌ ॥ ७॥ 
| (यज्ञः) यजमानाके कियेहुए यन्ञने (इन्द्रम) इन्द्रदेवताको (शवद्ध- | 
| रत्‌ ) बढ़ाया, ( यत्‌ ) क्योंकि ( दिवि) अन्तरित्तमे मेघको (ओपशम) || 
| केडाहुआ ( चक्राणः ) करतेहुण उस इन्द्रने ( भूमिम्‌) पृथियीकों | 
| ( व्यवत्तयत्‌ ) वर्षो आदिके द्वारा बढ़ाया ॥ ७॥ | 
| व्हॉ ३२ड ३ १ २२३२ ३ २३ २ 
Ae ¢ 
यदिन्द्राई यथा लमीशीय वस्व एक इत्‌ | 
३.७० मेढ. २ 


स्तोता मे गोसखा स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
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ल य २६ 


# सायणमाष्य आर सांन्वय-भाषानुवाद-साहित ४ (६७) / 


अथ अएमी । हे इन्द्र ! यथा त्वम पक इत्‌ एक-एवं केवळ: वस्वः 
घसुमः घनस्य दोशिवे, एवम अहम अपि यदू यदि इंशीय ऐेइवथेयुक्तः | 
स्थाम्‌ । तदानी मे मम स्तोता गोसखा स्यात्‌ गोभिः सहितो भवेद्‌ | 
ईश्वरस्य तव स्तोता कुतो हेतोरगासहितो न भवेत्‌ ? अपि तु भवे- | 
देवेत्यभिप्रायः ॥ ८ ॥ 
(इन्द्र ) दे इस्द्र ! ( यथा ) जैसे ( त्वम) तू ( एक इत्‌ ) अकेछा | 

ही ( बस्ब: ) धनका स्वामी हे, पेल ही (अहम) में (यत्‌) जो | 
( ईश्यीय ) ऐेश्वयेयुक्त होऊं तो (मे ) मेरा (स्तोता) स्तोता (गोसखा) | 
गौओं सहित ( स्यात) हो ॥ ८॥ 
१२.३९ २ RR RRR 


® €२ - बर 

पन्यंपन्यमित्सोतार आ धावत मद्याय । 

र केक. ३८९९ ३ १२ जी 

सोमं वीराय शूराय ॥ ६.॥ ) 
| अथ नवमी । मेघार्तिथराङ्गिरल अषिः। हे सोतारः अभिषोतारो- | 
१ ऽध्वयबः | मद्याय सादायितव्याय, वीराय विक्रान्ताय, शुराय शोयवते | 
इस्ट्राय पन्यम पन्यस्‌ इत्‌ सवत्र स्तुत्यमेब सोमम्‌ आ धावत अभि- | 
१ गमयत प्रयच्छतेत्यथः ॥ ९ ॥ 
५ ( सोतारः ) हे सोमका रस निकाळनेवाछे अध्वयुओं ! ( मद्याय) 
| प्रसन्न करनेयोग्य ( वीराय ) पराक्रमी ( शूराय ) शुर इन्द्रक अथ 
| ( पम्ये पन्यं इत्‌ ) सवेत्र प्रश॑साके योग्य ( सोमम्‌ ) सोमको ( आं 
॥ धावत ) अपेया करो ॥ ९॥ 
३१२९ रेरउ ३ २२ १२ ३१२ 


इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपृएमुदरम्‌ । 


१, ९२ poe ARON 
अनाभयिन्‌ ररिमा ते ॥ १० ॥ 


अथ दशमी | काणवः प्रियमेश्र ऋषिः । हे बस्तो वासयितः ! इन्द्र! 
| इदम पुरोवसेमान,सुतम्‌ अभिषुतम,अन्धः अन्नम्‌ सामलच्चणम,पिबा 

| यथा उदरम्‌ त्वदीयं जठरं सु पूणम्‌ आतशयन सम्पूशम्‌ भवात 

१ लथेत्यशे: । हे अनाभायिन्‌ ! आ समन्तात्‌ बिभेत्याभयी, बिभतेरोणादिक 

| इनिः, न आक्षी अनाभयी ताइंश ! हे इन्द्र !, ते तुभ्य त्वदर्थ, ररिमा 
| उक्तणुर्णं सामं दद्म:। रा दाने, छान्द्सा रट्‌ ॥१०॥ | 
( बच्चो ) हे अन्तयामिन इन्द्र ! ( इदम्‌ ) इस वत्तमान ( सुतम) 


PC IR ON 43 ss ७०७७०५४” ५७७७ ४/ UY VIVA VEE wer ७ Wg 5. 


फा 


( ६८ ) % सामवेद्संहिता-पऐन्द्रं-पथ कै 


से कि (उदरम्‌ ) तुम्हारा पेट ( खुपूणाम ) सम्यक्‌ पूर्ण हो ( अना- 
अयिन्‌ ) दे सब ओरखे निभय इन्द्र ! (ते) तुम्हारे अथ ( ररिमा ) 
| घह सोम अर्पण करते दे !। १० ॥ 

| इति हितीयाभ्यायस्य प्रथमः खरड: । 


र्ड ३२ ३९२ २२ र्र्‌ 


उद्घेदभि श्वतामधं दृषभे नय्यीपसम्‌ । 


॥ ऋषि:। अस्मिन्‌ जये सूय्येखूपेशेन्द्रस्य स्तुतिः क्रियत-असी वा आदित्य 


| 
| बय मय अअ छ ॥ 
|| अभिषव किये हुए ( अन्ध: ) सोमरूप अन्नको ( पिबा ) पियो, जिस 
इन्द्रः इति हारिद्रविकस । हे सूर्य्यं | डादरासु माखुषु इन्द्रोऽपि सु- ) 


शौणरडम औदाधवन्तम एताइशानुभावभ्‌ डदेणि अभित उदेषि । इद्‌ स्‌ 
| उवधारणे,त्वमेव तस्य यज्ञे सूय्योत्मना उदूगतोऽस्ति। घ इति प्रसिद्धा॥१॥ | 
( सूये ) हे सूयरूप श्रेष्ठ वीर इन्द्र ( श्चतामघस्‌ ) जिसका यन | 
॥ सधदा देनेयोग्य प्रसिद्ध है, इसोसे ( इषभस) याचकोंके निमित 
घनकी वषी करमेवाले ( नर्यापसम ) मतुष्योका हितकारी कमे करन | 
| वाळे ( अस्तारम्‌ ) उदारस्वभाव ( इद्म्‌ ) ऐस अपने प्रभावको लुम ? 
( उदेषि ) चारों ओरसे प्रकाशित करते हो ( घ ) यह प्रसिद्ध दे॥१॥ 
। २७९ रर्‌ DD NN 
यदद्य कच वृत्रहन्नुदगा अभि सुस्य । 
0505 0 05 RR 
® ~ ~ ~ 
सर्व तादन्द्र त वशं ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । अत्र शोनकः, “यदद्यकच्चेत्युदिते रवो स्तुत्या 
पुरन्द्रम्‌ । ग्रणान्नपाहते रिप्रं वश्य वा कुरुते जगत ॥” इति ॥ 
` ह बृत्रहन्‌ इत्रस्प अपामावरकस्य मेघस्य हन्तः ! हे सूय सूर्योत्मकेन्द्र 


कार" 


reine ere 


क य सकस) 
व # सायणाभाष्य ओर सान्वय-भाषानुवाद-साहित ४ ( ६९) f 


( इत्रहन्‌ ) हे जलको रोकमेवाले मेघके नाशक! ( सूर्य ) हे सूर्य- 
रूप इन्द्र ( अद्य) आजके दिन जो कुछ पदाथेसमूह ( आभि.) .उम्नत 
दशाम ( उदगाः ) प्रकाशित किया है (इंद्र ) हे इन्द्र | ( तत्‌ ) वह 
( सर्म ) सब (ते ) तेरे ( बशे ) वशं हे॥ २॥ 

१ शेर २२३ १ २ म र ३ १२ 
य आनयत्परावतः सुनीती तुर्वशं यदुम्‌ । 
२३१ २ ३४२३ १ २ 


~ है 

इनदरः स नो|युवा सखा ॥ ३ ॥ 
| अथ तुतीया | भरद्वाज ऋषिः । यः इन्द्र: तुर्वशं यढुँ च एततसंज्ो 

१ राजानी शजुभिः दूरदेशे प्रच्चित्ती सूनीती सुनीत्या शोभनेन नयनेन | । 
|| पराघतः तस्मादू दूरदेशात्‌ आनयत आनीतवान्‌ युवा तरुण: सः इंद्र: 

| नः अस्माकं सस्रा भवलु ४ ३॥ | 
| (यः ) जो इन्द्र ( तुवेशम ) तुवेशको ( यढुम ) यहु को शजुओंके 

| छारा दूर फेंके जानेपर ( खुनीती ) श्रेष्ठ नीतिके द्वारा ( परावतः ) | 
. लिस दूर देशसे ( आनयत) ळीटालाया ( युवा ) तरुण ( सः ) वह 

{| ( इद्रः) इन्द्र (नः) हमारा ( सखा ) मित्र हो॥३॥ ) 
१२ ३ २.९३ JR ७ त | 


मान इन्दाभ्यारदिशः सूरो अक्तुष्वा यमत । 


व मी आज, 


क ऱ्य | 
ला युजा वनेम तत्‌ ॥ ४ ॥ है 
| अथ चतुर्थी । शतकज ऋषिः । हे इन्द्र ! आदिशः आदेश समन्ता- 

५ दायुधान्यतिखनन सूरः स्‌ गतौ ( भ्या प०) सर्वत्र सरशशीलः 

$ रास: अक्तुषु राजिषु नः अस्माक अभ्यायमत आ आभिकजुख्येन मा 

। नियम्ताञ्नन्ता भवतु । यद्यागन्ता चेव तदा तद रचः त्वायुजा त्यत्‌ 

॥ सहायेन वं घनेम हन्याम इबथ-ऋथ-हिंसाथो:,वन चेत्यच (अ्या ०प०) 

4 पढितत्वाद्धिसाथैः । आयमत्‌ आयमन्‌ इति च पाठी ॥ ४॥ 

| (इस्द्र) हे इन्द्र | ( आदिशः ) चारों ओरस शस्त्र बरसाने वाळा 

| (सूरः) सवेत्र विचण्नेवाला राक्षल ( अऽ). राज्ियंमि ( नः ) 

॥ हमारे ( मा अभ्यागमयत्‌ ) अभिसुख होकर न आसके । और आ- 
जाय तो ( तत्‌ ) उस राचसको हम ( त्यायुजा ) तेरो सहायता से 


६ ( वनेम ) नष्ट करें ॥ ७ ॥ । 
क छ चछ फ छळ फ क छ चळ ए चछ फ प्छ फ छर प्रप्य ज शफ च एक 7ऊज्क रेस छ ' 


FR, 
| 


है (2 22 रक छ ७० RS LPB PAD.) 9 


| (७७) ` शाता कम ) % सामवेदसंहिता-णन्द्र-पवे ओ t £ 


7 3 RU MR | 
एस सानसि» रयि» सजिखान: सदासहय। 


९० २३:१२ 

वपिष्ठमूतये भरा ॥ ४ ॥ 
| अथ पञ्चसी। अस्याः परस्याश्च सघुच्छम्दा ऋषि: । हे इन्दर! ऊतये 
4 अस्मद्रक्षाथम रयिम्‌ घनम्‌ आ भरा आहर, व्हीहश रयिम? सानसिम 
| सस्भजनीयम सजित्वानम्‌ समानशच्ुञयश्यीलम्‌ धनेन हि शूराक 
| त्यात्‌ सस्पाद्य शत्रबो जीयन्ते सदासहम सवेदा श्रणासभिभवन- 
| हतुम्‌ ञाषछम्‌ अतिशयेन वृद्धस्‌ प्रभूतमित्यथः॥ ४ ॥ 
| (इन्द्र) हे इन्द्र ! ( ऊतये ) हमारी राके किये ( सानसिम ) 
सम्यक्‌ प्रकार सोगने योग्य ( सजित्वानम्‌ ) समानशङ्ुओंपर विज्ञय 
| दिलानेवाले ( सदासहमः ) सदा शञ्ओंका तिरस्कार करनेके साधन 
4 ( वर्षिष्ठम ) बहुतसे ( रयिम ) धनको ( आभर ) दीजिये ॥ ५॥ | 
re कस्का सरक | | 
१ इन्दं वयं महाधन इन्द्रमर्भे हवामहे । § | 

९९ ७७.५ ४८ 0 ) 

पे कीन, > 

युजं उत्रेपु वाज्रएम्‌ ॥ ६ ॥ ) 
| अथ षष्ठी। वयम्‌ ञनुष्ठावार; महाधेन प्रभूतघननिमित्तस इन्द्रम | 
3 हवामहे आह्वयामः, अभ अभेके स्वल्पेऽपि थने निमित्तभूते सति इन्द्रं 
| हवामहे । कीदशम इन्द्रम्‌ ? युजं सहकारिणं समाहिते वा । उत्रषु 
६ ज्ाञुषु घनलाभविरोचिछु प्राधेपु तान्नवारणाय वज़िशां वज्ञोपेतस । | 
| सहाधनराव्दो यद्यपि संत्रामबाची तथापि महद्धनमच विवच्षितम॥६॥ | 


ख्लज़्ज्ज्च्कम्स्च्कम्ज स्ञळ्ज्ख्ळ्ल्य्छषस्य् र प्च्फप्ळक च्य 


4 (वयस्‌) दम ( अभे ) थोड़ासा धन होनेपर ( इन्द्रम्‌) इन्द्रको 
4 ( महाधने ) बहुतसे घनके मिमिस्त ( युजम ) सहायक ( इन्रेषु ) 


| धनलाभर्म विष्न डाळवेबाळाको निवारण करनेके लिये (बजिशम ) 


॥ बज्रघारी (इन्द्रम ) इन्द्रको ( हवामहे ) आह्वान करते हें ॥ ६ ॥ | 


i 7001:.२ 
तत्राददिष्ट पोळस्यम्‌ ॥७॥ 
अथ सप्तमी । विशोक ऋषिः | इन्द्रः कठुवः चा सिक र 
पचनाला चनन फच्च चक जळ छ च्छे 


iE) 


CP oN 


| 
| सस्थन्थिनं सुतम्‌ आभिषुतं सोमम्‌ अपिबत्‌ पीतवान्‌ । सहस्यवाह्ले 
4 सहक्षवाह्माज्यं शम्‌ अहन्निति शेष: | तत्र तास्मिन्ववसरे पौंस्यम 
4 एम्द्रर्थ वीय्येम्‌ आ ददिष्ट आ दीप्यत । तत्राददिष्ट इति छन्दोगाः, 
| अन्नाददिष्ट इति बहङ्चाः॥ ७॥ १ 

(इन्द्रः ) इन्द्र (कहुवः ) कटुके (सुतस्‌) निकाले हुए सोमरसको 
| ( अपिबत्‌) पीताहुआ ( सहस्रबाहम ) सहस्मवाहुको [ अहनत्‌ ] 
॥ नए करता हुआ (तत्र) उस समय ( पौंस्यम) इन्द्रकी वीरता 
4 ( आाएदिए ) प्रकाशित हुई ॥ ७॥ 
का... 

वयमिस्ध त्वायवोऽभि प्र नोलुमो वृषन्‌ । 

३२ १ २ 

D६ 

विद्धी ताश्स्य नो वसो ॥ ८ ॥ 
॥ अथ अमी | वसिष्ठ ऋषि: । हे इषन्‌ ! कामानां वर्षितः ! इन्द्र | 
॥ त्वायवः त्वत्कामाः वयं वासिष्ठाः त्यास अभिप्र नोचुमः प्रकर्षेण स्तुमः। 
| हे चसो ! घासयितः इन्द्र ! अस्य इद्म्‌ नः अस्मदीयं स्तोत्रं विद्धी 
4 अवधार्य ॥ ८॥ § ॥ 
॥ ( बृषद ) हे सनोस्थोकी चष करनेयाले ( इन्द्र ) इन्द्र (स्वाथवः ) 
| देणे कामना करनेवाळे हस तुझको ( असि प्र नोनुमः ) अशिमुख | 
१ होकर बहुत २ प्रणाम करते हैं ( बसो ) हे व्यापक इन्द्र (अस्य ) | 
| हस्त ( नः ) हमारे स्तोको (विद्धी ) समक लीजिये ॥ ८ | 

रः ३२ ३२ २ 2 १ र ३ १ 5: ३ he २३२ 
झा घा ये अम्निपिन्धते स्तृणांन्त बहिरानुषळू । 
२३० २०३०७० कछ ` RR क 

0५ 

येषामिन्ही युवा सखा ॥ ६ ॥ 
| अथ नवमी | दयोखिशोक ऋषिः । य ऋषय:आ घा आभेसुख्येन 
| खलु अग्निम इम्थसे दीपयन्ति येषां च युवा नित्यतरुशः इन्द्रः सखा 
| अवति ते आनुष्ळ आसपूर्ब्यशा बहिः स्तृर्शान्त ॥ ९ ॥ 

(ये) जो ( आ घा ) निश्चय अभिमुख होकर ( अग्निस ) अग्नि 

। को ( इन्यसे ) दीप्त करते हैं ( येषाम ) जिनका ( युदा ) सदा तरुणा 


८८ र वि Bed = - > 9 
शभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद्‌-सहित # (७१) | 


ल्च्क्ल्ज्स्क्ल्लऋ्फ्य्ललफ्ज्कजू छल ख्ङन्राक 


च्न्म्स्च्स्क्कूच्न्सूचस 


` (इन्द्र) इन्द्र ( सखा) मित्र होता है बह (आलुषक्‌ ) कमस ( वहि) 
| कृशाओंफो ( स्दृशन्ति ) आच्छादन कस्त हे ॥ ९ ॥ , 


प्रस्ठाठाल क अपन Cr ललल कसन क रून छड 
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भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधो जही झधः । 


०0 


वस स्पाह तदा भर ॥ १० ॥ 
अथ दशमी । हे इन्द्र ! विश्वाः खबोः वियः छेष्ट्रीः शास्ता: अप ॥ 
| भिन्थि विदारय बाघ: दासा सघ: संग्रामान स्पृधः, रघः, इति | 
| संग्रामनामरू पठितत्वात्‌ परज हिंस्याः । तत: तासां स्पाहं रुपूह- | 
| रतीय तत्‌ रासे वरु आ भर अस्मभ्यल्‌ आ हर ॥ १०॥ 

| हे इन्द्र ( विश्वाः ) सम्पूणं ( दविषः ) डवेप करनेवाली शज्ुस्नाओं 
| को (अप सिन्धि ) विदाण करा ( बाधः ) नाश करनेवाले (धः) रै | 
| सग्राधोको ( परिजह ) न्ट करो, तदनम्तर उनके ( स्पा ) सदह 

॥ करने योग्य (सत्‌ ) उस भासद्ध (घु) धनको (आभर ) 

६ छाष्कर दा ॥ १० ॥ ' 
इति द्वितीयाध्यायस्य दवितीयः खरड 


र २२ १८२३ २. सर: 
इहेव शशव एषा कशा हस्तपु यढदार्‌ । 4 
रक २ p 
नि यामं चित्रमृञ्जते ॥ १ ॥ 


| घ वृतीयखगडे-+सेये प्रथमा | करवा घार अवि: | पषा मरतां | 
हस्तेषु स्थिताः कशाः स्वस्ववादनत गइनहेतवः यदूवदान यवू बंद्न्ति ( 
॥ ध्वनि कुवन्ति, ले भ्घानेस्‌ दज अत्रैव स्थित्वा शुणवे शृणोमि । स | 
| घ्वनिविशेषः यामम्‌ सग्रास (चित्र विविध शौर्ये न्यूञते नितरामळं / 
£ करोति ऋञ्जतिः प्रसाचनकमा (६, ७, २४) इति यास्कः ॥ १॥ , 
| ( एषाम्‌ ) इन मर्ताके ( हस्तेषु ) हार्थोर्मे स्थित (कशाः) अपनेर ; 
| वाइनको ताड़न करनेके काड ( यदूब्रदान्‌ ) जो ध्वनि करते हे उस | 
१ निको ( इहेव ) यहां ही स्थित होकर (शुणवे) सुनता हूँ, बह ध्वनि | 
॥ ( यामम्‌) संग्राम म ( चित्रम ) नानाप्रकारकी शुरताको (न्यन्जते ) £ 
| अत्यन्त शोमित करता हे ॥ १ | 
१२ ३१ २ ३ १.२ ३.१ २ 


इम उ ला वि चक्तते सखाय इन्द्र सोमिनः । 


हक कक क क ७. न न 


PE 


EN, 


छ ए ज जल्छ छे छ 


॥ अभिघुतस्तोमाः सखायः इभ उ खद्घस्मदीया जबाः पुष्टावम्सः सम्थृ- 


| निःसन्देह यह हमारे पुरुष ( पुषावन्त: ) पाशघारी (पशु यथा) जैसे | 
| 


| सात स्तात्रं तदर्थ से नमम्त सम्यक स्वतएव नमान्त प्रह्वा भवान्त । । 
| तत्र इष्टान्तः सपलुद्राय इव यथा समुद्रम अब्धि प्रति सिन्धव 
| स्पन्दनशीला नद्यः स्वयमेव नमन्ति तद्वत्‌ ॥ ३ ॥ 


| वा अवः पालने यद्‌ बिद्यते तत्‌ दृष्णां कामानां बार्षतणां युष्माक 
| स्त्रभूतं तद्रक्षणं यजमानाः वयम्‌ आ वृणीमदे समन्तात्‌ सस्भजामह § 


[ENA क 4 499 एक PAAR AB MN .& ८८9. 42:49: हि 
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% सायण भाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-साहत % (७३) | 
३१२ १२ ३२ 
पुष्टावन्तो यथा पशुम्‌ ॥२॥ 


अथ ताया | छयास्त्रशाक जापः | द्र! त्वा त्वां सोमिन 


सपाशाः यथा पशु दंशुमिव वि चकते थि पझ्यन्ति॥ २॥ ; 
( इन्द्र) हे इन्द्र ( सोमिनः ) सोमरस लियहुए ( सखायः,इमे,उ ) | 


पशुक्ती आरको देखा करत हँ तेस ही एकाग्रचित्त होकर (त्वा ) तुम्हें | 
( विचक्षते ) विशेषरूपसे देखरहे है ॥ २॥ | | 

25२७ ३४२ ३७४४२ २8 र ३१२ 

La 

समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः । 

TR रक 

समुद्रायेव सिन्धवः ॥ २ ॥ 

तृतीया । वत्सः कारव ऋषिः । बिशः निविशन्त्य बिशबाः | 

सवो: कृष्यः प्रजाः अस्य इन्द्रस्य मन्यवे ऋधाय यद्वा मन्युमेनन- | 


( विशः ) बैठती हुँदै ( विद्याः ) सघ ( कृष्टयः ) प्रजाए (अस्य ) | 
इस इन्द्रके ( मन्यवे) ऋधके निमित्त वा मनसक साथन स्तोत्रके | 
निमि ( समुद्राय, सिन्धवः, इव) जेस समुद्वकी ओरको बहनेवाळी | 
नदियं स्त्य ही सुकली चळीजाती हे, तेस ही ( संनमन्त ) भलेप्रकार 


से आप ही नमती चलीजाती हें ॥ ३ ॥ 

३२३ १ २२ र्‌ 
दवानामिदवा महत्तदा वृणोमहे वयम्‌ | 
१२ NESE 

वष्णामस्मभ्यमूतये ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्थी । कुखीदो काण्व ऋषिः | है दा | देवानां स्वतेजसा | 
सपतो दीप्यमानानाम्‌ इत्‌ एवार्थे युष्माकमेव महत्‌ व्यातं मंहनीयं | 


फिसथम्‌ ?: अस्मभ्यम्‌ ऊतये पूवेमस्मभ्यमस्मदथामात साधारण्य- 
मोक्तं तद्‌ वाशनाश ऊतय इति अस्माक पच्छ अस्माक पालनायाति ॥ ४ ॥ 


ही प्र 


अ ऱ्या 


(छ सक fare sie ASD SSR AMA GA ASR > क क 9 


«५... ल 
॥ ( ७४ ) # सामवेद सेहिता-ऐन्द्रञपवे + 
> 


हे देवताओं ! (देवानाम्‌) सघ ओरल अपश तेजक द्वारा दाप्यसान 
१ आपका ( इत्‌ ) ही ( महत ) पूजनीय ( अव: ):पालस है (दृष्णाम) 
॥ मनोरथोकी वषा करंतवाले आपके मिजधनरूप ( तत्‌ ) ड़ पालन 
| को (बयम्‌ ) हम यजमान ( अस्मभ्यम्‌ ऊतये ) अपनी रक्षाके छिय 
| ( आद्णीमहे ) चारों ओरसे प्राथना करते हे ॥ ४॥ 
३. २ ३ ९४६२ ३४१ २ 


सोमाना& स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । 
९,२०२ चे, ९ २-३ २ 


कक्षीवन्तं य ओशिजः ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमी । मेधातिथिः ऋषि: । हे ब्रह्मणस्पते ! एतन्नामक देख 
| त्यै सोमानाम्‌ अभिषवस्य कत्तारं भाम्‌ अनुष्ठातार स्वरणं देवेषु 0 
| प्रकाशनघन्तम्‌ कृणुहि कुरु । तज इष्टान्तः कचीवम्तम्‌ एतन्तामक- | 
| म्षिस इवशाव्दोऽआध्याहाय्यः कक्षीवान यथा देवेषु प्रसिद्ध: तङः 
6 दित्यर्थः यः कक्तीवान्‌ ओशिजः उशिजः पुत्र: तामिवीत पूवत्र योजना 
कन्षीवतोषनष्टात्रपणु सुनिषु प्रसिद्वस्तेत्तिरायेराम्नायते एवं वे पर 
| भआइणारः कचीवानोशिजो वीतहव्यः श्रायसस्त्रसद स्युः पौरुकुव्स्य 
4 प्रजाकामा .आचन्बत इति । ऋगन्तरेऽप्स्रषित्वकथनेन अनष्ठातृत्व- | 
प्रसिद्धः सूच्यते अहं कक्षीवान्न्राषिरास्मि विप्रः इति । तस्माइस्या | 
नुष्ठातार प्राति दष्टान्तत्व युक्तम । मन्ञोऽप्येवं यास्केन व्याख्यात 
है सामाना सालारे प्रकारानवन्तं कुरु ग्रह्मशस्पते। कच्चीवन्तमिघ य | 
| आशजः कक्षीवान्‌ कच्ावानोराजः डारीजः पुत्रः उशिकषण्टे: कान्ति 
4 कमेशोऽपि त्वयं मन्नष्यकक् पघाभेप्रतः स्यात्‌ ते सोमानं सोतारं मां 
$ प्रकाशनवन्तं कुरु ब्रह्मणस्पत! ( ६,३,१२ ) इाते। आर्स्मन्‌ मन्त्रे 
| सोममिति पदेन ब्राह्मण इति पदेन च सूचितं तात्परयम्‌ लेत्तिरीया ४ 
आमनान्ते सोमं स्वरुश्ामित्याह सरामपीथमयावरुन्धे कूणाह ब्रह्मणा | 
स्पत इत्याह ब्रह्म॑ चसमेवांबदन्धे इति ॥ ५ ॥ | 
| ( ब्रह्मणस्पते ) ह ब्रह्मशस्पाति देव ! तुस ( स्ामांनाम्‌ ) सोमका | 
| रस निकालने वाले मुक अजुष्ठाताका ( कंद्षीवेन्तम ) जैसे कि कच्ची | 
3 वान देवताओमें प्रधान है (यः) जो कचीवान्‌ (ओजः) उशिञ्जक | 
१ पुत्र हे उसकी समान ही मुझ ( स्वरणम ) देयता अमे प्रकाशबाळा | 
$ ( करि ) करिये ॥ ५ ॥ 

९०२ दे १२ $ 


बोधन्मना इदस्तु नो वृत्रहा भूयासुतिः । 


७७ छ कछ च ज॑ च्यक जप फ / 
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| भूय्योसुतिः बहुषु देशषु इन्द्राध सोमा आसूयन्ते अभिणूयन्त इति | 
| ताइशाः,यद्वा बहूनि सोमादिहवींषि इन्द्रा थेमासूयन्ते हूयन्त इति ताइश:। 


॥ ममः स्तःतयामासेमतं बुष्यत जानातात तथाक्त । इद्‌ अवधारणा न 
॥ अस्माकं बोघचन्मना एव अस्तु सवदास्मद स [प्सितानि जानात्वेवेत्यथे:| | 


षम्‌) हमारी स्तुतिको ( शृणोतु ) सुने ॥ ६॥ 


4 आज्ञ ( प्रजावत्‌ ) पुत्रादि सादत (सोभगम) चल ( साबरी: ) दीजिये | 


£६ >ऊदर्‍या रर र्न छप” छ चच च 
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% सायणमाष्य और मान्वय-साषानुचाद-सहित # (७५) 
न ५६ की 


३ २३२ रे em 
श्रणोत शक आशिषम्‌ ॥ ६॥ 


क्षय षष्ठो । श्वतकच्ष ऋषिः। अयं परोक्तः । दृजहा इत्रस्य हन्ता | 
बोधन्मचाः बुध अवगमते ( भ्वा०प० ) आणादिकोऽतप्रत्ययः | यस्य 


यद्वा एताइश इन्द्रः नोऽस्यार्क सम्बन्धिन यज्ञे भवत्विति । किं ततः! 
शक्रः संग्रामे इचुहननसमथः इन्द्रः आशिषम्‌ अस्मदीया रुठुतिम् आशा 
संन वा शशो तु । बोधन्मना बोधिन्मना इति पाठी ॥ ६ ॥ 

( डृत्रहा ) बृत्राखुरका नाशक ( भूयाखाते ) जिसके निमित्त बहुत | 
से देशात सोमका रस मिक्ाला जाता हं एला ( नः) हमारे ( बोघ- | 
न्मनाः ) सबैदा मतोरथोको जाननेबाला (इत्‌ ) ही (अस्तु ) होय ) 
( शक्रः ) सप्रामर्म शञ्ओका नाश करते समय बह इन्द्र (आशि- | 


RRR RR 
अद्य नो देव सवितः प्रजावस्सावीः सौभगम्‌ । 
१२ ३/4१ 

प्रा दुध्वप्त्य सुव ॥७॥ 

अथ सप्तप्ती । इयावाइब ऋषिः । हे सावतः दूत | नः अस्मभ्यम्‌ | 
अद्य आस्मिन्‌ यागदिन प्रजावत्‌ पुत्रायएत छ [मग चन सावीः प्रेरय | | 
दुष्वप्न्यम्‌ दुःस्वस् दुःस्वभवदू ढुनखक दारिद्रय पराखुव दूरे प्रेर्य॥७। 

(स्तबितः देव ) हे खूयंदेव (नः) है ( अद्य ) इस यक्षक दिन | 


( चुःस्वप्न्यम्‌ ) खोटे स्वरको समान दुःखदायक दारद्रथका ( परा- | 
खुब ) दूरकरो ॥ ७ ॥ | 
RC ELS la २ 


कारस्य वृषभो युवा तुविग्रीवो अनानतः । 
ब्रह्म कस्त सपर्यति ॥ ८ ॥ 


क नलम << 
(७६) ओ खामवेदसाहता-ऐन्द्र-पवे * 


| नित्य-तरुणाः, तुविश्रोव: . प्रचृद्ग्नीवः, अनानतः कदाचिदप्यनचनत 


इन्द्र सपय्येति पूजयति ॥ ८॥ 


| को न नमनेवाला इन्द्र ( क्य) कहाँ हे इस वातको कोन जानता हे? 
| (कः ) कोन ( ब्रह्मा) स्तोता (तम्‌ ) डस इन्द्रको ( सपयाते ) 
| पूसा है ॥ ८॥ 

| १ २३ १ २३१ २ ३९ 


२ 
उपहवपरे गिरणा% सङ्गमे च नदीनाम्‌ । 
घिया विप्रो अजायत ॥ ६ ॥ 


अथ नवमी । वत्स ऋषिः । गिरीशां पवेतानाम उपहृरे उपह्ृस्तव्ये 


| धिया स्तुत्या विप्रः मेधावी इन्द्रः अजायत प्रादुर्भवति, स्तुति श्रोतु- 
| मिलि शेष: | गिरीणामित्यत्र नामन्यतरस्याम्‌ ( ६,१,१७७ ) इति नाम 
। उदात्तत्वम | सङ्गम सङ्गथे च इति पाठा ॥ ९॥ 


मेधावा इन्द्र ( अजायत ) स्तुतिक खुननेको प्रकट हाता है॥९॥ 


२३ १२ ३ १ २२ Ce २ 
_० 062 
प्र सम्राजं चषणीना मिन स्तोता नव्यं गीभिः । 
१२ ३२ ३ १ २ 
नरं नृषाहं म०हिष्ठम ॥ १० ॥ 
अथ दशमी इरिमिठ ऋषिः । चपेणीनां मनुष्याणां मध्ये सञ्चाज 
| सम्यग राजमानस्‌ । यद्धा मनुष्याणामधीरवरम इन्द्रस्‌ हे स्तोतारः ! 
प्रस्तोत प्रकरण स्तुत । कीहदाम ? गीभिः स्तुतिभिः नव्य स्तुत्य 
नरे नेतारं नृषाहम नणां राज्गमनुष्याणास आभिभवितारम महिष्ठः 
दातृतमम्‌ ॥ १० ॥ 


अथवा मनुष्योके अधघीइवर ( गीर्भि: ) स्तोत्रोकरके ( नव्यम्‌ ) स्तुति 
करने योग्य ( नरम ) नेता ( नुषाहम्‌ ) शत्रु मनुष्योंका तिरस्कार 


भथ अष्टमी । प्रागाथः काणव ऋषि: । स्यः सः,बषषभः वर्षिता,युवा | 
इन्द्रः कव ? कुत्र वत्तते इति को जानातीत्यर्थः | कः ब्रह्मा स्तोता तम , ॥ 


$ (सः) वह ( वृषभ: ) मनारथोको पूण करनेवाला ( युवा ) नित्य | 
| तरुण ( तुविग्रीषः ) बढीडुईे ग्रोवावाला (अनानतः) कसी भी किसी 


| प्रान्ते | नदीनां सरितां सङ्गम सङ्गमने च इहग्विधे देश क्रियमाशया र 


( गिरीणाम ) पवेतोंके ( उपहरे) प्रदेश (च) ओर (नदीनाम) 
॥ नदियोंके ( सङ्गमे ) सङ्गम पर ( घिया ) की इइ स्तातसे ( विप्र: ) | 


( चधेणीनाम्‌ ) मनुष्यॉमें ( सम्राजम्‌ ) भलेग्रकार विराजमान | 


4 


= 


RSE BA 0 2 2-#अ0-3-4%%-9-<%. 
| र सायसामाध्यध्यार सान्वय-भापानुदाद-सहित % ( ७७) 
॥ करनेवाले ( मेहिप्ठम ) परम दाता ( इन्दरम ) इन्द्रको (प्रस्तोता ) 
| अधिक स्तुति करो ॥.१०॥ 
-द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः खरड: समाप्तः । 


अपादु शिप्यून्धसः सुदक्षस्य प्रहोषिणः । ` 


२ ३६२ ३ १२ ५ 


> ~ 5 
इन्दोरिन्द्रो यवाशिरः ॥ १ ॥ 
| अथ चतुथेखरडे-सेय प्रथमा । क्षतकच ऋषि: । सिप्र, सिरे इनू 
| नासिके वा शोमनहनुः । यद्वा शिप्राः शीर्षण्याः, खुशिररत्राणः सः 
| इन्द्रः प प्रहोषिणः प्रकर्षण देवान हविभिजुहंतः खुद क्षस्य एतन्नाम- | 
कस्य ऋवेः सम्बन्धि यवाशिरः श्रील पाके ( ऋथा०ड० ) आङ्पूचे- | 
| कस्य अपस्पृघेथामानृचुः इत्यादिनां धातोः ।शिरादेशः यबैरामिश्चित- | 
। यत्रैः सह पक्वम्‌ इन्दोः सवित्र पात्रेषु चरम्तम्‌ अन्ध्रः सोमलचश- 
| उन्नम्‌ अपात्‌ अपिबत्‌ यद्वा सोमस्य भागम्‌  इन्द्रोथम  पारिकाल्िसं | 
सोमांशम्‌ अपिबत्‌। उ इत्यवधारणे ॥ १॥ | 
"(शिप्री ) खुंदर ठाड़ी बा खुन्दर पगडीवाळा (इन्द्र: ) इन्द्र (दोः | 
विशः ) अघिकताके साथ देवताओंके निमित्त हवि हामनेवाळे (सुद | 
जुस्य) सुदचके ( यआशिरः ) यवोंके साथ पक्केहुए (इन्दोः) सोमळता हे 
से सब पात्रोमे टपकते हुए ( अन्धसः ) सोमरूप अन्नकों:( ड ) ६ 
निश्चय ( अपात्‌ ) पीताहुआ ॥ १॥ ` तती | 

82 | FS 9 र्र ३ १२ 
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इमा उ ला पुरुवसोऽमि प्र नन: । 


१२ ३२३ ३,१२... 


he 9. | 
गावो वस न धेनवः ॥२॥. ` | 
अथ डितीया | मेधातिथि ऋषिः | हे पुरुवसो ! वहुघन | यद्धा 
बसवो यज्ञाः बहुयज्ञ | इन्द्र ! त्वा त्वास्‌ अभि इमाः अस्मदीयाः गिरः 
स्तुतयः प्रनोनवुः प्रकर्षेण पुनः पुनः स्तुवान्त प्रामुवन्तीत्यथेः । नोतिः 
रत्र व्यातिकमी । तत्र हष्टान्तः गावो वत्से न धेनवः यथा धेनवः गाव; 
गृहे बस्तमानं वत्सं शीघरमभिंगच्छन्त तद्गत, यद्वा अस्सदीया: वाचः 
त्यास अभिनोनवुः शब्दसस्ति स्तुवान्त, यथा गावो वत्ससाभिळच्य 
हम्भारव कुवेन्ति तद्वत्‌ ॥ २॥ कफ क, 
. ( पुरुवसो ) हे बहुत घनवाले इन्द्र (.त्वा, अभि) तुम्हारी ओरको 
मिल जी चळ क यक चा चछ क पकक चच च छ च चकर क क छ च क चक ल पक्ष बळ छ च्छल छ चछ चक फ बा , 
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(इमाः ) यह हमारी ( गिरः ) स्तुत्यि ( प्रनोनबुः) अधिकतास 


| गौएं अपने घर बैघिहुप बछड़ेके समीप आपुँचती हैं ॥२॥ 
२३ २ 2 २ ३ २,३३१ २ स्क्र दर 
अत्राह:गोरमन्वत नाम लष्टुरपीच्यम। 
चे ९२ २ १२ ३२ 

इत्या चन्द्रमसो गृहे ॥२॥ .. 


अथ तृक्षीयां । गोतंस ऋषिः । अत्राह अस्मिन्नेव गोः गन्तुः चन्द्र- 


इस्यम्‌ अस चकारेण अमस्बल अजानन्‌ | उद्कमये स्वच्छ 'चन्द्रचिस्बे 
सूय्यैकिरणाः प्रतिफलन्ति, तंत्र प्रतिफीलता: किरणाः सूर्ये याइशी | 
सज्ञां लभन्ते, ताइशीं चन्द्रेऽपि वश्ञमाना लभन्त इत्यथः। पुतदुक्तम्‌ 


| तम्ो निवार्य्य सर्व प्रकाशयति । ईदग्भूतसेजसा युक्तः सूय्य इन्द्र पथ 
§ छादशास्व्रादिन्थेखु इ्ट्रस्यापि परिगशितत्वात । अतो 5होराजयो: 


चान्द्रमस्यामिट्टी बिनियोगोऽप्युषप्यते | अज निरुकम्‌-अथाप्यश्यै को 
अवतीति सुषुम्णः सूय्यरदिमश्वन्छ्मा गम्यै इत्यपि निगमो भवत | 
- सोऽपि गौरुच्यते अत्राह गोरमन्बतेति (२,२५९), अत्र ह गोः. समम | 
सतादित्यरइमय: . स्थनामापीच्यमपगतमर्पाचलमपिहितमन्ताहत वा | 
असुन चन्द्रमसो गृहे (४,०,२५) इति॥३॥ | :| 

( अत्रा ह) इस ही ( गोः ) गमन करनेवाले (चन्द्रमसः) चन्द्रमा ! 
के ( एदे ) मरडलमें (त्वष्टुः) त्वष्टा नामक आदिस्यका (अपीच्यम्‌) | 
रात्रिम अन्तर्धान हुआ जो अपना (नाम) तेज हे वह सर्येकी किरणा | 
हैं. (इत्था) इसप्रकार (अमन्वत ) मानागया हे अथात्‌ जलमय: स्वच्छ | 
खन्द्रमणडछमे प्रतिविम्बित हुदै सयेकी किरणं बहा चेष्टा. करती हैं, | 
कि-जो स॒येमरडलम करती हैं, सधैका तेज दिनकी समानरातमे भी | 
चन्द्रमण्डले प्रविष्ट हो अन्धकारा नाश करके सबके प्रकाशित | 
करदेता है, ऐसे तेजबाला सूय इन्द्र ही हे, क्योंकि बारह आदित्योंमं | 
इन्द्रका भी गिनली है, इसकारण दिनरातका प्रकाशक इन्द्र ही हे॥ ३॥ 


वार २ आकर प्राप्त होती है ( गावः घेनवः, वत्सं, न ) जैस कि-धेनु | 


मसः गरंहे मण्डले त्यष्डुः एतत्सशकस्य आदित्यस्य सम्बन्धि अपीच्यं | 
राजो अम्तार्हितं स्वर्कायं यत्‌ माम तज: तदादित्यस्य रश्मय: । इत्था || 


भवति यद्राज्ावन्तर्हिते सौरं सेशः तञ्चम्द्रमण्डछ प्रविएयाहनीष नेष ` | 


प्रकाशक इन्द्र प॒वेसि इम्द्रस्तुतेः प्रतीयमानत्वात्‌ इन्प्रो देवतेत्युपपन्नं § 
भबति श्हग्भूतस्य तेजसः आश्रय्वेन सन्द्रमसः प्राधार्भ्यावबच्चया |; 
[ ४ 
रहिमिश्चन्द्रमसं प्रति दीप्यत तदेतेनोपद्वितव्य ,आदिस्यतोऽस्य -दीसि- | 
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रड: २०१ RRR IPR २३.१. रर 


यादिल्दी अनयद्रितो महीरपो बषन्तमः । 
१२९९ २९०२८५२१६९ 
तत्र पूपाथवत्संचा ॥२॥ 
अथ चतुर्थी । भरछाज ऋषिः ! यदू यदा इन्द्रः इषन्तमः आतिश- | 
येन वर्षिता इन्द्रः रितः गच्छतीः महीः महती: अपः वृष्टयुदकाने अन- | 
यत्‌ इमे लोकं प्रापयति । तत्र तदानीं पूषा पोषको देवः सचा श्ुवत्‌ | 
इन्द्रस्य सहायो भवति ॥ ४॥ | 
( यसू ) अव ( दुपन्तम: ) अतिशय वषो करनेवाला (इन्द्रः-) | 
इन्द्र ( रितः ) जातेहुए ( महीः ) बहुतसे ( अप: ) वषे के जलाको 
( अनयत्‌ ) इस लोक में पहुँचाता है ( तच ) उस समय ( पूपा ) | 
पोषक देवता ( सचा ) सहायक ( भुवत्‌ ) होता है ॥ ४॥ 
१२ ३२१२ 1३७ २ ३.९ ३०५६३२ 


गोपयति मरुता% श्रवस्युमाता मघोनाम्‌ । 


११३ ३.१ २ 


युक्ता पल्ला रथानास्‌ ॥: ५ ॥ 
अथ पञ्चमी । विन्दु: पूतदक्षो वा ऋषिः। मधोनां 'घनवतां मरता | 
| माता भिमोत्री गौः पृदिनरूपा । पृरिनव पयसा मरुता जाता इति थतः | 
गोर्माध्यमिका वाक तत्रैव मध्यमस्थानि मरुतामपि घत्तमानात्‌ तेषाँ 
| तत पुत्रत्यधुपचयते ला धयति सोमं पिवति पोषयाति. वा स्वपुत्रान्‌ | 
१ मरूतः किमिच्छन्ती ? श्रवस्युः अन्ने कामयमाना । कीहशी ? स्थानां 
4 मरुतां बह्निः पृषतीभिः वडवाभिवौँदै सयोजयित्री सा । युक्ता सवत्र 
| सस्मता पूज्या अवात ॥ ५.) ` ` . 

( मघोनाम्‌ ) धनवान्‌ ( मरुताम ) मरुतांका (माता ) रचनेवाळी | 
£ ( रथानाम्‌) मरुतोंकी (वह्निः ) बड्वाआस वहन कराच वाली | 
( युक्ता ) सर्वत्र पूजित (गोः ) प्रर्निरूपा गा. ( श्रवस्युः ) अन्नकी 
| कामना करती हुई ( घयति ) अपने पु्ोंका पोषण करली. हे॥५॥ | 
१२ ३ १२ ३२ ३ : 
उप नो हरिभिः सुते याहि मदानां पते । 
१२ ३ 


२ 
उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ बष्ठी ।-द्वयोः श्रतकक एत्र सुकक्षो वा ऋषिः । हे दानां * 


ड उ ज्र खळ उसळ छ च जयकर च्छ छ पळ पळ च? ५ य विमित 


(८२) $ सामबेद्सहिता-ऐस्ट्रे-पवे # 


पते ! साद्यन्त्यननेत्ति सद्‌ः सोमः मदोष्सुपसर्ग इत करण अप 
। प्रत्यय: सोमानां स्वामिन्‌ ! इन्द्र! हरिभिः आ शतेन हरिभिरित्यादि षु 
1 उट्ूनामच्यानां तेः अज्ञाषि शतसहस्मसंख्याकेः अवे: सह नः अस्माकं 
५ यशे सुतम्‌ अभिषुतम्‌ सोमम्‌ उपयाहि तत्पानाथे शीघमागच्छ । पुनः 
॥ उप मः इत्याद्यक्तिराद्राथौ ॥६॥ 
॥ ( मदानाम ) सोमोके ( पते ) स्वामिन्‌ इन्द्र ! ( हरिभिः ) सैकड़ों 
६ सह्या घोड़ों सहित ( नः ) हमारे यज्ञमे ( सुते उपयाहि ) निखोड़ 
| हुए सोमको पीतेने लिये शीत्र आइये [ उप नो हरिभिः खुतम, ऐसा 
| मत्रम दूसरी वार आइरार्थ कहा है ]॥ ६॥ 
| 55 यवा 

इष्टा हात्रा असक्षतन्द्र स्थन्ता अध्चर | 

१ १२४ ३7१ ~ 

अच्छावभथमोजसा ॥ ७ ॥ 

अथ सपक्ष । अध्वेर अश्मदीये यज्ञे घन्तः इविसिरिन्द्र बद्धेयन्तः 
इष्टाः इएवम्तः याग छृतघन्तः सपसख्याकाः होत्राः होत्रकाः अवशक्षथम | 
4 सुत्याभिषचम्‌ अच्छ अभि प्राति ऑजसा स्वतजसा सहिताः । इन्द्रम 
| अखुक्षत व्यरूजन्‌ | यावद्वप्नथसमार्धि होत्रका यजन्तीति ॥ ७॥ 
.. "( अध्वरे ) हमारे यशमें ( इधस्तः ) हविरयोसे इद्रको बढातिढुप | 


| (इा:) यज्ञ करनेवाले घ्यात ( होत्रा ) होता ( अवभूरथं अच्छ ) | 
४ यशात स्नान हाने पर्यंत ( ओजसा |) अपने तससे सम्पन्न होकर | 
| ( इद्म्‌) इंद्रको ( असत) आइुतिदान करतेहुए ॥ ७ ॥ 


३ रेड ३२ 0२ २३.१.२ ३.१२ 


OR Le FT > 

अहामाद्ध पितुष्पार मधास्ृतस्य जग्रह | 
३१ र्र. । 

अह” सूर्य इवाजानि ॥ ८॥ 
अह्‌ 
| अथ अष्टमी । वत्सः काण्व ऋषिः । पितुः पालकस्य ऋतस्य 
| स्रत्यस्याप तस्येन्द्रस्य मेधाम्‌ अनुग्रहात्मिकां बुद्धिम अहम इत्‌ 
| अहमेव परिग्रह पंरिगृहीतवानस्मि नान्यः । हि यस्मात्‌ पव तस्मात्‌ 
अहे सूर्यः इव अजनि सूर्यो यथा प्रकाशमानः सन्‌ प्रादुर्मवात तथा 
अहमजनिषम प्रादुरभूवम्‌ ॥ ८ ॥ 

( अहम इत ) मैने ही ( पितुः ). पाळनकत्ती ( आतस्य ) सत्यस्त्र- 
रूप इन्द्रकी ( मेधाम्‌ )  अनुश्रहरूपा बुद्धिको (पारजग्रह ) ग्रहण ५ 
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# सायणभाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-साहत % (८१) 
Lh MT Mea अली! 


६ किया दे ( हि) ऐसा दोनेके कारण ही (सूर्यः, इव, अजनि ) जैसे | 
4 सूस प्रकाश करता हुआ प्रकर'द्ोता ई तंस हीमे भी प्रकट हुआ हूँ ।।८॥ | 
३१२ ३२३ १२ ३१२ 


खेतीनः सधमाद इन््रेसन्त॒ तुविवाजाः । 
३२ ३ २ ३ १२ 


च्तुमन्तो याभिमदेम ॥ ६ ॥ 

अथ नवमी । शुनः शेप ऋषि: | क्ञुमन्तः अन्नवम्तः वयं याभिः गोसि 
मदेम हृष्येस इन्द्रे सघमांदे अस्माभिः सह हपेयुक्ते सति न: अस्माके £ 
ता गावः रेबतीः च्षौराज्यादि थनबत्यं तुविवाजाः प्रभूतबळाश्व सन्तु । | 

( चुमन्त: ) अन्नवाळे हम ( यामिः ) जिंन गोअसि (मदेम ) ) 
हषिल होते हैं ( इन्द्रे, सधमादे ) इन्द्रके हमारे साथ हषयुक्त होनेपर | 
( न: ) हमारी बह गों ( रेघती: ) दूध घी आदि घनवाली ( तुवि- § 
घाआः ) अधिक वलवती (सन्तु ) हा ॥ ९॥ 

आर 5 ३,२ २ 


0००९ 
सोमः पूषा च चेततुर्विश्वासा ॐ सुक्षितीनाम्‌। 
३ २३कर३२ 
3 (प ५ 

देवत्रा रथ्योहिता ॥ १० ॥ 

अथ द्शमी । शुनःशेपो वामदेवो वा ऋषिः । देवता देवेषु रथ्यः |. 
रथादेः आहिता आरोढा सोमः ताइशः पूषा सूय्यश्च विश्वासां ६ 
॥ सवासां सुल्ितीनां क्षियान्ते निवसन्तीति चितयः प्रजाः । शोभन- ४ 
चितीनां मबुष्याणां सस्बन्धीनि हवींषि इन्द्रार्थे छृतानि खेततुः | 
जानी्तः॥ १०॥ ै 

( देवचा ) देवताओं में ( रथ्यः) रथके योग्य ( आइता ) सवार | 
होनेवाला ( सोमः ) सोम ( पूषा च ) सूये भी (विश्वासाम ) सकळ | 
( सुत्तितीनाम ) श्रेष्ठ मनुष्यों करके इन्द्रके निमित्त कय हुए हावयां | 
॥ को ( चततुः ) जान ॥ १०॥ . « 
द्वितीयाध्यायस्य चतुथः खंडः समाप्त 
२ ३२ ३ १ २३ १२३ १ श्र 


पान्तमा वो अन्धस इद्धममि प्रगायत। . | 
दै ९७ :$२:१०२७३%१% NR एकड़ 
विश्वासाह» शतक्रतु म&हिष्ठं चषणीनास्‌॥१॥ 


|... अथ पञ्चम खण्ड--खय प्रथमा | श्रतकच्ष ऋाषः। ह जात्वज |. | १ 
CAA AA AF NN 
१९ 


6029-८9 SLD KSA ES Deg 


ESA NA. cD) nA e052, ac 


(२) * सामवेद्‌संहिता-ऐन्द्रे-पवे * 
| वः 


| विशेषरूपस स्तुति करा ॥ १॥ 
२३ ९२३ १२३. ४१२ 


प्र व इन्द्राय मादन हय्येश्‍वाय गायत । 


MT i `. 
ससायः सोमपाव्ने ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीय्य । वशिष्ठ ऋषिः । 


€ ८3. 


| सोमानां पात्रे इन्द्राय मादनं मदकरं स्तोत्र प्र गायत प्र पठत ॥२॥, 


है ( मादनम ) प्रसन्न करनेवाला स्तोत्र ( प्रगायत ) गाओ॥ २॥ . . 
2 B२३ १२३.२३ /१- २५ 


2 २ २१११ त्र र 
कण्वा उक्थेभिजरन्ते ॥ ३॥ ` 


|| त्वास स्तूमहे।. उ इति पादपूरणः । कण्वाः कणबगोओोत्पन्नाः अस्म- ¦ 
= र साळ फ सज च्छ काळ फक्क चळ र प्उळ छ पळ पळ फळ क च्छ ज चळ छक न नस्त्या 


सजक सकळ चळ छ चछ छ्य उक छ फी 


यूयम्‌ अन्धसः सोमल्क्षणम अन्नम्‌ आ पान्तम्‌ आभिसुख्येन : 
पिबन्त पा पाने ( स्वा प० ) ` झान्दसः शपो लुक । सव विधयः ` 
रून्दासि विकटप्यन्ते इति न लोकाव्यय ( २, ३, ६९ पार ) इति षष्टी-: | 
प्रतिषेधःसावः ।.ततोऽन्धस इत्यत्र कञ्चकमेशोः (२, ३, ६५ पार). | 
| इति षष्ठी सोममाभिसुख्येन पिबन्तम्‌ एताहशम्‌ इन्द्रस्‌ प्रगायत | 
| प्रकर्षेण आभिष्टुत। कीहराम्‌? विश्वासाहम्‌ सवेषां शञ्रणामाभे- | 
भवित्तारम्‌ स्वेषां भतजातानां वा अतएव शतक्रतुम्‌ बहुब्रिधप्रज्ञानं. | 
| बहुविधकमोणं वा चर्षणीनाम्‌ मनुष्याणाम म१७हिष्ठम धनस्य दा-' | 
१ ततमे यद्वा यजमानानां यष्टज्यत्वेन पूजनी यामेन्दर प्र गायतेति समन्वयः । | 

हे ऋत्विजों ( वः) तुम ( विश्वासाहम ) सकल राच ओका तिर- | 
स्कार करनेवाले ( शतक्रतुम) विचित्रकमो ( चर्षणीनाम्‌ ) मजुष्या. | 
| के (माहिम) परम धनदाता ( अन्धसः ) सोमरूप अन्नको,( आपा- | 
| तम्‌) आमिसुखं होकर पीतेवाळे ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( अभिप्रगायत ): | 


हे सखायः ! घः यूयं हय्येशवाय हरिनामकाइवाय सोमपाव्ने | 


| (सखायः) हे सखाओ (बः) तुम ( हर्येश्‍वाय ) हरि नामक | 
| अइबवाले ( सोमपाव्ने ) सोमपान करनेवाले ( इन्द्राय ) इन्द्रके अर्थ | 


वयमु त्वा तादिदथी इन्द्र लायन्तः सखायः । - | 


अथ तृतीया । मेधातिथिः ऋषि: प्रियमेघश्व । हे इन्द्र ! त्वायन्तः |) 
| त्वामात्मनः इच्छन्तः सखायः संमानख्याना: वयम तदिदथाः यत्‌ 
॥ त्वरद्रंविषये स्तोत्रं लदित्‌ तदेवाथः प्रयोजन येषां ताहळाः सन्तः त्वा | 


बचत 


— प्र OO Ol OOO SC ---“त्त--+७-----0-.>........ 


. संवैरचनीये सोमम अचेन्तु पूजयन्तु॥ ४॥ 


$ (पहि ) आओ, ओर आकर जहाँ रसरूपै.सोसकां हवन किया जाता 


४ 


% सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित # (५३) ) 


{| दोयाः पु्ा्च उकूयेभिः उङ्येः शस्त्रे: जरस्ते त्वां स्तुवंति ॥ ३ ॥ 

“ (इन्द्र ) हे इन्द्र ( त्वायन्तः ) तुम्हें अपना वनानेकी इच्छा करते 

हुए ( सखाय:) मिज्रूप ( वयम्‌ ) हम ( तांदेदथो: ) केवळ आपकी 

स्तुति करनेको ही अपना कततव्य मानते हुए ( त्वा गी स्तुति 

॥ करते हें ( करवा: उ ) कण्वगोत्रो हमा ( ६7500 

_अन्त्रोसि ( जरन्ते ) तुम्हारी स्तुति करते हैं ॥ ३॥ 

१२३ १२ ३१ रर ३ १२ 

ल्य ळे 9 A 

` इन्द्राय मदने सुतं परि शोभन्तु नो शिरः । 
पर मर र | 

` झकेमचन्तु काखः ॥ ४ ॥ 

. अथ चतुर्था। श्रतकच ऋषिः । मद्धेन माद्यतेः. क्वनिप्‌ मदन- 

|, शीलाय इन्द्राय तदथ खुतम अभिषुत सोमं नः अस्मदीयाः गिरः स्तुति- 

| लक्षणा वाचः परिष्टोभन्तु स्तोभतिः स्तुतिकमो ( नि०३, १४, ४, ) 

॥ परितः सोम स्तुवन्तु । ततः कारवः स्तुतिकारिणः स्तोतारश्च अकेम 


| ७ सायना भर त 4229 8 4803 ACPA CTL ANAC AD A 47004 SLAP A 
| 
दै 


फ क पर च एफ उठ स्क 


|. (मद्वने) प्रसन्नस्वभाव ( इन्द्राय ) इन्द्रके अथे (सुतम्‌) निचोड़े 
| हुए सोमको ( मः ) हमारी ( गिरः ) स्तुतिये' ( प्रिष्टोभन्तु ) सोम 
| की सञ्चथा प्रशसा करें, तदनंतर (कारवः) स्तुति करनेवाले ( अर्कम) 
| सबके पूजनीय सोमको ( अचेन्तु ) पूज ॥ ४॥ 
१. (२९८२०३१ RR URN 

झं त इन्द्र सोमो निपूतो अधि बहिषि । 
DORR Ri 

एहामस्य द्रवा [पब ॥ ५ ॥ 
| अथ पञ्चमी | इरिमिठ ऋषिः ॥ हे इन्द्र ! ते तुभ्यं त्वदर्थेम अयं 
| सोमः वर्हिषि अधि वेद्यामास्तीश दर्भ निपूतः नितरां दशापवित्रेण 
| शोधित: अभिषवादिसंस्कारेः संस्कृत इत्यर्थः । इम इदानीम्‌ अस्य 
0 इमे सोम प्रति पहि आगच्छ, आगत्य च यत्र रुखात्मक: सोमो इयते 
| त देश प्रति. द्रव शीघ्र गच्छ, तदनन्तर ते सोमं पिब ॥ १ ॥ 

(इन्द्र ) दे इन्द्र ( ते तुम्हारे निमित्त ( अये सोमः ) यह सोम 
| ( बर्हिषि अधिः) बेदी पर विछेह॒ए कुशो पर ( पूतः ) पवित्र से 
| शुद्ध किया गया ( इदम) इंस समय ( अस्य ) इस सोमके समीप 


$ (याह) सोर भशर नी सते सोसका त किदा जाता । 


च AIR DANA, fh (1h. AD २७७०२६८५11 
$ (प७:) . ॐ सामवेद्संहिता-पेन्द्र-पवे + | 
॥ हे उस स्थान पर (द्रव ) शीघ्र जाआ, तदनन्तर उस सोमको 
९ ( पिब ) पियो ॥ ५ ॥ 

। २३१२२३९१२ २१२ 


सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे । 


R२२ ` १२ 


जुहुमसि बविद्यवि ॥ ६ ॥ 


अथ षष्ठी । मञ्चच्रन्दा ऋषिः । सुरूपकृत्युम्‌ शाभनरूपोपेतस्य 
| कर्मणः कत्तारम्‌ इन्द्रम्‌ ऊतये अस्सद्रक्षाथ याविद्याव प्रतोदेन जुहु- | 
| मासे आहयामः । आह्वाने हष्टान्सः गोढुहे गोष्टगंथ सुदुघास इव 
|| सष्ठु दोग्ध्री गासिव, यथा लोके गोर्या दोग्धा तदर्थ तस्याभिसुख्यन 
१ दोदनीयां गामाहयन्ति तद्वत्‌ । बस्तोरित्यादिछु नाम द्यविधवीति | 
| द्वादशादनोसानीति पठितम्‌ ( निरु० २, ३, २८) ॥ ६ ॥ | 
( सुरूपकृत्नुम ) स्ररूप कर्मके कत्ता इन्द्र को (ऊतये) अपनी रक्ता 
। के निमित्त ( गोदुहे ) गी दुहनेके निमित्त ( स्रदुधाम इव ) सुन्दर ४ 
| दूधवाली गोको जैसे पुकारते दें तैसे ( द्यांवद्यवि ) प्रतिदिन 
| ( जुइमीस ) आह्वान करते हैं ॥ ६॥ 
| ३२ २१ २ 
अभि त्वा वृषभा सुते सुत ॐ सुजामि पातये। 

३१ २ ३ 

तृम्पा ब्यश्नुह मदम्‌ ॥ ७॥ 
अथ सप्तमी । विशोक तर्षः । हे इपभ ! कामानां वापतरिन्द्र ! | 
१ त्वा त्याम्‌ सुते सोमिऽमिषुते सति. ते सुतम्‌ अभिषुत सोम पीतये 
पानाय अभिखजामि तम्प तृप्ये मदं मदकर सोभ व्यदनाहि विशेषेण ` 
प्राप्नुहि ॥ ७॥ /$ के 

( बृषभ ) हे मनोरथाँको पूरण करनेवाले इन्द्र (त्वा ) तुम्हे (सुते) 
| सोमका अभिषय होनेपर उस ( सुतम) अभिषव कियेहुए सोमको 
( पीतये ) पीनेके लिय ( अभिखजाम ) अपण करता हूँ ( तृप्यम ) 
| तृप्त करनेवाले ( मदम्‌ ) आनात्द्दायक सोमको ( ब्यइनुहि.) विशाष 
{| रूपसे ग्रहण करो ॥ ७॥ क व... 
९ श्र ३१२ Chr 2700 "11 
यु इन्द्र चमसेष्वा सोमश्चमूषु ते सुतः । 


१ रर३ १२ 


_ पिस्य लमीशिषे ॥ स ॥. ` 


( इन्द्र ) हे इन्द्र (ते) तुम्हारे निमित्त ( सुतः ) निचोड़ा हुआ जो 


॥ (सोमः ) सोम ( चमसेषु ) चमस नामक पात्रा में ( चमूषु ) ग्रह 
4 नामक पात्रों में (आ) पूर्शरूपस भरा हुआ है ( अस्य ) इस सोमको 
१ ( त्वम्‌ ) तुम ( पिब इत्‌) अवश्य पियो, हे इन्द्र | तुम ( देशिषे ) 
१ इश्वर शो ॥८॥ 


१२ १२३ १ २ 

योगेयोगे तवस्तर वाजेवाजे हवामहे । 
१२४ १९३१२ 

सखाय इन्द्रमूतये ॥ 


अथ नवमी | शुनःशेप ऋषि: । योगे योगे प्रवेश प्रवेशे तत्तत्कर्मा- 


| पक्रमे वाजे वाजे कमेविघातिनि तस्मिन्‌ सङ्ग्रामे तवस्तरम्‌ आतिशयेन 
§ बलिनम्‌ इन्द्रम ऊतये रचार्थ सखायः सखिवत्‌ प्रिया वयं हवामहे 
१ आह्वयामः॥९॥ 


( योगे योगे ) प्रत्येक कमेके आरंभमें प्रवेश होनेके समय ( बाजे 


| बाजे ) वर्मविघातर्कोके साथ संग्राम हाने पर ( तवस्तरम्‌ ) आति- | 
। बलवान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( ऊतये ) राके नामत्त (सखायः) मित्रा ९ 
४ की समान प्रीति करनेवाले हम ( हवामहे ) आह्वान करते हे ॥९॥ 


- १.२३१२३१ RF 
झा लेता नि पीदतेन्रमाभि प्र गायत । 
१२३ रे 
सखायः स्तामवाहसः ॥ १० ॥ 
अथ दशमी । मधुच्छन्दा ऋषिः । तु शब्दः चिप्राथा निपातः आ 
तु आ इत इति द्वाभ्यामाङ्भ्यां मन्त्र तु इतराब्दाषभ्यसनोय: है सखाय | 


। ञगात्वजः ! ज्षिप्रमास्मन कमश आगच्छतागच्छत आद्रार्थाऽभ्यास 


| आगत्य .च [नांदत उपावशत इन्द्रम्‌ आभप्रगायल सवेत प्रकषण 
सकार Ua vi RY IP VEY WV SF ७८०७ Sw VSS TS 


# सायणभाष्य ओर सान्वय-भाषानुवाद-सहित ४ (८५) ¦ 


अथ अष्टमी । कुसीद ऋषिः । हे इन्द्र | से त्वदर्थं सुतः आभिषुतो | 
| यः सोमः चमसेषु पतम्नामकेषु पात्रेषु तथा चमूषु चमन्ति भक्षयन्त्य- 
| अति चस्वो ग्रहा तेघु च आ सवेत: अस्त । अस्य तमेतं सोमं त्यम 
१ पिब इत्‌ इदवघारणे पिवैव । कथं मम सोमपानयोग्यता ? तत्राह हे 
॥ इन्द्र | स्वम्‌ होशेषे तस्य त्वमीइवरो भवसि खलु, यत पर्वं तत 
॥ पिवति समन्वयः इशा पेइवर्य ( अ० आ० ) छटि इशः स ( ७,२,७७ ) 
¢ इति इडागमः ॥ ८॥ 


| 


(८) $ सासवेद्‌सँहिता-ऐन्द्रे-पवे & 


॥ स्तुत । कीरदशाः सखायः ? स्तोमवाहसः त्रिृतपञ्चद शादिस्तोमाब्‌ 

आस्मिन्‌ कमणि वहन्ति प्रापयन्ति ॥ १०॥ 

(स्तोमवाहसः ) स्तोमको पहुँचानेवाले ( सखायः ) हे सखा 
ऋत्विजों ! (आ तु'आ ) अतिरशाध (इत ) आओ, ओर . आकर 
` ( निषीदत ) विराजो ( इन्द्रम्‌) इन्द्रको ( अभिप्रगायत ) सब प्रकार 
से स्तुति-करो ॥ १०॥ 
इति द्वितीयाध्यायस्य पञ्चमः खणडः 
३९१ न क २२ ३ १ - २ Fo 
इद्‌ १ ह्यन्वाजसा सुत % राधानां पतं । 

RR २ 


[पा त्वा ३ स्य गिवणः॥ १ ॥ 


अथ षष्ठे खणडे-सेय प्रथमा ।विद्वामेत्र अटाधः । 

हे राधानां धनानां पते | गिवणः गीर्भिः स्ताताभवन्दनयि ! इन्द्र ! 
ओजसा बलेनोपहितस्त्वं इदम्‌ अनु अनेनानुक्रमेशत्यथः ओज॑सा बलेन 
| ग्रावभिः सुतम अभिष्टुतं अस्य इम सोमं तु चिंप्रपिब हि ॥ १॥ 

हे ( राधानाम्‌ ) धनोंके ( पते.) खामिन्‌ ! ( गिवणः ) स्तुतियासि 
प्राथना करन योग्य इन्द्र ( ओजसा ) वळसे युक्त हुए “तुम ( इद्म्‌, 
' अनु ) इस कमसे ( ओजसा ) बलके द्वारा पत्थरों स ( सुतम ) 


निकाले हुए (अस्य ) इस खामको (तु ) शीघ्र (पेब हि) पियो ॥१॥ 
FR २.९ पुर ३ २२ ७.२. ९५९ ३१ २ 


महा % इन्द्रः परश्च नो महित्वमस्तु वाञ्रेणे । 


र्‌ ररर ९ दर 


दान प्राथना शवः ॥ २ ॥ | 
है अथा द्वितीया । मधुच्छन्दा ऋषि: | अयम्‌ इन्द्रः मदान्‌, शरीरेण 

। प्रोढः परश्च गुशेरुत्कृष्टः किञ्च वञ्रिणे वञ्रयुक्ताय इन्द्राय महित्वं 
पूर्वोक्तं द्विविधमाधिक्यम्‌ सवेदा अस्तु स्वभावासेद्धस्यापि भक्त्या 
प्राथनमेतत्‌ किश्च योन यलोक इव शव: वर्ळम इन्द्रस्य सेनारूपं प्राथना 
पृथुत्वेन पुत्थताम्‌ इति शषः । यथा द्यलोकः प्रभूतः परवमस्य सेना 
प्रश्नता अस्तु । नु शब्दो' यद्यपि चिप्रनामसुः - चुमच्वित्याडिघु' पठितः 
तथाप अत्र तद थत्वासंम्भवात्‌ ` समुच्चयार्थोऽत्र ग्रहातः । न शाब्दो 
लोके प्रतिषेघाथ एव स्वाध्याये तु प्रतिषेधाथ उपमार्थश्चेति द्विविधं 
येन पदेन अन्वीयते तस्मात्‌ पूते प्रयुज्यमानः. प्रालिषेधाथः : उर्पास्मत 


प्रयुज्यमान उपमार्थे तथा च यास्क उदाहरात उभयमन्वध्याय नन्ठ्र ६ 
कच क फ जळ क न्न छ पमल स्क च्यक छ चळ च चाक फ चाळ क चक पं चळ र चळ छ चळ ज छ २२ 


७ «यु 


; नानाभकारके ( आभम ) ग्रहण करनेके योग्य घनको ( दक्तिगोन ) 


| अथ चतुर्थी | प्रियमेध ऋषिः । गोपतिं गवां स्वार्मनम इन्द्रम | 
§ 


ओ सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित % 5 ( ८७ ) 


देवममेसतेति प्रतिषेधार्थोयः पुरस्तादुपचारस्तस्य यत्‌ प्रतिषेधति 
दुमदासो न झुरायामत्युपमार्थीय उपरिष्टादुपचारस्तस्य ` येनापामे- , 
मीते ( १, २, ६ ) इति । अत्रोपमावाचनो ययशब्दस्यापरिप्रयुक्तत्वा- | 
दुपमाथः स्वीकृत: ॥. २॥ ? 
(नः ) हमारा (इन्द्रः ) यह इन्द्र ( महान्‌ ) शरीरसे बड़ा हे (परः) | 
गुणा करके श्रेष्ठ हे ( वाज्रशे ) वज्रधारी इन्द्रके. अर्थ ( महित्वम्‌ ) 9 
पूर्वोक्त दो प्रकारका गांरव सवदा ( अस्तु ) हो, और ( द्योन ) द्यलो- ) 
ककी समान (शवः ) इन्द्रका सेनारूप बळ ( प्रथिना: ) अधिक प 

प्रसिद्ध हो॥२॥ .. FH 
रर. «रे. १ २ ..३ २ 3 000 २ 


ग्रा तू न इन्द्र मन्तं चित्र ग्राभ सं गभाय। 
महाहस्ती दोच्िऐन ॥ ३ ॥ 


अथ ट्तीया । कुखादी काण्व ऋषि: । हे इन्द्र! महाहस्ती महा- | 
हस्तवान्‌ त्वे तु तदानीमेव नः अस्मभ्यं दातु लुमन्त शब्दवन्त स्तु- | 
त्यामित्यथः चित्रे छायनीयं ग्राभं ग्राहकं ग्रहणाह वा .घनं दक्षिणोन | 
हस्तेन आ सणुभांय आभिमुख्येन सग्रहाण ॥:३॥ 
( इन्द्र) हे इन्द्र ! ( महाहस्ती ) बढे २ हाथोंवाला तू ( तु ) इसा 
समय ( नः ) हमें देनेके लिये ( ्तुमन्तमः ) स्तुतिकेः योग्य (चित्रम्‌) 


_दाहिन हाथसे (आ संगूभाय ) आभिसुख होकर ग्रहण,करा ॥ ३॥ 
२ ३.१२ ३.२ 


अभि प्र गोपतिं गिरेनद्रमच यथा विदे । 


३,२०५.३. २.३ 
सूनु सत्यस्य सत्पातम्‌ ॥ ४ ॥ 


आभि अच गिरा स्तुत्या प्रकर्षेण पूजय । यथा विदे स यथा स्वात्मान 
स्तुतिप्रकारं जानाति यथा वा यागं प्रति गन्तव्यांमात जानात तथाः | 
चति । कीहरामिन्द्रम्‌ ? सत्यस्य यज्ञस्य सूनुम पुत्र तत्राचुरक्तत्वात्‌ | 
सूनुरित्युपचय्यते सत्पते सतां यजमानानां पालकम ॥ ४॥ | 

( गोपतिम्‌ ) गोओंके स्वामी ( सत्यस्य ) यज्ञके ( सूनुम्‌) पुत्र | 
पालक ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको (गरा ) स्तात्‌ ' 


( सत्पतिम्‌ ) य॒जमाननोंके पा 


कत क ला BRERA ASAT स च RD FERN ARR 0. (0 
| ( प८ ) % सामधेदसंहिता-पेन्द्रे-पवे * 
७०५ 7 TO 3... 


ना 


| से ( आमि अचे ) पूर रीतिसे पूजो (यथा विदे) जेस कि-बह हमारे 
{| स्तुति करनेकों और यश्ञमें अवश्य जाना चाहिये इस बातको जानजाय। 
१२ ३१ र्र ३२ ३१२३ १ २ 


कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा । 


९३, १ २ 


कया शचिष्ठया बृता.॥ ५ ॥ 
अथ पञ्जमो । वामदेव ऋषि: । सदाबुधः सवदा घद्धमानः चित्र 
| चायनीयः सखा मित्रभूत: इन्द्रः । कया ऊसी ऊत्या तपणॉन, न 
¶ अस्मान्‌ आ सुवत्‌ आभिमुख्येस भवेत्‌ । शाचेष्ठया , प्रह्ञावत्तमया | 
| प्रज्ञासाहितमनुष्ठीयसामेस कया जता कन वञ्चनन कमणा च आभ- | 
| मुखो भवेत्‌ ॥ ५ | 
(सदा रज: ) सनदा बृद्धिको प्राप्त ( चित्र: ) धिचित्रगुणावाळा | 
(सला) मित्र इन्द्र (कका) किख ( ऊती) वृप्तित्लाथक कमेस(न:) | 
| हमारे ( आ भुबत ) आभिपुख होय ( शजिष्ठया ) समझकर किय | 
हुए ( कया बृखा ) व्हिल बखावले अभिमुख होय ॥ ४॥ 


ER, ७ LSA JR, 4 हे 
त्यमु वः सत्रासाई विश्वासु गीष्वायतम्‌ । 
हर १5४ हि? है २ 


ग्रा च्यावयस्यूतये ॥ ६ ॥ 


अथ पष्ठी | श्रतकच्‌ ऋषिः | यजमानः स्तोतारं सम्बोध्याह 1:हे..॥ ` 


शाञ्जन्‌ स्ववलेन सङ्गत्य जेतारम. । वः. युष्मदीयघु . बिश्वास; .गीषुं | 
| संघु स्तोत्रेषु आयत विस्तृत सबेत्रेन्द्र एव स्तूयत तस्मात्‌ तेपु ४ 
विततम्‌ त्यम्‌ ड उ इस्यनधारण तमेवेन्द्रम्‌ ऊतये अस्मद्रचणाय | 
आच्यावयसि च्युङ्‌, पुड, प्लुङ्गतो:(:भ्घा०आ०) त्वेदीयेः स्तोत्र: यज्ञ | 
प्रति आभिसुख्यून गमय ॥ ६ ॥ क ७ 

यजमान कहे कि--हे स्तोतः ! ( सत्रासाहम ) बहुर्तोका तिरस्कार १ 
करनेवाळे (वः ) तुम्हारे ( विश्वासु .) सकल ( गीषु ) स्तात्राम- | 
( आयतम्‌ ).फैलेड्डए ( त्यम, उ.) उस इंद्रको'ही (.ऊतये .) हमारी 
रक्षाके लिये ( आच्यावयासे ) अभिसुख करके भेजो ॥६॥ 
१२३२ ३१ २ २३१९ स्र ३ :- १-२ 


सदसस्पातिमडुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
फ ज जच्छ पक्क 


स्तोतः! सत्रासाह सञ्जा शब्दा बह्गुवा खी दहुनासाभभावतार यघा 8 


। 


राछ फ सळ रूपच छ च 


क सायशाभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद्‌-सहित ४ (८९) | 


२ 
सनि मेधामयासिषम्‌ ॥ ७॥ 


अथ सक्षमा । मेघातिथिञ्चोषिः । मेघां लब्ध खद्सर्पर्ति एतन्ना- | 
मे देवम अयासिषम्‌ प्रासवानस्मि। कीहशाम्‌? भद्भतम्‌'आश्चर्यकरम्‌ | 
इल्ट्रस्व [प्रथम सोसपाथे लदचारित्वात्‌ काम्यम्‌ कमनीय सर्मि घनस्य | 


दातारम्‌ ॥ ७॥ 


( भेधाम ) बुद्धिको पाने के निमित्त (अद्सुतम) आश्चथ करनवाळे || 
( इन्द्रस्य प्रियम्‌ ) ऽन्द्रके प्यारे ( काम्यम्‌) चाहने योग्य (शमिम) | 
घगके दाता ( सदसस्पतिम ) सदस्पते देघता को ( अयासिषम्‌) |: 


ग्राप्त एुक्रा हूं ॥ ७ ॥ ! 

२३१२ २२ ३ रड इक रर ३१२ 

ये ते पन्था अधो दिवो येभिब्यश्‍वमेरयः । 

३१२ ३ २२ 

उत श्रोषन्तु नो भुवः ॥८ ॥ 

अथ अएमी । पासदेवं जाप: । हे इन्द्र दिवः द्यलाकस्य अध 
यश्ताठ थ पन्था: पस्थानः मागा सन्ति यमियेमोगै वश्घ सघ जगत्‌ 


आपि ख नः भश्मदीया भुवः भूमीः निवासस्थानानि भोषब्तु यजमाना 


` स्वदनुग्रहाच्छणवन्तु ॥ ८॥ 


हे इन्द्र ! ( दिवः ) द्यळोंकके ( अधः ) नीचे ( ये ) जो ( पन्थानः ) 


2१२ ३ २ ३२३१२ 


भद्रे भद्रं न झा भरेषमूज% शतक्रता । 
\ ९ ३१२ 


यादेन््र मृडयासि नः॥ 8 ॥ 


घद्न्न दोहि, नः अस्मान्‌ यदू यादे सुड्यास सुखयांस ताह घनादेक 
देहीति मूड सुखे ( क्या०प० ).तस्य़ लेट अङ्गस्याडागमःः॥-९.॥ 


प्राप्त हुआ हुँ ( ते ).घह माश यजमानो के स्तुति करने योग्य है (उत) | 
और (नः) हमारे (भुयः) निबासस्थानाको (श्रोपन्तु)यजमान खुन ॥८॥ 


अथ नवमी । श्वतकच्ष म्राष: । दे शतक्रता शसविधकमेन्‌ः,! शत- |. 
प्रज्ञ! घा इन्द्र ! भद्रे भद्र कल्याणतमं खुखोत्पादकं वाःधने न अस्म-. 
भ्यम्‌ आभर सस्पादय देहि, तथा इषम्‌ ऊजम अन्नरसम यद्वा, घल- 


एरय. प्रा्ंयानास, त मार्गाः यजमाने स्तूयन्तामात शषः । उत ॥ 


* आगे हैं, ( योभेः ) जिन मार्गास ( विश्वस ) सकळ, मगतको (ऐेरय:) | 


९ 


-रूपचरु च < स स्म ज्र न्फ चछ एफ र YY ४०५ 


१ (९०) # सामवेद सँहिता-ऐन्द्रे-पखे # | 
/ =-= === ===) र दा र उ बनना कप 
(शतकतो ) खकड़ों कमे करतेयाले ( इ” ) हे इन्द (भङ्ग सङ्गम्‌) 


र 
| परमसुखदायक धन ( नः ) इम ( आभर ) दीजिये, तथा(इषं ऊजम) 
| यळवाम्‌ अन्न दीजिये ( नः ) हसे ( यत्‌ ) जो ( मृडयासि ) खुल्ष देना 
| खाहते हो तो धन आदि दो ॥ ९ ॥ 
२३२५ १४२ २.२ ३ १ र्र ३१२ 


यस्ति सोमो अयर सुतः पिबन्त्यस्य मरतः । | | 
३२ ३१ २ ३. १ २ 
उत स्वराजो आश्विना ॥ १० ॥ | 


अथ दशमी । विन्दुञ्रोषे: । अयं पुरोषर्सी सोमः खुतः मरुदथ- ¦ 
| मस्माभिः अभिषुतः अस्ति बिद्यते, तस्मात भस्य अन्वादेश पल छुं 9 
सोम स्घराजः स्वयं दीप्यमानाः स्वतेजसा नान्यदीयेनेत्यथः, ताइशा 

' मरुतः प्रातः पियम्ति, उत भाषि च। आदिना अश्विनो च सोभ प्रात 
' सबने पिबतः ॥ १० ॥ 

| (भयम ) यह ( सोमः ) सोम ( सुत: ) मरतोंके लिये हमारे द्वारा 
' संस्कार कियागया. ( अस्ति ) है, तिसक्षे ( अस्य ) इस सोमको 
| (स्वराजः ) अपने तेजसे दीप्यमान ( मरुतः ) मरुत्‌ प्रात:कालक 
| समय ( पिबन्ति ) पीते हैं ( उत ) और ;( आश्विना ) अदिघनीङ्कुसार 
§ भी प्रातःसबनमें पीते है ॥ १० ॥ 

| डितीयाध्यायस्य षष्ठः खड: समासतः 


१२ _ ३. २.३.१२ ३:१ रर 


ईंङ्वयन्तीरपस्युव इन्द्र जातशुपासते । 
१२ रे २ 


वन्वानासः सुवीस्यम्‌ ॥ ®॥ 


अथ सपमे खग्डे-:लेबा प्रथमा । इन्द्मातरो' देवजामय मक्का: 
। झङ्कयन्तीः गच्छन्त्यः स्तुत्यादिभिः इन्द्र प्राप्नुवत्यः अपस्युश्रः अपः 
| कमे आश्मन इच्छम्त्यः इन्द्रमातरः अस्य सूक्तस्य. दरषटर्यः जातं प्रादु- 
॥ भूले, तम. इन्द्रम. उपासतेःपरिचरम्त, खुबीये 'शोभनयीर्य्यापेत थनः च 
१ वन्घानासः तस्मात. इन्द्रात्‌ सस्भर्ूवत्यो भवन्ति । वन्वानाः भेजा- 
| नासः इति. प्पठी ॥.१.॥ 
| (ईङ्कमन्तीः ) स्तुति भादिके छार इन्द्रको प्राप्त होती हुई: ( अपः 


{रघुः ) अप्रते;कनेको चाहती: हर इत्दकी माताये ( जातम्‌ ) प्रकट 
स कछ ठ क छ छ सा छ चक ऊ च्छ ऊ पळ फ 9 आ छे ` 


\ 
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५ 


हर (तम्‌) उस इन्द्रको ( उपासते ) सेवती हैं ( सुवीयेम ) छुदर | 
बीरतायुक धनको ( घन्बानालः ) उस इन्द्रेसं प्राप्त करती हैं ॥१॥ 


Re २ १ हरर | 
न कि देवा इनीमासे न क्या योपयामसि । 
३१२. = व 
मन्ञ्रश्चत्य चशमासं ॥ २॥ 
अथ द्वितीया । गोधा ऋषि: । हे देवाः इन्द्रादयः | युष्मद्‌ विषय न || 
( कि इनीमसि न किमपि हिंस्मः | मीङ हिंखायां क्यायादिकः मौनाते- | 
निंगमे ( ७, ३, ८१ पा० ) इति इस्वः, इद्न्तोमखि (७,१, ४६ पा०) | 
मकारछोपइछान्द्सः । आाकारः ससुष्यय । न कि न च योपयामसि | 
योपयामः अननुष्ठामेन अन्थथादुष्ठानेन धा मोहयामः युप चिमोहने | 
(चु०्प०) किन्तर्हि मन्तशुत्यं मम्त्रेण स्माये श्रुती बिधिवाक्यप्रसिपाद्यं | 
यदू युष्मद्षिषयं फम तत्‌ चरामसि आचरामः भजुलिष्ठामः । इनौ- | 
मासि भिमीमस्ि इति च पाठौ ॥ २ ॥ | | 
( देवाः ) दे इन्द्रादि देवताओं ! तुम्हारे विषयमे { ग किंइनीमसि) | 
| हम कुछ मा हानि बही करते ( न फि योपयामसि ) औरं बिपरीत | 
॥ अनुष्ठानसे मोहित भी नहीं करत हैं ( मचशुत्यम्‌ ) मंत्रोमें अनेकों | 
| बाषयोसे वर्शान कियेहुए तुम्दारे विषयके कमको ( चरामासि ) आख 
। रण करते दें ॥ २॥ 
१ SO 0 कि रा 
दोषो आगादऽहदगाय दुमद्रामन्नाथवण । 
RR २ ३१ २ 


ड 
स्तुहि देवळ सवितार्म्‌॥ ३ ॥ 


| अथ तृतीया । दृष्यडकाथवंण ऋषिः! दे वृहद्वांय ! वृहदाख्यस्य 
४ साम्नो गातः | द्यमदह्मामम्‌ दीघगमन ! आथ अथषेञऋषेरपस्य ! 
| ऋषि: स्वास्मानमेवामन्त्रयते स्वै दोषः ऋस्विरयेजमामापराध्चेम यः 
| कश्चित्‌ योषः आगात आगच्छति तत्पेरिशाराथै सवितारं घेरकमं 
| उतन्नामकम देख स्तुदि । यद्वा दोषः दूषयति नांशंयेसि तमांसीलि दुनोति 
| उपतर्पीत रखाँसीति घा दोषं ,सः विता आगात, अतो हे आथ ! 
| ब्रह्‌ रुतोज गाय । सथा गामन्‌ गायतीसि गामा हे एषंषिध! सबात्म] 
{| दमत बीतिमषभ्यत्‌ स्तोम उपंगाय । शिष्ट पुनरादराथेम ॥ ३॥ 
फ उछ स फ उ फ कं फे प र ळर छ चरू पळस चक ज सकेर जळ र चनज्ळ्ज चे आ कि 
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(९२) . के सासवेद्संहिता-ऐन्द्रे-पव ॐ 


| ( वृहद्वाय ) हे वृहत्‌ सामका गान छरनषाळे ( यमद्वामन्‌ ) | 
| घ्रक्ताशयुक्त गमन करनेवाले. ( आथवेर ) आथवंश त्‌(दोषः) ९ 
| अ्रात्विक यजभानके अपराधसे जो कोई दोष ( आगाता ) आवे उसको $ 
॥ दूर करमकेलिय ( सवितारम्‌ ) संविता ( देवम ) देवको ( स्ताह ) 
| स्तुति कर॥ ३ ॥ 


७ ७ २९ रर रफ रर २ रै 
(क्‌ 


एषो उषा अपून्या व्युच्छति प्रिया दिवः । 


३२०” २ 


स्तुषे वामाश्वना बृहत्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ चतुथी । प्रस्कण्व ऋषि: । एव: एपेव अस्माभिः पारहश्य- | 
साला प्रिया संवैषां प्रीतिहेतु: अयूब्या पूर्वपु मध्यरात्रादिकालूथु।वेद्य- | 
सामा न भवति किन्त्विदानीम्तना डपा उषोदंघता दिवः द्यलोकस्य | 
सकाशात्‌ आंगत्य व्युच्छति तमो घर्जेयंति । हे अदिविनो । वां युवां ` 
| वृहत्‌ प्रभूतं यथा भवति तथा स्तुषे स्ताम ॥ ४॥ | 


(एषः ) यह हमै दीखतीहुइ ( प्रिया ) सबकी प्रसन्‍लताकी कारण | 
| ( अपूर्व्या ) पहिके मध्यरात आदि. समय में न रहनेबाली इस समय | 
| की (उषा ) उषा देखता ( दिव ) यलोकसे आकर ( व्युच्छति ) | 
$ अन्धकारका नाश करती है .(.आरिवना.) दे अश्विनीकुमारों ! (बास) || 
तुम्हे ( बृहत्‌ ) बहुत ( स्तुषे ) स्तात करता हूँ ॥ ४ ॥ हर) 
MR ३२ ३ १८२३ १ . २२ 


इन्द्रो दघीचो अस्थभित्रत्राण्यप्रतिष्कुतः ॥ 
३९2 ३ १ २२ 


जघान नवतीनवः॥ ५..॥ 


भथ. पञ्चमी । गोतम ऋषि: .। अभ शाटयायनिन : इतिहासम्राच- | 
स्तते आथवंणस्य दधीचो जीवतो .इशनन असुराः. परावसुः । अथ 
तस्मिन्‌ स्वगेते असुरैः पूरणा पाथिव्यभवत । अथेन्दस्तेरसुरे: सह | 
खाखमशक्नुवस्तम्मषिमस्विच्छन्‌ स्तरा गत इति शुश्राध । पप्रच्छ ॥ 
सत्रत्यान्‌ इह किमस्य किञ्चित्‌ परिशिएमङ्गसस्ति? इलि तस्माअघोच 
अस्त्येतदाइचं शीर्ष येन शिरसा अङ्विभ्यां मधविद्यां प्रात्रवीत्‌ तक | 
ह | न विद्य: तयत्राभवाद्गिति घुनरिन्द्रोऽत्रवीत्‌ लर्दान्वच्छतेति-। तद्वा 
4. अन्वेषिछुः। तञ्छ्यणाबत्यर्नावद्या अह (शयंणाबद्ध वे नाम कुरुखे त्रृश्य 
चक छळ सकफच्क सछचक च्ळ चळचळ ए च्छच्छ जन चळ 9 ७ 


| आथवण दधीचि ऋषिकी ( अस्थभिः ) पसुळा शिर आदिकी हइ- 


| 
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के सायणभाष्य आर सान्वय-भापानुवाद-साइत ४: (९३)? 


जघनाद्ध सर: स्पम्दते)। तस्य दिरसोऽस्थिसिरिन्द्रोऽ रान्‌ जघानेति । 


अप्रतिष्कुतः परेरप्रतिशब्दित पातकूलशब्द्राहेत: इन्द्रः आथवणस्य 
दधीचः पतत्संक्षकस्य ऋपेः अस्थभिः पाइ्वदिरःसस्याधिसिर 


स्थिभिः: नवतोनव मवसंख्याका नवतीः दशोत्तरा अषए्दातर्संक्याका 
[ ८१० ] तथाहि छोकत्रयवत्तिनो देवान्‌ जेतुम्‌ आदावासुरी भाया 
न्रिधा सम्पद्यते, च्रिविधा सा अतीतानागतघस्मामकारमेदेन तत्का- 
लवासिनो जेतुं पुनरपि प्रत्येक निगुशिता भवति, एवं नव सम्पद्यन्ते 
पुनरपि उत्माहादिशक्तिप्रयरुपेण त्रेगुणय सति सप्तविंशतिः सम्पद्यते 
पुनः सात्विकादिगुशात्रयभेदेन- अगुंण्ये सति एकोशरां अशीर 


मवघस्थान सात 'नघ्नवतयः सस्पद्यत, पबावबचमायारूपाण सञ्राछ 
अावरकाण असुरजातान जघान हतवान्‌ ॥५॥ 


( अप्रतिष्कृतः ) प्रासकूळ राब्दराहेत ( इन्द्रः ) इन्द्र ( द्यः .) 


डियाॉसे ( नव ) नो ( नवती: ) नब्भे अथात्‌ नो वार नब्मे, आठसो 
दस ( दृचाणा ).असुराको ( जघान ) मारताइआ [ इस मन्त्र पर 
शाट्यायनि इतिहास कहते हे, कि--भाथवंण दधीचिको जीवित 
देखते ही भसुरोकी पराजय होजाती .थी,/जब वह -द्धीचि सगको 
पंघारगप तब असुराने सब पृथिवोको जीतलिया और इन्द्र असुरांके 
साथ युद्ध न करसक्रा तघ इन्द्रमे उन ऋाषिकों खोजते इए सुना (क- 
बह स्रगंबासी होगए, इस पर लहांके निवासियांसे बूझा कियद्वा 
उनके शाशीरमें का कुछ बचा भी हे तब उत्तर मळा कि--हा उनका 
घोडके आकारका शिर हे, जिस शिरस उन्होने अझ्विनीकुमारांको 
सृत्युबिद्या सिसाई थी, परन्तु यह नहीं मालूम क्र-वह [शर कहा 
इस पर इन्द्रश कहा'कि-उसको हो, तब: सबने हढा, उसको 
छुरुचषेत्रकी भूमिम दायणावत. सरोवरम पाय्रा,ओर उस [शरका हड 
डियासे इन्द्रम असुरॉका बघ किया | असुराने जव पाहेल 'द्वताआ 
को जीला था तब प्रथम त्रिठोकीके देवताआको जांतनकाळय आसुरा 
| माया सीन प्रकारव्ही हुई फिर वह भूत भावष्यत्‌ बर्ससान तानाकाळ 


. के देवताओंको. जीतनेके लिये हरएक, त्रिगुण होकर नो. होगई, फिर 
उत्साह आदि हीमोशक्तियोंके भदस त्रिगुणी होकर. सत्ताइस हुइ, 
फिर सत्त्व आदि तीनों गुणोके भेदसे त्रगुणा हानप़र इककयासा हुई 
वह इककयासी गुणी माया जब दशा दिशाआम भिन्न २ रूपस रहा 
तब भाठसो दश होगई, उनद्दी मायारूपी आठसो इरा आवरण करन 
बाळे असुरोका इन्द्रने मारा ]॥ ५ ॥ 
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सम्पद्यत, एव चलुाभास्त्रकणुश्यताया मायाया दृशस दल्लु प्रत्यक- 


य 


) 


जक 


(९४) * सामवेद संहिता-पेन्द्रे-पंवे ॐ 9 
। र्ड ३» १ रर ३ १ 0 क, 
इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेमिः सोमपवमिः । 
हित २) ह? ५ 
महा अर्भिष्टरोजसा ॥ ६॥ | | 
| अथ षष्ठी । मघुच्छन्दा ऋषि: हे इन्द्र ! पाहि अस्मिन्‌ कमेणि 
भागखझ आगत्प ख बिइघेमिः सर्वे: सोमपर्वभिः सोमरंसरूपेः अन्धसः 
|| अन्धोभिः अन्नैः मस्सि माच इटो भव, तत ऊध्वेम भोजला येम 
१ महाग भूत्वा अर्भिष्ट: शब्नणामाभिभाषेता भधेति दोषः भष्टाविशि- 
| सङ्ख्याकेघु बलनामछु भज: पाज: इति ( नि० २, ९ ) पठितम्‌ ॥६॥ 
| (इन्द्र ) हे इम्द्र (पछि ) इस कमेंमें आओ, आर आकर 
| ( विशवेभिः ) सब ( सोमपवभिः ) सोमरसर्प ( अन्धसः ) अन्नो 
करके ( मत्सि ) प्रसन्न जिये, तदगन्तर ( भोजसा ) वळख (महान्‌) 
बड़े होकर ( अभिष्टिः ) शजुभाफा सिस्फार फरनेयाळे हृखिपे ॥ ६ ॥ 
१ श्र ३ २२३२२३९१ २ 
झा तू ने इन्द्र दृत्रहन्नस्माकमद्धमा गहि । 
३१२ ३१२२ शू २ 
प्रहान्महीभिरातीभेः ॥ ७ ॥ 
अथ सपमी | खामपेब आपि: । हे इशषएन्‌ | शराणां झशूण्शां दसक | 
इन्द्र | त्वेस: अस्मान प्रति भा तु चप्रम भागख् हे इन्द्र ! मद्दाम्‌ प्रभूतः | 
त्थम मशीमिः महतीमभिः ऊतिमिः रञ्चाभेः सह अस्साकस्‌ गै समी- 


- = 
FN pg 2020: MTD A 


पम्‌ आ गहि भागञ्छ || ७॥ 
( द्रन्‌ ) हे दाशुभाके साहाक इन्द्र तुम (गः ) हमारे समीप 
॥ (भा तु) शीघ्र भाओ हे इन्द्र महान्‌ इप तुम (महीमिः ) घड़ी 
| ( ऊतिभिः) रचचाभांके लाथ ( अस्माकम्‌ ) इमारे ( अर्दम्‌ ) समीप 
( भा गहि) भाओ ॥ ७॥ 
२३ १ २ ३२४ ३ १२ 


। झोजस्तदस्य तिलिष उभे यत्समवत्तेयत्‌ । 
{ २३१२३१२. 


~ रोद 
इन्दरश्रमेव रोदसी ॥ ८ ॥ 
अथ अष्टमी | घत्स ऋषि । अस्य इन्द्रस्य तत्‌ भोज: यळं तिटिबषे 
दिदीपे स्विष दीछ्तो ( दि० प? ) यत्‌ येन ओजसा अयम इन्द्रः 


“ण ळा र्क ळा ऋऋऋ कापा 


; BARD BAERS ADD ATO, SAA (BAA AFENO AN CEP ASNT, 2००७० «0. 1 
ऋ सायशसाष्य आर सान्बय-भाषाचुवाद-सहित ४५ (९५) टू 


अ ४2 2 ~ [a च्ञ्य LR > [a 

|| छभे रोष्सी द्याबापूथिन्यो खर्मव समवष्तयत्‌ सम्यग वर्शयि | यथा / 
प्रि र फ्त [a Ca) [oS a ० १ 

(| फश्चित्‌ फशित चम फढाचिदूवस्तारयति कदाचित सड़मेघयति,एव , 

4 सदधीने अभूलामित्यथ: ॥ ८॥ | 


॥ प्रदीप्त. हुआ ( यत्‌ ) जिस वळसे यदद (इनदरः ) इन्द्र (उभे रोदसी ) | 
द्यावा पथयो कानो फो ( चमेव ) छमंकी समान ( समणत्तेयत्‌ ) $ 
॥ चत ता हे अर्थात पैसे फो चसका कभा जाललेता हे भौर कभी. ते | 
4 करळेता है तेसे ही शलोक ओर भूलोक इन्द्र के अधीन हैँ ॥ ८॥ 
3.९२. ३ ३ र २ ठ 
खय ते समतसि कपोत इय गभधिम्‌ । 
२१ ३ र र 
ववस्तव्चिन्न ओहसे ॥ ६ ॥ 
| अथ मधमी | शुनःशेप ऋषिः | हे इन्द्र! अयम्‌ ड अघमपि श्यः 
॥ मानः सोमः ते त्यवयै सम्पादितः यै सोम समास सम्वक्‌ सातत्यन १ 
प्राप्रोबि । तत्र दृष्टान्त: कपोत इव यथा'कपोताख्यः पक्षी गर्भथि गमे- है. 
॥ चारिणी कपोर्ती प्राप्रोति तद्वत्‌ तच्यित तस्मादेत कारणात्‌ नअस्म- है 
डीय एच: ओद्दले प्राप्तोति ॥ ९॥ णः 
| हे इन्द्र (अयम, उ) यह भी इश्यमान सोम-( ते ) तुम्हारे लिये § 
|| तयार किया हे, जिल सोमकोः( समतसि.) निरम्तर सम्यक्‌ प्रकार € 
| से प्राप्त होते हो ( कपोत इव ) जैसे कबूतर पची ( गभेघिम ) ह 
| र्य घारण करनेवाली कपोतीको प्राप्त होमा दै ( तञ्चित ) तिसी |. 
१ कारणसे ( नः ) हमारे ( वच: ) घचनको (ओहसे) प्राप्त होता इ ॥९॥ ` 
YR RRR ३२ 
वात ग्रा वातु भेषज% शग्भुमयोझ नो हृदे । 
२३ १९ २ र 
प्र न आयृथ्शपि तारिषत्‌ ॥ १० ॥ हर, 
| अथ दशमी | वातायन उदळ ऋषिः | वात: वायुः न: अस्माक द 
| हृद्याय भेषजम. ओषधम्‌ उद बा आवातु आ गमयतु कार्तम्‌ : | 
। शम्भुः रोगशमनस्य भावयित मयोभु' मयसः एुजस्य च भावायद | 
(| अपि चःनः अस्माकम्‌ आयूवि प्रतारिषत्‌ प्रद्दधतु ॥ १०॥ | 
| (बातः ) वायुः (नः ) हमारे ( हँदै) हृदयके अथ ( या 0 त 
त करवले मो छ हब नकम 


1 
| 
| 
19 


kd 


4 (९६) - .. # सामबेदसंदिता-पेन्द्रXपच # `. | 


॥ जळको ( आ वातु) प्राप्त करावें ओर '( नः `) हमारी ( आर्यूषि `) 
| आयुओको ( प्रतारिषत्‌ ) घढ़ावे॥ १०॥ 
द ष्वितीयाष्यायस्य ससम: खण्ड: सगात 


१ छूट हे रर २ २. २. ९. २,३९२ 


य रक्षन्ति प्रचेतसो वरुण मित्रो अस्थमा । 
३९९१६२... ३). १५२ 


न किः-स दभ्यते जनः ॥ १ ॥ 


अथ अष्टमे खरड-सवषा प्रथमा । कणव ऋष: | प्रचतसः प्रकष्टक्षा- 
नयुका: घरुणादया दबा.य यजमान रचान्त स यजमानः न क 
दभ्यते केनाप म हिस्यते॥१॥ 


( प्रचतसः ) श्रेष्ठ श्ञानबाले ( वरुणः ) वरुण देवता. ( मित्र ) h: 
मित्र देवता ( अथेमा ) अयेमा देवता (यम्‌) जिल यजमानका (रज्‌- ६. 
त) रक्षा करत हैं सरः) बह यजमान ( जन: ) पुरुष (न 
३ दुभ्येत ) किसीस भी हिसत नहां होता ॥ १॥ 

वेबर ३.५१.२. ३.२ ३. १. २९३.२ 


गन्यो बु णा यथा पुराश्‍वयात रथया | 
३ CARA २५ ०४८ 
वखिस्या महानाम्‌ ॥ २॥ 


अथ छितीया । वत्स ऋषिः । हे इन्द्र | गव्योबु गव्या उ खु इति 

|  निपातद्वयसमुदायस्य एकयद्धावेन निपातवदूभावात्‌ .प्रकंतिददूभावा- 

| भाव: नः अस्माके गवामिच्छया अस्माकं गां दातु यथा पुरा. पूवम 
अस्माकं सम्बन्धिनि यागे गवादिदानाय वरिवस्यसि तह॒द्द्यापि सुष्ठ 

- वरिवस्य परिचर आराच्छेत्यथे; । न केवरं गावच्छ्या किन्लु.अइवया 

| अश्वप्रदानिच््या उत अपिच रथया रथेच्छ्या महोनां धनानां कर्मेशि 
षष्ठी महान्त पूजाकरा।शा `: घनान. दानाय :वारवस्य पारचर 
हीत्यर्थः ॥ २॥ ` | | 


_ हे इन्द्र ( यथा ) जैसे (पुरा) पहिले हमारे यन्मे गो आदि देनेको ' 
आप आये थे तेस ही अव ( न; ) हमे ( सु-गठया ) सुन्दर गा देने 
की इच्छा करके ( उ.) ओर (अशवया ) अडूवदानव्ही. इच्छा.करके 
` (उत ) ओर ( रथया ) र्थ देनेकी इच्छा करके ( महोनाम्‌ ) प्रतिष्ठा 
` करनेवाले धनोंको देनेके किय. ( वरिबस्या ) आइये ॥ २.॥  .'-: 


2 


न्न स्माल 4 च्य ष्क > 


क 


$ सायणभाष्य ओर खान्वय-भाबानुवाद-सहित # (९७) 
३१२ LC द ३१२ ३ १ २ 
॥ 0 ड्‌ + ~ र्‌्‌ 

इमारत इन्द्र पृश्नयो घृतं दुहत आशिरम्‌ । 
Cl se 
एनामृतस्य पिप्युषीः ॥ ३॥ 
| अथ तृर्ताया । वत्स ऋषि: । हे इन्द्र | ते त्वदीयाः इमाः पृश्नयः 
4 प्राएवशो गावः घृते चरणशीळम एनाम्‌ आशिरम आश्रयणद्रन्य 
| पयः दुहते बुद्दान्त चारयान्त | कीदृश्यः पृश्नयः ? ऋतस्य सत्यस्य 
| अबिसथस्य इस्द्रष्य यज्ञस्य वा पिप्युषीः बर्घायञ्य: ॥ ३ ॥ 
॥ (इन्दर ) हे इन्द्र (ते) तुम्हारी ( इमाः ) यह (इशनयः) शष्ठ यशकी 
| (ऋतस्य ) सत्य इंदर ओर यक्षकी ( पिप्युषीः ) बढ़ानेवालीं गोपं 
| (इत) उपना (पान ) ह; ९ श ग) 
4 पात्रमें पूणे करदेती हें ॥ ३॥ 
; ३२० है १, २५, SRF 
गया धिया च गव्यया पुरुणामन्‌ पुरुष्टत । 
१ ७२०२ शहर "छ कु 
यत्सोम सोम आशवः ॥ ४ ॥ 
| अथ चतुर्थी । क्तकत्त ऋषिः । हे पुरुणामन्‌ ! बहुबिधशकद्त्र- | 
॥ हाढ्नामोपित ! यद्धा बहुस्तुतिमन ! नमयति स्तुत्य देवं वशं नय- ; 
॥ नीति नाम स्तोत्रम्‌ अत पब पुरुष्टुत ! वदुभिरभिष्ठुतेन्द्र. ! सोमे सोमे 
| मदोयेषु सवेषु सोमेषु त्वं यदू यदा आस्रवः तेषां पानाथे समन्तादभवः | 
तदा बयं अया अनया इंदश्या गव्यया गा आत्मन इच्छम्त्या थिया बुध्या 
॥ युक्ता भवेम। त्वयि सोमं पिबाति सति वय गबादियुक्ता भषेमेत्यथैः 
4 आशुः आभवः इति च पाठौ ॥ ४॥ aad 
4 ( पुरुणामन्‌ ) हे अनेको नामवाले ( पुरुप्डुत ) हे अनेकों से स्तुति 
॥ कियेहुए इन्द्र ( सोमे सोमे.) मेरै खव सोमयागमें तुम ( यदू ) जब 
| ( आभुवः ) उसके पीनेको आये तव हम ( अया ) इस ( गव्यया ) 
4 अपने अथे गौओको चाहनेवाली (घिया ) बुद्धिस युक्त दां अथोत्‌ 
॥ जब आप खोस पिर्थ तब हम गौ आदि घनसे युक्त हो॥४॥ 

रो करर र गज) 40“ वती > 
` पावका नः सरस्तों वाजनिवाजनावता | | 


SNR ३ नी; 
लिया वस, ॥ * ॥_ 


न वृष्ट 
२३. 


ep 


| (९८) % सासवेदसंहिता-आग्नेय-पवे # 


अशथ पंचमी । मध व्कन्दा ऋपिः | सरस्वती देवी घाजेभिः इवि- 
| ऊचेः अन्तरेनिमित्त भूतिः यहा यजमाबिम्यो दातव्येरन्नेर्निमित्तभू 
न: अस्मदाये यज्ञं वष्टु कासयतां कामयित्वा च निवहत्वित्यथः । 
तथाञ्जेतरेयारण्यकाणडे क्त्यैवं व्याख्यातम्‌ यज्ञ बष्टावाति यदाह, 
| बहत्बित्येव तदाहाते कीहशी सरस्वती ? पाघका शोघयिंत्री चाजिमी- 
| चती अन्तवतूक्रियावती घिया वसु: कमेप्राप्यघननिमित्तभूता बाग्देव- 


तायासतथाविधवननिमित्तत्वमेतरेयारणयकांडे श्रुत्या व्याख्यातम 'यशं ' 


५ 


| बष्ट घियावसुरिति बाग्वे घियावसुरिति । इयेनः स्तोमः दृत्यादेणु 


॥ पञ्नविश्तिसेण्याकेषु देवताविशेषवाचिपु पदेषु सरमा, सरस्वती इति 
पठितस्‌ । एतासूचं यास्क एवं व्याचएट.( न० ११, २६ ) पावका न 

| सरस्वती यक्ष बष्टु घियावसुः कमेवर्सुरिति ॥ ५ ॥ 
| . ( पावका ) पवित्र करनेवाळी ( घाजिनीवती ) अन्नदायक शक्ति 
| ( घियावसुः ) कमसे प्राप्त होने योग्य धनका फारशारूप (सरस्वती) 
| सरस्वती देवी ( वाजेभि: ) देनेयोग्य अन्ना सहित ( न: ) हमारे 
| ( यज्ञम्‌ ) यज्ञको ( वष्टु ) चाहे ओर उसको पूणे करे॥ ५॥ 
। २ ३१ रररेरड ३ 

क इमं नाहुषीष्वा इन्द्र सोमस्य तपयात्‌। 

२ ३ २२ १ २ 


स नो वसून्या भरात्‌ ॥ ६॥ 


अथ पष्ठी । बामदेव ऋषिः । नाहुर्षापु नहुष इति मनुष्यनाम ( नि० | 


| २,३, ९) नहुषसम्वन्धिनीएु प्रजासु कः इमम इन्द्रम सोमस्य सोमेन 
| तपयात्‌ तपेयति प्रीणाति सः नाहुर्पीभिस्तपेयितुमशक्य इन्द्रः न 


अस्माकं सम्बन्धिनि यज्ञे तृतः सन्‌ वसूनि धनानि आभरत्‌ आह- ९ 


रस्वरित्यथः ॥ ६॥ 


( नाइुषीषु ) मानुषी प्रजाओर्मे ( इमम्‌ ) इस ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको | 


| ( कः ) कोन ( तपेयात्‌ ) तृप्त करसकता हे (सः) वह मानुषी प्रजां 


| से तृप्त फर्मको अशक्य इम्द्र ( नः ) हमारे यज्ञम तृप्त होकर (वसूनि) 


धनोंको ( भाभरत्‌ ) देय ॥ ६ ॥ 
१ २ ३ २३ ३ २३ २२ १ २ ३२ 
आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोम पिबा इसम्‌ । 


रड २१ २२३२१२ 


एद बहिः सदो मम ॥ ७ ॥ 


डी 


ALTE ATID AD A LEA 4000 40-4000. 6०2000 टे) 0. 
रन SAAD MBO AT A, ८09 A ATA ACA 


# सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित ४: (९९) 


| अथ सप्तमी । इरिमिठ अपिः । हे इन्द्र | त्वम आयाहि आगच्छ | 
वत व्या खुजुमा द्‌ साममाभपुतवन्त: खलु तम्‌ इमम्‌ अभिपुत | 
| सोम त्यै पिच त्यद्थ मम मदीयम्‌ इदम बहिं: वेद्यामास्तीश दमैम | 
९ आसद्‌ आसीद्‌ आभि निषीद्‌ ॥ ७॥ 
| ( एन्द्र ) हे इन्द्र तुम ( आयाहि ) आओ, हमने ( ते ) तुम्हारे | 
॥ निमित्त ( खुषुमा-हि ) सोमका अभिषव किया है, ऐस ( इमम ) इस | 
॥ सम्पादन किये हुए (सोमम ) सोमको ( पिव ) पियो, तुम्हारे निमित्त | 
| स्थापन किये ( मम ) मेरे (इदम्‌ ) इस ( बहिं: ) वेदीपर विछेडुप 
| कुशासन पर ( आसदः ) विराजमान हूजिये ॥ ७॥ 
RRS RR RT RRR RIN 
9. श्र र 
माहि त्रीणामवरस्तु दक्ष मित्रस्यायेम्णः । 
३ २ रै १२ 
दुशधर्ष वरुणस्य ॥ ८ ॥ छक yw ॥ 
अथ अष्टमी । वार्दाणः सत्यध्तिऋ्रषि: । त्रीणां त्रयाणां मित्रस्य | 
अयेम्णः वरुणस्य च द्॒चं दीम अतएव दुराधर्षमः अन्येधोर्षेतु ) 
घाधितुसशक्यं महि महत्‌ अवर भवः रक्षणम अस्माकम अस्तु अवस्‌ | 
इत्यच अबःशब्द्स्य विसर्जनीयस्य रेफादेशइछान्द्सः | अवर अवः | 
इति च पाठी ॥ ८॥ | ; लके. 
( मिस्य ) मित्रका ( अयेम्णः ) अयेमाका ( घरुणस्य ) वरुणका | 
( चरीश्ाम्‌ ) तीर्नोका ( दयम ) दीप्त ( दुराधषेम्‌ ) दूसरोसे बाधित | 
न दोनेबाळा ( महि ) बड़ा ( अवः ) रक्षण, हमारा ( अस्तु ) हो॥प्या | 
१२ ३१२ 
किक चर 
त्वावतः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः । 
१ दर Ce 
स्मसि स्थातहरीणास्‌॥ ६ ॥ 
अथ नवमी । वत्त्स ऋषि: | हे पुरूवसो | बहुधन ! इन्द्र ! प्रणेतः | 
कर्मशां पारं प्रकर्षेण नेतः ! इन्द्र ! त्वावतः त्वत्सहशस्य इन्द्रसमान- | 
इ्यान्यस्याभावात्‌ तथेत्यथैः तव स्वभूताः वयस स्मसि स्मः । हे हरी- | 
णाम्‌ पतत्‌ संशकानामइवानां स्थातः | अधिष्ठातः | ॥ ९॥ | 
( ुरूबसो ) बहुत घनवाले. ( प्रशेतः ) कर्माको उत्तमतासे पार | 
लगानेवाळे ( हरीणाम्‌ ) हरिनासक अइवोंके ( स्थातः ) अधिष्ठाता || 
( इन्द्र ) हे इन्द्र ( त्वावतः ) तुम्हारे निज (वयम्‌) हम. (समासे) ९ | 
द्वितीयाध्यायस्य अष्टमः खरड: समाप्तः, __ 


~क 


रु सया क्क क्ल शर ASAD 4-09५/0:200 0-49 ADNAN SEDAN MADR, 
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( १०० ) # सासवदस(हता-आग्नय-पवे क 
RR त त त 


९ ७२९ ५६३ ३ १ रर 
R >> € 
उ ला मदन्तु सोमाः दृणुष्व राधा आद्रिवः । 
२२ 5 
प्रव नह्यादेषा जाह ॥ १ ॥ 
अथ नघमे खडे-सेषा प्रथमा । प्रगाथ ऋषिः। हे इन्द्र | त्वा त्वास ल्‍ 
सोमाः उत्‌ उतरूए्ट मदन्तु मादयन्तु हे अद्रिवः यज्वन्‌ ! इन्द्र | त्यम- | 
| स्मभ्ये राधः घने रुणुष्व कुर्‌ प्रयच्छ । किश्च ब्रह्मद्विषः घाहवणाकेष्टीन | 
| अव जहि विदारयेत्यथेः ॥ १॥ क 
| हे इन्द्र ! (त्वा) तुम्हे ( सोमाः ) सोम ( उत्‌ ) उत्तम (मद्न्तु) | 
| प्रसस्तता दे ( अद्रिवः ) हे वञ्जवारिन्‌ इन्द्र ! तुम हमें (राधः) धन | 
| ( रुज्ष्ब ) दो) भौर ( ध्रह्मद्विपः) त्राह्मणोके द्वाबियोंको ( अयजहि ) | 
| नष्ट करो ॥ १॥ 
१२ ३१२ ३.२५, ३.१२ 


गिर्वणः पाहि नः सुतं मधोधोराभिरज्यसे । 
२३१ २३१ श्र 


LS 

इन्द्र त्वादातमिद्यशाः ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । विश्वामित्र ऋषिः । गिवेश: गीभिः वाग्भिः स्ठुतिभिः 
बननोय ! तथा च यास्कः गिधेश्यो देयो भवति गी्भिरेनं वनयम्तीति ) 
( ने० ६, १४ ) ताइश ! हे इन्द्र ! नः अस्तदीये जुत्‌ अभिषुतम्‌ इसे ९ 
सोमं पाहि पिब यतः मधोः मदझरस्य सोमस्य धाराभिः अज्यसे | 
सिच्यसे। हे इन्द्र | त्वादातम इत्‌ त्वया शोधितं बिशदीङृतमेव 9 
यज्ञा अन्नम्‌ अस्मासु भवति॥२॥ ` 

( गिवणः ) हे स्तुतिया स प्राथना. करने योग्य इन्द्र! (नः) हमारे | 
| ( सुतम्‌.) सम्पादन किय हुए इस खोमको ( पाहि ) पियो, क्यों | 
| (मधोः ) मदकारी खोमकी ( धाराथिः ) घाराओसे (अज्यसे ) | 
| सींचे जाते हो ( इन्द्र) हे इन्द्र ( त्वादाते इत ) तुम्हारा शुद्ध किया | 
| हुआ ही ( यश; ) अन्न हमारे पास होता हे॥२॥ १ 


१७२१ २३१२२३२४ पे १ श्र३२ 


"सदा व इन्दश्वकषदा उपो सु स सपयेन्‌ । 
२ ३ २ रेरड ३ १ २ ; 


नः देवो इतः शूर इ ॥ २॥ 


ण 4 ED ASIA ME AIA Eh 
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४), 


| अथ तृतीया । बामदेव ऋषिः । ऋस्विग्यजमानाः ! इन्द्रः सदा 
॥ सवदा बः युष्मान्‌ आ चर्कृषत्‌ यशानुएानाथेम आक्रषत्‌ कत्तुस्रि- | 
च्छाति । कि कुवेन्‌ उपोलु युष्माकं समीप एव स खपयेन पुनः पुन 
भृशं बा सपयो कुवम्‌ दविक मामाहयध्यमिति प्राथयमान इत्यथ 
अत एव श्रुत्यन्तर देवानां यजमानप्रद्क्तहविरुपज्ीवित्वं श्रयते इतो | 
दामाद्धि देवा उपजीवण्तीलि । अतः अस्सत्सपयोकन्तत्वात्‌ इन्द्रः देव 
शुर: यञञमानानां बाधक इत्यथः ॥ ३॥ ॥ 
हे ऋत्विक यजमानो ! ( इन्द्रः ) इन्द्र ( सदा ) सवदा (उपोनु ) र 
१ तुम्हारे समीप ( खपयन्‌ ) बार २ प्राथना करता हुआ (ब: ) तुम्हे | 
( झाचकृषत्‌ ) यक्षातुष्ठान के निमित्त करना चाइता है ( नः) हमारा | 
( इतः ) वरण किया हुआ ( इन्द्रः ) इन्द्र (देवः ) देव (शरः) शर है ) 
२ ०001१ ३१३३ १२ h 


खा त्या विशन्तिन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः । 
उ 
खा मिद्धातिरिच्यते ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्था श्रतकल ऋषिः हे इन्द्र ! इन्दवः स्रवन्तः अस्माभ- । 
दीयमानाः सोमाः त्वा त्वाम्‌ आविशान्ठु । सत्र दष्टान्त; खमुद्रम इव | 
सिन्धवः स्यन्दनश्ीळा नघा यथा समुद्र जलाशय सवतः प्रविशन्ति | 
तद्वत्‌ । यत एवं तस्मात दे इन्द्र ! त्यां कश्चिदपि देवः घनेन चलेन 
वान अतिरिच्यते नातिरिक्तोऽर्ति सामथ्यथाब्‌ बृत्तोशधका नास्तात्यथः 
हे इन्द्र ( इम्दयः ) मारे दियिहुए टपकत हुए सोम ( सिन्धव 
समुद्रे हच ) वहनेवाळीं नब्यि जेस समुदको प्राप्त होती हैं तेस (त्वा) 
तुक ( आबिशन्तु ) प्राप्त हो, इसकारण ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! कोई भी | 
देवता धनसे था बलसे ( न आतारच्यतं ) तुम्हारी अपेक्षा बड़ा | 
नहीं होसकता ॥ ४ ॥ | 

२३२३. १२-३१ रर३ १२२ 


इन्द्राभिदायिनो बहदिन््रमर्केमिरकिएः । 
२३ १२ 

इन्द्र वाणीरनूषत ॥ ५ ॥ | 
अथ पञ्चमी । मधुच्छन्दा ऋपिः । गाथिन गियमानखामयुका | 

उद्भातारः इन्द्रम्‌ इत्‌ इन्द्रमेव बृहत बृहता त्वामिंद्धि हवामई इत्यस्या | 

६ सृच्युत्पस्नेन बृहन्नामकेन सास्ना अनूषत स्तुवान्त | आकर अर्चे- | 
नहेतुमन्त्रोपेता होतारः असि उकथरूपेमेत्रेरमूषल । ये त्ववाशिष्टा 

चछ कछ कप छळ फ्रक जछ र घ ए ऊर्न ऊळ फच र ळर 


र्क लज 
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प्रध्यप्रवः ते वाशीः वाग्मियेजूरूपामि इन्द्रम अनूपत | पाइप वाह्मियेजरूपाभि इन्द्रम अनूपत । अकेशब्दस्य 
अन्द्रपरत्वे याप्केनाक्तम (५,४) अकी मन्त्रो भवति यद्नेनाचन्तीति । 
| (गाथिनः ) गाये जातेहुण सामसे युक्त उद्गाता ( इन्द्रस, इत्‌) 
-इद्रको ही ( वृहत ) बृहत लामके द्वारा ( अनूषत ) स्तुति करते हैं 
( भर्किणः ) अचेनके मंत्रों सहित होता ( अर्केभिः ) उक्थरूप मंत्रों | 
से स्तुति करते हैं और जो शष अध्वये हें वह ( वाणीः ) यजुरुप । 
वाणिर्या से ( इंद्रम ) इंद्रकी स्तुति फरत हूँ ॥ ५ ॥ 

१२ ३१२ ३.१२२२ ३२ 

इन्द्र इषे ददातु न ऋशरचणस्च २५ रायम्‌ । 

३ जै i डे जि २ ॥ 

वाजी ददातु वाजिनम्‌ ॥ ६ 
अथ पष्ठी । श्रतकच ऋषिः । इन्द्रः एवमस्माभिः खुतः इष्टः सन्‌ / , 
॥ उगभुलराप वापपू्वेर (६, ४, ९, पा०) इति दीर्घाभावः यागादिकमे- | 
| करणात सहान्तग सेव भातृणां अप सोधण्वन वा! अथवा तृतीय- | 
|. सवने प्रजापतिसवित्रामेध्ये सोमपानेन महान्ते रयिं दातार खम | 
|. सोसपानेन मत्येत्वे विहाय देवत्वं प्राप्त लाइशम एतन्नामक देव नः } 
॥ अस्मभ्यस्‌ इषे अन्नाय ददातु प्रयच्छतु । तथा वाजो घलवान्‌ इंदर: | 
वाजिने बळवंत बाजनामान कनीयांसं वा भ्रातरं सौधन्वनपर अस्मा- | 
| कमन्नलाभाय ददातु ॥ ६ ॥ 
| (इन्द्रः ) हमले इस प्रकार स्तुति किया हुआ इन्द्र ( ऊरसुक्षणम ) | 
& सवो मे श्रेष्ठ ( रयिस्‌ ) दाता क्रमुम ) स्रोमपानसे अमर हुए ऋशु | 
| नामक देवताको ( नः ) हमे (इवे ) अन्नके छिये ( ददातुं ) दो, तथा | 
॥ (वाजी) बळबाव्‌ इन्द्र ( वाजिनम्‌ ) वळ्बाब्‌ छोटे भाईको हमें अस्नन | 
१ की प्रासिकि निमित्त ( ददातु ) दो ॥ ६ ॥ 
१२२३२२२२३२२३१ श्रे 


इन्द्रो अङ्ग गहद्वयममी षदप चुच्यवत्‌ | 
रड ३ र ज्य 
स हि स्थिरो बिचषाणिः ॥ ७ ॥ 


वकक सप्तमी । गृत्समद ऋषि । इन्द्रः महत्‌ अधिकम भय साध्वसं | 
|| भयकारणं वा । अङ्ग चिप्रम अभीषत्‌ अभिभवाते, अपचुच्युवत्‌ अप- | 


| च्यावयति च । यद्वा अभीषदू अभिभवद्‌ ये 
msn वी मित अ cM दू भयकारणम्‌ अपच्यावर्यत | 
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Fr 
i प्रा 


हि यस्मात कारणात सस्थिरः केनापि चालयिवुमशक्यः विचपोणेः 
विद्यवस्य द्वष्टा ॥ ७ ॥ 

१ ( स्थिरः ) किलीस चलायमान न होलकनेवाला ( विचपषेणिः ) 
विश्वका दरदा ( इन्द्र ( महत्‌) आधिक ( भयम्‌ ) सयको 
( अङ्ग) शीघ्र (दि ) निश्चय ( अनीयत ) तिरस्छत करता है ( 
चुच्यवत्‌ ) दर भी करता हं॥ ७ 


a 


१ 
~ 


शड '३ १२ 
गावो वत्स न धेनवः ॥ ८ ॥ 

थ अष्टमी | भरद्वाज ऋषि: । दे गिवणः गीसिवननीयेन्द्र | सुते- 
खुते सोमिऽभिष्रुते सति इमाः अस्मदीयाः गिरः स्हुतयः व्वा त्वां नक्ष- 
ब्ले व्याझुवान्ति । धेनवः दोगध्य़ गावः न गाव इव घत्सं यथा शीघ्र 
व्यापुर्वान्ल तळत ॥ ८ ॥ 

( गिधशाः ) हे ऋचाआसे स्तुति करने योग्य इंद | (सुते सुते ) 
सोम्रका अभिषव होनिपर (इमाः ) यह हमारी (गिरः ) स्तुति 
( धेनवः ) दूध देनेबाली ( गावः ) गोपं ( घत्ले न ) जसे शीघ्र ही | 
वबळडेके समीप पहुँचती हैं तेसे दी ( त्यां ) तुम्हे ( नचन्ते ) प्राप्त | 
होती ह॥८॥ 

२३४२ ३५२७७ २८९२० १०३३ 


इन्द्रा नु पूषणा वय७ सस्याय स्वस्तये । 
३२३ १ २ 


हुवम वाजसातय ॥ ६ ॥ ९ 
क्षय नवमी । भरद्वाज ऋषि:। इतरेतरथोगादिन्द्रपूषराब्दयोरुभयच हैं 
| द्विवचनम्‌ इन्द्रापषणा देवी चु अद्य च वयम स्वस्तये सख्यायशोभ- 9 
॥ नाय सखित्वाच वाजसातये वाजस्यान्नस्य बलस्य वा सातय सम्भ- | 
| जनाय च हुवेम आहयामः स्तवामो वा ॥ ९ ॥ 
( इन्द्रा पूषणा ) इन्द्र ओर पूषा देवताको (नु) आज ही (वयम) ९. 
। हम ( स्वश्तये ) कल्याणरूप (सख्याय) मन्रभावके निमित्त (वाज- | 
| सातये ) अन्न ओर जलको प्रासिक लय (हुवेम) आह्वान करते हे ९ # 
RE 32४९९४२२३२ र्र 


न कि इन्द्र दुत्तरं न ज्यायो अस्ति उत्रहन्‌ । 
छन फळ फ रळ फ सफ सळ फळ रप र पळ छ रूळ रछ कर ७ पल फ छळ चळ सप स रर 


A 2, RB र्क ००७ न्स SBA BDL 
(५७०) ® सामवद्संहिता-भा्नेय-पवै # | 
र RR ३ २ 
न क्येवं यथा खम्‌ ॥ १० ॥ 

अथ दशमी । वामदेव अयिः । हे श्रन्‌ ! इत्रस्य नाशक | इन्द्र ! | 

| इन्द्रकोकेञपीति शेषः । त्वत्‌ त्वत्तः उत्तरः उस्कष्ठतर: नकि अस्ति न 

भवति त्वत्तो ज्यायान्‌ घरशस्ततर पकोऽपि नास्ति । इन्द्र ! र्वे लोके 

| यथा प्रसिद्ध भवसि तथाविध एकोऽणि नकिरेवास्ति नैव भवति 

॥ कञ्चिदपि लोके इन्द्रसदशो नास्तीत्यर्थः ॥ १०॥ 

( इ्रहव्‌ ) इत्राखुरके नाशक ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! इन्द्रलोकर्मे सी | 
| (त्वत्‌) तुमसे (उत्तरः) उत्तम (न कि अस्ति) नहीं है ( ज्यायान्‌ ) 
१ तुमसे अछ भी काढे नहीं है, हे इन्द्र ! ( त्वम्‌ ) तुम लोकम (यथा ) | 
| अस प्रसिद्ध दो ( एवम.) पेसा एक भी (नकि अस्ति) नहीं है ९० | 
। द्वितीय अध्यायका नवस खरड समा | ( 


———— 


RO कु टक 
तराण वो जनाना त्रद वाजस्य गोमतः । 


0 (२४३०१९ २. 
समानसु प्र शअसिषय ॥ १ ॥ 
| अथ दरामे खरडे-सेषा प्रथमा । त्रिशोक ऋतषिः । हे अस्मर्दाया है 
| जनाः ! बः युष्माकं जानानां पुञपोत्राड़ीनां तरणि तारकम अदे | 
| शत्रणां तदेयितारे गोमतः पशुमतः बाज अन्नस्य दातारं च ईद्रम | 
॥ समानम्‌ ड सावारणमय प्रशासिषम प्रकषण सताम ॥ १॥ 
| हे हमारे पुरुरे ( बः ) तुम ( जनानाम्‌ ) पुत्र पोज्रादिफोके ( तर- | 
| (णम्‌ ) तारक ( चदम्‌ ) शन्चु को भय देनेवाळे ( गोमतः ) पशुओं ) 
| बाळे ( वाजस्य ) अन्नके दाता इन्द्रको (समानम्‌ उ ) निरन्तर ही 
( प्रशिषम्‌ ) स्तुति करता छै ॥ १॥ ) 
१२ २२३. हरे जो ९ १२२ 
७ ह [a ( /2> 
आम्ग्रमिन्द्र ते गिरः प्राते त्वामुदहासत । 
सजोषा वृषभ परतस्‌ ॥२॥ 
अथ द्वितीया । मधुच्छर्दा षः । हे इन्द्र ! ले गिरः त्वदीयाः 
स्तुषषीः अखुग्रं खटवानस्मि | ता [गरः उज्ला रति स | 
सत उदूगत्य प्राप्लुबय | ताइशीगिरस्त्वं सजोषाः सेवितवानलि । | 


| छडा त्याम ? चा कामानाँ वषितार-पा्ति सोमस्य पातारं, यज मा- 


NID PPP फएआरल खतरनाक रनक्क र ख्करू १ 
र MRS कू च्छ क स्म क रळ स ) 
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१ शचा है, वह स्तुतिर्ये स्वगे में स्थित ( वृषभम्‌ ) मनोर्थो की घपो 


| ये यजमाने मरुतः देवाः पांन्ति रक्षन्ति अद्रुहः अद्रोग्धारो मरुतः । | 


oe) 


| करते हैं ( सः ) बह ( म्यः ) यजमान ( सुनीथः ) सुन्दर यज्ञ वा | 
| सुन्दर नेर्जावाला होता है ( घ ) यह बात प्रसिद्ध हे॥३॥ ` 


i ~ ०, ७, ००९ | 
| पराभूत यत्‌ च अपि पाने विमशाचमे पराक्षतं, वढू वरु स्पाहं | 


र; ठ 
| श्रुत वो बत्हन्तम प्र शर्थ चषणीनाय्‌। = | 


की 
 स्पायसाभाण्य ओर सान्वय-भाषानुवाद-सहित # (१०५) 


| नानां पाळयितारं घा, पाता दा पालयिता वेति ( १०, ११ ) यास्केनो- 
। क्तत्वात्‌ ॥ २॥ | 


( इंद्र) हे इन्द्र | (ते गिर: ) तेरी स्तुतियोक्ो ( अखग्रम ) मैने 


करने वाले ( पतिम्‌ ) सोम पीनेवाळे ( त्वाम्‌ प्रति ) तुम्हारे समीप 
( उद्हासत ) पहुँची ( सजोषाः ) उनको तुंमने सेवन किया ॥ २॥ 

क A ३ २९३१३२३१२२ २ 

शु टो कको मत्यं क 

सुनीथो घा स मत्या यं मरुतो यमयमा । 

क श्ड 2,१२ 

मिन्नास्पान्त्यदुहं॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । वत्स ऋषि । सः मस्येः मनुष्यः यज्ञमानः सुनीथः 

सुयज्ञः सुनयनो वा भवाते । घ इति प्रसिद्धी । स इत्युक्तं कमित्याद् 


तथा अयम्‌ अर्यमा पाति । यं सित्रः पाति स एवं सघतीति ॥ ३ ॥ 
( यम्‌) जिसको ( अदुद्दः ) दोह न करनेवाले (मरुतः) मरुत्‌(यम्‌) | 
जसको ( अयेमा ) अथेमा (मित्रः) मित्र देवता ( पान्ति ) रक्षा | 


TR RRR 10 | 
` यदीडाविन्द्र यत्स्थिर यत्पशाने पराभरतम्‌ । 
१२ ३१ 0 श्र 

वसु स्पाह तदा भर ॥ ४ ॥ क 
अथ चतुर्थी । जिशोक कवि: । हे इन्द्र त्वया च वीडी इढे परे: 
कम्पयिलुमशक्ये यत्‌ धनं पराञ्चं बिन्यस्तं यत्‌ च स्थिरे स्वयमचल | 
स्पृहशशीयं तत्‌ घनम्‌ आभर आइर ॥ ४॥ | 
( इन्द्र ) दे इन्द्र ! तुमने ( बीड़ ) किसीसे चलायमान न होसकने | 
वाले पुरुषमे ( य्‌) जो घन ( यत्‌ ) जो ( स्थिरे) स्वयं अचल पुरुष || 
भें (यत्‌) जो ( पशाजे ) असहन में ( पराभूतम ) स्थापित किया | 
ने योग्य (वसु) घन (आमर) हमे दीजिये॥४॥ | 
३१ २ २१२३ 2. २ 
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( १०६) अ सासवेदसंडिता-आग्नेय-पये ऋ 
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३२३ १२ ३२ £ 1] 
aN >> 
` झाशिषे राधसे महे ॥ ५ ॥ 
अथ पञ्चमी । सुकल ऋषि: । शुत विख्यातम्‌ बृञ्रहम्तमम्‌ अतिश- | 


|| येन बृञस्य ह्तारं शद्धे बलभूतं वेगवत्तरं या पताइशामिन्दरं खषेणीना 
| मनुष्याणां वःयुष्माकम्‌ आशिषे अइनोतिकीट उत्तम इति सिएप्रत्ययः 
| छन्द्स्यपि हश्यते ( ६, ४, ७३, पा० ) इत्याडागमः, तमिन्द्र स्तुतिभिः | 
| प्रोणयित्वा युष्मभ्यं प्रकर्षण अशनवै प्रयच्छामीत्यथः । किमथम ? | 
| महे महते राधसे धनाय अनै युष्मभ्यं दातुम्‌ । आशिषे आझुषे इति | 
| च पाठो॥ ५॥ 
| ( धुतम ) प्रसिद्ध ( इत्रहन्तमम्‌ ) अतिशय फरके बृत्नाखुरकष नाराक _ ) 
| ( शद्धस ) परमवेग. वाले इन्द्रको ( चर्षणीनाम ) मलुष्यों में (बः) १ 
| तुम्हारे ( मद्दे ) बहुत से ( राधसे ) अन्नके लिये ( प्र आशिष ) प्रसन्न / 
| करके विशेषरूप से अपेण करता हूँ ॥ ५॥ |, 
१२ ३३ ९२ ७४४१६२. ३,९०२ 


9 ~ 
अर त इन्द्र श्रवसे गमेम शूर त्वावतः । 
१ 52 ३ १२ 
खर» शक्र परेमाणि ॥ ६ ॥ 
अथ पष्ठी । वामदेव ऋषिः । हे छर ! वीर ! इन्द्र ! से तव अऋवसे | 
भ्रवशायां त्वर्दायां की्ि ओतुम्‌ । अरम्‌ अळं पयोज यथा भवति | 
तथा गमेम प्रवृष्ता भवेम । हे शक ! शक्तियुक्तेन्द्र ! त्वावतः त्वत्स- | 
इशस्य परेमशि परत्वे उत्कर्षनिमित्तम्‌ अरं गमेम त्वत्कीसिवद्न्य- || 
| स्यापि त्वत्सहशस्य देवस्य कीत्ति गच्छेमेत्यथेः ॥ ६ ॥ ं 
(शूर ) वीर (इन्द्र ) हे इन्द्र (ते) तेरी(श्रवस) कीर्खिके खुननेको | 
| ( अरम्‌ ) पयोप्तरूपसे ( गमेम ) प्रदत्त हो ( शक )हे इन्द्र !(त्वावतः) | 
| तेरी समान ( परेमणि ) श्रेष्ठ अत्य देवता की कीत्तिको भी ( अरम्‌ ) 
पयोप्तरूप से प्राप्त हा ॥ ६ ॥ 
NY २. ३१२. २. (२ 
धानावन्तं करम्भिणमपूपवन्तमुरूथिनम्‌ 
ग १७ `: 
इन्द्र मातजुषस्व नः ॥ ७ ॥ । 
अथ सप्तमी | षिहबामित्र ऋषिः ! यजमानो ब्रते हे इन्द्र ! घाना- £ 


न ~ 
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( बन्छ घाना भूर्यवा: तङ्न्तै करम्भिणं करस्मो दधिमिश्राः सक्तवः 
॥ तहस्तम अशूपवम्सम्‌ सवनीयपुरोडाशोपेतम डकृथिन स्तोत्रिशं नः 
अस्मदीयामिमं खमे प्रातः: सवने जुपस्व सेवस्व । करम्भशब्वात्‌ 
| सद्‌ स्यास्तीत्यल इसिः लस्य प्रत्ययस्वरः । प्रातः स्घरादिप्यन्तोदातततत्वेन 
पडितत्त्रादन्तोदास्ः ॥ ७॥ 

यजमान कहता है कि-( इन्द्र ) हे इन्द्र ( धानावम्तम्‌ ) थुने हुए 
| ययवाळे ( करम्भिणम ) दधिमिले सत्तुंबाछे (अपूपवन्तम) यज्ञाय 
4 पुषडाशसे युक्त ( उक्षियिनम्‌ ) स्तुलि कियेहुए (मः) हमारे इस सोम 
॥ को ( प्रातः ) प्रातःक्काळके सथन ( जुपश्य ) सवन करो ॥ ७॥ 
(Carn NRG 


, ~ ~ > 6 

अपां फेनेन नमुचेः [शिर इन्द्रोदवतयः । 

२३ १ श्र दे (९२ 

विश्वा यदजय स्पधः ॥८॥ 
अथ अष्टमी । गोपूय्यश्वसूक्षिताइषी । पुरा किलेन्क्रो$खुरान 
| जिव्या नघुचिमसुर प्रहीतु न शशाक | रू च युध्यमानस्तेनासुरेश 
| जगुदे । स॒ अ गुट्रीतमिम्दपेवमषोचत्‌ स्वां बिस्ुजामि रात्रावाहि ष्च 
। शुष्केशाक्रेण चायुषेम यादि मा मा दिंसीरिति। स इन्द्रस्तन विस्तः 
$ सन्‌ अहोरात्रयोः सम्धो शुष्काद्रोधिळचुणेन फेवेन तस्य शिरश्चिच्छद्‌ 
| अथयनरथोऽस्यां प्रतिपाद्यते । इन्द्र: त्व अपाँ फेनेन बञ्रीभूतेन नमुचेः 
ट अझुरस्य शिरः उद्ववयः शरीराडुद्वतमवत्तय; अच्छेत्सीरित्यथ: । 
५ 


AF ATID 


कदेति चेत्‌ यदू यद्वा बिश्वा: सौ: स्पू: हपद्वैमानाः आसुरी: समाः 
4 अजयः जितवातलि । इन्दो| वजदन्था अखुरान्‌ परार्थ नसुचिमसुर 
| मारूमत इत्यादिकपमध्बयुनाह्मणमनुसतस्थेयस॥ च ॥ 

| कहते दे, कि-पहिके इन्द्रने सब अखुराका ता जीत लिया परन्तु 
। 


मधुवि को न पकडसका, किंतु युद्ध करतेमे उस अखुएंन हौ इन्द्रको 
पकडुकिया उस समय इन्द्रस कहा कि यढि रासभ घा दिनम सूख 
0 चा गोठे शाले सुकते न मारनेकी प्रतिशा करे तो में तुझे ' 
झोड दूँ इस प्रतिक्षा घर छोड़िहुण इंद्रने दिन ओर रातके 'सन्धिकाछ 
मे सूखे ओर गोले दोनोसे विछत्षण झार्गाके शस्त्र उसका शिर | 
| काटा इसका ही आभास इस संत्रमे दे, क्षि-( यत्‌ ) लब ( विश्वाः ) 

सव ( स्पूयः )' डा करनेवाळी अजुरोंकी सेनाओं को ( अञ्जयः ) | 
| जीतछियां, सब (इंद्र: ) हन्द्रल ( अपां फेनेन ) वजरूप हुए जलके 
| 


झार्गोखे ( नमुचेः ) लझुचि नामक असुरका (शिरः) शिर (अबत्तेयः) 


काटलिया ॥ ८ ॥ 
छज्ज ऊस्लरछ उरू ्ळफ छ ळर ऊळ छ च्छच स्याच्च छ ऊ ङ्सूक छ पजक 
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इमे त इन्द्र सोमाः सुतासो ये च सोलाः । 
१२ व 
तेषां मत्स्व प्रभूवसो ॥ ६ ॥ 


| अथ नवमी । वामदेव ऋषि: । हे इन्द्र ! ते त्वदर्थम इमे पुरतो 
इञ्यमानाः सोमा. सुतासः अभिघुताः ये च अन्ये सोमाः सोत्वाः इत 
| ऊध्येमभिषोतव्या: हे प्रभूवसो ! प्रह्तघनवन्निन्द्र ! तेषाम अभिषुता- 
| नाम अभिषोतब्यानामर्थे मत्स्व षष्टो भव ॥ ९ ॥ 
(इंद्र ) हे इन्द्र ! ( ते ) तुम्हारे लिये ( इमे ) यह ( सोमाः ) सोम 
( सुतासः ) सम्पादन किये हे ( अ ) और (ये) जो ( सोत्वाः ) 
सम्पादन कियेजायँग ( प्रश्रवसो ) दे वहुतसे घनवाले इंद्र ( तेषाम ) 
उन सब सोमरसोस ( मत्स्व ) प्रसन्न हजिये ॥ ९ ॥ 
१ २ ३२३ १ २ 


> 


बे २ रे च 
तुभ्य सुतासः सोमाः स्तीर्णं बहिरविभावसो । 


| ३५१.२ | 
| स्तोतृभ्य इन्द्र डय ॥ १० ॥ ह | 
` अथ दशमा | अ्जतकच्त ऋषि: । हे विभावसो ! दीप्तिधन ! दीप्ति- | 
| व्यापक ! घा इन्द्र ! तुभ्यं त्वदर्थ सोमाः सुतासः अभिषुत्ताः तथा | 
बडि: सतीश प्रसारितम्‌ । अतः हे इन्द्र ! त्वे बाहाषि निषद्य सोमान्‌ 
पीत्वा स्तोतृभ्यः अस्मभ्यं छडय दयां कुरु यद्वा अस्मान्‌ खुखय । 
| क्रियाग्रहणं कर्तेव्यम्‌ इति चतुर्थी ॥ १० ॥ 
| (विभावसो ) दीसिरूप घनवाले इन्द्र ( तुभ्यम्‌ ) तुम्हारे लिये 
(सोमाः ) सोम ( सुतासः ) सम्पाइन करे हैं ( बर्हिः ) कुशासन 
( स्तीशस ) विद्याया है, इसकारण ( इन्द्र ) हे इन्द्र | तुम कुशासन 
पर बैठकर सोमोंकों पीकर ( स्तोठ्भ्यः ) हम स्तुति करनेवालोंको 
| ( मृडय ) सुख दीजिये ॥ १० ॥ ॒ 
| द्वितीयाध्यायस्य दशमः खण्डः समासः ॥ 


>> 
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झा व इन्द्रं कृविं यथा वाजयन्तः शतकतुम्‌ । 
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* सायणाभांष्य और सान्वय-भाषानुवाद-साहित # ( १०९ ) 


अथ एकादशो खणडे-सेय प्रथमा | शुन:शेप ऋषि: । वाजयन्त 
अन्नमिच्छन्तो चयं शुनःशेपा: हे ऋत्विम्यजमानाः ! वः यष्माकं 
सम्बन्धिनम्‌ इन्द्रम्‌ इन्दुभिः सोमैः भासिश्ले दचनव्यत्यय (0२१ 


यथा कुतीच्केदने, कृश्यते छिद्यत खन्यते इति छविः कृषिः तां जलेन 
पूरयन्ति तद्वत्‌ ॥ १॥ 


( वाजयन्तः ) भम्मको चाइनेचाछे हम, हे ऋत्विक यजमानां!(वः) 


तुम्हारे ( शतऋतुम ) सकड़ों पराक्रम करन घाछे ( महिष्ठम्‌) परम 
पूज्य ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( कृविं यथा ) जेस खेतीको जळसे सींचते हैं 


>> च 


तिसप्रकार ( इन्दाभिः ) सोमासि ( आसिञ्च ) सब ओरस सीचकर | 


तृप्त करते हें ॥१॥ 
१ 2३ १०७ ३ १ डर, ३१२ 
त न उपा याह शतवाजया . 
२ २ 


इषा सहसवाजया ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया ! श्वतकत्त ऋषिः । हे इन्द्र | अतञ्चित्‌ अस्मात्‌ 


अधिकमामभिखुख्येनागच्छ ॥ २ ॥ 


मुख होकर पास आइये ॥ २॥ 
0० छ 0 छू & 9 पे? २ ०३ २५७ ३४९ २ 


या बुन्दं वृत्रहा ददे जातः पच्छादि मातरम्‌ । 


२३.१ २२ 
क उग्राः के हा शुर्विरे ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । त्रशाक त्रगाषः | जात उत्पन्नः वजरहा इन्द्र: बुन्दम्‌ 


स्वीयां मातरं त्वया यातरी पका लात २ पृच्छात्‌ अप्राक्षीत्‌ ॥ ३॥ 


i 
८५ पा०) सवतः सिश्चामद्दे सपयोमः। कीइरां ? शतक्रतु शतसंख्याक- | 
कर्मोपेतम्‌ महिष्ठम्‌ भतिशयेन महान्तम्‌ । सेचने दृष्टान्तः कृविं | 


च्यळोकादेव यद्वा भस्माच्छज्जस्थानात्‌ शतवाजया शतसंख्याकबळ- | 
युक्तेन तथा सहखवाजया वाजो$न्नम ( नि० २, ७) सहस्रसख्या- | 
कान्नघता बहुळान्नेन इषा अन्नरसेन युक्तः सन्‌ नः अस्मान्‌ उपायाह्‌ 


(इंद्र ) हे इंद्र ! ( अतश्चित्‌ ) द्यलोकस ही ( शतवाजया ) सकड़ों ८ 
प्रकारके वळसे युक्त ( सहस्रवाजया ) सहसो प्रकारक अन्नसे युक्त | 
(इषा ) अन्नरसका खाथम लिये हुए ( नः ) हमारे (उपयाहि) अभि- | 


-इष्टं, तथा च यास्कः बुन्द इषुभेबतीति (नि? ६, ३२) आददे आदाय | 
चेखुम उग्राः उद्गूणेबलाः के के च इह शरिवरे बोयश विक्षता डात | 


el 


( जातः ) उत्पन्न इुआ ( बृत्हा ) इंद्र (घुन्दम) दाशको (आददे) 
ग्रहण करता हुआ, ओर उस वाशको छकर (उप्रा) वळ दि खानेबाळे 
( के के) कोन कोन ( इह ) इस जगतूमे ( शरिरे ) विख्यात छुए 
॥ है यह वात अपनी मालास ( विपूच्छात्‌ ) बूझता हुआ ॥ ३ ॥ 
| ३१२ छु, ३१२ ३१ २ 

वृवदुकथर हवामहे सृप्रकरस्नमूतय । 

१२ ३ २ ३ २? छ. 

साधः कृशएवन्तमवसे ॥ ४ ॥ 

अथ चतुर्थी । मेघातिथिञ्जेषिः । ऊतये लोकस्थ रक्षणाय खप्रक- | । 
॥ रस्नं प्रसतवाहु, करस्तौ बाहू कमेरणां प्रस्थातारी इति यास्कघचनात्‌ ¦ 
| अवस्त छोकस्य पाळमाय साधः साधकं घने रुण्चन्तै कुवेल्ते प्रयच्छ- | 
| नतं बृबदुक्थ महदुकथम इन्द्रम हवामहे आहयामः। तथा च यास्कः 
§ वृषदुक्था मद्दषुकयो वक्तव्य मस्मा डव्थमिति खा (६, ४) इंति ॥ ४॥ | 
| ( ऊतये) ळोककी रक्षाके लिंथ ( सप्रकरस्नम ) फेलहुण वाइुको | 
| ( अवस ) छोकोंके पालभके लिंब (साधः) साधक धन (कृणवन्तम) 
| अर्पण फरतेहुए ( इदुक्थम ) महार श्लुतिवाळे इंद्रको ( हवामहे ) 
१ आह्वान करत दें ॥ ४ ॥ 


३ २ ३ RRR NTR टर ३२ 
ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयाति विद्धान्‌ । 
R३२ 


3९६१4 हक 
अर्यमा देवैः सजोषाः ॥ ५॥ 
| अथ पञ्चमी । गोतम ऋषि: । अहरभिमामी देवः सित्रः पर्ण | 
| राज्यभिमानी । मित्रश्च वरुणश्च । विद्वान्‌ नेतव्यमुत्तम स्थात जानन्‌ | 
| नः अस्मान्‌ ऋज्ञुनीती ऋजझुनीत्या ऋद्धतयनेन कौरिस्यर्‌हितेय गमनेन 
| जयति अभिमतं फळं प्रापयाति | तथा देवे: अन्यैः इन्द्रादिभिः सजोषाः 
| सम्रानप्रीलिः मरय्यमा अहारात्राविभागस्य कसा सूय्यञ्च अस्सा नृगः 
| मनेनाभिमते स्थान प्रापयतु । नयति मयतु इति अ पाठी ॥ ५॥ 
दिनका अभिमानी देवता ( मित्रः ) मित्र, राजिका अभिमानी देवता 
| ( वरुणः) बरुण ( विद्वान ). पहुँचाने याग्य उत्तम स्थानको जान- 
ताहुआ ( नः ) हमें ( ऋजुनाती ) सरळ गातिके द्वारा ( नयाति ) 
अभिमत फळ प्राप्त कराता है ( देवे: ) अन्य देवताओंके साथ (सओ- 
4 बाः ) समान प्रीलियाळा ( अयमा ) दिनरालका विभाग करनेवाला 

| सय भी हमें सरळ मार्गसे उस स्थान पर पहुँचाये ॥ ७॥ 


७, ७१. A SVN Mf, 
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कॅ सायरशभाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद्‌-सहिति % ( १११ ) | 
स्प क saline हतला क ०.0 ४ 

३२२३२३२३२ २२१२ } 

गदेव यत्सतोऽरुणप्सुरशिश्वितत्‌ । | 

LR रा २० ५१४२ 

[mS 200 ७ 

वि भानु विश्वथातनत्‌ ॥ ६ ॥ 

अथ षष्ठी । ब्रह्मातिथि ऋषि: । दूरात्‌ दूरत पब विप्रकृष्टे एव नमसः | 
प्राक प्रदेश बत्तमाना इहइव सतः सती समीपे विद्यमाना इव सभीपे | 
विद्यमानेव अरुशप्छुः आरोचमामरूपा इंदशी उपा यत्‌ यदा अशि- | 
श्वितत्‌ अइयेतयत्‌ शिवता वर्णे अस्मात्‌ ण्यन्तात्‌ लुङि चङि रूपम्‌ । | 

बृसान्‌ नित्य ( ८, १, ६६पा०) इति निघातप्रत्िषिथः । तदा भानु | 
दीदि शिइवथा बिइवधा बहुविधम्‌ | व्यतनत्‌ विस्तारयति. तनोलेब्स- | 
त्यथेन शप ( १, १, ८१ पा? ) प्रालरजुवाके उषस्येन काण्डेन ( १, 
२४, २ ) उवाः स्तुता सती प्रादुषभ्ूव हे अश्विनी ! शंसिष्यमाणाम | 
आशडिवन ऋतु ओठुं युवामपि प्रादुभवत इत्यव्यादारण बाकय पूरणी ) 
यस । सतः खती इात पाठो॥६॥ | 

( दुराव्‌ ) दूर, आकाराके पूर्वी भागम ( इह, सतः, इब ) समीप | 
में बसंमाबस्री ( अरुणप्छुः ) प्रकाशस्वरुपा उषा (यत ) जब | 
( आशिश्वितत्‌ ) प्रकाश फेछाती हे, तब ( भानुम्‌ ) एीसिको (वि- | 
श्वथा ) अनेकों प्रकारका ( ब्यतनत्‌ ) करती दवै ॥ ६॥ 


श्रा नो मित्रावरुणा घतेगव्यूतिमुक्षतम्‌ । 

२ ३ १ २ 

मध्वा रजा *सि सुक्रतू ॥ ७॥ 

। अथ सप्तमी । विश्वामित्रों ज्मदाग्निघों ऋषिः । खुऋतू शोभन- | 
कस्मोणो हे मित्रवरुणो ! नः अस्माकं गव्यूति गवां माग गोनेवास- 
स्थान घतेः चरणसाधनैः पयोभिः आ उक्षतम्‌ आ समन्तात्‌ सिञ्च- 

| तम्‌ अस्मभ्यं दोग्यी: गाः प्रयच्छतामिति भाव: । रजाँसि पारलोक- 

। 'छान्यस्मदावासस्थानानि मध्या मधरेरण दुग्वरसन सिञ्चतस्‌। गव्यू- 

सिम्‌ गोयतों छन्दसि (६, १, १२३ पा? ) इसि वान्तादेशः मध्वा 

सधबिधीना छन्दासि विकल्पितत्वादच नुमभावः ॥ ७॥ | 

( खुक्ततू ) हे शोभन कमवाले मित्रावरुण (नः) हमारे ( गव्यू- 
'तिम ) गौओंके निवासस्थानको ( घृतेः ) घृतके साधन दुर्घोसे 
(आ उच्चतम्‌ ) सब ओरसे सींयो अथोत्‌ हम दूधवाली गोपं दो 


उजळ र सक फ जक जळ जल लक रस एप पतचक सार फल छक उर” कर 
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| (११२) * खामवेदसंहिता-णेन्द्र-पवे # 


ST क्लास 
(रजांसि ) हमारे पारलौकिक भिवासस्थानोंको ( मध्वा ) मधुर 
दुग्धसे सींचो॥७॥ 

२३ २ ३२२ २३ १ ३१२ 


उदु त्ये सूनवो गिरः काष्ठा यक्षेष्वत्नत । 
३ १ २२ 


वाश्रा अभिज्ञ यातवे ॥ ८॥ 


अथ अष्टमी । प्रस्कण्व ऋषिः । त्ये ते प्रसिद्धाः गिरः सूनः घा 

त्पादकाः मरुतः वायवो हि ताद्वोष्ठादिषु सञ्चरंतो चाचसुत्पादयान्त 
यज्ञेषु स्वकीयेषु यागेषु घत्तमानघु सत्खु काष्ठाः अप आपोऽपि. काष्ठा 
उच्यंते कान्त्वा स्थिता भवन्तीति ( २,१५) यास्कः उत्‌ उ डत्कर्षेशव 
अत्नत अतनिषवन्तः विस्तारितवन्तः । उदकं विस्ताय्य तत्पानाथ 

वाश्राः हम्भारवोपेताः गा अभिज्ञ जान्वभिमुख यथा भवात तथा 
यातवे गन्तु प्रेरितवन्त इते शषः ॥ ८ ॥ 

( त्ये ) उन प्रसिद्ध ( गिरः स्दूनबः ) वाणीको उत्पन्न करनेवाले 
मरुतो ने,जो कि तालु ओष्ट थाम विदरकर शब्दको उत्पन्न करते 
हें तिन वायुआंने ( यक्षेषु ) अपन यज्ञाक दानपर ( काष्ठाः) जलाका 
(उत्‌, उ ) उत्कष करक ( अत्नत ) विस्तारित किया आर जळका 
फेलाकर उसको पीनेफे लिये ( वाथाः ) रँसातीहुई गाआको 
( अभिज्ञ ) घुटनों के बळ ( यात ) जानेको प्रेरणा किया ॥ ८ ॥ 


शर २ १ २ ३१ श्ड ३ २ 
इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पद्म । 


he 

स॒मुदमस्य पा ९ सुले ॥ & ॥ 

अथ नवमी । मेथातिथञ्षिः । विष्णु. श्रिविकमावतारधारी इद 
प्रतीयमाने सबै जगत उद्दिदय विचक्रमे विशेषेण क्रमश रुतवान्‌ । 
तदा अधा त्रामिः प्रकारे: पदं निद्घ स्वकोय पादे प्रचि्वान्‌ । अस्य 
विष्णों: पांसुले पांसुर घूलियुक्ते पादस्थाने समूढम इद्‌ सच जगत 
| सम्यगन्तर्भूतम्‌ । सयम्ण यास्केनवं व्याख्याता विष्णा रातवा व्यदना 
तेवी यदिदं किंच तद्विकमते विष्णुः त्रेधा निधत्त पद त्रेघाभावाय 
पृथिव्यामन्तारिक्ते दिवाति शाकपणः । समाराहरा विष्णुपदे गय- 
दारसीत्यौशवाभः । समूढमस्य पांसुरेष्प्यायनेष्न्तरिज्ञ पद न रयत 
पिवोपमार्थ स्यात्‌ समूढमस्य पांखुळं इच पदे नरइयत दात । पांसंब 


Ny 


A य CR A STN A Dh FR, A ATA LDA, AOD A य A, 
# स्पायशभाध्य ओर सान्वय-भाषानुवाद-सहित # (११३) , 
पादैः स्यूयन्त इति था पन्नाः शेरत इति वा । पसनीया भवन्तीति 
बा (१२, १९) इति॥ ९ ॥ | ऱ , 
( विण्छुः ) निवि्प्रावतार धारण करनेवाळे भगवान्‌ ( इदम ) 
इस हद्यपाय सब जगतको ( बिचक्रमे ) बिशिषरूपसे काँघते छुए, 
उस समय ( जेघा ) तौनप्रकारसे (पद्म्‌ ) चरणको ( निदधे ) 
स्थापन फरतहुप ( अस्य ) इन विष्णुके (पांखुळे ) घलियुक्त चरण- 
स्थानेर (सम्रूढम) यह सब जगत्‌ सम्यक प्रकारसे अन्तगत होगया। 
द्वितीयाध्यायस्य एकादशाः खण्ड: समाप्तः ॥ 


A MOBLIN, ताँ 
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अतीहि मन्युषाविणॐ खुषुवाःससुपेस्य । 
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आस्य शतो सुतं पिंब ॥ १ ॥ 
। अथ द्वादशखण्डे- सेधा प्रथमा | भेघार्तिथ ऋषिः । हे इन्द्र ! | 
मम्युषाविशं कोधिन सोमं सुन्वन्सम अतीदि अतिगच्छ तथास्मिन देशः | 
4 सुघु्वाल सोम खुलं खुन्वन्तस्‌ उपेर्य समीपे प्रेरय। अस्य यज्ञमानस्य ५ 
१ रातो वशाख्ये दामे अभिषुतं सोमं पिव ॥ १॥ र”! |, 
| हे इन्द्र ! ( मन्युपाविशम्‌ ) क्ोघस सोमका रस निकालनेवाले ९ 
| को ( अतीद ) त्यागदे और तहां ( सुबुर्वांसम ) खुन्दर प्रकारस रस | 
| निकाळमेबालेको ( उपेरय ) भेजो ( अस्य ) इस यजमानके ( राती) | 
| यक्षसवन्थी दानमे ( सुतस्‌ ) खपादित सोमको ( पिब ) पियो॥१॥ | 
MT Sh 
कदु प्रवेतस मह वचा! दवाय शस्यते । 
RRR 
तदिदस्य वनस्‌ ॥ २॥ | 
| अथ द्वितीया । बामदेब ऋषिः | महे महत प्रचतस प्रकृषशानाय 
1 द्वाव द्योतनादिगुशयुक्ताबेन्ट्राय कदुकुत्सितम्‌ अस्मदीय वचः 


५ स्वोअरूपंःखुते शस्यते प्रशस्तै यथा भवति देवस्तथालुग॒ह्वात्वित्यथः । है 
॥ तदित सदेव अस्य यजमानस्य वर्जन हि प्रद्त्तिसाधन खलु॥२॥ | 
| (सद्दे) मदान्‌ ( प्रबेतले ) श्रेष्ठ झानधाछे ( देवाय ) इन्द्रदेवताके 
, अथे ( कडु ) हमारा कुत्सित ( वचः ) स्तोजरूप वचन ( शास्यते ) 
| प्रशासित हो अथोत्‌ हमारे यथाथरूपसँ न हुए भी स्सोन्रको इन्द्रदेव | 
| अनुग्रह करके स्डीकार करें ( तदितः ) बह ही ( अस्य ) इस यजमान | 
$ का (वतम) इद्धिकां साधन है॥२॥_. , 
ए ह छ सड छ पछ पडरच्क पा पठ चळ ळक 


९५ 


| | i 


। ( ११४) % सामवेद संहिता-आग्नेय-पवे # 
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उक्थं च न शस्यमान नागोरायेरा चिकेत । 
१ २३२ ३१२ 


| न गायत्र गीयमानम्‌ ॥ ३॥ 
| - अथ तृतीया । सेघातिथिप्रियमेघाददा । गायतेगी: अगो: अस्तोतुः 
| अयिः अरि: । व्यत्ययेन यकारः ( ३, १, ८३ पा० ) शन्रः इन्द्रः शस्य- 
| मानं होत्रा पठ्यमानम उक्थ च न शस्त्रमाप आ चिकेत अभिजानाति 
| कित ज्ञाने, छान्दसो लिड ( ३, ४, ७ पा० ) नेति सम्प्रत्यर्थ न सम्प्रात 
प्रस्तोजरादिभिंगरयिमानं गायत्रम्‌ गातव्यं साम यद्वा गायत्राख्यस 
१ आचिकेतेस्येव । अतः कारणात्‌ वयमपि मिन्द्रं स्तुम इत्यः । नागा 
4 अगो: इति, अयिः अरिः इति च पाठो ॥ ३॥ 

( अगोः ) स्तुति न करनेवालेका ( अयिः ) शशु इन्द्र ( शस्यमा- 
| नम्‌ ) होताके पढेहुए (उक्थं च ) स्तोत्रको भी ( आचिकेत ) जानता 
| है, (न) इस समय प्रस्तोता आदिके गाये हुए ( यायतम्‌ ) गायत्र 
। साम को जामता ही है, इसकारण हम भी उस इन्द्रकी स्तुति करते है। 
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इन्द्र उक्थेभिमन्दिष्ठी वाजानां च वाजपतिः । 
१२ ३२ ह 


हरिवांतुताना& सखा ॥ ९ ॥ 


अथ चतुर्था। विइवामित्र ऋषिः । वाजानाम्‌ अन्नानां मध्य वाज- 
| पतिः उत्ङृ्टाम्नपतिः हरिवान्‌ हारिमामकाइववान्‌ इंद्र: उक्थो भ 
"९ होतृप्रयुक्तः उक्थनामकेवो रास्त्रः मन्दिष्ठः अतिशयेन चुतः सन 
,$ सुतानाम्‌ आमिषुतानां सोमानां सखा -खाखवत प्रीतिकः सोम 
` प्रीयत इत्यर्थः ॥ ४ ॥ 
(वाजानाम्‌ ) अन्नम ( वाजपातेः ) उत्तम अन्मका स्वामी ( हरि- 
| घान्‌ ) हरिनामक घोड़ेवाळा ( इन्द्रः ) इन्द्र ( उक्थेभिः ) होताओँक 
बाळे हुए स्तोत्रस ( मन्दिष्ठः ) अत्यंत तृप्त हुआ (सुतानाम्‌ ) सोमो 
| छा ( सखा ) मित्रवत्‌ प्रीलिकस्ञा हो ॥ ७ ॥ 
2200 5 66 रर: RAR. 


या याह्यप नः सुत वाजाभमा हणायथाः । 
३५०५. १७३८ र 
महा % इव युवजानेः ॥ ४ ॥ 


क्र फा च 
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# सायशाभाष्य और सान्वय-भाषाच्ुवाद्‌-सहित ५ ( ११५ ) | 
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अथ पञ्चमी । भेघातिथिप्रियमेघाइषी । हे इन्द्र ! नः अस्मदीयं 
खतभ्‌ अभियुर्त NE उप याहि प्रत्यागष्छ किञ्च वाजेभिः अन्यदी- 
येहेविरूपेरन्ने: गा हणौयथाः सा 'हियस्व । तत्र दृष्टान्तः युवजानिः 
| यौवनोपिता जाया यस्यासो युवजानिः जायाया निङ्‌ (५, ४, १३४पा०) 
इति समासान्तः महान्‌ इच घश्चुरिव यथा रूपबद्भायोपेतः प्रभु: 
| अन्यासिनापाहयते किन्तु तामेव युब्ति प्रत्यागच्छति तद्वत ॥९॥ 
हे इन्द्र हमारे ( सुतम ) संपादन कियेहुए सोमको ( उपयाहि ) 
आकर ग्रहण कीजिय और ( वाजेभिः ) औरोके हविरूप अन्नॉसे 
( मा हृणीयथाः ) छोभमें न पड़िये ( युवजानिः ) युवती स्त्रीवाला | 
| ( महान्‌ इव ) प्रभु जेल अयोत्‌ जैसे कि युवती स्त्रीचाला राजा अन्य 
१ स्थियो पर चित्त नही है डुळाता है कितु अपनी नवयोवनाके पास ही | 
| आता है ॥ 9॥ 
३१ २ ३ १ २२३२ १ 'शर ३ १ २३२ 


०2५ र ० 0 
कदा वसो स्तोत्र 2 इयंत आ अव श्मशा रुवडा' 
३२ ३२ ३१२ 
| कप ७. 9. ८ 

दीघे ॐ सुतं वाताप्याय ॥ ६ ॥ 
अथ पष्ठी । कोत्सो दुर्मित्र ऋषिः । हे वसो ! वासयितः ! इन्द्रः 
स्सोजम्‌ अस्मत्क तरेक इयते कामयमानाय कामयमानं स्वाँ क्रियाग्रहणो 
कर्ब्यम्‌ इति कर्मेशः सम्प्रदानत्वाञ्चतुर्थी कदा कर्मिन्‌ काले 
अवारुधव अचंरोस्स्यति, अवरुध्य च कदा वाः वारयिष्यसि, ताहशाः 
कालः कदा अस्सा सम्भविष्यतीत्याशास्ते । तच हृष्टांतः अइनुत 
क्षेत्रमिति इमशा फुल्या लुत्तोपमभेतत यथा कुल्या तत उद्व्यान्यवरू- 
शद्धि अवरुध्य च घाण्याति तथेत्यर्थः । किमुद्दिद्यावरोच इति त्राह 
दी सवनत्रयरूपेशायले खुतम अभिषुत सोमे प्रति । किमथोमिति 
सदाइ वाताप्याय वालिनाप्यत अधस्तान्मिपात्यते इति वाताप्यसुदके 
तस्य प्रदानायेत्यथे: ॥ ६ ॥ A 
__ (बसों) दे व्यापक इन्द्र | ( स्तोत्रम ) इमा, किय हुएएस्ता ञ्जकता 
( हेते ) चाहते हुए आपको (इमशा ) छाम नदौकी समान 
( वाताप्याय ) जळदानके निमित्त ( दीम ) फेलहुण ( सुतम्‌ ) 

सम्पादित सोमके प्रति (कदा ) कव ( अवारुघत्‌ ) रोकोगे आर | 
| रोककर कब ( वाः ) वारश करोगे ॥ ६ ॥ pats 
| A Rey si Cnn RHR RRR, पा 
ब्राह्मणादिन्द्र राधसः पिबा सोममृतू ₹स्नु । _आह्मणादिन्ध राथसः पिबा सोमगतू हे । 
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॥ ( ११९) # साभवेद्संहिता-आग्नय-पये कै 
NSS _ वकक प त कक त तत । 
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तवेद ४ सख्यमस्तृतम्‌ ॥ ७ ॥ 

| ` अथ सप्तमो । मेघातिथिक्रोषि: । हे इन्द्र | ब्राह्मणात शाह्म शांत 
। दासिसम्बन्धात्‌ राघसः घनक्षतात पातात्‌ सोमं पिब । कि कत्या ? 
| ऋतून्‌ अनु देवाननुस्दत्य ऋतयोीएपि पिजन्त्वित्यथेः | हि यस्मात्‌ तव 
इद्‌ सख्यम्‌ अस्वृतम्‌ ऋतूनासबिच्छिस्न सरूपाइलुभिः पान युक्तम्‌ ७ 
| (इद्र) दे इंद्र (व्राद्दाणात ) ब्रह्मसयंथो ( राघलः ) घनभूत पाज 
| स ( सोमम्‌ ) सोमको ( ऋतूच अलु ) देवताओके पीछे ( पिच) 
१ पियो क्योंकि (तव ) तुम्हारा ( इदम्‌ ) यह ( सख्यम ) देवता भा 
| साथ मित्रभाव ( अस्तृतस्‌ ) अविज्छिन्ज हे ॥७॥ 

SRNR CR 
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३ १०२ ह 
वयं चा ते अपि स्मसि स्तोतार इन्द्र शिवणः । 


= ) 
खं नो जिन्व सोमपाः ॥ ८ ॥ 
अथ अष्टमी | मेधातियिञ्गषिः । हे गिधिण; | गौर्भिवननीय ! इन्द्र! | 
॥ ते तयापि वय घ वय खलु स्तोतारः स्मसि स्मः भवामः। हे सोमपाः! | 
| सोमस्य पातरिन्द्र ! त्यै न अस्मान्‌ जिन्व प्रीणयस्ि॥ ८॥ . ) 
| . ( ग्विणाः ) वाणियोसे प्राथना करने योग्य ( इन्द्र ) दे इंद्र (ते) ) 
| तुम्हारे भी (वयं घ ) हम निश्चय ( स्सोतारः ) स्तुति करनेवाले 
| ( स्मास ) हो ( सोमपाः ) हे सोम पीनेवाले इंद्र ! ( त्वम ) तुम १ है 
| (मः) हेम ( जिन्धासि ) त्त करत हो ॥ ८॥ ¢ | 


९ ९३१ र्र ३ २३१२ 


| एन्द्र पर्नु कासु चिन्तृम्णं तनूषु घेहि नः। 
| १.२ २ १ २ 
सत्राजिदुग्र पोऽ स्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ नवमी | बिइवामित्रोगाथिनोभीपाद्‌ उद्लो वा क्राषिः । दे 

। इन्द्र ! पशु सम्पृक्तासु काजु चित्‌ कास्वपि नः अस्माकं तनूषु अङ्गु 

नुस्शं बलम्‌ आ घेहि आ समन्तात्‌ स्थापय। हे उप्र उद्ग्‌णाबल ! 

ड्न्द्र ! सचाजित्‌ ढादशाहादिंभिः संत्रे: जीयमानो वशीक्षियमाणः 

सन्‌ पास्यम पुसे हित फलम्‌ आ धेहि प्रयच्छेत्यथः॥ ९॥ - 
4 (इन्द्र) हे इन्द्र ( पृत्तु ) सएक्त (कासुचित्‌) किन्ही (नः) हमारे 

१ ( ननूखु ) अङ्गोमे ( ठम्णाम ) बळको (आ घेहि) स्थापन करे (उग्र) 

क जच कछ 0 छ फ च की च च फ जच्छ फच्च कळक च्म फ पड छ क च ७ 


३१ रशर ३२३१ ररश्२ ३२ 


एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः । 
३ २ ३ २ ३ १२ 


एवा ते राध्य मनः ॥ १० ॥ 
अथ दशमी । क्षतकच ऋषिः। हे इन्द्र | त्यै बीरयुः वीरान्‌ युद्ध- 
कर्णि समर्थान्‌ शूय्‌ हन्तु फामयमानः पब असि मयसि खलु दि 
प्रसिद्धी, अस एव :स्ब शूरः सामश्येयानेव भवांस । उत: अपि च 
१, स्थिरः संग्रामे धेयेवान्‌ भवसि। एकत्र स्थित्वेबः शातून सम्प्रहर 
सीत्यर्थः | एवं सति ते.तव मनः राध्यं स्तुतिभिर।राधनीयमंव, यतः 
तमेन मससा त्वं शात्र॒बर्ध संग्रामे थेयोदिक करोषीति। तल एष .तव 
मनः सवैंः,स्तुत्यामित्यर्थः ॥ १०॥ | 
बेदार्थस्य प्रकाशन तमो हदे निवारयन | 
पुपथीअतुरो देयाद विद्यातीथमहेश्‍वर! ॥ 
इति श्रीमद्राशाषिराज-परमेश्वर-षदिकै-माग- मवत्तक श्रीबीर- 
बुक्क भूपाल-साग्राज्य धुरन्धरण सायणादायण 
बिरचिने माघद्ीये सापवेदायमकाश छन्दो 
डपाख्याने ऐन्द्रकाएडे द्वितीयोऽध्यायः | 
इन्दर! हुप्र(खीस्यु;) युद्धम वीर शाको भारनेको.कामनाबाळ 
(पब) ही ( असि ) हो (हि) यह यात प्रसिद्ध ह, इसा कारण तुम 
( शूर: ) छर हो. (डत) ओर (स्थिरः) संग्रामाभ घेषधारी हो, एक 
स्थान पर स्थिर रहकर ही शणजुर्भोका सहार करते दो, एसा हान 
(हे) तुम्दारा ( सम ) मन ( राष्यम ) स्तुतयाल आराधना करन 
योग्य है ॥ १० ॥ 
द्वेतीयाध्यायथ्य द्वादशः खडः समाप्त: । 
द्वितीयोऽभ्यायश्च समाप्तः ॥ 


| क र क्क कक» क्क कक क ००. का 
# सायशाभाष्य और सास्थय-मापाठुयाद-सहित *£( ११७.) 

| हे पूणवळ इन्द्र | (खञाजित) बारह दिनमें यशोके द्वारा घदाम हात 
१ हुए ( पाँस्यम ) पुरुषके दितकारी फळको ( आ घोहि) दो ॥ ९ ॥ 

| 


Sf Cit 
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शशश पया क्सा कक 


# श्रीः # 


> ध च 
अथ तुर्तयाच्याय आरभ्यत 
& अस्मिन्नध्यायेऽपि इन्द्र स्तृयते ॐ 
यस्थ निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं बन्दै विद्यातीर्थमहेश्वरस्‌ ॥ 


३१ २ ३१२ 
आभे ल्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः। 
१२ ३१ रर ३२ ३ बै» १,२ 


ऋचो5शीति रभित्वेति बृहत्यः सकलाः आपि | 
नहि वो माइती तत्र प्रमित्रायीत संस्तुतिः। | 
आदित्यानामथेन्द्राग्नी अपादिन्द्राग्निसंस्तात 
आश्वित्युक्ता शचीभिनेः कुष्ठश्चमा उवामिति । 
यदा कदा वारुणी ख्याच्वष्टाना बहुदेवला। 
` -उबस्या प्रत्यु इत्येवा ब्रह्म वर्‌ सूयसेस्तवः । 
इत्येकादश ताभ्योऽन्या ऐन्द्र एकोनस्तप्तात: ॥ . 


| अथ प्रथमखणडे सेषा प्रथमा । वसिष्ठ ऋषिः । छ? वृहती । हे | 

शर ! इन्द्र | अस्य जगत: जङ्कमस्य ईशानम्‌ इइवर तस्थुषः स्थावरस्य 
खेशानम शँशानपदस्याबृत्तिरादराथा स्वर॑शं सवेहशं स्वा त्वां अदुग्या || 
इव घेनवः यथा अदुग्घा धनवः चीरपूणोधस्त्वेन वत्तन्ते तद्वत | 
॥ सोमपूर्ण चमसत्वेन वर्त माना वयम्‌ अभि नोनुमः भूशमभिष्टुमः॥१॥ | 
(शरइन्द ) हे शूर इन्द्र ( अस्य ) इस ( जगन: ) जङ्गमके (तस्थुषः) 
स्थाघरके ( ईशानम्‌ ) स्वामा ( स्वहशम ) सबके द्रष्टा ( त्वा ) तुम्हे 
( अदुग्धाः ) विना दुही दूधभरे ऐनवाली ( धेनवः इव ) गाआको ) 
समान सोमभरे चमस लियेइप हम ( अभि नोनुमः ) वार २ प्रणाम | 
करते ह॥ १॥ 


ईशानमस्य जगतः स्वदशमीशानमिन्द्र तस्थुषः॥ १॥ | 
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+ सायशसाष्य और सान्बय-भाषानुवाद-सहित* ( ११९ ) | 
> 


स्र श्र ३.१२ 


त्वामिद्धि हवामहे सातो वाजस्य कारवः । 


२ ३९१ २ १२३ २.३ २३ ३ १२ 
॥ खाँ वृत्रेष्विन्द्र सत्यति नरस्त्वां काशास्वयतः॥२॥ 


अथ द्वितीया । भरद्वाज ऋषिः । कारवः स्तोतारो वयं वाजस्य | 
अन्नस्य साती सम्भजने निमित्तभूते सति, हे इन्द्र ! त्वामिद्धि त्वा- 
मेघ हबामडे स्तुतिभिराह्यामः । हे इन्द्र | सत्पाति सतां पालयितारं ` 
श्रेष्ठ त्वां नरो नेतारोऽव्यऽपि मनुष्याः बृत्रेषु आवरकेषु शाजञुषु सत्सु | 

बनते आह्वयन्ति तज्जयाथेम्‌ । अपिच अचेतः अश्वस्य सन्बन्धिनीषु | 
काएारु यथाऽइवः ऋराम्त्वा तिष्ठन्ति तासु काष्ठासु सग्रामेषु ` युद्धका- 
माश्च त्वामेवाह्वयन्ति अतो वये त्वामेवाह्दयाम इस्यथः ॥ २॥ 
| (कारवः ) स्तुति करनेवाले हम ( वाजस्य ) अन्नको ( सातो `) 
१ दायके निमित्त ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( त्वामिद्धि ) आपको ही(हवामहे) 
स्लुतियोंसे पुकारते हैं, हे इन्द्र | ( सत्पतिम्‌ ) सज्जनांके पालक | 
आपको ( नरः ) अन्य मनुष्य भी (बृत्रेषु) शञ्ओंके होनेपर [हवन्त] 
६ उसको जीतनेके निमित्त आह्वान करते हैं और (अवेत:) अइवसवधी 
( काष्ठारु ) संग्रार्मोंम युद्धकी इच्छासे आपको ही पुकारते ह इस 
कारण हम भी आपको ही पुकारत ह॥ २॥ 

TNR TR RRS १७२ 


अमि प्र वः सुराधसमिः्रमचे यथा विदे । 
१ ७२०३० ०२5३ १२५.३१ २,३१२ ३ १ २ 
यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसुः सहखेएव शिक्षाते १ 


अथ तृतीया! वाराखल्या ऋषयः । पुरूवसुः पश्वाद्थनापतः 
॥ यञ्ञादिवाहुद्पाद्वुनिवासको वा सघवा.यः इन्द्रः जारठृभ्यः स्ताद्भ्यः 
१ अस्मभ्यं सदलेणव सहञ्जलंज्याकेन धनेनेव शिच्चति .पश्वादेः 
॥ बहुघनमरस्मभ्ये प्रयच्छतीत्यथः । स इन्द्रः यथा बद्‌ यथा अस्मा | 
विज्ञायते तथा हि ऋत्विजः ! बः यूयं सुराधस शाभनथनापतम इन्द्र 

| परमेद्ववय्येयुक्त देवम्‌ अभि आभिएुख्यन प्राच.प्रकषणा चत ॥ ३॥ 

| (पुरूवसुः) पशु आद्‌ बहुतस धनवाला ( यः ) जो (मघवा) इन्द्र 
“| (जरितृभ्यः) स्तुति करने वाले हमारे अथ (सहस्जेणेव ) सहस्त्र संख्या 
_ के घनसे मानो (शिक्षाते) शिक्षा देताहे अथात्‌ हम पशु आंद बहुत 


>> 
| स्वा घन देता हे, ( यथावदे ) जस हम जान [तस प्रकार ह. ऋात्वजा 
१ > ऊस ऊस्यर कपल तळ नजक क पडळ छक ऊसात चळ ल स जलक कक चळ छ चळ फ च्य फ ष्फ 


र 


प, 
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| (१२२) % सामवद संडिता-आग्नेय-पच # | 


eC 


| (ष ) तुम ( खुराबसम ) शोभनधमयुक्त ( इंद्रम ) इंद्रदेवताळो | 
। ( आशि ) असिपुष्ष होकर ( प्राचे) अधिकतासे पूजो ॥ ३ ॥ 


WR २२२३ १२ २ ४७ 


क >> 


त वो दस्मस्वतीपह वसोभन्दानमन्धसः । 


लए 0 2३ कर: 


आभि वरं न स्वसरेषु घेनव इन्द गीमिनवामह ४ 
अथ चतुर्थी । नोघा इन्द्रं स्तात । हे ऋत्विग्वक्षमाना: । दस्मं ` 
| दशेनोपन ऋतीपदम ऋतयों बाधकाः शत्रवः तेयामाभिभाबितारम्‌ | | 
पुनः कीएशप ! यज्ञा वासयिदुडुःखस्य विवासयितुः यक्षा, बस्तो 
१ पात्रे. निवसलः, .ताइशश्य अस्थसः सोमळच्षशस्यान्नस्य पानन | 
| अन्दालं मोद्‌मानं खः यरड्यत्वन युष्म्लम्बन्धिनं ते 'ताइशामन्धम्‌ । 
गीर्थिः स्तुतिळब्षणाभियाग्सिः अभिवबामद छु स्तयने, सुशब्दे आभि- 
॥ ष्दुमः । कुत्र ? स्थसरेषु | अज यार्क्रः ( ५, ४ ), स्वसराययद्दान | 
| भवन्ति स्वय सारीण्याप या स्टरादित्या भर्वात स एमानि सारथ- ; 
| तीति सूथ्येनेवृकेषु दिवसेपु बसाभःदुम अभितः शाब्द्यामः तत्र £ 
५ इशान्तःघत्ज॑ न यथा घयी नघमण्छता गाव: स्डसरेघु सुष्ठु भस्यन्ते ९ 
| प्रेय्धेन्ते गाबोऽत्रेसि स्पसराशि गोष्ठानि तेषु वत्समाभिलचंय शब्दः ) 
१ यन्ति तठय्‌ ॥ ४ ॥ 
| रे अखिक यञञम्राचों ! ( दरुमम ) दशनीय ( ऋतीषदम ) वाधक 
॥ शाञुआंका तिरस्कार करनेभ्राळ ( बस्रोः ) दुःखको दूर. करनवाळ | 
( भघलः ) सोमरूप अन्तके पीनेस ( भदानम्‌ ) प्रसन्न होते हुए । 
| ( वः ) तुम्हारे पूजले योग्य इन्द्र (स्वसरेषु ) गोशाकाओंमें (घिनबः) ९ 
गौ ( बत्स न) जैस बळड़ाको देखकर शब्द करता हू तिसीम़कार ह 
(गीर्भिः) स्तुतिझ्या बाश पासं ( अभि नवामहे ) प्रणाम करते हे $ 
१५.३,१.२ ३.९ ९ ३१३२. - र 

तरोभिर्वो विददसामिद्ध सबाध ऊतय । 
RP TE RR . ३२ ३२३७ ३ २ ३ १२ 
बृहद्गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारणम्‌ 
अथ पञ्चमी । कलिः प्रगाथ ऋषि: । हे आस्विज- | वः यूय तराभ 
| वगवाद्धिरदवैरुपेतं वेगेरेब वा ब्रिदळखुम वदयडखु घनावद कम इन्द्र 
4 सवाध: बावासाहताः ऊतय रक्षणाय वृहत्‌ सामतत्सशक गायन्त 
, सन्तः परिचरतेति शषः । कुजेत्युच्यत ! सुताम अभिष्ुतसोमके 
अध्यरे यहे सोमयागे । आह न. त क यज्ञ सोमयागे । अहं च तमिन्द्रे इवे आह्वयाम ! कामवं 


प्यानल". """"""- हर २२ 
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% सायणा भाष्य ओर सान्वय-माषाचुवाद-लहित ४ ( १२१) 


भर न भत्तारे कुटुम्वपोषक कारिणं स्वहितकरशशीळं यथा, स्वहित- 
करण्यायाहयन्ति पुत्रादयः, तद्वत्‌ तथाभूतमिन्द्रे दुवे इति ॥ ५॥ 
हे ऋत्विजों ! ( चः) तुम ( तरोभिः ) वेगवान्‌ घोड़ोंवाले ( विद 
ङ्म्‌ ) घन देनेबाळे ( इंद्रम्‌ ) इन्द्रको ( स्वाथ: ) बाधाआको प्राप्त 
हुए ( ऊतये ) रख्षाके लिये ( बृहत्‌ ) वृहत्सामको ( गायन्तः) गातेहुप 
| आराधना करो, हम भी ( सुतसोमे ) संपादन किया है सोम जिसमें 

ऐसे ( अध्वरे ) यज्षमें ( भरम ) पोषण करनेवाले (कारिणं न)अपने 
| हितकारीको जैसे पुत्रादि आराधना करत हैं तेस (हुवे) आह्वान 
॥ करते हैं ॥ ५॥ े 
३.३ १७०१७२ ४ रन नसा सिर 
तर्रएरित्सिपासति वाजे पुरन्ध्या युजा । 

२ ३१२ ३१२ ३२३ १ २२३ ३१२ 

ह ५ पुरुह ` मे 

झा व इन्द्र पुरुहत नमे गिरा नेमिं तष्टेव सुदुवम्‌।६॥ 
| अथ पष्ठी । वशिष्ठ ऋषिः । तरणिरिव युद्धादौ कमेशि त्वरित 
| एव पुमान पुरन्ध्या महत्या घिया युजा सद्दायभूतया वाजम अन्ने | 
१ सिघासति सम्भजते। पुरुहत बहुभिराहुतम इन्द्र गिरा स्तुत्या हे ) 
0 यजमानाः ! वः युष्मदथेम्‌ आ नमे तर्मामसुखं कुर्वे | तज दृष्टान्तः, 
| जेमि चक्रस्य बल्यं खुद्ुवं शोभनदारं तष्टेव यथा वद्धोकिः दारुः 
|| नेमिमानमयते तद्वदित्यर्थः ॥ ६ ॥ 
| ( तरशिरित ) युद्धादिम त्वरा करनेवाला पुरुष (युजा ). सहाय- 
4 भूत ( पुरंध्या ) बड़ी बुद्धिसे ( वाजम्‌ ) अन्नको ( सिषासति ) प्राप्त 
| होता हे ( खुदम ) सुदर काष्ठवाली ( नेमिम्‌) पहियेकी पुट्टीको 
( तष्टा इच ) जसे बढ़ई नम्र करळेता हे तैस हे यजमानो ( पुरुहूतम्‌) 
॥ अनेकोसे आह्वान कियिहुए ( इन्द्रं) इंद्रको (गिरा) स्तुति करके (वः) 
१. तुम्हारे निमित्त ( आ नमे ) अभिमुख करता ई॥ ६॥ 


न र 


१.२३.१२ ३२३ ९१.५.२ ३१.२ 
पिबा सुतस्य रसिनो मत्खा न इन्द्र गोमतः । 
२ ३२ १ रे 


३ A २१ ~ ~ ee 
आपिनों बोधि सधमादे वृध २ऽस्माअवन्तु 
कोर SO रि 
ते. घियः ॥७॥ ` "त 


अथ सप्नमी | मेघातिथि ऋषिः । है इन्द ! रासन: रसवंतः । | 


१६ 


MNT १ ` 


1 पछ खा र रु कक अक ७ न 400--/0-:459-0-4000-0 4020-46. -8-4ख-8-4659.-4 4, 


4 ( १२२) & सामवेद्संहिता-ऐन्द्र-प्े ॐ 


गोमतः गोबिकारैः पय:प्रभातिसिः पशद्रव्यैथुक्तस्य नः अस्मदीयस्य ; 
4 सुतस्य अभिषुतस्य। क्रियाभरडेणां कसेव्यामिति कश: सम्प्रदानत्याद्ध- ¦ 
§ तु्थ्यर्थे पछी इंरशं सोसं पिव पीत्वा च मत्स्व मसो भव । अपि च 
सधघमाथे सह माखन्ति देवा अभेति सधमाद्यो यक्ष:तस्मिन्‌ सहमाद्‌- । 
यितब्ये यक्ष त्यम्‌ आपिः आपयिता षम्घुः सन्‌ नः अस्माक दृधे बद्धे- | 
नाय बोधि खुध्यख्ख । ते त्वदीयाः धियः बुद्धयः अजुत्रहात्मिकाः | 
| अस्मान्‌ स्तोतृश्‌ अबन्तु रञ्चन्तु । सघमाये सधमाद्यः इति च पाठी ७ ) 

(इन्द्र ) हे इन्द्र ( रसिनः ) रखबाळ ( गोमतः) गोके दूध चूतादि । 
से युक्त ( नः) हमारे ( खुतस्य ) सम्पादन किये हुए सोसको (पिष) 
पियो और पीकर ( मस्स्व ) प्रसन्न हजिय ओर ( सथमाये ) जिसे 
शीघ्र ही देवता प्रसरूग होत 


ु हैं ऐस यशम (आपिः) घनादि देनेवारे | 
तुम वान्धव बनतेहुए ( न: ) हमारी (बघे) बृद्धिके निमत्त 


(श्चि ) सावधान हजिये ( ते ) तुम्हारे ( धियः ) अनुग्रह करने । 
>> ~ ०८ “४२, ७० 
। वाळे विचार हम सवरकोकी ( अवन्तु ) रक्षा कर ॥ ७॥ 


SR 


उडावृषस्व मघवन्‌. गविष्टय उदिन्द्वाश्वमिष्टये ॥८॥ 
अथ अश्वमी । भग ऋषि: । हे इन्द्र! त्वे हि त्वं खलु सामथ्यो दातेति 
गम्यते । अत पहि आगच्छ । आगत्य च चेरवे ऋमपराचारवत मह्यं 
भग भजनीय धन बिदाः ळभस् दत्स्व | किमर्थम्‌ ? वसुत्तये अस्माकं 
4 वसुदानाप । हे मघवन्‌ ! धनवन्निन्द्र ! गविष्टये गाः इच्छते सह्यस 
| उद्घावृचस्व॑ आसिञ्जस्च गामीत रोषः । तथा, हे इम्द्र ! अइवमिष्टये 
ह. अइ्येषण्यावते मद्यम्‌ अश्वान्‌ डद्वादषस्व अआसञ्चस्व देहीत्यथः ॥८॥ 
(इन्द्र) हे इन्द्र (हि) निश्चय (त्वर ) तुम दाता हो इसकारण | 

( वसुष्तथे ) मुके घन देनेके अथे (एहि) आओ और आकर (वेरवे) ' 
सदाचारघाल -मुझै (ममम) घन ( विदाः ) दो ( बघवत्‌) हे इन्द्र ! | 
| ( गविष्टये) गौआंकी इच्छा करनेबाछे सुके ( उद्घाइस्व ) गोधनस | 
सासो (इन्द्र) हे न्द्र ! अश्व चाहनेबाले मुझे ( उत्‌) अदव घमखे र 
सींचो अथात्‌ मुभे घन, गोएं और घोड़े दो॥८॥ | ५ 
र | १ २२ २०२ ३ ९ रर ३९ २ 

9. ~ 4 ~ ® सते 
(त. दिवित, वाश! पासा तत) 

उ रच्छ फ अ छ चळ र प्र जल ऊ चळ उ परळ स चक ऊ चळ छ च ऊळ ज च्छ” ए 


ष्ट 
जो बल 
तवर ह्योहि चेखे विदाभगं वसुत्तेय । | 
| 


मु कना च्ट् ५ च स्वर र 
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# सायशभाष्य और सान्धय-सापानुवाद्‌-स्ाहत # ( १२३ ) 


३.१ २२२२ RRSP २ ३१२ 
पृ | ज बतः ते य (3323077: ६ [a 
खुर्माकमय मरुत' सुत सचावश्वापबन्तु कीननः 
अथ नवमी । वरिष्ठ: परोचेण दसे । हे मरतः ! वशिष्ठ: एतन्नासा 

पिः बः युष्माकं मध्ये चरमं चन जघन्यमपि न हि परिमंसते वजे- | 
यित्वा न स्तौति किन्तु सबोनेव युष्रमात्‌ स्तोतीत्यर्थः अद्य अस्मिन्‌ 
दिनि अस्माकम अस्मदीये सुते सोमे अभिषुते सात मरुतः कामिनः | 
सीर कामयमानाः विशवे सर्वे सचा सङ्गत्य पिघन्छु पाने कुबन्तु । 
पिवस्तु पियन्त इति च पाठं ॥९॥ 


DD AS Aj 


| हे सरता ! ( वशिष्ठः ) वशिष्ठ ( चः ) तुम्हारे विषे ( चरमं चन) 
~ ts ~ ल शी ध 

| कोरेको भी ( नहि परिमसते ) छोड़कर स्तुति नहीं करता है ।कन्तु 

सोमका सम्पाद्न होनेपर ( मरुत्‌ ) सोमकी इच्छा करतेहुए (विशदे 


सबकी ही स्तुति करता दै ( अद्य ) आज ( अस्माकम्‌ ) हमारे (सुते) 
) 
सब ( सचा ) इकडे होकर ( पिबन्तु ) पियें ॥९॥ 


हुए ब रर २ ९२३) २३ 
त्र है 
मा चिदन्यीड श % सत सखायो मा रिषण्यत । इन्द्र 
१ २३,९२३: UL ०५ य 
मिस्तोता रृषण*सचा सुते मुहुरुकथा च शथ्श्सत१० | 
अथ दशमी । प्रगाथः काण्व ऋषिः। हे सखायः ! समानख्यानाः 
स्तोतारः ! इ्द्रस्ताआदू अन्यत्‌ स्तांत्र मा चिद्विशसत मेघोच्चारत। | 
मा रिषण्यत मा हिँसितारो भवत | अन्यदीयस्तोत्रोच्चारशन इथो- 
| पत्तीणा मा भवत | सुते अभिषुते सोमे बृषशं कामानां वर्षितारम | 
 इन्द्रामित्‌ इन्द्रमेव हे प्रस्तोत्राइयः!, सचा सह संघीभूय स्तोत स्तुत। 
उक्कथानि च उक्था शस्त्राणि चन्द्राविषयारी यूयं छुः पुनः पुनः | 
दात उच्चारयत ॥ १०॥ | | 
( सखायः) है स्तोताऔ ( अन्यत्‌ ) इन्द्रक स्तोञसे अन्य स्तोत्र | 
को ( मा चिद्धशसत ) मत उच्चारण करो (मा रिषण्यत: ) जथा | 
्चीण मत होओ ( सुते ) सोमका सपादन होनेपर ( वृषणाम ) मनो- | 
रभाकी दपी करनेवाले ( इन्द्रमित ) इन्द्रको ही (सचा ) इकडे | 
होकर ( स्तोत ) स्तुति करो ( उक्था च ) इन्द्राविषयक शस्त्रांका | 
भी ( मुहः ) वार वार ( शसत ) उच्चारण करो ॥ १० ॥ 
इात तूर्तायाध्यायस्य प्रथमः खडः 


IDOE 


OPS 


लि ® 
७p 


6 
( 
र 
र 
॥ 
। 
( 


(१२४) > सामवेदसंहिता-एऐन्ड्र-पव ४ 


UR ७ 200070ि 


२ ३१ २२ ३२३ १२ ३ १ २ 


३२३२३१२३१२३९२ ३ १ सर्‌ 
इन्द्र न यज्गोेशवशूतेश्रभ्वसमषटं धृष्णुमोजसा ॥१॥ 


| अथ द्वितीयखणडे- सषा प्रथमा । आङ्गिरः पुरुजन्मा ऋाष:। 
4 त यजमानं कम्मणा हननादिव्यापारण नाकनशत्‌ व्याप्नीति । 
| यः इन्द्रं चकार इस्द्रमवानुकूल्यश्षः साधन; इसवान्‌ । कोहशांम- 
§ न्द्रम्‌? सघाइघम्‌ ! सवदा वद्ध कम । घिश्वगूत संव: स्तुत्यम्‌ । 
§ उ्वस सहान्तम्‌ आजसा बरून अञ्रष्टम्‌ अन्येंघापतुमशक्यम। पृष्णा 
§ शत्रूणां घर्षेकम। “श्ृण्णुमोजसा” “धष्यवोजसम दाते च पाठा ॥१॥ 
॥ (यः) जा यजमान ( सदाइघम्‌ ) सदा वढ़ानवाळ ( विश्वगू- 
५ सिम्‌) सबके स्लात करनयाग्य ( त्ररभ्वसम ) बड़े (ओजस ए) बळ 


| शत्रुमांको धमकानवार ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( यज्ञ ) यज्ञोंसे अङुझूरु 
| (चकार ) कर चुकता ४ ( सम्‌ ) उसको (कभणा, नाकः, नशत ) 
4 दुःख देना आदि कमस नहीं दषाता है ॥ १ ॥ 

२ आर 22 3३२९२० २ ९२ 


य आते चिदाभिश्रिषः पुरा जजभ्य आतृदः । 
२ ३१२ ३२३ १ २०५९२ 


घाता सर्पि मघवा पुरूवसुर्नेष्कत्ता विहुतं पुनः २ 


| अथ द्वितीया | मेघातिथिसध्यातिथिर्स्याः परस्याश्व ऋषिः । य 
| इंद्र: अभिश्रिषः अर्भिग्छषः अमिस्छेणात सन्धानद्रव्याव ऋते [चित 


है निस्रवणात्‌ पुरा पुवभव सन्धि सघातव्य त सन्धाता सयाजा वता 
$ भवति | मघवा घनवान्‌ पुरूवखुः बहुधनः स इन्द्र: बहुत वाच्छन्न 
१ त पुनः निष्कत्तो संस्कत्ता भवांते ॥ २ ॥ 

¶ (यः) जो इन्द्र ( अमिश्रिषः ) जोडनकी सामग्रीके ( ऋतेचित ) 
§ विना भां ( जञ्जुम्यः ) ्रीबाआ से (आतुद्‌ ) रुधिर निकळने से 
॥ (पुरा) पहिले ( सम्धिम ) जोड्ने यांग्य वस्तुको (सथाता ) जोड्ने 
॥ वाला हाता है (मघवा ) धनवान्‌ ( पुरूवसु ) अनेको ऐइवयाँवाला 
| वद्द इद्रः (वहतम्‌ ) कटक अळग इुएकां ( पुनः ) फिर (निष्कत्ता) 
ड | संस्कार करदा नरर करदता है ॥ २॥ 


रळ ऊळ ले ऊळ स र्क जचरल चळ जच्छ फ चळ छ च्छ क फ छ प छ २ 2 : ऱ्य छ च्छ कक फ छळ छप छ 
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न किष्ट कमणा नशयश्षकार सदावृधम्‌ । 


करके ( अधृष्टम्‌ ) किसासे न दबनदाळ (न) आर ( छृष्णुस ) ` 


| बिनापि जत्रम्यो ग्रीबाम्यः सकाशात्‌ आददः आतदनात्‌ आराघर- 


क्क कक पक कक हरू कक क्क हरु कक कक क छ हरू । 


$ सायणभाष्य और सान्वय-भापानुवाद्‌-लहित # (१२५ ) 


डर ककि ode sb ut | 
बा ८ च 
झा ला सहलमा शतं युक्ता रथे हविरण्यये। | 
क १.00 डर १२ 
द्दा युज - के ~ शे वळ पै च 
ब्रह्मयुजो हरय इन्द्र काशनावहन्तु सामपीतय ३ 
अथ तृतीथा । हे इन्द्र ! त्या त्वां सहस सहरूसंख्याका हरय 
रत्थदीया अदाः आ वहन्तु आ नयन्तु अस्मद्यज्ञम | तथा शले शत- प 
सण्याकाश्व भवदीया अदवास्त्वामावहन्तु । यद्यपि द्वावेव हरी 
तथापि तद्विभूतयोऽन्येपि वहवोऽइवाः सन्ति । ननु युगपद्नेकेरञ्चैः | 
कथ यातुं शक्यते ? इत्यत आह । युक्ताः इति ।८रण्यय ' हिरयमये 
| स्वणेविकारे हिरण्यशाव्दाद्विकाराथे]विहितस्य मयटः ऋत्वया वास्त्ये- 
5 | त्यादौ मलोपो निपात्यते ताइशे रथे युताः सम्बद्धा: बहनामश्वानां | 
शीघ्रगमनाय रथे नियुक्तत्वात्‌ युगपदेव. सवेरइनेगन्लुं शक्यत इति | 
भाव: । कोइशा हरयः ? ब्रह्मयुजः ब्रह्मणा परिद्देनेन्द्रेण युक्ताः यद्धा 


A ARS STA AD SEDO, 


| 


6 ब्रह्मणास्मदीयन स्तोत्रेण अस्माभिदत्तन इविषा या युक्ताः । केशिनः 
केशाः ग्रीबायास्‌ उपरि बत्तमानाः सटाः तैयुक्ता: । किमर्थमिन्ह्रस्या- 
वहनम्‌ ? तत्राह सोमपीतये सामपानाय | यथास्मर्दीयं सोमे पिदेत्‌ 
तथा आवहन्त्वित्यथः ॥ ३ ॥ 

| (इन्द्र ) हे इंद्र ( ब्रद्मययुजः ) स्तोत्र पढ़कर हमारे द्यिहुए हविस | 
॥ य॒क्त ( काशनः ) ग्रीवापर लम्बे केशायाले ( हिरण्मये ) खुवशेक | 
॥ बनेहुण ( रथे ) रथमें ( युक्ताः ) आगे पीछे जुतेहुए ( आ सहस्रम ॥ 
॥ जातम्‌) सहनो और सैंकड़ों ( हरय:) घोडे ( त्वा) तुम्हे (सोमपीतये) | 
| सोमपान करनेके लिये ( आ वहन्तु ) हमार यज्ञम लाव ॥ ३ ॥ 
२ २ १२३ १२ 


३. २ २१९९ २ दे 
श्प ने £ OO 6 [aS मयूर प क = 
आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभियोहि मयूररोमाभेः । माला 
RR लचे ३ RR 3२. 
के चिनि येमुरिन्न पाशिनोऽति धन्वेवता “डाह ॥ | 
९७ ८> > >> ह्स्द्र > 7 } 
अथ चतुर्थी । विश्वामित्रो यथाथेमिन्द्रमाह्वयाते । हैं इन्द्र ! मन्द: 
| मादयिठूमिः मयूररोसाभेः मयूररोमसद्दशरामयुक्त: हाराभः अश्वः र 
( रुपतस्त्वस आयाहि यक्ञ प्रत्यागच्छ । काचदाप जनाः त्वा त्वां मा | 
| नियमुः मा नियच्छन्तु | गमनप्रतिबन्ध मा ड वेन्ठु इत्याभमाप- । तन्न ; 
दृष्टान्त: पाशिनो न पाशिनः इव, यथा पाशएस्ता व्याधाः पाच्चण | 
[नयच्छान्त तद्धन्मा नियच्छन्तु किश्च । घन्वव यथा पान्था, अर्य ६ 
कछ चकर खळे ळक च्छक र्क विल 


रूच्ळर चछ रच मळ फक फिच्क २0 


(१२६) . ॐ सामयेद्सहिता-ऐफ्ट्र-पथे ॐ 


१ 


ह: 


जम कक की त त 0 
सरह शोजमातगळ ्खन्ति तङ्््मनप्रातयचकारणस्तानताप्य शाह . 
छाडे शागच्छ ॥७॥ 


४ 


( इंद ) हे इन्द्र ! ( मन्‍्हैः ) आनंद देनेवाछे ( मथूरणमाभ )सो 
। क्षे सेमोदाझे ( इशिभिः ) घोड़ों सहित तुम ( छन्वेव ) असे बटोडी 
सस्देशाको शील ही लाघजाते हे लेख (ताच ) उन गमनके प्रासेबथका 
| क्को्‌ (अति) कॉघकर ( आयाहे ) आइये ( इत ) ओर (पाशान न) 
| असे हाथमे पाश लियहुए व्याधे पच्ष्याका पकडते हे तस (त्वा) 
| तुस (मानियेसु: ) कोई में रोके ( एहि) आइये ॥ ४॥ 


२३९ रर 


२ 
खमङ्ग प्रश रासिषो देवः शाविष्ठ मत्यम्‌ । 


रड ई १ रे ९८ 


न खदन्यो मधवन्नांस्त माउतेन्द्र बास तव 


थ पञ्चमी । गोतम ऋषि: अक्लेत्यॉभमुखाकरण! अङ्ग शान | 


हे बलघसम ! इंद्र । इव: योतमास्त्व मत्य सरशभमाश त्वा स्तुथ त 


॥ पुरुषे प्रशासिवः सम्यगनेन स्तुतामात अशस । हे मघवन्‌ ! धनवान 
१ 7 | त्वदन्यः त्वसोऽन्यः कञ्चित्‌ मांडता खुखाचता नास्ते । अत 
$ कारणात तभ्वमिद्‌ स्ठतिलक्षणं वचो व्रवीमि उच्चास्याम॥ ५॥ 
॥ (अङ्ग शविष्ठ ) हे जितान्द्रयाश श छु इंद! ( देवः ) प्रकाशत 
4 निप तम ( मस्ये) अपनी रुुति करनेंबाळे मजुष्यको (प्रशासष ) 
| इसने सलेप्रकार स्ठुतिको इसप्रकार प्रशंसा करते हों ( मघवन इंद्र) 
| हे घनवान्‌ इंद्र ! ( त्वदन्यः ) तुमसे अन्य व्ह द भा ( मर्डिता ) सुख 
| देळेवाळा (नास्ति ) बही दै, इसकारश तुम्हारे अथ यह ( बच ) 
॥ स्तुतिरूप बचम ( ग्रघीमि ) उच्दारण करता हू ॥५॥ 
१२ क १ २ ३ १ २२३ १२ 
लपिछ यशा अस्युजीपी शवसस्पातेः । 
२३१ २ ३्ड ३ २३९२ 88४९ 
ख बजाए हःस्यप्रतान्यक इत्पुवनुतश्रषणा य | 
॥ अथ षष्ठी । नुगघजुहमघादपा । हे इन्द्र | शवसस्पा्तः वरस्य 
1 पालयिता ऋजीषो अपचितो ऽभिघुतः सोमः, तद्वान्‌ त्व यशा यशस्या 


अस्ति भवांस । कथमस्य यशास्दत्वभ्‌ तदा >अग्रता ने बाळा सरप्य- 
तिगतानि पुरु पुराण दा छन्दसि बहुछूम ( ६, १, १० ) इति 


घात यणणीना यजमानसमबुष्याछ। चारकः | एक इत्‌ असहाय एव 


~ 


त्ब हसि सम प्रहरास अत एवास्थ यशास्वत्वस्‌ ॥ ६ ॥ 
ह च काक कळना ए च श चछर रूर नीर 


~ 


ज्ञळोपः वहनि त्राण रचांसि अचुवः न कनाप आल स्घश्शी- | 


जर्नल ऊ पळ जप 9 च्छ्ल 


अजया 


DRO fe AT 2 “009५८0. ४6११, STB SDA 59 GO, ABN «४०५ BSN 46020 4 ८5350 4 SOMA AF AAT. 
० >> 
| # सायणभाष्य ओर सात्बय-भाषानुवाद-सांहेत% ( १२७ ) | 
| 
६ 


( ) हे इग ( दाबसस्थपति: ) बछका पाछन करनेयाले (बु: 9 
जीपी ) पूजित सोमको प्राप्त होनेवाळे ( त्वम ) तुम ( यदा ) यशस्वी 
(अलि ) हो, कयोंकि-( अप्रतीनि ) बड़े २ बलवान्‌ भी जिनके सन्मुख | 
थि ऐसे (पुरु ) बहुत से ( इत्राशि ) राक्तसोंको (अनुस: ) 
क्षिसीके विना प्रेरणा किये ही ( चभधणीच्यातः ) यजमानाके रक्तक 
तुस ( एक इत्‌ ) अकेले ही ( हंसि ) नए करदेति हो॥ ६ ॥ 

२३ २३१२ ३ ९९ रेक २० २२ 


इुन्द्रमदववतातय इन्द्र अपर | 
१ २ TINS ३२.३. १२ ३१२ 
दुन्द्रश्म्मीके वनिनो हवामह इन्दर धनस्य सातये ७ 
अथ सप्तमी | एतदादीनां तिसरा भेध्यातिथेञ्चषिः | देवतातधे | 
देव: स्तोलूमिः तायते विस्तायेते इति देवतातियक्ष: तष्य इन्द्रामिव | 
देवेषु मध्य इन्द्रभव हवामहे आह्वयामहे । अध्वरे यक्षे प्रयाति प्रगच्छति | 
उपक्रान्ते सति इन्द्रं हवामहे । तथा समीके सम्यग्जाते सम्पूर्णं च ६ 
यागे वनिनः सस्भजमाया: वयस्‌ इष्द्रमेवाह्वयामहे।यद्वा। समी कामालि | 
| संग्राम नाम ( नि> २, १७, ११ ) । समीके संग्राम इन्द्रमेवाहयामहे | 
घनस्य सासये छाभाव इन्द्रमेव आह्ृयामहे । अतः शीपरमिन्द आश- | 
च्छतु इत्यथः ॥ ७॥ 

( देवतातये ) देवला 


त 


के विधि त फिय जानेवाळे यक्षक भथ(इंदर- ) 
मित्‌) खब बेवताओर्म इन्द्रको दी ( हवामहे ) आह्वान करत ह 
( अध्बरे प्रयति ) यशके होते मै (इंद्रम ) इन्द्रको आदाब करते इं | 
( समीके ) यज्ञक्के संपूणा होनेपर अथवा संग्राम क समय ( वनिनः) 
आराधना करमेंघारे हम ( इंद्रभ ) इंदको आह्वान करते हे ( घमख्य) | 
यनके ( सातये ) छाभके निमित्त (इंद्रस) इन्द्रका ही आहान करते 
| है इसकारण हे इन्द्र ! शोध आइये ॥ ७ ॥ क 

३, १ gM RT 
इमा उ खा पुरूवसो गिरो वदन्तु या मम 
३ १२३ १९ ३ २३ १ श्र 


पावकयणीः शुचयो विपञ्चितोऽमे स्तोमैस्तूपत = | 


थ अष्टमी। हे पुर्वसो । बहुधनेग्द्र ! मम मदीयाः इमाः गिर; ॥ 
शखरूपा वाचः त्या त्वां वदन्तु वद्धयन्तु तथा परायक्रवशा: आग्न- 


दै 
IM 4 >> ८८७ 2. 
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RR, 


३ पेक आ 


र हा र लेक 
रोम: स्तोत्रेबेदिष्पवमानादिभिः अभ्यनूषत त्वामभिष्टुवान्त ( छ | ५ 
4 स्तुती कुटादिः ॥ ८॥ 
| ( पुरूधखो ) हे बहुत घन वाल इन्द्र | (मम ) मेरी (इमाः ) यह ) 


९ 


॥ चढ़ावे ( पावकघणा: ) अग्निकी समान तेजस्वी ( शुचयः) शुद्ध 
F ~ ~ ~ CS CR 
| ( विपश्चितः ) विद्वान्‌ ( स्तोमः ) स्तोत्रां स ( अभ्यसूषत ) स्तुति 
१ करते हैं ॥ ८ ॥ 
$) २२) / ३) RR १ | 


॥ ( या: ) जो (गिरः ) स्लुलिरूप वाणियें हैं (त्वा ) तुम्हें ( बद्धन्तु ) | | 


Ce ७०७० 6 


उदु त्ये मधुमत्तमा शिरः स्तोमास इते । 
३ १२ २३९१ २२ ३२ ३१२ 


सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रया वा 


|` अथ नवमी । त्ये ते प्रसिद्धाः मधुमत्तमाः अतिशयेन मधुरा: गिरः 
अप्रगीलाः दास्त्ररूणा वाचः | स्तोभाः प्रगीतानि वहिष्पवसानादीनि 
॥ स्तोचराशि च उदोरते इन्द्र ! त्वासुदिइयोद्गच्छन्ति झघ्वै प्रसरन्ति ईर 
॥ गतो आदादिकः त्र इष्टान्तः | सत्राजितः दैव शत्रून्‌ अयम्तः अत- 
€ एज घनसाधनानि सम्मजन्तः चछ पशु सम्मको । जन-सम-श्वन- 
6 ऋमगमो बिदर । विड्यनोरलुनासिकः स्यात इत्यात्वम अक्तितोसयः 
| चियो भावे (िष्ठायामण्यदर्थे इति पथुदासाद्दीघोभावः । अतएव 
॥ क्षियो दीयोत इति निष्ठा नस्वाभावश्च । अक्षिताः स्ञयरहिताः ऊतयो 
॥ श्वा येषां ते तथोक्ताः वाजयन्त वाजमन्ममिच्छन्तः क्यचि न छन्दस्य- 
१ पुत्रस्येति $त्वदीधियोः प्रातिषेचः । एं गुणावाशिश रथा इव, ते यथा 
॥ चिविधमितस्तत उत्तिष्ठन्ति तक्वदुद्दीरत इत्यथः ॥ ९॥ 

१ - ( सत्राजितः ) सदा दाजु ओको जीतनेवाले ( धनसा ) अधिक धन 
'॥ बाळे ( आंच्चतोतयः ) चयरहित है रचा जिनकी ऐसे ( वाजयन्सः ) 
॥ अन्नको इच्छावाले रथ जैसे इधर उधर जाते हैं तैसे ही,(त्ये)प्रसिद्ध 
॥ ( मधुमत्तमा:: ) अत्यन्त मघुर (गिरः ) श्रेष्ठ वचन ( स्तोमासः ) 
4 बहिष्पवमान आदि स्तात्र भी ( डदीरत ) तुम्हारे निमित्त उच्चारण 
| किये हुए परको फेलंत हैं ॥ ९ ॥ | 

१२ ३२ ३ २ ३२उ २ १ रर ३ 


यथा गोरो अपा कृते तृष्यन्नेत्यवेरिएम्‌। आपि- 
MNS it त र RRR 
ख्े-नः प्रपिले तूयमा गहि कण्वेषु छु सचा पिब १०| 


नि 
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३८० 4८६५ 8 fn ४57०५» “30.4 AND ADD 4094५ AA 4७७ 8. 42.७ 0, ८609, Nf 4, “०० 9 ATA ADA 4000 AAD 


| निस्दृणं तड़ागरे शा बया येत प्रकारेण अगति अभिगच्छति अबराब्दो- 


| (खुपिब) छुन्दरतासे पियो ॥ १० ॥ 


|| 


# सायणभाष्य और सान्वघ-माषानुघाद-खहित % (१२९ ) 


va 


अथ दशमी । देबातियः साय ऋषि: । गोरः गौरसुग: तृप्यन्‌ 
पिपाखितः सश अगा आदद्विददेः ब्यत्ययेनेकबचनम्‌ । ऊाठद्मित्या- 
दिना ( ६, १, १७१ ) विभ केवदाततः्वब छते सम्पूणत्य छतम इरिश . 


Le ~ 


eS 


उभि राम्द्‌स्वार्थ,अभिठुलः खर्‌ शीरं गच्ऊति । तथा आपित्वे चन्धुत्ये 
प्रवित्व प्राति खति हे इन्द्र ! त्ये नः अद्मन्‌ तूयं चिप्रनामेलत्‌ शीत्रम्‌ 
आगहि आगच्छ | आगत्य व कगतणु कणवयुत्ेप्वस्मालु सचा सह 
एकप्रयस्मेनेव विद्यमान सखै सोमे खु खुष्ठु पिब ॥ १०॥ 

( गौरः ) गोर खुग ( तृष्यय्‌ ) प्यासा होकर (अपा ) जलोसे 
( कृतम्‌ ) पूण शिरुर ( इरिणम्‌ ) तुशरहित तडागस्थान पर 
( यथा ) जैत ( अग्रेति) अभिमुख होकर जाता है तेस द्वी ( आपित्वे) 
वन्धभाख के ( प्रपित्वे ) प्राप्त होनेपर (इन्द्र ) हे इंद्र | तुम ( नः ) 
हमारे पास ( तूयम्‌ ) शोत्र (आगहि ) आओ आर आकर (कण्वेषु ) 
इम कणों मे ( सचा ) सबके इकडे होकर सपादन करे हुए सोमको ) 


ज 


न्य 


च 


एच >>> न्क 
क्र... 


तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः खण्डः 
३ २ (६ ७२ ३ २८३ १-२ ३ १२ 
शर्ध्यूरेषु शचीपत इन्द्र विश्वामिर्छातिभिः । 
२३.१ रर. २९२. ०२ ह २१२६ 


ुँ र 
भां न हि ला यशसं बसुविदमनु श्र चरामसि॥ १॥ 
अथ तृतीये खण्डे--छेवा प्रथमा । भग ऋषिः | हे शचीपते ! इन्द्र । 
शग्धि देह्मभिमतम्‌। विश्वासि: सवोभिः ऊतिभिः रचाभेः सह हे शूर! 
सग न भाग्यमिव यशस यशस्विनम्‌ । वखाबैदँ घनस्य लम्भकं त्वा 
त्वाम अनुचरामसि पारिचरामइत्यथे:॥१॥ . ` 
` ( शचीपते, शूर, इन्द्र ) हे शचीपति पराक्रमी इंद्र! ( विझबाभिः ) 
सकल ( ऊतिभिः ) रचाओ सहित ( शग्धि ) इच्छित वरदान दो 
(भगं न) हमारे भाग्यकी समान ( यशसम ) यशस्वी ( वस्रावद्म) 
घन देनेवाळे (त्वा ) तुम्हे ( परिचरामि ) आराधन करता हैं॥१॥ 


१ २३ २३ (0२२ छा | 
या इन्र भज आभर स्ववा“ असुरेभ्यः । . 


RRR आ. २९ ७७ 
स्तोतारमिन्मधवन्नस्य वद्धय येच ल रब २ । 


१७ 


>“ 


( (१३०) % सामवेदसं हिता-पेन्द्र-पवे ॐ 

RR >  ् सयकलकॉॅॅॅण0ेणाणा 
अथ द्वितीया । रेभः काइयप ऋषि रिनद्रं ध्राथयते । हे इस्द ! स्ववा- 
| न्‌ सुखवान्‌ स्वगेबाम्‌ वा अथवा स्व: शब्द: सवपयायः सच सतजा- 
| तम्‌ आत्मन प्वोत्पन्नत्वात्‌ तद्वान्‌ एब शुणस्त्व याः यान सुजा 
| भोक्तव्यानि धनानि असुरेभ्यो बळबद्भयो राचसभ्यः आभरः आहर 
| तान्‌ हत्वा आहृतवानसि इभ्रहोरेति सकारादशः अतएव है मघचन्‌ || 
| घनवन्निन्‍द्र ! अस्य अन्वादेश अशादेशः एतस्य आहेतस्य घनस्य 
| दानेन स्तोतारमित तव स्तोघकारणामेव वद्धव बाद्धमन्त कुछ । 
| ये च अन्ये यष्टारः त्वे त्वदथे इक्तबाहिष: स्तीशावाहषा भवान्‍्त अत 
। तांध घनेम वधय ॥२॥ 

(इन्द्र ) हे इंड ! ( स्ववांन्‌ ) स्वगेवाळे तुमेन (याः) जिन (भु 
भोगने के धनोंको ( असुरेभ्यः ) बलवान्‌ राक्षलास (आस 
| उनको मारकर लिया है, इसकारण (मघवन््‌ ) हे धनवान इन 
॥ ( अस्य ) इस लायेइप घतक दानस ( स्तोतारामेत ) अपनी स्तुति 
| करनेवाले को ही ( वर्धय ) शादधिवाला करा (च ) आर (ये) जो 
| यजन करनेवाले (त्वे ) तुम्हारे अथ ( इक्तवहिषः ) कुशासन विद्या 
-- उनको भी धनसे बढ़ाओ ॥ २॥ 

अर छ १, २ रेकी र 


प्र मित्राय प्राय्यम्णा संचथ्यम्रतावसां । 
३ ₹ १२३ '२ ३ १२'२ १ २२ 


रूथ्य्‌र वरुण छन्टौ वचः स्तात्रथ्राजलु गायत २ 
अथ तृतीया । जमदाग्निऋषि: | हे ऋतावसा ! यक्षघन ! मत्राय 
सचथ्य सवाई रन्धं यज्षणृहभवम आभिप्रायानुसारं दा वचः स्तात्र 
प्रगायत प्रकर्षेण पठत । अय्यम्णं च प्रगायत । वरूथ्ये यज्षगृहाव- 
(थते वरुणे य प्रगायत । प्रगायलेति बहुवचनं पूजाथम्‌ एतदेव दश- 
यति राजसु राजमानेघु मित्रादिषु स्तोत्र गायत पठत । सिच्रादान्‌ 
तीन राक्ष: स्तुतेति समुदायाथः ॥ ३ ॥ 
( ऋतावसो ) हे यज्ञधन ! (मित्राय ) मित्र देवता के अथ ( सच- 
| थ्यम्‌) सेवायाग्य ( ऊन्ययम ) यज्ञशालाम होनवाळे ( बच: ) स्तोत्र 
को: ( अयम्ण ) भयेमा देवता के अथे ( वरूथ्य ) यझशाळार्मे स्थित 
(वरुण ) वरुणके अथ ( णजसु ) इनके विराजमान होनेपर 
( प्रगायत) गाओ॥ ३.॥ । 
३ १ ९७४४२७ ३ २३ १.२ 


अभि त्वा एवपीतय इन्द्र स्तोमेमिरायवः । 


च्स्ळच्स्ळचच्छ कच्छप 


“५० सछे फस्छ 
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€ सायशभाष्य आर सान्यय-माषानुवाद-साहत * ( १३१) ७ 
प... DR > | 
३ १ २5२२ २% १९ ३१ २ ३२ । 


[ASN | 
समीचीनास ऋभवः समस्वरस्‌ रुद्रा शृणन्त पून्यय ४ 

अथ चतुर्या । सेवातियिक्रेषि: हे इन्द्र | आयो मनुष्याः स्तोतारः | 
हतोमेभिः सतो्रैः त्वामभि ष्टुअन्ति । किमथेम ? पूवपीतये सर्वेभ्यो 
देयेभ्यः पूर्व: प्रथम्तत एव खोमस्य पानाय सवनमुखे हि चससगशेः इन्द्र- 
स्थेम सोसो हूयत । तया छमीची वाल; सङ्गता; ऋभवः प्रथमवाचकेन 
शब्देव ्योऽप्णुपळच्यम्ते ऋशभुविभ्वावाज इत्येते च समस्तरन्‌ त्वामेष 
स्टम्यग्‌ स्तुवन स्त्व शाञ्दोपलापयोः रुद्राः रुद्रपुजा मरुतश्च पूब्य पुरातन 
ब्द व्यापन शृशन्त अभ्यस्तुबद इत्रधघसमये प्रहर भगवो जहि बीर- 
यखेत्येबं रूपया वाचा त्यां स्तुतवभ्त इत्यथः॥ ४ ॥ 

(इन्द्र ) हे इंद्र ( आयवः ) स्तुति करनेवाले मनुष्य (पूवपीतये ) 
सब देधसाओंसे प्रथस सोम पीनेके निमित्त ( स्तोमेभिः ) स्तोत्रॉसे 
( स्वाम्‌ अभि ) तुम्हारी स्तुति करते हैं ( समीचीनासः ) इकट्ठे हुप 
( ऋमवः ) स्योने ( समखरन्‌ ) भले प्रकार तुम्हारी ही स्तुति की 
( रद्राः ) झुहके पुत्र मरुतोने ( पूव्यम्‌ ) तुम पुरातन पुरुषकी ही 
( झृश्‌म्त ) स्तुति की ॥ ४॥ 

२३ १२ ३ र. श्र ८ (५ ९ (२ 
प्र व इन्द्राय बहते मर्तो ब्रह्माचत । 
(९५५७-३७-०७ ४ 100 BR RE 
बुत्र& हनति वृत्रहा शतक्रतुवश्रण शतिपवणा५. 
अध पञ्चमा | अस्याः परस्याश्च नृमेधपुरुमेधो दाबूषी । ह मरुतः ! 
१ मितराविण: स्तोतारः ! वृहते महते वः ्तत्यस्तोतूस्वलच्शेन सम्ब- 
१ न्येन युस्मदीयावेन्द्राज । ब्रह्मसासळच्षणं स्तात्रं प्राचत प्रोश्चारयत । 
| ततो बरहा बृसय मेघस्य पापस्य वा हन्ता । शतक्रतुः शतावधकमो 
| वदुविधप्रक्षो वा इन्द्रः शतपत्ैशा शतसंख्याकवारेण वज्रेण एतन्नाप- 
{| केनायुधेन या शत्रम अपामाबरकं वृत्राख्यमखुरं था हनति युष्माभिर- 
भिष्दुत: सन्‌ न्तु । हन्तळेंट्यडागम: ॥ ५॥ 
(मरतः) हे स्तोताओं ! ( बृहते) महान्‌ (बः) तुम्हारे अपन 
4 इऱ्कूके अथ ( ब्रह्म ) सामरूप स्तोज्रको ( प्राखित ) उञ्चरण करो, तव 
4 ( बृत्रद्वा ) पापका नाशक ( शतकऋतुः ) इन्द्र ( शतपवेणा ) सौ धारों 
| वाळे ( वञ्च ) वञ्जस ( त्रम ) पापको ( हनाति ) नए करे ॥ ५ ॥ 
२१ एए OE आक 2015: 20 र 
| पुहदिन्द्राय गायत मरुतो इत्रहन्तमस्‌। | 
(6 छल नळ ट जळ छ च्छफचछणज्क आरा फ कीक पर कच के फ ऊ जळ ऊ सकफ चाळ रूख 
| र 
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१३२ ) % सामवेद सं हिता-एेन्छ-पचे अ 
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२३ २ ३ १२ ३ १ २३२३२३ १२ 


DN ES 
येन ज्यावर्जनयन्नृताइथां द्वे दवाय जागा 
अथ घष्ठी । हे मरुतः ! रुशब्दे, मिन्नं सवन्तीति मयः, हे 
मितभाविणः स्तोतारः ! ब्त्रदन्तम्‌ अतिशयन पापविनाशन 


त्‌ साम इन्द्राय इस्ट्रांथ गायत अस्मदाय यज्ञ गाने कुरुत । 
ऋतात्वयः ऋतस्य सत्यस्य वा वघका विश्व दुवा. आङ्गिरसो 
वा ऋषयः | देवाय द्योतमानायेन्द्राय देवे देवनशीळ जागा याँ 


जागरण शोङ ज्योतिः सूय्य येन सास्ना अजनयन्‌ इन्द्राथमुद्पाद्‌ यनू 


तत्साम गायताते ॥ ६ ॥ | 

( सहतः ) हे मितभाबो स्ताताओं ! (इृत्रहन्तमम्‌ ) अत्यन्त पाप- 
| नाशक ( बहत ) बृहत्सामकों ( इन्द्राय ) इन्द्र के अथ (गायत ) 
गाओ ( ऋताइथः ) स'यको बढ़ानवारू देवता या अटाय ( देवाय ) 
दोतिमान्‌ इन्द्रके अथ ( देवम्‌ ) दिव्य ( जाणवि ) सबको जगानेवाले 
( ज्योतिः ) सूधको ( येन ) जिस सामे द्वारा ( अजनयन्‌ ) उत्पन्न 
करतेहुए ॥ ६ ॥ 
202 ९१२ २ ९ २ ३७२, aR (2 UR sR 


इन्द्र ऋतुं न झा भर पिता पुत्रेभ्यो यथा। शिक्षाणो 
REE 6२. “३.१ २ ३ १ श्र 
अस्मिन्‌ पुरुदत यामनि जीवा ज्योतिरशीमाहे॥७॥ 


सथा नः अस्मभ्यं शिक्ष धत देहि । हे पुरुहत ! वहुभिराहतेन्द ! 
यामानि यक्ष जीवा वयं ज्योतिः स्‌व्येस्‌ अशीमहि प्रतिदिनं प्रादुयाम: । 
यद्वा, हे इन्द्र | भ्तानि प्रकाशयितारेन्द्र ! तथाच यास्कः, इंद्र इर दणा- 
ताति वर द्दातीति, बेर दधातीति, वेरा दारयत इात,वेरा धारयत दहात 
घेन्देव द्ववतीधि, वेन्दो रमत इति, वेन्ध भूतानीते वा तद्यदेन प्राण 


विद्या घन वा पयच्छात तथा नोऽस्मभ्यं [वद्या घन वा प्रयच्छ । 


$ जीवा वयं ज्योति: परं ज्योतिरशीमहि सर्वेमाहि॥ ७ ॥ 


अथ सप्तमी । वशिष्ठ ऋषि: । हे इन्द्र ! नः अस्मभ्यं कलु कम वा 
प्रज्ञान चा आभर आहर । अपि च, यया पिता पुत्रेम्यः घने प्रयच्छांते |, 


सा समिन्धत्तादन्द्रस्येन्द्रत्वामिति विज्ञायते ( १०,८ ) इति । एवं गुण- | 
विशिष्ट | परमात्मन्‌ ! त्यै ऋतु कम स्वावपयज्ञान वा नः अस्मभ्यम | 
आभर आहर प्रयच्छेश्यथः । तज दष्टान्तः, पिता पुत्रेभ्यो यथा छाके |; 


हे पुरुहूत! बहा भराइतन्दर ! यामनि संव: प्राप्तव्ये अस्मिम्‌ प्रकृते बह्माशि | 


MSS 0 On htrdtndtnttnttrdinttntinttnatndtndnd 


_ (इन्दर) हे इन्द्र ( नः ) हम ( कतुम्‌) कमै बा ज्ञान ( आभर ) 
ढा ओर ( यथा ) जैसे ( पिता ) पिता (पुत्रेभ्यः) पुत्रोंकों घन पेता है 
तेसे ( नः ) हमें ( शिक्ष ) घन दो (पुरुहत) हे इन्द्र ! (याम नि) यज्ञमें 
( जीबा: ) हम जीव ( ज्योति: )सुयेको (अशीमहि)प्रतिदिन प्राप्त हो । 
LR SN Nos IS ३१२ 
मा न इन्द्र परा वृणग्भवा नः सधपाहे । 
७ 00 ३ शट de ३ २ ३ २०९२९०९७९२ 

चन उता त्वाभन्न थआप्य मा न इन्द्र परा वृएक८ 

अथ अष्टमी । रेभ ऋषिः । हे इन्द्र ! नः हविषां प्रदातृच्‌ उह 
भा पराद्वशक्‌ मा परित्याक्चीः दृजा' बजेने रोधादिकः । लङि रूपं 
तदेवाह त्यै नोऽस्माकं सघमाये सह मादनहेतुसूते यज्ञे सोमपानाय 
भय । किञ्च हे इन्द्र ! नोऽस्मान्‌ त्वमेव ऊती ऊत्यां स्थापय। यहा ऊती 
व्यत्ययेन क्तरि क्तिचा निपातित : त्वमेवास्माकं रक्षिता खलु । तथा 
त्वमित्‌ इरवधारण स्वमेत्र नोऽस्माकम्‌ आप्यं ज्ञातन्यम्‌ । त्वमेव 
बन्छुरित्यथः । अतएव मा न इन्द्र: पराइशागिति गतार्थः । सघमाचि | 
सधमाद्यः इति च पाठो ॥ ८॥ 

(इन्द्र) हे इन्द्र ( नः ) हि देनेवाले हमें ( मा पराइणक्‌ ) मस | 
स्यागो तुम (नः ) हमारे ( सधभाये ) आनन्दके कारणभूत यज्में | 
सोमपानके अथे ( भव ) प्राप्त होओ ( इंद्र ) हे इंद्र (नः ) हमें | 
( त्वामेत्‌ ) तुम ही ( ऊती ) रचामें स्थापित करो (त्वम) तुम (नः) |; 
हमारे ( आप्यम्‌ ) बेघु हो (इंद्र ) हे इंद्र (नः) हमें (मा पराजणक) | 
सत त्यागो ॥ ८ पै 


३१ २ ७ करर २ २० रारा र हर 
वयं घ खा सुतावन्त आपा न रक्तबाहषः । 
३१२ . 9९९ ३ १२ ३ १२ 


(तड ~ he 
पवित्रस्य प्रसणषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार आसते & 
अथ नवमी । मेघातिथिऋषि: | हे रवहन त्वा स्वां बयं घ खलु | 
सुतावन्त: खोममभिषुतवन्तः आपो न आप इव प्रवणमीमगच्द्वाम;। | 
पावेत्रस्य सोमस्य प्रस्नवशयु दक्बहिषः स्ताणावाहष: सतोतारश्च त्वां 
'पचुपासते ॥ ९ ॥ र 
(वजदन्‌ ) हे इन्द्र ( त्वा) तुम्हे (वयम) हम (घ) निश्चय ( खुता- 
वन्तः ) सोमका सम्पादन किय हुए ( आप? न ) जलोंकी समान नम £ 
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( ( १३४ ) % सासबेदसंहिता-ऐन्द्र-पवे क 
CRS मळमळ 


न्स a 


{| हुए प्राप्त दोते हे (पवित्रस्य) पवित्र सोमके (प्रस्नवणेषु) रस निकलते | 
| मे (ृरर्थाद्‌्ः) आसन बिछाने वाले (स्तोतारः) स्तोता भी तुम्हारी 
| ~ > 

( परिआसते ) उपासना करते हे ॥ ९॥ 
२ १ २३ १ रर ३ १ २३१२ 


Lo >>> 


) 
| 
यदिन्द्र नाहुषीष्वा ओजो नृम्णं च कृशिषु । । 
| 


की र या 


२३९ ३. ३ २ ३१ श्र ३१ र्र ३ 


यदा पञ्चस्तितीनां छन्ममा भर सत्रा विश्वानि- 
“परेछ २ 
पो ॐ स्या ॥ १० ॥ 


अथ ददाम । भरद्वाज ऋषिः । हे इंड ! नाहुषीयु नहुष इति मनु- | 
| च्यनाम ( नि० २, ३, ९ ) तस्सम्बाधिना छु कष्टिषु प्रजाछु आकारः ) 
| स्सश्ुम्यये यञ ओजो बळ नुझ्श घन 52] बिद्यते । यद्वा यच पञ्च पाना | 
| खितीमाम । विबादपञ्चमाञ्चत्यारो बरा: पञ्च चितयः तेपां स्थझतम । 
| जम्न द्योमानमन्थे तत्सबैमस्मभ्यम्‌ आभर आहर प्रयच्छ । तथा 
| उभा महान्ति विद्यानि सवोशि पाँस्या पाँस्यानि बळानि चास्मञ्य- 


§ माहर ॥ १० ॥ | 


॥ (इन्द्र ) हे इल्द ( नाहुषीघु ) मानुषी ( कुष्टियु) भजाओर्मे (ओजः) | 
| बक (ख ) ओर ( छम्णम ) घन हे (यद्वा ) और जो ( पच ) 
4 पाँच ( चितीलास ) अमियोका ( युम्नम ) दमकता हुआ अन्न दें वह 
4 सब हमारे अथ ( आसर ) दो, तथा ( सत्रा ) बड़े ( विश्वानि ) सब 
| ( दरुमा ) बाको भी दो ॥ १० ॥ 

इति तृतीध्यायरुय तृतीय: खण्डः 

i St अळा 
5२२ १ रः ३ १२ 


३२ 

परित €, A NO 
सत्यामित्या दषेदासे इषजूतिनाशवेता । 
२३% रर UPR 0 03,02 ३३३ 
¢ वृषाहय॒ग्र थशिविष परावति वृषो अवावाति श्वतः १ । 
|. अथ चतु खणडे-सेषा प्रथमा । मेघातिथित्ररोषि: । हे उम्र | उद्गू- | 
९ श्र ! त्वे सत्यम इत्था इत्ये बृषेत कामानां वषेक एबासे । इषजूतिः | 
। ब्ूषभिः खक्ताभः सोमरसस्य सोतृभिश्वाहूतो न: अस्मान्‌. अविता 
। रक्षिता भवसि । दृषादि सचक एव थ्वृण्विष श्रयस । परावाते दुरे- 
$ ऽयि टेव कामानां सचक एवासि । अवादाति समीपेऽपि इषा सेचक 
( एव श्रुतः अश्रूयत । अविथा अब्रतः इति च पाठी ॥ १ ॥ 


PIN CT 


छ न छ करक च र क कल आनी ७ 


न्ख 


९ उस नर म्िरफ्विक्सममक्क्स्स्सि््िाप ण ््कॅस्स्टट 
ह 
॥ म सायणांभाष्य आर साव्वय-साषाजुचाद्‌-स्राहत ॐ ( १३५ ) 


( उग्र ) हे दपेवाळे इन्द्र ! तुम ( सत्यम्‌ ) सत्य (इत्था ) इसपर 
रु ( वृषेत्र ) इच्छित वरदानाकी वषो करनेवाले हो (ब्षजूलिः ) 
सोमश्सका सचन करन दाळास आह्वान किये हुए (नः ) हमारे 
॥ अविता रक्षक होते हो ( दृषाहि ) तुम बरदान देनेवाले ही (दारिवषे) 
। सुनेञ्ञाति हो ( परावाति ) दूर भी (वषेव) वरदानोंकी वषो करनेचा 
१ ही हो ( अवोवाति ) समीपम भी ( षः ) मनोरथ पूरक ( श्रुतः ) 
सुनेगए हो ॥ १॥ [ 


जच 


क «2 


RY SE 


ES २३२ १२३१ १.२ 
यच्छक्रासि परावति यदवावाति वृत्रहन्‌ । अतस्त्वा 
२३९ दे. १, २ १ ३२) ३ १ 


गीमिद्यगदि केशिभिः सुतावा » आ विवासाति॥ 
0 अथ द्वितीया । रेभ ऋषिः । हे शक्र ! शञ्॒हननसभर्थन्त्र ! यदू यदा 
५ परावति विप्रे दरे यलोकदेशे आसि विल । हे ब्॒रहन्‌ ! इर्य 
१ इन्तरिन्द्र ! यदू यदा वा अर्वावति अवाचीने तस्मादघस्ताद स्थिते 
4 तद्पेच्चया समीपे देशेष्न्तारिज्ञे भवस्ि। तस्मादपि । अतः अस्माद्भलो- 
| काडा हे इन्द्र | यगत गर्ल खप्छ गतो । क्विपि गमः कदी इति अस- 
| नासिकलोपः । तुक । खुपां खुलुगिति भिसो लुक । यलोक प्रति 
0 गच्छद्भिः स्वभासा सवतो गच्खादिः काशिभि केशवद्धि:ः हाराभेरिव 
१ स्थिताभिः गीर्भिः स्तुतिमिः त्वा त्वां खुतवान्‌ अभिपुतसोमंवान्‌ यज- 
4 ज्ञानः आविवासति आत्मीयं यज्ञै प्रति आगसयति । व्वामेतेः स्तोजे 
| परिचरति घा ॥ २ ॥ 

॥ (रक्त ) हे इन्द्र ! ( बत) जब (परावति ) दूर द्येक में (असि) 
|| होते हो और ( इतरहच ) हे इस्द्र ! ( यव ) जब ( अवावाते ) उससे 
| समीप अन्तरिक्ष देश में होते हो (अतः ) इसलोक से (इन्द्र) 
| ह इन्द्र अपनी कान्ति से सवत्र फल्नवाला (काशिभिः) केशवा 

॥ घोड़ा की समान स्थित ( गीभिः ) स्तृतिया स (त्वा ) तुम्हे (सुत- 
॥ वाय ) सोम संपादन करनेवाला यजमान ( आविवासति ) अपने 
4 यज्ञ में बुछाताह॥२॥ 

| WERE र रर राय ३२३१ रर 


प्रमिवो वारमन्थसा मदेधु गाय [गरा सहा विचतसम्‌ 
RR ORT रनर OR 
इन्द्र नाम श्रत्य ® शाकेन वचा यथा ॥ ३ ॥ 


६७ 428० 3८03 40 कक ७०. पच 
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RS 


अथ तृतीया । वत्स ऋषिः । इय [पेपालिकमध्या वहतत गह्दया 
आद्यम्त्यो पादो जयाद्शा्ञरा मध्यमोऽष्टाच्षर इत निपदा । हे उङ्गा” 
आदय: ! बः यूयम्‌ अथघा हे यजमानाः ! बो सुष्माक हिताय अन्धस 
सोमस्य मदेजु उत्पाद्यमानेछु सत्छु वीर शञ्चणाम ईरायतारघ । नास 


तथा गाय गायत स्तुति कुरुत ॥ ३॥ 


| हे उद्गाता आदे ( बः) तुम अथवा हे यजामाना (बः .) तुम्हारे 
हित के छिय ( अन्यस ) सोमके ( मदेछु ) सम्पादन करत समय 
(वोरम) शकुओको भय देनेवाल (नाम) दाबु ओको नसानेबाळे (विच- 
तसम्‌ ) विशिष्ट बुद्धिवाले ( श्त्ये ) सवित्र स्तुतियोग्य ( शाकिनम्‌ ) 
शक्तिमान्‌ ( इन्द्रम) इन्द्रको ( महा ) बढ़ा (गिरा) स्तुति से (वचः) 
तुम्हारी वाशी ( यथा ) जिसप्रकार प्रत्त होती हैं तेस (गाय) गाओ । 
१0२ ३ २२ २ २७१ ४२ ३ १३ 


इन्द्र त्रिवातु शरण ।त्रवरुध» खस्तय | 
२९. ROD ३ 17828 RRR २१२ 


छर्दियेच्ळ मघवद्गयश्च मह्यं च यावया दिशुमेभ्यः 


| . अथ चतुर्था । शयुः ऋाषः। हे इन्द्र | ब्िधातु त्रिप्रकारं जिभामे- 
॥ कम | जिवरूय याणां शीतातपवबाख्‌। दारकम्‌ | स्वस्तय आवना- 
| ज्ञाय ऊर्दिः खर्दिप्मव आच्छादनयुक्तम । एवं गुणावाशटट शरश 
गृहम्‌ । मध्रवद्भयञ्च मध हविळत्तणं धरं तद्वद्गयश्चास्मदायम्या 
यजमानेस्यः मही भारद्वाजाय च प्रयच्छ देहि | अपि च । एभ्य 
॥ सकाशात्‌ दिद्य शतरप्ररित योतमानमायुधं यवय पृथकृरु॥ ४॥ 

( इन्द्र ) ह इन्द्र ! ( त्रिघाठु ) तिमजले ( त्रिवरूथम ) शील, 'छूप 
ओर बका वारश करने वाळे (स्वस्तये) कल्याणके लिये (छर्दिः) 
क हुए ( शरणप ) ग्रहका ( मघवरूच ) हबिरूप धनवाळे हमार 
यजमार्नाको ( मद्यम्‌, च) सुमे भो दो ( एभ्यः) इनके समीप से 
( दिद्यम ) दाचु आक छोड़े हुप दीतिमाज्‌ आएधको ( यवय) अरग 
| करदी ॥ ४) | 

१ RR दी 
श्रायन्त इव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत-। वसूनि 


| शा नासकम । व चतस [वाशष्प्रज्ञ श्राव्य सवत्र श्रातव्य स्ठुत्यस्‌ | 
॥ शाकेन शाक्तसन्तस्‌ रहशाम्‌ इन्द्रम्‌ महा महत्या [गणा स्तुत्या बचा | 
बाचा युष्मदीया यथा येन प्रकारण प्रवत्तते गायञ्या तष्ठुसा वा 
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# सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित # (१३७) 


५ २२३ २२२ RR 1७0 २, र्र 
जातो जनिमान्योजसा प्राते भागं न दीधिम॥५॥। 


अथ पञ्चमी । नुमेघ ऋषिः । हे अस्मदीया जनाः ! श्रायन्त इव 

सूर्य यथा समाश्रिता रथमयः सूरये भजन्ते तथा इन्द्रस्य विइयेत्‌ 
विद्ववास्येव धनानि भक्षत भजत । स च यानि वसूनि 
धनानि ज्ञाते उत्पन्ने जनिमानि जायमाने जनिष्यमाण य ओजसा 

( जूळेन करोति अतो भागं न पिछउये भागमिव तानि घनानि प्रतिदी- £ 
पिमः प्रतिधारयेमेति यद्वा। आयन्त इव सूर्य यथा समाश्रिता रश्मयः | 
सूय्येसुपतिष्ठन्ते तथा इन्द्रस्य विवा विशवानि धनानि विभक्तमि- 
च्छन्तः खमाश्रिता मरुतः इन्द्रसुपतिष्ठत इति शाषः।उपस्थाय च मरुतो ` 
वसूनि उद्कलज्षणानि धनानि जाते जायमानाय जनिमानि जनिष्य- 
आशाय मनुष्याय ओजसा वलेन भक्षत विभजन्ते । तन्न चास्माकं 
यो भागः तं भागे नेति सम्प्रत्यर्थ प्रतीस्येषः असु इत्येतस्य स्थाने । 
अदुदीधिमः वयमनुध्यायाम | सथा च यास्कः (नै० ६, द) समाश्रिता 
सूर्यमुपतिष्ठन्तेऽपि चोपमार्थै स्वात्‌ सूयैमिवेन्द्रमुपतिष्ठन्त इति सवो- 
णौन्द्रस्य धनानि विभच्यमाणाः स यथा धनानि विभजति जाते 
जनिष्यमाणे च ते बय सागमलजुध्यायामौजसा -बलेनेलि-। जनिमानि 
जनिमामः इसि चपाठौ॥४५॥ ` ` 2» 5 १ 7 
हे हमारे पुरुषों ! ( आयन्तं इव सूम्‌ ) जैसे आश्रयमें रहनेवाली | 
किरणें धूय्यका सेवन करती हैं तेसे (इंद्रस्य) इंद्रके (विईखेत्‌) सकल 
धनोंको (सचत) सेवन करो,घह इंद्र (बसूमि) जिन धनोंको (जाते) h 
उत्पन्न होनेपर ( जनिमानि ) उत्पन्न होजानेपरः( भोजसा ) बलसे 

( करोति ) करता है, उसमेसे (भागं न ) पितांके धनमेंके भांगकी - 
समान उन घनोको ( प्रतिदीधिमः ) हम धारण कर॥ ५॥ 


२ ३७१ २ ह २ रसात क? 

न सीमदेव आप तदिषं दीघीयो मत्यैः। 

8२ ३ RL RT RN १२३१२ | 
` एतग्वा चिद्य एतशो युयोजत इस्री हरी युयोजते ६ | 
` अथ घष्ठो। पुरुहन्मा ऋषि: | हे दीर्घायो ! नित्येन्द्र ! सः अदेवः | 
इन्द्राज्यवेवरहितः मत्यः मरणमा मनुष्य: सो सब इषम्‌ ततप्रसि- | 
द्वम्‌ अन्ने साप न प्राम्नोति । थो मत्वः अस्येन्द्रस्य पतग्वाचत्‌ एत- 
वशाविवाइवो भवतोऽभिमतदेशगमनाय प॒तशः तशो अइषौ युयोजते 


0 1775 


>a, 


( १३८) झैँ सासबेदसाहता-एन्ग्र-पव ॐ 


योजयात रये, यजं गन्तुम्‌ | यश््न्द्रो हरी युयोजते न स्ताति स न 
प्राप्नोतीति समन्वय: । आप तत्‌ आपत्‌ इले च पाठो ! पशः एतशा 
इते पाठी ॥ ६ ॥ 

( दोघोयो ) हे चिरज्ञीब इन्द्र | बह ( अरेवः ) इन्द्र नामक देवलो 
से रहित ( मत्यः) मरण वर्मा मनुष्य ( सोम ) सब ( तत्‌ ) असिद्ध 
अन्नको ( न आप ) नहीं प्रात होतो हे ( यः ) जो मनुष्य इस इन्द्रे 
तुम्हारे अभिमत स्थानमै जानेके निमित्त ( एतग्वाखित्‌ ) विचित्र 
वके घोड्याला है (यः) जो (एतशः) घोडोंको ( झुयोजते ) जो 


> ७, ~ व्य 


| है ( इद्रः ) इन्द्र (हरी) हरिनामक धघोड़ोंकी ( युयोजते ) यज्ञम जाये 


के निमित्त रथे जोड़ता है, उसकी जो स्थुति नहीं करता वह उस 
को नहीं पाता है ॥६॥ | 
र 0२७३ २ ३९१ २ LYN 
प्रा नो विश्‍वासु हव्यामनद्र समत्सु भरिते | 
२३ १२ ३ १२ रै रक लहरे 


अथ सप्तमौ । नमेघपुरुमेघाइबी । हे स्तोतारः ! विश्वासु सासु 


इन्द्रम्‌ डाद्ेइय नः अस्माक यजे ब्रह्माण स्ताचाण हव।रूपागयन्तान 
| चा उपश्च्रल अळंकुरुत प्रेर्यत । हे रवहत ! रनल्यासुरस्प पापस्य 
| चा हन्तः | परमज्याः युद्धछु शब्ृहनताथ परमा आवनइत्ररा ज्या 
१ मावो यस्य तथोक्तः | यद्वा परमान्‌ बळेत प्रकृष्टान्‌ राचून जीनाति 


| हिनस्तीति परमज्याः हे ऋचीषम ! स्तुतामेराभिझुखीकरशयेन्द्र ! 
| एताइशस्तवं सबनानि प्रातः सवनादीलि शण ब्रह्माण स्तोजाश 


इति च॥ ७॥ 

ई ऐसे (इन्द्रम्‌ ) इंद्रके निमित्त.( नः ) हमारे यज्ञ से (ब्रह्मा ) 
स्तोओंको (उपभूषत ) शोभित आर प्रेरित करो ( इंअहन ') ह-पाप- 
पास अविनाशी प्रत्यश्चा है (ऋषाचम' ) हे र्तुतियोसे अभिमुख 


१ करनेयोग्य देव ( सवनानि.) प्रातःसवन आदि तीन" ( ब्रह्माणे ) 
९ स्तोत्रोको ( उपभूषत ) अळंङस' करा ॥ ७॥ 
कत फ कच्छ पक चक ज न 
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स्क्न्स्प्स् भ्न च््उ प्क खषा 


उप ब्रद्याए सवनानि ब्रत्रहन्‌ परमज्या ऋचाषम्‌ ७ | 


| समत्ठु असुर्युद्ध घु हवयं सरवैई वेरात्मरच्ञाथमाहातब्यम्‌ । एतारराम 


: च उपभ्ूषत  अछेकुरुत-। भूतः भषतु इति पाठो.। इत्रहन्‌ । इत्रहा | 


हे स्तोताओं ( विठ्ववाण्द ) सब (,समस्सु ) अछुरेंकि साथ युद्धोमें | 
(हव्यम ) जिसको अपनी राके निमित्त सब देवता अबड्य .बुलाते | 


नाशक !(परमज्याः ) युद्धो में शका वध करमेके लिये जिसके | 


% सायणाभाष्य और खान्वय-सायाल॒वाइ-सखहित कन (१३२ | ) 
हर 3०७ आज कायर ) 


तवोदेन्द्रावम बसु ल पुष्यास मध्यमम्‌ 


३२ र्र ३३ ३१” २” ३ 


संआ विश्वस्य परमस्य शजसि न किष्खा 
गोष वखत ॥ ८॥ ` 


अथ अष्टमी । वसिष्ठ ऋषिः । हे इन्द्र ! अवमम्‌ अधम घपु सीसा- | 
दिकं बसु घनन्‌। यद्धा। सोम वसु अवमे तवेत्‌ तवेव । त्वे त्वमेव मध्यमं । 
बझु-रजतहिरथयादिकस आम्सरिच्च बा पुष्यसि । विश्वस्य संघेस्य § 
परमस्योतमस्यापि रल्वादेर्दिव्यस्य बा वखुनी राजास इशिषे [सच | 
। सस्प्चच | अपिख | त्वा स्याः गोषु निमित्तेषु न किइृणवते केऽपि न |. 
बाण्यान्लि॥८॥ ) 

( इंद्र ) हे इन्द्र ( अधमम्‌ ) भूमिकी नीची श्रेणीका ( वसु ) घन ) 
( तवेत्‌ ) घेरा ही है ( त्वम ) तुम ( मध्यमम ) खादी सोना-आदि १ 
अध्यम्न.घनको ( पुष्यसि ) पुष्ट करते हो ( विशबस्य ) सम्पूर्ण (परम- | 
स्य) रक्ष आदि श्रेष्ठ घनके ( सञ्जा ) सत्य ही ( राजांस.) राजा हो 
| ( स्वास.) तुम्हे ( गोघु ) गौ आदि धन देतें ( नकिड्ंणयसे ) कोई | 
भी वारण नहीं करखकते ॥ ८॥ | 


१२२३ १ २ ३२३ २३३१२ ०? 
क्रेयथ के दसि पुरुत्रा विद्धि ते.मनः । 
२२ 


ग्रलपि युष्म खजकृरपुरन्दर प्र गायत्रा अगासिषुः ६ 
| अथ नवमी । मेथातिमेष्यातिथिश्च.ऋषिः। दे इन्द्र ! कब कुत्र देश | 
१. नयथ गतवानसि पुरा!फ्वेत कुच बा आसि भवसि इदानीं वत्तसे पुरुत्रा- | 
१ सिद्धि बहुषु हि ते त्वदीयं सनः सञ्चरति। हे युष्म युद्धकुशल!। खज- | 
। कृत युद्धस्य कसः | हे पुरम्दर ! असुराशां पुरां दारयितः ! हे इन्द्र ! | 
बि भागख्छ | गायत्रा गानकुशछा अस्पदाया: स्तातार- प्रगासणु | 
. प्रंगायन्ति स्तुवाम्ति,। अलर्षीत्येलत दाधत्यादी निपात्यत ॥ ९॥ 
, (इन्द्र ) हे इंद पहिळ ( क्व ) कहां ( इयथ ) गए थे (क्वेत आस) ! 
और इस समय: कहां हो ( पुरुत्राचिव हि ) बहुतोम ( ते ) तुम्हारा | 
` (मलः) मन जाता है ( युष्म ) हे युद्ध हाल (खजकत) हे युद्ध करने | 
वाले ( पुरन्दर ) हे अखुरोके साक ( थलाष ) आइये ( गायन्ना ) | 
` ननि कशऊछ हमारे स्तोता ( प्रगासिषु: ) स्तुति आदिको गाते हैं॥९॥ ^ 
3 ड प्य ए कक छे प एच छ ७7७ 
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\ ( १४०) ऋ सामवेदसं हिता-ऐन्द्र-पचे # 


डे १२ ३ १ र 5 २२३९१२ 

वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वज्रिणम्‌ । 

३ ७ HY RR RR RRR RR 

तस्मा उ अद्य सवन सुत भरा नून भूषत श्रते ॥ १ ०॥ 

| अथ दशमी | कलिखेषिः | ययं यजमानाः एनं बाञ्रिण घञ्जयुर्तः 
मिन्द्रे इदा इदानीम । ह्यः इवः अतीतेऽन्हि। इह अत्राहरेण अपीपेम 

| आप्याययाम सोमिन । तस्मा उ तस्मादेव अद्य अत्र सबने सुतम्‌ आभि- 

| घुत सोम भर हर हे अध्वयो ! । नूनम इदानी श्रते सति आभूषत 

| अलङ्कुरुत ॥ १० ॥ 

| . ( चयम्‌) हम यजमान ( एनम्‌ ) इस वञ्रधारी इन्द्रको ( इदा ) 

| इस समय (ह्यः ) करके बीतेहुप दिनमें ( इइ ) इन दिनोंमें ( भषी- 

| पेम ) सोमसे ठप कर चुके हैं (तस्मात ड) तिस कारणसे ही(अद्य ) 

| आजके ( सबने )-सवनमें ( सुतम्‌ ) सम्पादन कियेहुए सोमको (सर) 

| धारण करो ( नूनम्‌ ) इस समय ( श्रते ) स्तुतिको सुनने पर (आ- 

| भूषत) शोभायमान करों ॥ १०॥ 

|. तृ्ीयाध्यायस्य यठुथः खणड: खमापः 


रर . -३२९ड ई २३% २२ 


१ छै र 
यो राजा चर्षणीनां. याता रथेभिरध्रियुः । 
१२ ३.१.२२ ? ३२३१२३२ ३२ 
वासां ल 9 4 ज्ये QRS 
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठ योइत्रहा गण ॥१॥ 
| अध प्रञ्चमे खणडे-सेषा प्रथमा । पुरुहन्मा ऋषिः। यः इन्द्रः 
| चघेण्णीनां मनुष्याणां राजा स्वामी रथैयोता गन्ता | च आध्रिगुः अधू- 
| तगन्रनोऽन्यः। घिइत्रासां सवोस्रां पृतनानां सेनानां तरुता तारक: । 
| यश्च ज्येष्ठः गुणगेरीयान्‌ | यः 'च इत्रद्वा इञ हतवा । त ज्येष्ठ संवे- 
. $ रतिव्रायेन प्रशस्यम्‌ अधिकं इद वा.महाभागामिन्द्र गणे स्तोमि ॥१॥ 
| ( यः) जो इन्द्र (-चसैशीनाम ) मनुष्योका (राजा ) स्वामी है 
| ( स्थेमिः ) रथास ( याता ) यात्रा करता है ( अेध्वगु: ) जिसकी 
। समान कोई गग्नन नहीं करलकता (विइवासाम्‌) सकळ (पृतनानाम) 
| सनारथोका ( तरुता ) पार छगाने बाला है, (यः) जो (इत्रहा) पापका 
नाशक है छस ( ज्येष्ठम ) सबके बड़े महाभाग इंद्रकी ( गणे ) स्तुति 
` करता हैं ॥ १॥ अ 0 


ह yuo Yer ₹' च फ त हा ल्ल चन प्र करका 


VV का 


५ ग्रहाघारसूतस्सभ्भः शया स्थिरा भवतु । सोम्यानां सोबाहा णां सोम- | 
| सम्पादिनां घास्माकम्‌ असत्रम अंसत्राणाम्‌ असोपलाक्षितस्य रुत्स्न- | 
| स्य शरीरस्य त्रायकं बलं भवतु । अपिच, दरप्सः द्रघण शौलः सोमः 
। तद्वान अश भादित्वादच्षूप्रस्ययः । शश्वतीनां बह्वीनां पुराम्‌ असुर |` 
॥ पुरीणा भेत्ता बिदारयिता एबस्भूतः मुनीनाम ऋषीणामस्माकं सखा | 
| मित्रभूतो भवतु ॥ ३॥ 


॥ "-. ~ ~ > RT ~ 2 | 
(| स्थिर हो ( सोस्यालास ) सोमका सम्पादन करनवाळ इसका (अस 

॥ जम) कंधे आदि शरीरकी रक्ता करनेवाला बळ प्राप्त हा ( द्रप्सः) || 
॥ सोम पीनेवाला ( शब्घतीनाम ) बहुत 


Th 5 2 SRL रु ASA ७ इफ या AED क शक क्क उछ हु फा ७ 6० 


क सायणभाष्य और कषान्यय-भाषानुवाद-सहित # ( १४१) | 
१२४ ३7 १२ 58 2 ३ शहर १२ 
यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभय कृधि । मघवन्‌ 


श्र शड ३ १२ ३२३ न्य ४ १, २२ | 
छाग्धि तव तन्न ऊतये वि दिषो वि मृधो जहि॥ 
शै 


अथ द्वितीया । भगेक्रषिः । हे इन्द्र ! यतः हिंसकात भयामहे घयं 


| ततः नः अस्मभ्यम्‌ अभयं कृषि छुरु। हे मघवन्‌ ! शग्धि शक्तो ९ 
| अवसि नः अस्मभ्यमभयं कत्तुम्‌। तब ऊतये रणाय विजहि द्विषः | 
१ अस्मदेष्टून्‌ । सृधः भस्माद्चेसकान्‌ वि जहि॥२॥ 


D 
( इन्द्र ) हे इन्द्र | हम (यतः) जिस हिसकसे (भयामहे) डरते हँ” 


| ( ततः ) तिस ( नः ) हम (मभयर्म्‌) अभय ( कृधि ) करो ( मघ- | 
१ बनू) हे इन्द्र | ( छाग्धि ) हमें अभय देमेकी शाक्त रखते हो '( तच ) 

। तुम्हारी ( ऊतये ) रक्षाके ळिये ( द्विपः ): हमारे शत्रुओफो (विजहि) | 
| नष्ट करो ( सध: ) हमारे हिसकाको (वि) नष्ट करो ॥ २॥ र 


१५२ ४1472 SR 
वास्तोष्पते वा स्थूणा>सत्रर सोम्यानाम्‌ । 

| ३ २ ३२.३९. 3९; ` २७९ १PM | 
दरप्सः पुरं भेत्ता शश्वतीनामिनद्री मुनीना*सखा३ | 


अथ तृलीया । इरिसिउत्ररोषिः । हे घास्तोष्पते | ग्रहपते ! स्थूणा 


; । 
( बास्तोष्पते ) हे गृहपते ! (स्थूणा) घरके आधारका खंभा (शबा) | 


0. 


। ( पुराम्‌ ) असुरोकी नग- | 
स्यिंका ( भेता ) विदारण करनबाठा (इद्रः ) इन्द्र (मुनीनाम) हम 
ऋषियोंका (सखा ) मित्ररूप हो ॥ ३ ॥ 


RRR के पतन रिव त 2. 
बरामहा£» आसि सूर्य बहाद 


क 


(ER) छ हक सामयेद्संहिता-ऐन्द्र-पव % 


ज्ररे री 


३१२.३ १ २३ १ २ १ $२ >३ ९ 
महस्ते सतो महिमा पनिष्टम मन्हा देव महाळअसि ४ 


अथ चु । जसदान्तिक्षिः । अज शोनकः, वण्महाभित रष्टवा- । 
कशुपोतषेरचो जपन्‌। चद्न्नप्यस्दुत बाणा नादइतन स लिप्यते हात । 
हे सूय्थै ! प्रेरकेल्द्र | त्वे महान तेजलाधथिक असि । बट सत्यम। 
भैज्न्मिय्येत्यथः । हे आदित्य | आदत: पुष ! त्वं महान्‌ बछनाप्याधक 
आर बर ! सत्यभेव । महा महत; सता भवत: त तव महिमा महत्वे 
प्रम पनस्यते स्तोताभेः स्तूयत । हे देख ! द्योतनादिगुणयुक्त ! 
सूर्य ! त्वे सन्दा महत्वेन वीय्यैशाप्यधिकः आसि भचसि न संशय | 
इत्यर्थः । पनिएम पनस्यते इति मन्हा अद्धा इति च पाठी ॥ ४॥ 
( सूये ) हे प्रेरक इन्द्र ! तुम ( मदान्‌ ) तेज करक आवक (आस) . 
हो (वहू) यह यात सत्य हे ( आदित्य ) हे अदितिके पुत्र ! लुम | 
(महान ) वळसे अधिक ( असि) हो (वर्‌) यह बात सत्य हो है 
( महः ) महान्‌ ( स्वतः ) होनेबाल (ते) तुम्हारी( महिमा ) महिमा 
' (पनिष्ट ) स्तोताज सल स्तातका जाती ह (देव ) हे सूयेदेव (महा ) 
भी ( महार ) बड़े ( आंख )हो॥ ४ ॥ 


~ 


PR 


es 


५2० ५ LOR 2 ACA fe 7H 


के nr df Cb hoe : 


१ २१ २३२३ ५१ २ 
अश्वी स्था सुरूप इद्रोमा% यदिन्दूते सखा । 
RB २३ १२ २२३२१२ ३. १ रर: 


श्वात्रभाजा वयसा सचते सदा चन्द्रेयाति सभाझुप २ 


` अथपञ्चमी। देवातिथऽ्टषः । हे इन्र ! से तव सखा [सत्रभूत 
पुरुषः अश्वादिगुणविशिष्ट एव भवात इर्छब्दः प्रत्येकमाभिसम्य- 
च्यते अंद्वी ईत'बहुभिरश्चेरुपेत एव भबति न कदाचदरवावयुज्यतारथा 
रथचान्‌ एव सं भवति। खुरूपः शोभचरूपः शाभनावयव एव ख भबाते। 
गोमानित्‌ बहीमिर्गोभिथुक्त एव स भवाति न कदाचइला थडुज्त इत्यथः 
अपि च, इवात्रभाजों दवात्रेमिति धननाम आश्वतनीय शाघ्रं प्रासब्यं 
शोभन धन खम्भजतें इदःधनसयुर्लेन वयसा अन्ननामतत्‌ । अन्नेन 
स सदा सबदा संचते समरति सद्भच्छत । अत एब चन्द्र, खवपा- 
म्राहादकैः स्तोत्रेथुक्तः सन्‌ सभां अनससदम्‌ उपयाति डपगच्छाते ॥ 

(इंद्र ) हे देह (यतः) जब (ते ) तुम्हारा ( सखा ) मित्ररूप 

पुरुष होजाता है तब ( इत्‌ ) अयदय ही ( अइनी ) घोड़ोबाला (रथी) 
4 रथाचाळा ( रूपः ) खुन्दर रूपत्राळा (गोमान्‌) बहुतसी गोओंवाली 
६ होता है ओर ( उघाचभाजा ) शीत्र घ्रात होनेवाले श्रेष्ठ धनसाहित | 
क: 0.0000ीओतीतितीीतित 
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EE 0.५ 


म्प्र 


SoS 


<=) ९ 


| 
| | 


। अ्थोत शीघ्र ही धन ओर अन्न पाता हे तदनन्तर ( चन्द्रैः ) सबके 


NEA AEE ALTA CLAD 2 He 2 ATEN न SF AMA छ SNA MBA AN A कुछ ] 


# सायशभाष्य ओर खान्चय-भाषानुघाद-सहित # ( १४३ ) 
> 


( वयसा ) अन्न करके (-सदा ) खबेदा ( संचते ) युक्त होता हे 


प्रसन्न करनवाले छ्लोजास युक्त होकर ( सभाम्‌ ) जातिकी सभा 
आदिम ( उपयात ) जाता है ॥ ५॥ 


स्रः ३२ ३१ ३२ १:२ 
यद्याव इन्द्र त शत शत भूमारुत स्युः।न त्वा 
३ २३ २ २ २२२९३१२३१२ 


बजिन्वसहस* सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी ॥६॥ 


अथ पछी । पुसहन्मा ऋषिः । हे इन्द्र | ते तब प्रति मानाथ यदू 
यवि याव: चळाका: शतं शतसंख्याकाः स्युः तथापि नाइनुबन्ति। उत 
अपि च. समी झम्यः ले लव मूतिप्रतिधिस्ब्राय शतं स्युः तथापि 
साइनुषास्ति । हे घञ्रिम्‌ ! त्वा त्यां सहस्ञम : अगशिद्ना . अपि. सूय्या 
भवस्ति न प्रक्वाशयम्तीत्यथः “न तत्र स्ूय्यों-भातीति क्तेः” कि घहुना 
जातम पूथेष्षुत्पन्नं किंखद्‌पि न अष्ट माइनुते । तथा रोदसी च्याबा- 
पृथिव्य नाइनुवाते त्वं खर्वेभ्याऽतिरिच्यत इत्यथः'ज्यायान्‌ एथिव्या 
ज्यायाभंतरिक्ञाज्ज्यायान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो.लोकेभ्यः” इति तेः ६॥ 

(इंद्र ) हे इंद्र (यत्‌) यदि ( द्यावः ) यलोक,( शातम्‌) खेकडा 
(स्युः) हो तो भी (स्वा ) तुम्हे (न) नहीं. ( अनु अ ) ब्याप- 
सकत अथोत आपकी इयत्ता नहीं करसकले ( उत.) ओर ( ममी, ) 
गमी ( शतम ) सो हो तो भी आपका साता प्रताधस्न वनानेस 
पयोघ नहीं होसकसी' ( यञ्जिन्‌ ) हे वजघारी ! ( सहस्रम्‌ ) सहा 
(सूय्याः ) सूय ( स्वा.) आपको (न) प्रकाशित. नही करसकत 
अथोत्‌ आपकी प्रभाके सामने सहस्थो सूयोकी प्रभा भौ दवजाती हे 
( जातम) उत्पन्न हुए पदा्थमस कोई पदाथ भो. आपका नहीं 
व्याप सकता ( रोदसी ) द्यावापृथिषी आपको नही व्यापसकते 
क्पॉकि- तुम सबसे ही बड़े हो ॥ ६ ॥ . 

१ २ ३ रेड ३२३फ शर 8७ ६ ७ २ 


यदिन्द्र प्रागपाशुदग्न्यग्वा हुयस साथः । 
रर ३.९ ० 3 अर 
सिमा पुरू नपता अस्यानवशस अशध ठुवर । | | | 


id - चळ पलस्य 


त 


ज 8. "७-4 च्छः 
१) 


ESO ७७” 


अथ सप्तमी | देवाप्ताथन्टाषः॥ इद्र | यदू याद्‌ प्राक्‌ प्राच्यां काडा 
वत्तमानेः सत्तम्पन्ताद कशः्दा्वाहतष्य अस्तालेरूचलागात लक्क ॥ 


ज च रप फ छ छ छक चट 07 छ पज स छ छ प फ प ए. चाळ ज क प्स र । 


क PR त छ छ बक छ उऊ 


क छि Er 
4 ( १४४) # सोमवेद्‌संहिता-ऐन्द्र-पवे ॐ 


| यदि वा अपाक प्रतोच्यां दिशि वत्तेमानेः यदि वा उदङ्‌ उदोच्यां 


9 
विशि बत्तमानेः। यद्धा न्यक्‌ नीच्यां दिदि अधस्तादतमानिः न्यघी- | 
| चेति नेः प्रृतिस्थरत्वम्‌ । उदा तस्थस्तियोर्येण इति परस्यानुद्‌ष्तस्य 

| स्वरितत्वम्‌ । एव मस्त: नुसि: स्ताचाभस्त्व हयस स्वस्वक्ाय्यायाइ्ट- 
| यसे हे सिम श्रेषठन्द्र । खिम इति घे भ्रष्ठमाखच्षत इति' वाजसनेय- 
| कम । यययप्येवे बटुभिराहयसे तथापि आनवे अनुनीम राजा तस्य 
पुत्रे राजबी पुरु बहुक मृत: नृभिस्तदीयैः स्तोठामिः प्रेरितः असि 
॥ सवास । राशे हितकरणो त्वाँ स्तोतारः प्रेरयन्तीत्यथः पू प्रेरश । 
| अस्मात्कमेण्णि निष्ठा । तृतीया कर्मणीति पूवेपदप्रऊतिस्वरत्यस । 
| अपि च हे प्रशड प्रकर्षेणा दाद्वयितर्राभभवितरिन्द्र तुवेश एलत्संक्षे 
च राजाने नषूतः नृभिः ब्ररितो भवसि ॥ ७॥ 

(इन्द्र) हे इंद्र (यत्‌ ) यदि ( प्राक्‌ ) पूवे दिशामें बत्तेमान (वां) 
| या ( अपाक ) पश्चिम दिशांम वर्तमान (उदक्‌) उत्तर दिशामें बःते- 
| मान ( न्यक्‌ ) नीचे वर्तमान ( ज्ञाभेः ) स्तुति करनेवाले मनुष्यों 
4 करके ( हयसे ) अपने ९ कार्यके छिये आह्वान कियेजाते हो (सिम) | 
| हे भ्रष्ठ इन्द्र ! तो भी ( आनवे ) आनवके विषयमे ( पुरु ) बहुत 
| ( नृष्ठतः ) उन के स्तुति करमेवाळासे प्रेरणा क्यिहुए ( आसे ) होते 
| हो अर्थात्‌ स्तोता आपका राजाको हित करनेके निमित्त प्रेरणा करते 
| हे ओर ( प्रदाधथे ) हे अधिकतासे शज्ञुओंका तिरस्कार करनेवाळे इंद्र 
( तुवेशे ) तुर्वशके विषयमें भो स्तोताओसे आह्वान कियजाते हो॥७॥ 
8९.» र्क ३१ श्र ३ १ 


कस्तमिन्द्र तवा वसवा मत्या दधर्षति । श्रद्धा हि 


रर ३. १ २ २२ हे १ र्र 


nS 


~ [a €३ ~ 

ते मघवन्‌ पाय्यें दिवि वाजा वाज*सिषासति ।=। 
अथ अष्टमी । वशिष्ठ ऋषिः । हे वसो ! वासक ! व्यापक | बा, हें 
इंद्र ! त प्रसिद्धं त्वा त्वां कः मत्ये: आद्धर्षति आधषेयेत्‌ । हे मध- 
बनू ते स्वदय यः श्रद्धा श्रद्धया युक्तः सन्‌ वाजी हविष्मान यज- 
मानो सवेत! पास दिवि सौत्येऽहनि खः वाजे हविङचणमन्नं सिषा- | 

| (| सति दातुमिच्छति ॥ ८ ॥ 


4 व्य ७ छड ५ 
। (बसो इन्द्र) हे व्यापक इन्द्र ! ( तम्‌ ) तिनं प्रसिद्ध ( त्वा ) 


तुम्हें (कः ) कौन मनुष्य ( आदधति) धमकी देसका हे ? (मघवन्‌) 
९ हे त त ज (त) तुम्दारे अर्थ जा ( श्रद्धा ) धंद्धायुक्त हुंआ यजमान 


(न्क ५ क जका चळ कछ फक फ चक र चक चक ज च र्र 


| एयम उषा: पद्वतीभ्यः पादयुक्ताम्यः सुत्तास्यः प्रजाभ्यः पूछो 


प स्यक्तवा खयमशिरस्कापि जिह्वया प्राणिस्थिया तदीयेन वागिन्द्रियण 
॥ णारपत्‌ भश शब्द कुत्ता चरत्‌ पव चरन्ती उषाः, जिंशत्पदानि भघ- 


4 युवयोः कम्ति सुघुतिः, हित्वा शिरो दिती शिरो इति पाठौ । रारपत्‌ 
| वाषदद इति स ॥ ९ ॥ 


यह उपा ( पद्ठतीभ्य: ) चरणवाली (रुताभ्यः) प्रजाभसे ( पूवा ) 


| छाँचळेती है यह सब वीरता तुम्हारी ही हे॥९॥ 


|| मस्माक यक्षस्थानम पदिहि आगच्छेच। काभिः खाकासात ? उच्यसे . 
| मितमेघाभिः परिमितम्रज्ञामिः ऊतिभिः रक्षानि: । या) (नासतयशा- | 


विभिः प्राधिभिः आभिमतासिलो आगच्छते शिषः ७पसगक्वतयाग्य- 
| क्रियाध्याद्वारः तथा हे स्वापे! अस्मांके यन्घु्ूत ! खस्य आपाय- ` 
| सघौ। स्वापिभिः बन्धुभूताखिः सुखस्य प्रापायञ्जाभः आशाष्टाभः ॥ 
) आगच्याते शषः"! १० ॥ ३ 


AAR AIT NAT, उ सक फक रक फन उन छ छ 


क सायणभाष्य ओर सान्वय-भाषामुवाद-सहिति ४ ( १४५ ) 


( बाजी ) हविधाला होता हे बह ( पार्य दिवि ) सोम सम्पादनके 
दिम ( वाजम.) हविरूप अन्नको (सिषासति ) देना लाहता हे ॥८॥ 
१२ ३ २९-४१ र्र्‌ ३१२ ३ १ श्र 
इन्ट्राग्ना अपादियं एबागातपढताम्यः । हिला शि गे 
i Me We ४8 ७-) 

जह्वया राषचरात््रुशत्यदा न्यक्मात्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ नवमी । भरद्वाज षिः । हे इन्द्रानी ! अपात्‌ पादर्राहता 


त्त्व 


प्रथमभाषिनी सती आगादू आगच्छति । तथा प्राणिनां शिरो हित्वा 


यवभूताम्‌ [त्रशन्मुट्तान्‌ न्यक्रमात्‌ पकन द्वसनातक्ामात पतञ्च 


(इस्द्रारभी) हे इन्द्र अग्नि देवताओं | (अपात) चरण राहत (इयम्‌) 


| 


प्रथम (आगात्‌ ) आती हे, तथा प्राशियोके (शिरः) शिरको (हित्वा) ; 
त्यागक्जर ( जिहया ) प्राशियोंम स्थित उनको वाकू शाम्द्रयक द्वारा । 
( ररपत्‌ ) अत्यन्त शब्द करती हुई ( चरत्‌ ) ऐसा घत्ताच करती 
हुई उषा ( जिंशत्‌ ) तीस सुहत्तोको ( न्यक्रमीत्‌ ) एक द्निमे ही 


२३ १ २३ १२ १ 
इन्द्र नेदीय एह तमेधाभिरातीमिः । 
१ २ ९.९ १ ३ १ २ 


खाशन्तम शन्तमाभिरभिष्टिभरा स्वापे स्वापिमि 


अथ इशमी | बाळखिट्या ऋषयः | हे इन्छ | नेदीय;. अन्तिकतस- § ` 


सिमैरुद्धि: सह । दे शम्तस | खुखतम ! शम्तमाभः खुखतमाभ आभ- ॥ २ 


(१४६) ॐ सामवेदसंहिता-भेस्द्र-पवं # 


| 


( इस्द्र ) हे इन्द्र ! ( नेदीयः ) बहुत समीपकी हमारी थङ्षशालामें 
( म्रितमेधासिः ) परिमित बुडियोके शोर (ऊतिभिः ) रखाभोंके ' 
साथ ( एदिहि ) अवश्य आओ ( शस्तम ) हे परमशुखरूप ( श्ाम्त- 
माभिः ) परमरुखरूप ( अभििभिः ) प्रात्तियोके साथ ( आ ) आओ 
( स्वापे ) हे बन्धो (स्वापिभिः ) सुखदायक प्राधियोंके साथ 
१ (झा) आओ ॥ १०॥ 


तृतीयाध्याथरुय थस्य पञ्चसः खरड: समाघः 
२९ ३१ २ RRR RRR ? ३ १ 
इत उता वा अजर प्रहतारमप्राहेतम्‌ । आश 
3 NRRL ३१३ 
जतार% हतार रथातममतूत तु्रयादृधस्‌ ॥ १॥ 


क्षथ्च षष्ठे खण्डे-सेषा प्रथमा । उमेघ ऋषि: । हे अस्मीया जनाः 


० Ron 


प्रेषितम्‌ आशु बेगवन्त जेसारं शङशाम । हेलारं गस्तारस । रथीतमं 


| तारमिन्द्रस ऊती ऊत्ये रच्चणाय इतः कुर्त पुरस्कुरुसोति यावत ॥१॥ 


मारसकता ऐस ( तुम्रियाइधम ) जलको बढ़ानेयाछे इन्ड्रको (ऊतये) 
| रत्ताके निमित्त ( इत कुरु ) आगे करो ॥ १॥ 

| १ श्र ३१२३ र्ड $ कल रश 

1. मो पु ला बाघतश्च नारे अस्मन्नि रीसमन्‌ । 
२ २२२३ १२३२३१. २२ 


| भपि सस्मदु अस्मत्तः आरे दूरे मो निरीरमन्‌ लितरां मा रमयब्तु । अत? | 


| अङ दूरेऽपि बत्तमामः नः सस्पदीयं सधमाबं यज्ञम सु.सुष्टु | 
| आमाद्दि आगच्छु 


| दे इन्द्र (रा i तुम्हे ( धा 


सश्चम ) यजमान भी ( अस्म लू ) इम | 


र 7 


| थो यूयम अजर जशारहित प्रहेतार शङ्गा प्रेरकम अप्रहित केनाप्य- |) 
९ रथिमां श्र अतूत्त केनाप्यहिंसिसम । तुग्रियाद्ध उदकस्य वर्णेणि- | 
हे हमारे पुरुषों ! ( घः ) तुम ( भजरम ) अराराहित ( प्रहेतारम ) ७ 
| शाके प्रेरक ( अप्रद्दितम ) किखीके सी न भेजडुए (आशुम ) वेग | 


| घान्‌ ( जारम्‌ ) राजको जीतनेवाळे (हेतारम) यझभच्चनभे पहुँचले | 
1] TS ON NN ७९ टॅ (oS ~ ०. २ ९ 40 गे 
चाळे ( रथीतमम ) रथिर्यो श्रेष्ठ ( अतूसेस ) जिसको कोई नहीं 


आराचादा सधमादं न झा गहीह वा सन्नुप श्राप २! 


अथ द्वितीया । वसिष्ठ ऋषि: । हे इस्टर | स्वां घाघतश्चम यञ्चमाना | 


| य च्छु। द था अत्रापि वा सन्‌ विद्यमानः उपञ्चाधि अस्म- | 
। ~ ~ पु 
| दीय स्तोघस उप्र । आखत्ताद्धा आराष्ताचित इति च पाठो,॥ २॥ ॥ 


कि... 


। से ( आरे) दूर ( मो निरोरमन्‌ ) रमण न करावे, इस कारण तुम 
( आरात्ताद्वा ) दुर रद्दकर भौ (नः) हमारे ( सधमादम्‌ ) थक्षको 
|| (सु) मली प्रकार (आगहि) प्राप्त जिये (या) या (इद) यहां ( सब्‌ ) 
॥ वत्तमान्‌ होते हुए ( उपश्वाधि ) हमारी स्सुतिको खुनिये ॥ २ ॥ 

१ २ ३२ ३ रु ३-१ (२ २१२ 


सुनोत सोमपान्ने सोमभिन्द्राय वज्जिणे । 


१२९. २.१ . रर दरड $ १ श्रे श्र 


पचता पक्तीखसे कृणुध्वामिष्रणन्नित्णते मय 
` अथ तृतौया । वशिष्ठ ऋषि: । हे मंदीयाः पुरुषा: ! वज्रिण बज्रवत 
सोमपाव्ने सोमस्य पात्रे इन्द्राय सोमं सुनोत अभिषुणुत | अयस 
| इ्द्रन्तपेयिलुं पक्तीः पक्तव्या पुरोडाशादीन्‌ पचति च । कृणुध्वमित्‌ | 
| इन्द्रग्रियकराणि कमाण च कुरुतेव । इष्द्रो हि. मयः' सुखं एणान्नत | 
: यजमानाय प्रयञ्छन्वव पृशाते हर्वाषीति शषः ॥ ३॥ 
हे मेरे पुषा | (बारिश ) बञ्रधारी ( सोमपाब्ने ) सोमपान करन |; 
` याले ( इन्द्राय ) इम्द्रके अथे ( सोमम-) सोमको (सुनोत ) सम्पाब्न 
; करो ( अवसे ) इन्क्रको तृत करनेके निमित्त ( पक्तीः ) पुरा्ञाशोका 
॥ ( पचता ) एकाओ ( कृछु ध्यमित्‌ ) इन्द्रको प्रसन्न करनवार्ल कम करो | 
क्योकि इन्द्र (मयः) सुख (प्रणान्नित)थजमानका. देता हुआ ही (एणते). | 
१. हवियोंको ग्रहण करता है॥ ३॥ 

40 2२.२३ १ २२ ३ २ ३०१३ २ 


यः सत्राहा विचपाणि््रे त इमहे वयस्‌ । 
३१२३१२ ३२ 


सहसमन्यो तुविनृम्ण सस्ते भवा समत्सु नो इथे ४ | 
अथ' चतुर्था । शयुः ऋषि: । यः इन्द्रः सत्राद्वा महतां शङ्गणां इता ७ 
" दिचपाणिः विशाषेणः सवेस्य दृष्ट्रा तमिन्द्रे थय ईमह स्तुसिपदेराह- |. 
यासः उत्तराद्धः प्रत्यक्षकतः हेः सहर्रमन्योः ! बहाव शाञ्जुचाशाथे | 
सहस्रसङ्ख्यककापयुक्त ! यद्घा। मन्युः ।. ऋतु, सदभस ङ्ल्वाकेः १ 
क्रठुमिः पूज्येन्द् ! हे तुविनुम्ण ! बहुधनः! संत्पते ! लता पाळायेत- | i 
रिन्द्र | समत्सु'खंङग्रामेघु नः अंस्माक बघे. वद्धेनायं भंथ | सहाः | 
मन्यो सहस्रमुष्क इति च पाठो ॥ ४ ॥ री 

जो इर््रा (संभाहा) 'राऊभोका बघ करता दैः( विचषेशिं: ) विशेष | 
खूपसे सबको देखनेचाछा हे; उस इन्प्रका इम ( इमहे) स्तुति के 


NR DA SS 


| (१४८ ) कै सामवेदसंहिता-ऐेन््र-पञ्ञे ३ 


पर्दोसे आह्वान करते हैं ( सहस््रमत्यो ) हे शञ्जशोका नाश करने को 

सहसों प्रकार के कोपसे युक्त ( तुवित्रम्ण ) हेबहुघन ( सत्पते ) हे 
सञ्जनों के पालक ( समत्छु ) सप्रासो में (नः) हमारी (इघे) इद्धि 
के अथे ( भव ) हूलिय ॥ ४ ॥ 


ह| २४३ ४१४ २ १ 
शघीमिनः शचोवसू दिवा नक्तं दिशस्यतम्‌। मा 
३1३ १ श्र: ३२३२३ २३ २ २३२ 


वा*रातरुप दसत्कदा चनास्मद्ातः कदा चन ५ 


अथ पञ्चमौ । परुच्छेप ` ऋषिः । अदिवद्ठयदेवता । हे शचीवसू ! | 


७ aS 


शचीति कनाम अस्मद्‌ नुितल्योलिष्टोमादिक्मथनो | युवां शचीमि 


अस्मदाय कमेभियांगादिसिः नासतयूत. द्वान्त अदान राजा च 


Ca € 


दिरास्यते विखजतम्‌ आभिमतं दम्तमिस्यथेः | दाश्च दाने इत्यस्येद्‌ 
छान्दसं रूपम्‌ | यद्वा द्शस्यातिदानार्थः कणड्बादिणु दृष्टव्यः। बां 
युबयोः रातिः दान कदाचन सर्वदा यागकाळेऽपि अदागकाळेऽपि 


| मोपद्सत्‌ डपच्षीणं माभूत्‌ सथेदा वत्तेताम | अहमापि सवदा युष्मानु 
| दिश्य दूद्याम । युवासपि मदाभिमतं सवेदा दत्तमित्यथेः । दिशास्यतं 
| दशस्यतम्‌ इति च पाठौ ॥ ५॥ 


(शचावसू ) हे हमारे किये इण ज्योतिशेम आदि कर्भको ही घन 
५ मानने बाळे अड्विनीङुमारों ! तुम (शचीभिः) हमारे यश्चरूप कमासे | 


( दिवामक्तम्‌ ) रात दिन ( दिशस्यतम्‌ ) अभिमत्त फळ दो (बाम ) 
तुम्हारा ( रातिः ) दास ( कदाचन ) कभी भी ( मोपद्सल्‌ ) उप- 


हम सदा आप के निमित्त यज्ञादि करते रहें ॥ ५॥ 
शेरे ४१.२ ३१२ ३ १: २.३ १२ 
यदा कदा च मीदषे स्तोता जरेत मत्यः । 
2 रर ३ १२ ३२ ३२ ३२३ १२ 
अदिढन्दत वरुण वप गिरा धत्तार वित्रतानाम ॥ 


St he > 4 | ४) Pt 


मोपद्सत्‌ मोपचीणं भूत्‌ दरु ऽप्य । लुङि पुपादिद्यतादीति च्ळे- | 
॥ रन केवलं युष्मदीयम्‌ आप तु'अस्मडु अस्माकमापे रातिदोन हबि- ९ 

ec Ih 
| रादिप्रदानं सवेविषयं दाने वा, अथिभ्यः कदाचन सबावस्थायासपि | 


क्षीण न हों और (अस्मत्‌) हमारा भी (रातिः) दान ( कदाचन ) कभी | 
__ >> ~ ~ ~ RN 
उपच्ीण म हो, अथोत आप सदा हमे इच्छित पदार्थ देते रेह और 


अथ प्रष्टी । वामदेव ऋषि: । यदा कदा च यास्मिन्‌ काले मीदुषे ौ 
~ VES Vi Via VRS SV र्या A 4 2 कक 


काया 


क कर फक कर सक छ छ 44 राछ रु जक) 
ॐ सायणभाष्ख आर सान्वय-भाषानुवाद-साहत # ( १४९ ) 


सक्त हविःप्रदात्रि यजमानाय तस्य यागार्थं सत्यो। बरशधर्मा स्तोता | 
स्तुतिकाद्वाता जरेत स्तूयात्‌ । आङ्त्‌ अनन्तरमेव तरिमन्काळे ¢ 
इत्यथः | वरुण पापस्य वारके बिन्रतानां विविधानां कंर्मशां घोर ही 
धारक घरणनामान दव विपा विशेषण रक्षिकया गिरा स्तुत्या घन्देत ॥ 
स्तूबात्‌। यदा यज़मानाथमुद्गाता स्तीति तदा वर्खप्रेष रतोतीस्वर्थ 
अथवा मौढषे अभिमतवर्षित्रे बरुणाय तत्‌ प्रोलये यदा कदा ख 
यास्मिन्‌ कस्मिंश्चित्‌ काले स्तुत्यहे मत्यः स्तोतोदूगाता जरेत स्तृयात्‌। 
आाद्द्मन्तरमय यजमान प उक्तलक्वण्‌ स्वयमपि विपा गश घन्दत | 
नमस्ङुय्यात्‌ स्तूयाद्वा ॥ ६ ॥ 
| (यदाकंदांच) जिल किसो स्मय भी ( मीढ़षे ) हथि दवेनेवाळे | 
॥ यजमानके यज्ञके लिये ( मत्यः ) मनुष्य ( स्तोता) स्तुति करने वाछा | 
( जरेत ) स्तुति करे ( आदित्‌ ) तदनन्तर ही ( बरुणम ) पापों को | 
दूर करनेवाले ( वित्रतानाम्‌ ) माना प्रकारके कर्मो के ( धत्तारम ) | 
धारण करनेवाले बरुण नामक देवताको ( घपा ) विशेष रक्षा करने | 
वाळी ( गिरा ) स्तुतिसे ( वल्देत ) स्तुति करे ॥ ६ ॥ p 
श्र २३ १२ 
पाहि गा अन्धसो मद इन्द्राय मेध्यातिये । य 
२२३ ०२ ४३२० ९७०२ RRR RN RUIN 

सामश्छा हय्याया हिरएयय इन्द्रा वज्रा ।हरणययः । 

अथ सप्तमा | मेध्यातिथित्षिः । इन्द्रायोति चतु्यकवचनामद | 
सम्दुद्धेयकवचंनस्य स्थाने द्रष्टव्यम्‌ । हे इन्द्र | मेध्यातिथिः! मेदो $ 
यश तस्भिन्‌ भवो मेध्यः मेध्यश्चासो अतिथिश्चोति मेध्यातिथिः, तस्य | 
सम्बोधनं हे मेध्यातिथे ! यशं भव अतिधिभ्चत इन्द्र | अन्धसः पातस्य 
सांमस्य मद साते त्यंमस्मदीया: प्रजा: पाहि रक्ष । यः इन्द्र: द्य्या 
अश्वयोः समिःछः स्वरथे सभिश्रयिता यश्च इस्द्रो बञ्जी हिरण्ययः | 
हिवरमशीयः यस्य रथो हिरण्ययो हिरणञयः । हर्योर्यो हिरण्यय | 
इन्द्रो बज्री हिरण्ययः इति छन्दोगाः । हयः सुते सया यञ्जी 
रथो हिरण्ययः इति बहबया: ॥ ७॥ 

( इंद्राय ) हे इंद्र ! ( भेध्यातिथ ) हे यज्ञमें अतिथि वनने वाळे 
( अन्धसः ) पिये हुए सोमका?( मदे ) आनन्द आनेपर तुम हमारी 
(गाः) गोआंको ( पाहि ) रक्षा करो ( यः) जो (इन्द्रः) इंद्र(हया:) 
हारे नामक घोडाको ( समभिऱछ: ) रथम जोतता हे (बञ्जी) वज्रधारी 


हे ( हिरण्ययः ) हितकारी ओर रमणीय दे (हिरण्ययः ) सुवण के 
| रथवाका है ॥ ७॥ डर 
छे ऊ जळ फज्डरज्ड्ळकज्ळ्नच्ळन्र्ड एन्ड रुलकच्ळफन्ळरजक क जप्कळफ्प्छ एच्कप्त्च्छा 
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८०... 


व्य Po 


LO 


¢ 


( १५०) कै सामवेदसंहिता-पऐेन्द-पर्व क 


| 
तः 


रर» ३१२, २२९३.२, स्र ३१ 


उभय शृणवच्च न इन्द्रो थर्वागिदं वचः। सत्रा- 
२ 0 होर रर हर 
च्या मघवान्तसोमपीतये थिया शविष्ठ था गमत्‌, ॥ 


| मत्‌ आगच्छतु । मघवान्‌ मघवा इति च पाठी ॥ ८॥ 
( उभयम्‌ ) स्तो जं कर शास्त्र दोनों प्रकारका (नः) हंमांरां ( इदं 
| पूजन करनेवाछी ( धिया ) बुद्धिसे युरू होकर (मधवान्‌) घनबाला 
 ( आगमत्‌ ) आवे ॥ ८॥ | 
1 ३२२३१ २.३ ₹२ ३.१ 

= E त क, «~ 
महे च न त्वाद्रिवः परा शुल्काय दायस । 


२ ३१२ ३ १ २२ ३ २३१ रे 


न सहाय नायुताय वजिवी न शताय शतामध॥ 


हे. अद्विबः वज्रवन्तिःद्र | च नेति निपातद्वयसमुदायो बिभज्य 


> [oS “7 परादी Fo EN 
| बहुनतामितत्‌ अपरिमिताय धनाय च न परादीयसे न विक्काशामि । 


पर्चिरामीस्यथः॥ ९॥ 


~ 


| मूढ्यके छिये मे तुम्हे (न) नहीं ( परादीयसे ) बेचंतां हँ (बंज़िबः) | 


` अथ अष्टमी। सगेझषिः । उभयं स्तोत्रात्मकं शस्त्रात्मक चोमय- ९ 
॥ विधम्‌ इद्‌ बचो अवोग अस्मदभिमुख इदः शूणबंत्‌ शाणोतु. | श्रुत्या | 
| च सत्राच्या अस्माक यज्ञ पूजयन्त्या थिया युक्तः सन्‌ मघषान्‌. घन- | 
| बानिम्द्रः शविष्ठः अतिशयेन बलवान्‌ सोमपीतये रोमपानाय आग- | 


| वखः ) यह यंचून ( अवाक ) हमारे अभिंमुंख् होकंर ( इन्द्रः ) इंद्र 3 
| ( दणवंतः) सुने (च) और सुनकर (सत्राच्या ) हनारें यज्ञका | 


' (जञिष्ठः ) अत्यन्त बलबानः इन्द्र ( सोमपीतये ) सोमपान करनेको | 


अय नवमी. । अस्याः परस्याञ्च. मेघातिथिमेध्यातिथी ऋषी ।- | 
' योजनीयः महे च महतेऽपिं शुल्काय सूल्याय नाहे त्यां परादीयस | 
| न विक्रीणामे ददातेरुत्तमपुरुषस्य कत्तर्यव व्यत्ययेन रूपम्‌ । |. 
परा शुक्लाय देयास इति बहंइचा आंमनम्ति। हे बज्रिचः ! घज्रहएते- ४. 
न्द्र | सहस्राय सहस्रसख्याकाय धनाय च म परादीयसे अयुताय |. 
दशसइस्राय शुक्ला न परांदीयस । शंतामघ ! बहुंधनेस्द्र | शताय | 
| उक्तसंख्याकाद्धनादपि त्वां न परित्यजामि ।' किन्तु: बहुभिद्देथिभिः 
( अद्विबः ) हे बजबाळे इन्द्र ! ( महे चः) महान भी ( शुक्छाय-) | 


हे बज्रहर्त ( सहस्राय ) सहस्रके लिये (न ) नहीं (अयुताय). बश १ 


3. ०22०-4० 2०४६५ 4७.8 “हील. “हाके, 40.44. १; सोडे. ६-९७; 9.49, 3 कदी; 2: “वी 0- ८88 0.6 ८ 6७ 6 


। >> हर क फर हरु क काहा AMSA SA र OA, ANA 
द # सायणसाष्य और सान्धय-भाषाबुबाद-सहित ५ (१५१ ) 
Mor डीड पक ० के १०००० 


| सहरक लिये (न) बही वेचता हूँ ( शतामघ ) हे बहुत धनवाळे 

|| (शताथ) अपरिमित्र घनके खिय भी नहा वेचता अथातू चाहे जितना 

१ चन प्रहाय परस्तु म एाययाक छारा आपका पूजन त्यागना नहा 

| चाहसा॥ ९॥ 

| : ३२३२४ ३१२ 3000 
वस्या इन्द्रासे मे पितुरुत भ्रातुरम्ुञ्जतः । माता 

२ ३२३ १२ 
च मे छदयथः समा वसो वसुल्नाय राधस ॥१०॥ 


य दशमी । हे इन्द्र | त्यं मे मदीयात पितुः जनकादापि घस्या१? 
> 


| घसीयाश्‌ बसुमत्तरोशल | उत अपि ख अभुञ्जतः अपालयता मस 

§ भ्रातुः आपे ते वलीयाताधक्रोशत | हे वसो | वालकेन्द्र | मे मदीया 

4 मासा च एवं च समालमो समानो सन्तो पुमागू स्त्रियराति घुंसः शेप 

॥ रूद्यथः भद्वतिकर्मायं माँ पूजितं कुह्थः किमर्थ ? वसुत्वताय 

। व्यापताय राधसे धनाय च उभथोलाभायेत्यथ: ॥ १० ॥ 1 

| (एस्ट्र ) हे इन्द्रः | तुम (से) मेरे ( पितुः ) पितासे भी ( घस्याम्‌ ) 

4 अधिक धनयात्‌ हो ( उत) और ( अझुन्जतः ) पालन न करते हुए ` 
१ ( भ्रातुः ) मेरे ग्रातासे अधिक धनवान्‌ हो, ( वसो ) हे व्यापक (म) 
| मेरी ( साता) माता ( च ) ओर तुम सी ( ससा.) ,समाम होकर 
| ( बसुत्वनाय ) धनघान्‌ होनेकै निमित्त ( राधसे) अन्नके छिये 
| ( छदय़थः ) मुके प्रतिष्ठित करो ॥१०॥' | 

तृतीषाध्यायस्य षष्टः खण्डः समाप्तः 


किक १२ 
इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशरः । ता ) 
र्‌ ३२३१२ ३२ ३ २ 


| 
आं मदाय बज्रहस्त पातयं हारिभ्यां याह्याक सरा ॥१॥. 
| अथ सप्तम खरडे-सेषा प्रथमा | बलिष्ठ ऋषिः | हे बज़इस्त ! ) 
५ बृश्याशिरः दृधिमिश्रणा: इमे सोमासः सोमाः इन्द्राय तुभ्य सुन्बर क 
सुता घभवु: | तान्‌ खोमाम्‌ मदाय भदाथे पौतये पानाय ओको यज्ञः 
| सदनम भा अभि इरिभ्याम्‌ अइवाभ्यां आयाहि आगच्छ ॥ १॥ 
( घञ्रहस्त ) हे वज्रघारी.( दध्याशिरः ) दहीसे मिलहुए ( इमे ) 
यद्द ( खोमास: ) सोम ( इस्द्राय ) तुम्हार निमित्त ( जुन्बिरे ) सपा- 


। वन; कये गए थे ( तान्‌ ) उन सोमोको ( मदाय ) आनन्द निमित्त 
खण कलच 


"क सामवेद सं हिता-ऐम्ड्र-पर्वे # 


~~ 
| 2 
“७ ८ 
~! 
च्छ 


टे ( पीजये ) पीनेको (अक) य शसणडपम (आ) अभिषुख (हरिभ्याम) 
| अ्वोंके बारा ( भायाहि ) आइये ॥ १ ॥ 
३११२३ १९ ३१२ ३१२ 


~ ~ 


इम इन्द्र मदाय त सावर कत उर्षथनः । मर्याः 
AS ३ २ २ ३ १२, ३.१ २ 


पपान उप ना [रु शुएु रख स्तात्राय |गवण: २ 


अथ द्विताया। वामउेव सावः । हे इन्द्र ! ते तव मदाय मदाथम्‌ 
उकिथनः स्तोचयुक्ाः इमे सोमाः चिक्षित्रे शायन्ते ईयन्ते कित ज्ञाने 
| कमाश लिट्‌ । इस्थोरे इति रे इत्यादेशः किञ्च । मघोः मदकरण्य 
कमणि षष्ठी मरकरश्ञोमः पपानः अत्यथःपेबन्‌ आसमाक गिरः स्तोत्र- 
| रूपा वाजः उपडाण, सम्पक द्राणु । गिवशों गीभिवननीय ! हे इन्द्र ! 
|| स्तोत्राय स्तोघकर्ज मझे राख अथीष्ट दाह ॥ २॥ 
ह्र) हे इस्ड्र (ले) चुम्दांर (मद्राध) दशके निमित (उक्थिनः) 
| स्तोजयुक्त ( इमे ) यह (सोमाः ) साम (छ्ाकेत्र ) दीखते हें ओर 
| ( पथोः ) प्रसन्यता देनेआाछे सोमको (प्रपान ) आधकतास पीते हुए 
4 हमारी ( गिर: ) स्तात्ररूप-वाशयाका ( उपद्राणु ) सुनिये (गिवणाः) 
॥ हे स्तुतियासे प्राथदा करने योग्य इन्द्र ! (स्तोचाय) स्तुति करने वाळे 
| मुझे ( राख ) इच्छित फळ दोजिये ॥ २॥ 
Qs २.३.१.२ ¦ - 


या लारेय सवंद था हुव गायत्रवपसस्‌ । 

१२३२ ३२२३२२ १२३१२ ३१२ 

इन्द्र धयु { सुद घामन्यासषसुरुथारामर कृतस्‌ 

अथ तृतीया । मेधार्तिथिमेष्यातिथी ऋषी । एके विश्वामित्र इत्याहु 

। अनयेन्द्र धेनुरूपेण इष्टिरूपेश च निरूपयन्‌ स्तोति। अद्य इदानीं धेनु 

| यनुरूपमिन्द्र तु चित्रे आइये आह्वये । कीदशी धेनुस्‌ .? सबदुघां पयः 

१ सो दोग्ध्री गायतरयपसं प्रशस्यवेगाम । खुदुघां सुखन दोग्शं शक्याम्‌। 

| अन्यां डक्तविळक्षणाम्‌ उरुधारां बट्टदकधारास इषम्‌ पषशोयां बृष्टि 

| किङ्गव्यत्यय: एतडरूपेशा वत्तमानस । अरंकृतं अलडुःत्तोरे पयोप्तका- 
रिश वेन्द्र चाहवे ॥ ३॥ 

( इम्द्र) हे इन्द्र ( अद्य ) इस समय ( सवदुघाम्‌ ) अधिक दूध 
देने बाळी (गायत्रवेपसम्‌ ) प्रदासनीय वेगवाढी ( सुदुघाम्‌ ) सुख 

। से दहने योग्य ( अञ्याम्‌) विलचण प्रकारकी ( डब्घाराम ) जिल 

| के स्तनोंम से अनेकों दुग्धधारों निकेळती हैं ऐसी ( इषम्‌ ) चाहने 


०० 


9 
| 
| 


1 


क 0 स कक हर रक क ०२ एक AD 
% सायणाभाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-साहत % ( १५३ ) 


| र म) सोमे र ठ) 
| 


® 


योग्य ( धेनुम्‌ ) धेनुरूप ( अरमकृतम्‌ ) शोमा देनेवाले इन्द्रको (तु) 


का ४ 


शीघ्र ( जाहुबे ) आह्वान करता हूँ ॥ ३ ॥ 
९ ९३,०३० ७९२२ ३१२ १ 


x 


न त्या बृहन्तो अद्रयो वरन्त इन्द्र वीडवः । यच्छि 
र्र्‌ ३९१ २२३ २३२३ १ २ 
चसि स्तुवते मावते बसुन किष्टदा मिनाति ते॥४॥ 


अथ चतुर्था । नोधा ऋषिः । हे इन्द्र | वृहम्तो यलेन महन्त: अतः 
एष घीडवः । थख्छिचसि स्तुवते मावत स्थतो रहा अपि अद्रय 


पवता: त्या त्यां न चरन्ते बलेन न निवारयन्ति. । अनिवारशामेषोत्त- 
णाद्वन विइणोति-हलुचले त्वद्विषयं, स्तोत्र कुवेत मावते मत्सदशाय 
साइशाय स्तोत्रे यदू घसु धनं शिक्ञसि ददासि । ते. तब तदेतद्धन 
नकिभकश्चित्‌ आ मिनाति आभिमुख्येन हिनस्ति। मील हिंसायाम्‌ । 
मौनातारनंगमे ( ७,३,८१ ) इति हस्व: | मायते । युस्मद्स्मदोः साइड्ये 
मतुब्बाड्य (५,१,४१) इति मतुए। शिक्षांसि दित्ससि इतिच पाठी॥४॥ 
( इन्द्र ) हे इन्द्र (इइन्तः ) बरसे बढ़े ( वीडवः ) बलवान्‌ दृढ़ | 
( अद्रयः ) पेत भो ( त्वा ) तुम्हे (न ) नहीं ( वरस्ते ) वळसे निवा- 
रण करसकते हैं ( स्तुवते ) स्तुति करनवारे ( माघते ) मुझसे पुरुष | 
को ( बत्‌ ) जो ( वसु ) घन (शिकस्त) देते हो (ते) तुम्हारे ( तत्‌ ) | 
उस धनको ( नकिः ) कोई नहीं ( आमिनाति ) रोक सकता हे ॥४॥ 
१२ ३रड ३१२३ १ २२ | 
क इ वेद सुते सचा पिबन्तं कद्वयो दधे । 
* श्र १२ ३ '१ २ 
| अयय पुरो विभिनत्त्योजसा मदानः शप्यून्यसः ५ 
अथ पञ्चमौ | मेघातिथिऋषि: | सुते अभिषुते सोमे सचा ऋत्वि- 
ग्मि: सह सोमं पिबम्तम्‌ एनामिन्द्रं को वेद घेत्ति न कोषपि:वेत्तीत्यर्थ 
कः किम्बा घयंः अन्ने एथे धारयति । योऽयम्‌ इन्द्र: शिप्री हनुमान्‌ 
अभ्धसः सोमेन मन्दानः मन्दमानः ओजसा बलेन पुरो विभिनात्त ॥५॥ 
( सुत्त ) सोमरसके सम्पन्न होनेपर ( सचा ) अग्गत्विजाके साथ 
| ( पिबंन्तम ) सोमको पीतेहुए ( इम ) इस इन्द्रको ( को वेद.) कोन 
| जानता है ? अथोत कोई नही जानता ( कत्‌ ) कितने ( यः.) अन्न 
| को ( दघे ) धारण करता है ( यः अयम ) जो यह इन्द्र ( शिप्री) वेग- 
| बाला ( अन्धसः ) सोमस (मंदान:) आनन्दित होताहुआ ( ओजसा ) 
| बळसे ( पुरः ) शाञ्ज॒ओके नगरों को ( विभिनत्ति ) नष्ट करता है ॥५॥ 
च्छ फ प्याक फ वेळ क प्के फ ३... 
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यदिन्द्र शासो अमतं च्यावया सदसस्परि । 
SB २ ९ २ ३ १०२२३२ ३ १२ 


अस्माकशशुं मघवन्‌ पुरुस्पृहं वसव्ये अधि बय ६ 
| अथ षष्ठो । अस्याः एरस्याय्य घाऊषेय ऋषि: । ऐ इन्द्र! यदू यस्मा 
| कारणात शास: शिक्षणशीयानां थशविरोचि्षां शिक्षझरूस्त्थे तस्मात 
कारणात्‌ सदसः अर्मद्यागक्षर्थ परितो बसंमागभ्‌ अव्रसन्न अक 
मांश बागखिरोजिनभिस्यश्चेः। च्यावय पुर मिःसाशय। अपिख- छै 
सघन | असबभ्मिन्द्र ! पुरुस्पुदे बड्ुभि; स्पृशीयम अस्माकम्‌ अस्म- 
दीयम जशु सोम बल्लव्य घस्तब्षे निवासयोग्ये स्थाभे आधि बहेय 
आशिक वद्धेय घज्ञसुधे यारबिरोधिनो शाक्षसादीन्निःसाय्य साभ 
प्रवद्धेयेत्यश: ॥ ६ ॥ 

| (इन्दर) हे इंद्र ! (यत) क्योंकि (द्यासः) खुस यक्षके विष्चकताओेंको | 
॥ दरड देते हो इसकारण (सदसः) हमारो यच्चशाला के (परि) कारों 
॥ ओर बस्तेमान (अवतम) यश्कम के थिरोधीको ( च्याबय ) दूर निकाल 
& दो और ( मघषन्‌ ) हे धनपते ! ( युरुस्पृडम्‌ ) बहुतोके चाहने योग्य 
५ ( अस्माकम ) हमारे ( अशुभ ) सो मष्षो(धसव्ये) निघासयाग्य स्थाम 
में ( अधिषधय ) अधिक बढाओ॥ ६॥ 

१२ हे IHS 1२४ 1१२३: १७२ 


त्वष्टा नो देब्यं वचः पजेन्यो नह्मणस्पतिः । 
३१ २२३१ २३२ २ ३२३ १२३ १२ 


पुत्रेम्रोतृभिरदितिनु पातु नो दुष्ट त्रामणं वचः ७ 


। अध सप्तमी | त्वस्च एतत्संक्षकी छपाभिमानी देवः मः अस्मदीय | 
| वचः पातु । प्रह्मणास्पलिः एतत्संनको मन्त्राभिमानी देख; अस्मर्वायं | 
| बघ: पातु । किञ्च । अदितिचु अखणडनीया अदीना था. एतस्माम्नी || 
देषमासा च पुत्रेश्नोतमिः स्वकीयेः सहिता नः अरुमा सम्बन्धि £ 
4 दुस्तरं कमे विरोधिभिस्तरातुमशक्य ्ामणं रक्षणीयं बजः पातु ।७। | 
4 (र्बद्दा ) रूपका अभिमानी त्वष्टा देखता ( पन्थः ) मेघका अधि- | 
| छाती षेवता ( ब्रह्मणस्पतिः ) मंज्राभिमानी ब्रह्मणुरुपति देयता ( पुत्र: || 
भ्रातृभिः.) अपने पुत्र और श्रालाओम सहित ( अदितिः ) देवमाता | 
अदिति ( नः ) हमारे ( दुस्तरम्‌ ) विध्नकसोओकि कारण तरनेको | 
अशक्य ( जामणम ) रक्षा करने योग्य (घच: ) यशाय सतुति की | 

(नु) शौघ्र (पातु) रक्षा करे ॥ ७॥ 
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अ सायशासाष्य और सान्दय-भाषाउदाद्‌-सहित ४ ( १५५ ) | 
३२ ३२ २१२३ १२ ३१ 


LN तक ने 1 र 
कदा चन स्तरीरसि मेद्ध सश्चसि दाशुषे । 

२७६२० करर २३ रेड ३ १२३१ २ 

पेन्यु हृ ममु 9523 SN ~ 

उपोपेन्यु मघवन्‌ भूय इन्यु ते दान देवस्य एच्यत॥ 

अथ अमी । बाठक्षिव्या ऋषय:। हे इन्द्र ! त्वे कदाचग कदाचि- 
दपि स्तरी: हिंसको गालि । यहा। छ्सरीनिवृत्तप्रसवा गौः, तथाविधो 
न भासि । सा यथा वस्सासाधात्‌ गृह प्रति मागच्छति भ तथा करो- 
वीत्यर्थः । किन्छु, दाशुष इथिदोग्रे यअमानाय सश्चसि सङ्गषच्छसे 
अश्मान । हे मघघन्‌ | थनवम्मिथ्द्‌ | देवस्य द्योतनादिगुशकस्य तव 
सूयः प्रश्षल दामम उपोपेत्‌ पृच्यते अपर डपशाब्दः पूरणः उपपृच्यत 
एव अस्मासिः सएष्यस इस्बथः ॥ ८॥ 

( इन्द्र ) है इष | तू ( कायस ) कभी भी ( स्तरः ) हसक (न | 
आसि ) गहीं है ( दाशुषे ) हवि देनेवाले यजमानके अर्थ ( सञ्चास ) | 
स्त्विजोंको प्राप्त कराले हो ( मघवन ) दे घनवन्‌ ( देवस्य) प्रकाश- 
स्वरूप ( ते) तुम्हारा ( झूयः ) बह्ुलसा ( दानम्‌ ) दान ( उपोपेत | 
पृष्यते ) हमारे लमीप आकर प्राप्त होता है॥ ८॥ 


| 
¢ 


SE श्र ३ १२ ३१२ ३ 
युच्वा हि वृत्रहन्तम हरी इन्र परावतः । 
शे १०२२ १ २ ३२३ २३१२ 


353 0०५ &ै ५ 
झवोचीानों मघवन्तसोमपीतय उग्र ऋष्वोभेरा गहि। | 
अथ नघमी । मेघातिथिसैध्यासिथिषी ऋषिः । हे इभहन्शस्‌ | इभ | 
हतवाय ब्रा आसिशायेम इज हतवाय छृत्र॒हस्तमः यथा पुयर्नोस्िष्ठति 
तथा हतपानिस््थः। अगो युट्‌ ( पा० ८, २, १६ ) शति मपो नुद्‌ । हे | 
| 271 | छरी त्यहीयावशवी युच्च दिरवधारणे आत्मीय रथ योज- | 
थेव । हे मघघन्‌ ! धनवम्‌ ! उग्रः उदूगूगोबलस्त्यं सोमपीतये स्पोमस्य | 
पानाय । हत्सीमाणदित्वात्पूजपदग्रकतिस्थरस्वम्‌ अम्रोीनोऽस्मदाभं- | 
सुखः वष्बाथे: न्नष्येदेशचीयेसंसाद्गिः सार्दै परावतः दूरनामेसद दूरे | 
घर्लमानात्‌ घछोकात्‌ आगहि आगच्छ ॥ ९॥ ॥ 
( बृज्रहन्सम ) हे सवेथा पापका नाश करनेयाछे श्र ! (हि) | 
निश्चय ( हरी ) अपने छोड़ोको ( थुच्च ) रथमे जोडो ( मघबन्‌ ) | 
{ हे घनवन ( उग्रः ) शकर बलघाले तुम ( अंधाचौनः ) हमारे अभि- | 
सुख ( आष्वेमिः ) दर्शनीय ( मराक्वः ) मझ्कोंके खाथ ( परावतः ) | 

{ दूर चकाकल ( आगाह ) आइये ॥ ९ ॥ 
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श्‌ क ४. रर 0 0001 
तवामिदा हो नरोऽपप्यिन्‌ वान्‌ भूयः । 
१ २७३ ९ २ ३२३२३ १ २३ १ २ 


( १०५ 
।. स इन्द्र स्तोमवाहस इह शचः स्वसरमा गहि १० 
| अथ दशमी | नमेघ ऋषि: । हे खाज्रिन्‌ ! द्वन्द्व ! थे त्वां भूशयो 
| हविभरणशीला नरः कमंणां नेतारो यजमानाः इदा अद्य ह्यः पूर्व 
य॒श्च अपीप्यब्‌ सोममपाययन्‌ । हे इन्द्र ! स त्वं स्तोमवाहसः षष्ठयर्थ 
| प्रथमा स्तोमवाइसां स्तोत्रवाहकानामास्माकं स्तोत्रम इह यज्ञे श्रुधि 
| शुणु स्वसरे गह च । दुयो: स्घसराणीति ( ने० ३, ४, १०) ग्रृह- 
| नामसु पाठात डपागहि उपागच्छ ॥ १०॥ 
| ( बञ्रिन्‌) हे वज्रधारौ ! ( त्याम ) जिन तुम्हे ( णयः ) हवि 
॥ अपंण करनेवाले ( मरः ) कमेकत्ता यज्ञमामोंने (इदा ) आज (ह्यः ) 
| पहिले दिन ( अपीप्यन्‌ ) सोम पिळाया था (इंद्र ) हे इंद्र (स: ) 
) 
) 


स्वः 
| वह तुम ( स्तोमबाहस: ) स्तोत्र पढ़नेबाले हमारे सतोत्रको ( इह 
। इस यह्षमें ( क्षण्रि ) सुनो ( स्घसरम ) हमारे स्थानमें ( आगाहे 
आइये ॥ १०॥ रट | 
| ठृतीयाध्यायस्य ससम: खरड. समाः 
१२ RR २०3२ ३२ १२ 
| प्रत्यु अदश्यायत्यू३च्छन्ती दुहिता दिवः। अपो 
MR ३ १२ (२. जल २१२ 
मही इणुते चन्नुषा तमो ज्योतिऽ्कृणोति सुनरी।१। 


अथ भएमे खण्डे- सेषा प्रथमा । दृथोष॑सिष्ठ ऋषि:। भायती 


| कस्य सूयेर्थ था दुहिता पुत्री एवम्भूता उषा: प्रत्यदाशि सर्वे: प्रति- 
इश्यते ड इति पूरणः सेबा .मही महती । थद्धा मही महसमो नैशं 
तमोष्स्धकारं अप उ इति निपातद्वयसमुवायः । अपेसश्यार्थं भपोबरुते 
अपबृणोति । कथे ? चल्नुषा दरोनन । एं कृत्वा सूमरी । जनानां 
छुष्ठु नेत्री उया: ज्योतिः प्रकाश कृणोति करोति । अपो मही दृणुते 


सूर्यको पुत्रो उषा'(प्रत्यदर्शि उ) सबोने निदिचतरूपसे देखो (चशुषा) 
दशनसे ( मही ) वड़े भारी रात्रिके अन्धकारको (उप-ड-शणुते) दूर 


RA st. A 


(फ ए कळ छळ फ चक फ पकर एकक क च्छ चाकण चळ उपक ककजे रू कसक 


चल्नुबा इति छन्दोगाः । अपो महि व्ययति चल्लुवे इति बह्चाः ॥ १॥ | 
(आयत्ती) आती हुईं (उच्छन्ती) अन्धकारोंको दुर करती हुई (दिघः) | 


। आगच्छन्ती .डच्छम्ती तमांसि बिवासयम्ती वज्ञयम्ती दिवो चछो- ( 


॥ 
| 
| म 
| 
| 
| 


| 


क क उ हा कम हत सक रु छ र ८०००४ ७७० ० ८, 
के सायणभाष्य ओर सास्बय-भाषानुवाद्‌-लहित % ( १५७) 
॥ करती हे ( सूनरी ) मनुष्योको श्रेष्ठ नेत्ररूप उषा ( ज्यातिः ) प्रकाश 
को ( कृणोति ) करती हे॥१॥ 
२५९ ९ । 30 Re ३१ २ 
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इमा उ वा दिवष्टय उसा हवन्त ग्राश्‍वना । 
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३१ २३१ २ ३ १ २२ 
अय वासब््वञ्वस शचीवसू विशंविशर्थ्यह गच्छथः २ 
अथ ङ्वितीया । इमाः दिविष्टणाः दिविमिच्छन्त्यः प्रजा: 


मऋत्विजञोऽपि उ इति चार्थ । हे अङ्ना ! अश्विनी ! उस्न्नो ! वासको ! 
|| वां युवां हबन्ते आह्वयन्ति। अयमहं वसिष्ठोषपि हे शचीवसू ! कर्म धनी! 
॥ बां युवां अवसेष्स्मद्रत्नणाय युवयोस्तपणाय वा भह्ले आह्वयामि । 
| किमर्थमेवं प्रजामप्यहमपीत्यादरोक्तिरिति तत्राह । पविशांविशां हि 
| गच्छ्थः। हि यस्मात्‌ सवोः स्तुतिकत्रीः प्रज्ञाः प्रति युवां गच्छथः 
॥ खलु तस्मादेवमुच्यत इति ॥ २॥ 

| (इमा: ) यह ( दिबिष्टयः ) द्यलोकको चाहनेवाळी प्रज्ञां (उ) | 
॥ ऋषतिज भी ( अश्विना ) हे अश्विनीकुमार ! (उसी) व्यापक (वाम) € 
4 तुम्हें ( हवन्ते ) आज्ञान करते है ( अयम्‌ ) यह मैं भी (शचीघस्‌ ) 
4 हे कमको घन माननेवाळे (बासू ) तुम दोनो को ( अवसे) अपर 

| रक्ताके लिय अथषा तुम दोनोंको तृप्त करनेके लिय (अह ) आ 

। कशता हूँ ( हि ) क्योंकि सुम ( घिशविशम ) अपना स्लत करनवाल 
| प्रत्येक यजमानके समीप ( गच्छथ ) जति हो ॥ २॥ 

| २२ १..२ 2९ ७७ ९९ ३१ 


कु ठः को वामश्विना तपानो देवा मत्यः । भता 


7, ३०९७ एए छु २३२२३२ २३ १२ 


वामश्नया चपमाणोऽशशुनेत्यसु आदन्‌ यथा ॥३॥ 


4 अथ तृतीया । अदिवनौ वैबस्वताइपी। अदियना ! अश्वम! हे देवा! . 
4 देवो द्योतमानो ! बां युबां कुष्ठः को पृथिवंयां बसेमानः को मत्यः | 
मरणधमा मनुष्यः स्तोता तपानःतापनः प्रकाशको भवात इति शेष:। | 
$ न फश्चिग्छकनुयाद्श्ययः। यां युधरोरथांय अनया अइनशष्दाद्गसो 
| यादेशः व्यापैरमिषबसाधमेरइमसिः घ्नता हस्यमानेन अभिषूयमाणेल | 
। खुना सोमेन | यद्वा । अस्माभिशभिषुतेन घ्नता युवामाभिगब्छता | 
अशझुना सोमेन छयमाणः चीयमाणो यजमानः इस्थम्‌ इत्थमेव सवाल | 


‡ अस्यस्तं सपृद्धो सबतीत्यथः | आह्वत्‌ यथा आभसतान्नरसाद्‌ भचण- , 
रक च छ च फ चळ फ पळ फळ छस र जळ ए व्क फ छ छ फळ ES AS AA A ळण जळ छ के छ जक ४ ७७2 वट बफ 
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॥ कान राआदिरिब। स पथा प्रजुद्धो एटान्तविषयो भवति तठ्दयसापि ) 


तुम्हारा ( तपानः ) प्रकाशक होता है ? (वाम) तुम्हारे शिसित | 
४3. 


( १५९८) # सासवेदसहिला-पेन्त-पवे # 


अवतीस्थथः॥ ३ ॥ 
(देवा ) ्रकाशबान्‌ ( झडिविला ) हे अश्विमीकुमाशं ! ( कुष्ठः ) | 
भूमण्डछ पर निवाल छारतेबाछा (फः) कोन (सस्यः) मजुष्य (घाम) | 


( अच्यया ) सोमरस निकालनेके एाषाणों करके (घ्छता ) कूढेहुण | 
( अना ) सोसले ( चयमाश्शः ) थकाहुआ यजमान (आन्‌ यथा) | 


य्थच्छ अन्न रसादि खानेवाळे राजाकी ख ( इत्थश्ू-छः ) इस 
प्रकार ही ऐरबधवान्‌ होला है ॥ ३ ॥ !' 
३२ ३ १२ शरडी ३ १२ 
र्य बां मधुमत्तमः सुतः सोमो दिविष्टिषु । तमखिना 
जे. .९ २ ४९ श्र 5, २ 


पिबतं तिरोअहय धच रत्नानि दाशुषे ॥ ४ ॥ 


तुधी । प्रस्कण्व ऋषि: । हे अदिवना ! अश्विनो ! वां | 
युवयोः दि थिाटिणु दि एफ्शणु यक्षेषु अयं परोवर्शी सोमः खुतो अभिछुतः | 
कीडशः ? मञ्मत्तमः। अतिशयेन माधुर्य्यम्‌ । तिरो अह तिरोभुते | 
पू्येस्मिन्दनिऽभिषुसं ते सोम 'पेवस्तै । दाशुषे हबिइतषसे यजसालाय | 
रस्मानि रमशीयाति घनानि घसं अयख्छतम । दिविष्टिषु ऋताइचे | 
इसि च पाडो॥४॥ ॥ 
( अणिमा ) हे अरिबनीकुसारो ! ( बास ) तुम्हारे ( दिशिष्टिषु ) | 
यहोंमे ( अघुमसमः ) अत्यन्लसघुर ( अयर ) यह सोम ( खुतः ) 
सम्पाइन फियाशया है ( तिरो अहम ) पाहिळे बेल सम्पादन । ये 
हुप सोमको ( पिवतस ) पियो ( दाशुषे ) इवि हेनेघालेई यजमानको 
( स्त्मानि ) शष्ठ घन ( धस्तम्‌ ) षी ॥ ४ ॥ 


|. 0० २ २३ २.३ ९२३३२ 


आ खा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं ज्या ! 
२ ३१ रर ३ ९ परे १ २ 


भरणि मग न सवनेषु चक्रं क इंशानं न याचिषत्‌ ५. 


४-४”: > 


अथ पञ्चमी | नेघाषिथिखेच्यातिथी आची । हे इन्द्र ! त्या स्थां सव- 
से यक्षडु सोमस्य गल्दया गालनेल आखावशेन | ख्या जयशीळ्या 
द्तत्या ख अत एब गिरेति बहूडम्या: पठम्लि तया युक्तः अहे सदा 
दरथदा आवसन्‌ याचमानः सन्‌ आखुक्रुध मा खुक्नुध ऋषमपनयामि ५ 
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द्राबय डस्सरब्रेदिळचणं स्थान प्रापय | यङ्क | रसात्मा ददशशीरु 
| कुरू । अभिुणवत्य्थः । किं कारणमिति चत्‌ इन्द्रः पिपासति सोभ | 
। पातुसिच्छति त्येतत्कथमवगतमिति चेस्त्राद्द इषणा दशतां ७. 
¦ युबासो बा । री अङ्वी जूने अद्य उपो युयुखे उपगस्येव सारोथया- 


१ उपो नूनं उपनूनं इति पाठी ॥ ६॥ | 
| (अध्वयो) दे यशके नेता अध्यर्यु ! तू (सोमस ) सोमक (ह्वावया) | 


शै न्व ह 9 

आ प्रालि प्रतिबेधाथ: मिपायानामनेकाथस्यात्‌ । अतएव बहुद॒याः मात्ये- 

| त्यामनन्ति बहुशो याच्यमाने त्वि कोधो जायते से सोमगाळनेन | 
~ ९ fy ७ (० क 

। स्खुस्था बापसयासीत्यथ: । कीश त्यां भूशि भलोश युग न सिंष्ामिष 


De 


भीम स्ञ्रामिनः इष्द्रस्य घाथने लोकिकं न्यायं दुशेयति ळोके को या 
पुख्य; ईशानम्‌ ऐशषरं सु्घामिने य यांखियत्‌ न याचत सबै एम हि 
यासे | अहोऽ्हमाप स्वां रुवाडिन याचे इति सावः ॥ ५ ॥ 
( इन्द्र ) हे इंद्र ! ( भूशिम ) भरणक्ता (झूगं न) सिंहकी समान 
त्या ) घुम्दै ( खबभेजु ) यक्षांमे ( सोमस्य) सोमके ( गएवथा ) 
शसश ( ज्या) विजयशील स्तुति करके भी युर ( अहम ) में (सदा) 
सर्वदा ( याणम्‌ ) याध्यना करता हुभा ( गाचुकुधे ) कोधो दूर 
करता हूँ ( कः ) कौन पुरुष ( इशालज ) अपने स्वामौस ( थ ) नहीं 
( याखिषस्‌ ) काबना फरता छे ? अर्थात्‌ सब ही स्वामीस याचना 
करते हैं, इसी कारण में भी अपने स्घामी आपसे याचना करता है 
फि- देखी कृपा कारये, जिससे सुके किसीके ऊपर कोध न आवे ५ 
000010. ए 
वर्यो द्रावया व सोममिन्द्रः पिपासति । उपो 
३.१ छ «३ १२४३ २४३ २९१२ RNR: 


नूनं युयुजे इषणा हरी आ च जगाम पत्रहा ॥६॥ 


अथ षष्टी । देवातिवितर्टेषिः । हे अध्यर्यो ! अध्वरस्य नेतस्त्व सोमे 


ल्ञितवाम्‌ रथे | इतरह बस्य इम्सा इन्द्रश्च आ लगाम आगतबाम्‌ | 


उत्तरवेददी नामक स्थामपर पहुँचा क्योंकि (इन्द्रः) इन्द्र (पिपासीति ) 


॥ सोमको पीना चाहता है.(बरषणा) युवा (हरी) घोड़ोंफी (नूनम) आज | 
। ( उपोयुयुज ) सारयिने रथ्यं जोड़ा है ( बजा ) इञ्रासुरके माशक | 


इंद्र ( उाजगाम ) आगण ॥ ६ ॥ 
mms! ३२ ३२७ ३२३ २ 8 २ 


Uh 


खळ + प्छ उब्ज उ सकळ सबक 


भी षतस्तदा भरर ज्या कनीयसः | 


सि 
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[क क्क वका फर A DI ASIP DA, 
| (१६०) # स्ामवेद्संहिता-ऐन्द्रं-पे ॐ 


३ २३१ R९0 २३ ११९२ दे” १ २ 
(२९ [a i 

पुरूवसुंह मघर्षच्‌ बशवथ भरेभरे च हव्यः ॥७॥ 
अथ सप्तमी । इयोवोसि्ठ ऋषिः । हे ज्यायः ज्यायन्मिन्द्र | आम- । 
& न्च्रितं पूबमविद्यमानवदितीन्द्रपद्स्य विद्यमानवद्धाबात्‌ ज्याय इत्यस्य 9 
{| सवोनुदात्त त्वासावः । नकारस्य रुत्वं व्यत्ययन नुमभांवो घा कनीयसः 
॥ सतो मम तत प्रसिद्धं घनम्‌ । अभ्याभर अभ्याहर हे मघवन्‌ ! धनव- 

न्निन्द्र पुरवः यहुभिर्वेननीयो घभूविथ आसि । भरे भरे संग्रामे च | 
| ह्यो होतव्यञ्च बभ्चाविथ ॥ मघवम्‌ वभूबिथ इति छन्दोगाः । मयब- | 
| त्समादास दात बहुबृचा: ॥ ७ ॥ 


(इन्द्र ) हे इन्द्र ( ज्यायः ) हे सर्वोसे बड़े इंद्र! ( इषतः ) याचना | 

| किये हुए (तत) उस प्रसिद्ध धनको (कनीयसः) मुक छोटेको (अभ्या- 

| भर: ) रेव ओरसे लाकर दीजिये ( मघवन्‌ ) हे धनवान्‌ ! (पुरू- 

¢ वसु: ) बहुतोंसे याचना करने याग्य ( बभूविथ ) हुए हो (भरे भरे) 
प्रत्येक सग्राम में ( हव्यः ) आह्वान करने योग्य आर हवि देने योग्य 

भी इए हो ॥ ७॥ ; 

१२३१२३ २३ १२२३.१ रर 


यदिन्द्र यावतस्वमतावदहमाशाय । 
३ २३१२ छ २२१२ 


स्तोतार्रमिदाधिषे रदावसो न पापत्वायर४ सिषम्‌ ८ 


अथ अष्टमी । हे इन्द्र ! यदु यतो यावतो धनस्य इंशिषे एतावत | 
षष्ठचालुक एतावतो धनस्य अहमीशीय ईश्वरो भवेयम । हे रदावसो | 
रदति ददाति वसूनीति रदवखुः ताहशा हे इन्द्र ! ततोऽहमस्मदीय 
| स्तोतारम्‌ इत्‌ दाधिषे धनप्रदानेन घारयेयमेव । पापत्वाय चीणश्वाय 
| न रंसिष न दद्याम। स्तोतारमिद्दधिषेरदावसोनपापत्वाय रसिषम इति | 
| छन्दोगाः । दिधिषेयरदावस्ोपापस्वायरासीय इति बहबूचा: ॥ ८ ॥ 
(इंद्र ) हे इंद ( यत्‌ ) जिसकाणासे ( त्यम्‌ ) तुम ( यावतः ) 
१ जितने घनक्ने ( शाशषे ) स्वामीहो ( पतावत्‌ ) उतने ही धनका | 
| ( अहम ) मं ( ईशीय ) स्घामी होऊँ ( रदावसो ) हे घन देनेघाले 
| इद्र ! तिससे मे ( स्तोतारम्‌ ) अपने सामगान करनेवाले स्तोताको 
$ (इत दधिषे ) धन देकर अवश्य रखसकूँ ( पापत्वाय ) ब्र्था नष्ट | 
| (न) नहीं ( रंसिपम ) दू. ॥८॥ 


त 3:450 ALR पर अर शर क शर कक सरु फरक कछ कछ फर 


ARRON 


त्वमिन्द्र प्रतूतष्वाभि विश्वा असि स्पृधः । 
१, २२ १ २ 3 ९२३४२ ९०२ ३ २ 


अशास्तह्ा जानता उत्रतूरास त्व तूय्य तरुष्यतः ६ 
अथ नवमो | नुमेघ ऋषिः । हे इन्द्र ! त्य प्रतार्तिषु सङ्ग्रामेघु वि- 
शवाः सवा: स्पृधो युद्धकारिणीः शाइसेनाः अभ्यसि अभिभवसि किञ्च 
तूय्य ! शतूणा बाधक इन्द्र ! त्वम्‌ अशस्तिद्दा देवीनामशास्तीनां 


हन्तासि । जनिता असुरेभ्यः अशर्तीनां जनयिता चासिः इत्रतू सवे- : 
स्य शज्ञबगस्य हिंसिता चासि | तरुष्यतः बाधकांश्च वाघमानोऽस्ि९ | 

(इन्द्र ) हे इन्द्र ( त्वम्‌ ) तुम ( प्रतात्तिषु ) सग्नामो में ( विश्वाः) | 
सब ( स्पृधः ) युद्ध करनेघाली शात्ुओंकी सेनाओंक्ा ( अभ्यसि) | 
तिरस्कार करते हो ( तूय ) हे शङ्के बाधक इंद्र ! ( त्वम्‌ ) तुम 
( अशस्तिहा ) देवी आपत्तियोंके नाशक हो ( जनितां ) हमारे दाचु- ( 


की आपस उत्पन्न करनेवाले हो ( एत्रतू: ) सकळ शचुसमूहका 
[श करनेवाले (असि ) हो ( तरुष्यतः ) हमारे विघ्नमत्तांओ का 


निवारण करत हो॥९॥ 
RR ३०९० RTT 


प्रयो रिरे ओजसा [दिवः सदोभ्यस्पारे। न 
७ ३१२ ३ १२३२३४ ९.९३ 


# सायणभाष्यं आर सान्वय-भाषानुवाद“सहित % ( १६१) | 
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त्वा विब्याच रज इन्द्र पाथिवमाति विश्व ववक्षिथ १० | 
अथ दशमी । नोधा उबिः । हे इन्द्र ! यस्त्वंदिथी घलोकस्य सदो- $ 
ज्यः स्थानभ्यः परि पयथेम्तेभ्यः ओजसा वछेनव प्रा रा रछ प्रकषण्णा- ॥ 


तिरिको भवसि रिचिलाि वहुङन्छन्दसरात शु । प्रत्ययस्वरः [कञ्च । 


हे इंदर! पार्थिवं पृथिव्यां भवं रजो लोकः त्वा त्वा महता स्वशरारश न | 
बिव्याच म व्याम्चोति द्यावापृथिवी भ्यामापे स्वतः स त्व चरून समर्थोऽ- ( 
सीत्यर्थः। एवस्भूतः सन्‌ स्वम्‌ अस्मान्‌ विश्वम्‌ अति अतिक्कस्य ववाचथ। | 
बोढमिच्छ वहे: सन्नन्तस्य छान्दसलिरि रूप सन्चत्वादामभाव; १० | 


अशाविदेचमेक्कोनत्रिशत्तासुप्रचोमहे | 
न्रिपदोक्तविराङन्या स्त्रिष्टुभोऽष्टोध्वेविश्यातः ॥ 
पेन्क्रीषु तासु ताख्येस्य स्तुतिरिका त्वमुष्विति । 
पेतेन सहेन्द्रस्य गीरिन्द्रापवतत्याप॥ ` 


(इन्द्र ) हे इंद्र ! जो तुम ( दिवः ) द्यलोकके ( सदोभ्य ) स्थानां ॥ 


१ AORTA ३... यायी न्य य LNT IEDM AM STEP FO FN कफ 
(१६२) % सामवेद्स्हिता-पन्ह-प १ र 


स्व 


स्‌ ( ओजसा ) बळ करक ( प्राशश्ज्ि ) अधिकता करके शठ होते हे 
॥ आर हे इंद्र ! ( पाःधथस ) एथिवीपर उत्पन्न हुआ ( रज: ) 
॥ (त्वा) तुस्हे अएने बड़े शरीरस ( न विव्याच ) व्याघ नहीं करसका 
| शस बळवान्‌ तुम हमे ( विशयम ) बिश्वकोा ( आति ) त्यागकर (वव 
॥ चिथ ) धारण करो अथात हसे सबसे श्रेष्ठ बनाओ ॥ १०॥ 
§ इति तृतीयाध्यायस्य अष्टः खरड: समासः 

१ पी - १ जक र Dips ~ जज 
असावि देवं गोक्जीकमन्धो न्यस्मिन्निदरो 
३९१२ १ 
जलुषे। सुवोच बोधामसि ला हय्यश्व यक्षेबीधा 


३ २ ३१ २३ १२ 
न स्तोममन्धसो मदेषु ॥ १ ॥ 


तत्र नवमखरडे--सेपषा प्रथमा । दयावेसिष्ठ ऋषिः । देवं दीं गो 
ऋजीक गोभिः सस्कते गव्येन सिश्चितामत्यथ: । अन्य: सोसरूपमन्बस 
असावि अभिषुतम्‌ । इभ अयम इन्द्रः आस्मन्‌ आभिशुत सामरूपऽन्य- 
सि जनुषा स्वभावत एब न्युवोच नितरां सङ्गतो भवात उ च समवाये अ 
अथ प्रत्यक्षस्तुतिः हे दय्य्व ! त्वा त्वा यज्ञः स्तोत्र; हाचासवा वोघा- 


24० 
>“ 
~ 
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$ बोध बुध्यस्व च ॥ १ ॥ 

( देवम्‌ ) प्रकाशमय ( गोऋजीकम्‌ ) गोघ्रत दुग्धाद्स सस्कार 
किय हुए ( अन्धः ) सोमरूप, अन्नको ( असाव ) सपादन किया 
(इम ) यह ( इन्द्रः ) इंद्र ( आस्मिन्‌) इस सम्पादन कियेहुए सोम- 
॥ रूप अन्नमे ( जनुपा ) स्वभावस ही ( न्युवाच ) अत्यन्त तत्पर होता 
हे ( हयञ्च ) हे इन्द्र ! (त्वा ) तुम्हे ( यज्ञैः ) स्तो आर हवियास 
( बोधामसि ) बोध कराते हे ( अन्धसः ) सोमक ( मदेछु ) मदम 
( नः ) हमारे ( स्तोमम्‌ ) स्तोत्रको ( बोच ) जानो ॥ १॥ 

> ३१२ ३ १ श्र 2९82९ 

यांनष्ट इन्धसदन अकार तमा नाभः पुरुहूत प्र याह 

२२३ १२ र २३२२ २४ १२. २:/१:२,३.१ २ 


असो यथा नोऽविता बृधश्चिद्‌ ददो वसूनि ममद श्रसो मे 
- अथ द्विताया । हे इन्द्र | ते तव सदने सद्नाथ यानः स्थानम्‌ 
4 अकारि | हे पुरूहत ! बह्ाभिराइतन्द्र ! ज्राभः नेताभमराञ्गः साद्ध स 
अ न 


प सच र सळ फ च्य ज बक पळ पाच्या 


"स्वा ऊ स्म्य प च्छ 


| मास बोघयाम: । अन्धसः सामस्य सद्‌ ऊ ना ऽस्माक स्ताम स्ताज् 


षे ब 
कै साया भाष्य आर सरान्वय-भाषानुवाद्‌-सहित १६३ ) 


यानम्‌ आ प्रयाह । ना उस्माक्क यथा अविता रक्षिता असः भवसि। 
नाउसमाक दृधाश्वत्‌ रघ वद्धनाय चासः | बघे च इति बहवूचा तथा 
पान दृद: अस्मभ्यं दाह । अस्मदीयः सोमे: समदो मादयस्व च ॥२॥ | 

(इन्द्र ) हे इन्द्र (ते ) तुम्हारे ( सदने ) विराजमान होने के | 
निमत्त ( योनिः ) स्थान ( अकार ) रचागया ( पुरुहूत ) हे अनेकां | 
के आह्वान कियेहुए इन्द्र ( माभिः ) नेता मस्तोंके साथ (तम ) उस | 
स्थान पर ( आ प्रयाहि ) आइये ( नः ) हमारे (यथा) जैसे (आविता) 
रक्षक ( इृधश्चित्‌ ) शद्धे करनेवाले ( असः ) होओ हम ( वसने ) 
५ धन ( ददः ) दीजिये (च ) ओर ( सोमे: ) हमारे सोमोंस (ममदः) | 
र आनान्देत हाजयं ॥२॥ । 


१२३२३ १२ ३ २३ ३१२३१ २ .३ १ 


अददेरुसमसुजो वि खाने तवमणवान्‌ बदधाना *- | 


२ ३१२ रे १२३ शड ३२४ ३ 


रम्णाः महान्तामम् पवत्‌ वि यद्वः सजद्धारा 
२९६४१७ CRON, 

अब यद्दानवान्‌ हन्‌ ॥ ३ ॥ र 
मथ तृतीय । गाठुऋषि: .॥ हे इन्द्र ! त्वम्‌ उत्सम उत्स्यन्दमानं | 

| मेघ अददः विदारितवानसि। तदनन्तरं खानि मेघस्थोद्कनिगेमनद्धा- | 
राण व्यरूज: विशेषण रुष्टवानास । किञ्च | वह॒घानान बाधसानान्‌ | 
अशावाब्‌ उदकवतो मेघान्‌ अश्म्शाः विसजर्यास चारयसीत्यथः। अत्र | 
( रम्शातिविसजनकमो हे इन्द्र ! यत्‌ यस्त्वं यदिति लिङ्गव्यत्ययः महा- | 
& त असल पवत संघ 1अजतवानास घारा अपा विखुजतू ष्यस्टुजःवस- | 
जितवानसि | यढू यदा दानवान्‌ दनोः पुत्नान्‌ । यद्वा । उदकस्य | 

१| दातृन्‌ सेघाम्‌ अवहञ्‌ आभिहतवानसि । अत्र निरुक्तम्‌, अदुणा उत्ससु- | 
५ त्सउत्सरशाद्वोत्सदभाद्वोत्स्यन्द्नाद्वोनत्तवास्यादव्यखूजाऽस्य खान | 
त्वमशवानणेस्वत एतान्‌ इत्यादि । वियद्धः सजदछारा अवयद्वानवान्‌ | 
| वियद्वः सृजोविधारा अवदानवं हन्‌ इति ज पाठो ॥ ३॥ ॒ 
॥ (इन्द्र) हे इन्द्र | (त्वम्‌ ) तुमन ( उत्सम्‌ ) जछभरे मेघको ! 
( ) विदीश किया हे, फिर (खानि ) मेघमंके जल निकलनक | 
५ द्वाराको ( व्यसुः ) बिशिषरूपस रचा है ( वठघानान्‌ ) वाधा देभे- | 
| वाळे ( अशवान्‌ ) जळवाले मेघोंकी ( अरम्णाः ) टपकाया है (यत्‌ ) | 
जिन तुमेन ( महान्तम्‌ ) बहुतसे ( परेतम्‌ ) मेघको ( व्यञ्ञजत्‌ ) | 
विऱत किया है ( घाराः ) जलको घाराओंको छोड़ा हे (यत्‌ _) जब 


| ( दानवान्‌ ) दासयोको ( अवहन्‌.) विनष्ट किया ह.॥ ३ ॥ 
> छ एफए न चक ज पळ फे पळ सळ चळ फच्च 


(१६४) % सामवेदसंदिता-पेन्ये-पवे ऋ कक? 


२9१ ९ ३१६२ ३१ २ 

सुष्वाणास इन्द्र स्तुमास खा सोनधष्यन्तीश्चचञः 
i RN २ १ २ ३१ रर ३ 
विनम्ण वाजम्‌ । आ ना भर सवत यस्य॒का 


र्ड २९ २ ३ 
ना तना सना सह्याम तोता: ॥ ४ ॥ 


| अथ चतुथी । एशवेन म्याप: । हे इन्द्र | सुष्वाणालः सोमसभिषु- 
4 तवस्तो वयं त्वा त्वां स्तुमसि स्तुमः । हे तुविजम्ण ! बहुषल बहुधन 
९ घा इंद्र | वाजं चरुपुरोडाशादेळक्षर्एनन्न सनिप्यन्तः दत्तवस्त: सम्भ- | 
| क्तवन्तोः वा चयं त्वां स्तुमः। यत एवम अतो छेतोः नो 5स्मस्यं स्धावित | 
॥ सुष्ठु घ्रातव्यं शोभने धनम्‌ आभर आहर प्रयच्छ । यद्रा यस्य यद्धल- | 

म्तिप्रियत्वेन काना कने: कान्तिकमण इद्‌ रुपम। पचादच्‌। अकारस्य | 
॥ व्यत्ययेन आकार: । प्रथमेकवचनस्याकारः कामयमाना सवास तद्धन- | 
| माभरेत्यथः। वयं च त्वोताः त्वया राजुताः: सन्तः । तन दसितत | 
॥ विस्तृतानि धनानि त्मना आत्मना स्वयमभव अन्यनरपंच्यस्सुव सद्याम | 
| सह अभिभव । घातूनामनिकाथत्वात्‌ त्वत्मलादाटळभमाह । सानष्य- | 
| न्तञ्चित्ताविनुम्शवाजम्‌ इति छन्दोगाः । ससवासस्थतुविनस्णाबाजस | 
इति वह्दखा । कोनातनात्मनासह्याम चाकन्त्मनातनासडुयास इात | 


पाठो ॥ ४ ॥ 

(इन्द्र ) हे इन्द्र ( सुष्वाणासः ) सोमका अभिषव करनेवालि | 
| ( त्वा स्तुमसि ) तुम्डारी स्तुति करते हैं ( तुविनृरुण ) हे बहुत धन 
बाळे इन्द्र ( वाजम ) खुन्दर पुरोडारारूप अन्न ( ससिष्यन्तः) | 
| विभाग करके देतेहुप हम स्तुति करते हें, इस कारण (नः) हमे | 
| ( खुवित्तम ) प्राप्त होनेयोग्य श्रेष्ठ धनको ( आभर ) दीजिये ( यस्य ) ॥ 
| जिस धनको अतिप्रिय होनेसे ( कोगा ) कामना करते हो घह धन | 
| हमें दो ( त्योताः ) तुम्हारे रक्षा कियिहुए ( तना ) बहुतसे धनोको ( 
| ( त्मना ) स्वयं ही (सह्याम) आपके अलुद्रह से पाते हे ॥ ४॥ | 


३ २३ १.२ ३ १२ ३१२ ३ 
जगद्या ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं बसूयवो बसुपते 
३ रेउ ३ २ ३ १२ 


_ वसूनाम्‌ । विद्या हि त्वा गोपतिः शूर गोना 


॥ तद्वत्‌ हे शूर ! विक्रान्तेन्द्र | त्वा त्वां गोपतिम्‌ | अत्र दृत्त्यद्रांसतभ्यां 


| साम.) बहुतसी गोआरम ( त्वा ) तुम्हें ( गोपतिम्‌ ) गोओंका स्वामी | 


hae sm, १ LP Aen तिर. १.७0 MNS SE DME LAE 1, A MR AA fi ८५७७ LAE I AT A 190 4१) )७ ७ रीत. 


क सायणभाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-साहिंत ४ ( १६५ ) 


[aN 


RR २ 
मस्मभ्यं चित्रं वृषण रि दाः ॥ ५ ॥ 
अथ पञ्चमी | सप्तगुऋषि: । हे वसुपते ! वसूनां धनानां स्वामिन्‌ 


इन्द्र ते तव दाचणं हस्तं वसूयवो घनकामा वयं जगु गुह्णासः । | 
यथा बहुप्रद्‌स्यार्थनोऽस्मभ्यमदत्या न गन्तव्यमिति हस्त गृहान्ति पै 


स्वामित्व बहुत्व. प्रतिपाद्यते बह्वीनां गबां गोपतिं बिझ जानीम । 
अतोऽस्मभ्ये चित्रं चायर्नायं इृषश वषं रयि दाः घेहि ॥ ५॥ 

( वसूनाम ) बहुतसे धर्नोमें ( बसुपते ) हे धनोंके स्वामी (ते) 
तुम्हारे ( दक्षिणं हस्तम्‌ ) दाहिने हाथको ( वसूयवः ) धनकी इच्छा ॥. 
करनेवाले हम ( जगृह्या ) ग्रहण करत हँ ( शूर ) हे पराक्रमी ! (गो- ॥ 


( बिझ्ञः ) जानते हैं, इस कारण हमें ( चित्रम्‌) अनेक प्रकार के | 
( वृषण्यम ) मनारथाके पूरक ( रयिम्‌ ) धनको (दाः ) दो ॥ ५-॥ 
२३ १२ ३१२ ३ १ रर; ३१२२ 
इन्द्र नशे नमाधता हवन्त यत्पाय्या युंनजत 
२३२५४" २३०१२ RRR 1 
[धियस्ताः । शूरा उपाता श्रवसश्चकासं आ 
RR, २२३ ७७३ ३३ 
गोमति ब्रज भजा ले नः.॥ ६ ॥ 


अथ षष्ठी । वसिष्ठ ऋषिः । यद्‌ घदा पाय्या युद्ध, सरणानामत्त- 


1. भूतास्ताः प्रसिद्धाः धियः कमाण युनजत पयुभ्यन्त । तदा नरा ||. 
॥ . नेतारो यज्ञानां संग्रामाणां वा नेमाधता नेमांधता यक्ष सग्राम वा | 


यमिन्द्र इघम्ते हृयान्ति । हे इन्द्र ! स त्वं शरः नृषाता नृणा सूस्भक्ता | 


य] अ्रवसों वलस्य अन्नस्य घा चकाने चकामे काम्यमाने साति | 
` गोमति गोयुते ब्रज गोष्ठे नः अस्मान्‌ भज भागिनः कुरु । श्रवसश्चः 
_ कामे. शवसश्चकान हाते पाठा ॥ ६ ॥ 


(यत्‌) जब ( पायो: ) युद्धमें र्चाके कारणभूत ( ता ) प्रसिद्ध 


| (वियः) कमे ( युनजते ) प्रयोग किये जाते हैं तब (नरे: ) यज्ञ वा ७. 
संग्राम करनबाले मनुष्य ( नेमधिता ) यज्ञ वा सग्रामम ( इन्द्रम्‌) | 
जिस इन्द्रको ( हबन्ते ) आह्वान करते हैं बह ( शूर: ) वीर (नृषाता) 
न्छ फळ: र रूक रार रूच्छ फच र खळ क काळ छ कए चच 5 Ne Ak 


| 


)! 


| 


| अस्त वा बलके ( घकामे ) चाहने पर ( गोमति) गोआदि पशुओसे | 
१ युक्त ( ब्रजे ) गोठस (न ) हम ( सज ) भागी करो ॥ ६॥ 


| आदित्यरश्मयः इन्द्रम्‌ उपसेदुः उपसम्ना अभवम्‌। कीरशा: प्रियमेधाः 
॥ प्रिययज्ञाः ऋषयो द्रष्टारः नाथमानाः प्रज्ञां थाचमावाः याचनप्रकार 
॥ उच्यते हे इस्टर! ध्बाम्तम्‌ भन्धकारम्‌ अपोणहे पारइर अपध्बान्शसूश्गु- 
| हीति येन लसा प्राइलो मन्येत सन्मनखा गच्छेइपेहबास्मासल्लुप्यते ९ 
| इत्थेतरेयत्राह्मणमत्रानुसन्धेसम। पद्ध पूरय च चल्नु: तेअश्च । सुसांग्य ) 
| मोचय च अस्मान्‌ निघयेथ बद्धान्‌ । निधा पाश्या मति पाइया | 


का ऐसी ( प्रियमेघा: ) जशसे प्रेम करने थाली ( प्रवषण: ) देखत | 


ह वाळी (:नाधमानांः ) प्रज्ञाकी याचवा करती. इई सूयी किरणों 9 


॥ करा (निधया इब बद्धान्‌ ) पांशिबॉस पेघडुएण् ( अस्यान्‌ ) हम b 


भरणयम ॥. 
यमस्य योनो शकुनं भुरण्युम्‌ ॥ = ॥ 


(१६३) . # सामवेद्सरहिता-णेन्द्र-पच ॐ 


मनुष्योंको विभाग करके यथास्थान पर खड़ा करनेवाले तुम (श्रवसः) : 


१०५ २१५९. २२ Ud at ८८: 


वयः सुपण उप सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो 
१२ 2 ०२ ३ १२३२ २३२१ २२ 


नाधमानाः । अप ध्वान्तमूणुहि पूधि चच्नु- 
२ जज मिनी 
सुझुग्ध्या २स्मान्नधयंव बद्धान्‌ ॥ ७ ॥ 


अथ सप्तमौ | गौरिवीति ऋषि: । बयो गम्तारः रुपणोः सुपतनाः 


पाशसमृहः | पाशसमूहेव वद्धात्‌ यथा मुञ्चन्ति तद्वद्‌ । अभ्र बया ; 
बेदेहुययनम इत्यादे निरुक्त ( ४, ३ ) द्रष्टव्यम्‌ ॥ ७॥ ( 
(बयः ) गमन करनेबाली ( ( खुपणो ) सुख देता दै पडना जिन | 


( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( उपलेदुः ) प्राप्त हुई ( इन्द्र ) हे इन्द्र (ध्वान्तम्‌) ) 
अघकारको ( भपोणुद्दि ) दूर करा ( चल्नु: ) तेसको (पाद )पूणा § 


( मुसाग्ध ) छुटाभो.॥ ७॥ 


१ २ 0२ रेड ३, :१ fC 27 4 | 
नाक सुपणमुप यत्पतन्त% हृदा वनन्ता | 
Re हर ३१२” २९ 


अभ्यचक्षत त्वा । 1हरण्यप वरुणस्य दूत 
३.२, ३.०० रे २.२ रे 


हे sae YY उठ रक शक अल्सर ०१ क 
# सायणसाप्य आर सान्वय-भाषानुवाद-्साहिल # ( १६७ ) 


= 


अथ अग्नुमी । वेनोभागेव ऋषि: । दे० वेन: । | त्वा त्वां हदवा 
हृदयन सनसा वमन्तः फामायमाचा स्तोतारः घाक्के अन्तारखे अभ्यच- 
| पुत अभिपश्याते तदाली त्वम उपगच्छसीलि शेष: | कथम्भूत ! छुपी 
झाभनपत्तनं पछव्यःअन्सारक्ष गच्छंतम्‌ । हिरणयपशच् हिरणम्याभ्य्‌ 
पदाभ्यामुपतम । वद्यास्य जळाभिमानिनो स्य डत आणम्‌ | 
यमस्य नियामकस्य दैयुताग्न: योनो,स्थाने अन्तरिक्षे शकुन पाद्वि- 
रूपेश वश्तमानम्‌ खरणयु भसार बृष्टिदानादिना सप्रस्य जगत: पोष 
सरश धारणपोषणयोः कयड्घादिः | अस्मादोणादिक उ प्रत्ययः [८। 
( सुपणम ) सुन्दर ऐै'पतन जिसका ( पतन्तम्‌ ) अन्तरित्तूम जाते 
( हुए ( [हेरणयपक्षम ) खुव्रणके पक्षांवाळे (बर्णस्य ) जलीसमानी 
न 
५ 


% ७-८ FD अमन बे > 5 


गछ ए 


देवलाके ( दूतम्‌ ) दुत ( यमस्य_) नियामक विद्यताग्नि के (योनी ) 
स्थान अन्शर्क्षुर्म ( शाकुतस्‌ ) पक्षारूपस घत्ञमान (भररयुम) वषा 
आदके छारा सघ जगतका पोषण करनेवाले ( त्वा ) तुम्ह (हृदा ) | 
| मसखे (घनन्तः ') आाहतहुर स्तोता ( नाक ) अन्तण्डिफी आरक 
( अभ्यचक्षत ) देशत हैं, तब तुम जाते हो;॥ ८॥ 

१२ २१९ २३२ ३२ ३९0७ RCE 02 

ब्रह्म जज्ञान प्रथम पुरस्ताद! सामतः सुरुचा 

३१ २ २ इफ रर ३ १ २ ३ २ 


न आवः । स वुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः 
RNR ३०५४२३४९७२ 


` सतश्च योनिमसतश्च विवः ॥ ६ ॥ 


22 


NT. 


अथ नवमी । बृहरुपतिनेकुलों वा ऋषि: । वेनो नाम काश्चत्‌ कम- 
नीयो गन्धवेः । तथा च शाखान्तरे-वेतस्तत्पश्यान्नत्यारभ्य गन्थवा 
नाम. इत्याम्नातस्‌। स च वेनः पुरस्तात्‌ पूथास्मन्‌ काले जज्ञानम्‌ 
उत्पन्नम्‌ आभिञ्ञे वा ब्रह्म ब्राह्मण-जातिरूपं प्रथमम्‌ आद्यशरारस्‌। 
अतोऽस्याः संवैहहयमानायाः सुरूच: शोभनायाः कान्तेः आवः राचत- 
वान्‌ वसनुमेत्यबुग्रहस्ूचकः कश्चिदनुकरण शब्दः, तथाविध शब्द्‌ सुखे 
नाभिव्यम्जयन्‌ । ब्राह्मणशरीरं महत्या कान्त्या योजितवानित्यथः | 
स वेनः बुध्न्याः मूलं अन्तरिक्षं वा बुध्नः तत्र भवाः अस्यापमाः एतदी- 
यशारीरकान्तिसहशाः आदित्यप्रकाशादिरूपाः कान्ती: विष्ठाः विशे- 
षेण स्थापितवान्‌। तथा सतश्च इदानीं विद्यमानस्य च असतश्च भावे- 
च्यद पत्वेदानीमविद्यमानस्य च योनिम्‌. उत्पात्तकारणं निवासस्थान 
बा विवः विद्वतवान्‌ निष्पादितवानत्यथः ॥ ९ ॥ 


SN ET चण 


(१६८). # सामबेदसंहिता-पेन्द्रे-पवे ॐ 


TN 
` 'पूथे मन्त्रे वशेन किया हुआ ( वेनः ) वेन नामक गन्धवै ( पुर- - 
स्तात्‌ ) पूर्वकाल में ( जज्ञानम्‌ ) उत्पन्न हुए अथवां जानवान्‌ ( ब्रह्म) 
ब्राह्मण जातिरूप ( प्रथमस ) आद्य शरीरको ( विसीम ) सुखसे 
आनन्द सूचक शब्द करता हुआ ( अतः ) इस संबको दीखती हुई 
( सुरुच: ) श्रेष्ठ का।न्तस (आदः ) रक्षा करता हुआ अथोत्‌ ब्राह्मण । 
शरीरको बड़ा कान्तिमान्‌ कराया ( सः ) वह गन्धव ( बुध्न्याः ) | 
अन्तरिक में की ( अस्य, उपमाः ) इख शरीरकी कान्ति की समान ) 
आदित्य आदिके प्रकाशरूए कान्तिया को ( विष्ठाः ) विशेषरूप से 
स्थापन करता हुआ तथा ( सतः ) इस समझ विद्यमान ( च.) और 
असतः ) आगे को होने वाले इस समय अविद्यमान ( योनिम ) 


ha 


उत्पत्तिके कारणको वा निवारूस्थानको ( दिवः ) निष्पन्न करता 

हुआ ॥ ९ ॥ स 

कै १२ ३१२ न 0७५ १७७४६ 

> न त्‌ गान भै TN ~ 

प्रपून्या पुखत ५५ यस्म मह. वशस्‌ तवस 
ER SR, 1१३२ २ 
तुराय । विरसने. वजिणे शन्तमानि 
१२ ३५ 


वचाऽङस्यस्मे स्थविराय तज्ञुः ॥ १० ॥ 


( महे ) महान्‌ ( ब्रीराय ) अनेकों शङ्का वश्च करनेबाळे (तवस) र 
बलबान्‌ ( तुराय ) शीव्रता करनेवाले (विरप्सिने ) विशेषरूपसे | 
स्तुतिके योग्य ( वाजा ) घज्रघारी ( रुथाविराय ) बृद्ध ( अस्म ) इस ||. 
इन्द्र्के अर्थ ( अपूवब्यो ) नुवीन ( पुरुतमा ) बहुत स ( शन्तमानि) | 
परम खुखदायक ( वचांसि ) स्वातरूप वचनको ( तचः ) स्तोता | 
उच्चारण करते है ॥ १०.॥ | 
सृतीयाध्यायस्य नवमः खरड: समाप्तः 


~ — 


र. फत कर रछ शह AAR ०७, क क) 
कै सायण॒भाष्य ओर सान्वय-मापांनुवाद-सादित # ( १६९ ) 


RR 
९२7 २१ RRR ३ 


अव द्रप्सो अ७शुमतीमतिष्ठदीयानः कृष्णो 
११२ ३१२ ‘RONEN & ३ १२३ 


दशाभिः सहसेः । आवत्तमिद्धः शच्या धमन्त 
२३ १ २ ३१२ ३२ 
मप स्नीद्दिति नमणा अपदाः ॥ १ ॥ 


| अथ दशमे लणडे--लेपा प्रथमा अस्याः परस्याश्च द्यतानक्रबिः । 
| अभोतेहासमाचत्तृते, पुरा किछ कृष्णो मामासुरः दशसहससंख्याकै- 
रखुरेः परिशतः सम्‌ अशुमतीनामधेयाया नद्यास्तीरे अतिष्ठत्‌ । तत्र त 

|| रुष्णमुद्कमभ्य [स्थतम्‌ इन्द्रा बृहस्पातना सहागच्छत्‌ । आगत्य 
1 त कष्या तस्थानुयराश्च वृहस्पात--सद्दाया जघानेति काचदन्यथा 
4 यदस्ति | तेषां कथहितुः, दरप्स इत्युद्ककशोऽभिधीयते । स तु सोम 
| दप्सश्चस्कम्देत्यादिषु सोमषरत्येनोक्तत्घात्‌ । एतत्पदमाशित्याहु:,-- 

अफ्क्रम्य तु देवेभ्यः सोमो ब्वत्रभयार्दिस: । 

मङीमंशुमलीं घाम अभ्यार्तष्ठत कुरु प्रति । 

सं बृहस्पतिनेकेम सोऽभ्ययास्तत्र बृजहा । 

योत्स्यमाथः सुस हृष्टमं साद्िबिंवधायुधेः | 

₹ुष्ट्या सामागतान्‌ सोमः स्वबलेन व्यवस्थित: । . 

मस्वानो द्ृप्रदमायारतँ जिघांसुमारसेनया । 

व्यबस्थित धदुष्मन्तं तसुंवाच वृहस्पतिः । 

सदस्प्रातिरयं सोम प्रोषि देघान्‌ पुनविभो ! । 

सो$त्रथीन्नेति त शक्रः खड्ग एब बलादू बळी । ` 

इम्द्राप देवभादाय तं पुरविधिवत्पुराः। 

जघ्नुः पीत्बा चः देत्यानां समरे नवतीनव । 

तदवद्रण्स दत्यास्मिन्द्रचेसधै निगद्यते । ` एतदनाषत्वेऽनाद्‌रणीयं 

भवाति । पषोऽर्थः ऋमेण आखि वच्यते | तथाचास्य ऋचोऽयमथः 
द्रप्सो दलं सरति गच्छतीति द्रप्सः एषोदरादेः दुतं गच्छन्‌ दशभि 
सइसे: द्‌शसहसूसंख्याकैरसुरेः इयान: इयमानः कृष्णः एतन्नामको 
ृसुर' अंशुमतीं नाम नदीम । अषारतेत्‌ अघातष्ठत । तत:. शच्या 
स्वक्षमशा प्रश्नानेंन वा धमन्तम्‌ उद्कस्यास्तरुच्छ्वसन्तम्‌ | यद्वा । 
जगद्गीतिकरे दाब्दं कुषेन्त तं कृष्शाखुरम इस्द्रो मद्भिः सद्द आवत 
प्राप्नोत्‌ । अथ अनन्तरं पश्चात्‌ तं कृष्णाखुर तस्यानुचराश्च हतवान्‌ 


इलि बदति । नमणा: नुघु मना यस्य सः | यद्धा । कमसतृषु अरात्वतु 
छ छ ९65४ क फ कळ क पळ फ च्छ 9 पळ फ कफ स्ळळ्ज चळ ल च्छक चाक क पचक रू खक फे चळत अक 


२२ 
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ति रा क नकल 
4 (९७२) #. सामबेद्साहता-ऐन्टर-पव # 


९ एकविध मनो यस्य स तथोक्तः । ताइशो भूत्वा स्नाहिति स्वीडिति- 
। बधकम पाठितः (मिञ नेऽ ३, ६९ ) सयश्य हिसाजी तस्य समास 
॥ अपद्राः दातिः कुत्सितगलिकमो । स इन्द्र: अपगमयत्‌ अवधीदित्यथे 


॥ उसको मारकर उसकी सेनाको भौ मारडाळा ॥ १ ॥ 


ब ८78७ ABA MMSE, FINN AIP AAT AT AS 6509 


तस्यानुचरान्‌ हृत्वा ते दत गच्छन्तं असुर हस्यामित्यभिप्रायः ॥ १॥ 

( द्रष्सः ) शीघ्र गम्रम करनेवाला ( दर्शासः सहज: ) दश सहर ' 
असुरोके साथ (इयानः) चढाइ करता हुआ(कृष्ण:)कृष्णमामफ असुर 
(अशुमर्ता) अशुमता नदी पर (अघातिएत्‌) भाकर प्रात होगया, तड्‌- | 
नन्तर ( शाच्या ) अपने कमे घा प्रज्ञानसे ( घमन्तस ) जगदको भय- ६ 
दायक शब्द छण्नेजाके ( लम) उस कृप्णासुरको (इन्द्रः) इन्द्र मरता 
सहित (भाषत) प्राश हुआ (अथ) इसके अनन्यर (नुमणाः) ऋत्विजों 
में एकतान होकर जिसका मन छग रहा हे ऐसा इन्द्र ( स्नीहितिम) | 
दिसा कर्तेडाका उसफी सनाकों ( अपद्राः ) बध करता छुआ अथोत | 


>> 


३९१२ ३२३१-२ ३ १ २३ १ २ 
वृत्रस्य त्वा श्‍वसथादाषमाणा विश्वे देवा अज 
र्‌ ३१२ ३ १२२३ २२३२ 


हुये सखायः । मरुड्रिर्द्रि सख्यं ते अस्त्वथेमा 
विश्वाः पृतना जयाति ॥ २ ॥ 


अथ ड्रिीया । हे इन्द्र ! तव ये विएवेदेवाः प्राक सखायः सत्रामे 
| सखित्ध कुषोमेनि मित्राणयभषन्‌ । ते सर्वे देवा: इत्रस्य शत्नाखुरस्य 
| इचसधात्‌ इबसे रोणादि को 5थ प्रत्यय: सवोन्‌ आगच्छतो इष्ट्वा तेषां 
| भोत्युस्पादनाय इृघासुरः इबासमकावीत्‌ श्थासाङ्गोताः सन्तः अतएव | 
| छबभागा: सभत: पछायमानाः त्वा त्वाम्‌ अजडुः संग्रामे त्यक्तवम्तः | | 
| पुन सलि हे इन्द्र ! मरुद्धि: सह सख्ये सखिभावः त तवास्तु । ये | 
| मरुतस्टबां न परिस्बश्जन्ति तेः सहेति। अथ अनम्तरम्‌ इमाः बिश्वाः: | 
| सबाः पृतनाः दात्रुखेनाः जयाखि स्तवलेनासिभयसि अनेन ` दत्रच्मं ` | 
| तमिस्द्रमाह अन्न मन्त्रे इस्द्रो वे इत्र हनिष्यन्‌ इत्यादि (३, २, ९ )' | 
| पतरेयघ्राह्मण मनुसन्धेयम्‌ ॥ २॥ 

हे इन्द्र | तेरे ( ये ) जो ( त्रिश्‍वे' देवाः ) विशये देवता पहिले 
(सखाब्रः)युद्धमं सहायता करनेवाले मित्र थे, बह सब देयता (इतरस्य). 
इत्रासुरके ( इबसथात्‌ ) खबकों आते हुए देखकर उत्नासुरने ओ | 
इवास छोड़ा था उससे भयभीत होकर ( ईपमाणाः ) चारों ओरको, | 


के सच. 


: LTR NANA dfn AP OO AA (4 > 
* लायणाभाष्य आरसान्वय-भाषाबुवाद-साहत % ( १७१ ) ¦ 


मागले छुए ( स्वा ) तुम्हें ( अजहुः ) छोड़ गण थे, ऐसा होने पर हे | 
| इन्द्र ! ( मद्भिः ) तेरा साथ न छोड्नेवाळे मरतोक साथ ( ते ) तेरा | 
| (सख्यम्‌ ) मित्रभाव ( अस्तु ) हो (अथ ) फिर ( इमाः ) इन | 

( विइबाः ) सब ( एतनाः ) राजुसेनाऔँ को ( जयासि ) अपने बळ | 
से लीतोगे॥२॥ शि 


३१ २४६१. २९ RON 
विधु दद्राए& समने बहूनां युवान सन्तं 
२ ३१२ ३ १२ ३:२३ 


पलितो जगार । देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या 


३२ १ श्र 


ममार स ह्यः समान ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । वृहवुङुधञ्रषिः | अनया काळात्मक इन्द्रः स्तूयते 
विध विधातारं सवेस्य युद्धादेः कत्तारं विपूर्वा दधातिः करोत्यर्थंलथा | 
समने अननमनः प्राशनं खस्यगननोपेते संग्रामे वहूनां शाप्ररणा दाण | 
द्वाघम | ईहकूस्रामरथ्योपेतमपि युवानं शन्तं पुरुषम्‌ । पितो जगार | 
निगिरलीन्द्ररुपया । पवमुक्तलचण पर्यमाश--कक्षण च । देवस्य | 
| फाळाव्मकस्येम््रस्य महित्वा महत्धेनोपेसं काब्य सामथ्ये प्य. हे ¢ 
वृहद्कथ | ऋषिः स्घात्मासमामन्त्रच बदति,तथा यो जरां प्राप्तोऽद्य | 
| समार स्रिय स हाः परेथ: समान सम्यग्‌ जीवात पुनजन्मान्तरे | 
आाबुर्सैबतीत्यथः ॥ ३ ॥ 
| वालख्वरूप इन्द्रकी स्तुति कीजाती हे, कि--(गिछम ) युद्ध आदि 
के बिघाता तथा (समने) संग्राम में ( बहूनाम्‌ )-बहुतसे शत्रुओं के. 
| (दृद्घाण॒म, ) सगानेबाले भी ( युवानम ) युथा पुरुषको इम्द्रकी कृपा 
| से ( पलितः ) बूढ़ा पुरुष ( जगार ) निगलजाता हे शथोत्‌ जीतळेता 
हेइस तथा आंग कहीहुई भी (देवस्य) काळस्बरूप इन्द्रको (महित्वा) 
महत्वभरी ( काव्यम्‌ ) सामथ्येका ( पय ) देख, हे जीवात्मन्‌ | जो 
जराको प्राप्त हुआ ( अद्य) आज ( ममार ) मरता है (सः) बट (ह्यः) | 
दुंखेर दिन (समान) अन्य जम्म धारण करके संसारभ धाजाताहे॥३॥ | 


र्र २४शैर ३०२ ९ ३१०४६ काचे 
त्व ह त्यत्सप्तभ्यो जायमानारराजुग्या अभव 
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शत्ररिद्ध । गृहे दावापृथिवी अन्वविन्दो बिभु- 


उछ र सळ ऊज फ च्छ च ळक च चक्र फळ छ चक च AAAS AL AS AS AS as 


NOS २ 


म्या मुवनेम्यो रणं धाः ॥ ४ ॥ 

| अथ चतुथा | यृताजञराष.। हे इस ठ्‌! त्य ह त्वं खलु त्यत्‌ तदेतत्‌ कमे 

$ कुरंवाससि | कि तदुच्यत ? जायमासः त्यं प्रादुखवन्तेव अशाघ्रुश्य 
शज्ञुरहितेभ्यः सप्तभ्यः रुष्णदअममुखिशस्बराष्रिभ्यः सप्तभ्यो बल- 


र वद्धयः प्राणस्य: शव: असवः यद्वा खत्तभ्९: पुस्य: शत्रः शाठयिल्ा 


| यज्ञेषु प्रावुभेवस्सेब कसविच्नकारिम्य: शबुरभवः | किञ्च, हे इं 
| गढ सब्ृते द्यावापृथिव्यौ सूय्योत्मना प्रकाश्य अनुक्रभेण ते अबिन्द 


| रमणं धाः धारयसि विदधास्तीत्यर्थः ॥ ४ ॥ 
हे इन्द्र ( त्वम हँ ) तुम निश्चय ( त्यत्‌ ) ऐसा पराक्रम करनेवाले 


। करते हो ॥ ४॥ 
श्र ३ १ २ १२ ३ १ २ ३२ 


मेडिं न त्या वात्रिण भृष्टिमन्त पुरुघस्मानं वृषभ 
र? २२३ ३ १२, ३१२२ ३ १ 


| । ४ स्थिरप्नुम्‌ । करोष्यय्यस्तरुपीदेव'युरिन्द्र यु 


२३१२ 


| . वृत्रहणं गणीषे ॥ ५ ॥ 


| स्तुत्याविक्चण तदिच्छुस्त्वं यतः अय्यः अरीन्‌ अस्मद्विरोधिन 
| तरुषीः तारकाम्‌ लेतृबस्मान्‌ करोषि यद्धा । तरुषीः तरुणस्वभावाम्‌ | 


एकक ३, अ. ४७७० रर 8) 
A 


अथ पञ्चमी | वामदेब ऋषिः । हे इम्द्र ! दुवस्युः दुवः परिचरणं | 


पक्षद्वयेऽपि लिङ्गव्यत्ययः | अय्ये: अरोनस्माकं शत्रून्‌ करोषि उपत्ती- | 
1 णानात शषः । अतः माड न मेडिरोलि वाङ्नाम ( मि० १, १, १,१९) | 
| माध्यामका द्याष्टप्रदा वाचामव ता यथा बृष््रथे स्तुर्वान्त सडत त्वा | 
Fl VV 
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१ ( १७२) क सामवेद सहिता-णन्द्रंऽपवे # 
२: २. १२ १२ | 


$ दारयिता अभवः रूप यत्पुरःशम शारदीदेस ( ऋ० स? २, ४, १६, २) $ 
॥ इति हि निगमः अथबा सप्तभ्यः सप्तद्दोतृप्रभूतयो होत्रकाः, तदथ | 


| अलभथा तथा विभुमद्गघो महत्वयुक्तेभ्यः भुवनेभ्यो लोकेभ्यः रश | 


हो, कि-( जायमानः ) प्रकर होते ही ( नशात्रुभ्यः ) शत्रुरहित (ससत- | 
| भ्यः ) कृष्णा त्र ममाच आदि सात असुरा के अर्थ (शत्रु: ) शाञ्च ह 
| ( अभव: ) हुएघा सात पुरोंको नष्ट करनेवाले हुप अथषा सात होता | 
घाले यश्ञों में विघ्न करमेवालों के शत्रु हुए ओर हे इन्द्र! तुमने (गूढे) | 
| अन्धकारसे ढके इए (द्यांबापृथिवी ) यलोक भोर भूलोकको ( अस्ब- £ 
| विन्दः ) सूथेरूप स प्रकाशित करके पाया तथा ( विभुमद्गः ) | 
| गोरबयुक्त ( भुवनेभ्य: ) ळोकास ( रणम ) रमणको ( धाः ) घारण ॥ 


म्ल 
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स्वां ग्रणीवे स्तोत्रमुञ्यारयामि रुतोमि कोरदा त्वाँ बृहणं बवस्यॉसु 
रस्य मेघस्यवा इन्तारम। यचे घलोक बशेमानम । प्रुरुघस्माम बहू- 
( नाभुदकानां घारक यद्घा । वशब्यत्ययः | पुरुणा बहूनां दासथितार 
शक्कणा छपायतारं इधर्भ कामानां बषेकम | स्थिरप्स्नु स्थिररुपम । 
न होस्द्स्य रूप कग बेदापि प्रच्युत भवति यद्वा । स्थॅराणा ॥त्ररणां 
भक्षक विधातियासत्यथ: । वज्रिशं बञ्चवन्तम्‌ भृष्टिमम्त शात्रश 
भआगनदन्तम्‌ ॥५॥ 


( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( दुवस्युः ) स्तुति आदि आराधना की इच्छ 


| पानेयाछा (करोष) करते हो, इसकारश (मेडि न) जिस प्रकार वृ्टि- 
| कारिणी वाणीकी वषोके मिमिश प्राथना करते हैँ,लेसे ही (दचदणम) 
| मेघा के प्रेरक ( यच्च ) युलोकन बत्तमान ( पुरुघस्मानय ) बहलसे 


| जळा के घारक वा अनेकों शब्रुओंके नाशक ( वृषभम ) मनोरथाकी 


॥ वषा करनेवाळि ( स्थिरपस्युम्‌ ) स्थिररूप ( घाज्रिणम ) बञ्जघारी 
| ( भूषिमन्तम्‌ ) शाघुओक्ो सूननेबाले ( त्वा ) तुम्हे ( ग्रणीष ) स्तोज 
४ पढ़कर ममाता हं ॥ ५॥ 


१ २. २९९२९२ ३१२ २ १ २३ १२ 


कप 


प्र वो महे महदे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमति कृणुध्वम्‌ 
२ र | 
विशः पूर्वीः प्र चर चषाणिप्राः ॥ ६॥ 


अथ षष्ठी । बास जपेः । छ० बिराट । हे अस्मदीयांः पुरुषाः ! 
0 वो यूय महेदघे सदा धवानां बद्वायित्र महे महते इन्द्राय प्रभरध्य 
| सामाम्‌ प्रणयत । प्रचतल प्रकरक्षानाय इन्त्राय सुमाध खुष्टात च 
| प्रकृणुष्व प्रकुष्त । अय प्रत्यक्षस्तुतिः 1 हे इन्द्र ! चथाशीाप्राः कामै 
१ प्रजाता पूरायता' त्य पूर्वा: हाव्षा पूरायत्री। षेशः प्रजाः प्रयर 
॥ आभगच्छ ॥ ६ ॥ 


हे हमारे पुरुषों ! ( वः ) तुम ( महेब्वधे ) वहुतसे धर्मोकी घाद्धि 
करनवाळे ( मंहे ) महान्‌ इन्द्रके अथ (प्रभरध्वम्‌ ) सोम अर्पण करो 
( प्रचेतसे ) श्रेष्ठ ज्ञानवान्‌ इन्द्रके अथ ( सुमतिम्‌) छष्ठ स्तुति 
( प्रकणुध्यम ) करो । हे इन्द्र ! ( चंषाणंप्राः ) मनारंथोस प्रजाओको 


10 


॥ प्रेजाओको ( प्रचर ) आभसख होकर प्राप्त हओ ॥ ६॥ 


| 
| 
iP 
) 
करत हुए तुम ( अयः ) हमारे शत्रुओंको क्षीण ( तरुषी ) हमें विजय | 
| 


£ पूण करतेवाले तुम ( पूर्वा: ) हावे समपर करनेवाळी ( बिशः ) 


AGT AAT A, 362874: AO AT Arn AR, 
7. 


से 


| 


| 
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(१७७४) ` #सामवेदसंहिता-ऐेन्द्र-पवे # 
(९००) नि नवल 
(OM ३९२३९ रडे रट. २२२ 
` शुन ४ हुवेम मघवानाभैन्द्रमासिन्‌ भरे नृतम 
३ ३२३२२ २९ ३ १ २ 


° 


वाजसातो । भरवन्तमुशमूतये समसु ध्नन्ते 
३१२ ३. २ RR 


वृत्राणि सज्जितं धनानि ॥ ७ ॥ 
| . अथ सत्तमी । विश्जामित्र अराः । छ? अिष्टुए । हे इन्द्र ! वाजसाली 
| बाजजस्यान्नस्स्य सातिलांभो दास्मिय्‌ सोऽय बाजसास तास्मिन्‌ भे 
| बिश्वति जञबळच्मीसनेन योद्धार इति भरः संग्रामः तास्मन्‌ सथान खुन 
| शूनम्‌ उत्साहेन प्रं सघयान घनवन्तम अत पब इष्द्रं 1नरासेशय- |) 
| इचय्यसेपन्तै इृतमं सथेस्य जगतोऽतिशयेन नेतारत्या है? कुशिव्हा | 
१ वर्दे यज्ञा्थमाङ्कयेम | तथा शूणवन्तम। इम्र चाज शासुदगूणम। समत्छु! 
।सञ्रामेजु जाणि उत्रोपलाचतानि सधा ए रखासे च्शन्से हिंससम्‌। 
| चनानि शञ्चसस्वयोलि सञ्चित सम्या जतार त्याम्‌ ऊतय रक्ताय 


| हम ( बाजस्ट्रती ) अम्नक्ी प्राति करानेवाळ ( अहिभन्‌) इस 
§ ( भरे ) बोधामांको बेजयंलदमी प्रास करामेवाळे- सग्रास में 
| ( शुनम्‌ ) उत्साहसे बढ़े हुए. ( मघवानम्‌) धनवान्‌ (बुतमम्‌) सकळ 
| जगतूके सयौपरि भेता ( इन्द्रम ) इद्रको ( छम ) यक्षक मामत्त 
| आह्वान करते हैँ । तथा { श्राण्वन्तम ) हमारी स्तुतिको सुननेबाले 
| ( उम्रस्‌ ) शझुभोकोीं भयदायक (खमत्सु) लग्मामोंम ( इचारि )) | 
| राचखोको ( घ्नन्तम्‌ ) सारतेबाळे ( धना ) शङ्गा के धनाको 
1"( सञ्चित ) ञोतनबाळ तुम्हे (ऊतये) रक्ताके य हम घुलात दै ॥आ। 
२३ १२ क ३:१२ १ ३ १ २ 
उठ अह्माण्येर्त श्रवस्येन्द्र«» सम्य मह्या 
रर TR “२२१९ २ 
वशिष्ठ । आ यो विश्वाने श्रबसा ततानों 
श्र १२. 

पश्रोता म इंबतो वचसि ॥ ८ ॥ ; 
अथ अश्मी | घशिष्ठ आवि: | वस्या अन्नेच्छया ब्रद्मशि स्तोजाश ६ 
| हर्वीषि च इन्द्रार्थम उदेरत सर्वे हरषय दात शष: | उ इलि पूरणाः हे 


For प ज स्क ऊ प्न क चाड 


स्कर प्च फ” 


CTR RRs OPS AAT CHE ८३५८९२७५ “२२१०८१० BHAT OF) Ba 
क स्वायणभाष्य और सान्वय-भाषालुबाद-सहित # ( १७५ ) 


बसि ! त्बमापे समर्ये यशे इन्द्रं महय स्तोत्रेण हविषा च पूजय । अपि | 
च य इस्द्रो विशामि भुवनानि श्रवसा अन्नेन कौध्यौ बा आततान । | 
सः, इबत: उपगमनवता मे मस वचांसि स्तुत्तिझवाशि वाक्यानि उध- § 
शोता भवतु ॥८॥ र 
( श्रवस्या ) अन्मको इच्छा करके ( ब्रह्माशि ) स्तोष और इयियों # 
को सघ ऋषि इन्ह॒के अर्थ ( उदैरत ) अपंग करे ( वशिष्ठ ) हे | 
) जितेन्ड्रियाम प्रतिष्ठित तू मी ( समय ) यक्षर्से ( इ्द्रम्‌ ) इन्द्रको | 
( महय ) र्तो भोर हविसे पूज भोर ( यः ) जो इन्द्र ( विदषाने ) | 
लोकोको (भरवसा) अन्य भोर कीर्तिस ( आततान ) बढ़ाता इआ वद्य £. 
( इंबल: ) उपासना करन घाळे (मे) मेरे ( बचांसि ) बचनोकों | 
( उपशञ्योत्ता ) सुन ॥८॥ | 
22 8 0 53 2२२10 RR 


चुक यदस्याप्खा निषत्तमुतो तदस्मे मध्विच्च 
१... 000 लै छ्‌ 


च्छद्यात्‌ । पृथिव्यामतिषितं यदूधः पयो गोष्व 
ररा&े. १ २ 


दधा ग्रोषधीषु ॥ ६ ॥ 


LOTS a 


अथ नवमी । गोरिवीति्षिः । अस्य इंद्रस्य चकम्‌ आयुधम | 
अप्छु अन्लारिक्षे आ सयेतो निष निषणशमासीन्मेघहननार्थस्‌। उतो 
सत्‌ अपि च अश्मे इन्द्राय मध्यित्‌ उद्कमपि चच्छ्द्यात्‌ वश नयाल । ४ 
पृथिव्याम्‌ अतिषित विम्मुर्त यंदूथः उदकमस्ति तत्‌ पयोगोष्वोबधीञ्ु £ 
च आदधा आदधाति ॥ ९॥ हि; 

( अस्य ) इस इल्द्रका ( खक्रम्‌ ) आखुध ( अप्सु ) अत्तारच में | 
(आ ) सच ओर ( निकम ) मेघके हननके निमित्त स्थित था | 
| (उतो ) ओर बह भी.( अस्मे ) इस इन्द्रके अथ ( माच्चत्‌ ) जरू को 
शी ( चच्छ्यात्‌ ) बशम करता हे (पृथिव्या) एाथेवीमे (अतिषितस्‌) ७. 
& छोड़ा हुआ ( यदूधः ) लो जल है वह ( पयोगोछु ) ओषधियोमे (. 
1 ( आदधाः ) स्थापन करता हे ॥ ९ ॥ 


इति तृतीयाध्यायस्य दशमः खण्डः समाप्तः 


। २३२३ १२३१२ 1५ OR 
| प्यमूजु वाजिनं देवजूत सहावानं तरुतार& 


| रथानाम्‌ । अरिनेमिं एतनाजमाश» 


ऋटरत्चछतजत छा: चपट 9 कप्य रूचकर ४ पळ ए च र चळ जकच चळे त चळ र चछ कच 


क क्क हरु क उक. कक क्य क कक हर सक? 
(१७६) ॐ सामवेदसंहिता-पेन्द्र-पव # है 


अथैकादशे खण्डे--सेश प्रथमा । ताचर्यपुजोपरिएनेमिऋषि 

त्यसु त प्रालद्धसव ताच्य तृछपुत्र खुपश तचशब्दी गगादः स्वस्तये 
च्षेमाय इह अह्सिन्‌ कमांश इवेम अराभाह्येमाहि बहु झन्पसीति 
(४, १, ३४) हृयतः सम्पसारणम्‌। लिङ्याशिष्यङ्‌ (३, १, ८६) | 
यद्वा, प्राथनायां लिङ व्यत्येत शः ( ३, १, ८५ )। कीहशम ? बाजि- 
नम्‌ अन्नघस्ते बलवन्तं वा देजञ्त देवे: सोमाहरणाय प्रेरित जु इति 
गत्यथः सोचो घाठुः अस्मात्‌ फर्मशि क्तः पूवपदप्रऊतिर्वरत्चम । 
यहा, देवे: प्रोयमाण तप्यमाश्॒स्‌ । यदाह यास्कः, जूतिगातः प्रीतिवौ 
देवजून देषमीते वेति सदोवार्न सहस्यन्त खहइशब्दाद्वनिए मत्यथॉय ) 
बळवर्त बा । अलणव रथानास्‌ अन्यदीयानां तरतारं संग्राम तारकम्‌ 

५ 

) 


३२२३ १ भा ३१२ 6 
स्वस्तये ताच्येमिहा वेभ ॥ १ ॥ | 


यहा, रंहरशशीला अमी इम लोका रथाः ताव सोमाहरशसमये 
९ शोध तरीतार भ्यते हि एष हीमान्‌ लोकान्‌ सद्यस्तरतीलि । तरते- 
4 सवचि प्रसितस्कभितेत्याद ( ७, २, ३४ ) उडागमो निपात्यते अरि- 
१ प्रलेमि अहिसितरथ यद्व । नेमिनमनशीलसायुंधम अहिंसितायुधम । 
॥ अथवा उपखाराज्जनके जन्यशब्दः । अरिग्रनेमेमम जनकं पृतनाअं 
| पृतनायां शाज्जुसेनानां प्राजितार प्रगमयितारं जेतारं बा अजगतिक्षेप- 
॥ छ्या: । अस्मात्‌ क्बिए । बळांदावादध धातुके विकटप इप्यत ( २, ४ 
॥ ९६ बा० ) इति वचनात्‌ बीभायाभाबः । यज़तेदा डिप्रत्ययः आशु 
4 शीघगामनम्‌॥ १॥ | 
| (त्यस्‌) उस प्रसिद्ध ( वाजिनम्‌ ) अन्नयुक्त वा बलवान्‌ ( देव- 
जूतम ) सोम लानेके निमित्त देवताओंके प्रेरणा किये हुए ( सहोवा- 
$ नम्‌ ) शक्तिमान ( रथानाम्‌) आरांके रथाको संग्राममे ( तरुतारम्‌ ) 
॥ तार्नेवाले ( अरिष्टने/मिम्‌ ) तीदण आयुधवाळे ( एतनाजम ) शञ्ु- 
सनाआको जीतनेवाळे (आशुम्‌) शीघ्रमामी (ताच्यम ) तत्तसे उत्पन्न 
हुए खुपणको ( स्वस्तये) कट्याणके लिये ( इह.) इस कमम (हुचेम) 
घारवार बुळाते हे ॥ - 2 

२ २३१ २ २३२३ १२ १३२३ 

्रातारामन्द्रमावतासमन्द% - हवहवे ` सुहव 


२३१२  ३२ड ३१ २ ३१ २२३२ 


शूरमिन्द्रम्‌ हुवे नु शर्कर पुरुट्तामिद्धमिद* 


A SA 


| . नाम्‌) रथांको लेजाना आदि अनेकों कम करनेवाल (हरीशाम) हारि 


As 


ॐ सायणभाष्य ओर सान्घय-भाषानुवाद-सांहत # ( १७७ ) 
WRB RRR २ 
हृविमघता वेल्विन्द्रः ॥ २॥ 


अथ छितीया | भग्द्वाज ऋषिः । तरातारं शत्रुभ्यः पाळयितारम इन्द्र | 


| एुव आह्वयाम | तथा आपतार कामस्तपायतारामद्रमाह्ृयाम । हवे 


हच सर्वेष्चाहयनेषु खुहयं सुखनाह्वातु शक्यम्‌ । शर 'शोय्येवन्त शाक 


सवकाय्यषु शक षुत पुदामिवडाभ: पालनांथमाहतम | एवंविधामि- । 
म्‌ आघुवे आह्वयामि । एवमाहूता मघवा घनवान्‌ स इन्द्र: इदं पुरो- £ 


| वार्स हविः वेतु भक्षयतु ॥ २॥ 


( ्रातारम्‌ ) शंचु आस रक्षा करनेवाले ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( इवे ) | 
आहाम करता हुँ'( अवितारम्‌ ) मनोरथॉस तृप्त करने वाळे ( इन्द्रम्‌) | 
इन्द्रको आब्हान करता हूँ ( हवे हवे ) सकळ संग्रामम ( सुहवम ) | 


॥ सुस्त से खुलामेयोग्य ( शुरम ) वीर ( शक्रम्‌), सकल कायांमें समर्थ | 


( पुछ्तम्‌ ) जिसफो अनेकेनि रक्षाके लिये बुलाया ऐस ( इन्द्रम ) | 
इन्द्रको आह्ठान करता हूँ ( मघवान्‌ ) घनवान्‌ घह इन्द्र (इद्म्‌ ) । 


हस्त ( बिः ) इबिको ( वेतु) भण करे॥ २॥ 
१९ ३२२.१२ ३ १२ ३२ 


यजामह इन्द्र वज्दाक्षण७ हरणा रथ्यार 


SINS २०१९ 


वित्रतानाम्‌ । प्र श्मश्रुभिदोंधुवद्ध्बंधा भुवद 


२२#३ 00२ रे र 


सेनाभिभयमानो वि राधसा ॥ २ ॥ 


रररलकूख्कल्रररूकरूरुख a 


अथ ततीया । बझुको विमदो वा ऋषः | धय इन्द्र यजामइ ५ 
सोमलचणदेविभि: पूजयामः । कीरदश ? वज्रदाचण शञ्जवधाय सतत ॥ 


यज़ो दालिण हस्ते यस्य तम्‌ । ।वत्रताना रथवाहनादावावघकमरा 


हरीणाम्‌ पतत्सञ्जचकानामश्चाना रथ्यम आनतारम्‌ । स इन्द्र, साम- | 


१; पानानन्तरं चमञ्जभिः स्वकीय: दोधुवत्‌ पुनः पुनः इन्यानः सन्‌ ; 


ऊध्येधा: झद्ध विभुवत विशेषेण प्रावुभेवाति । किश्च । सनाभिः मरू- ¦ 
दादिभिः स्वकीयिः सैन्यैः भयमानः शत्रन कम्पयन्‌ राधसा द्वितीयां | 
सृत्तीया (३, १, ८५) राधो धन वीत्युपसगेश्रुतेर्योग्यक्रियाध्याहारः | 


विविधं स्तोतृभ्यो ददाति ॥ ३॥ 


( घजञ्रदक्षिणम ) दाहिन हाथमे बच्न धारण करनवाळ ( विद्वृता- 


(१७८) न सामयेद्रुंहिता-ऐन्द्रं-पएथ # 


| अनतर ( शम्रश्गभिः दोछ्बद्‌ ) अपनी दाढ़ीसूछाका घार वार कंपाला 
4० भये > ~ [aS 
| हुआ ( ऊध्वधाः ) ऊपर ( विसुचत ) प्रकर होता है ( सनाभिः ) 


, (राथसा ) नाना प्रकारका घन (घि) स्तुति करनेषालोको देला है ॥ 
क्र २ ९२२२११२ १२२३१२३२ 
सत्राहण दाइ तुंम्रभन्द्र महासपार वृषभ 
३१२ "५ ह १ ३१ „२२ ३२उ > १२ 
खुदञ्रस्‌ । हन्ता या वृत्रश्सानेतात वाज दाता 
३१२ ३१ २ ३१२ 


मघानि मघवा सुराधाः ॥ ४ ॥ 


यो 


~ 


~ 


। व्ययेत्यादिना ( २, ३, ६९ ) पष्ठीप्रतिषध सति दितीयेब भवति ॥४॥ 


( मृहाम्‌ ) बड़े ( अपारस्‌ ) विनाशरहित ( बृषसम ) मनोरथांकी 
बषा करनेवाळ ( सुवद्धम ) श्रेष्ठ घज्जको धारण करनेवाले (इन्द्रम) 
| इन्द्रकी स्तुति करते हे (यः) जो इन्द्र ( इत्र हता) इत्रासुर का बध 
करता हे ( उत ) ओर ( वाजम्‌ सनिता. ) अम्नका दाता होता है 
( खुराधाः ) थष्ठ घन वाळा ( मघवा.) जा इन्द्र ( मघानि दाता ) 
९ घर्नाका दाता होता हे॥ ४॥ । 
॥ RRR RRR RR 9198 २ ४ ३.०१ २२7 
वरी र 4४” ~ 0७ 
या नां वनुष्यन्नाभदाते मत्त उगणा वा मन्यः ` 
| ७३६... RS RINT ऱ्ह र 
“ 'मानस्तुरं वा । [चतधा युवा शवसा वा ताम- ` 
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| नामक घोड़ोंको ( रथ्यम्‌ ) वशमे रखकर चलाततवाले ( इन्द्रस्‌ ) इंद 
को ( यजामह ) सोसरुप इवियोस पूजले हैं । बह इन्द्र सोमपानके 


और अवती देवसेवाओंस (अवमानः) शुको भयभीत करता हुआ 


| अथ चतुर्थी । पतदादितिस्टृशां वामदेव ऋषि: । सत्राहणं वहूनां | 
६ त्रश हन्तार दाच्चापम्‌ आतशयन घथकस । हु छामः प्ररणकमा १ 
॥ शज्या प्रकास । महां महार्तम । अपारम अपरिमाशं विनाशरहितामे- | 
| त्यथः । वृसं कामामां बापितारम । सुवज्ज शोभमेन चञ्रेण्शोपतामिन्द्रं | 
१ चयं स्तोतारः स्तुम इति रापः । य इन्द्रो एव दृत्ननामानमंझुरं हन्ता | 
हिंसिता भवलि।उ्तापि च। यइन्ट्रो वाजम्‌ अम्न/सनिता दाता भघाति। १ 
९ सुराधाः शाभनघनयुक्तो यो मघबेग्द्रः सघामि धमामि दाता भवति | 
|| तमिन्द्र स्तुम इति पूर्वण सम्बन्धः। अन्न सर्वत्र तृन्नन्तत्वातन लाका- | 


| हम स्तुति करनेवाले ( सज्राहणम ) अनेका शत्चुओंकों मारनेवाले | 
1 (दाध्वषिम्न ) अत्यन्त घमकावाळे ( तुत्रम ) शाजुओको भगानेघाळे | 


Er 
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% सायणभाष्य औरसान्वय-भाषानुवाद-सहित ४ ( १७९ ) 


३१ २ ३७ शहर 
नट्राभी ष्याम दृषमणस्खाताः ॥ ५ ॥ 6 


{ 


अथ पंचमी । हे इन्द्र ! यो मर्तो मलुष्यः नः अस्मात्‌ वनुष्यन्‌ , 
हन्तुमिच्छन्‌ अभि दाति आभिष्ठुख्येनारच्छति । यो था मन्यमानः ) 


| आत्मानं बहु मन्यमानो मत्तः उगशा वा उत्कृष्टगशाः डदुशूणगणाः 
तुरो हिंसित्रीरस्मदीयाः प्रजाः अभिगच्छति । केनःसाधनेम हिंसः 
| ष्यन्‌ ? चिघी चिः क्यो धीयते क्रियते अनेनेति, तिथिः भतृतीयैकः 
| वचनस्य पूयैसवशाः चयकरशेन युधां आयुधेन शवसा वेगेन बलेन 
चा आयाति | स्वोताः त्वया रक्षिताः इषमणः इषा इवाचरम्तो वयं 
तम्‌ अभिष्याम अभिमवेम ॥ ५॥ 
सें ( वन्नुष्यन्‌ -) माण्नेकी | 


(यः) जो ( मत्तः ) मनुष्य (न: ) इसे ( | 
इच्छा करताईहुआ ( अभिदाति ) चढ़ाई करके आता हे आर जो 
( मन्यमानः ) अपनेको यडुल मानता हुआ मडु॒ष्य: (चिघी) चपकारी 


( युधा ) भायुध छेकर ( शवसा ) वेगसे ( उगण्याः ) श्रेष्ठ ससूहरूप 
।"(हुरः) प्रहार करनेवाली हमारी प्रजाओंके ऊपर ढाई करके आताहे 
( त्बोताः ) तुम्हारे रक्षा करेहुए ( इषमणः ) इषकी समान आचरण 
| करतेशुए हम ( तम.) उसको ( अभिष्यास ) तिरस्कृत करें ॥ ५॥ 

| 2४२ 370४७ ३२६५१७७ ४. श्र कर ४२ 


€>. 
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यं वृत्रेषु च्षितय स्पधमाना ये युक्तेषु तुस्यन्तो 

१२ fn WN लचा र 
। इवन्ते ।य*४ शूरसातो यमपायुपजसन्य 
| > परा del NURI १ : २२ 

> हे 

वित्रासी वाजयन्ते स इन्द्रं ॥ ६ ॥ 
{| अथ षष्ठी | बृत्रेषु आवरकेणु युद्धु स्पद्देसाबाः ओधयुक्ताः छित- 
| यो मनुष्याः क्षयन्ति तिवसस्त्यत्रेति चितयो मजुप्या- यं इन्दं हवन्ते 
4 आह्वयन्ति युक्तेषु सन्नद्धणु आयुधै्युरेछु संग्रामेषु ठुस्यन्तः परस्परं | 
|| सन्तो जवाः यमाह्वपन्ति । शूरसातौ राशां सम्भजने यमाहयन्ति। 
॥ युद्धजयाथेमिति शोषः । किञ्च। अपाम डद्कानां सालो ळाभे यभ 
६ उपज्मन्‌ वाष्टप्रदानांथे यसुपगच्छन्ति आह्वयन्तीत्यथेः विश्रासो ु विप्राः 

। झघाबिनो यजमानाः यमिम्द्रे वाजयभ्ते दाजिने कुघेन्ति हविर्सिबलिनि 
| फुवेन्ति स ताइश इद्र:॥६॥ ` 
( नत्रषु ) युद्धामें ( स्परथप्रानाः ) झोघयुक ( चितयः ) मलुष्य 
( यम्‌) जिसको ( हवन्ते ) पुकारते हे ROBES ) आयुध उठेडुए सं- 


ह प 0 जे ळे र या क पफ > 


(१८२) *सखामवेदसंहिता-एन्दरे-पवे % 


आ्रामामे ( तुरयन्तः ) परस्पर हिसा करते इप पुरुष ( यम ) जिसको 
| पुकारते है ( शूरसातो ) योधाओंका बिभाग ४/नेपर या योधाओंकी 
| प्राप्तिके छिये ( यम्‌ ) जिसको पुकारते हे ( भपाम्‌ ) जलांकी प्रासिके 
९ विषय ( यम ) जिसको पुकारत हे (-उपज्मन्‌ .) बणाकी प्राप्तिके 


| बह (इन्द्र: ) इन्द्र है ॥ ६॥ 

| १२ ३४३ शरण ३ र ३ १ २ 
इन्द्रापवता बृहता रथेन वामीरिष आ वहत 
३१२ ३२ १२.३१२: ३: १२ 
सुवीराः । वोत* हव्यान्यध्वरषु दवा वद्धथा 


२२३ १२ 
गीभिरिइया मदन्ता ॥ ७ ॥ 
अथ सप्तमी । विइयामित्रः स्तोति । इन्द्रापयंता इन्द्रश्च पवतश्च हे 
| इज्द्राप्चेतो ! बहता महता रथेनागत्य वामी वननीयाः सुवीरा शोभ- 
॥ नपुत्रोपेताः इषः अन्नानि भावहतम्‌ अस्मदर्थ धारयतं प्रय च्छतामेत्यथः। 


{ गीर्भिः स्तुतिङच्षणाभिरस्मदौयाभिवोग्भिः बद्धथां प्रदृद्धो भवतो ॥७॥ 
॥ (इन्द्रापबंता) हे इन्द्र ओर पवेत ( बृहता ) बडे ( रथेन) रथ 


4 ( इडया ) हमारे दियेहुए अन्नसे ( मदम्ता.) प्रसभ्त होले बुए तुम 
। ( गीसिः ) स्तुतिरूप हमारी वाणियोंस ( बद्धे थाम्‌ ). बढो ॥ ७ ॥ 


१९३४२३४. १२ "1 है १९२२ ३२ 
इन्द्राय गरी आनाशतसगा अपः प्ररयत्सगर, 
CR O२२ 


स्य बुध्नात्‌ । यो अक्षेणेव चाक्रेयो शचीभिः 
१९ ३१२ २ ३२ 


विष्वक्तस्तम्भ पृथिवीमुत द्याम्‌ ॥ ८ ॥ 


कफ ज्य ऊच्च फच फ च्कळ इ कफे नऊ र ळ्रूकळक रक लचक जब जूक उक कच्च चे 


लिये ( यम्‌) जिसकी शरशामं जासे. हें ( विप्रासः ) बुख्धिमाब्‌ यअ- 
६ सान ( घाजयन्ले ) जिसको हवि अपण करक बलवान करते हे (सः) 1 


स कार फक उह Se, 2 उ रक 0.89 


| किञ्च । हे देवा देवो घोतमानो ! दे इन्द्रापवेलो ! अध्वेरघु अस्मत्‌ १ 
| सम्बस्थियन्लघु दृष्यानि हवनयोग्यानि पुरोडाशादीन हवीष वीत | 
॥ भक्षयतम्‌ । तथा इडया अस्माभिद्क्तेमान्लेन मदम्सा हृष्यश्ती युवा 


| म॑ आकर ( वामी ) प्राथना करनेयोग्य ( सुवीराः ) श्रेष्ठ पुत्रों सहित | 
( इः ) अन्तोंको ( आबहत ) दो ( देबा ) हे प्रकाशवान्‌ इन्द्र पवत ७ 
( अध्वरेणु ) हमार यज्ञोंम हवियांको. ( घीत ) सञ्चय करो तथा 


eR ~ 2500%-00.<45- हत कक रुछ छक 00 ५:46 
८ # सायशाभाष्य ओर सान्वय-भाषानुवाद्‌-सदित % ( १८१ ) 


1 अथ अष्टमी । रेशुऋषि: । इन्द्राय इस्क्रायम्‌ अनिशितसगौ; अत- 
4 नक्रेतबिसगो: उपर्युपरि घत्तमानाः याः गिरः स्तुतयः .तामिर्यीिः | 
सगरस्य अन्तरि्षस्य बुध्नात्‌ प्रदेशात अपः उद्कानि प्रैरयत्‌ प्रेरवति 
॥ यः इन्द्र: शचीभिः कमेभिः पुथिवीम उत आपिच | याँ दिये च चक्तियौ 
रथचक्राणि सच्धेणेव यथा रथाचेण तद्वत्‌ विष्वक्‌ सर्थतः तस्तम्भ 
अस्तभ्नात्‌ ॥ ८॥ i ॥ 
( इं्राय ) इंद्रके अथे ( अनिशितसगोः ) निरतर उच्चस्धरसे | 
उच्चारण की हुई जो ( गिरः ) स्तुतियं दें उनसे ( सगरस्य ) अत- | 
रिल्षके ( बुध्नात्‌ ) स्थानसें ( अपः ) जर्लोक्को ( प्रेरयत ) प्रेरणा | 
करता है ( यः ) जो इंद्र ( शचोभिः ) यज्ञादि फर्मासे ( पुथिवीम ) | 
पृथिव्धेको ( उत ) और ( द्याम्‌) चलोकको भी ( चक्तियी अक्षेण ६ 
| इव ) रथके पहिये जैसे घरेले थमे रहते दै तैस ( विष्वक्‌ ) सब | 
॥ ओरसे ( तस्तश्भ ) स्तंभित करता हुआ ॥ ८ ॥ 
२७... RNR ३ = १ 
खा ला सखायः सख्या वहत्यास्तर' पुरू [चंद 
7३9१० शेट क: ३ १२२३१ २ ३२ 
€ _ ९ (टे (९ च 
` ऐवा जगम्याः । पितुनपातमा दुधात वधा . 
MRM 12 आशा 25% 5 म 1111 121 
अस्मिन्‌ क्षये प्रतरां दीयानः ॥ & ॥ 
अथ नवमी | बामदेव ऋषि: हे इन्द्र ! त्वा त्यां सखायः स्तोतारः | 
सख्या सख्येन स्तुतिभिरित्यर्थ: । ताभिः आ षबृत्युः अभिमुखं कुबेन्ति. | 
यतस्स्बं तिरः तियैग्भूरवा पुरु विस्तीशम्‌ अशेषम्‌ अन्तरिक जगम्याः | 
| अगच्छः | चिञ्छष्दः कारशपरः अथ परोच्चकतः वेधा ।वधाता इदः | 
4 पितुः मदीयस्य नपातं पौज मम पुत्रमित्यथैः । तमादधीति प्रयच्छतु । | 
4 कीहशाः ? आस्मिन्‌ चये निवासअते यशे प्रत्रा प्रकट दाधानः तेजसा | 
4 दीप्यमान इंद्र: पुत्र ददातु ॥ ९ ॥ क ( 
| हे इंद्र ( सखायः ) स्तोता (` सख्या ) प्रिय स्तुतियांसे ( त्वा) | 
॥ तुम्हें ( आघउत्यु: ) अभिमुख करते हैं, क्योंकि तुम ( (एक ) डडने- | 
॥ वाले होकर ( पुरु ) विस्तारवाळे ( अशवम ) अतर्चिमको ( जग. | 
4 जया: ) चलळेगप थे ( अस्मिव्‌ ) इस ( चये ) निवासस्थानरूप यज्ञमें | 
4 ( प्रतराम्‌ ) अत्यन्त ( दीद्यानः ) सेजसे इमकता 7 आ ( वेधाः ) | 
| विधाता इंद्र (पिछुः ) मेरे पिसाके ( मपातम ) पोचको अर्थात मेरे . 
| पुत्रको ( आद्धीत ) देय ॥ ९ च्छच रच्रच्टणच्छ'च्सऽ पुत्रको ( आदधीत ) देय ॥ ९॥ bd 
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१ ( ९८२ ) # स्वामवेद्संहिता-णेन्ट्रपच * 


RRR ३२ ३२ दे ९ ७५ 


को अद्य युक्ते घुरि गा ऋतस्य शिमावता 
8७५ २ ३१२ 


भामिनो दुडेणायूर । आसन्नंपरामसुवाहां 
३ १ श्र ३२३२ 


मयोभून्य एषां भृत्याम्रणधर्स जीवात्‌ ॥६० ॥ 


अध ब्शसा । गोसम ऋषिः । अद्य अस्मिम्‌ क्रिश ऋतस्य यक्षस्य 
| गरुछत इन्द्र सस्वश्धिनो रथस्य घुरि अशववहनप्रदेशे गाः गतिला” 
| ऽछ्बान्‌ एपामइघानां सम्बन्धिन; मत्रहान्या आनद, आस्येन तज्ञाने 
तेन स्तोत्रेण को युर को नाम 'नियोक्त शक्नोति न कडिपाताव । 
कौडशानद्दघान.? । शिमीयतः घाय्यकमपितान्‌ । सामन तेजसा 
| युक्तान्‌ दुहेणायून्‌ परेदुःसहेन कथन युक्त, हृशशीयतिः ऋुध्याति- 
| कमो ( ने० २, १३) अप्सुयाद्दः आपः कमाशि तजु रुद्र घद्दन्तीति 
| तान्‌ मयोभून मयसः सुखस्य भाग पढन । स्वकीयानां खुखप्रदाने- 
| त्यथैः । यो यजमानः एपां ईदशानासश्वाना सत्या सरणक्तिया रथ- 
| बहनक्रियाम्‌ अणधत्‌ समधयात स्तावाए। यावत ख ह यजमाना 
| जीवा जीवनवान्‌ भवेत्‌॥यद्धा। क इयति प्रजाएतिरूव्यते को हषे माम 
| प्रज्ञापतिः इतिःश्चतेः ऋतस्य यशस्य छु निघोहे गाः बेद्रूपाम्‌ वाग्व- 
| झाषान्‌ अद्य इदानीं युक्त लयाजदात कीहशान्‌ ? शिमीषतः प्रतिपाचै! 
| कमेभियुक्ताच्‌ भामिनः उज्ज्घलान्‌ दुहणाचून हणीयसिहानिकर्मा । 
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-छ््ळऊप्ळळ सळ फस २° > 


| हातुमदाक्यान्‌ वेदाध्ययनस्य नित्यत्थाद एषा शब्दानास आत्मम्रातिपा- 
| द्कानास आसन थास्यानि सुखबदाकारसूतानित्यथः । अप्सुवाइ 
१ अप्सु अस्तरिक्ष तदुपळाद्चेते स्वग वहा*त पञ्जा प्रापयन्ति तान | 
शर मयोभून्‌ मयस अध्ययनप्रभवस्य ख़खसाथनस्याइृष्टस्य भावायदृन्‌ | 
| यो यजमान: एषां वचसा शत्यां भमरणक्रियां ऋणधत अराडमता 
| करोति स जीषात स प॒व,जीवात । अन्य जीचन्द्वता इत्यर्थः ॥ आस- 
4 स्नेबामप्सुयाहः इति, आख्वान्मिषूय हत्स्वलः इत पाठा ॥ १० ॥ 

|. ( थद्य ) भाज इस कमेमें ( ऋतस्य ) यशसे जानेवाळे इन्द्रके रथ 
| के ( घरि) जुएम (गाः ) जुड़े इर (शिमीबतः) दीरलाके काम करने 
$ चाळे ( भामिनः ) तेजस्वी ( दुई्रशायूच्‌ ) शजुओंके असह्य कोध से | 
हैं युक्त ( थप्सुबाह: ) यश्चाद कश्रीमे इन्द्रको ळेजानेवाले ( मयो 
सुखदायक अरबोन्ो बा उनकी ळगामाका ( आखन्‌) सुखस उञ्था- 
“४ इशा कियेषुण स्तोत्रके द्वारा ( फ ) कोन (युक्ते) मियुक्त करसक्ता हे; 


ए प्फ क करु च फ च्छल ऊ 
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अथात्‌ काई नहा राक सकता (यः ) जो यजमान (पषाम्‌) इभ घोड़ा | 

की ( दूत्या ) रथको केजाने की क्रियाकी (ऋणघचत) इतुलि करता | 

र (सः ) बह यजमान ( जीवाद्‌ ) आयुष्मान्‌ होता हे ॥ १० ॥ 
या व्यायस्य प॒काइशः खण्डः समाप्त 


स्व 


1 100२ २०० एका का 
( गायान्त त्वा गायत्रिणो$वन्त्यकर्माकण | 
| RS Re व्र a 


भह्माणस्चा शतत उदळशामव यीमर। १॥ 


इद्दाटनाधिशातऋणो गायन्तित्वेस्यनष्ट्भः । 
यवीवहुन्तीव्यणया स्तूयन्ते सरुताऽञ्र हि॥ 
एाडिसोनिदेधिकाया दघिकाव्णी इति छाचा । 
ययाञ्चिदित्णषर्येय घेश्‍वदेबीत्यमी इति ॥ 
ऋक्सामयोः र्लुति् वसामेत्यैम््रयोऽपरा ऋचः | 
साख्या प्राशथुन्न्यायादिति पूवसुदीरितम ॥ 
। अथ द्वादशे यण्डे- सैषा प्रथमा । मधुच्छन्दा ऋषिः । हे शत- 
तो वहुक्रसेन्‌ बहुप्रज्ञ वेन्द्र ! त्वा त्वां गायत्रिणः उद्गातारः गायान्त 
` स्तुबन्ति। अर्किशोऽचनहेतुमन्तरयुक्ता होतारः अकेम्‌ अचनीयमिन्द्रै | 
अचाडित शाश्नातेमश्त्रः प्रशंसन्ति । ब्रह्माणो ब्रह्मप्रभूतय इतरे 
ब्राह्मणाः स्वा त्वाम्‌ उद्येमिर उन्मत प्रापयान्ति । तत्र दष्टाम्तः, बश- 
भ्रिष यथा बंशाग्रे नृत्यन्तः शिडिपनः प्रोढं बंशम्‌ उन्नत कुबान्त । 
यथा घा सन्मागर्वत्तनः पुत्राः स्वकीय कुळम्‌ उम्वत कुबान्त तद्वत्‌ । 
एताम्ृच्च यारुक एवं व्याचर, गायान्त त्या गायात्रणः प्राचयान्त ह 
तेऽ्षमर्केशो त्रह्माणस्स्बा शतक्रत उद्येमिरे वशमिष बंश घनशयो | 
| भवति घननाच्छूयस इसि बा (५, ४, ) इते ॥ १॥ 
` ( शतकतो ) हे इन्द्र ! ( स्वा ) तुम्हें ( गायत्रिणः ) उद्गाता ? 
| ( गायान्ति ) स्तुति करते है ( अर्किणः ) पूजन के मन्त्र बोलते हुए | 
होता ( अकेम ) पूजनीय इन्द्रकी ( अचन्ति ) मन्त्रा स प्रशसा करत 
|. छै ( प्रह्माण: ) अन्य ब्राह्मण ( वेशमिंध ) जेस बांस; की नोकपर ६ 
नाचवेवाळे तट दढ बांसको ऊँचा करते हे तसे (त्वा ) तुस्हे( उद्य- 
मिरे ) उन्मात्त पर पइुचाते इं॥ १॥ 

| निशान Rr की याट ३१२ ३ १ २ 


इस वेश्वा ख्रवीऱधन्त्समुरन्यचस गरः । 
सकर खलक दुख फ पडळ र चळ फाल फकर्च्लळ रसकल्क 


॥ (१८४) : ` ® सामवेद्संहिता-पेन्दे-पवे # 


वळ नक 


३२१२ ३२३ १२ ३ १२ दे १२ 
रथीतमS रथीनां वाजानार सर्पात पातेस!२॥ 


अथ द्विताया । ज्ञता माधुच्छन्‍्द्सऋषि: । विश्वाः सवाः गिर 


५ अस्मदीयाः स्तुतयः इन्द्रम्‌ अबीवधन्‌ बद्धितवत्य:। कोदशामन्द्र ¦ 


। समुदृब्यचस ससुद्र व्यातवस्तस । र्थाना स्थंयुक्तानां यादूदूस्शा 


| मध्ये रथीतमम्‌ अतिश्यम रथयुक्तं वाजानास अन्नानां पाते स्वांममम्‌ 
| सत्पात सतां सन्माशेवसियाँ पाळकमः ॥ २ ॥ 


( विद्ववाः ) सकल ( गिरः ) हमारी रुठुतियाने ( समुद्र्यचसम्‌) 


| समुद्रकी समान महान ( रथीनाम्‌ ) योघाआ स ( रथीतमम ) अठ 
| योधा ( घाजानाम्‌ ) अर्न्नेक्क ('पतिम्‌') स्वाभी (सत्पतिम्‌) सज्जना 


| पिख । कीरशम ? ज्येष्ठम्‌ अतिशयेन प्रशस्यं मदे. मदकरम्‌ अमत्यम्‌ ( 
अमार क॑ सोमपानजन्यो मदो मदान्तरवन्मारको न सवतीत्यथः। तथा ॥ 
॥ ऋतस्थ यशस्य सम्बन्धिनि सदने ग्रहे वत्तेमानस्य शुक्रस्य दीसस्या 
| स्य सोमस्य घाराः त्वा अम्यक्षरन्‌ आभिसुख्येन सञ्चलान्त त्वा प्राप्ठु | 
| स्वयमघागच्छन्तौत्यथे: ॥ ४॥ १ 
| ` ( इन्द्र) हे इन्द्र ! (इमम्‌) इस (ज्येष्ठम्‌ ) परम प्रशंसनीय 
| ( मदम ) आनन्ददायक (अमत्येम्‌) अन्य मदो की समान नष्ट न 
4 करने पाले ( सुतम ) सम्पादन किये हुए सोमको ( पिव ) पियो ) 
4 (ऋतस्य ) यज्ञ के ( सदने ) मण्डप में वत्तमान ( शुकस्य ) दीप्त £ ` 


३२ सोामकी ( धांराः ) धारापं (त्वा अभ्यचरन्‌ ) तुम्दार अभिमुख 
| होकर चढी आरही ह ॥ ३ ॥ 


{ - यदिन्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातर्माद्रवः । 


के पालक ( ईन्द्रस्‌ ) इन्द्रको ( अवीदघन्‌ ) बढ़ाया ॥ २॥ 
३ १ २ १ २३ २ ३१२३ १२ 


इमामिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममत्य मदस्‌। 
३१ २३क णर ३ १२ १२३ १ २ 
शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्‌ धारा ऋतस्य सदनं ॥ ३॥ 


अथ तृतीया । गोतमन्र्राषः | ह इद्र | सुतम्‌ आभषुसस्‌ इमं लाम | 


३२३ ३. १२ 


. २३ १२ 
राधस्तन्ना विदद्धस उभयाहस्त्या भर ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्था । अजिऋषि: । हे अद्रयो ! वञ्रबन्‌ | चित्र ! चायना- ; 
> य र चळ क फच फ फाळ जा चाक चयक चळ ऊ च्छक कळ चक जलकर जा चिक के २ 
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# सायर्पभाष्य ओर सान्वय-भाषानुयाद-सहित ५ ( १८५) ) 


। ये ष्र | यदू इद त्वबादात त्यया दासब्य यद्‌ राधः थनम्‌ इए अस्मिन्‌ |) 
॥ ळोके में मम नास्ति तद्धमे हे विदद्धसों | लब्घघनेन्ध् | घ: अस्मभ्यम्‌ 
॥ उभया हस्त्या उभाभ्यां हस्ताभ्याम्‌ आभर आहर । अज निक्तं, 
4 यदिन्द्र चित्रं घायनीय महनीय घचनमस्ति यन्म एड नास्तीलि वेति 
॥ [४,४] द्रव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

| (शिग्र) विचित्र गुणसम्पन्त ( अद्रिवः ) यञ्रघारी ( विदद्धसों ) 
|| प्रासधम ( इन्द्र ) हे इन्द्र ( यंत ) जो ( च्यादासम्‌ ) तुम्हारे देले 
| योग्य ( राथः ) घन (इह) इस लोकम (मे) मेरे ( नाहित ) मही 
॥ हे ( लू ) बह धन (णः ) इमं ( उभया हस्त्या ) दोनों हाथों से 
(आभर) दो ॥ ४ ॥ 

रर ३ २३ ३ ९.९ 


श्रुधी हवं तिरश्चा. इन्द्र यस्त्वा सपय्थात । 


रे २.३ १.२८. RR 


सुवीय्येस्य .गोमतो रायस्पूर्थे महा: यासि. ॥५॥ | 

अथ पञ्चमी | तिरश्ची आङ्गिरस ऋषि: । हे इस्ट्र | यूः त्वा त्या | 
सपय्येति सपरशब्दः कणड्घादिः हबिर्मिः परिबरति साइशस्य तिर- |? 
अघा एतन्सामकस्य ऋषेमम दवं स्तुति श्षघि शणु। त्वा च हे इंद्र ! 
त्वे सुवीय्येस्य द्योमनवीय्योपितस्य । यद्वा, बरे पुत्रे भबं बीय्ये | 

पुत्रवत: । गोमतः गयादिपशुमतः । मयो धनस्य दानेन पूछ | 
: अस्मान्‌ पूरय । एतत्सामथ्ये कुस इत्यत आह, व्य महान्‌ गुणाधिक 
देवानां श्रेष्ठश्च असि भवसि खलु ॥ ५ ॥ 

(इन्द्र ) हे इम्क्‌ (यः ) जो (त्वा ) तुम्हे ( सपयाति ) हवियां से 
आराधन करता हे डस ( तिरश्च्या ) मुझ तिरइच्य की ( हवम ) || 
स्तुतिको ( श्रुधि ) सुनो ओर सुनकर लुम ( खुवीयस्य ) श्रेष्ठ यीरता | 
था श्रेष्ठ पुओं से युक्त ( गोमतः ) गो आदि पशु सहित (मय: ) धन | 
देकर ( पूद्धि ) हमे पूछे करो ( महान्‌ भसि) तुम सव देवताओं से | 
शुसावान्‌ हा ॥५॥ 


AST AS OSS अ 


१२:३ १२) ` ३ १२ ३१. २ 
असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ पष्णवा गहि। 
4 £ We nm tise RUT AN २2१ 


झा खा पृणक्विन्द्रियक रजः सूर्य्यो न राश्माभि 


अथ षष्टी । गातम ऋषिः । हे ईन्द्र ! ते त्वद्थ सोमः असावें | 


| छ जळ छप क पळ कक चक च प्क पळ सजल्ला 22... यय 
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दु | श श, ए श श / ८8800 00 स स स क कका डा. क 8, ७:०७, 


( ९८३ ) सवेदसदिता-ऐन्दे-पव # र 


असिदुलाष्भूत हे शविष्ठ ! अतिशयेन बलथन्‌ | अहण्व क्षष्णो शचूरां 
घएयितरिन्द्र ! आ गहि देवयजनदेशमागच्छ । आगत त्या त्याम, | 
इन्द्रिय सोमपानेनोत्पस्न प्रशत सामथ्येम आ एशक्त आ पूरयतु । | 
रज: अन्तरि रश्मिसिः किरशोः सूर्य्यो न यथा सूय्ये; पूरयति तद्वत ` 

( इन्द्र ) हे इन्द्र (ते ) तुम्हारे निमित्त ( सोमः ) सोम (असावि) | 
संपादन किया गया ( शविष्ठ ) हे परमबळी ! ( धृष्णः ) हे शखुओं | 
का तिरस्कार करने बाले ( आगहि ) इस देजयजन के स्थान में आओ | 
( सूयः, रश्मिभिः; रज्ञः, न ) जस सुथ 1केरणा स अन्तरिक्षका पूण । 
करता हे, तैसे ( इन्द्रियम्‌ ) सोमपान खे उत्पन्न हुइ बड़ीसारी शाक्त 
( स्वा ) आयहुए तुम्हे (आ एणकु ) पूण करे ॥ ६ ॥ 

र २४९२. क २४२ १ २ 


एन्द्र याहि हरिभिरूप करवस्य सुष्ट्तिम्‌ । 


३०२ २७२ ३ ५१% २ ३ २ २१ २ 
दिवो अमुष्य शासतो दिवे यय दिवावसो ॥७॥ 


अथ सप्तमी । काणयो निपातिथिञ्षिः। हे इंद्र ! कण्वस्य एतन्ना- | 
मकस्य ऋषिः सुष्टुति शोभनां स्तुति प्रात हारोभः अश्वः उपायाह b 
[गर्छ। दिवो यलोक द्वि्तायार्थषछी(३,१)८१) असुष्य अझुष्मिन्निम्द्र | 
शासतः शासाति विभक्तिव्यत्ययः(३,१,८५) तत्र बयं सुखमास्मदै। ह द- 
बावसो ! दोप्त्हविष्केन्द्र | दिवे स्वगे यय यूयं गच्छत बहुवचन पूजा थम ॥ 
यद्वा, हे दिखावसों दिवो द्यनामकम अमुष्य अमुं लोक शासतः शासन 
कुवन्तो यूयं दिव स्वर्ग यय गच्छल अत्र बहुवचने पूजाथामत्यथ: ॥७॥ | 
(इंद्र ) हे इन्द्र ( करवस्य ) कगवकी ( सुष्डातिम्‌ ) श्रेष्ट स्तुति के 

समीप ( हरिभि: ) अर्वा के छारा ( उपायाहि ) आइये (असुष्य ) | 
इसके ( दिवः) द्यळोकके ( शासतः ) शासन करन पर, हम सुख | 
पाले हैं ( दिवाबसो”) हे दीस हविवाळे इंद्र ! ( [दिवम ) स्वगे छो | 
(यय ) जाइये ॥७॥ 
२ २ १२ ३२ २ ३०९२ 


झा ला गिरो रथीरिवास्थः सुतेषु गिवेणः । 
३ कव शत ३१४ २,२४. ३०२३ ¦ ३१२ 
अभि त्वा समनूषत गावो वत्से न धेनवः ॥८॥ 


अथ अष्टमी | अस्याः परस्याश््च तिरश्ची ऋषि: । गिर्वणः गीभिव- 


ननीय हे इंद्र ! सुतेषु सोमेघु आभिएतेघु सत्छु गिर: अस्माक स्तात- 
0८-6 उ छ प्ल कं पळ उ क वळ फ सळ ज चळ कच्च ल क छ च्छे स्च ऊ स्कल छक्क फड छेक 


| 


त फा 4-४ 4 FA .“ 


छचुणा वाचः त्वा त्वाम आ स्थः आसिमुख्यन शीघ्र गच्छाति तिष्ठम्ती | 
स्यथः | सत्र इष्ान्तः, रथीरिव यथा रथयान्‌ रथेन गच्छन्‌ बीर: प्राप्य 
देश शिध्रं गच्छति तद्भव । किञ्च । हे इन्त्र ! अस्मदीया गिर: त्या 
स्याम्‌ अभि ल्य समनूषत सम्यक्‌ शब्दायन्ते स्तुवन्सीस्यर्थः चु 
स्तवसे । कुटादिः । लस्य लाऊ रूपं तत्र दृष्टान्तः, वत्सन्नं धेनवः यथा 
॥ धगथः प्रीतियुक्ता गमनशीला. घा गावः चत्सममिळक्त्य हम्भारवा- 
दिशब्दे छुवेस्ति तद्वद्‌ ॥ ८॥ 


( गियैणः ) बेद म्रा से स्तुति करने योग्य हे इन्द्र ! ( सुतेषु ) 
सोम राका सपादन होने पर ( गिरः ) हमारी स्तुतिकी वाशर्य 
( रथीरिव ) जैस रथी रथके द्वारा जाकर वीरो के पहुँचने योग्य 
स्थानपर पहुँच जाता दे तैसे ही ( त्वा आस्थुः) शीघ्र ही तुम्हारे अभि- 
सुख पहुँचती हैं । हे इंद ! हमारी वाणियें ( त्वा आमि ) तुम्हारे आभे- 
॥ मुख होकर ( बस्स, धेनवः गाय: न ) जैस :प्रेममें भरी गोण रम्भावी 
॥ हुई वेड की ओर को जाती हें तैसे ( समनूषत ) भळे प्रकार स्तार्त 
करती हे॥८॥ 

२८३०२ क ३ कहा 0 TU AMR 
तो न्बिद्ध ॐ स्तवाम शुद्ध % शुद्धेन साम्ना। 
३२३१२२१ २.३२३१२ 
NN दवार ५ शद्धे © न 
शुद्धेरुक्‍येर्यावृध्वा स शुद्धेरशीवान्ममचु ॥&॥ 


| अथ नवसी । विद्वामित्र ऋषि: | अत्रेतिहासमाचचते,पुरा किढन्द्रो 
§ वत्रादिकानसुरान हत्वा ब्रह्महत्या दिदोषेणात्मानमपारशुद्धामित्यमन्यत 
1 तद्दोषपरिद्दाशय इन्द्र ऋषीक्वोचत्‌-यूयम अपूल मां युष्मदीयिन | 

सास्मा शुद्ध कुरुतेति । सतस्ते च शुड्यत्पादकेन साम्ला शस्त्रेश्व परि- | 
4 शुद्धशकार्पु: । पश्चात पूताये्ट्राय यागादिकमाण सोमादीनि हवींषि | 
| च पराति । एवोऽ्थेः शाट्यायनकब्रादमशे प्रातिपादित: इन्द्रो वा असु- | 
| सन्‌ हत्या पूत इवामध्यो अमन्यत असो अकामयल शुद्धमेव मा संतं 
छाद्देन साम्ना स्तूयुरिते स ऋषी नव्रवीत स्तुत मेति । ततः ऋषयः 
| सामापदथन्‌ तेनास्तुयन्‌ एतोन्विन्द्रमात ततो वा इन्द्रः पूतः शुद्ध 
| प्रध्याइसवव्‌ इति । तथाच अस्या. ख़चोध्यमथ:--ऋषयः परस्परम्‌ 
| श्रुवाग्ति । लु चिप्रम एल उ भागञ्छतैव । आगत्य च शुद्धेन झुद्धइ॒त्पा- 
| दकेन साम्ना । तथा शुद्धः झुद्धिहतुभिः उक्थः शस्त्रश्व इंद्रं शुद्धम । 
| पापिनं कृत्वा स्तवाम स्हुयाम। ततः साम्यां शसः वाब्रध्यांस पापः &. 
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|| राहित्येन वद्धेमानं तमिमामेल्द्रम शुद्धः शुद्ध जुत्पादक स्तोतैः क्रिया- 
१ बित्ने: बा आशीबोद आश्रयणवाव्‌ गब्यादिभिः सस्कृत; साम 
4 ममस इन्हरं मादयतु मा्यतेइछास्द्सः इलु: ॥ शुद्धैराशीयान्‌ शुद्धञा- 
१ शीयोन्‌-इति पाठी ॥ ९ ॥ 
| पहिले किसी समथ इ्ट्रने शत्रादे अखुराक्का बध करक सममा | 
| [क-म ब्रह्महत्या आदिके दोषस छित होगया हैं ओर उस दोषको 
4 दूर करनेके लिये इन्द्रने ऋषेयास कहा, कि-तुम झुके अपने साम स 
| शुद्ध करो,सव ऋषियोंने लामसे शुद्ध किया/फिर उसपांवेज हुए | 
| को यशादि कमे क सोम आददे इबि दिया,यह्‌ तत्व शाट्यायनक ब्राह्मण ह 
| भें कहा हे, यदा विषय इस मेत्रस स्थाचत दाता हे । ऋषियोंने परस्पर | 
| कहा, कि-( नु, पत, उ ) शीघ्र छौ आओ आर भाकर ( शुद्धेन 
| सास्ना ) झु फरमेवाळे साम फे छारा ( झुद्धे:, उक्थः , तथा शुद्ध | 
| करमेबाले मेजरूप शश्त्रों से ( शुद्धम ) शद्ध हुप इन्द्रकी ( स्तवाम) | 
| स्तुति करें, तदनन्तर ( बाइध्वसम्‌ ) पापरहित होने फे कारण सढ़े 
| इए डस इंद्रको ( शुद्धैः ) स्तो स ( भाशीबोन्‌ ) गो दुग्यादि से 
१ सस्कार किया हुआ सोम ( ममत्त ) आनन्ददायक होय ॥ ९ ॥ 
ः ९२ ३१ २३१ २३ ३ ३२३१२ 


यो राय वो रायिन्तमो यो टुम्नेटम्नवत्तमः । 
१२ ३१ २२३३ १ २ ३, १२ 


सोमः सुतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वथापते मंद: ॥ १०॥ 
| अथ दुशमी । शयुबाहस्पत्य ऋषि । हे इन्द्र | य: सोमः वः घख- | 
| नव्यत्यय;--( ३, १, ८, ) तच परिचारकेभ्यः स्तोतृभ्यः राय घन प्रय- | 
4 च्छतीति शेष: | कीइशा; रायेन्तमः अतिशयेन रायमान्‌ । सञ्च र्न 
| चोलमानेयेशोभिधमत्तमोऽतिशयेन यशस्वी । हे स्वधापते ¦| स्वघाया 
4 अन्नस्य सोमलचणस्य पाळकेन्द्र ! स सोमः आभिषुसः सन्‌ ,ते तथ 
१ मद: मदुकरः अस्ति भबति ॥ १०॥ 

| - (इन्द्र) हे इन्द्र (यः ) जो ( रबिम्तमः ): अत्यन्त धनवान 
हे (यः ) झो ( थम्ने:) प्रकाशवान यशो से ( द्यम्नवत्तमः ) परमः 
| यशस्वी दै (सः ) वह्‌ ( सोमः ) सोम ( बः) तुम्हारे उपासका 
$ ( रायम्‌) घन देता हे ( स्वधापते ) हे सोमरूप अम्नके पालक इंद्र! 
( खुतः ) अभिब्ुत होनेपर बह सोम (ते ) तुम्हारा ( मदः) मदकारी 
(.अस्ति) होता हे॥ १०॥ : ह 
| ` तृतीयाध्यायस्य छादश: सड तृतीयाध्यायश्च समाप्तः ॥ _ 
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# श्री! क . 


अथ चतथाध्यायथ आरभ्यत | 


अर्मिस्नध्यायेषपि इन्द्रः स्तूयते । 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं बन्दै विद्यातीर्थमहेश्‍वरस्‌ ॥ 
टश ३ १२ ३ २२० डर 
प्रत्यसमै पिपीषते विश्वानि बिदुष भर । 
DETR RTS VRIES OF 
झरङ्गमाय -जग्मयेऽपश्चादष्वने नरः ॥ १ ॥ 


| शत्र प्रथमखण्ड-सेषा प्रथमा भरद्वाज श्रगाष; । हे अध्वर्या ! 
| नरः कमेणि नेतस्त्वे अस्मे इन्द्राय प्रतिसर प्रतिहर सोमं प्रयच्छत्यथः। | 
| छोदशाविन्द्राय ? पिपीषते पातुमिच्छते । विशवानि सवा घेद्यानि | 
॥ विदुष जानते अरङ्गमाय पथ्योप्तममनाय । जग्मये येषु गमनशीळाय | 
। अपश्चादष्यने दधिगातिकमो अपश्चादूगमनाय सलेपामग्रगामिने नरः | 
॥ नुशब्दाच्यतुथ्येथे. षष्ठी ङसि ऋतो गुशारकान्द्स | नरे कमयाःन्येत्र। १ 
॥ अतपव बहबूचा अपश्चाइ्दष्यने नर शात चतु््यैम्लत्वेनामनन्ति ॥ १॥ ३ 
| दे अध्वर्यो (नरः ) कमम नेता तुम ( अस्स ) इस ( पिपीबते ) | 
॥ सोमफो पीनेकी इच्छा करनेवाले ( विइवानि') सकळ जाननेयोन्य | 
| वस्तुओोंको ( विदुषे ) जाननेवाछे ( अरङ्गमाय ) ठीक २ पएुँचनेवाळे | 
१ ( जग्मये ) यक्षोंमे जामेबाले ( अपश्चादष्वर् ) सबसे आगे पहुँचने | 
| वाले इन्द्रको ( प्रति भर) साम अपण करा ॥ १॥ kar 
२२ ३१२ 


क 


झा नो वयोवयःशयं महान्तं गवरे महान्तं 
३२ ३२उ- ३ 


१७०० 


पूर्विनेष्ठाम्‌ । उग्रं वची अपावधीः ॥ २॥ 
. अथ द्वितीया । वामदेवः शाकपूतो वा अटा । हे ययस्य ! मित्र- 
न्द्र ! अयम ईदशस्त्वै मदन्तं महत्परूत गहरा रिर्छिदादा | 
वर्तमान नः अस्मर्दार्य चयः सोमलच्षृणमन्यस आ हर उपसराधुते- १ 
भग्यक्रियाध्याहारः आहूत्य महान्तं महत्य पूर्वनेष्ठां. .एबमादी ७ 
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( १९० ) ॐ सामचेदस्रहिता-पेन्द्रं-प्े 
कक 


॥ सखारे प्रवत्तमानम्‌ । उत्र ्ुत्पिपासानिमि्तत सूयङ्करम्‌ । बच 
अस्मदीयं वचनम्‌ “अशनायापिपासे ह्‌ त्या उच्च वच: शत ऊत | 
अपावधीः अपलहि, देवत्ये प्रापयेत्यथः तत्‌ ध्राप्तोत्यशनायाएपपाले 
॥ निवर्सत। “न वे देवा अइनन्ति न पिबान्त दत कृत: ॥ २॥ 

( घवस्य.) हे मिघरूप इन्द्र ( अयसः ) णसा तू ( महान्तम्‌ ) बहुत 
| स ( गहरेठस ) पवैलकी जुफासे वत्तेमान (नः) हमारे (बय ) सोम- 
| रूप अम्तक्को ( आ हर ) लाकर ( महान्तम्‌ ) बहुतसे ( पूथिनेष्ठाम्‌ ) 
| पहिलेही ससारस अक्तमान ( डञ्रम्‌ ) भूख प्यासके कारण भयानक 
| (वचः ) हमार वचनको ( अपावधी: ) नष्ट करो अथात्‌ हम देव- 
। योनि में पहुँचाओ॥ २ ॥ 

र 3) २३ २ २१४२ ३, ९ ४२ 

गा त्वा र्थं यथातय सुम्नाय वत्तेयामास । 


३ ९१२३२३२३२ 


तुविकूमिस्रतीषहमिन्द शविष्ठ सत्यातिय्‌ ॥ ° ॥ 


| तासम्‌ । सत्पात सता पाळक्रामन्द्र त्वामात समन्वय: ॥ ३॥ 


करनेवाले ( सत्पतिम.) सज्जनाक पालक (स्वा इन्द्रम्‌) तुम इ 
(चत्तयामस्ि) भ्रमण कराते है ॥ २॥ 
२३ २ ३ 


स पूर्व्यो महोनां वेन करतुभिरानजे । 


2853 कि” २२ ३२२११२ 
यस्य द्वारा मनुः पिता दवेषु धिय आनज ।४॥ 


4 यजमानाना कता यक्षानामत्तअू्त: दग कान्तः तेषा हावः कामयमान 


१ प्रापयति नजि: प्रातिकमा । महानां महानाम इति पाठा ॥४॥ 


| अथ सूतीया । प्रेयभेघत्ररंधि: हे इन्द्र ! त्वा त्वाम्‌ आवःतयामास 
} थावत्तयास: । फकिमथस ? ऊतये अस्माकं रणाय सुस्ताय रुखाय | 
९६ च। किमिव ? रथ यथा ऊतय सुखाय यावक्तर्यान्तितक्ूत ! हे राविष्ट! ४ 
4 बळ्घसमेन्द्र ! तुवि बहुकमारास ऋतापहस हिंसकानासासेसावि- £ 


( शविष्ठ ) हे परमवली इन्द्र |(.ऊतये ) अपनी रक्षाके लिये (सु- | 


स्वाय ) सुखके लिये ( स्थ यथा ) जैसे रथको भ्रमण करात हे तस ) 
( तुविक्कसिभ्‌ ) चिचित्रपराक्रमा ( रातीषहम ) डिसर्काका तिरस्कार | 


अथ चतुर्थी प्रगाथ ऋषिः । स ईन्द्र: पूब्या सुख्यः मदाना पूज्यानां ४ 


आनजे आंगच्छति । यस्य इंद्रस्य वारा दाशाण प्राप्त्युपायानि | 
६ यः कमोरणि देवेडु एतेषु मध्ये पिता सवर्षा पालकः मड आनज | 


ऐ 


5 कुल छ छछतर फळ जळ फ खळ रू च्छ फ सळ फ सए वरी 7७7४४ 


% सायणाभाष्य आर सान्बय-भाषानुवाद-सहित #( १९१ ) 


| न सि ता 
> ) वह इंद्र ( पूब्ये; ) सुख्य ( महोनाम्‌ ) पूज्य यजमानोंके 
| ( ऋत॒ुमिः ) यक्षांके द्वारा (वेदः) उनके दृवियोक्ी चाहता हुआ 
(आनज्े) आता हे ( यस्य ) जिस इंद्रके ( द्वारा ) प्रांसिके उपाय रूप 


( धियः ) कमीको ( देवेषु-पिता ) देवताऑरमि सबका पालक (मुः) 
मनु ( आनजे ) प्राप्त करता हे॥४॥ 
२ ड्‌ १२९ हे रु» रछ रे २३ २ 
यदी वहन्त्याशवो भ्राजमाना रथेष्वा । 
१. त्त्य ३७ २२, ९ २ हु है 
पिबन्तो मदिरं मधु तत्र श्रवासि कृण्वते ॥४॥ 


मै ~ च [a ~ ~ ट> 
अथ पञ्चमी । श्यावाश्य आशय ऋषि: । हे इन्द्र! याळ यत्न यास्यनू 
(| 


यज्ञे स्थेखु स्राजमानाः दीप्यमाना आशवः क्षिप्रगामिनस्त्वदीया मरुलः 
आवदन्ति । यत्र आभिमुख्येन त्वां प्रापयन्ति तज ताश्मिद्‌ यक्ष मदिर ॥ 
मद्कर मधु उद्काद्रिसविशेारषतँ सोप़रलकणमन्नं वा पिवन्तः श्रर्वां- b 
सि अन्नानि कृणवते इशणिद्वारा कुर्वन्ति। यद्घा आस्मिन्‌ यजने राजमानाः १ 
दीप्यमानाः आशवः शीघ्रगामिनः मदिरं मदकरं मध सोमं पिडन्तः 
| पास्यन्त अस्विग्यजमाना: रथेबु सोममावहन्ति तत्र तस्मिन्‌ यक्षे ) 
श्रवांसि असिषवादिकमेमिः प्रशस्तान्यन्नानि छयवते कुवन्ति ॥ ९॥ ! 
(यादि) जिस यज्षमें ( रथेषु ) रथोम ( श्राजमानाः ) दीप्यस्चान | 
( आश्वः ) शीघ्रगामी तुम्हारे मुद ( आवहन्ति ) तुम्हे असिघुख । 
॥ करके पंढचाते हैं ( स) तिस यज्ञमे ( मदिरम्‌) मदकारी (मधु) १ 
| रसी सोमको (पिबन्तः ) पीतेहुए ( श्रवांसि ) अन्नोको ( रुरषंत) | 
| वारि के द्वारा उत्पन्न करत ह॥५॥ हु h 
१९२०२६ १७ पड CREE RS | 
hn ७. A (eS 
त्यमु वो अग्रहणं गृणीषे शवसस्पातिस्‌ । 
CRF २006 0. 
इन्द्र विश्वासाहं नर शबिष्ठं विश्‍वबेदसम्‌॥६॥ ) „ 
अथ प्रष्ठी । शायुक्रोबिः हे ऋत्विग्यजमाना: यो युष्मदर्थः त्यु |) 
तमेबेन्द्र गृणीषे स्तौमि । यद्वा, बो यूय ग्रणीत स्तुत। बचनब्यत्ययः। 


° 


कीरशमिन्द्रम ? अप्रदणम अप्रहत्तारं भक्तानामनुआ्राहकस । श्रवसो 


बळस्य पति पालकम | बिदवासाहे विश्वस्य शाजारमभिभवितार नरं 


~ 


गदिकमेस्थितम्‌ । विश्ववेदसम. विश्व वेदो घने | 


नेतार शचिष्ठं यक्ष 
यस्यासौ विइववदाः तम ॥ ६ ॥ 
ह रछ भी जळ उ 


जच्छ जज एक च्छ छ च्ळ छे रंग हं कक उ च्च चळ फ चे हः" | . 
i So न >> ROS >ल्््् कर 


र 


स क A 40 LD 


(१९२). : क सासवेदसंहिता-ऐन्ट्र-पवे # 


I TER i ee 


हे ऋत्विक यजमानो ! ( बः ) ठस्हार अथ (त्यमु) उन ही (अप्रह- 
अ शाम्‌ ) भक्तांके ऊपर अनुध्रह करनवाळे ( श्रवसः.) बलके ( पतिम्‌) 


| नेता ( शचिष्ठम्‌ ) यज्ञादि कमेमें स्थित (विशववदसम) विश्घ ही है 
| घन जिनका एसे इन्द्रकी ( गृशाषे ) स्तुति करता हुँ ॥ ६॥ 
M३ 65 7 २ रर ३.१ 
दघिकाब्णो अकारिषं जिष्णाश्‍वस्य वाजिनः । 

॥ क डे CR SE २०७९ २ 


सुरभि नो सुखा करअ न आयूथ्भष तारषत ७ 


अथ सप्तमो | वामदेव ऋाष: दृघिऋ्ाया्शण्नविशेष: | स चारबरूप 


ु अध्घथुग्राह्मणसङुसन्वयम्‌ । दाघकाव्णा दवर्य स्तात अकारणं 


॥ प्रपूर्वास्तरातवद्धनाथ: ॥ ७॥ 


A 


| ( आायू१छषि ) आयुर्भोको ( प्रतारिपत्‌ ) बढ़ावे ॥ ७॥ 
३२ ३.१ सेर ३ १ रर 


पुरा भिन्दुयुवा कविरमितोजा अजायत । 


२७. २0) ३7 ९ २ हे २३२.२ £२६ ३ २ 


(1 


॥ युक्त:भजायत संपन्नः कीरग्णुण क इति तदुच्यत पुरां पुराणां मिंदुःभेत्ता 
॥ युवा कदाचिदाप वळापछितादिवादकयराहितः । कावे: मेघावी आमे 
| ताआ प्रभूतबळः विदयकमरप: छृरस्नस्य ज्यातट्टोमाद्‌ः धत्ता पोषक 


सतत कमाण स्तुतः॥ ८॥ 


[छक (विश्वासाहम्‌). सकळ शज्ुओका तिरस्कार करनेवाळे (नरम्‌) | 


| करवा | जिष्णोः जयशीलस्य अइवस्य तङूपस्य वाजिनो वेगवतः । 
| स देवो नोऽस्माकं , मुखा मुखानि चक्तुरादीनीन्द्रियाणि खझुरभि | 
| सुरभीण करत करोतु | नोऽस्मभ्यम्‌ आयूकषि प्रतारिषत्‌ प्रबद्धयन्तु | 


( जिष्णोः) अयशील (अइ्वस्य) अइवरूपधारी (वाजिनः) वेगमान । 
( दधिक्राव्णः ) दधिक्राया मामक अग्निदेवताकी स्तुतिको (भकारि- ) 
१ घम ) करता हूँ, वद अिनदेव (नः ) हमारी ( मुखा.) मुख भादि | 
| इन्द्रियोको ( सुरभि ) शक्तिसम्पन्न ( करत्‌) कर ( नः ) हमारे 9 


| ब्रज्री यजञयामरचणाथे सवेदा वञ्रयुक्तः पुरुष्टुतः, वहाभहांत्रादीभ- | 


TS रुस 


॥ 


|| 


स्निदेवेभ्योनिळीयल अइखो रूप कृत्वा यदइवेत्यतिष्ठत्‌ इत्यादि | 


दो विश्वस्य कमरणो धत्ता बजी प्ररुष्ट तः ॥८॥। 


अथ अएमी। जता साड व्छमद सः ऋषि: | अयम इद्रः उच्यमानगुणा- | 


ह श कः सान ARs AED 2609 6 08 4 Aa iD 
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र 
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# स्वायशभाष्य औरसान्वय-मा % (१९३ |, 


षानुवाद-सहित 


(इन्द्र ) येह इन्द्र ( पुरान्‌ ) शाङ्ग के नगरका. ( मिस्दु: ) तोड़ने 
बाळा ( युता ) सदा तण ( कबि; ) घुद्धिमान्‌ ( अमित्तोञञा: ) परमबली 
( विशवक्रमखः ) सकळ कमेआाशडका ( घत्ता ) पोपणकत्तां ( वद्धी ) 
यञ्ञमानकी रक्षार्थ सदा वत्र घारश करनेबाला ( पुदुष्टुतः ) भनेकसि 
स्तुति किया जातिवाळा ( अजायलश ) हुआ ॥८॥ 

इति चतुथोध्यायस्य द्वितीयः खण्डः ड 

१३ ३ २०४३ ३२ VOR 

प्रप्न वस्त्रिष्टु भभिष वन्दद्वीशयेन्दवे । 

हे. ९०००२ . 3/९; २८. ररे ३%०१% हे छ क 

(> च च “2 ति ‘ 

थिया वो मेधसातये पुरन्ध्या विवासति ॥.१ ॥ | 
| अथ द्विसीयखरडे-सेवा प्रथमा । ्रियमेघा ऋषिः । हे अध्यष्वा- k 

द्यः ! वो यूयं प्रथमाय द्वितीया । चिष्टुभ स्तो भत्रयोपेतम्‌ इंघम अन्न | 


॥ द्‌ 
4 प्र प्र अपरः प्रश्रः पूरशः। भर्तेति शिषः । उपसगश्चतेर्याग्याक्रिया- | 
च्याहारः । कसम बन्द्डीराय यो बीरान स्तौति स वन्दद्वीर; तस्मे | 
| इन्दवे इन्द्राय । इन्दतेरेशवय्यैकमेशणः इदे रूपम्‌ । अथवा फळेदेष्टि- | 
.8 सिवो उनत्तीतीन्दुरिम्द्रः तस्मे । स चेन्द्रो बो युष्मान मेधसातये | 
यक्ष सस्भजनाय पुरन्ध्या बहुप्रज्ञया थिया कमैशा आ बिबासति परि- 
सचरति अभिमतकळयाजनेन सत्करोतीत्यथेः । हे 
हे अध्वधु आदिको ! (वः) तुम ( त्रिष्दुभम ) तीन स्तो भासि युक्त | 
( इषम्‌ ) अन्नको ( बन्दद्वीराय ) यीरोंकी प्रशसा करनवाल -(इंद्वे) ॥ 
इंदके अथै ( प्रघ) पहुँचाओ, भौर वह इंद्र (व: ) तुम्हें ( भेघला- | 
तये ) यज्ञ!नुष्ठानके निमित्त ( पुरन्ध्या ) परमप्रज्ञायुक्त (धिया) कमे | 
से ( आविवासाति ) परिचयो करता है अथोत इच्छित फल देकर | 
तुम्दारा सत्कार करता है॥ १॥ / 
३.१२ ३०२३ 72२ २ ३४२३३ | ९२ 
4५५७ OTS 
कश्यपस्य स्वादो यावाहुः सयुजावात | 
२३६ २३९ 1? रा. “त्र 
ययोविश्वमापि ब्रतं यज्ञ धीरा निचाय्य ॥ २॥ 


4 "च एय एयक फ प्छ? ज च्च च घ न्क स्क चस चबे फ ७ जळ ७ च्कऊड स्क फनक्क 


२२ 


। छ 


MOSM SR MESS. - 


डन क्क गर एर, AMMA MR, हरर छ 5 
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( १९७ ) % स्पामवेदर्रेहिता-एन्द्र-पवे # 


(०५००३ ०५ 


पमिप्रायशयञ्धक सैजावरुणी ऐल्द्रोग्नी वेति पूुवममिहितम 
( कश्यपस्य ) सवन इन्द्रके ( यो) जो अद्य ह (यसाः) जिन अश्व 
का ( विश्वम, आपि) सबही ( व्रतम्‌ ) क मे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञके प्रति 
(इति ) ऐसा ( निचाय्य ) निश्चय करके ( सयजो ) साथ ही जो 
जाते है ऐसा ( स्वर्विदः ) खगको पानेवाले ( 'घीरा: ) पुरुष ( 
कहतेहे॥२॥ 
१२२३९२ ३-१ २ २4 र २, 


अचत प्राचत नरः प्रियमेधासो अवत । 


र ३ २ ३२३ ३ २ इक रर 


झचेन्तु पुत्रका उत पुरमिद्धष्णवचत ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । प्रियमेथा अवि; । हे नरः कम नताश[जध्यय्या- | 
द्यः ! यूणम्‌ इन्द्रस अचत पूजयत स्तुत्या प्राचत प्रकषणाचेतन्टसव 
हे प्रियमेधासः ! प्रियमेघसस्बाधिनस्तद्वोत्रा यूयम्‌ अचतन्हम | पुक्षा 
पुत्रा अप्यचन्त्विन्द्रम । उत आपिच पुरामत्‌ पुरमव स्तोलूणार्सभिम- 
तस्य पूरकम। श्रप्ण घषणशीळं ताइशामेन्द्रम अचत ॥ ३ ॥ 

(नरः) हे कमो के नेता अध्वसु आदिको ! तुम ( अचत ) इंद्रकी पूजा 
करो (प्राचत) विशपरूप स पूजा करा (प्रियमेघास:) हे यज्ञके प्रेमियों ! 
। -( अञ्चत ) पूजा ( उत ) ओर ( पुत्रका ) हे घुत्रों ! ( पुरमित्‌ ) भक्तों 
के मनोरथाको अवश्य ही पूणे करनेवाले ( ध्षष्णु ) शञ्चआको घम- ) 
कानवाले इन्द्रको ( अचेन्छु, अचत ) वारंवार पूजन करो ॥ ३ ॥ 

३ १ शेर ३ २ ३ हर 
उकू्थमिम्ड्राय शस्यं वद्धनं पुरुनिःषिधे । 
३.१ २२ ३१२ ३१२ ३ १ २ 

शक्रा यथा सुतषु णा रारणत्सख्यघु च्‌ ॥४॥ 


अथ चतुर्था । मञ्चच्छन्दा ऋषिः । इन्द्राय इन्द्रांथ चद्धनं डाळे | 
साधमम उक्थं शस्त्र शस्यम्‌ अस्माभिः दासनीयम। कीहशायेन्द्राय 
पुरुनि:षिधे पुरूणां बहुनां शत्रणां निवधकारश [शक्क; इन्द्रो नो 


यक क्क लचक र्क ल चळ चक न चच उरक सकलकल ब 


ES ACN ME A Mh 4 MTA “स छ DMD SD प वि 


ऋ सायशमाष्य ओर सान्वय-भापालुवाद्‌-सहित % ( १९५ ) 


ALIA SN ARN ASIA RAD ACN 4690). 
| उस्म टीये डु छुतेजु पुत्रेबु सख्येषु च साखित्वेष्यापि यथा थेन प्रकारेण 
रारणस्‌ अतिशयन शद कुव्यात्‌ तया दास्याभाति पूर्वेत्राम्वयः। 
| अस्मदीयेन शश्तरेश परितुए इन्द्र: नोऽस्माकं पुत्रान अस्मत्लख्यानि 
५ ख बहुधा प्रशलव्वित्यथे:॥ ४॥ 
(पुरुनि!बिये ) अनेको राजुओका नाश करनबाळे ( इन्द्राय ) इन्द्र 
के अथ ( वद्धवम )श्वद्धिका खाधन( उक्थम्‌ ) मंत्ररूप शस्त्र (शाक्रः) 
न्द्र (न; ) हमारे ( खुवेबु ) पुत्रास ( च ) ओर ( सख्येषु ) मित्रास 
॥ (यथा) जिप्तप्रक्कार ( रारणत्‌) अत्यन्त शब्द करे, :तिसप्रकार 
( शस्यम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य हे ॥ ४॥ 
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। 18 ३२ ३०९ २ ३-९ 
विश्वानस्य वस्पातमनानतस्य शवसः । 
३२३ ९ २३६२/२ 


तेश्च चषेणीनामूती हुवे स्थानाम्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ प्चम्मी । प्रियेव ऋषिः । विश्वानरस्य विश्वान्‌ शज्ञन 
प्रत्यस्य अनानतस्प्र शत्ूणामत्रहृस्य शवसो बळस्य पात स्वामन्‌- 
मिञ चा अन्न इन्द्र सञ्चान्धनो मरुतोऽपि सङ्कात्यन्ते हे मरुतः ! वो 
युष्माकमित्यर्थः यद्यपि मरुत्स शब्दं नाईत तथाप व शत स्ामथ्या- 
दङभ्यते युष्माकं चपेणोनास्‌ सनिक्षानाम एव; गमनः सह अद्धा | 
चप्रशोनमिन्द्रस्य सेसारूपाणा बो युष्माकं गमनारति सामानाव- 
| करणप युष्माकं रथानां च ऊती ऊतिभिगमनेश्व सह इवे आह्वयाम | 
५ गन्तूमी ण्येगन्तामिमेदद्विश्च सहेन्द्र हुवे इत्यथः यद्वा | हे यजमाना। 
प युष्पदीय सेनिकारना रथा यदा प्रातशान्त युद्धाय स्वसङ्ग्राम तदानी 
। तेजा साहाय्यायन्द्रं हुवे इत्यथः॥ २ ॥ 
» ( विश्वानण्श्प ) शब्रुआके ऊपर चढ़ाई करनेवाले (अनानलस्य ) 
अभोसे न नमंनवाळे ( दाबसः ) बलके ( पातेम ) स्वामी इन्द्रको 


SY 27020 


छ शा 
~ 


@ हे मक्ता | (बः) तुम्हारे ( चपशचाम्‌ ) सेनिक्कोके ( एवः) गमनो 
॥ सहित(रथानाम) रयो की ( ऊती ) रक्ताके निमित्त ( हुवे ) आह्वान 
| करता हू ॥ ५॥ 
RL यु 0 Rr 
स या यस्ते दिवो नरा विया मत्तस्य शमतः । 
30.२२ 3२ ३८२ ३२३ ३ १ २ 


ऊती स ब्रहतो दिवो दिषो सहा न तरात ६ 
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| ( १९६ ) *सासवेदसंहिता-ऐन्द-पत्र ॐ 


अथ षष्ठी । भरद्राज ऋषि:। शामतः कमो नानेन शान्तस्य दततसय | 
| निजमाशवार्तिन इत्यथः | सत्तस्य मजुष्यस्प मध्ये जात्येकवचन दिवो | 
| द्योतनादिगुणशकस्य ते तघ घिया कम्ृणा स्तुत्या नर: मलुष्यः सखा 
१ स्तोता भवति सः नरः । यः वृहतो महतो डवो दोघस्य तव सस्ब- ) 
| स्थिन्या ऊती ऊत्या रक्षया दिको देष्टून अहो न आहननशोळे पाप- | 
| मिव तरति अतिक्रामाति ॥ € ॥ 
| ( शमतः )कमोजुछान से शान्त अपने सागेमें चलनेवाळे (मसेस्य) ! 
| मनुष्ये (दिवः) योतन आदि गुण युक्त (ते ) तुम्हारा (घिया ) स्तुति | 
| करनेसे ( नरः ) मनुष्य (सखा) स्तोता होता दे (सः) बह मनुष्य 
| (यः) जो (बहतः ) महान्‌ (दिवः ) प्रकाशवान तुम्हारी (ऊती) | 
| रचास्न ( द्विषः ) शद्जुमका ( अहो न) पापकी समाय ( तरते ) 
| लाघजाता हे॥ ६॥ b 
| 
विना इक रावस विश्वा रातः शतकता | | 
१ रट ७ ९०७ (QU >> ३ १ ० र ० | 
था ना विश्वचपण दुम्न% सुदन मरेहय ७ | 
१ 


अथ सप्तमी । अत्रिऋषिः । हे शतक्रतो । बहुक्मेन्निन्द्र | विभोः 
| प्रझूतस्य राघो घनस्य ते तव रातिः दानं [विभ्वी महती अथ अत 
कारणात हे विशवचषणे ! सवेस्य द्रष्टः खुर्र कल्यास्णदानेन्द्र ! नो 
| 5स्सभ्यं दूयुस्त धनं समहय यञ्छ ॥ ७ ॥ 
| ९ शतकतो इन्द्र ) हे विित्रपराक्रमी इन्द्र | ( विभोः ) बहुत से | 
( राधसः ) धनका (ते) तुम्हारा ( रातिः ) दान ( विभ्वा ) बड़ाभ।री | 
हे ( अथ ) इस कारण (विशवचरपणे) सवके दष्टा ( सुद्र) मङ्गलसय ) 
दान करनेवाले हे इन्द्र | (नः) हमे (चुम्नम) घन (मंहय) दीजिये॥७॥ | 
44% LORS र र्र / १ ७0 6९७७ 
वयश्चित्ते पतत्रिणो द्विपाच्चतुष्पादजुनि । 
र 2२३१. २९२१२ 
उषः प्रारन्तृत्‌9 रनु दिवा अन्तभ्यस्पारे ॥ ८ ॥ | 
| अथ अष्टमी । प्रस्कण्व श्रषि:। हे अजुनि ! शुभ्रव ! उबः उषो- | 
| देवते ! ते तव ऋतूननुं गमनाञ्यनुळच्य द्विपात्‌ मसुष्यादिक चतुष्पाद 
गघादि कं तथा पर्तात्रणः एतत्रवम्तः बच्षोपेताःवयश्चित्‌ पक्तिण श्च दिवो | 
| अंन्तेम्यः आकांराप्राम्तेभ्यः परि उपरि प्रारन्‌ प्रकर्षण गच्छन्ति । 


क्कच प्रच्छकस्य च स्र र उछ 
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| # सायमा भाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित # (१९७) | 
१ 


| 
राज्ञावन्यकारणाभभ्चताः सव प्राणनस्त्वदगमनानन्तरञ्चष्टावन्ता ) 
भवन्त(त्यथ: ॥ ८५॥ 


( अज्ञोने उपः ) हे शुश्रव उषा देवते ! ( ते ) ) तेरे (ऋतृन अनु) ) 
सत्र प्रकाशरूप गमनओे अनन्तर ( हियातू ) मन्ुष्प आदि .( चतु- 
अन्तेभ्यः ) आकाशके ग्रान्तांस ( परि) ऊपर ( प्रारर ) यथेच्छ 


00 4 


> rr i =e ~ ~ टश “<< 
ष्यादू ) गो आदि ( पतत्रिशः ) पररामाळे (वयश्चिव्‌) पक्षी सी (दिवः 
विचरते हैं ॥८॥ 


RT RI रर 


शरी ये देवा स्थन मध्य आ रो 
{ 


३२ ३२ 
१9९५.) €>3 द्‌ 
चन [दबः । 
१२ ३२३ ३२३ २ ३ १२ 


२ 
कद ऋतं कदशृतं का प्रस्ना व आहुतिः ॥ & ॥ 
अथ भवमी | आप्स्यति अगाडि; । हे देवाः! इन्द्रादयः य्‌ ऽमी यूयं 
दियो दोतस्य खूज्येल्य आरोचने दोतिविषये मध्ये अन्तारिक्तछोके स्थ 
*भवथ सूच्यप्रकाइयस्थाने इत्यथः | तवां वो युष्माके सस्वान्ध स्तोच- 
विषयम्‌ ऋत सत्य कत्‌ कस्मिन्‌ देशा वत्तति ? अडत नकारस्य स्थान 
मकारः | अन्नुन कत्‌ कुत्राहिल ? चो युव्मदीदा प्रत्ना पुराणी आहुति 
का कीहशी ? युब्मदीवे दाने किमभूदे्यथः। इदग्पूतदुःखालुभवन 
सया पू्चम वुष्ठितो यागसम्नूहो युज्मान न घामोदेत्यलामभ ॥ ९ ॥ 
(देवाः) हे इन्द्रादि देवताओं ! (ये ) जो ( अम्मी ) यह तुम 
(दिवः ) दीष सू पके ( आरोचने ) प्रकाशित होने पर (मध्ये) अम्त- 
रिच्षळोक में ( स्थन ) होते हो ऐसे ( वः ) तुम्हारे स्तोत्रके विषय 
का ( ऋतम ) सत्य ( कत्‌ ) कहां है ( अग्रुतम ) अग्रत (कत्‌ ) कहां 
हे ( बः) तुम्दारी ( प्रत्वा ) पुरातन ( आहुतिः ) आहुति ( का ) 
कौनसी हे अथोत तुम्हारा दान क्या हुआ? ऐसे दुःखके अनुभव स 
सुझे अनुमान होता है ।के-मेरे कियेहुण यज्ञ तुम्ह प्राप्त नही हुए ॥९॥ 
२३ १२ ERY ३९१२ 


| चर साम यजामहे याभ्यां कमाण कृणवते । 
३ 
वि ते सदापि राजतो यज्ञ देवेषु वक्षतः १० ॥ . 


| अथ दशमा | वामदेव गराउ । याभ्याम्‌ ञक्सासाभ्या कमाया = 
शारूत्रस्तोत्रप्रस॒खान ङंणत्रत हातार उदूगातार कुवान्त । ताम्‌ अटच 


तत्‌ साम च यज्ञा मह चत सूज यास त ऋक्साम सदाल अग्रात्वक- 
५-८: स्खल स्क रू खळ्ळ र पळ रूळ जपउळन्फ पचक च्च्य ज च्य च च्य च ळ्ळ र्ूप्य्ळ फ च्छ्ळऊ्य्ळ्5 च स्क्च्ऱ््ळ श 
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( १९८ ) % सामवेदर्सहिता-ऐन्द्रं-पय ॐ | 


स्यसूहे सदोमणडपे विक्लाजत; सतोत्रशस्त्ररुपेण विशेषेशा प्रकाशयतः। | 
ले च अ क्षस्तास देवते देवेजु इन्द्रादेयु यज्ञं वक्षतः प्रापपतः ॥ १० ॥ 
होता ओर उद्गाता (यास्याम) जिन ऋक्त ओर सामसे(कमाश) | 
स्तोज आदि कपोनछात ( छणवते ) करते हं ( खच साम ) उस | 
ऋचा ओर सामका ( यजामहे ) हम पूजन करते हे (ते) वह ऋक 
सास ( ससि) ऋत्विक सभामें ( विराजतः ) रुतोचआआदिरूपख प्रक्षा- 
शित होते दें ( देवेषु ) इन्द्रादि देवताओं में यज्ञम्‌ ) यक्षीयभागळो ; 
( वत्षृत: ) पहुंचाते हैं ॥ १०॥ । 
चतुथाध्यायरुण द्वितीयः खरड: समाप्त. । 
य २४७१ र २९७५२१५ MRIS २५८२०१२ ३ 
विश्‍वाःप्रतना आभभूतर नरः सजूस्ततक्षारू जज 
आर रर २२) ९१९० ३२ ३२९१२२१ रर 


नुश्च राजसे । कछ वर स्थमन्यासुरासुताग्रमाजष्ठ 
0०७ छो ९ ९ 


तरसँ तरास्विनम्‌ ॥ १॥ 


सन्त्येकादश या विश्वा: पृतना शांत रूम्मताः | 
जगत्य ऐन्द्रयो रोदस्योः स्तुतिछतवती इति । 
उभे यादन्द्ररोद्सी महापंक्तिरितीरिता ॥ ) 
अथ तृतीयखण्डे- खैषा प्रथमा । रेभ अपि: । विश्वा: सवोः व्या्ता ) 
| सा पृतनाः पृङ्ञ्यायामे (तु> आ) व्पांप्रेयन्त इति पृतना सना: नरो | 
नेयः सजू: परस्परे सकता: सत्य: अभिभूतरं शत्रणामस्यथमाभः 
भवितारम्‌ इन्द्र ततक्षु: आयुधादिमिस्तीच्णीचक्कः आयुधवन्ते चकुः 
रित्यथः । यद्वा पृतना इति संग्रामनाम ( नि० २, १७ ) व्याप्रियन्ते 
'अब्रेति पृतनाः सत्रामाःस भानव संग्रामानभिभावुकामेन्तर नरो नेतारो- 
ऽये स्तोतारः अन्योन्य सङ्गताः सतुताभिस्तीच्णमक्ुर्वन्‌। यद्वा यष्टारो 
हविःप्रदातेन बीथ्यवन्त कुयेतीति। किञ्च स्तोतारः राजसे राजते 
स्तुपमर्थ असप्रत्यय: आत्मनो विराजनाध प्रकाशनार्थं सूय्यात्मान- 
मिन्द्रं जजनुः जनयामासुः स्तोत्रदास्त्रेः स्वयक्ष प्रादुरभावयरिनित्यथ 
उत आपिय ऋवे स्वकीयड्त्रबधादिकमंश बरे श्रेष्ठ स्थेमनि स्थिरश- 
॥दमानिच्‌ ( ५, १, १२२ ) स्थेय्ययुक्ते स्थान स्थितम्‌ आसार शाज्जू- 
| शां सारायेतारामेन्द्रम्‌ आत्मनां धनळामार्थ स्तोतारः स्तुवन्न्नीत्यथ: । 
। कीइशस्‌ ? उग्रम्‌ उद्गूशवळम अतएव आजम ओजस्वितसम | 
तरोवळं तन्तं तरास्वनम्‌ संग्रामे शञ्जबुधाथे बलयंत वेगवन्तं वा॥१॥ ६ 
ज 37 0 2 0.9 ५५000: ED AAAS AA AAAS AES AS Ak Akal) 
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कै सायणाभाष्य ओर सान्वय-भाषार द-साहित % ( १९९ ) 


सेनाएं ( सजू: ) परस्पर इकट्टी होकर ( अभिभूतरम्‌ ) शच्ओंक्षा | 
अत्येत तिररकार करनप्राल ( इंद्रम ) इन्द्रको (लतस्चुः) आयुधवाला 

करती हुई (च) और स्तोता (राजसे ) अपने प्रका शके अथ सूयोत्मा ' 
इंट्रफो ( जञअनुः) स्पत आदके दवारा अपने यज्ञ प्रकट करतहुए 
(उत )/आर ( कवे) अपने बत्रवध आदे कमक अथ ( बरे ) श्रेष्ट ) 
( स्थमामे ) स्विर स्थानयर स्थित (आमुरीम ) शचुओ।को मारनेचाळा 
(उग्रम ) तोत्रह्यभाय ( ओजिप्ठम ) परमतेजस्यी ( तरसम ) वळी 

( तरस्विनम्‌ ) वेगवान्‌ इंद्रकी धनप्रातिके लिये स्तुति करते हें ॥३॥ 


३१२ ३२३ ३२३ ३ १२ ३२३२ | 


श्रत्त दधाम पथमाय मन्यवऽहन्यदस्यु नस्य [वरप 
बेर ३१०२7३7 | WRT IY २३७०९७ रागा | 


उभे यत्वा रोदसा धावतामचु “यसात शुष्मात्‌ 


) 
(दबा ) बहुतसीं फेळीइई ( नरः ) चढाइ करमेवाछी (पृतनाः) ) 
१ 
हे 


पाथी वदाज्वः ॥ २॥ 


अथ, छिताया । खुयेर: शल्ापक्र वि; । ह आद्रव । वज़वान्नद्र ! ते 
तव मन्यवे कोपाय तेजल वा प्रथमाय मुख्याय श्रद्दधाम श्रद्धामाद- 
रालिशायं ताद्विययं करोमि । यत्‌ येन मन्युनाः दस्युं कमाणयुपच्चपाय- 
तारम. असुरसः अहन्‌ अबघीः नयमिति क्रियाविशषणम्‌ । न राहत | 
यथा भवाति तथा तेत हत्वा च मेबेताब्वृताः अपः उदकान ख वव 
इमं लोक प्रत्यागमयः तस्मै मन्यव इत्यन्ययः यदू यदा उभ राद्सा 
द्यावाफृथिव्यौ- त्वा त्वाम्‌ अनुघावताम गच्छतां त्वद्थान भवत 
इत्यर्थः । तदानीं एथिबीचित्‌ पृथिवीत्यंतारक्षनाम (नि०१,३,९) प्राथतं | 
विस्तीशामन्तार्माप शुष्मात्‌ त्वदीयाद वळात भ्यसात [बनात 
स्यस भये ( भ्या) आ?) पञ्चमळकारे रूपम्‌ विभायात्‌ भवन कम्पत 
इत्यथः ॥ २॥ 
( आद्विवः ) हे वज़घारिन इन्द्र ! (ते ) तुम्हारे ( प्रथसाय ) सुख्य 
( मन्यवे ) कोषको ( श्रद्दधामि ) श्रद्धा करता ह (यत्‌ ) जिस | 
कोपसे (दस्युम ) कर्माके विष्तकत्ता अझुरका ( अहन्‌) माण 
( नियम ) निःशेषभाव से उसका वध करक (अपः) मेघांस ढकझुछ 
जळा को ( वियेः) इसछोकम पहुंचाया (यत्‌) जब (उभे ) दाना । 
हु 


( रोदसी ) द्यावाप्राथिवी ( त्वां अनुघावताम्‌ ) तुम्हारे अवोन हात 


0000 0000 च्ळ च च्छ ज पए ल खळ चळ फ पळ ज चळ फ च्छ ज निल ज ख फ 


त A ENN I AIGA AD OAD SED NTS 3 ८0% #५.#53५-0- क 

| ( २२० ) क सासवेद्‌ सैहिता-पेन्द्रे पय * न 
$ उस समय ( प्रथिवीचित्‌ ) विस्तारवाला अन्तरिक्ष भी (ते) तुम्हारे 
१ (ज्ुष्पात्‌ ) बलसे ( भ्पसात ) भयभीत होता हृ ॥२॥ 

र यया २. ९ र ३ २.२ ३ रड ३ 


१ 
समेत पेश्वा ओजसा पात दवा य एक इढभू- 
र्र ३ ९२ २७२०: पर ३.२३, १ 
रतिथिजनानास्‌ । स पूव्या नूतनसाजगाष त 
SPR 7३ २ ३२ 


वत्तनीरनु दावत एक इत्‌ ॥ 

अथ तृतीया । वामदेव अधिः । हं ।वद्या | सवाः प्रज्ञाः ! दिव 
| स्वगस्य ओश्षसा वळन पति स्वामिनासन्द्रं समत झतात्रेण हावपा वा 
| सम्यक प्राप्नुत | इन्द्र: एक इत्‌ एक एव सन्‌ जनानां यज्ञमानानास 
| अतिथिः अतिथिषत्‌ त्रियो भू: भवाते । पूवयः पुरातनः ख इद्र आजि- 
| नीतरम्तं स्त्र ्ज्रर्‌ जतुत्तिब्छल्त नूतनम्‌ अद्यतन स्तोतार प्रात एक इत्‌ 
| एक पव घचलिमांग: सत्‌ अ उरते अनुवरोयात॥३॥ 

( घिश्वा: ) हे सकळ प्रजाओं ! ( दिद )-स्वर्भ के ( ओजसा ) 
॥ जके ( पतिम ) स्वामी इन्द्रको ( समेन्‌ ) स्तोच ओर हावस भल- | 
| प्रकार प्राप्त होओ (यः ) जो इंद्र (एक इत्‌ ) अकेला ही (जनानास) 
| यजमानोका ( अतिथिः ) आतथिकी समान [पय ( भू: ) होता हे 
| पूव्येः ) पुरातन ( स ) बह इंद्र ( आजिगीषन्तम ) अपने शचुआ 
§ फो जीतमेको इच्छा करनार ( ज्ञतनम ) इस समये स्तोक्ताकी 
| (त्रक इत्‌ ) एक ही वत्तनी: ) विजयके मांगे पर ( अनुबाइते ) 


| 


A 


सल्लक व्र 


DR FS FR 


च्च जळ 


री. चलाता हे अथात्‌ अजय कराता ह ॥३॥ 
4 2. २२ २२२.१२ 
॥ इम्‌ ते इन्द्र ते वय पुष्टुत ये तारभ्य चरामास 
MS 2३.  ) ११:०२ 


प्रभूवसो । न हि तदन्या वणा गिरः सघत्‌ 
३१२३ २३१२ ३ १२ 


क्षोणीखि प्रति तद्वय्य नो वचः ॥ ४ ॥ 
| . अथ चतुथी । सब्व्राङ्गरसञ्गषिः । प्रतवसो प्रभूतचन ! हे 
। इन्द्र | अतएव पुरुष्टुत पुर्डाभवद्डाभयजमानः स्तुत्त ! ये थय त्वां 
खाम आरभ्य आश्रयतयावळस्व्य चरामसि, चरामः यागे. वत्तामदे । 
ते इम वयन्ते तय स्वभ्नताः हे गिवणो गोभवननीयेन्द्र ! त्वत्तोऽन्थ 


€ दछन ड च्ऊ्फ पडळ क स्कल ज जक प फक फे कल फ च्छ ऊ सकळ ज चयक फ कफ चक चक क प फक फ 


“2 
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० 


# सायणभाष्य औरसान्वय- 


नुवाद-सहित 


| कश्चिदपि गिरः स्तुती: न.हि खघत्‌ न हि प्राप्रोति । भतस्त्वं नो | 
| ऽस्माकं बचः स्वुतिलचृणं प्रतिद्ृय कामयस्व चोणीरिव बथा चोणी 
॥ पृथिवी स्वकीयाति भुतजातानि कामयते ॥ ४॥ । 
| (प्रभूबसो ) अधिक घनवाले ( पुरुष्टुत ) अमेकों यजमामोसे | 
4 स्तुति कियेहुप (इंद्र ) हे इंद्र ! (ये ) जो हम (र्या भारम्य ) तुम्हारा 
| आश्रयरूपसे आरम्यन करके ( अरामासि ) यक्चमे प्रदत्त होते हे ( ते- | 
॥ इमे, बयम ) घह हम (ते ) तुम्दारे हे ( गिर्बेणः ) हे मेर्चोसे स्तुति 
| करनेयोग्य इन्द्र | ( त्वदन्यः ) तुझसे अभ्य कोश भौ ( गिरः ) 
॥ एतुतियों को (न हि) नहीं ( सघत ) प्राप्त होता दै ( व्रत) हिससे | 
॥ (सः) हमारे ( वचः ) स्तोत्रको ( चोणीरिव ) जैसे प्रथिवी अपनेमे 
१ उत्पन्न हुए प्राणिमात्रको स्वीकार करती हे तेस ( प्रतिहये ) र्वी- | 
॥ फार फरिये ॥ ४॥ si 
ष्ट पणी १२३,१२ २. . २ २० र 
चषेणीधरतं मघवानमुङध्यारेमिन्द्रं गिरो बृहती- | 
' शेक शर 3 १ २ ३१ २३.२ ३१२३ 
. रभ्यनूषत । वावृधानं पुरुहरत ७ सुर्वृक्तिमिरमर्त्य 
र 
जरमाणं दिवेदिवे ॥ ५ ॥ | 
| अथ पञ्चमी । बिश्‍वामित्रः स्तोति। बृहती: प्रसृताः गिरः अस्मदीयाः 
| स्तुतिछणा घाचः 'यवेम्हीथृूत चषणीनां मनुष्याणामभिमतफ- | 
ह ळप्रानेन धारक पोषकं यद्वा आळषत्यनेम स्रवेमिमिति चषशियंछं | 
| तदारकं मघवानम्‌ डक्थ्यम्‌ डक्थेः शस्त्रे: शासनीर्य वाबघाने बल'घना. ६ 
$ दिसम्पत्त्या प्रतिक्षण पद्धमान पुरुङ्कतं बहुभिः स्तोतूमिराट्रतम अमत्यै | 
| मरणधमेराहेत खुइक्तिभिः शोभनस्तुतिवाक्येः दिव दिवे प्रस्यहं जर- | 
$ माण स्तूयमानं सम्‌ इमम्‌ इन्द्रम अभ्यनूषत भभित: सधै स्तुषन्तु ५ | 
॥ ( बृहती: ) बहुतसी ( गिरः ) हमारे स्तोत्रकी षाणिर्ये ( चषेणी- 
वतम्‌ ) इच्छित फल देकर मनुष्णोके पोषण करनेथाले ( मघवानम्‌) | 
| घन घा यज्ञवाले (डफ्थ्यम) प्रशंसनीय ( घाइथानम ) बळ घन आदि 
| सम्पदासे प्रतित्षण बढ्नेवाछे ( पुरुहृतम ) अनेकोके पुकारेहुए ( अ- 
4 मत्त्येम ) अमर ( सुइक्तिभिः ) खुन्दर स्तुतिवाक्योसे ( दिवे दिव 
, जरमाणम ) प्रतिदिन स्तुति कियेहुए ( इन्ष्रम ) इन्द्रको (अभ्यनूषत) 
१ सय ओर से स्तुति करा ॥ ५ ॥ 1; 


२४ 


| को (ऊतये ) रक्षाके लिये ( परिष्धजन्त ) आलिङ्गन करती हैं तैसे 
छ १ ~ घाछीं > 2. (५ 

| ही ( खर्युवः ) स्वगेले मिलनेघारी ( सधीची:) इकडी हुई (विश्वाः) | 

१ ब्याप्त ( उशतीः ) कामना करती हुदै ( मतयः ) स्तुतिर्य (इन्द्रम) | 


| भजे हिम 0 (२ 
॥. . भजे म&हिष्ठमभि विप्रमचेत ॥ ७ ॥ 


_ अथ सप्तमी सब्ब ऋषिः । त्यै ले प्रसिद्ध मेषं शयुमिः स्पद्धसानम | 


APN श: हु 


# सामवेदसंहिता-पेन्द्र-पथे # 


हिता-ऐन 


१ २३ १२ ३१२ २२९ A १ २ 
अच्छा व इंद्र मतयः स्वयुवः सधीचीविश्वा 
३ १२ १२ ३१२६४ २ ३२३, 
उशतीरनूषत । परि ष्वजन्त जनयो यथा प्ति 
९३२२३ २२९.२ ११२ 
मर्यं न शुन्ध्यु मघवानमूतय ॥ ६ ॥ 
- अथ षष्टी । ष्ण आङ्गिरस $्रषिः । स्वयुबः सवगर मिश्चयिञ्यः 
| सभ्षाचीः सुता: दिशा व्यात्ता: उशतीः कासयमानाः सतयः स्लुतयः 


॥ इस्द्रम ईष्वरम अच्छानूषत अभिष्टुवाम्त । किञ्च । जनयो जायाः 


| यथा पर्ति भक्तोरं मय्यै न यथाच छम्ध्यु शुड दोषरहिसं सघयानं 


€ घनवस्सम ऊतये रखणाय परिष्वज्मम्त आसिङ्गान्लि छान्द्सो लोद्‌ | 


| तढदिन्द्रे भे स्तुतयः परिष्वजते । परिष्वज्ञस्त परिष्यञस इत्नि य पाडी ६ 
(यथा ) जसे ( जनयः ) खिर्ये ( मयै एलिस ) ममुष्य पसि को 
| (न) ओर जैसे ( शन्ध्युम ) शुद्ध घोषरहित ( मघघानम ) धनवान्‌ 


| ९इबरको ( अच्छाळूषत ) चारों ओर स्तुत करली हैँ ॥६॥ 

श्श्ड ३१ २ ३२३ २३९१२ रि ३ 
9. 109 0 पिन्द्र 

अभि त्य मेष पुरुहतमग्मियभिन्द्र गीमिमेंदता 


MO RRR, (RR 
वस्वो अणबस्‌। यस्य द्यावा न विचरन्तं मानुष 


यद्धा। करव्रपुजे मेघाताथें यञजमाममिन्द्रो मेषरूपेणागत्य तदीय सोम 


9 ट ०५ ~~ ° ~ ७_ गीयते ज्य 
| यमाणं स्तुयमानमित्यथ:स्तुत्या हि देवता यद्वा विक्रीयते अऋगमिमींघले 


न #चचछछा व्वा फ च्छ सछऋक कर जरूर ५ कक चाच्थट पफ च्छ प्या एक 


कटर 


पपौ ख॒ अयाबिस्स मेष इत्यवोचत्‌, अत इदानौमपि मेष इणद्रोऽभिधीयते । | 
६ अधातिथेमेषेति सुद्रह्मययमन्बैकदे छस्य व्याख्यानरूपं त्राह्मणमेवमा- | 
| म्नायते मेधातिर्थि द कायर मेयों भूत्या जद्दारेति । आगत्य सोम अपः | 
॥ इृतबानित्यथेः। पुरुहतं बहुमियेलमानेराहतम ऋरिमियम ऋग्सिर्षिक्री- | 


: # सायशाभाष्य ओर सास्वय-भाषानुवाद-सहित #( २०३ ) 


स दाज 


| ऋग्मीः ते वस्बो भशे धनानामाचासञभूमिम्‌ । एवं दाव्दात्‌ इति गुण 
बिशिरमिन्ठ्रै दे स्तोतारः ! गीर्भिः स्तुर्तिभः आमिसुख्येन,डर्ष प्रापथत | 
|| यस्य इन्द्रस्य कमोरि मानुषे जात्येकवखनं मानुषाशि मनुष्याणां 
4 हितानि विचरन्ति विशेषेण वसेन्ते। भत्र दष्टान्तः,द्याघो न यथा सूय्यै | 
| शय रश्मयः खर्देर्षां हितकराः भुज भोगाय मेदिष्ठम अतिदायेनः' प्रबुद्ध | 
| विप्रं मेघाविनम्‌ । तथाबिधमिस्द्रम्‌ अभ्यचेत अभिपूजयत ॥७॥ 

( त्यस्‌ ) प्रसिद्ध ( मेषम्‌ ) शाचुर्थोसे स्पध करनेवाले ( पुरुहूतम्‌) 
अनेष्को यजमाने पुकारेडुण ( ऋग्यिमम्‌ ) वेद्मध्चोंस स्तुति किये! | 
( घस्घो अणेबम ) धोके निवासस्थान इन्द्र को हे, स्तो्ताओं ! | 
५ ( गीर्भेः) स्लुतियोसे (आभिमद्त) अमिसुल होकर प्रसन्न करो (यस्य) ) 
१ जिस इन्द्र के (मासुणम) सालुष्योके हितकारी कमे (द्यावः न) सबकी | 
५ हितकारी सूयेकी किरणोंकी समान ( विचरन्ति ) बिशेषरुपशे यत्तः 
॥ मान होत हैं (सुखे ) भोगके निमित्त ( सहिष्ठम्‌ ) शत्यम्त वढेहुए 
( बिप्रम्‌ ) मेघायी इंद्रको ( अभ्यचेल ) पूजो,॥ ७ ॥ 

9 दे १ २ ३ १ Le ३ १ श्र 
त्य सु भेषं महया स्वार्विदेर शर्त यस्य 
320२ 68 क (पा १ श्र ३ २ 
सुभुवः साकमीरते । अत्यं न वाज हृवनस्य-. 
R१२ ) नपन छा 02 
द रथमेन्द्रं बदृत्यामवंसे सुर्गक्तिमिः ॥ ८ ॥ 
अथ अएमी । सब्यऋषि: । त्य ते प्रसिद्धं मेषं शाज्वाभिः सह स्पद्धे- 

माने स्वर्धिदे रुवरादिस्यों यौघों तशय वेदितारं छब्धारं बा । यद्वा । 
4 र्घः सुष्ठु अरर्शायं घने खस्य लस्मयितारम । पर्बंगुशविशिशमिस्द्र 
| हे अध्वर्यो ! सुमहय सभ्यक्‌ पूअय । यस्थ इन्द्रस्य शातं शतख्ख्याकाः 
| आघत्वत्यां प्रालि जावशेयासि । फीहशम ? र्थे हवनस्यदे हवनमाहाने 
। याग घा. प्रति बेगेग गच्छन्तम । गमने दृष्टास्तः, अत्यन्नबाजे गमनसा- 
0 घनमइ्चामिच मद्य पूजय ॥८॥ .. 
| ( यश्य ) जिसकी ( खुजुवः ) श्रेष्ठ मियं ( साक्तम ) साथ(ईरते) | 
| प्राप्त होती दै (त्यम) उस ( मेषम्‌ ) श्मसि स्पधा करनेवाळे | 
ह स्वर्धिदम्‌ ) धने दाता ( स्थम्‌ ) र्थकी समान अर्भीष्टस्थान पर | 
| पहुँचाने घाले, ( अत्य वाजं न ) गमन के साधन घोड़ेकी समान | 
| ( हथनस्थद्म ) यागस्थान म शीघ्रता से पहुँचानेवाल ता सा पहुंचानेवाल चाय र! इंद्र | 
कक छळ फच्च च्य ज र शेक 02; 


प्न 


____  __ _ 2222३“. ल्य र्म 


(२०४ ) *सामवेद्संहिता-पेन्द्रे-पवे १ सी 


| को ( अवस ) रचा के लिये ( सुइक्तिसिः ) श्रेष्ठ स्तुतियांसे (महय) | 
है पूजो ( शतम ) खो (आवदृत्याम ) प्रदक्षिणा करता हूँ ॥ ८॥ 


| दौप्तिमत्यो डदकबत्यौ वा भवत इति शेष: । सुबनामां भूतामाम्‌ अभि- | 
| भ्रिये अभिश्रयशीये भवत इति सधैत्रानुखन्धेयम, उर्वी विस्तीर्ण ) 
| एथ्वीबहुकाय्थेरूपेण प्रथित च, मधुबुधे मधुन उद्फस्य दोग्ध्यौ खुपे- 9 
` | शसा सुरुपे, वरूणस्य सथानियामकस्य धर्मणा धारणे विष्कभिते | 
| पृथक घारिते अजरे नित्ये अरिरेतसा बहुरेतस्के बहुकार्य्ये बा मवतः ( 

। अत्र साक्षात द्यावापृथिव्योः स्तुति: प्रसङ्गाद्‌ वरुण ख्याति दृष्टब्यम॥९॥ | 
| ( द्यावापृथिवी) द्यलोक भौर पृथ्वी लोक ( घूतवती ) ज़ळघाले 
( भुवनानाम्‌ ) भरतोके ( भभिश्रिया ) आश्रय करने योग्य ( डर्वी ) 


| सबनियामक शक्तिके ( धर्मणा ) धारण करमेसे ( घिष्कभिते) ठघ्वरे 


। + ० 9 चषए है. 
| महान्त ला महीना सम्राजं चषणीनाम्‌ । 


पादाः, छी चाद्धेचोबधीामहे हे इन्द्र ! उभे रोदसी द्याबापूथिव्या थत्‌ | 
| यस्त्वख आ पप्राथ स्वतेजसा आ पूरयसि प्रा पूरणे आदादिकः | 
| ( प० ) | छान्दसो लिट्‌ । उषा इव यथा उषाः स्वभासा सबै ज्गदा 
4 पूरयति तद्व | ते महीनां महतां देवानामपि महान्सम्‌ नायकम्‌ । 
VV VI VS VI VIS ७ 0 SIF v DTV 


३१२३ १२ ह २ ३ द 0० 23:46 
घृतवती मुवनानामामैश्रियार्वी पृथ्वी मधुदुधे 
कर २ १२ ह श्र दै १२३ 
सुपेशसा । द्यावाएथिवी वरुणस्य धर्मणा 
हि १२२१ 

विष्कभिते अजरे भूरिस्तेसा ॥ & ॥ 


अथ सवमी । भरद्वाज ऋषि: । द्यावापृथिवी द्यावापूथिव्यो घृतवती | 


विस्ताण ( पृथ्वी ) बहुत कायेरूप स .प्रसिद्ध ( मधुदुध ) जळ को 
पूरित करनेबाळे ( सुपेशसा ) सुन्दररूपवाले ( वरुणस्य ) इंइधरकी 


ळर ज्स र्च्कर 


हुए ( अजरे ) नित्य ( भूरिरेतसा ) यहुत बीजषाळे हैं ॥ ९ ॥ 
बेर २२. .” ३२३१ २ 


३१ न 
उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषा इव । 
२१ २ ४१ २ ३१२ ३े 


' ३१ रर र ३ १ र 
. देवी जनित्र्जजीजनडद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ।१०। | 


अध ढ्शमी मेधातिथि ऋषिः । महापंक्तिदळन्द: । षड््ाष्टाचराः । 


KZ AB) 


ABET MA hw 


त # (२०५) 


| चर्षणीनां मनुष्याणामपि सम्स्राजम्‌ ईइबरम्‌ इन्द्रम्‌ त्वा. त्वां देवी 
देथनशीका जनित्री साधुजनयित्री अदिति: अजीज्षमत्‌ अजनयत्‌ जने- ¦ । 
ण्यन्तात्‌ लुङि चाङ रूपमेतत । यस्मादेषा जनयित्री इश पुभमजी- | 
जनत्‌ अतः कारयात्‌ सा भद्रा कल्याणी प्रदास्ता जाता जनेण्येन्तात | 
साकारीशि?तृन्‌ः( ३, २, १३५ ) जनिता मन्ञे ( ६,१४, ५३ ) इक्नि | 
इड़ादा,शि-लोपो निपात्यते । ऋन्नेभ्य ( ४, १, ५) इति डीप॥ १०॥ | 
( इन्द्र ) हे इन्द्र ( उभे रोदसी ) द्याबापृथिखी दोनोको (यव) जो | 
तुम ( डपा इव ) जैसे उषा अपने प्रकाशसे सब जगत्‌ को पूणा कर | 
देती है तैसे ( आपप्राथ ) अपने तेजसे पूर्ण करते हो ऐसे (महताम्‌) । 
| बेघताओंके मी (:महान्तम ) घड़े ( च्षैशौमाम ) मनुष्या के (सञ्चा- | 
| जम ) ईश्वर ( इद्म्‌) इन्द्र (त्वा ) तुम्बै ( देयी जनित्री ) देवमाता | 
| अदिति देबी (:मजीजनतू ) डत्पन्न;करती हुए, ( अजीजनत्‌ ) पेसे 
| पुग्नको उत्पन्न कंरंती;हुर, इसकारण बह ( भद्रा ) श्रेष्ठ ( जनित्री ) 
| जननी है ॥ १० । 


i lS ति ८7१५ EN SN ... 
क सायणभाष्ख आर सान्वय-भाषानुवाद-साहे 


२ ३ १२.८३ १२... ९-२ रि 0९ 
प्र मान्दिने पितुमदर्चता वचो यः कृष्णगर्मा 
है 2३ ३० २:२३ “57 है शशरर त 
निरहन्नृजिश्वना । अवस्यवो वृषणं बज्रदाच्रेएँ 
३१२ ३४१२ , ~ 
मरुत्वन्त सस्याय हुवेमाहे ॥ ११ ॥ 
| अथैकाद्‌शी। एषा गर्भेस्राबिएयुपनिषत्‌। हे'ऋत्विजः ! मन्दिमे स्तुति- | 
१ मते स्तोठब्यायेन्द्राय पितुमत्‌ हविलेचणनान्मेनो पेत वः स्तुलिळचां | 
ब चनं प्राचेत प्रकर्षेणोख्चारयत । यः इन्द्रः ऋाजिइवना पततूसश्षकेन | . 
| राज्ञार्पिणा सख्या सहित: सन्‌ कृष्शगर्भा: कृष्णोनाम कश्चिद सुरः, | 
१ तेन निषिक्तगर्भाः तदीया भाय्याः निरन्‌ सितरामबधीस्‌ कृष्शम- | 
| सुरञ्च तत्पु्राणामनुत्पत्यर्थे गर्भिशीस्तस्य भाय्या आपि अबधौदि- ४ 
| त्यथे: | भवस्यषः रदशेच्छब्रों यूय बृयशं कामानां बर्षितारं बञ्जद्‌- | 
किणं बज़युक्तेन इचिशंहस्तेन उपेतं मरत्वन्तम्‌ इन्द्रे ख्याय सख्युः | 
कमेण हुवेमदि आह्वयामः । हुवेमहि हवामहे इति च पाठो ॥ ११॥ | 
हे आत्विज्ञों ! ( मन्दिने ) स्तुति के योग्य इन्द्रके अथ ( पिलुमत्‌ ) | 
हाबेरूप भन्नसे युक्त (वचः) स्तुतिको (प्रात) आधिकतासे डज्चारकष 


| करो (यः ) जिस इस्ट्रन (शजिइवना) अजिश्वाको साथ लेकर (कष्ण- | 
€ परकर ज चळ? ध्व४ ७ फलन फ जळ फ ररक पकक चळ फ चा ज ळक छ प्फ चाळ के 
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% सामवेदसंहिता-णऐन्द्र-पव # 


॥ गभोः ) कृष्णनामा असुर की गभवती स्त्रियों को ( निरहन्‌ ) कृष्णा- , 
| सुर सहित निःशेषरूपसे मार्या ( अवस्यवः ) रचाकी इच्छायाळे | 
4 हम ( इषणम ) मनोरथा की वषी करनेवाले ( बञ्जदक्तशम ) दाहिने $ 
§ हाथ में बञ्जधारी ( मरुत्वन्तम्‌ ) इन्द्रको ( सस्याय ) मित्रकी स्मान | 
१ अनुकूलता करने के [लये ( डुवेम ) बुळाते हे ॥ ११॥ । 
चतुथोध्यायरुय तृतीय: खडः समाप्तः ॥ 
२३२३ १ २३ १२ ३उ रक 
इन्द्र सुतेषु सोमेषु कतुं पुनीष उङ्थ्यम्‌ । 
३२) देरे ३ १२ 
विदे वृधस्य दक्षस्य महा हि षः ॥ १ ॥ 
अष्टाविंशातिरिम्द्रेति मुख्याः सप्तद शोष्णिहः। 
आद्या दशान्त्या ककुभः पिबेस्यष्टाद्शी विराट्‌ ॥ 
तु चे वेत्था ह्यपामीवामित्यादिःयपरिष्टुतेः | 
आगन्त गाव इत्येते मरुतामिन्द्र्देचताः। ` 
अन्या ऋ चोऽसिथौयैन्ते ऋषयस्तत्र तत्र ह ॥ | 
तत्रं चतुर्थे खयडे-सैवा प्रथमा । नारद्‌ ऋषिः | हे इन्द्र ! सोमेषु र 
| खवेष्यभिणुतेषु सत्छु तान्‌ पीत्वा कतुं कमकत्तारम्‌ उकथ्य रुतोतारं | 
| ज पुनीष शोधया्त। यद्वा खोमेष्याभघुतषु डळय्य ऋतु याग त 
3 सोमैः पुनीषे यजमाने :पूतं कारयखि किमर्थम्‌! बधस्य वद्धकस्य } 
५ दक्षत्प बळस्य विदे लाभाय । ख ताइश इन्द्रः मद्दान्‌ हि महान खलु | 
' 4 अत एवंकस शक्मोतात सावः ॥ १॥ ६ 
| (र्र) हे इन्द्र ( सोमेघु खुतेगु ) खोमोंके निष्पस्त होनेपर उनको | 
- $ पीकर (द्र्य ) घधक ( दचस्य ) बछके ( विदे ) छामाथ (ऋतुम्‌) | 
| क्रमकत्तोफो ( उक्थ्यम) स्सोताको भी (पुनीषे) पबित्र करते दो (सः) 
| वह तुम इंद्र (महान्‌ हि ) अवश्य ही महान्‌ हो ॥ १॥ | 
[BR ६३४९-६८. ' WRN RHR RT 
तमु अभि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टुतम्‌ । 
९०२ ३२१ केर र्रु. . 
इन्द्रं गीभिस्ताविषमा विवासत ॥ २ ॥ | 
| अध ड्ितीया। दधोगापूत्त्यश्‍वस्याक्तेनाद्ववी । पुड्ट्डत वदुभिराहूलं १ 
$ पुरुष्टुसं षडुभिः स्तुते लमु तमे इन्द्र हे स्तोतारः ! अभिम्रगायत ७ 
| अभिंपुखे प्रकर्षेण स्तुध्यम | पतदेव स्पष्टयति) तविष महाम्तम्‌ इन्छ्रे । 
। गीर्भिः खाग्भिः थाविवासत परियरत ॥ २॥ 


# सायणभाष्य आर खान्वय-भाषानंधाद-साहित (२०७) 2 


4 दे स्तोताओ | (पुरुहूतम्‌) अतेकोके पुकारेहुए (पुरुष्छुसम) बहुषो 

| स्तुति कियेहुए ( तसु ) उस इन्ठ्रक्षी ही (प्रगायत ) अभियुख होकर 
बारेजार एतुलि फरा ( तथवियम्र ) महान ईंद्रकी ( गीर्भिः) संधा खे ¢ 

{| ( आविवालत ) आराधना करो ॥२॥ 


RR ९०२ ३१२ ३१ २३२ - 
ते मदं गृणीमसि वृषणँ पृत्ु सासहिय । 
“11२९ ९ 


उ लोककूलुमद्रियो हरिश्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ लूतीथा । हे अद्रिवः | वज्ञयान्निन्द्र ! ते त्वदीयं ते मदे सोम- 
६ पानज्ञानेते हरै युणीमलि एणीमः प्रशंलांमः ग शब्दे ऋधादिः, प्या- 


॥ दोना हस्थ: ( ७, ४, ८२ ) | इद्न्तोमखि (७, १, ४६) इति इकारा- 
| गमः | कीइशाम्‌ ? वृषण घार्षितारं कांसानाम । पृल्लु वेरिसस्पर्कजनि- 


| 


4 सम्नाममामज़ु (नि २, १७, २१, २२ ) पठितम । साल्ञाई्‌ शत्रखाम- 
भिभविपारं छोककत्नुं लोकस्य स्थामस्य कत्तार हरिश्रियं हरिभ्याम- 
इबाभ्यां श्रवणीय सेव्थम्‌। उशब्दः सश्रषां समुञ्चवे पादपूरण वा॥ ३॥ ४ 
| (अद्रिः) हे बञ्रवारी इंद्र (ते ) तुम्हारे ( तम्‌ ) उस (बबणम ) 
| मनोरथोंकी यषा करनेवाले (पृल्लु ) वारेसम्बन्धी संग्रामामे (सास- 
हिम्‌) शञ्जमाोका तिरस्कार करनेवाले ( छोककृत्नुम ) लोफोंक कत्ता 
(उ) भोर ( हरिआियम ) हरिनामक अश्वो के सेवनीय ( मदम ) 
खोमपानजनित हषको ( णणींमाख ) प्रशसा करते हे ॥३॥ 

१? रर ३ १२ ३ १२ 3) २.२. २ 


यत्सोममिन्द्र विष्णवि यद्वा घ त्रित आफ्ये । 
१२ 30२४३ ७2 २ डे श्र 


यद्वा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्था । पर्बेत ऋषि:। हे इन्द्र | बिष्णवि विष्णो सामपाना- 
थैमागते सति अन्यदीये यांग सरोम यदु यदि सेम विष्णुना साझ 
पिबसि । यद्वा यदि वा आप्त्ये अपाम्पुत्र/त्रितः एतत्सशके राजषी 
यजमाने सोम पपिबांस घेति पूरणं यद्वा. याद्‌. च मरत्सु च ॥ 
सोमपानायागतेष्ु अन्यदीये यज्ञे मन्द्रे माद्यासे .तथाप्यस्मदीयेरेथ 
इन्दासिः सोमेः खम्यक माद्य ॥ ४ ॥ 

( इंद्र ) हे इंद्र ( विष्णवि ) बिष्णुके सामपानक निमित्त आपर 


०४४८० चेक प 


७ कज्क्रुच्ळरुच्च्ळरूच्छळ्रूच्ळ सछएछछतज््छछकबक जलन ज्च्ळफच्ळफू्च्ळ्रूच्ळरूठ मापाचे 


क) 
| (२०७) % सामवेद संहिता-ऐन्द्रमपव ॐ 


९ दूसरेके यागमें (यत्‌) यद्यपि (सोमम) सोमको पीते हो (यका) भोर 
॥ सद्यजि ( आप्ये भित ) छाएके पुत्र श्रितके य्शम सोम पीते हो (यद्वा) 
| आर यथपि ( मरुत्छु ) मरुतो सोमपानेक निमित्त आने पर अन्य 
१ फे यश्च ( मन्द ) स्वास पीक्षर प्रसन्न इते हो तथापि हमारे ही 
| ( समिष्दुसिः ) श्रेष्ठ सामोसे प्रसन्न हुज्जिये॥ ४ ॥ 

२३१२३१ २ ४१ २ श्रे 


एदु मधोर्मादन्तरर सिथाध्वय्यी अन्धसः । 


बि शड || ३६१ | २३. ३२२, 


LS 

एवा हि वीर स्तवते सदावृधः ॥ ५ ॥ 

झथ पञ्चमी । एबधदादितिसर्णां विश्वमना घेयइव ऋषिः । हे 
अध्षर्या | अध्घरस्य नेत: अट्टात्विक्‌ मधोः मदकरस्य अन्धसः सोम- 
छ छ खस्घास्नस्य मदिन्तरम्‌ अस्यथ माढायितृतमं सोमरसमेव आसिञ्च 
इस्द्राथमाभिचर इदु इत्वबधारण वीरः समथः खदाड्ृधः सथदा हवि 
सिंयद्खनीयःः। बद्धा! सया स्ब्रश्रळस्य बद्धकोऽयमेवम्त्रः स्तवतेहि 
स्तोअशस्त्रादिभिः स्तूयते सल्लु स्तुताबेम्द्राख सोमो दातव्यः तस्मा 

| दासिञ्चीत समम्बबः॥ ५॥. 
(अध्वर्यो ) हे-यश्षके लेता ऋत्थिक्‌ ( मोः ) मदकारी (अंधसः) 
| सामके ( मदिन्लरम्‌ इत्‌ ) अत्बस्त आवम्द्‌ देमेवाले सोमरखको ही 
| ( आसिञ्च ) इन्द्रके मिमत टपकाओ ( बीरः) समथ ( सदारध: ) 
९ सवेदा इवियासे वढ़ाने योग्य बह्‌ इंद्र (पब) ही (स्तथते हि) स्तोत्रा- 

दिसे स्तुत कियाजाता हे ॥ ५॥ 
| २३ १ २ 


१ २ 
एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं मधु । 


१ रर 


प्र राधांसि चोदयते महित्वना ॥ ६ ॥ 
आथ षष्ठी । ह्‌ ऋत्विज दु स्पन्हनशीलं सोमम्‌ इन्द्राय 
| इम्द्राथेम्‌ आसिञ्चत आभिमुख्येन प्रत्याक्षारयत आश्रयणद्रव्येण 
| सेखमं कुरुत तमभिषुणुतेत्यथः ततः सोम्य सोममयं मधु मदकरं 
¢| सोमरसं पिबाति पिवतु | पीत्वा ख स इन्द्रः महित्बना स्वर्माहित्वेनेव 
| राधांसि अन्नाने स्तोतृभ्यः प्रचादयते प्रकर्षण खाद्यतु ॥ ६॥ 

हे ऋस्बिजों ( इन्दु ) रपकनेवाछा सोम ( इन्द्राय ) इन्द्रके अथे 
| ( आसिश्वत ) अभिमुख होकर सायो, तदमन्तर ( सोम्यम ) सोम- 
मय (मध्य ) मदकारी रंखको ( पिबाति ) इन्द्र पियें ओर पीकर वह 


(> 'रूस्ळ ऊ सबळ रूचकर सळ रू ळर चक रस्त ज्करुच्ळरूच्ज्य््ज्कर्क 
ov TV VV VY VV VV VIVID 


स्तुति करनेथाळों को अधिकतासे देख ॥ ६॥ 
Ll sd कल 
एता [न्व् स्तवाम सखाय स्ताम्य नरस्‌ । 

३ १ रर ३ रड ३ २ 
A C) 51 र र 
क्या विश्वा अभ्यस्त्यक इत्‌ ॥७॥ 

| अथ सप्तमो । हे सख्षायः | सघानख्याना मित्रभूता ऋत्विजः ! नु | 

॥ चिप्रम पसो आगड्छतेब । किमंय तदाह स्तोम्य स्तोमाहै नरं सवस्य 

| नेतारं ते इन्द्रं शतवाम स्तो करवाम । य इन्द्रः एक इत एकाकी | 

|| असहाय एब सम्‌ विश्वा: सवोः कृष्टीः शत्रुलेनाः अन्यस्ति अभि- | 

| अबति ते स्सवामेलि शष: ॥ ७॥ 

(सच्चायः) हे मित्रसमान ऋत्विज्ञों ! (नु) शौघ्र ही ( पत ) ३ 

आओ ( स्तोस्यम्‌ ) स्तोम के योग्य ( नरम) सबके नेता (तम) उस ६ 

इन्द्र की ( स्सघाम ) स्तुति करें ( यः ) जो इन्द्र (पक पष ) अकेळा | 

ही ( बिश्वा: ) सकल ( कृष्टी: ) शत्रुभोंकी सेनाओं का ( अभ्यस्ति ) 


तिरस्कार करता है ॥ ७॥ 
१२३ १२ ३ १२ ३२ २२ 


~ 
इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ । 
३ 0 हर २ रहर - 
ब्रह्मकृते विपाश्रते पनस्यर्व ॥ ८ ॥ 
| अथ शएमी । नुमेध ऋषिः । हे उद्गातारः! विप्राय मेधाविने बृहते ¦ 
| महते ब्रह्मते ब्रह्मणः अन्नस्य कर्जे चिपश्चिते विदुषे पनस्यवे स्लुति- | 
॥ मिच्छते इन्द्राय वृहत्‌ इद्न्मासकं साम गायत पठत ॥ 5 ॥ 
| हे डद्वाताओं | ( विप्राय ) मेधावी ( बृहते ) महान ( ब्रह्मकृते ) | 
| अन्न के कली ( विपश्चिते ) विद्वान्‌ ( पनस्यवे ) स्तुति चाहनेवाले || 
॥ ( इन्द्राय ) इन्द्र के अर्थे ( बृहत्‌ ) बृहस्सामको ( गायत ) गाओ ॥५॥ | 
रउ ३ २३१२३ २३. १२ ३१२ 
Lp € he 
य एक इद्विदयते वसु मत्ताय दाशुष । 


LE ST २ ३२ 


३ १ 
हेशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥६॥ 
अथ नवमी । गोतम ऋषि: । यः इन्द्रः पक इत्‌ एक एव दाझुषे | 


4. हविदेत्तवते वत साय मतप्याय जमात पस य मनुष्याय यजमानाय वसु घने विदयते विशेषेश | 
जकरल ० त्त्य क का ) 


fh खे AMSA AED 


२७ 


TS | 2 


छ शक कच ७. मकनन ARS FES AAGD CE, 029 ८0८८१ 
{ ( २१० ) क सामवेदसंदिता-ऐन्दे-पवे क 


॥ 
| 
तः: परेरप्रंसिशब्दितः प्रतिकूछ- | 


कु 
द्रः जिप्रम इशान: सवस्य जगत 


ददाति । अज्ञात विपना अर्धा 

॥ शाच्द्रादेत इत्यथ:! एबस्सत: स 

| छथामी भवति ॥ ९ ॥ 

(यः) जो इद्र ( एक इत्‌ ) अकेला ही ( दाशुषे ) हवि ससपण 
बेद्य 


; 


करनेवाले ( मत्ताय ) सनुव्यके अथ ( बसु ) घन (विद्यते ) विशेष 
|| रूपसे देता दै ( अम्नतिष्कुल: ) प्रलिकलशब्दरहित बह (ईष्ठ्र; ) इंद्र 
(सङ्ग ) शीघ्र ( इशान; ) सब जगतका स्वामी होता हे ॥ ९॥ 


आओ २ २ श्र ३ २ 
सखाय आ शिषामहे बध्येन्द्राय वज़िणे । 
३२३ २ दै १२ २५ ५१ २ 
स्तुष 5 पु वा नतमाय ध्रष्णुवे ॥ १० ॥ 
|. अथ दशमी । विश्वमना ऋषि: | सखाय: सित्रश्षता हे ऋत्विज: !! 
| वञ्रिण घञ्र हस्तायेन्ट्राय घ्म स्तोत्रम्‌ भाशियामहे घयमाशास्महे च 
यद्धाव्रह्म अस्माभिदींयमामं दवीरूपमन्नम्‌ आशास्मः। शासु अनुशिष्टी 
| (अदा०प०) व्यत्ययेनास्मविपद्म्‌ ( ३, १, ८९) । अवणघ आशवा 
इसि बहब्गचा आममम्ति तत्र वः सर्वेषामेव युष्माकमथोय सतमाय 
| सर्वषां नेतृवमाय । यद्वा सप्रामेखु आयुधानां मेतृषमाय धूष्शवे शशा 
धर्षणशीळाय सहे इन्द्राय अमेय छुस्तुषे खण्ड स्ति ॥ १०॥ 
| (सखायः) हे मित्ररुप ऋत्वओं | ( बज्जिण ) बजघारी इद्र के 
अथे ( ब्रह्म ) स्तोत्रको ( आशिषासेह ) प्रत्थमा करते हैं (चः) तुम 
| सबोके ही निमित्त ( नृतमाय ) सर्वापरि नेता ( श्रष्णवे ) शङ्को 
सब देनेवाछे इंद्रके अथ म ही ( सुस्तुषे ) स्तुति करता हूँ ॥ १० ॥ 
द इति चतुथाध्यावस्य सप्तम: खरड: सात 
SE २२ ३ १२ ३२ ३१२ 
गृणे तदिन्द्र ते शव उपमां देवतातये । 


MA ३१. र 


यछ आस दृत्रमाजत्ा शचीपत ॥ १ ॥ 


अथ पञ्चम खग इ->"सेषा प्रथमा | प्रगाथ क्राषि! | हे इन्द्र | ते तथ 
4 तच्छवो वळम्‌ उपमाम्‌ अः्तिऊं देवतातये यज्ञमानाय यज्ञार्थ बा गू 
स्तुव | यदू यस्माद्‌ हे शर्च पते त्रम्‌ झोज़ला बठेन हंसि तस्मान्‌ 
| ते शबो गश इति सम्बन्ध: ॥ १॥ 
(इन्द्र ) हे इन्द्र ! (ते) तुम्हारे (तत्‌ शत: ) प्रसिद्ध अळकी | 
| (उपमाम) समीप में ( देवतातये ) यजमान वा यज्ञके निमित्त (गुणा) | 
क्क्लक जए स्कच फक फ्यान 


“1.4 3 


ज ्डकनफ च्छम्छ कल ऊख्ळफ चछ भड फळ ल्च्ख्बाच्क न 


स्तुति करता हुँ ( थत्‌ ) क्योंकि ( शचीपते ) हे इन्द्र ! ( ओजसा ) | 
बललसे ( बृत्रम ) उजकी ( हासे ) नए करते हो ॥ १॥ 


२ षे i vy २ २ १२ छि टु 
यस्य त्यच्छ्ब मदे दिवोदासाय रन्धयन्‌ । 
३१ र्र ३ १ श्र 


य+ स सोम इन्द्र ते सुतः पित्रे ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया | सरद्याज ऋषि । ह इष्ट | त्व यल्य खामस्य मदे डि. 

| पातेत जनिते हर्ष सति दाम्वस्म्‌ अछुरे दिवोदांसाय राक्ष रण्घयन्‌ | 
| दध हिंसासराजवो: ( दि०प० ) हस्ता सवस्ति त्यदिति क्रियाविशषण र 
| सव प्रसिद्ध यथा भवति तथा हे इंद्र ! सः अयं सोमः ते त्वथ खुतः | 
॥ छ सघुल; | अतणम त्ये पिष ॥ २॥ | 
| (इन्द्र) दे इन्द्र ! तुम ( यस्य ) जिस सोमके ( मदे ) पीनेस हथ ) 
९ उत्पन्न हामपर ( स्यत ) ड्श्ब ( शब्बरस ) शस्वरासुरका ( दिवोदा- / 
५ साथ ) द्वोदासके अथ ( रभ्वयद्‌ ) सारतेहा (सः) बह (अयम्‌) | 
प ह ( सोमः ) सोम (ते ) तुम्हारे नमस्त ( सुस्त: ) सस्पादन किया | 
है इसकारण तुम (पिव ) पियो ॥ २॥ 

२ 


0200 हच टर रै १ [a he 
एन्द्र ना गाथ अय सत्राजतगोह्य । 
है २०७८५ १° „२६ ३ ररे २ 
निरिन विश्वतः पुथुः पर्तिदिवः ॥ ३ ॥ 
खथ तृतीया । बूम ऋषि: । हामय | स्वर्वेषां प्रियतम ! हे सचा- | 
जिस्‌ ! महता राजूर जलः | छ अगाद्य । कनापि सिश्स्क्त्तमशकय 
इंदू ! गिरिन पणेत इव विश्वत: सवत: पथ: इलम द्घिः स्वगेस्य | 
पति: ईश्वरश्च त्वं नो$स्माव्‌ आर्गाध आगच्छ ॥३॥ 
(प्रिय ) सबके प्रिय ( सजाजित्‌ )धाडभाका जौतनेबाळे (अगोह्य) ) . 
जिनका कोई भौ तिरस्कार न करसक ए ( इन्द्र)हे इन्द्र | (गिरिः,न) | 
पर्यंतकी समान ( बिइनलः ) सब आख (एथुः) बड़े ( दिवः) स्वगेक | 
| ( पति: ) ईश्वर मी तुम ( नः ) हमार सभाय ( आगहि ) भाइबें ॥३॥ |; 
6१७७-३०-१३ कश तीर ३१२ 


य॒ इन्द्र सोमपातमो मदः शावष्ठ चतात | 
२ 
येना हशसि न्यारेत्रिए तामह ॥९॥ 
0000 वळा रक ल चछ ज ल 
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२,९,३) तस्माद्विन्नव्तादातिशयानक इृष्टन (५, ३, ५५) विश्मतोलुफ 
NO SO ७. a तो विन छि 
| टिलोप: ( ६,४,१९५ ) हे इहशन्द्र | तस्य तव सोमपानञञनितो यो मदः 


| 'पेततीत्यभेनापि सस्बन्धाद्‌ यद्डत्तान्नित्यम्‌ (८,१,६६) इति न निहन्यते 
| अथवेतदेकमेथ बाक्यम्‌ हे वलवत्तमेन्द्र ! सोमपातमः सोमस्य पात- 


त्ययः(३,१,८२) चेतसि सम्यग्‌ जानासे। मदोष्सुपसर्ग (३,३,६६) इति 
| मदेः कमेणयप्‌ प्रत्ययः । येन खोमपानजन्तिन अदेन अत्रिणम्‌ अत्तार 
१ राच॒सादिकं निहंसि निहिनस्सि निकुर्श हिंसां प्रापयासि तं भद ताइ- 


| इ गतो दैवादिकः ( प° ) | छान्दसो विकरणरुय लुक ( २,४,७३ ) 
१ इंयामहे डपगच्छामः स्तुलिभः सम्भजामहे इत्यथः ॥ ४॥ 


| पीनेबाळे हो ( शविष्ठ ) हे परभवळी ! उन सोम पीनेवाले तुम्हारा जो 


ल कर ए श क षक AMEN 09: 2, >, 


(२१२)  * सामवेद्संहिंता-ऐन्द्र-पवे # 


. अथ चतुर्थी । पषेत ऋषि: | हे इन्द्र ! यः त्वे सोमपातमः; अति- 
शयेन सोमस्य पाता हे शविष्ठ | बळबत्तम ! शव इति बछमाम (नै० 


चति खस्यग्‌ जानाति इत्रवयादीमि कायोणि कत्तुम्‌। य इत्यस्य 


0 
तमो यस्त्व मदः सोमेर्माद्यितव्यस्तपीयितव्यः सम्‌ खेलति । पुरुषव्य- । 


डःमदोपेत त्वां वा इमहे याश्वाकर्मा्य ( नि०३,१९,१ ) याचामहे यहा 


(इस्द ) हे इन्द्र ( यः ) झो तुम ( सोमपालमः ) अधिकतासे सोम | 


( मद: ) मद्‌ ( चेतति ) वृञजवघ आदि कार्योके करनेको जामता है 
( येम ) जिस सोमपानके मदसे (आत्रिणम्‌) राक्षसादिको (निहन्सि) 
दुगेति पूवक मारते हो ( तम्‌ ) तुम्हारे उस मदकी (ईमहे ) प्राथना 
करले हं ॥ ४॥ 

३१ रॅरं ३ २ २२ ९ २' २३१९२ 


तुच तुनाय नो तस्स द्राधीय आयुर्जीवस । 
रक र ३१ २ 
आदित्यासः सुमहसः कृणोतन ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमी । इरिमिठि ऋाषिः। हे सुमहससः ! शोभनतेजस्का: ! 
हे आदित्यासः ! अदितेः पुचाः | नोऽस्माकं तुचे पुत्राय तुनाय तनोते- 


€ CS ~ >. DS i 
छुक । तमात कुळामात तुन: पात्र: । उद्छहारापलनदऊन्द्स: ! अत- | 


पव बहुडूचा: तनाय इाति एठन्ति ! तस्म तुनाय पौचाय च जीवसे | 
जीवनाय दार्घीयो दीर्घतमं तत्‌ प्रसिद्धम्‌ आयुः जीविते सु खुष्ड॒ छणो- | 
तन कुरुत ॥ ५॥ ) 

( महल आदित्यासः ) हे श्रेष्ठ तेजवाले आरिर के पुत्र देवताओं! | 
(नः ) हमारे ( तुच ) पुत्रके अर्थ ( तुनाय ) पोत्रक अथ ( जीपले ) 


“९ VIPS VIVES Sa TTY रछ ए स्पकरल्य्स् जल्ब्> ज ७ 


(छ छक क हक रक जक फक जक एक रुरु क 


क. उक. क शय 
# सायणभाष्य ओर सान्वय-भाषानुवाद-साहत %( २१३ ) 


जीवनके अथ ( द्राघीय: ) वड़ी ( तत्‌ ) प्रसिद्ध ( आयुः ) आयु (सु- 
कृणोतन ) छोअम प्रकारसे दो ॥ ५॥ 
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२ १२ ३१२ 
वेत्था हि निऋतीनां वज्रहस्त परिजम्‌ । 
RM २३९२ 


अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव ॥ ६ ॥ 

अथ पष्ठी । विश्वमता अधिः । इदानीस्थापारिन्द सम्बोध्याह । 
हे वज्रहस्त बञ्रयुक्तहस्तेम्द्र ! निक्रतीनाम्‌ उपद्रवकारिणां रक्षसां 
परिब्वजं परिवज्ञनं हिरवधारणे त्वमेच चेत्य जानीषे। तत्र दृष्टान्तः | 
अह्रह्रित्यादिः शुन्ध्युः अस्मिन्बुदिते सति ब्राह्मणा आत्मीयं कमे ` 
॥ कृत्वा शुद्धा भवन्तीति शोचनहेठुत्वाच्छुन्ध्युरादित्यः । आदित्यः परि- 
१ पदामिब परितः पद्यमानानां यजमानानां यद्वा पारपदां समानाधि- 
| करणः परितः पततां पक्षिणां वजन स्वस्थानत्यागम्‌ अहरहः प्रतिः 
| विनि यथा वेत्ति। उदिति सूर्य्यं पक्तिणः स्वस्थानं परित्यज्य सवतो 
| गच्छन्सि खलु एबं त्बयी्द्रे स्ववलेन प्रकाशमान साते शात्रवः स्वपुरा- 
6 णि त्यक्ता पलायन्त इत्यथः ॥ ६ ॥ 
॥  ( यञ्जहस्त) हे वञ्रधारी इन्द्र ( निक्गतीनाम) विध्नकत्ता राक्षर्सा 
॥ के ( परित्रजम्‌ ) दुर करनेको ( वेत्था हि) तुम ही जानते हा, इसमे 
| दृष्टास्त कहते हैं कि--( अहरहः ) प्रतिदिन ( शुन्ध्युः ) सूयादय 
होनेपर ब्राह्मण अपने कमको करके शुद्ध होते ह ऐसा शाद्धका हलु 
आदित्य ( परिषदां इव ) चारों ओर उड्नेवाछ पाक्षयाका जस अथात्‌ 
ल्लेस प्रतिदिन सूर्यका उदब होनेपर पक्षी अपन स्थानका त्यागकर 
चारों ओरको चलेजात हैं तेसेही हे इन्द्र ! तुम्हार बलका प्रकाश | 
पोनेपर शत्र अपने नगरोंको त्याग कर भागजातं ह॥ ६ ॥ 

१ रर३ २३ २३१२ 
अपामीवामप खिधमप सेधत दुभातब्‌ । 
३१ 

ञ्रादित्यासो युयोतना नो अश्हसः ॥ ७॥ 
` अथ सप्तमी । इरपमिाठे उपाव: | छ? उष्णिक्‌ । हे, आदेत्यास: ! 
आदित्याः | अमीबा रोगम्‌ अपसेधत अस्मत्तोऽपगमयत । खिध ` 
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बाधक शत्रु च अपखेधत | दुमतिम्‌ अस्माक दुःखस्य मतारञ्च अप- 
सघत | आपज हे आदित्या: | नोऽस्मान्‌ अहस: पापात्‌ युयातन ` 
एृथक्ङुरुत ॥ ७॥ 


(२१४) % सामवेद्संहिता-ऐन्द्रं-पव % 


है र पाक र कुक रु र BADD LSAT हस र हर क र कक 0 


॥ ( आदित्यासः ) हे आदेत्या ! ( अमीबाम ) रोगको (अपसेधत) 
॥ इमारे समीएसे हटाओ ( खिघम्‌ ) बाधा देनवाले शुको ( अप) 
4 हमसे दूर करो ( दुमलिम ) हमें दुःख देना विचारनवालेषो ( अप ) 
$ हमसे दूर (नः) हमें ( अहदस्तः ) पापस्य ( युयोतन ) अलग 
६ छशा॥७॥ 

| SO १२ 31९0 8२6 ३,९.०२. १९५२ ३.१ नस्य 
पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा यं त खुषाव हयरवाद 
३२३ १ दे. १२३ 


२ 
सोतुर्बाहुभ्या* सुयतो नावा ॥ = ॥ 

॥ अथ अष्टमी । वासेष्ठ ऋषिः । छ? वराड । हे शट | सोमं षिव । स 
सोमः त्वां मम्दल मादयतु हे हयेश्व ! ते त्वदथे सोतुः अभिषवकत्त 
॥ वाइुस्याम्‌ अबो न राइमभ्यासइय इव _खुवत सुष्ठु परिग्रहीतः आद्रि 
| ग्राघाप्य लाम खुषाव ॥ ८ ॥ 

( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( सोमम्‌) सोमको (पिब ) पियो वह खोम 
॥ (त्या) तुम्हे ( मन्दतु ) आनंद देय ( हर्यश्व ) हे इंद्र (ते) तुम्हारे 
§ निमित्त ( खोतु: ) सोम सम्पादन करनेबाळ की (बाहुभ्याम्‌) रास्सि- 
। यासे ( अघी न ) घोड़ा जेल ( सुयत ) सुन्द्रताके साथ त्रहणा 
| कियाहुआ ( अयम्‌ ) यद ( अद्रिः ) पाषाण (सवाब) सोमको सपा- ) 
१ दित करता हुआ ॥ ८॥ । 
| खतुथोध्यायस्य पञ्चमः खरड: समाप्तः 

३ २ ३ १ २ ४३१२ ३१ २ 


झग्रातव्यो|अना खमनाँपिरिन्द्र जनुषा सनादसि। 
२४९९७३९ २ 


>> 

युधे दापित्वमिच्छसे ॥ १ ॥ 

अथ षछ्ठे खरडे-सैषा प्रथमा । सोभरित्रयांपे:ः । छ० ककुप्‌। 
| हे इन्द्र ! त्वं | जनुषा अन्मनेव अभ्रातृव्य, व्यन्‌ सपर्ने(३,१,१४५)इात | 
| व्यन्‌ग्रत्ययः । सपत्नर्रहतः अना अनेतृकः ऋतछन्दास ( ३,४,१५८ ) 
॥ इति कपः प्रातषेध: । अनियम्तृक इत्यथः अनापिः यम्घुवांजतञ्च सना- | 
| दस्ति चिरादेव श्रातृष्यादिचजितोऽस । यन्य त्वम्‌ आपित्ये वान्यबम्‌ ७ 
| बच्छ इच्छास तत्र युधेत्‌ युद्धनव युद्ध कुघन्मेब स्तोतृणामथाय || 
¢ सखा भवसीति ॥ १॥ । 


(हु) हे इंद्र (वबम ) तुम ( अनुपा ) जन्मस ही ( अभ्रातुव्य: ) ९ 


>> ्ज्च्च््कन्रे 


>...“ खडक 
ग्स्त च्च ह य 


व्व्ळ् 


ज्उस्फक्फस्कम्ज्स्कर्प्य्ळ्रू 
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# सायशणभाष्य ओर सान्वय-भाषाडुवाद्‌-ख्ाहित % ( २१५ ) 


~ 


| 
| शञ्राहत ( अना ) नियन्तासे रहित ( समात्‌ ) समातनसे (अपः) 
| बान्घयराहेत हो आर जव तुम ( आपित्बस्‌, इणष्छल ) किसी बान्धव 
की इच्छा करत हो, तय (युघव) युद्ध करतहुए स्तुति करनेधाळांके 
सखाछाजातिहो॥१॥ 

| 0. 00 72 0 ३१ २२ २२ १२ 

योन इदामद पुरा ग्रवस्य आनिनाय तस्नु व स्तुष्‌। 
2७४९ (३७ VNR 

सखाय इन्द्रमूतये ॥ २ ॥ 

अथ छितीया । सोभरिश्याधि: । सवायः समानख्याना हे ऋत्विग्य- 
॥ अमानाः | यः इन्द्रः पुरा पूवेस इदम्‌ दशमीयतया विद्यमान वस्य 
| यस्तीयः वलोरीयसुनीकारळलापरुछान्दसः प्रशस्तं बखुनो$स्मान प्राश- 
| नाय प्रकर्षेणानीतवान्‌ । तप्तु तमेव घनानामामेतारम इंद्रं घो युष्माकं 
| धनळासाथेम्‌ ऊतये रक्ष णाय च स्तुषे सोमाररहं स्वाम ॥ २ ॥ 

( सखायः ) हे मित्ररूप ऋत्विक यजमाना ! (यः) जो इंद्र (पुरा ) 
॥ पहिले ( इदम ) इस (ग्रबस्य:) अछ घतकोा (नः) हमारे अर्थ (प्राशि- 
£ नाय) अधिकतासे देताइआ (तझु) उस ही घनके छानेवाले ( इंद्रम ) 
४ द्रको (बः) तुम्हें घन प्रात दोनेक अथ (ऊतये ) रक्षाके अथ भी 
| ( स्तुषे ) स्तुति करता हू ॥ २॥ 

4 ९०२७-०२-२१ ०२ ३. ९२७ अर 

प्रा गन्ता मा रिषण्यत प्रस्थावाना माप रथात 


समन्यवः । दृदा चिद्यमायेष्णवः। । ३ ॥ 

अथ तृतीया | सौभरिऋषिः । हे प्रस्थावानः प्रशथातार प्रगन्तारो 
( मरतः! आगन्त अस्मानागच्छन्त । मा रिषययत अनागसनन मोःस्मा- 
१ न्मा दिसिषत | हे समन्यवः समामतेजस्काः ! ससानऋोधाः ! खा 
| हढाचित इढान्यपि पवेतादीनि हे यमयिष्णव नियमयितृत्वशीलळाः! 
| नियमयितारः ! मापस्थात अस्मत्तोऽन्यत्र मा तिष्ठत अस्मास्वेवाब- | 
१ तिष्ठष्वीमस्यथः ॥ ३ ॥ 

| ( प्रस्थाबानः ) हे प्रस्थान करनेवाले मर्ता ! ( आगन्त ) हमार 
समीप आइये (मा रिषण्यत) न आनेस हम हान न पहुचाइय (सम- . 
| न्यवः ) समान तेजवाळे ( इढाचित्‌ ) दृढ़ पवतांदकाका भी ( यस- 
| यिष्णवः ) नियमभे रखनेवाळे हे मरुतौ ! ( मापस्थात ) हमें त्शाग- 


अन्यत्र न रहा॥ ३॥ 470 
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(२१६ ) *सामवेदसंदिता-पेन्द्र-पवे ॐ 


0२70 २ ए १२३ १२ 
चरा याह्मयामेम्दवेऽश्वपते गोपत उवेरापते । 


साम सामपते [पेब ॥ ९.॥ 


अथ चतुर्था । सोभरिेषिः । अश्वपते अइघानां स्वामिन्‌ ! गोपते 
| पालयितः उवरापते सबैशस्याढया भूमिख्वेरा तस्याः पत्ते ! 
इन्द्र ! इन्द्वे दीप्ताय तुभ्यम्‌ अयं सोमोऽभिषुत इति शषः। तस्मादू 
आयाहि सोम प्रत्यागच्छ, आगत्य सोमपले ! हे इन्द्र | सोम पिव॥४॥ 
( अइ्वपले ) हे अच्घोंके स्वामी ! ( गोपते ) हे गांआंके स्वामी 
( डवेरापते ) हे सकळ अन्नास भरी भूमिके स्षामा इन्द्र | (इंदवे ) 
प्रकाशवान्‌ आपके अथ (अयम्‌) यह सोम प्रस्तुत किया है (आयाहि) 
आइये ( सोमपंत ) हे सोमके स्वामी ! ( सोमम ) सोमको (पिब ) 
पीजिय ॥ ४ ॥ 
१२ 5 कन ३९ २२ ३८ १२ 


तया ह ।खठ्जा वय प्रात श्वसन्त दृषभ 
3. | २२३ ६१ २ 


ब्रवीमाहे । स*स्थे जनस्य गोमतः ॥ ५ । | 

अश्च पञ्चमी । सौमरिफ्रषि: । इषं ! वितः ! हे इन्द्र ! गामत 
गवादियुक्तस्य जनस्य खस्थ स्थाने युद्ध इवसन्तम्‌ अस्मान्‌ प्रांत 
। ऋधातिशयेन इवासकारिण राजु युजा सहायन त्वया ह [स्वत्‌ 
स्बयेच खलु घय प्रति ज्ुवीमहि प्रतिवचनं कुमः निराकारण्यान | 
| इत्यथः ॥ ५ ॥ 

( वृषभ ) हे मनोरथ पू.४ करनेवाले इम्द्र ! ( गोमतः ) गो आदि 
पशुघनवाले ( जनस्य ) भक्तके (सस्थ) स्थान वा युद्धम (इवसतम) 
हमार ऊपर अधिक कध होनेके कारण श्वास ळेतहुण शश्जको (युजा 
त्यया ह, स्वत्‌ ) तुम्हारो सहायतासे ही ( प्रतित्रुवीमहि ) हम उत्तर 
| दखकग अथात्‌ शजुको हटासकग ॥ ५॥ 


क? पितर र 
। गावश्चिद्घा समन्यवः सजात्येन मरुतः. सबन्धवः । 
। ३१२३११२ ३ २ 


1 रिहते ककुमो मिथः॥ ६॥ 
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$ सायणभाष्य औरसान्वय-भाषानुवाद्‌-सहित ४ ( २१७) , 


अथ यष्ठो सामाणज्डापः । समन्यवः सप्रानतेजस्काः समानकाया . 
वाडे म्रद: ! गायाश्चतू गावत युष्तन्मातूभूता सजात्येन ससान- . 
जातित्वेन एकस्माठू त्रमत इति एवं सबम्धघधः समानवन्धुकाः सत्य 


| ककुभो दिशः प्राच्यादिदिग्भागान्‌ प्राप्य मिथः परस्परं रिहते छिह- | 
न्ति घेति पूरकः ॥ ६॥ 


(समन्यवः ) हे समान तेजवाळे मरुतों ! ( गावश्च ) तुम्हारीमाता 


| रूप गौं भी ( सजात्येन ) समान जातिकौ होनेस ( सबन्धघः ) : 
॥ समान वान्यर्वोचाळी होती हुई ( ककुभः ) पूवोदि दिशाको प्राप्त | 


होकर ( मिथः ) परस्पर ( छिहले ) चाइती है ॥ ६॥ 
१, ३२: ३८१७२३ SRN MRE या 


खं न इन्द्रा भर ओजो व्रम्‌ शतक्रतो 
२ ३१ २ ३१२ 
विचषेणे । आ वारं एतनासहम्‌॥ ७॥ 


अथ ससमी | दबोत्रेमेवऋषिः | शतक्रतो | बदुकमन्‌ ! विचषश । 


५ विवियद्रणरिग्द्र ! त्ब नोऽस्मभ्यम्‌ ओजो बळ नृस्णं घनश्च आ भर. £ 
| आहर । बीर बीयोपेत पूतनासह सेनानामभिभावितारं, त्वाम आह्वया 


मह्‌ इति शषः ॥ ७॥ 
( शतक्रतो ) विविधपराक्रमी ( बिचषेशे ) दे अनेका इष्टिवाले इंद्र 
स्म्‌ ) तुम ( नः ) हस ( ओजः ) बल ( नृम्णम ) धन ( आंभर ) 
दो ( वीरम्‌ ) वीरतायुक्त ( एतनासहभ ) सेनाओंका तिरस्कार कर- ॥ 
नेवाले तुम्हे ( भा ) आह्वान करते हें ॥७॥ कक 
शेक रर ३१२ ३ १२३२३१२ दे १२ 


आधा हीन्द्र गीवेण उप त्वा काम इमहे ससृग्महे । 
EEE REET ५९ 
उदेव ग्मन्त उदभिः ॥ ८ ॥ 
अथ अष्टमी | छ० ककुप । हे गीर्वणः! गीभियेननीयेन्द्र | अथा हि 
सम्प्रति स्वा त्वां कामो काथ्ये निमित्ते। यद्वा। काम शति सुपां सु:(७,१, 
३९ ) कामान्‌ इमहे याचामहे । किञ्च । याचमानाः सन्तः उपसस्तृग्महे 
डप सजामः स्तुतिभिस्त्वां संयोजयाम इत्यथः । तत्र हष्टास्तमाह उदेव (४ 


| यथोद्‌केन ग्मन्ता गच्छन्तः पुरुषाः उदाभिः अञ्जीलना उत्तिप्योदके 


समीपस्थान्‌ फ्रोडाथे ससजन्ति तद्वाद्त्यथः । ससज्महे इत 'बह्वखाः | 
पडन्ति ॥ ८ ॥ तः 


रु शक छक शक कक स. मर 
| ( २९८ ) % सखामवेदसंहिता-पेन्दे-पवे ॐ 


| ( कास; ) इच्छित पदार्थाको ( ) याचना करते छँ आर ( उप- 
सरुग्सद्द ) आपको स्तुतिर्योख युक्त करते डे, इस पर इष्टांत कहते हैं, 
कि--( डदेव ग्मेतः ) जसे जळ सहित जातेहुर पुष ( 
॥ अञ्जछिसे जळ उऊालकर समीपके पुरुषोको को ड़ाम सयुक्त 
६ 


३९१ श्र 


चणे । गाभ त्वामिन्द्र नोबुमः ॥ ६ ॥ 
अथ नवमी । दयोः सोभरिः । हे इन्द्र | गोश्रीते धील पाके । गोवे 
| कारो दधि प्रयश्च गोब्दनोच्चते । तेन दृष्ता पयसा च श्रीते सिश्चिते 
मदिरे मद्करे बिवचश स्वगेप्रापणशीले त्वदये मधी सोमे सीदन्तो 
निवसन्तः । सदने दृष्टान्त: घया यथा पक्षिणो यथा एकत्र सङ्धीभूय 
| तिष्ठन्ति तद्वत्‌ सीदन्तो चयं त्वाम्‌ आभि आभिसुख्येन नोनुमः पुन 
पुनः भृशं वा स्तुमः ।। ९ ॥ 
| (इंद्र ) हे इंद ! ( गोश्रीते) गोके दूध घी से मिलेहुए ( माद्‌ ) 
$ इषेदायक ( विवचशे ) स्वगेमें पहुँचानेवाले ( ते ) तुम्हारे ( मधी ) 
| सोमके समीप ( घरो यथा ) इकडे होकर बेठेहुए पक्तियोंकी समान 
इम (त्वा अमि नोनुमः,) तुम्हारे अभिलुख होकर वारेवार प्रणाम 
करते हैं ॥ ९ ॥ 


३२३ १२ ३२३ ३९१२ ३१ २ 
बयसु तामपून्य स्थूरन कच्चिइ्रन्तो श्वस्यवः । 


१२ २ १ २ 
वज्जि वित्र हवामहे ॥ १० ॥ 


भथ दशमी । हे बञ्रिन्‌ घञ्रयुक्त ! अपूब्य त्रिषु सवनेषु प्रादुभूत- 
। स्खादभिनव ! भरन्तः सोमलचणेरन्नेस्त्वां पोषयन्तों वय चित्रं चाय- 

तीय चिखिधरूपं बा'त्वासु त्वामेव अवस्यवः अवो र्ञणमात्मन इच्छत 
| सस्तः हवामहे स्वामाह्वयामः। तत्र दृष्टांत: स्थूरं न यथा सरन्ता ब्रह्मा- 
दिसिगेहं पूरयन्तो जना: स्थर स्थळं गुणायेकं काञ्चित्‌ कश्चिम्मानघं 
यथा ह्वयान्से. तद्वल्‌ ॥ १० ॥ 


( चज्िन्‌ ) हेषज्रथारी ( अपूव्ये ) तीनोसवनोमे प्रकट ` हाने 
नवीन इंद्र ( भरन्तः ) सोमरूप भन्मले आपका पोषण करते हुए हम 
( चित्रम ) विव्रिथरूपघाळे ( त्वासु ) आपको ही ( अवस्यवः) अपनी 
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सायण भाष्य और सान्वय-भाषानवाद-साहित % 


1 4533-0 45:11 AD 4 5 BA RAED BSAA A AERA, ) 
१ (२१९) ) 
भै 
७. ञ्च ® ~ ~ घेऊ £2 
१ रक्षाके अथ चाइतेहुए ( हवामहे ) आह्वान करते हैं ( स्थूरं न ) 
शेस कि--अन्न आदि से अपने घरको भरमेबारे अधिक गुणी 
| ( कच्चित्‌ ) किसी मनुष्यको वुळाते हैं ॥ १०॥ 


खछुथोाध्यायस्य पष्ठः खरड: समाप्त; ॥ 

शा हा त रैक सर १ श्र | 
चादारतवा।वपदता मधवा।पबान्त गोय्यः ।या इन्द्वण 
३१.२३ २ ३ १२ 7 २॥२७ २0२ RRR | 
| 


२... 
नर 


Day 


§ (0 ~ ~ 
| सयावरीवृष्णा मदन्ति शोमथा वस्वीर्सु स्वराज्यम्‌ १ 
3 स्घादोरष्टाद्शस्थृक्तु चरमा नतामेत्यसा | 
| डपरिष्टादूवृहत्यास्माताः सप्तद्‌शपङ्क्तयः ॥ 
§ चन्द्रमानतमिष्येते वेह्वदेभ्यो प्रतीत्यस्रौ। 
( . आइईियनी तिस्र आग्नेय्य आते अग्न इधीमहि ॥ 
आग्नीं नाग्नीत्ततमित्येता महेनो अद्य चौषसी । 
सौमी भद्रन्म इत्येषा शिष्टा ऐन्द्रय उदीरिलाः ॥ 
आदितो गोतमो नाम ऋषिः सम्पीरिकीत्तितः । 
{ अथ सप्तम खण्डे--सेवा प्रथमा । स्वादोः श्वादुभूतस्य 


LoS न Do ०७ 1 
4 रसयुक्तस्य इत्था. विषूवतः इत्थमनेस प्रकारश सघषु यक्षेषु | 
$ व्यासतियुक्तस्य मधोः मधुररसस्य सोमस्थ क्रियाभ्रहणं क्तः | 
| > ह. 7२ ८ ~ Ta ७ २, ०७ | 
| व्यासाते कर्मणः सम्प्रदानत्वाच्यतुथ्येर्थे षष्ठी एवेविध सोम गोया | 
| 


गौरवणी गाव: पिबन्ति या गावः वृष्णा कामाभिवषेकेशन्द्रेण सया- | 
| बरी: सद गच्छन्त्यः सत्यः सदम्ति हृष्टा भवन्ति । ताः इन्द्रपीतस्य | 
1 झोप्रस्पावशेय॑ पिवस्तीत्यथः । शोभबा' वचनव्यत्ययः ( ३, १, ८३ ) 
|. इत्देणा सह शोभन्ते । ्स्वीः पयःप्रदामेन निवासकारिणयः ता गावः 
स्वशाज्यं स्वस्य स्थकीयस्येन्द्रस्य खद्राज्यं सञ्चत्बश्तद्‌ अनु रच्य 
अवस्थिता इत्यथः ॥ १॥ । 
( स्वादोः) रसयुक्त ( इत्था ) इसप्रकार ( विषूबतः ) सब यज्ञाम ' 
काम आनेवाळे ( मधोः ) मीठे सोमको (गोयें: ) स्वेतवर्णोकी गोएं | 
ह. पिचन्ति ) पीती हैं (या: ) जो गोपं ( वृष्णा, सयाबरीः ) मनोरथा 
| की वर्षो करनेवाले इनके साथ गमन करताहुदे ( मंदेति ) प्रसन्न 


~ ~ ८ Cs ४०५ ~ OS 
| होती हैं ( शोमथाः ) शोभाको प्राप्त होती हें ( बस्वीः ) दूध देलीहुई 


' निवास करनेवाळी बह गोपे ( स्वराज्यम अनु ) अपने श्पामी फे 
| ~ ~ हे; 
। राज्यं स्थित रहती हें ॥ १॥ , 


Raion 2 असर आह. छ र अक न कलकल) ADA, D0 PS] 


(२२०) ` # सामवेदसंहिता-पेन्द्र-पवे # |, 


३ रर ३२रउ ३१२३२३१२ १२ 
इत्था हि सोम इन्मदो ब्रह्म चकारवद्धनम्‌ । शाव 


28088 हे ३ १ २३ २०३.२ २ ९ २ 


जिन्नोजसा एथिव्या निःशशा अहिमचन्नलु 


९३ 
स्वराज्यम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे शावेष्ठ । आतिशयेन घळवन्‌! बज्रिन ! वजवन्निद्र! ॥ 
| इत्था हि इत्यम एव अनेन शास्त्रोक्तप्रकारेशाव खोमे त्वया गृद्दीते साति ॥ 
| मदः मदेः स्तुतिकमेश्षःस्तोता वद्धेन तव वृद्धिकरं ब्रह्म स्तोत्रं चकार | || 
4 अनेन कृतवान्‌ इादे स्येतत्‌ पाद पूरण म,अपतस्त्यम ओजसा बळेन पृथिव्या | 
1 सकाशात्‌ आगत्य अहिस्‌ हन्तारं इत्र निःशशाः निःशेष शशाःमा 
१ बधस्येति शासन कृत्वा पृथिव्याः सकाशान्निरगमय इश्यथः । कि ४ 
॥ कुघेन्‌ ? स्वराज्ये स्पस्य राज्य राजत्वम्‌ अजु ळचय अचन्‌ पूजयन्‌ ७ 

स्वस्वामित्वं प्रकटयग्नित्यथः॥ २॥ 
| ( शाबिष्ठ घद्धिन्‌ ) हे सञ्रघारी बलवान्‌ इंद्र ! ( इत्था हि) इस | 
| प्रकार शार्धोस् रीति स ( सोमे ) तुम्हारे सोमको रहण करलेने | 
| पर ( मद: ) स्तुति करनेवाला ( वधनम्‌ ) तुम्हारी द्याद्ध करमेदाले | 
| ( ब्रह्म ) स्तोबकषो ( अकार ) फरता हुआ, इसकारणा घुम (स्वरा- 
ज्यभ अनु, अचेन्‌ ) अपने राज्यम अपना स्वामित्व प्रक्र करतेहुए | 
( ओजसा ) घलके द्वारा ( पृथिव्याः ) पृथ्वीसे ( अहिम्‌ ) इत्रासुर | 
| को ( निःशदाः ) पूणरूप स शासन करो अर्थात्‌ उसको वध म ) 
| करके भूमरडळखे निकाळ दो॥ २॥ 


“-- य 


33 777२ २९) रर 
इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः 
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| तमिन्महत्स्याजिपूतिम्भ हवामहे स वाजिषु | 
4  अनोऽविषत्‌॥ ३॥ | 


` अथ तृताया | दवडा श्रुत्नस्यावरकस्य श्वा्टानराधकस्य मघस्याः 
सुरस्य वा हन्ता, यढा आवरकाणा शत्रणां हम्ता इत्रः मदायहबाथ ६ 
i चाग शाघस बळाथञ्च खास; यज्ञस्य नतासः अरात्वाग्म: वाद्य स्ताचदास्त्र- ¦ 
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| कै सायणाभाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-सहित #( २२१ ) 
| 


। रूपा भे: स्ताताभः प्रर्वाद्धतो बभूव । स्तुत्या दि देवता प्रातवला सती 
र बद्धत । तामत तमघ इन्द्र महत्सु प्रभूतेषु आजलु सग्रामेषु ऊतास 
# अस्माक रकम्‌ हवामह | आहयामह तथा तमू इम्द्रम' अभ अल्प 
१ सग्रामे हवामहे | अस्माभराहुतः स वेब्दू: बाजेघु सप्रामेघु नोऽस्मान्‌ 
१ प्राविषत्‌ प्रावतु प्रकषश रक्षुतु ॥ ३ ॥ 
(इजहाँ, इन्द्र: ) दजासुर सा नाशक इंद्र (सदाय ) हर्षके लिय 
| ( शबसे ) बळके लिये (नुभि; ) यज्ञकत्ताओंसे ( वाबइथे ) बढ़ाया 
॥ गया, क्योकि स्तुति करनसे देवताम वळ आता ह ( तमित्‌ ) उस ही 
( महत्सु आजिषु ) बड़े २ संगम्रामोर्म ( अर्म ) छोटे सम्रामोम (ऊत्तीम) 
रक्षा करनेवाले इंद्रको ( हवामहे ) आह्वान करते द (सः ) हमारा 
आह्वान किया हुआ वह इन्द्र ( वाजेषु ) सग्रामॉम ( नः ) हमारी 
| ( प्राधिषत्‌) अधिकसास रक्षा करे॥ ३॥ 

२४३ २१२०११२ ३ (कहर रकरण 

इन्द्र तुभ्यभिदद्विवोऽुत्ते वज्रिन्‌ वीय्येम्‌ । 
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यद्ध त्यै मायिन सगे तव त्यन्माययावधी 


| 
र 
| 


रचन्नचु स्वराज्यम्‌ ॥: ४ ॥ 


॥ अथ चतुर्थी | आद्राराते मेघनाम (ने? १, १०, १ ) हे आद्रवन्‌! 
§ घाहनरूपमेघयुक्त ! वर्जित ! वञ्रतान्निन्द्र ! तुभ्यामत्‌ तत्रैव पष्ठचर्थ 
। चतुर्था । तवैव घोय्ये सामथ्यम्‌ अनुस शात्ुभिरतिरस्छतम्‌ । यद्ध 
१ येन वोरय्यंश खलु मायिने मायाविनं सुगं सुगरूपमापन्न त्य त ड्रम 
॥ अशुर स्वमपि माययेवं अबधीः हतबानांस। अतः कारणात्‌ तव चीय्य 
॥ यत्‌ तत्‌ प्रसिद्ध मवाति। अचन्ननु स्व॒राज्यामाते पादा व्याख्यात: ॥ ४॥ 


| ( आद्रवन्‌ वाञ्रन्‌ इन्द्र ) हे मेघरूप वाहधवाळ वञ्रवारा इन्द्र 

4 ( तुभ्यीमत्‌ ) तुम्हारी हो ( वोर्यम्‌ ) सामथ्ये ( अनुत्तम ) शञ्जुआसे 
| तिरस्कुत नहीं हुई हे (यद्ध ) जिल्ल सामथ्येके द्वारा निश्चय ( स्वरा- 
॥ ज्यम्‌ भनु अचन्‌ ) अपने राज्यम अपनी प्रथुता द्‌खातहुए तुमने 
( मायेनम्‌ ) मायावी ( सुगम्‌ ) सृगरूपघारा (त्यम इत्रम) उस इत्रा- 
| खुरको ( तव मायया ) अवनी मायासे ही ( अवघी: ) मारडाला हे, 
। इसकारणा ही तुम्हारी बीरसा प्रसिंद्व हे॥ ४॥ 
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प्रेद्यमीहि घ्रषणुहि न ते वज्रो नि यश्पते । 


क ऊस्म्ऊूच्लच्ख् रतप बड फापर ऊपड्ज्सडळरळ चळचळ ज्यच कच्छळत रू स्क च्म रळ ररक चे 
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EET RR ₹र २₹ रर 
इन्द्र न्‌म्णथ एह ते शवा हवी इत्र जया 
३ र्‌ ३ १.२ २१ २ 

अपाश्वम्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

अथ पंचमी । हे इन्द्र ! प्रेहि प्रकर्षेण गच्छ । अभीहि हन्तव्यान्‌ | 
इंजन आभिसुख्येन प्राप्नुहि । प्राप्य च 'यृष्णुहि तान्‌ शाचून अभि- | 
सचैति तव बच्चो न नियंसते शञ्चाभिः न नियम्यते अप्रतिहतगतिरि- 
i त्यर्थः । तथा ते तव शाबः त्वदीयं बले नृम्ण रां पुरुषाणां नामकम्‌ 
| अभिभावकम्‌। हि यस्माद्यं तस्मात्‌ इतरम्‌ असुर मेघं वा हनः 
जहि | तइनन्तरं तेन िसु्धा अपः उदकानि जयाः जय, त्रं हत्वा | 
तेनाइतसुदकं लमस्वेत्यर्थः । शिष्टं स्पष्टम्‌ ॥ ५॥ 

(इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( प्रेहि ) प्रकषेके साथ चढ़ाई करो ( अभीहि ) 
अभिमुख जाकर मारने योग्य शत्चुओं को पकड़ लो ( ध्ृष्णुहि ) उन 
शबुओंका तिरस्कार करने पर (ते) तुम्हारा (बज्रः) वज्र (न नियंसंत) 
शत्रुआंसे नहीं रुकता दै (ते) तुम्हारा ( शवः ) बळ ( नुम्शम ) | 
मनुष्याको नमानिवाळा है (हि) ऐसा है इस कारणासे (स्वराज्यम, अनु 
अञ्जन) अपने राज्यमें ही अपनी प्रसुता दिखाते हुप (शत्रं हनः) असुर | 
को मारो(अपः.जयाः)फिर उसके रोकेंहुप जलको जीत कर लेलो॥५॥ | 


) ३ ३९७ २ १२ ३.१२ 
| यदुदीरत आजयो धृष्णवे धायते धनम्‌ । 
PER रे २३ २.३. एड त कक 
। युद्धा मदच्युता हरा क” हनः क वसा 


र र २३.९ २ 
दधोऽस्माॐ इन्द्र वसौ दधः॥ ६॥ 

अथ षष्टी । अत्रेदमाख्यानम्‌ । रह्ृगशापुत्रो गोतमः कुरुंसअयानां 

राज्ञां पुरोहित आसीत्‌ । तेपां राज्ञाम्परेः संह युद्धे सति स ऋषिर- 

नेन सूक्तेन इन्द्र स्तुत्वा स्वकीयानां जयं प्रार्थयामासेति । तस्यं च 

तत पुरोहितत्बे बाणसनेयिसिरास्तातम गोतमो ह चे राइगणंः उभयेषां | 

कुरुखु्जयानां पुराहित आसीत्‌ इति । यदू यदा आजय: सग्रामाः उदी- | 
' रते उद्गच्छन्ति उस्पद्यन्ते लदान धनं धृष्णावे यों ध्ृष्णुः धर्षयितां 
| शत्रणां जता भवति तस्मै धीयते निधीयते । जयतो घने भवतीत्थैः । 
हे इन्द्र | त्वा तारशेषु युद्धेषु प्रदत्तेषु मदच्युता शत्रूशाँ मदस्य 

१३१५ “307 चाकी 


गवेस्य च्याबयितारो हरी त्वदीयावदयों युच्च रथ त्वदीये योजय । 
योजवित्वा च कंचिद्राजान तव परिचरणमकुवेन्त हनः हन्याः । के 
खन त्वां परिचरन्त वसो घने दध: स्थापयसि अतो जयाजयो त्वमेव 
कारयितासि । तस्मात्‌ हे इंद्र ! अस्मान्‌ अस्मदीयान्‌ राज्ञः वसो धने 
दूध: स्थापय ॥६॥ 
रहुगणका पुच गातम कुरू सञ्जय राजाआका, पुराहेत छुआ था, 
उन राजाका शजत्रुओंके साथ युद्ध होनेपर गौतम ऋषि ने इस | 
सूक से इंद्र की स्तात करके अपन यलमानोके विजयकी प्राथना 
की थी, यही बात इख मंत्रमे हे, कि-- | 
( यत्‌ ) जब ( आजय: ) संग्राम ( उदीरते ) आरम्भ होते हैं उस 
समय ( क्षश्शावे ) जो दात्रुओंकों जीतता हे उसके अथे (धनम्‌ ) 
घन ( घोवते ) स्थपन किया जाता हे अथोत जीतनेवालेको धन | 
मिळता है ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ऐले युद्धेंके चळने पर' ( मदच्युता) 
शाके गरको नए करनेवाळे ( हरी ) घोडाको ( युड्च्त्र ) जोड़ो 
आर (कम ) किसी अपनी आराधना न करनेवाले राजाको ( हनः ) 
। मारो ( कम्‌ ) किसी अपनी आराधना करनेवाले राजाको (वसो ) | 
| घनर्मे ( दघ: ) स्थापन करे अथोत हार जीत तुम ही देते हो अतः | 
इस्ट्र | हमारे राजाओको ( वसो ) घनमे ( दधः ) स्थापन*करो ६ 


LR ८ ३ १२ ३ ९ २ १:२ २ 
चन्नमीमदन्त हयव प्रिया अधूषत । अस्ताषत 
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स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा {न्विन्द्र ते हरी ७ 


अथ सप्तमी । हे इन्द्र | त्वया दत्तान्यन्नांन अचत यजमाना सुक्त | 

वन्तः भुकत्या च अमीमदन्त हि तृप्ता आसन्‌ खलु प्रिया: स्वकाया । 
तनूः अवाधूषत अकम्पयन्‌ अतिशयितरसास्वादेन वक्तमशक्लुवन्त 

शरीराणयकम्पयन्‌। तदनन्तरं स्वभानवः स्वायत्तदीप्तयः विधाः मेघा- | 
विनः ऋत्विजः नविष्ठया अतिशयेन तूतनया मती मत्या रुतुत्या अस्ताषत ै 
अस्तुवन्‌ अतः हे इंद्र ! ते त्वदीयो हरी एतत्सज्ञावदवा नु छम याज 
रथे योजय ॥ ७ ॥ 

( इंद्र ) हे इम्द्र ! ( अंचन्‌ ) यजमानाने तुम्हारे दिये हुप अन्नाका 
खाया भोर खाकर ( हि ) निश्चय ( अमीमद्म्त ) तृप्त हुए (पप्रयाः, 


अवाश्चवत ) परमोत्तम रसका स्वाद लेकर उसको कहनेम असमथ 


हाकर उन्हान आनदक कारण अपन [शर [हलाय) तदनतर (स्वमा- 
न छ आज स भन फक फ कक फाळ रच्य र च्यक फ च्ल फ प्ल र कक कस ज चछ ५ सफ 
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| 


नवः ) तेजसे द्पते हुए ( विधाः ) बुद्धिमान्‌ ज्यात्वजाने ( नविष्ठया 
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उपा षु शणुही गरो मघवन्मातथा इव । 
Mr ३२१३ २३ २३१.२९३ 


कदा नः सूनुतावतः कर इद्वयास 


२३ ३क २२ ३ १२ 


इद्योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ ८ ॥ 


अथ अष्टमी । हे मघवन्‌ | धनवन्निन्द्र ! गिरः अस्मदीयाः स्तुती 


स्त्वं ताद्वेपरीता माभूः अस्सासु पूवे यथा अनुग्रहदाद्वेयुस्तः तथा- 


मपि स्वीकरोबीत्यथ: । अतो हे इन्द्र ! ते हरी त्वदीयावददवी नु क्षिप्र 


चच पाठाः ॥ ¬ ॥ 


अपने रथमें जोडो ॥ ८॥ 
३-१२ ३, २ ९७७६८२२३९७ हर ०३२ 
~ 


चन्द्रमा अप्स्वा३न्तश सुपणा धावते दिवि । | 


न वो हिशयनेमयः पदं विन्दन्ति 
६४ ६ ०८ 30. २ 


[ON 


विद्युता वित्त मे अस्य रोदसी ॥ ` 


की IIS VV VT VISIT VT VV ज ज 


* 


मतो ) अतिनवीन स्तातेसे ( अस्तोषत ) स्तुति करी, इसकारण (ते, ; 
हरी ) अपने हरि नामक घोड़ोको (नु) शीघ्र (योज) रथमें जोडो ७ | 


डपा. उपज खुराणा हे उपगस्य सम्यकू दार । अतथा इच पूव यथाव- ॥ 


बिध पब सञेत्यपः अपिव नोऽस्मान्‌ सूजुतावत; ग्रियसत्यात्मिकावाक 0 
सूनृता तया स्तुतिरूपया चाचा युक्तान्‌ कदाकरः करोषि । त्वमाप $ 
अधयास इत्‌ अथय एव न तरास्मे । अस्माभिः प्रयुक्ताः - स्तुतीस्त्व- | 


| र्थे योजय । कदा यदेति । कर इद्थे इति कर आवथ इति | 


( मघवन्‌ इंद्र ) हे धनवान्‌ इंद्र ! ( गिरः ) हमारी स्तुतियोको 
(उपो ) समीप आकर ( सुइटणुहि ) सम्यक प्रकारले सुनो ( अतथा | 
इब) ओर तुम पहिले जेस थे उखके विपरीत मत बनो अथोत्‌ पहिले £ 

सा अनुग्रह करते थे तेसा ही करते रहिये ओर (न: ) हम ( सून- | 
तावतः ) स्तुलिरूप प्यारी ओर सत्य वाशीस युक्त ( फदाकरः ) कव | 
करोगे, तुम ( अथयासइतू ) हमारी की इई स्लुलियोंको स्वीकार करते | 
ही हो, इसकारण ( ते हरी ) अपने घोड़ांको ( नु) शीघ्र (योज ) | 


पर उ AMSA छ पर रछ फर सरु रक रु र रक हरू) 


| 


> सायशभाध्य ओर सान्बय-भाषानुवाद-सहित * (२२७) ॥ 


य नबसी । जिल ऋषि: । अप्छु आन्तरिद्यास उद्कमये मण्डले 
अन्तः मध्ये वरोमानः सुपणो: शोसनपतनः यद्वा झुपर्णइति रश्मिनाम 
( ने० १, ५, १५) झुषुम्णाख्येन सूयेरश्मिना युक्ताः ` चन्द्रमाः बि 
यलोके आधावते आङ्मसादायाम्‌ । एफेनेब प्रकारेण धावते शोध | 
गऽ्छति | साइशस्य अन्द्रमसः सम्बाधिनः | हे हिररयनेमय: सुवशे- | 
सरणपर्यन्ता: ! यछा। हितरमश्शीयग्रान्ताः विद्यतो विद्योतमाना: रइसयः | 


। सा युष्माक पद पद्स्थानीयम्‌ अश्र च विस्दान्त मदीयानी। ठयाणा 


छूपयाब्सत्वाल्‌ न छमब्त । अत इद नाचत तस्मात्‌ कूपात्‌ मासुत्ता- 
रयतेत्यथः। अपि च हे रोदसी द्याबाएृथिव्यो ! मे मदीयं अस्य इदं 
स्तोत्र चित्त जानीतम्‌ ॥ ९ ॥ । 
( झप्खु ) अन्तरिक्षमेंक जलमय मण्डलर्स ( अन्त; ) भीतर वत्ते- | 
साल ( खुपणः ) सघुम्ता वासक सूयकी किरणसे युक्त ( चंद्रमाः ) 
खद्॒मा ( दिवि) कोक ( आधावते ) एकसमान गतिसे शीघ्र | 
गमन करता हे, उस चद्रमासे सस्बंघ शखमेवाला ( हिररयनेमय:.) | 
हे सबणफी समान नोकोंचाळीं अथवा हित ओर श्मणीय प्रांलबाळी 
( विद्यत; ) प्रकाशवान्‌ किरण ! ( बः ) तुम्हार ( पद्म) चरणारूपः | 
( अग्रम्‌ ) अग्रसागको ( न विम्द्स्ति ) कूपसे ढकी होनेके कारणा | 


4 अरी इन्द्रिय नहीं पासकती हैं, इसकारया झाप सुक कूपर्मेखे निका- | 
| लिये ( द्यावापृथिवी ) हे यलोक और पृथ्बीलोकके भभिमामी देव- 
१ ताओं ! (मे) मेरे ( अस्य ) इस स्तोत्रको ( वित्तम ) जानो ॥-९ ॥ 


१२,२३१.२३ (1०२३७ ९२४ छाकिए रे शेरे ३१ 
प्रति प्रियतम रथं बृषणं वसुवाहनम्‌ । स्ताता 
२ ३२३ १२ RR OR ३२२ 
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वामश्विनावृषि स्तोमेभिभूषति प्रात माध्या मम 
श्रत ॐ हवस ॥ १० ॥ | 


अंथ दशमी । अवस्युत्रेबिः । हे अश्विनो ! एकः प्रतिशष्दोऽनुषाद 


१ घा युवया [प्रयतम रथ सताता ऋष: स्तामाभ'स्ताम' प्रातभूषात अछ- | 
। करणात कीदशं रथ? वृषण फलानां वषितारम वसुवाहन घनाना वाहक | 


ईहश रथमागमनाय स्तोतीत्यर्थः तस्मात्‌ हे माध्वी! मधुविद्यार्वाद्‌सारो | 


4 आतं ठ्राणुतम्‌ ॥ १० ॥ 


। ` ( आदिवनो ) हे अश्विनीकुमारों ! ( वाम ) तुम्हारे.( प्रियतमम्‌ ) ६ 
8 यन्य सळ 00202 ५ उन उन जए छ स्क क्छ फ पक ए ए छ चो 


. २९, 


११ 40: 450७, A, AG RR DA fh A BAR ७. 48% AA य A HDA AA AAAS SDA AMA SEA 410५ AS | 
4 (२२६ ) असासवेदसंहिता-णेन्द्र7पचे ॐ ; 


4 आतिप्यारे ( इषशम ) फर्लोकी वषो करनेवाले ( वसुबाइनम ) धन | 
| ढोनेवाले ( रथम ) रथको ( स्तोता ) स्तुति करनेवाला ( क्याप ) 1 
॥ अबि ( स्तोमेभिः ) स्तोमो से ( प्रतिप्रतिञ्चबाति ) शोभित करता ह, ; 
| इसकारणा (माध्नी ) हे मधुविद्या के जाननेवालों (क्षतम) खुनो १०॥ |» 
चतुथाध्यायस्थ सप्तम: खरड: समाए । 


डु ण कजल 
[ ते अग्न इधीमाहे झुमन्तं देवाजरम्‌ । 
२ ३८ १५.२ ३२३ १२३ १ रर 


य॒द्घ स्या ते पनायसी समिदादयात द्यवाष* 
३२ 


020५ 
स्तोतृम्य आ भर ॥ १ ॥ 
॥ अथ अएमे खण्डे- सैषा प्रथमा । बसुश्चत ऋषि: । हे अग्ने [देव ॥ 
| द्यमंन्तम दीसिमन्तमं अजरम-अजीशाम तें आ सघेतः इधामहि दीप- 
याम: | यद्ध खलु ते त्वदीया स्या सा पनीयसी स्तुत्यहा सामद्‌ दत 
दीदयति दीप्यते द्यवि घयढोकि, | किञ्च । स्तोतृम्योष्स्मस्थम इषस | 
अन्नम्‌ आभर आहर॥ १॥ ( 
| (अग्नेदेव) हे अग्निदेव ! (द्यमन्तम्‌ ) दीत्तिमान्‌;(अजरम ) जरा- | 
| रहित ( ते ) तुके ( आ इधीमहि ) सव ओरसे, प्रज्वालेत करते हे | 
| (यदूघ) निश्चय (ते ) बेरी ( स्या ) वह ( पनीयसी ) स्ठुतिकं योग्य | 
( समित्‌ ) दीप्ति ( द्यवि ) द्यळोकर्म ( दीद्यात ) दमकती हे ( स्तो- | 
0 तुभ्यः ) हम स्तुति करनेवालोंको ( इषम्‌ ) अन्न (आभर ) दो ॥१॥ | 
याग्नि Rr ३ रा २ + ९ ००, | 
` आग्नि न स्तबृक्तिमिहोतारं त्वा वृणीमहे । 
तवर २ ३ २ २ १२ २,१२ २.१ 
शीरं पावकशोचिषं वि वो मदे यज्ञेषु स्तीण 


विष विवक्षसे ॥ २ ॥ 


६ - अथ छितीया,। विमद्‌ ऋषि: । हे अग्ने ¦ तब स्वसूते चिमदे एल- 

॥ दाख्ये ऋषी मंयिःइयं स्तुति: प्रदतत्तास्ति नेति सञ्प्रत्यर्थ्‌ न, अतो वय- 
मिदानीं स्वद्रक्तिभि: स्वयकृताथि: दोचत्रीजताभ: स्तुतिभि; होतारं | 
'देघानामाह्वातार ˆ होमनिष्पादकं वा अग्नि त्वा त्वाम्‌ आदृरीमहे : 


fe Sv VV SIF VY Y IY WS VET ज अत रथ 


१ 
झर 
२ 


॥ 


| 


। गृहाणात्यथ:॥ ३ ॥ 


CE A MADAMA 0 
# सायशाभाष्य और सान्वय-भाषानुचाद्‌-सहित # (२२७) | 


हो र सम्भजामहे । कोदशां यज्ञेषु यागेछु स्तीशवर्हिषम आसा 
| दितवाहष्कम ।:शौरम ओपध्यादिषु सवेचाबुशायनम्‌ । पावकशो- 


चिंबं शोघकदाीतिमः। विवेज्षुसे महस्नामैतत्‌,हे अग्ने | त्यमपि महान्‌ 
भवसि । यद्वा। विमदे यक्षिस्य सम्बस्धिन; सोमस्य पानजन्यविविध- 
मदाथे त्वामाबृणीमहे:इति योज्यम्‌ । शीरम्पाबकशोचिषं घिघोमदे 
यज्ञेघु'स्तीशीवाहिषं विवक्षसे इति ` छन्दोगाः । यज्ञाथ स्तीशावहिपो 
विबोमदे शीरम्पावकश्योविषं विवचचसे.ईलि बहरचा: ॥|२॥ 
अग्ने (न) इस समय ( स्वद्गक्तिभिः ) अपनी की हुई निदो 

स्तुतियो से ( होतारम ) देवताओं को बुळानेवाळे वी होमको सुसिद्ध 
करने वाळे ("बः ) तुम्हारे ( यंज्षेषु ) यक्षोरसे (,स्तीणवर्हिषम्‌ ) जिस | 
के निमित्त कुशोंका आंसांदान किया गया हे ऐस,( शौरम ) ओष- | { 


१ चादि मे सर्वत्र व्याप्त ( पावकशोचिषम) शुद्ध करनेवाली दे दंपति | 
१ जिसकी ऐसे ( त्या अग्निम्‌ ) तुक;अस्निकों (बिमदे ) सोमपान से | 
4 विशेष हष प्राप्त होनेके मिमिस (, आइखामहे ) आमिमुख होकर | 
| आराधना करत है ( बिवचसे ) हे अग्ने | तुम महान दां ॥ २॥ : 


३१ २.३५१ २ ३१२ ३२२. ३ १२ 
महे नो अग्र बोधयोषो राये दिवित्मती. । 


2 


१२ १२ ३९१२ ३ 
यथा चिन्नो अबाधयः सत्यश्रवास वाय्ये 
२२ ३ 


सुजाते अश्वसूनृत ॥ ३ ॥ 


अथ तृताया । खस्यञश्रवा अष । अद्य अस्मिन्यागदिनि हे, उष. 


॥ उदयोदेवि | विवित्मती दीसिमती त्वे नोऽस्मान्‌ महे महते राये धनः 
4 चाहे बोधय प्रज्ञापव प्रकाशयेस्यर्थः । खति प्रकाश ऋतुद्वारा दरब्यः | 
| स्थोषाजेयितु शक्यत्बास्‌ । यथाचित्‌ यथेव पृ नोऽस्मानबोधय, 


अतीतेषु यथा बोघितबती तद्वदद्यापीत्यथः | है उजाते शान जालं | 
ज्ञम्मराषिभोवो यस्यास्ताहाशि | हे अइवसूडुत अयसत्यात्मका स्तात- 


याग्यस्याः सा हे ताहाश दाव बाय्ये बयपुत्र सत्यश्रवास माय अनु- 
$ 


( अद्य ) आज इस यागके देन ( उषः) हे उषादेवि! (दिवित्मती) 


4 दोशिवाळी तू (नः) हमें ( महे राये) बहुत स घनक अथ ( प्लोघय ) 
प्रकाशित कर अथात्‌ प्रकाशःःहोनेपर यज्ञक द्वारा घनका घात हो 
छ क कछ रळ क क्छ ळल फळ ज्र पक ए प चचक ति 


७ 
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( २२८) क सामवेद सीहिता-णन्द्रञपच क | 


सकती दे ( यथाचित.) जेस ( नः ) इम (अवोधय ) पाहे प्रकाशित | 
किया था ( सुजाते ) हे श्रे जन्मवाळी ! ( अरवसूजते ) हे सत्य मय | 
| स्तुतिवाळी ( वाय्ये ) बयक पुत्र ( सत्यश्रवसि ) मुझ खस्यश्रवा पर । 
| अनुग्रह कर ॥ ३ ॥ 

| ३२ ३ १२ ३.२३ १२३१ शेर 


भद्रे नो अपि वातय मनो दक्षसुत कतुम्‌ । 
१२ ३ १ एक आर Nn RR 


प्रथा ते सख्य अन्वा [ववा मद रणा गावा 
१ ररर १२ 


न यवसे विवक्षसे ॥ ४ ॥ 
अथ चतुर्थी । विमद ऋषि: । हे सोम ! त्बं नो$स्मदीयं मनः भन्रं 
कल्याण प्राप शुभसङ्कहपलचणं वातय गमय अस्माकं परः शुभस- | 
ङुल्पै कुर्षित्यथः। तथा दले इद्धमपि सवव्यापनमस्तरात्मानमांपे | 
सद्र शुभफारित्वलूक्षण प्रापय अस्माकमन्तरात्सानं शुभकारिणं | 
कुर्वित्यथः। उता अपिच ऋतु ग्रश्ञानं भद्रं शुभाध्यवसायळच्षश प्रापय | 
शुमाध्यवासाथेनं कुवित्यथः अथ अनन्तरं स्तोतारः ते तव सख्ये स्तु- | 
त्यस्तोतृत्वेज्ययष्ट्त्वछ्त्तणों सखिकर्भाश रमतामिलि शषः । तच | 
दष्टान्सः यवखे घासे रणाः प्रीलियुक्ता गायो न गाव इव ता यथाप्रीति | 
कुवले तद्वत्‌ । कस्मिन्‌ सलि ? अन्धसः.सोसाख्यस्यान्नस्य सस्बाथिनि | 
घस्तुने चिमदे विविधसोमजन्यमदानिमिस्ते सति । कस्मादेवम ? § 
यस्माद्‌ त्रिवक्षस महान्‌ भवस्ति ॥ ४॥ 
हे साम ( विवत्तक्षे ) तुम महान ही इसकारण ( अन्धसः) सोम | 
सम्बन्धी बस्तुआंके ( विमद्‌ ) विशेष हषेदायक होने पर तुम (नः) | 
हमारे ( मनः ) मनको ( दक्षम ) अन्तरात्माको ( डता) ओर (ऋतुम) | 
प्रज्ञानको (भक्कम): कल्याण ( दातय ) पईुँचाओ अथोत्‌ एसी कृपा | 
करो, कि--सेण मन झमसङ्ुटप किया करे, मेरा अस्तरात्मा झाभ- | 
कारी हो आर. मेरा झान.शुभ, निश्चय करे ( अथा ) ओर स्तोसा (ते) | 
तुम्हारे ( सख्ये ) [मित्रभाव में रमश करे ( यबसे, रणाः, गावः, न ) | 
खस क घासम गाणं प्रमके साथ रमर करती हैं ॥ ४॥ . 
A १२ 0२ २.६२ ३१ र्र ३ १२ 
कतवा सहाछ अङुष्वध भीम झा वाइते शबः । 
१२९. २ १८२३२३२ ३१ LE 


श्रिय ऋष्व उपाकयोनिः शिप्री हरिवां दधे 


„छ क क कच कछ च च कय छ च्छ फच्च 
| 


~: 


> 3 ~ ७५७. “केक “कि. SF 
: [23.53 40 ५ फी की हि OSTA MSDS 


| tr ~ ५ 
सवाधकः भामः शत्यं भयङ्कुःर इन्द्रः अडुष्ववं स्वघेव्यन्तनाम 


(| स्यान्नस्य पाने सतीत्यथः। शव आत्मीय बकम्‌ आवाइते भाभि- 
{| सुख्येन प्राबत्तयत्‌ | तदमन्तरम्‌ ऋष्यो दशनीयः शिप्री हनुमान्‌ । | 
|| नासिकावान्बा | हरिवान्‌ हरिभ्यामश्वाभ्याञ्ुपेतः इन्द्रः डपाकयो 

| समीपवरत्तिनो हस्तयोवाह्वोः आयस अयोमयं वज. श्रिये सम्पदंथ 


| इंद्र ( अनुष्वधम ) सोमरूप अन्नका पान होनेपर (शबः) अपने बळ 


( नामक अच्वोसे युक्त इंद्र (उपाकयोः ) समीपवत्तीं ( हस्सयोः ) 
| हाथां ( आायसे घञ्जम्‌ ) लोहेके वज्रको ( (श्रये ) सम्पदाके लिये 
६ ( निदधे) घारञ्च करता दे ॥ ५॥ 


१२३१.२ ३२ 
हस्तयावञ्रमायसस्‌ ॥ ४. ॥ 


अथ पञ्चमी | गोतम ऋपिः 1 कत्या कमेशा प्रज्ञया वा महान्‌ | 


२ 1. ~ 6 
( ने० २, ७, १७ )। स्वघायाँ विभत्त्यर्थष्व्ययीभावः सामलच्तण- 


निदधे निद्धाति स्थापयति लामपामेन हृष्टः प्रवळ: इंद्र शत्रूणां हन- 
नाय हस्ते वज्ज ग्रह्मातीत्यथः ॥ ५॥ । 
( ऋत्वा ) प्रक्षासे ( महान्‌ ) बड़ा (सीसः) शत्रुओकी भय देनेवाला 


को ( आवाबूते ) अभिमुख होकर दिखाता हे, तदनन्तर (ष्वः ) 
देखेत योग्य ( शिप्री ) बड़ी नासिका वा ठोड़ीवाला (हरिवान्‌) हरि- 


२ ३१ रररे २३१२. ३ 


° २ ॥ 
स घा तं वृषण रथमाथे गोविदम्‌ । 
श्र ३-२ ११२३ है 


यः पात्र» हारियोजन पूणमिक ` 
९२; ३ ४२८ २क RUF ) 
चिकेतति योजा चन्द्र ते हरी ॥ ६ ॥ 


अथ षष्ठी । गोतम ऋषिः। स घा स खाद्पन्द्र: वषण कामाभि- 
बक गोविदं गबा लम्भयितारं रयम्‌ अधितिष्ठात इदश रथ आंच- 


| तिष्ठतु आरूढो भवतु | हेइन्द्र ! यो रथ हार्याजनम्‌ णतत्सश 
। घानामिश्रित पूण सामन पूण पात्र चिकेतात क्षापयात त ण्थमाघ- 
तिष्ठेति पूवे्रान्बब: आधातष्ठाय ते त्वदीयो हरो अशवा जु [क्षुप्र याज 


र्थे योजय ॥ ६ ॥ ० 
(संघा) षह मित्रभूत इन्द्र ( ट्राम ) मनोग्थोकी थषो करनेषाले 
( गोबिदस्‌ ) गोओकी प्राप्त करानेयाळ ( रथं अधितिष्ठात ) रथपर 


| चढ़े, दे इन्द्र (यः) जो रथ (हारियोअनम्‌) घानाआंस युक्त (पूणम) 


८०-०० च र उछल च चळ 0000 स प्ळळ र च्य? नि विलिन ड 


PSN" WC तत. 


2. रुख कत व्हा रळ कक. भि ADA कालमा 


९ (२३० ) # सामवेद्संहिता-ऐन्द्रु-पंव * 
से भरे, पात्रम्‌ ) षाअको ( चिक्केतात ) ज्ञापत करता हे (ते) 


अपनेः( हरी:)“घोडांको. (जु ) शीघ्र;( योज ) रथम जोड़ी ॥ ६ ॥ 
श्र ३ श ३२:३२ १ र्र ३१२ 


अग्नि तं मन्ये,यो वसुरस्तं ये यान्त धेनवः । 
SRR SRT पने १९ २ 


अस्तमवन्त आरशवास्त नत्यासा 
२ २२ र हरे 


वाजिन इष स्तोतृभ्य आ भर ॥ ७॥ 


अथ सप्तमी । घसुश्चत ऋषिः । तम अग्निं मन्ये स्ताम। यः आग्न 


॥ गच्छन्त प्रीणुयितुम्‌ । अस्तम्‌ उक्तचणम्‌,\अवन्तः,अरणवन्ताऽइया 
| आशषः शाब्रेगामनःःयान्त.।.तथा नेत्यास: 1नत्यप्रद्खा बाजन 


७ Trio 


स्तातृम्य; अस्मभ्यम्‌ भाभर आहर;इात ॥ ७॥ 


Fn ff NMA 


(आभर) दो ॥७॥ 
र्ड SS २०३१४ "रर ३ १२ 


न तमश्हों न दुरितं देवासो अष्ट मत्यम्‌। 
३९२१ १२३२ ३ १ 
सजोषसो यमयमा मित्रो 


२4६२ ९७२९३. २९२३. ९ २ 


नयात वरुणा आत ढेप: ॥ ८ ॥ 


रूपं दुगेमनश्न नाए न प्राप्नाति. अइनांतेछाडः झळोकरीति सिचो- 


बसुः वासकः । यम अस्तःसर्वेषां ग्रहबदाश्रयभूतं धेनः गावः यान्ति | 


| हविछचषणान्नवन्तो- थंअमाना: यमस्तँ यन्ति तस्‌,मस्ये | .इपम अन्ने. | 


(यः) जो ( यह्लु: ) डउपासकोंका धन है (अस्लम) घरकी समान | 
६ सबक आश्रय ( यम्‌ ) जिस आग्नको ( धेनवः) गोपं (यन्ति ) तृप्त | 
करनेफो जाती हैं ( अस्तम्‌ ) जिस भाअयरूप अग्निको; ( आणव: ) | 
शीघ्रगामी ( अडन्तः )-अइंघ प्राप्त होते हे ( अस्तय्‌ ) आस आश्चय- | 
रूपको ( नित्यास: )'निस्य उपासना में लगेंहुए (वाखिनः) लि लिषे | 
हुप यजमान प्राप्त होते हे ( तम्‌ आग्नि मन्ये ) डस अग्निकी म स्ठ्ठाते 
। करता हुँ ( स्तोतृभ्यः!) इम स्तुति करने वाशा को ( इषम्‌ ) अन्न | 


अथ अष्टमी । अहोसुग्वामदेव्य ऋषिः । हे देवासः ! देवाः | आञ्ञ- | 
{ सरखुक ( ७, १, ५० ) ते मत्ये मनुष्यम्‌ अंहः पाप दुरितं ततूफळ- | 


| लोप: अङभावदरान्दसः । अय्यमा|अरीन्‌ नियच्छति इलि एतत्सज्ञ- | 


२७ र चक फ सकळ छ खक छ घ्याच ७. 


डि 


हक कुक फरक गय उन फक छ रछ उछ रु उ रक उक कछ मी 7 
कै साययाभाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद्‌-लाहत # ( २३१ ) 


) 
देव:'। नयान्त शज्नन्‌ पते 1मत्रः प्रमातः'चाता दवञ्च मयात । बरुथा ) 
पापानां निबारको देण:,य नयाते | पते अया देवा: सजाषसः सद्भता } 
समानाः प्रीयमाणा|वा'भवभ्तः द्विषः देष्टन आतक्रम्य य स्तोतारं 

नयाम्त प्रत्येकविवक्जया एशबचनम्‌ तस्माशेत्यन्चय:,॥ ८ ॥ 


| 
( दयास ) ह देवत! ओ ! ।(सजोपस् ) एछलमसान प्रसम्स हुए 


( अर्यमा) शशआंको एण्ड देनेवाला अयमा (मित्रः ) रक्षा करने 
वाला सिञ्ज( वरण: ) पापाकाःनाशक वरुण (१आर्तिद्वपः ) शाङ्ग | 
छे पार करके ( घम्‌ ) जिसको: ( नयति ) उन्नति फे पदपर पहुँचा | 
देले हैं ( ते मत्वेग,):उल:सनुष्यको ( अंहः) पाप ( न ) नहीं (दुरि- : 
तम्‌) उसका फलछझूप-ढुगति ( म ) नहीं ( अष्ट ) ब्यापते हें॥८॥ | 
खतुर्थाध्ययस्थ अष्टमः खणडः समाप्त 
२३१ २,३०२ "२ ३” २ ३४७९४ ) 7२११ २२ 
प्रि ए एन्वेखायसोम स्वादुमित्राय पूष्णे भगाय १ 
परिन्वप्रभ्षाते ऋचस्त्रिशद्धर्वान्त हि । 
पलाखाग्लुः ऋषिच्छदोदे वतास्तु पृथक पृथक्‌ । 
... च्यन्ते सायणाय्यण तत्र ततत्र पारिस्फुटम || 
अथ नवमखणडे-सेषा प्रथमा । आद्यानां, षणणाम्‌ ऋणजत्रसद स्यू 


सूहिताबषी पवमानो देवता | तत्रादिद्विपदा। हे सोम ! स्वादुः स्थादू 
रस्त्वं इन्द्राय पूष्णा भगाय ,पतेभ्यो , देवेभ्यः परिप्रधन्व॑ परित 
एगषु प्रक्र ॥ १ ॥ 

(सोम ) हे सोम ( स्वादुः ) स्वादुरसबाला तू (इन्द्राय,) इन्द्र 
अथै ( मित्राय ) मित्र देवताके अथ ( पूष्णे ) पूषाके,अथ (-सगाथ ) 
चग देवताके अथे ( परिप्रघन्व ) सबःपान्रोंमें पूणरूपसे वरस ॥ १॥ 


RR २३ १२ १२ 
पय्यू षु प्र थन्व वाजसातये परि वृत्राणि 
२ १०३३७ हल २ ३५१० 2 २ 


सक्षणिः । द्विषस्तर्या ऋणया न इरस॑ ॥ २. } 
| | ` अथ द्वितीया !.त्रिपदा. झनुष्टुएपिपीछिकमध्या | ह साम : सुष्डु } 
वाजसातये अस्मभ्यमन्नदानयिव परिप्रधन्व परितः प्रगच्छ । यहां । ¢ 
वाजसातये अन्नळाभाय संग्रामं प्रगच्छ। कश्च । सक्षाशाः सहन | 
'शीलस्त्व॑ बृजाणि शङून्‌ परि गउुछ | तदवोच्यत न:अस्माकम अर शय 
ऋणानां यापायेता विनाशांयिता.त्वे द्विषः रचून तरध्य तरातु हन्ठम ) 


॥ 
|) 
ईरसे पारिगच्छसे । इरसे इयसे इति पाठो॥ २॥ 
CAD AA के दळ) ७७ जक फ कक कक फ पळ ज पकक फ छ क क पक TAK EE AR) 


शट 


ea me छ फर छ ककल 


२ ( २३२ ) ॐ सामवद्साहता-एन्द्र-पच % 


TS पा प कक 


MRIS त त तत 
| (हेसाम ! ( सु ) भलेप्रकार ( बाजसालय ) हम अस्न देनेके अथ 
| ( परिश्रधन्ध ) चारो ओर पात्रीम पूण हो ( सक्षणिः ) सहन शील 
| तुम (बत्राशि) शज्ञुओपर (परि) चढ़कर जाओ (मः) हमारे (ऋण या) 
| ऋणोंकका नाश करनवाळे तुम ( द्विषः) शज्ञुओंकोी (तरध्ये ) पार होने | 
| के निमित्त या माश्नेक्को ( इससे ) चढ़कर जाते हो ॥ २॥ 

१२ २९०२६२ ३०२ ३८४२-२०. २३ ७३०२ ७३७ २२ 


पंवेस सोम पहातसमुद्र: [पता दवाना वाम धाम | 
| `अथ तृतीया । द्विपदा । हे साम ! महान्‌ देवेभ्था दोयमानत्वेन 
| महत्वयुक्तः। समुद्रः समुन्द्यः यस्मात्‌ समुद्रवान्त रसास्ताइश | 
4 पिता सवेषां पालयिता त्य देखानां विदवा विश्वास स्वाश धाम 
| यामानि शरीराराखभिळच्य परि पवस्य पारकर ॥ रे ॥ 

| (सोम ) हे सोम ( महान्‌ ) गौरववाला (समुद्रः ) रसरूपसे . 
| बहने वाला ( पिता ) सचका पालन छर्ने छाला तू ( देवानाम्‌) देव 

| ताओ के ( विश्वा ) सब ( घाम ) स्थानको -ओर का ( पंबस्व ) | 
| पात्रोको पूर कर ॥ २॥ . 
३रड . ३२ 


पवस्व साम मह दक्षायार 
वाजो धनाय ॥ ९ ॥ 


| अथ चतुर्थी । हे सोम ! अश्वो न अइवः इव नक्त: वसतीवरीभिर- | 
| द्विर्विनिशिक्तः बाजी वेगवान्‌ त्वे महे महंत दक्षाय बलाय धनाय | 
| नाच्च प्रस्य चर । मदे ऋत्वे इति पाठो ॥ ४ ॥ 
| (सोम) हे सोम ( अशवो न) अश्वकी समान (नक्त: ) जळा स | 
| शुद्ध किंयाहुआ ( वाजी ) वेगवाला तू ( महे ) बड़े ( दक्षाय ) बलक | 
| अथं (चनाय ) धनक्क निमित्त ( पवस्व ) पात्रांको पूणाकर ॥ ४ ॥ ॥ 
\९ ९५ ३२३१२३ २३१२ ३ श्र 


इन्दुः पावष्ट चारुभदायापामुपरव कावभगाय ॥ ५ ॥ 
अथ पञ्चमी । चारुः कटपाश रूप: कविः क्रान्तप्रज्ञ: इन्दुः सामः | ) 

अपाम्‌ उदकाज्नाम उपस्थ उपस्थाने अन्तारक्षे पवित्र वा मदाय मदा- 

थम । भगाय भजनीयाय घनाथञ्ज पविष्ट पचते ॥ ५ ॥ 

। (चारः ) कल्याणरूप ( कावे: ) बुद्धिवर्धक ( इन्द्रः.) सोम (अ- 

| | पस्थे ) जळाके भीतर ( अयाय ) सेवनीय घनके अथ ( मदाय) 

` | हषक नाम ( पावेए ) ज्ञरित होता है ॥ ५ ॥ > 


` 


२ ३ 
तेन निक्तो 


~ 


७७ ८ रो सो? 
| र सुत्‌ स्‌ त ने 
नु हि था सुत& सोम मदामसि महे समग्यराज्ये। 
१२ २0. ९ 1 
० ञ्‌ ` 
वाजा अभि पवमान प्र गाहसे ॥ ६ ॥ | 
_ अथ षष्ठी । त्रिपदा अनुष्टुप्‌ पिपीलिकमध्या । ऋषिदे वते पू्वचत्‌। | 
हे सोम ! खुतमः अभिषुतं स्वा स्वां वयम्‌ थनुमदामसि हि अनुमदामः || 
अनुक्रमेर्णात्रष्टुमः खलु । हे पवमान ! पूयमान सोम ! स त्वं महे 
महाते समय्येराज्ये महत्‌ समनुष्यं त्वदीयं राज्यमनुपालयितु वाजान्‌ 
दाउवछान्यसिलच्य प्रगाहस प्रगच्छासे ॥ ६॥ | 
( सोम > हे सोम ( सुतम ) संपादन कियेहुप ( त्वा) तुझे (अभि- | 
मदार्मास हि ) ऋमसे स्तुत करते हे,.( पवमान ) हे पूयमान सोम | 
बह तू ( महे) बड़े ( समयराज्ये ) मनुष्यों सहित अपने राज्यकी | 
रक्षा करनेको ( वाजान, आभि प्रगाहसे ) शज्वुओं की सेनाओं पर चढाई | 
करके जाते हो ॥ ६ ॥ भ्र | 
न | 
2५65 ३ २२३ ४. ३२३ २ ३ 
क्‌ ई व्यक्ता नरः सनीडा स्द्रस्प मय्यौ | 
२3 २ gt: 
. अथा स्वश्वाः ॥ ७॥ ; 
| | अथ सप्तमी । वासिष्ठी । द्विपदा । मारुती। व्यक्ताः कान्तियुक्ताः | 
| नरः नेतारः सनीडा: समानोकसः रुद्रस्य रोदनशीलस्य एतत्संजकस्य | 
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# सायण भाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित # ( २३३) उ 


मय्यी: मर्य्यभ्यो द्रथ्यो हिला: अथापि च स्वश्वाः शोभ॑नवाहाः इमस | 
एवम्भूताः के भवन्ति ? रूपातिशयात्‌ ऋषिः आश्चर्य्यणाहेति ॥७॥ | 
( व्यक्ताः ) कान्तियुक्त ( नर: ) प्रश्ञुता' करनेवाले ( सनीड़ाः) | 
समान स्थानवाले/( सयोः ) मनुष्याँका हित करनेघारे (अथा ) भार | 
( स्वद्वाः )!श्रेष्ठ घोड़ोंवाले ( इमम ) ऐसे (के ) कोन ( रुद्रस्य ) £ 
दीनतापूवेक प्राथना करनेवाले क्के अपने होते हैं? ॥७ ॥ _ 
तय 0000 
ग्रग्ने तमद्याश्‍व न स्तोमैः कऋतुं न भद्र ददिः 
१ २ ३, त. 0७ कडा) शातील | 
स्पशम्‌ । ऋध्यामा त आहे. ॥ = ॥ ` | 


| अथ आमी । पदपडुक्ति: भगी । चा मदय म िकाण्काना अष्टमी | पदपङ्क्तिः आग्नेयी । वामदेव ऋषि: । हे अग्ने | है 


३०" क 


ळक ~ 
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| स्तोत्रसमूदैः त. प्रसिद्ध त्वाम ऋष्याम समद्धयामः कश त्यास. 
अइवं न घोढारमशवामिव तथा हविषः वाहकस। ऋतु न कत्तारामद | 
4 उपकारिणमित्यधः | तथा सद्र. सजनीयम्‌ । हृद्स्पुश इद्यङ्गमम | 
| अतिशयेन प्रियमित्यथः ॥ ८॥ 
(अग्ने ) दे अग्ने ( अद्य ) आजके दिन हम अरात्वेज़ आ (ओहः) | 
इन्द्रादिको प्राप्त करानेबाळे ( स्तोमे: ) स्तोत्रस { अधन ) घोड़की | 
समान हवि पहुँखानेमाले ( ऋतु न ) कत्ताको समान अथोत्‌ उपकार | 
| करनेवाले ( भद्रम्‌ ) कल्याणरूप ( हद्‌ स्एृशम ) परर्माप्रयं (तम्‌) | 

प्रसिद्ध तुम्हे ( ऋध्यामः ) इद्धियुक्त करत ह ॥ ८॥ 
३ २२ ३ ९ रा ho २१२ 


आाविमय्या आ वाज वाजना अर्म. दुवस्य 
३. २ ३२ २ 


सवितुःसवम्‌। स्वगा ९ अवन्तो जयत ॥ & ॥ 


| अथ नवमी । पुरु उष्णिक्‌ । वानां स्तुति: । प्रय्माः मठष्यन्या 
| हिताः आविः प्रकाशमानाः वाजिनः देवविशेषा: दाजनसाजः सांवतु 
| प्रेरकस्य दैवस्य सवम अविषोतब्ये वाजम्‌ अन्नरूपं साम ग्मन्‌ अग- | 
| मन्‌ । ततो हे यजमानाः! स्वगे अयत तथा अबन्तः अवतोऽशवान्‌ अयते 1 
( मय्यो: ) मनुष्यों के हितकारी ( आधिः ) प्रकाशवान्‌ (वाजनः) | 
| हघिपानेबाळे देवता ( सवितुः ) प्रेरक देवके ( सवम ) सपादननीय | 
| (घाजम, ) अन्नरूप सोमको ( ग्मन्‌ ) प्रासडुपए, इसकारणशा ह सज- ; 
मानों ! ( स्वगेम ) श्वमेको ( अवेन्तः ) घोड़ांका ( जयत ) जीती ॥९॥ 
१७ उ १२ ३२ र १ श्र ३ १२ २२ 


पवस्व सोम दुम्नी सुधारो महा अवीनामनु पूव्येः ¦ 


| अथ दशमी । ऐइव्ररयोधिष्णचा. ऋषयः । द्विपदा । हे सोम ! | 
3 द्युम्नी यस्त चोलतेः यशो चान्नं वेति यास्कः ( नि० न° ५, ४) | 
अन्नवान्‌ यशस्वी-वा. सुधार: शोभनधारायुक्तः पूव्यः पुरातनः महान्‌ ` 

| अवीनां रोम्णां रेमभ्यः सकाशात्‌ अनु क्रमण पवस्व चर ॥ १० ॥ 

( खोम ) हे सोम ( द्यम्नी ) अन्नवाळा वा यशस्वी ( सुध्रारः ) 
| शोमनधारायुक्त ( पूव्ये: ) पुरातन ( महान ) बड़ा तू ( अवीनाम्‌ ) 
4 रोमांस ( अनुववस्य ) कमसे संपादित हो ॥ १० ॥ 

| चतुथाध्यायस्य नवमः खरड: समाप्त॥ २ 


ज्याला लकण ग 


| 
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२ ३२ ३0० क ३ 


वे च ट्र च टर 
वेश्वतादावच्‌ विरवता न आ भर य त्वा 
जी न्‌ [ { 
शविष्ठमीमहे ॥ १ ॥ 
अथ दशे खंडे-सेवा प्रथमा ! ऐेल्दी । हे विइवतोदावन्‌ ! सबै- ७ 
त्छेद्भवन्‌ सप्रत्र दानवन्‌ वा इन्द्र | स त्वं विश्वतः सेत: नः § 
अस्मभ्यम अभोणम आभर आहर | किञ्च शविष्ठस आतिशयेन वछवम्ते | 
ये त्याम इमहे अभीए याचामहे ॥ १॥ : 4 
( विश्वतेदायव्‌ ) हे सथेत्र शत्रुओका छेदन ओर भक्तको दान | 
देनेयाले इंद्र | तुम ( विश्वतः ) सब ओरस ( नः) हम ( आभर ) | 
इच्छित पदाथ दा ( शविष्ठम ) अत्यन्त बळवाचू (य त्वाम्‌) जिन | 
आपके समीप ( इमडे ) अभीष्टकी याचना करते इ॥१॥ 
इश३ स्व. ३२६२९९७ 


~ ण्‌ ५ 

एष ब्रह्मा य ऋतिय इनदरो नाम श्रुतो गृण ॥२॥ | 
अथ द्वितीया । ऐन्ट्री ऋत्वियः ऋतो वसन्तादि समये भंवः यः | 
इन्द्रः नामश्चुतः विश्रुतः एबः ब्रह्मा स्तोठृशामभेष्टिश्य वद्धेयिता तमहं ४ 
गण स्तोर्थि॥२ ॥ कि पकडा फा म 
(ऋत्वियः ) बलत आदि ऋतुमें प्रकट होनेवाछा (यः) जो इस्ट | 

( नामश्ुतः ) अपने नाम से प्रसिद्ध हे (एषः ) यह (तरमा) स्तोताओं | 


> 9 Pe) 


के मनेरथोंको बढ़ानेवाछा दे तिलकी मै (ग्रखे ) स्ठुति करता हूँ ।२। ७ 
नित कक्कर २२० क 88-७0 3 ७३ ० | 

ब्रह्माण इन्द्र महयन्तो खकखद्धयन्नदय हन्वबाउ २ | 

अथे सृतीया । चलद्रुणु ऋषिः अहये बजाय क्रियाप्रहणं कत्तव्य- | 
मिति करमशः सम्प्रदानत्वात्‌ इननाफियायां इतरस्य सम्प्रदानसंज्ञा | 
ब्रच्दन्तबे तुमे सेप्लानिति (३, ४,:९ ) तवेप्रत्ययः हन्तुम अरैः | 
अनी यैः स्तोत्रे: मन्त्रः हवि$चषशेरन्मैवा महयन्तः पूजयन्तः बरह्मणः | 


ब्राह्मणा: इम्द्रम अवद्धयन्‌ वद्धयन्ति प्रीते कुवन्तीत्यथः ॥३॥ ` 
( अहये हंतवे ) शत्राखुरको मारनेके निमित्त ( अर्कै:) ्रशसायोग्य | 
स्तोजोंसे (महयन्तः ) पूजले हुए ( ब्रह्माणः.) ब्राह्मण ( इन्द्रम्‌ ) | 
इंद्रको (अवधयन्‌ ) प्रसन्न करत हे॥ ३ ॥ कह 
दरक तये कक ३१२ 
गनवस्ते रथमश्वाय तजसा वज अर 


ड 


0८४39 AFD 4609 4 ME Be ८270-0५ “याणे SAD 


% सासबेदसंहिता-एन्ट्रX-पव कै > 


(२३६ ) 


द्यमन्तम ॥.४ ॥ 
॥ अथ चतुर्थी । ऐन्द्री । हे इन्द्र | अनघः मजुष्या: ऋभवः ते त्वत्सं- 
4 बन्धिने अइवाय वाहनाय तदथ रथ ततत्ु:! रुतवन्तः हे पुरुहूत ! 
_बहुभिराह्वतेन्द्र ! त्वष्ठा विश्वकमा च ध्वदीय :घज्न दसनत दीपिमस्त- 

| मकरोत्‌ ॥ ४॥ 
हे इंद्र (अमन) मनुष्यं ( ऋभवः ) देवता (ते ) तेरे ( अइयाय ) | 
| घोडेक अथे ( रथम ) रथको ( ततस्नुः ) रखते हुए ( पुरुहूत.) हे 
अनेकोंके पुकारे हुए इन्द्र ( त्वष्टा ) विषयकमा ( वजम्‌ ) वज्रको | 
ह ( चमन्तम्‌ ) प्रकाश युक्त करता हुआ ॥ ४॥ | 
२ ३२ ३१ आ VE UM OR EST १९” २ 


शं पदं मघ& स्यीषिणो न काममत्रतो हिनोति 
CU रे र 


न स्पृशद्रयिम्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ पञ्चमी । ऐन्ड्री । र्यीषिशः रायि धन! हबिङबण प्रषयन्तो | 
4 जना: श सुख पदं स्थानं मधं धने च रभन्ते इति शेषः । अध्रतः इंद्र- | 
१ विषययागादिकर्मराहतः पुरुषः श सुखादिकं न द्विनोति न प्राप्मोति, | 
4 दातुं समथो न भवत्रीत्यथः खयमपि कामम्‌ अर्भाष्टं रयिं रमद्घीय | 
धन न स्पृशत्‌ न स्पूृराति ॥ ५॥ 
( स्यीषिणः ) हवि अपण करनेवाले पुरुष (राम) सुजको (पदम) £ 
| स्थानको (मघम्‌ ) धनको भी पाते हैं ( अव्रतः ) इंद्रके निमित्त | 
। | यज्ञादि न करनेवाला पुरुष ( म हिनोति ) दानादि करने को समथ | 
{ नहीं होता है ( कामम्‌ ) अपने इच्छित ( रयिम्‌ ) धनको (न स्पृशत) 
| स्पशे भी नहीं कर सकता हे ॥ ५॥ 
| २३.२३ १२ SE 0025 RR, ५ 
सदा गावः शुचया विश्वधायसः सदा देवा 
२३१२ 


अरेपसः ॥ ६ ॥ 


| अथ षष्ठी । इयं वैश्वदेवी । गावः गन्तारः स्तोतारो वा सदा इन्द्रं | 
| पररणादिभिरुपगच्छन्ति ते शु्ययः निमेळाः सदा सवदा विश्वघा- | 
४ यस: ववं धारयन्ति पुष्णान्तांत विइवधायसः बह्वन्नाः भवम्तीत्यर्थ 


Ef १ 
! हकक सक फ फ पक कचकन फलन चक? जयकर रूस ऊ नर त क तक ज च 
|| ब 00 0000 0100 0 


४ 


| बननीयेन तेजसा सह साद्धम आयाहि आगच्छ । उसतो वाहनभूता 
| गाघः ऊवभिः उपलक्षिताः प्रभूता पीना इत्यथ: । ताः गाव: इति सबन्धः। | 


4 ( आयाहि) आओ ( गावः) उषाकी वाहन गाणं (वत्तेनिम्‌ ) रथको | 


| राजकचृकन्यग्रोधखमसे ते त्वदीये च्षीयन्तः समीपे स्थिताः बये राय | 
4 रमणीयमन्नं पुष्येम पोषपेमं। किञ्च । त्या धीमहे वयमचुध्यायेम॥८॥ | 


६ युवा स इन्दः ॥ 8 | ; 
.,. अथ नवमी । स्त्रकाः शोभनस्तोत्रा: शाधनात्ना वा मरुतः अकम्‌ । 
४४१०५० 22° 22 A A ए रर फू ज्ळक र्स्य र च्छक रु चाक ज च्यक रूप्चळक्ज चाळ रेच्य क चळचळ ७० 


सदा सवदा देवाः दानादशुणयुक्ताः अरेपसः पापरहिताश्च भवन्ति ॥ 

( गावः ) इंद्रकी शरण जानेवाछे ( सदा) सर्वदा ( शुचयः) निमेल 

( विद्वधायसः ) विश्वभरका पोषण करंनकी शक्तिवाले ( सदा) 

सवदा ( देवा: ) दानादि गुण युक्त (अरपसः)पाप राहत भी होतेहे 
हार रे ३१ र्र 


आ याहे वनसा सह गावः सचन्त वत्तेनिं 
यदूधभिः ॥ ७१॥ 


अथ सप्तमी । सम्पात ऋषि: । द्विपात्‌ | उषस्या । हे उषः! यनसा | 
गाव: वर्तनिं रथं सचन्त सेवन्त अनइवेन २थेनायाद्दीत्यर्थः | यत्‌ याः | 
(उषः ) हे उपादेवी ! ( वनसा सह ) चाहने योग्य तेजके साथ | 
( सचन्त ) सेबन करती हैं ( यत्‌ ) जो गौएँ ( ऊधमिः ) बड़े २ पेनां | 
से युक्त हैं ॥ ७॥ | 
ROMEO ३-२ ३ १२ 
उप प्रक्षे मधुमाते कियन्तः पुष्येम रयि 
=m {२ 


धीमहे त इन्द्र ॥ ८ ॥ 


अथ अष्टमी । हे इन्द्र! परमैइवय्यंयुक्त! त्यै मधुमति माधुय्योपते प्र्षे 


( इन्द्र ) हे इन्द्र ( मधुमास ) मधुरती युक्त (प्र्त) राजाके बनाये | 
हुए गूलड़के चमसमे ( ते कियन्तः ) तुम्हारे समीप स्थित हुए हम | 
( रयिम्‌) रमणीय अन्नको ( पुष्येम ) परासते हैं ( धीमहे ) ओर | 
तुम्हारा ध्यान भी करते हें ॥ ८॥ 


१२३२५६१२५२ रय ३ रड 
अचेन्त्यक मरुतः स्वका.आ स्तोभाति श्रुतो 
ARN RRR 


# सामवेदसाहला-पएंत्द्र-पव कै 


4 (२३८) 

| अवेनीयमिन्द्रम अचन्ति स्तोन्नेदेविर्भि; । युवा नित्यतरुशः श्जत 
\ बिख्यात; इन्द्रः आस्तोमति तेषां सम्बन्धन शद्ुजातान्याभशुल्यन 
| दितस्ति ॥ ९ ॥ 

( स्वकाः ) सुम्दर अध्न वा स्तात्रवाल (मर्तः) मंरुत (अक ) पूजने 
१ योग्य इंद क ( अचान्त ) हवि आद स्ताचांस पूजन ई (युवा ) नित्य 
| तरुण ( क्षत: ) प्रसिद्ध ( स इंद्र: ) घद्द इंद्र ( आस्ताभात ) उनके ! 
| शज्चुओं को चढ़ाई करक मारता है ॥ > ॥ | 
२३ १ २ ३१२ रे 


प्र व इन्द्राय इत्रहन्तमाय 
१२ ३ 070२ 1,३1२ 
विप्राय गाथं गायत यं जुजोषते ॥ १० ॥ 


| अथ दरामा। हे विप्रा ¦ मैधाविन ।बृत्रहन्तमरय अतिशयेन दृत्रस्य 
4 इन्तमः, तस्मे इन्द्राय ते गाथ स्तोत्रं प्रगायत प्रकर पठत । हे डद्गा- | 


| तार: ! स इन्द्रः ये स्तोत्रं जुजोषते सरबते ४१० ॥ . , | 

( विप्राः.) हे ब्राह्मणा (बृत्रदन्तमाय) अतिशय करके इत्रक नाशक ! 
(इन्द्राय) इम्द्रके अथ ( गाथम्‌ ) डस स्तोत्रको ( प्रगायत) अधिकता | 
से पढ़ो ( यम) जिस स्तात्रका ( जुजापत ) प्रसन्न हकार स्वीकार | 
करता हे ॥ १९ ॥ 

इसि चतुर्थाध्यायस्य दशम: खरड: समाप्त | 
र्‌ ३ रड 

झवेत्यग्निश्विकितिहब्यवाह न सुमद्रथः ॥ १ ॥ 
| आथ एकादशखणडे-सेपा प्रथमा । हव्यवाट हसिषां वोढ़ार 
1 चितिः विशिष्टप्रक्ष: खुमद्रथ: खुष्ठु हावशुक्त रथान अचति 
१ च्यते सवज्ञायत । यद्वा । व्यत्ययनं कत्तारे प्रत्ययः ( ३, १,०५ ) | 
| हसि: प्रदातार यजमान जानाति ॥ १॥ 
६ (हश्यवाट्‌ ) इवियाका पईुँचानिबाला ( चिकितिः ) विशेष बुः | 
& मान्‌ ( सुमद्रथः ) भ्रष्ठ हवियांस युक्त ( रथः म ) श्थकी समान | 
| पुँचानबाळा ( अग्नि: ) आग्न ( अचति ) हति नेवाळे यजमान 
| को जानंता हे॥ १॥ न | 
MC I२0२ २ 7३११: २,३ 


| अग्ने ख नो अन्तम उत त्राता शिवो भरवा वरूथ्यः २ | 


अथ द्वितीया । बन्धक्रोषिः आग्नेयी ! हे अग्ने ! वरूथ्य वरणीय 
सम््मजनीयः ॥ यद्वा । वरूथ्यः यशगृहडृतः एवं न अस्माक; 
AE च्य न छ रथ ज पक ऊ च्छ च ळच ळल ख कछ चळचळ चच बतिरितिवहि 
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# सा यश भाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-साहत #( २३९ ) /« 


अन्तमः आन्तकतमः भूवः भव । उत आप ख त्राता, रक्कः: पशवः 
खुखकरश्च भब॥ २ ॥ 

( अग्न ) हे अग्मि (,घरूथ्य; ) सवा करने योग्य ( त्वम्‌ ) तू (नः) 
हमारा (अम्सम: ) आयक समीपस्थ ( उत ) और ( त्राता ) रक्षक 
(शिवः ) खुखदायक ( भुवः ) हो ॥ २॥॥ hts 

२,३) 5२४६३ रे RRM RRP RR Fe 


भगो न चित्रो अग्निमेहोनां दधाति रत्नम्‌ ॥३॥ 
थ तृतीया | आग्नयोयम्र॒क । मद्दोनां महताम मध्ये सगो न सूय 
| इच चित्र: चायमौयः पूजनीय: अग्निः यञ्चनां रत्नं . रमणीयं धन 
| दृधाति धारयति । प्रयच्छतीत्यथः ॥ ३॥ 
| ( अहोषाम ) बड़ामें ( भगो न ) सूर्थक्ी समान ( चित्रः) वित्र 
1 शुणोंब्राडा बा पूजनीय ( अग्नि: ) अग्नि, यज्ञ करनेबार्लाका (रम्‌) 
| भ्रष्ठ घम ( दाति) देता है ॥ ३॥. ` 

१ २ $ “१ २... ३२.२१ RRR 


€३ 

' विश्वस्य. प्र स्तोभं पुरो वासन्‌ यदि वेह नूनम॥४॥ 
| अथ खतुथा | एषा ऐन्टद्री। विइवस्य सवस्य 'राडुजातस्य'प्रस्ताभ | 
। प्रस्तोभति हिमस्तीत्यथ: | यदि वा इह यज्ञ नून पुरो वासन्‌ पूवास्मनः | 
{ देशे वसन्‌ स्थित: स्य इह नूनं प्रस्तोभ ऋत्विग्भिः प्रकर्षेण स्तूयते | 
4 स्तोभतिस्ठु स्ठुतिकमी ॥ ४:॥; . ४: 72 (ह टा | 
( बिश्वस्य ) सब शाजुर्ओंको ( प्रस्तोभः ) नष्ट करता है (यदि वा) 

¦ ओर ( इह ) इस यज्ञमें ( नूनम्‌ ) निश्चय (पुरोबासन्‌ ). पूवदेशमं | 
॥ स्थित हुआ यह अग्नि ऋत्विजों से स्तुति किया आता है ॥ ४॥ । 
| २ २७ RRR, RNIN ६ 9 १२ 


उपा अप ससुष्टमः स वत्तेयात वत्तान> सुजातता * 
अथ पञ्चमी । संवत्तेक्नषि: | उषोद्वता | द्विपदा । श्यम्‌ डषाः 0 
| स्वसुः* भगिन्याः" रात्रः : सम्बन्धि तमः अन्धकारंम अप संवत्तेयति | 
आत्मीयेन . तेजसा अपगमयति । सुजातता सुजातत्व आत्मनः | 
| सुप्रकाशत्वै च वत्तिनिं वत्तेयति रथ प्रापयति ॥ ५॥ 
( उषाः ) यह उषा ( खसुः ) अपनी बहिन रातके ( तमः) अन्ध- 
. कारको ( अपसंवत्तयलि ) अपने तेजस दूर करती हे ( सुजातता ) 
। अपने श्रेष्ठ प्रकाशको भी ( वत्तनिम्‌ ) रथपर पहुचाता ह ॥५॥ 
३२5 ३ १२ 8९ ५५ ३२ 
इमा नु कं भवना सीषधेमेन्द्रश्च विश्वे च देवाः॥९॥ 
LAD A AS AAO AS AN ANS AA AA AAS A Aina 
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जङ्ग उ | जोवन आत्यक्षि:। इसाः इमानि परिदइयमानानि 

| सुवना सुवनानि नु चिप्रं सीषधेस साधयामः बशीकुमेः ! कमिति 

पूरकः यद्वा । इमानि सवीशि सतजातानि अस्मभ्यं के सुख सीषघेम 

| साधयतु पुरुषव्यत्यय: इन्द्रश्च विश्व सर्वे देवाश्च स्तुत्यः प्रीला इम- | 

मर्थे साधयन्तु ॥ ६॥ | 
(इमाः) इन दीखनेवाले ( झुवनाः ) लोकोंको ( नु) शाघर (कम्‌) ॥ 

सुख पाने के लिय ( सापधेम ) वश करता हूँ ( इन्द्रः )इंद (च ) | 

ओर ( विइवे ) सकळ ( देवाश्च ) देवता सी स्तुति से प्रसन्न होकर | 

। भर इस कामको सिद्ध करे॥ ६ ॥ 

PE २२ 7 २९३९७) ३ १२ "` १२ 

। वि खतयो यथा पथा इन्द्र व्यन्तु रातयः ॥ ७॥ 

| ` अथ सप्तमी । कवर ऐलुपञ्राष:। इये वेश्‍वदेवी । (हे इन्द्र ! त्वत्‌ 

| त्वज्ञः सकाशात्‌ रातयः दानानि वि यन्तु विविधं गच्छतु । तत्र दष्टांतः | 

| पथः राजमार्गात्‌ ज्ञुद्रमागो यान्ति तद्वत्‌ ॥७॥ 

| (न्द्र) हे इन्द्र ( स्वत्‌ ) तुमसे ( रातयः) दान ( पथा स्रतयः | 

| यथा ) जैसे राजमारेस छोडे २ मागे निकलते हैं तैस ( बियन्लु ) | 

| ग्राप्त हा ॥ ७॥ 


२१२ 3 7 हे ३३ 
अया वाजं देवहित% सनेम मदेम शतहिमाः 


सुवीराः॥ ८॥ . | 
| अथ अष्टमी | भरद्वाज ऋषि:। द्विपदा । अया अनया स्तुत्या देवहितं | 
है. कव यातमाननन्द्रेण द्‌ सम्‌ वाजम अन्नँ सनेस वये सम्भज्ञस । अपि | 
क शोसनपुन्र।प॑ता वय शतहिमाः शतं हमन्तान्‌ मदेम 
` {अवा ) इस स्तुति से ( देवहितम्‌ ) इन्द्र देबताके दियेइण | 
| ( काळम ) अन्नकेः ( सनेम ) हम भोगै ( सुबीराः ) सुन्दर पुत्रस 


4 युक्त इम ( शतद्माः ) सेकड़ों हेमन्त ये द्मः 
< द ड ह अः यर म सः 
| उस्सन्द रहें ॥ ८ ॥ i के न 


हव कर: ९१.२४१३: “२२:१२ 
अजा मंत्रा वरुणः पिन्वतेडाः पीवरीमिषं 


# सायशाभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित % ( २४१) 


ह अथ नवमी | आज्रेयऋषिः । इयं वेश्वदेवी । हे इन्द्र | मित्रः वरुणः | 
| व्यञ्च सब यूत ऊजा रसम वळन वा साहता: इडा अनमान [पन्वत 
| अस्मभ्यं [सञ्चल प्रयच्छतेत्यथ: । पिरव सेचने ( भ्वा० प० ) घातूमा- 
यनकारथत्वादच त्रयच्छतेत्यथः केञ्च । पीवरीं प्रवृद्धम इपम्‌ अस्त न 
अस्माकं कृणाह कुरु दृद्दात्यथ: ॥ ९ ॥ 

| (इन्द्र) हे इंद्र ! ( मित्रः ) मित्र देवता ( वरुण: ) वरुण देवता | 
॥ तुम सब ( ऊजा ) बलसाहित ( इडा ) अन्न ( पिम्बत ) हमें दो ( नः ) | 
। हमारे ( इषम्‌ ) अम्नको ( पीवरीम ) अधिक (कृणुहि ) करो अथोत्‌ 
बहुतसा अन्म दो ॥ ९॥ 
२3 40 १०२ 


इन्द्रो विश्वस्य राजति ॥ १० ॥ 


॥ अथ दशमी | इयमेकपदाष्टाक्षरा गायत्री । वसिष्ठ ऋषि: । यत्तः कार- | 
॥ शा : शिद्वरु्य भुवनस्य राजति इंश्वरो भबति अतः कारणात्‌ (९ 
| इत्ट्रे प्राधाव्येवामिप्ुखीकत्योच्यते इति पूर्वशान्ययः ॥ १० ॥ . | 
कयाकि--( इन्द्र: ) इन्द्र ( विश्वस्य ) सब लोकोका ( रानात ) | 
| इश्वर होता है इस कारणा प्रधानरूपसे इंद्रको ही अभिमुख करके | 


/ कहा हू ॥ १० ॥ 
चतुथाध्यायस्य एकाद्श: खडः समाप्त 


१९ ३ रर RRR कर 
त्रिकटुकेषु॒माहिषी यवाशिर तुविशुष्म- 
३ १ रर ३१ २ ३१९ २ “३,२९२ 
सृम्पत्पोममपिवादेष्णुना सुतं यथावशम्‌। 
१ २ ३ २३ २३ १२ ३२३९१ 
स इ ममाद माहि कम कत्तवे महासुर 
रर ३२३२ २1२९२ १ २ 
सेन सश्चद्देवो देवर सत्य इन्द्रः सत्यमिन्द्रम्‌ 
तकटुकथु सुख्या स्युदशच्वत्राटरादमा [ 
जगत्यय सहस्रत्यथन्द्रया हापनस्तथा ॥ 
अग्ने होतारामत्येषा अस्तु श्रांपडया रूचा। 
चतस्त्राऽत्यष्टयोभत्थ तवत्यन्नयामत्युचा ॥ 


इमे दवे आतिशक्वर्यावष्टी इत्येक ऊंचरे । | 
प्रवोमहेऽतिजगसी तमिन्द्रामात ताइशी ॥ - 


VY NY tio VP VV SY का जप ७ ESV ITY IED खा सक FRE FS न 


| 
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सताए पक 35:20“ सक उछ क राखन छल फ क च > 


ऐन्ट्रोऽर्ा 
। अथ द्वाइखणडे 
। पूज्यः तुविशुष्सः बहुवर: तस्पठ तृप्यन्निन्दः विकडु कछु ज्योतियो- 
| राझुरित्येतल्नामक्षणु अखिप्छथिक्किप छुले आभघुते यवाशिरं 
यवसयेः सक्तुसिर्मि्रितस्‌ आर र र्‌ 
| स्पुघेथासित्यादेना श्रियः शिर इत्या ॒ 
॥ आपिबत्‌। यथावरं पूर्व यथा ते सोनमकाम्रयल तथा आपबत बश 
| कान्तो ( अ०, प० ) । बहुं छन्दसीति (२, ४, ७३) घापोलुगभावः 
| स्रः पीतः सोमः महाम महान्तम्‌ उर्म विस्तीशम इम्‌ एनस इस 
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| कसचे कञ्जम्‌ । सत्यः इदुः स्मयन्‌ । देव: दीप्यमानः सः सोभः सत्यं 
| यथाथभूत देव सोमं कामयमायम्‌ एनम्‌ इंद्र सञ्चत्‌ खञ्चतिम्यात 
| कमो व्याझोतु ॥ १॥ 
| (महिषः ) पूजनीय ( तुविशुष्मः ) बहुत बळबाळाः ( वृम्पत्‌ ) 
| तृप्त होता हुआ इंद्र ( जिकहुकेयु ) ज्योति गो और आयुनाम वाळे 
| दिनोमें ( सुतम ) सम्पादन कियेहष ( यवाशिरम्‌ ) यवके सक्तओंसि 
॥ मिळे हुए ( सोमम्‌ ) सोमको ( बिष्णुबा ) ।विष्शुक्ष साथ ( यथा- 
| वशम्‌ ) जेल पहिले इच्छा कीथी तिखी प्रकार (अपिवत ) पीता हुआ 
| ( सः ) वह पिया हुआ सोम ( महि ) वड़े ( कमे ) इत्रवघ आदि 
कमको ( कर्त ) करनेके लिये ( महाभू ) बड़े ( उर्स ) विस्तार 
| बाले ( इम्‌ ) इस इंद्रका ( मसाद्‌ ) सद्‌ युक्त करता छुआ ( सत्यः ) 
॥ अछ ( इन्दुः ) टपकताहुआ ( देवः ) दीपिमान ( सः ) वह सोम 
( सव्यम्‌ ) सत्यरूप ( दवम्‌ ) सोम चाहनेवाळे ( एनं इंद्रभ ) इस 
इंदको ( सश्चत ) व्याप्त हा ॥ १॥ 

१29८20२. ३९ 

अय सहखमानवा इश 

oN 

' मतिज्यातिविधमे । 

३२ ३ २३२३ १२ ३२३ 

त्रभ्नः समाचारुषसः समस्यदरपंस 


"र्क न्फ प्क पसक ए न्स 


नर्च 


sR लच्या 
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डन प्क 
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; । 
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BSB “दवे NAIA 
# स्यायणुभाष्य ओर खान्बय-मापाङुयाद्‌-स्ईहित ऋ ( २४३ ) | 


दुस मथः सइस्सख्याका 
> प Nr 
[कन युप्यारबावास्थत णाइसाभयुक्त 


सा वा विचस्मे वियालू ज्यात. तज. अर्थ ब्रध्न: सूय्यः समाची शुद्धा 
निमेळा; अरेपसः तस; पापर्राहताः । सचेतसः खमार्वीचत्ताः इमा 
उपस: समरयत सम्यक घेरयात | तत; स्व्सरे िवसनामेतत ( नि० 
मश १, ९ 3 दिवस सन्युलन्सः मस्यु: प्रकाशस्तठून्त श्विनश्वन्क्रम 
घभ्रवतय: गा आादत्यरुप तजशा बता. अपायता भवात्त्थाते विगत- 
तेजस्का भवन्तीस्ययः। आदित्योडपे गाढडच्यल (२ ६) इलि नि&क्तमर॥ 

(सहस्रमानवः ) सहस्यों मजुण्योंबाळा ( बषः ) दर्शनीय ( कवी- 
नाम्‌ ) बुद्धिमानोंका (सतिः ) माननीय (विधमे) विधाता (ज्योतिः) 
लेज:स्खरूप ( अयम्‌ ) यह ( दृष्नः ) सूय ( समीची ) निमळ ( अरे- 
पलः ) अन्धकार पापर्राइस ( सखेतख: ) समान चित्तवालछी 
2 र 
( 


इन्तर ( स्थसरे ) दिनम ( अन्थुमन्त प्रकाशवाल चन्द्रमा आंद | 


उपस: ) इस उषाओं को ( समेरयत्‌ ) सलेप्रकार प्रेरणा करता हे 


[: ) सूर्यक तेजस ( चिताः ) तेजहान होते हे. ॥२॥ 
YE) ३२३ १ श्र 


एन्द्र याह्षप नः परवतो नायमच्छा 
३२५७२ ३ २२२ 206९ ति 


विदथानीव ससतिरस्ता राजव सत्पतिः 


१२ ३ १२ इंस् ३२९२ रे 


महे ला प्रयस्वन्तः सुतेष्वा पुत्रासी न 
३१२३ तः ठो झे आल 
पितरं वाजसातंये मश्आह8 वाजसातर्य ॥ २ ॥ 
अथ ततीया । परच्छेप ऋषि:। छ०्अत्यषि । हे इन्द्र ! परावत: दुरः 
देशात्‌ स्वगेळवणात नः अस्पाय्‌ उपायाड अस्मत्सयीप प्रत्यागच्छ । 
तज इष्टान्त: मायम अये न पुरोवर्ता आग्नः आभघुतः सामा वा प्रस्तु 
तत्वान्निर्विश्यले स इव यद्यपि पुरस्ठाइुषयाराण्तवियाथाया नकार 


सर्वत्र, तथाप्यवोचित्येनोपमाथीचो शहत । यदा | परावतः न डूः | 
देशादिव। यद्यपि यशे सवेदा सन्निहितः तथाप स्वगा रद दूरदेशा- 


">> ळर ज प च सळ स नळ फळ र री न ज तिरेका 01 च्च्च्चकच सन्य 


/ 


| | दिव । अस्मिन्‌ पत्ते अयमिति विभक्तिव्यत्यय: | अयम्‌ इमे देबयजन- | 
देशम अच्छ अभि प्राप्तुम्‌ आयाहीति शेष: । तत्र दृष्टान्तः सर्त्यात | 


सतां सवदा वत्तमानानाम्ृत्विजास्पालको यजमान इव पत्यावेश्वय 
(६,२,१८)इति पूवेपदप्रकातस्वरत्वम त्वमपि यज्ञगृहारयागच्छ।यड्धा। 


| सतां नच्चत्राणां पतिः चस्द्रमाः स यथा स्वघाम स्थानमागच्छाते 
| तद्वत्‌ । अस्ता अस्तं सुप आकारः ( ७, १, २९ ) अतएव बह्वृचा 
| अस्तं राजेत्यामनन्ति अस्तं ग्रह राजेव राजा यथा आगच्छाति तद्वत । 
| किञ्च । प्रयस्स्तः हविलेक्षणाननवन्तः यजमाना वयं त्वा त्वां सुतेषु 
| असिघुतेपु सोमेषु आहवामहे आभिसुख्येनाह्यामहे । आह्वाने दृर्शांतः 
| पुत्रास: पुत्राः पितर न पालकं जनकामव ते यथा वाजसातये सग्राम- 


प्राप्तये तज्जयाय हविःस्वीकरशाय वा आहयामः ॥ ३॥ 
( इम्द्र ) हे इन्द्र ( परावतः ) स्वगरूप दुरदेश स (नः अच्छ उप- 


| याहि ) हमारे समीप श्रेष्ठरूपसे आइये, तहां दृष्टान्त कहते हैँ कि-- 
| (अयं न) जैसे यह आग्नि और सुखिद्ध सोम प्राप्त हुआ हे ( सत्पतिः 
| बिद्थानि इव ) जेस ऋगत्विजोंका पाळक यजमान यशदालाओं में 
| आता हे ( अस्ता, सत्पतिः राजा इव ) जेस तारागणोंका पाळनकत्त | 
| चन्द्रमा अपने घामको प्राप्त होता हे ( पयस्वम्तः, त्या, सुतेषु, आ | 


| हवामहे ) हावे लियेहुए हम यजमान तुम्हे सोमखम्पन्न दोनेपर 
| आभिमुख होकर आह्वान करते हैं ( पु“ासः, बाजसातये, पितर, न ) 
| पुत्र बल वा अन्नकी प्रासिक छिये जैसे पिताको पुकारते हैं तेस 


2५९७ छ ३ 


तमिन्द्रं जोहवीमि मघवानमुग्रः सत्रा 
रर ३१२ छ १७२ ३ १२ 


दधानमप्रातिस्कुतशश्रवाशसि भूरि । 
३ १ रर ३१२ ३२ 


. म्हिष्ठी गीमिरा च यज्ञियो ववत्त राये 
३ १ २ ३१२ 


नो विश्वा सुपथा कृणोतु वज्री ॥ ९ ॥ 


मघवान महनायघचनचन्तम्‌ उञ्रम्‌ उद्‌गूणाबल सत्रा सत्य यथाथमव 
श्रवा बलान भूर भूराण दधानम अतपव अप्रातष्कुत शञ्चासर- 
कफ क फ क कक च्छ ऊ च्छक चकर चक कळकळ शकक 


अथ चतुर्थी । रेमा ऋषिः। तं पूर्याक्तगुशोपतम इद्र जोहवीमि । 
| यष्टाह पुनः पुनराह्नयाम ह्ययतेरभ्यस्तस्य चति सम्प्रसारणम्‌ कीद्दशं 


| ( २४४ ) नः सासत्रेदसीहता-घन्द्र-पव ॐ 


(बाजसातये म१०हिए्ठम)संग्राममें जय पानेके लिये तुम्दै पुक्कारते हैं ३ ' 


CO bias 


प्रातराधनीयम आह्वयाम । किञ्च महिष्ठः पूज्यतमो दातृतमो बा 
१ याशयः यज्ञाः इन्द्रः गीभिः अस्मदीयामिः स्तुतिभिः आ ववत्त यज्ञ- | 

प्याभझुख्येन वसतत । वत्ततालाट रूपम्‌ । ततो वस्ती वञ्रवान्‌ इंद्र 
| राय धनाथ विश्वा सवाण्येव सुपथा सुमागोण कृणोतु करोतु । 

घने सबैदिग्जमस्मान्‌ प्रामोतु इत्यर्थः ॥ ४॥ 

( मघवानम्‌ ) धनवान्‌ ( उग्रवम्‌ ) किसीसे न दबनेवाले (सत्राः) 
सत्य ( झारे ) वहुतसे (श्रवांस) बलॉको (दधानम) धारणा किये हुए | 
( अप्रातिष्कुतम्‌ ) जिसको शत्रु न रोकसकें ऐसे (तम) उस पूव मंत्रों 
| म वणन कियहुए ( इम्‌ ) इन्द्रका ( जोहवीमि ) वारम्वार आह्वान | 
| करता हूँ ( माइष्ठ: ) परमपूज्य ( यक्षियः ) यज्ञके योग्य इन्द्र (गीभिंः) 
6 हमारी स्तुतियोस ( आववत्त ) यक्षके अभिधुख होरहा हे, तदनन्तर 
| ( वज्री) वञ्रधारी इन्द्र ( राये) धनके अर्थ ( विश्वा ) सब ही 
१ ( सुपथा ) सुमार्गोको ( कृणोतु ) करे अथात्‌ हम सब दिशाऑ स्र {` 
4 धन प्रात होय ॥ ४॥ | 
२२ १२ ३२ ३२ ३ १ २३ १ 


अस्तु श्रोषट्‌ पुरो अग्नि धिया दध आ नु त्यच्छ 


श्र प्र 0-९ BR 0 ९ 


द्धो दिव्यं वृणीमह इन्द्रवायू वृणीमहे यद्ध क्राणा 


RAAT ROR, RRL. २३/२८ ३९ 


विवस्वत नाभा सन्दाय नब्यसं । अव प्र नून 
र्र ३१२ ३२३ ३ २ ३१२ 


मुपयान्त धातयी देवा अच्छ न धांतयः। ।४॥। 
अथ पञ्चमी । परुच्छेपऋषि: । छ० अतिशक्वरी । अहे पुरः पुरतः | 
4 उत्तरवेद्याम अग्निम आहवनीयाख्यं घिया प्रणयनादि कमेणा दधे | 
घारितवानस्मि। स्यत्‌ तत्‌ शद्ध: ताइशं बळ बलवन्ते याग्नम्‌ यद्वा | 
तच्छद्धः ताइश मरुतां सघरूप बळं दिव्ये दिवि भवं नु चिप्रम आ | 
णीमहे आभिमुख्येन सम्भज्ञामहे किंच इन्द्रवायू इणीमहे प्राथया- | 
महे । यद्ध सुपो लुक ( ७, १, ३९ ) खः विबस्वते विवो हवीरूपं धनं | 
तद्वत नव्यसे नवतराय यजमानाय नाभा नाभो भूम्या नाभिस्थाने | 
देबयजने । यद्वा । वेदिरूपे अथवा नाभो सवस्य फलस्य सम्यन्धके | 
| यज्ञे यज्ञमाहुअुवनस्य माभः इति श्रुतेः सन्दाय सम्यक वध्वा मिथः | 
| संयुज्य ऋणा धवादिकं कुर्वाणो भवतः | तो इणीमहे हते समन्वय 


यस्माद्वे तस्मात अस्तु श्रांबट्‌ अस्याः स्तुतः श्रवण भवतु । ्राता 
ठ जसन चाळ ऊच ७८७ फ ळर च्ळळर स्र च्छच च्च्य डळ प्क पचे 


= Ere 


९ (२४६) ॐ सामवेदसाहिता-पेन्द्र्-पव % 


| अध अनन्तर न चीतय प्रदीयाग कमाण स्तुस्पादरूपाण प्रनू- 
। नम्‌ उपयान्त प्रकषण युष्माचुपत्य गच्छान्त । कच देवानच्छन 
अग्नस्यादिदेवान्‌ आभप्ुुर्यन प्राष्ताुमव घातय अस्मदाॉयान कमा सा 


( सबहु था महता गणोऽस्निवो इन्द्रवायू पक्षे प्रत्येकापेक्षयेकवचनम | 


इति प्रनूने प्रसूनम्‌ इति च ऋमेश साम्ना शच घ पाठः ॥ ५॥ 

हे इन्द्र सें ( पर: ) आगेका उत्तर वदाम ( आग्नम्‌ ) आहबनाय 
तासक आग्नको (थिया ) शयन आद कम्म स (दथ ) धारण कर 
सुका हुँ ( त्यत्‌ दिव्यं शथ ) उस दिव्य बल्वान्‌ अग्निको (नु) 
झान्र ( आइश्शीमहे ) आभझुख हकर आराधना करत हैं (इन्द्रवायू) 
इन्द्र ओर घायुको (बृणीमहे) प्राथना करते है (यद्ध ) जो (विवस्वत 
नव्यस ) घनवान्‌ नवीन यजमानक अथ (नाभा ) भूमिके नाभरूप 


डपयन्ति तेषां समीप प्रापयन्ति। आबुत्यव्‌ आनुसदू इणे नव्यस न॒दास | 


| देवयजन स्थानभै ( सन्दाय ) परस्पर मिलकर ( क्राशा ) सनोरथ- 
सिड करनेवाले होते हैं ( श्रोषदू अस्तु ) इस स्तुतिका श्रवण हो 
( अघः ) अनेतर (न ) हमारे ( धीतयः ) स्लत आद्‌ केस ( प्रनू- 
नस ) अवश्य ही'( उपयात ) लम्हें प्राप्त होते हैं आर ( देवान्‌ अच्छ 
न) मानो आग्न आदि देचताआ के आंसझुल प्राप्त हानेको (धीतयः ) 
हमार कम प्राप्त होते ६ ॥ ५ ॥ 

३२ ३९१ २ CE २ २.९२ 


/ 


प्र वो मदे मतयो यन्तु विष्णवे मरुलते गिरिजा 
२३१ २ १ २२३ १ श्र है ९१७ 


एवयामरुत्‌ प्र शधाय प्र यज्यव सुखाद्य 
३/१/३ ३४२९ २ २ ९०२ १२ 


तवसे भन्ददिष्टये धानेत्रताय शवस ॥ ६ ॥ 


अथ षष्ठी । एवयाप्रसुहषिः । छ? आतिजगती -। प्रयन्तु प्रगच्छन्ठु 
गिरिजा: शिरो वाच निष्पन्नाः मतयः स्तुतयः । महे महते व: तुभ्य 
यचनव्यत्ययः (३, १, ८२ ) विष्णवे व्या्तायाम्‌ इन्द्राय विष्णव वा 
मइःवते सरा द्वरुतद्वेत। कस्य स्तुतयः? इत्युच्यते एबयामरुत्‌ एतन्ना- 
मकरस्य कोर: षष्ठयलुक्त (७ १, ३९ ) अथवा ऽयझ्राषः गिरजा: स्तुतज- 
नथिता भवति । किच प्रयन्तु स्तुतय: कसम ? शद्धाय बलाय मारताय 
| इतरत्सवे बळविशेषणाम प्रयज्यवे प्रकषण यष्टव्याय खुखादये शा 
नाभरणाय खादिराभरणविशषः सहस्तेघु खादिश्च कृतश्च सन्द्घ डति 


wu FI TEV VT पछ छ ट उपक फ रून फ छ ऋषच्छजचछ जच्छ फ च फ चरळ लचक जच र का 


असु च ऋषयः पत्छु खादयः इति च श्रतेः । सबसे बळवते | भन्द- | 
र्रू 


तल्ल कर र चळ २ 


w 
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ॐ सायशमाष्य आर सान्यय-भाषानुवाङ्‌-सहित #( २४७ ) 


एवे स्तु स्य तत्‌ भन्द्‌दिष्टिः, तस्मे । दनिद्रताय मेघानां 
चार्म कम यरु शाय शबले गमनवते ॥ ६॥ 

( एवयामझत ) इस नामके ऋषिकी ( गिरिजाः ) वाशीस उत्पन्न ! 
| इई ( मतघः ) स्तुति ( मथत्यते ) मरुतसहित ( विष्खवे ) व्यापक | 
( महे ) मदान्‌ ( बः ) लुमईइन्द्रको (प्रयन्लु) प्राप्त हों और (प्रयज्यवे) ' 
अधिक्ताख यज्ञम करम योग्य (सुखादये) सुद्र आभरणावाळे(तवस) ) 

छबान्‌ ( भेन्ददिएवे ) स्तुतिरूप इश्वाले ( छनित्रताय ) मेर्घोका ) 
याळनरूप कभयाळे ( शबले) गमनशीळ (शद्धोय) मरते के बलको ' 
(प्र) प्रास हा ॥ ६ ॥ 

३२ २१ श्र FE SM 


| अयां रुदा हरिण्या पुनानो विश्वा देषाळसि 
३९२.५ २३ २ ३१२ 

तरति सयुग्वभिः सूरो न संयुग्वामेः । 

१२ २१२ ३ ९ २३१ श्र 

धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः । 


२३ ३१ २३१ र्र्‌ ३३१ RIE 


वंश्वा यद्र्पा पारयास्युक्वाभः सपास्वाभककवी ल»; 
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अथ ससी । अनानतः पारुच्छापकषिः। छ? अत्या । पुनान. ६ 
पूयमानः सोमः हरिणडा हरितघशाया अया अनया सूचा रांचमानया | 
घारया Iवइवा सवाण देषास देष्टूणि रक्षांसि तरति विनाशयाति ' | 
तत्र दृष्टान्त: सूरा न यथा सूय्य: सयुग्वाभः सह युक्तराइमाभः | 
तमांसि हिनस्ति तद्वत्‌ सयग्बाभिरिति द्विरुक्तिरादराथा । यछा। | 
धारया युक्तः सोमो युक्तेस्लेजोभिः सह रक्षांस तरति | तस्य इष्ठस्य | 
पृष्ठ इति धारक उच्यते जगतो धारकस्य सोमस्य पतन्ती धारा | 
रोचते दीप्यते । पुनानः पूयमानः हारः हारतवणः साम; अर्त 
आरोचमामो भवति | यदू यः सोमः सपास्याभः रसाहरणशालास्यः | 
अक्वामिः स्तुतिमद्भिः, ऋक्वभिस्तेजोभिः विइवा विशवानि सव्वाण । 
रूपाशि परियाति परितो व्याप्नोति । पृष्ठस्य खुतस्य इत सास्न ६ 
अचः पाठो ॥ ७॥ | 
(घुनानः) पवित्रकरतादुआ शोम ( हरिण्या ) हरे वशकी (अयः) 

इस ( रुचा) प्रकादावती घारास (विद्रा) सकळ (डा) छेष करत , 
बाळे राच्चखोको ( तराते ) विनए करता है (सूरः न) अस सूय ( 


ग न छ फ क फ जक र प्ल फक 9 रित निति तिज तिन निति री रि ®> 
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(२४८) . * सामवेदरंहिता-ऐन्द्रं-पवे * 


( (सुयुग्वाभः) मिलीहुंड किरणोस अन्धकारोंको नष्ट करता है (पृष्टस्य) 
९ (तस जगतको धारण करनेवाले सोमकी ( धारा ) धारा ( रोचति ) 
| दोघ होतीहै (पुनानः) पवित्र करता हुआ ( हरिः ) हरे बशका सोस 
| ( अरुषः ) दमकता हे (यत्‌ ) जो सोम ( सप्तास्येभिः) रखलानिवाले 
| ( ऋफ्ब॒सिः ) स्तोताओसे ( ऋक्कमिः ) तेजो से (विइवा) सय 
| रूपाणि ) रूपाको ( पारियाति ) व्यापता हे॥७॥ 

| ३२३ ३१ २३१२३क रर ३१२३ 


ग्रामि त्यं देवश सवितारमोण्योः कविकतु- 
रा ३१२ जम 2227 स्ट 
मर्चामि स्यसव” रस्नधामाभे प्रिये मातेस्‌ । 
क प ४ 03 ३ १ ७ ऱ्य 
ऊध्या यस्यामतिभा आदेदतत्सवीमाने 

१२ TUTE AS 


हिरण्यपाणिरमिमीत सक्तुः कृपा स्वः ॥ = ॥ 


| सर्वेषां कान्तिः आदिद्यनत्‌ भश प्रकाशते । सः सुक्कतुः शोंभनकमा 
| हिरण्यपाणः हिरणयहरुतः सविता देवः कृपा कृपया स्वः स्वगे नि- 
मित्तभूते सति अमिम्रोति इमं सोमम्‌ इयत्तया मितवान्‌ । यद्वा। स्वः 
सबेस्या कूपया सङ्कट्पन न निरमिमीत ॥ ८॥ 


| घाम ) रबणोय घर्नोके दनवाले ( अभिप्रयम ) सब ओरसे प्रिय 
| ( मतिम ) स्तुति के योग्य (त्यम्‌) उन ( सवितारम्‌ ) प्रेरक (देवम्‌) 


e RA ~ ~ > थियी १०३ ~ -- 
| ( ऊध्चा ) ऊँची होकर (ओणयोः) द्यावा पृथियीम (अदियतत) अत्यंत 
| दीप्त होती है (सवामान ) जिसका आविभाव होने पर ( अमाति: ) सब 
१ ~ अत्यन ~ र ह > /त 
को कान्त त्यन्त दिपती ह्‌ (सुक्रतुः) वह सुन्दर कमवाला (हिरण्यः 


4 अथ अष्टमो । नकुल ऋषि: । छ? आए | सावतार प्रेरक देवे बाग- | 
| व्यापारेण अभि अच्ञोमि सतः पूजयामि | कीदशं ? कविक्रठुं क त- | 
। प्रन्ने सय सब अवितथप्रेरणए । र्षछां रमशीयानां धनानां दातारम्‌ | 
अर्भिप्रिय सधतः प्रातियुक्तम | मति मन॑नीयं स्तुत्यम्‌ यस्य सवितुः | 
। भा दोतिः ऊध्या उन्नता सती ओण्यो द्यावाप्ाथव्याः । अदिद्यतत्‌ | 
| अतिशयन दीप्यते । यस्य सवितुः सवीमानि प्रसवे सति अमा: | 


( कविक्रतुम्‌ ) सबन्न ( सत्यसवम ) सच्ची परशा करनेवाले (रत्न- | 


| देवका (अचामि ) पूजता हूँ ( यस्य ) जिस सविताको ( भाः) दीति | 


) फक रुख फक पछ रु अर ७. ७ AA 2S Af ASDA 0 MMS SD 0s ॥ a हि १ ई क पु 
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'स्वीकरोतीत्यथे: । वसोः वसुम इति साम्न ऋचः पाठा ॥ ९ ॥ 


ऋ सायण भाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित # ( २४९ ) | 


पाणिः ) सविता देवता ( कृपा ) दया करके (स्वः) स्वगेके निमित्त | 

( अमिमीत ) इस सोम का मान करता है ॥ ८॥ | 
१४5२७ ३६४९ 1१७३ 2 

ग्निछ होतारं मन्ये दाखवन वसोः सूनु* 


RR CR RE ता 
सहसो जातवेदसं विग्रं न आतवेदसम्‌ । 
२ ३ ३२.०३८२. १३०९७ २३७४२१२ 


TR Ha 


य ऊध्वेया स्वध्वरो देवो देवाच्या कपा । 
३२४२2 १५% ₹ ३१:९२ ३ १२ ३१ २ 


a 
ये विभाषिमचु शुक्रशावष आजुब्हानस्य 
३१२ 
सापषः ॥ ६ ॥ 

अथ नवमी । परुच्छेप ऋषि: । छ? अत्यष्टि । अग्नि सवोसां देव- | 
सेनानामअगणयम यशेष्जग्रे नीयमाने वा । होतारम अस्मदू यागं प्रति | 
देवानामाह्वातारम्‌ । यद्धा। होमनिष्पादकं होतार जुहोतेहातेत्याग- | 
बाभः (७, ११)इति थारुकवचनात्‌। अग्निमद्य हो तार्मद्वणातात शुत । 
आग्निमग्न आवहेति च अग्नेराह्यतृत्व प्रसिद्ध । आंग्न हातार | 
मन्ये इत्येत प्रतिविशेषणा मन्ये इति सम्बन्धः | यद्वा यागानष्पत्तरवा प- | 
लाक्षितत्वादेतदेव विघयावराबशाम | इतराण बच्यमांणविशषणानि | 
स्तुतिपराशि दास्वन्तम्‌ आतेदायेन दानवन्त वसा प्रशस्यस्य सवषा | 
सहः स्पूनुम्‌ बळस्य पुत्रमाग्न मन्थनकाल नरेन मथ्यमान उत्पद्यत | 
इति तत्युत्रत्वर्ुपचय्येत । जातवेदसं जाताना वेद्तार आतम जात १ 
घने वा आतवेदः शाब्दो यास्केन बहुधा नरक्त अभ्नेजातवेदस्त्ये | 
दृष्टान्त: विप्र न जातवेद्सञतावच मेघाविन ब्राह्मणामंत्र त यथा | 
वह सन्यते तथा त्वामपि -स्तौमीत्यर्थः । उक्तयुणविशिष्टो यो देवः > 
स्वध्वरः शोभनयज्ञवान्‌ यज्ञ सम्यक्‌ निवेहन्‌ । ऊर्ध्वया डन्नतया उत्‌ | 
कृष्या देवाच्या देवान्‌ पूंजयन्त्या देवान प्रत्युक्तया वा रुपा रूपया | 
सामथ्यलक्षणाया देवान्‌ प्रयुक्तया रुपात (६, ८) यास्कः तभ्यो हांवे- । 
वेइनबुद्धचा युक्तः सन्‌ शुक्रशोचिष दीप्ततेजस्कस्य आजुद्दानस्य आ | 
समन्ताद्‌ हूयमानस्य सपिंषः सरणशशीलस्य तस्य [वलापनन दासः | 
स्याज्यस्य विञ्राए विशेषेण अजमल रवयमपि तदाज्यं वष्टि कामयते 


"न्यायच्या कळच प ळू पक रुच्य च्या 


३२ 


1 क कक उक एक श ए श एस पक श कसु रर क कक) | 


( २५० ) *सामवेदसंदहिता-पेन्द्रे-पवे ॐ ॥ | 


( अग्निम्‌) सकल देवसेनाओंमें अग्रणी या यक्षोंभे आगे किये जाने 
| वाळे अग्निको ( होतारम ) हमारे यज्ञर्मे देवताआक्षा आह्वान करमे 
१ घाला वा होमको सुसिद्ध करनेवाला ( दास्घम्तस / आधिक घन 
| देनेवाळा ( वसोः सहस: ) सबके प्रशालनीव वळका ( सूनुम्‌ ) पुत्र | 
| ( जातवेदसं विप्रं न) विद्याओंके ज्ञाता बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणाकी समान | 
॥ ( जातवेदसम ) परममान्य ( मन्ये ) मानता हूँ (यः देवः ) ऐसे | 
| गुर्णोवाला जो अग्नि देवता ( स्वध्वरः ) भलेप्रकार यज्ञका निर्वाह 
| करता हुआ ( ऊर्ध्वया ) ऊँचीःओर श्रेष्ठ ( देवाच्या ) देवताओका | 
| पूजन करनेवाली वा देवताआकि प्रात कहाहुई ( कृपा) सासथ्थरूप | 
| कृपा करके अथात देवताओंके अर्थ हवि पहुँचाने की इच्छा करके 
। ( शुक्रशोचिषः ) दासतेजस्यी ( आजुह्वानस्य ) चारों ओरसे होम | 
१ जातेहुए ( खपिषः ) घीके ( विश्वाष्टिम अलु ) धिशोषरूपसे भस्म होने | 

| पर स्थीकार करता ह ॥ ९॥ 
२३ १ रर ३१ २ ३२ ३ २ हर 


तव त्यन्नस्यं नृतोऽप इन्द्र प्रथम पृब्य दिवि 
३१ २३२ RII २१३७ १२३ १. 


प्रवाच्यं कृतम्‌ । यो देवस्य शवसा प्रारिणा असु 
३२२३२ २ ३ २३१२३१२ ३१ 


~ 
रिणन्नपः भुवो विश्वमभ्यदेवमोजसा विदे 
Fe ३१ २ ३ १ रर 
०, NA 

दूज शतकतुवेदोदिषम्‌ ॥ १० ॥ 
_ अथ दशमी । गृश्समद्ऋषि: । छ०अतिशक्वरी । नृतः सर्वेषां नत्त 
यित: प्रवत्तयितः | हे इन्द्र ! नय्ये नराणां हितकरस्‌। प्रथम प्रतमं 
प्रथम प्रतमम्‌ हत यास्कः पुष्य पूवकाळसव त्वया कृते लव त्त्यदू तद्‌प 
कम दिवि स्वगेलोके ध्रवाच्यं देचेः प्रकर्षेण वक्तव्यं शछाघनीयमसित्यथ 
[कन्तत्‌ ? बेवस्य ब्राज्जगीषोः असुरस्य अरु अजु प्राशं रंशन हसन 
त्वम अपः डद्कानि तेन निरूद्धांन अरिणः प्रेर्य । इति यदेतत्‌ कमं | 
तस्प्रवाच्यांमोते समन्वय: ।  परोच्चनिदेशविशिष्टः' सः इन्द्र: विइबं | 
व्याप्तम्‌ अदे तमोरूपम्‌ असुरम ओजसा बलेन आभि भुत अस्षि- | 
भवतु | [किञ्च शतऋतु इन्द्रः ऊजम बळ चिदेत्‌ ळम्भयेत्‌ । इषं हवि- 


OO 


| रचणमन्न च विदत्‌ विदूल लाभे ( तु० ३० )। यो यढू शाते विदेद्‌ 


त १. एड छठ कफ. फन छ कछ जु क. छ क SATA छ छ त्सा 2७. a 
# सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित # ( २५१ ) 


| विदा पति च साम्न ऋचः पाठो ॥ १०॥ 
घेदाथस्य प्रकाशन तमा हादे निवारयन्‌ । 
| पुमथौश्चलुरो देयाह्ियातीथमेहश्यरः ॥ | 
4 इवि श्रीमद्रा नाधिराज-परमेश्वर-वेदिक-मर्ग-परवरत्तक-भीवीर-बुक्क | 
| भूपाल-सात्राज्य धुरन्धरेण सायणाचार्येण विरचिते माधवीये 
सामवेदार्थप्रकाशे छन्दोव्यांख्यान ; ऐश्द्रकाणडे 
, चतुर्योञ्च्याय; | 
झपापतम एन्द्रम्‌ परब ऐन्द्रकाणडं घा इति द्वितीयं पर्व । 


| (जतः) सबको नचानेवाळे अथोळ प्रेरणा करनेवाले (इन्द्र ) हे | 
| इन्द्र ( नयेम ) मनुष्योंका हितकारी ( प्रथमम्‌ ) पहिळेका (पूर्व्यम ) | 
| पुरातनः( तव ) तुम्हारा ( त्यत्‌ ) बह प्रसिद्ध ( अपः ) कमे (दिवि) 
| स्वगेम ( प्रवाच्यम्‌ ) विशेषकर देवताओसे प्रशंसा पाने योग्य है। 
९ वह कम यह है कि तुमने ( देवस्य ) विजय चाहने घाले अखुरके | 
|| ( असु ) प्राणको ( शवसा ) बलले ( रिणन्‌ ) नष्ट करते हुए (अपः) 
4 उसके रोके हुए जलों को (अरिणः ) प्रेरणा करी, वह तुम (विश्वम) 
| व्याप्त ( अदेषम ) अधकाररूप अझुरका ( ओजसा ) बळसे (आभे- 
| भुवः ) तिरस्कार करो ( शतक्रतुः ) इन्द्र ( ऊजम, ) बलको ( इषम) 
0 हविरूप अन्नको ( विदेत ) पावे ॥ १०॥ 

| चतुर्थाध्यायस्य द्वादशः खणडः चतुथोध्यायश्च समाप्तः द्वितीयं 

ऐन्द्रं पचे च समाप्तम्‌ 
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श्री! । 


अथ पञ्चमाव्याय रम्यते 


$ पवमानं पवे ® 
ब्यास्मन्नध्याय सामः सतयत । 


२९. २ २ ९ झळ Rs 
उच्चा ते जातमन्धसो दिवे सद भम्या दद । 
RS 35२.२०५१ रे 
उग्र* शम्‌ माहे श्रवः ॥ १ ॥ 

यस्य निःइबसितं वेदा यो वेदेभ्योधखलं जगद्‌ । 

निर्मम तमहं बन्दे विद्यार्तायमहेश्वरम्‌ ॥ 

लृतीयं पवे सोमस्य पवमानस्य सस्तातः । 

. उञ्चात इति गायतर्यश्चत्वाररिशञ्चठुयुताः॥ 
तत्र प्रथमें खरडे--सेषा प्रथमा । अमहीयुस्याध:ः । छ? गायत्री । 
| दे० सोमः । ते तब सस्बान्धिनः अन्धसः रसस्य उच्चा उपार आतन 
१ जन्म । अपिच । दिवि यलोके सत विद्यमानम्‌ उग्रम्‌ डहूणम शाम 
॥ सुख माहि महत्‌ श्रवः अन्न च सूस्याद्द इत्यच यमामनान्त । [वलज- 
| नीयलोपः सांहितिक: भूमिः भोमजन्यः अस्माइशः अमेछराददायत 
| इत्यथः ॥ १॥ 

(सोम) हे सोम (ते ) सेरे ( अन्धसः ) रसका (उच्चा ) ऊपर 
( जातम्‌ ) जन्म हुआ हे (दिवि ) यलोकम ( सत्‌ ) विद्यमान 
( उग्रम्‌ ) प्रभावशाली (शमे ) सुखको ( माहे ) बहुत ( भ्रव ) 
१ अन्नको ( भूम्याददे ) भूमि में जन्मनेवाळे हम पाते ह 4 १॥ 

१२३ ९१२ ३ १२ 85 रर? १२३ 
स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया इन्द्राय 
१२ ३२ ; 

पातवे सुतः॥ २ ॥ 

अथ डिताया । मधुच्छन्दा अाषः। हे सोस ! इंद्राय पालवे पातु 
सुतः आभिषुतस्त्वं स्वादिष्ठया स्वादुतमया मदिष्ठया अतिशयेन साद- 
यिच्या धारया पचस्व चर॥ २॥ 
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| 
| 
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व्य 


सायणभाष्य आर सान्वय-भाषान्नदाद्‌*साहित # ( २५३ ) 


3 
| (सोम ) हे सोम (इन्द्राय पातवे ) इंद्रके पीनेकी ( सुतः ) संपा- | 
{ दून किया हुआ तू ( स्वादिष्ठया ) परम स्वादयुक्त ( मदिष्ठया ) परम | 
दष देनेवाळी ( धारया ) धारे ( पवस्व ) चरित हो ॥ २॥ 
१२ ३ १२ ३२७२२ ३२ 


वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः । 
२ २३ १२४२५ ओर । “दै 


वरा दधान आजसा ॥ ३ ॥ 


_ अथ तृतीया । थृणुवोराखिक्रेषिः । हे सोम ! त्यै इषा स्तोतृणाम- | 
भिमतम्‌ वर्षकः सन्‌ धारया त्वदीयथा पवस्व द्रोशकलशमागच्छ । | 
पवातेगातिकमो आगतस्स्बे यदास्माभिरिब्द्रायः दोयत तदा मरुत्वते | 
सहाया मरुतो यस्य सन्ति तस्मै इन्द्राय मत्सरः मदकरश्च भव । | 
कीरशाः ? विइघा विइवानि सर्वाण व्याप्तानि बा धनानि ओजसा ! 
आत्मीयेन बलेन युक्तः सब्‌ स्तोतृभ्यस्तानि प्रयच्छन्‌ त्वं मादयिता ; 
सवोति समन्बयः॥ ३॥ 


ह 


हे सोम ! तुम ( दषा ) स्तोतार्ओंके मनारथोको वषा करत हुए । 
(घारया ) अपनी घारास ( पवस्व ) कलश में आइये (च ) आर | 
आनेपर जब हम तुम्हें इन्द्रको अपण करे तब ( मरुस्वते ) भिसके | 
मरुत्‌ सहायक हैं ऐसे [त ल इंद्रके निमित्त ( बिश्वा ) सकल घनांकों ) 
( ओजसा ) अपने बळ से (दधानः ) धारण करते हुए ( मत्सरः ) | 
मदकारी होओ ॥ ३.॥ ६ | 
७९५४९२ RRR १.0 
यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्यसा । 
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२ 
देवावीरघशश्सहा ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्थी । अमहीयुक्भाषिः । हे सोम ! ते तव दवावाः दवकाम 
अघशसहा राक्षसानां हन्ता वररय: सववरणींय मद: मदकरः य 
रसा विद्यते तेम रसेन अन्धसा आद्रणीयेन पवस्व चर ॥ ४॥ 9 

हे सोम (ते) तेरा ( देवाबीः) देवताओका इच्छित ( अघशसदा) | 
राक्षसोंका नाशक ( बरेणय: ) परमश्रष्ठ ( मदः ) हषदायक (य: ) | 
जो ( रसः) रस हे (तेस) उस ( अन्धसा ) आदर योग्य रसस ; 
(.पवस्व ) कलशम आओ ॥ ४ ॥ | 


७ ४ चछ कपप चछ ए खळ्ळ ज उर्जा स्य जळ फ प्य च ऊ प्न ज च्ळल्ज चळ र पळ फ प्च 
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( २४४) $ सामवेदसंहिता-पवमानं-पवे # । 
३ रउ २%९४२ ४१२७ २०२ ३१२ 


तिम्रो वाच उदीर्ते गावो मिमन्ति धेनवः । 
हरि रोते कानिकदत्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमी । त्रित ऋषि:। तिस्रो वाचः क्रगादिसेदेन त्रिविधा 
॥ उदीरते स्तुतीः प्रोङ्गायन्ति ऋत्विजः | घेनघः आशिरणा प्रणाय्यः | 
गाव: सिमन्ति शब्दायन्ति दोहाथम्‌। हरिः हारितबशः सामश्च कानि- † 
| क्रदल शाब्दं कुन्‌ गच्छति कळराम ॥ ५॥ 

ऋत्विज़ ( तिस्रः ) ऋकू आदि भदस तीनप्रकारकी (वाच ) स्तु- . 
तियोंको ( उदीरते ) उच्चारण करते हैं ( घेनबः ) दुधस तृप्त करन | 
। याली ( गावः ) गाएं ( मिमंति ) दुहनेके निमत्त शॅमाती है ( हरिः) ) 

हरा साम ( कनिक्रदत्‌) शब्द करता हुआ (पात) कलशमे जाताह॥ | 
१२ ३१२३ १२ ३ १२ 


इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः । 
३२.२ १२३९१२ 
अकस्य योनिमासदम्‌ ॥ ६ ॥ 


| अथ षष्ठी । कश्यप ऋषि: । हे इम्दो | सोम! मध्वमत्तम आति- | 
शधेन मधुमान्‌ अकस्य अचेनीयस्य यज्ञस्य याने स्थाने आसदम | 
1 डपचेष्ट मरुत्वते इन्द्राय इन्द्राथ पवस्व चर ॥६॥ | 
(इन्दो ) हे सोम ( मछुमत्तमः ) अत्यन्त मुर तू (अकस्य योनिम) | 
{| पूजनीय यज्ञस्थानम ( आसद्‌्म्‌ ) विराजमान हानेको ( मरुत्वते )इंद्र 
| के अथे ( पवस्व ) कळद्रामं प्रात हो ॥ ६ ॥ 
खर्डी १ | रर ,३ १ र्‌र 
असान्यशशुमदायाप्सु दक्षा [शारः । 
३ २उ 
श्येनो न योनिमासदत्‌ ॥ ७ ॥ | 
अथ सप्तमी । जमदग्निक्रोबिः । गिरिष्ठाः पवेतें जातः अशुः सोमः | 
| मदाब मदाथम्‌ असावि अभिषुतः । अप्छु वसतीषरीषु दचः प्रद्द श्च | 
भवति । किञ्च। इयेनो न यथा श्येनो वनादागत्य स्थानमासीददिति | 
लद्वत्‌ अयं सोमः योषि स्वकीयस्थानम आ सदत्‌ आसादात ॥ ७ ॥ 
( गिरिष्ठाः ) पक्षतमें उत्पन्न हुआ ( अंशुः ) सोम ( मदाय) हषके | 
अर्थ ( भसाबि ) संपादन किया गया ( अप्खु) जळामें ( चः ) द्वाद " 
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के सायणाभाण्य आर सान्‍्वय-भाषानुवाद-सहित %( २५५ ) 


को प्राप्त होता हे (इयेनः न) जेल इयेन पक्षो वनसे आकर अपने स्थान | 
म स्थित होता है तेल हा यह साम ( योनिम्‌ आसदत्‌ ) अपन स्थान | 
म स्थत होता है ॥ ७ ॥ |; 


१२ ३१ २ ३१२ ३१२ 
शिर 


% 


पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । 
३ १५ २ ३ २३ १४२ 
अ. De 

मरुद्भ्य वायवं मदः ॥ ८ ॥ | 

अथ अष्टमी ।रढच्युत आगस्त्य ऋषि: । हे हरे | हरितबश पाप- | 
हतेयो,सोम ! दचसाधनः दक्षो वछन्तस्य साधकः मदः मदकरश्च ४ 
त्यै पवस्व चर | किमर्थम देवेभ्यः इन्द्रादिभ्यः पीतये पानाय । तथा 
मरुदूभ्यः वायचे च पीतये पानाय पघस्व क्षर ॥ ८॥ 

( हरे ) हे पाप हरमेबाळे सोम ! ( दक्षसाथन ) घलका साधक | 
(मदः) मदकारी,तू ( देवेभ्यः पीतये ) इन्द्रादि देवताओं के पीनेके ; 
निमित ( मरुद्भ्यः ) बायु देवत्ताके पीनेके निमित्त ( पवस्व ) कळशा | 
में पूण हा ॥ ८॥ 

१ हे ३ १, रा २ SSRN 


a ९ 
परि स्वानो गिरिशः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ । 
२% २ 
मदषु सवधा आस ॥ ६ ॥ 
अथ नवमी । झर असितदवढो । अस्याः पंरस्याश्च काइयपोऽस्ित | 
अाषे: | अय सोमः पवित्र पय्यच्रत्‌ परिक्षराते | स्वानः सुवानः ` 
अभिवूयसाण: गिरिष्ठाः गिरिस्थायी गिरा वत्तमान इत्यथः। स त्व | 
मदेछु मादकेघु स्तोतृकेयु सवेघा आस सवस्य घाता दाता वा भबास। | 
स्वान: सुठान: इति, अचरन्‌ अक्षाः इति च साम्न अचः पाठा ॥९॥ (१ 
( सोमः ) यह सोम ( पवित्रे ) शुद्ध पात्रमं ( पयचरत्‌ ) पूण हो 
रहा हे ( गिरिष्ठाः ) पर्चेत पर उत्पन्न हुआ ( स्वानः ) सपादनाफेया | 
जाताहुआ तू ( मदेषु ) स्तोता आदिकांमें ( सघघा आंस ) सकल 
अभीष्टका दाता हे ॥ ९॥ ३ 
१२ ३२: नि २ २ ९ रर कटक कक शर्‌ ३२ 
परि प्रिया दिवः कविवेयासि नप्त्याहतः । 
ROR 


९ 


FR, . 
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( २५६ ) % सामवेदसाहता-पवमान-पवे* 


| 
| आथ दशमी | कविभधावी | कविक्रतुः अन्तःप्रज्ञः कान्तकमा वा | 
| सोम: नप्त्यः अधिपव्रणफलकयो: हितः निहित: । दिव यलाकस्य | | 
है प्रिया प्रियाशि वर्षास्र वयन्त गच्छन्तीति वयास ग्रावाणः तान । | 
| तथा च मर्ञजवणो: शयेना अतिथयः पंथतानां ककुभः इत । स्वान 
| अभिषुणबद्भिरध्वयुक्तांने पारयात गच्छति । स्वानः सुवानः शत 
१ साम्न श्वचः पाठो ॥ १०॥ 
( कविक्कतुः ) बुद्धिवद्धक सोम ( नप्त्योः ) आधंपचरकं फलका 
| में ( दितः ) स्थापित हुआ ( दिवः ) द्यळोकके ( प्रियाः ). प्यारे । 
| ( ययास ) जानेवाळं को (स्वानः ) अध्वयुअके साहेत (परियाति) । 
प्राप्त होता ह ॥ १० ॥ | 
पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः खरड: समाततःः॥ ` 


RR ३ २ १२ ३ १२ 
प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मधोनाम्‌। 
३२३१२ 


सुता विदथे अकमुः ॥ १ ॥ | 

अथ द्वितीये खरडे--सैषां प्रथमा । इयाबाइव ऋषिः । सोमास | 
सोमाः मद्च्युतः मदस्माविशः सुताः अभिषुताःःसन्तः मघोना हांब- ` 
प्मतां नः अस्माकं सम्बन्धिनि विदथे यज्ञे श्रवसे अन्नाय कीत्तेय वा 
प्राक्रसुः प्रग्छन्ति । मघोनां मघोनः इसि पाठो ॥ १॥ 

( मदच्युतः ) आनम्दको वरसानेवाछे ( सोमासः ) सोम (खुता:) 
अभिषुत होनेपर ( मघोनाम ) हबिवाळे ( नः ) हमारे ( विदथ) यज्ञ 
में ( श्रवस ) अन्न और कीत्ति के निमित्त ( प्राक्सुः ) पात्राभ प्राप्त 
होते हें ॥ १॥ 


३२७३, NNR 


RR 
प्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊमेयः । ` 
गह २. [ 
वनान माहेषा इव ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । त्रित ऋषि: । विपश्चितः मेधाविनः सोमासः -सोमाः, 
। प्र नयन्त पात्राणि प्रति गच्छन्ति | किमिव ? . अप ऊमेय; अप . हात 
षष्टी व्यत्ययेन द्वितीया | अपासूमयः अतएव बहब्वचाः अपास्नयन्तीति 

पठन्ति ते यथा सततम्ुङ्गान्ति तद्ठत्‌ ,। वाइुल्येऽयं दष्टाम्तः। अथतो 

गमने दृष्टास्तान्तरमांसर्घायत यनान माहषाः प्रद्द्धा खगा इव । 


ह क फरर चक च >. क फक कक अ०- ७ 


च आर सान्बय-भाषानुवाद-सहित # ( २५७ ) | 


द 


॥ अथवा स्वाश्चयात्‌ प्रद्रवशे प्रथमो रष्टान्त: । द्वितीयस्तु दशापबित्रा- 
(| दध: प्रदेश ॥२॥ | 
| (विपश्चितः) बुद्धिवघेक ( सोमासः ) सोम ( अपः ऊभयः ) | 
। जलफी तरङ्गॉंकी समान (महिषाः वमानि इव) अख पशु वनम जाति | 
हं तेख ( प्र नयस्त ) पार्त्रोमे प्राप्त होता है ॥ २॥ 

१२ २ १२ ३२ २१ २206? 

पवस्वेन्दरी वृषा सुतः कुधी नो यशसो जने । 

२३ २३ १२ 

विश्वा अप द्विषो जाहे ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । अमहीयुक्राषि: । हे इन्दो | सोम ! सुतः अभिषुत: | 
४ वृषा सेक्ता त्वे पवस्व धारया चर। जने जनपदेघु नः अस्मान्‌ यशसः | 
यशस्बिन: कधि छुर । बिश्वा सवान्‌ दविषः देष्टूर शत्रन भप जहि 
मारव ॥३॥ 

(इन्डो) हे सोम (सुतः) खींचा हुआ तू (दृषा ) मनोरथांको | 
पूण करनेवाला होता हुआ ( पवस्थ ) धारासे पात्रम प्राप्त हो (जन) | 
देशंम (ज्ञः) हमे ( यशसः ) यरावाला ( कृधि ) कर (विश्वाः) सब | 


०७०८ 


(छिप: ) शहर्भाफो ( अपर्जाह ) नष्ट कर ॥ ३॥ 


> 
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वृषा ह्यासे भानुना द्यमन्त ता हवामह | 

१२ ३१२ 

पवमान खटरस्‌ ॥ ४ ॥ , 

अथ चतुर्थी । भ्रशुऋोपेः। हे सोम ! त्वे जूषा आभडाषतफलामा | 
बर्षिता असि हि भवाल खलु । तस्मात दे पषमाम ! पूयमान पुनान | 
चा सोम | स्वदेश सबस्य द्रष्टारं भानुना तेजसा धमन्तं: दीसिमंग्तम | 
अतिशयन तेजस्विनमित्यथैः । स्तुतिमन्सं बा त्वा त्वां हबामहे यशेषु | 
आहयामहे ॥ ४ ॥ 

हे साम तू ( हि ) नश्य (इषा) इच्छित फलाफा दषा करनवाला | 
| (असि) है, इसकारण ( पवमान ) हे पवित्रं करनवाळे सोम ! 
६ ( स्बईँशम्‌ ) सबके दरष्टा ( भानुना ) तेजसे ( यमन्तम्‌ ) द्पतेहुप 
। (त्वा) तुम्हे ( हवामद्दे ) यज्ञो में आह्वान करले ईं ॥ ४॥ 

PR ३ १२ १ २३ २ ३२ 
> 
इन्दुः पविष्ठ चेतनः प्रियः कवीनां मातिः। 
ॐ ४ च रू एच्क फ च्क रप ऊफ रप? रक ज्य फ चक सच का ज्च्क फच र 
३३ 


१1० ५ “> DA य OAD AAD ADA PATRAS ASAT 


| 


(क क क फक श र स ल क | 
शै ( २९८) क सामवेदसहिता-पवसान-पचे ऋ | 


+ 


SRR ३१ २ 


सृजदश्व रथीरि ॥ ५ ॥ 


| अथ पंञ्चमी। अस्या उत्तरस्याश्च करयप ऋषि: । चेतनः मश्ञापक 
| स्यः देवानां प्रीतिकरः । सोपः कवीना झान्तकसश्णां स्घोवणा 
सातिः मत्या स्तुत्या पविष्ट.पवते। अदव,इय रथीररव रथीबाःऊसिस । 
खजत्‌ सनात ॥ ५॥ 

(चेतनः ) खतनता देनेवाला (.प्रियः ) देवताका प्यारा (इन्दुः) 
सोम ( कबीनाम ) अरत्बिर्जाकी ( मतिः ) स्ठुतिसे ( पिष्ट ) पारम 
पूण होता हे ( अश्वम ) घोड़ेको ( रथीरिब ) रथी जस तस ही 
( सजत्‌ ) धारको रचता ह ॥५॥ 

१२ ३२ रे १ २.३ २२ 


असक्षत प्र वाजिनो गब्या सोमासी अश्वया । 
४. २०२, ३ ९. २२ 


शुक्रासो वीरयाशवः ६ ॥ 


अथ षष्ठी । बाजिनः बळवन्त: आशवः येगतन्सश्च सोमासः सोमाः | 

| गड्या गवेच्छया अदश्वया अदवेच्छया वीरया बीरेच्छया च.। प्राखचत | 

' ऋरिबिग्मिः प्रकर्वण खज्यन्ते ॥ ६ ॥ 

( वाजिनः ) बलवान्‌ ( भागव: ) वेगवान्‌ ( सोमासः ) सोम | 

| ( गव्याः) गोकी इच्छसे ( अव्यया ) घोड़ोकी इच्छासे ( बीरया ) | 

पुत्रोंकी इच्छसे ( प्रास तृत ) ऋत्विजंके दारा अधिकतासे रचेगबे हैं | 
2२००७ ३४९ . २ २१, रर ३ १२ 
पवस्व देव आयुषगिन्ध गच्छतु ते मदः । 
३१ २२३ १२ 


वायुमा राह घमणा ॥ ७ ॥ 


अथ सप्तमी । निधुविः काइयप ऋतषिः | हे सोम ! देव: योतमानस्त्वै | 
पवस्त्र घारया चर | आपि च तब मद: मदकरो रसः आयुषक्‌ अनुषक्तं | 
| यथा भवति तथा इन्द्र प्राते गव्झतु | आपेच त्वे वायुं धर्मश घार- ( 
॥ केण रसेन आरोह प्राप्नु । देव आयुषक देखायुबण इति पाठो ॥७॥ | 
| दे सोम (देवः) प्रकाशवाब्‌ तू ( पवस्व ) घारसे पात्रम पूणं | 
| हो ( ते तेरा ( मदः ) आनंददायक रस ( आयुषक्‌ ) मिळताहुअ (0 
| (इंद्रम ) इन्द्रको ( गच्छतु ) प्रात हो ( घवेण!) धारक रतरूपसे | 
4 ( वायुम्‌ ) वायुको ( आरोह ) प्राप्ततही ॥ ७॥ 


Do is ट ज्ळळ रूळ च स्पचे च लक क्छ सुक्कच्ळन्यल्छं च 


। खायणाभाण्य आर खान्बय-भाषानुबाद-सहित के ( २५९ ) । 


| १२ २ ३ १ रर ३० - 
पवमानो अजीजनदिवश्रित्र न तन्यतुस्‌ । 


२२ ३२ 
| ज्योतिर्ेश्वानर बृहत्‌ ॥ ८ ॥ | 
| अथ अष्टमी अमद्दीयु्विः । पवमान: सोमः वृहत्‌ महत वेशवानर | 
॥ वेदवामराख्यं ज्योति: तेज: दिवः धलांकस्य चित्र घिचिश्र तन्यतु न | 
आशानिमिब अजीजनत्‌ अज्ञनयत्‌ ॥ ८॥ ६ 
( पवमान: ) खोसत ( बृहत ) बढ्भारी (थेश्‍वानरज्योतिः ) वैचा 
1 नर नामवाले तजको ( दिजः ) चलोकके ( खित्रम्‌ )विखिन्न ( तस्यतुं | 
न) वज्ञकी समान ( अजीजगतू ) उत्पन्न किया है ॥ ८ ॥ 
१२ ३ २,३ १२३ १२ ३०९५७२०३४२ 
परि स्वानास इन्दर्वी मदाय बहणा गिरा । 
१२ ३ १२ 
र Ce ह 
मधो अपान्त धारया ॥ ६ ॥ 
अथ नवमी । छयोः काश्यपोडलित ऋषिः 1 स्वानासः खुचाना; 
अभिषूयमाणाः इन्दवः दोघा: । वहेशा महत्या गिरा स्तुतिरुपया | 
4 बाया मघो इसि विभक्तिव्यत्ययः (३, १, ८५ ) । मधवो मदकराः 
) सोमाः धारया सह देवानां मदाय तदर्थ पर्ेषेन्ति दशापवित्रादघ: 
। क्षुसन्तीत्यथ:। मधो खुता इति साम्ताऋच: पाठो॥ ९॥ 
॥ (स्वानालः ) निचोडेजञाते हुए (ईदवः) दिपते हुए ( वहणा ) ॥ 
बड़ी ( गिरा ) स्तुतिरूप बाशीसे ( मधो ) मदकारी सोम (धारया ) 
घारासखे. ( मदाय ) देवताओंके मदे अथे ( पयेषभ्ति) दशापबित्रसे | 
नीच रपकते हैं॥ ९ ॥ k 
१३ १ २) V३ OREN और NE 
परि प्रासिष्यदत्कविः सिन्थोरूमोर्वांध श्रतः । 
३१ रर ३२ 
कारु बिभरसुरुस्पृहम ॥ १० ॥ | 
अथ राशी । पार प्रालष्यरदत पाश्स्यन्दत काव. सयाया खन्धा- i 
रुमौवधिश्रित; आश्रितः सन्‌ पुरुस्पृहं बहुभिः स्पृहणीयं काठ स्तो- || 
तार विश्रत घारयनू सामः पारस्यम्द्त दात सम्वन्ध; । कार कारम्‌ | 
इति पाठो ॥ १०॥ । 


{| (२६०) क सामवेद संहिता-पऐन्द्रे-पव % 


( कविः) बुद्धिवर्धक ( सिंधोः ) सिंध्॒की (ऊमौ) तरड्रमे (अधि- 
श्रितः ) आश्रित हुआ ( पुरुस्पृहम्‌ ) अनेकोंके स्प्ृहायोग्य ( फारुम ) 
| स्तोताको ( बिभ्रत्‌ ) धारण करता हुआ सोम ( परिप्रासिष्यद्त ) 
| पान्न में इपकता है ॥ १०॥ . 

पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयः खरड: समाप्तः 

0३0 0२ ३ २ ३९२३ १ २३१ . रर 

उपो षु जातमप्तुरं गोभिभङ्गं परिष्कृतम्‌ । 

२४२७३ १ ७1:२९ 

इन्दुं देवा अयासिषुः ॥ १ ॥ 
अथ तृश्तीय खणडे-सेषा प्रथमा । अमहीयुऋषेः सुजात सम्यक्‌ | 
| प्रादुभूतम अप्तु बसतीबरीभिः प्रेरित भङ्ग शद्रूणाम्भञ्जकं गोभिः गाव- 
| कारेः पयोभिः परिष्कृतम्‌ अलंकृतम्‌ सस्छतम्‌ । इन्दु साम दवाः | 
| इन्क्वादयः उपायास्तिषुः उपगच्छन्ति ॥ १॥ 
| ( सुजातम्‌ ) सम्यक प्रकार प्रकट हुए ( अप्लुम्‌ ) जनलोके प्रेरणा ) 
॥ करेहुए ( सङ्गम ) शचुभकि नाशक ( गोभिः ) गोघूतादिसे (परिष्छ- ७ 
| तम्‌ ) सस्कार किये इप ( इंदुम ) सोमको ( देवाः ) देवता ( डपा- | 
| यासिषुः ) प्राप्त होते हें॥ १॥ 
६ ५1: और 8३ रा ३०:२३: :१२ 


[a 


पुनानो अक्रमीदाभि विश्वा शधो विचषणिः । 
नेह १२७३० १२५. ६३ १ २ 


शुम्भन्ति विग्रं धीतिभिः ॥ २ ॥ 


| अथ द्वितीया । व्रिचषेशिः द्रष्टा पुनानः सोमः विदवाः सवा: स्य 
॥ शात्रुसेनाः अभ्यक्कमीत्‌ असिक्रासति। विप्रं मेघाविनं तं सोम धीताभ 
| शुचिभिवा शुस्भन्ति अलं कुवान्त ॥ २॥ 
| (बिचषोशिः ) द्रष्टा ( पुनानः ) सोम ( विइवाः ) सब (द्धथः) | 
| राखुसमाओपर ( अभ्यक्कमीत्‌ ) आऋमण करता हे ( विप्रय्‌ ) उस 
| मेघाबी सोमको (घीतिभिः) शुद्धियांसे (शुम्भन्ति) अळऊत करत दें 
MM २.२३. 5.0.३; 0१ २ ३४१ _ रर 
आविशन्‌ कलश सुतो विश्वा अर्षन्नाभे श्रिय 


९१६१ ५.९२ 


इन्दुरि्द्राय धीयते ॥ ३ ॥ 


सायणंभाष्य और सान्वय-भाषानदाद-सहित # ( क सायणभाप्य और साथ सि CO ) 

अथ तृतीया । ऋ० जमदग्निः । सुतः आभिषुतः सोमः कळा 
द्रोणम्‌ आ विशन्‌ विश्वा: सखी: श्रिपः सम्प अभ्यर्षन आमितो 
गमयन्‌ इन्दुः दीप्तः सोमः इन्द्राय इन्द्रार्थं धीयते बशापचित्रे अश्बयुं- 
मिनियीयते॥ ३ ॥ | 


किसा 


आ ( विद्या: ) सब ( श्रिवः ) सम्पदाओंकी ( अभ्यर्पन्‌ ) वपो 


कियाजाता है ॥ ३॥ 

| १२ ३ २२ १२ .३.१२ ३करर ३२ 
सजि रथ्यो यथा पावित्रे चम्वोः सतः । 
१७२ ३ १ ४२ 

काष्मन्‌ वाजी न्यक्रमीत्‌ । ४॥ 


अथ चतुर्था । प्रभूवसुत्रराषः | रथ्यो यथा रथसम्बन्धी भरव इव 
स यथा विख्ज्यत यशे तद्त्‌ च्रम्वोः अधिषवणफलकयोः सुत 
आभवुतः सोम; पाथरे अप्ताजं खुप्रोञ्भूव । तथाभूतो वाजी बेगवान्‌ 
( सोमः काप्मेन्‌ काष्मेणि युद्धे इतरेतराक्रपैशात्‌ । अत्र देवानामाकषे- 
। शावात यज्ञाख्ये सप्रामे व्यक्म्ीत्‌ नितरां क्ामाति ॥ ७ ॥ 

4 (रथ्या यथा) जेस रथा घोड़ा छोड़ दियाजाता हे तसे ही यज्ञम 


ST 


| ( पवित्र ) पात्रमे (असार्जि) छोड़ागया, ऐसा (वाजी) वेगवाला सोम 
( काष्मनू ) यज्ञरूप युद्धम ( स्यक्रमीत्‌ ) आक्रम करता हे ॥ ४ ॥ 
रक हे १ २२ “१२ RR 


प्र यद्गावो न भृणंयस्वेषा अयासो अकरसुः । 


१ २५ रद ३००९१२ 


घ्नन्तः कृष्णामप त्वचम्‌ ॥ ५ ॥ 

अथ पचमी। मेध्यातथिश्षषिः । यत थे भूशयः शिप्रा: त्वेषा 
दीप्ताः भयासः अयाः गमनकुशाछा: कृष्शां त्वम्‌ अप घ्नन्त: आभेषधंश 
| निरस्यम्तः त्बञ्चिः सस्बरशकमो ( तु० प° ) इइग्भूताः सोमा प्राक 
| यज्ञ प्रबत्तबम्ति । स्र दृष्टान्तः गायो न उद्कागीवय तामि यथा छिप्र- 
। मध्यः पतन्ते तडळ । गाबः एवं बा. उपमीयते ता यथा स्बगोष्ठमाशु 
§ गर्छन्ति तद्वत्‌ । थथवा गावः स्तुतिषाच: ता यथा स्तुत्य प्रात [घप्र 
| प्राप्नुवान्त, तऊत्‌ यश प्रवत्तयान्त ताव्‌ स्तुवे होते शब: | यत्‌ यशात 


साम्न अचः पाठा ॥ ५॥ 
५०८०-३२ स्र चकर घा? ५ ख र सळ ऊळ जळ एच स चळ फ पळस चळ फ तफ ळच क एक. 


( सुतः ) निकालाडुआ (कलशम्‌ आविशन्‌) कळशा प्रवेश करता 


करताइुभा ( इन्दुः) साम ( इन्द्राय ) इन्द्रक अर्थ ( धोयत्ने ) स्थापन 


१ ( चम्यो: ) अधिषवण के फलकोर्मे ( सुतः ) निचाड़ाइआ सोम 


| 
| 


१ 


र 


न 


VV FY YS VV. YN 


( २६२ ) # स्रामवेद्संहिता-पवमानं-पव % 


( यत्‌ ) ज्ञो ( भूणेयः ) व्षरायुर्क ( त्वेषाः) प्रकाशयुक् (अयासः) 


आभिषथसे दूर करलेइए वह सोम ( प्राकझुः ) यहका प्रब्वष्स करते 
हं तहां इशाम्त-( गाबः न ) असे कि--गाएं शीघ्रलाखे गोठम जाती 
ले >> रो १ ९ ३२ 

अपष्नन्‌ पवस ग्रघः कदावसाम मत्सरः | 

३१ र्र 4 

चुदस्वादवर्य जनम ॥ ६ ॥ 

अथ षष्ठी । अस्याः परस्याञ्च निभमविऋेषि: । हे सोम | मस्सरः 
मक्करः यः, त्वं मृधः हिंसकाग्‌ शत्रून्‌ अप नन मारयन्‌ क्रतुबित 


|) 


गमभशीळ ( कृष्णास त्यचम ) ढॅफनेवाली अंधयारीफो (अपष्नब्तः) | 


अस्मभ्य प्रष्ञां प्रयच्छम्‌ पबसे रास स त्व अद्देवयुम्‌ अदेघकामं जने | 


राचसगे नुदस्घ प्रेरय ॥ ६ ॥ 


( सोस ) हे सोम ( मत्सर: ) मदकारी तू ( सघ: ) हिंसक डाचुभा | 
को (.अपच्ञन्‌ ) नष्ट करता हुआ ( क्रतुवित्‌ ) इम शान देताहुआ | 
( पबसे.) पाज में पूण होता हे पसा तू ( अक्षेवयुस ) देखताओको न | 


चाहनेवाऊे राजसो ( मुदस्घ) दुर कर ॥ ६ ॥ 
३१ २ ३२ १२३ २ ३ २.३१२ 
अया पवस्व धारया यया सूय्यमराचयः । 
र 7२, ३.२ 


हिन्वानो मानुषीरपः ॥ ७ ॥ 


अथ सप्तमी । हे सोम ! मानुषी: मनुष्याणां हितानि अपः उदकानि | 


हिन्वान: प्रेरयन्‌ त्वे यया धायया सुय्येम रोचयः प्रकारायः । तथा 


अया भया चारयां पवस्य चर ॥ ७॥ 


हे सोम ( मानुषीः ) मनुप्याके हितकारी ( अपः ) जलोकों ( हि- १ 
न्बानः ) प्रेरणा करता इआ तू ( यया ) जिस थारासे (सूयम्‌) सूथ ¦ 


को ( रोचयः ) प्रकाशीत करता हे ( अया ) इस घारासे ( पवस्य) 
पात्र में आओ ॥ ७॥ 


१०२ ३ रङ ३ १ ३ २०३०९१२ | 
से पवस्व य आविथेन्द्रं वृत्राय हन्तवे । 
RR 
_ वाश्रेवाeसं महीरपः ॥ ८ ॥ 


॥ 


. ना पमा द्ध 1२ बस्यो हा 


ASA SEA S00 DR 4679. न छ फर, राता क फक फक फा र हरू । 
* सायशाभाष्य ओर खान्‍्वय-भाषालुवाद-सहित # ( २६३ ) 


लक ॥ 


अथ अष्टमी । अमहीयुऋषि: | हे सोम ! यस्त्वं मही: महती: अप ) ॥ 
मसहान्त्युदुकान वात्नवास [नएन्थान बुजाय इत्र हन्तवे इन्द्र इन्द्रम्‌ 
| आधविय अरक्षः स स्व पवसव घारया चर। सोमं पीत्या मसः सन्निम्ट्रा 
4 अष्दान्त्युदकाये रुन्धान ब्र जघानत्यथः ॥ ८॥ 
| हे साम तू ( मही: ) बहुत ( अप; ) ज्छोको ( वधिबांखम्‌ ) रोकने- 
(| वाळे ( वत्राय हन्तंब,) इजासुरक मारनेको ( इस्ट्र आविध; ) ॥ 
॥ को रक्ताकर (सः: ) बह तू ( पवस्व ) घारास फछशको पूशकर ॥८। । 
३. २. ३.९ रर २,०२२ ३ २३२ / 

[oN [9S 3५ 009 

अया वाता पार खव यस्त इन्दा प्रदष्वा । 
३१९, २ VLAN 
जआवाहन्नवतांनबव ॥ ६ ॥ 


1 अथ सवमी | अमहीयुऋषि:ः । हे इन्यों ! सोम ! अया अनेन रसेन ¦ 
| बीती बीत्यै इन्द्रस्य भक्षाय परिस्नव परित्तर । कीइशेन रसेनेत्यत ? 
| आह ते तब य: रस: सद्ेषु खप्रामपु नब्रतीनेब नवत्नय तिसंख्याकाः | 
शब रपुरी: अघाइन्‌ जघान ( अझु सोमरसं पीत्या मत्तः सन्निन्द्रः | 

उक्त संख्याकामूरशश्बरपुणअेघानेति मत्या रसो जघामेत्युपचारः)॥९॥ |) 
॥ (इन्दा) ) हे सोम ! (अया) इस रससे ( बीती ) इन्द्रके म्णा | 
4 करनेके निमित्त ( परिव ) कळराम टपक (ते) तेरा (यः) जो? 
| रस ( मदेछु ) संमामे ( नवतीलेष ) शबरकी निन्याचय पुरियों 
( अवाइँन्‌ ) नष्ट करता हुआ ॥ ९॥ 

2 ४९ २९२२३ ३९७०५ ९ . 


रि यच सनद्रयि भरद्वाजं नो अन्धसा । 
३ १ २ ३२३ २ 


स्वानो अप पात्र झा ॥ १०॥ 


| अथ दशमी | उक्थ्य ऋषिः । यन्च दीं सनत्‌ दीयमानं सेन्ये वा 
९ रायेम्‌ धनं यश्य ताइशं बाज बळम्‌ अन्ध्रा अन्नन सह सोमः न 
अस्माकं परिभरत्‌ परितो हरतुःप्रयच्छतु इत्यथः । अथ प्रत्यक्तस्तांत: ) 
| हे सोम ! स्वानः सुवानोऽभिषूयमाणस्त्वम्‌ पवित्र आ अणे आशभि- } 
4 मुख्येन चर । दच सनद्रायं चचःसनद्राय शत, स्वानः सुवान } 
| इति च साम्न ऋचः पाठो ॥ १०॥ ) 

( यक्षम ) दीघ्र-( सनत्‌ ) दियिजातिहुए (रायस्‌) घनकी (बाजप) ६ 
|| बळको ( अंधसा ) अन्नसाहित ( न: ) हम ( पश्मिरत्‌ ) सोम रुप : 


* ऊऊफज्च्य्डन्क सक ऊप कस्य फ ब एप 0 ए फ जळ रि च्ल फ छ द १: की 


| 
न 


श श छ श श शस श क क ७ 


\ (२६३ ) # स्ामवेइसंहिता-पबमानं-पवे # 
। 


१ प्रकारसे देय, है सोम (स्थान: ) अभिबुत होता हुआ (पवित्र ) | 
| कङशमे ( आअघ ) सबं ओरसे रपक ॥ १० ॥ 
| पश्चमांध्यायल्य सृतीयः खडः समांततः ॥ 
हरि ३ २२.१२ ३२ 8 १ र्र २२ 
आचिक्रदद्‌ वृषा हरिमेहान्‌ मित्रो न दशत 
हामी 
सथसूर्येण दिद्यते ॥ १ ॥ 
अथ जतुर्थे खणंडे-सेषा प्रथमा । मेध्यातिथिऋषिः । इषा का- 
| मामां घषेकः हरिः हरितवरणः महान्‌ पूज्यः मित्रो न यथा सखा तद्धत्‌ | 
§ दशेतः द्शनीयो यः सोमः अचिक्रदत्‌ शब्दडुःरोति सोऽयं सोम 
| सूयेण सह दियते दिवि प्रकारते । दिद्यते रोचते इति साम्न 
१ अः पाठो ॥ १॥ 


~ ~ 


वृषा ) ममोरथोकी वो करनेवाळा (हरिः) हरेषणोका (मदान) | 
| पूज्य (मित्रो न) मि्रक्षी समान (दशतः) दशनीय जो सोम ( आच- + 
| कदत) शब्द करता हे बह सोम (सूयश सम) सूयक साथ (दिद्यते) 
§ यूछोकर्म प्रकाशित होता हे॥ १॥ 
पर ४१९५४२०. २३२२. १ ४०३९१ २ 
आ ते दं मयोमुव वह्निमद्या वृणीमहे । 
२३१ २३१२ 
[न्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया। थृगुञ्चोष; । हे सोपर ! यश्टारों वयं ते तव स्वभूत | 
दक्ष बळम अद्य अस्मिन्‌ यागादिने आ अभिसुख्येन द्रशीमहे सम्भजा- | 
महे । कीइशम्‌ ? मयोभुघं सुखस्य मावयितारं वल्लि घनादीनां प्राप- | 
कम्‌ पान्त शब्रुभ्या रक्षकम । पुरुस्पृहं बहुभिः स्पृहणीय काम्यमान | 
चलमिति ॥ २॥ 
हे सोम | इम यजन करनेबाले (ते ) तेरे ( दक्षम ) बलको (अद्य) 
आज यशके दिन ( आ इणीमहे ) अभिसुख होकर आराधना करते ह 
| कसा हे वह बळ ( मयोभुवम्‌ ) सुखका देनेवाला (घहिम) घन आदि 
' प्रात करानेवाळा ( पान्तम्‌ ) शत्रआऑस रचा करमवाला (पुरुस्पूहम्‌) 
| जितको अनेकों याइते हैं ऐसा हे ॥ २.॥ ६ `. 
१ २७३७ OMEN) रर,३२३. १ २ 
ध्वय्यों अद्विभिः सुत सोम पवित्रे आ नय | 


ed ॥ ए पक छक रू भक छ त” क पक फे पळ र पाळ क प र सकन र क फ आळ” रू ल फ क क” व्यक” कै दळ 
५ 


भाष्य आर खान्वय-सापाज (२९१ 
३ रू २३ १ ३ 
पुनाहीन्द्राय पातवे ॥ ३ ॥ 


आथ तृतीया । उचथ्य ऋषि: । हे अभ्वर्य्या ! आदिम: ग्रावभिः सुतम्‌ 
आभिगुत सोमे पावे आमय प्रापय । एतदेव दशयति इन्द्रा इंद्रस्य 
| पातवे पानाय पुनादि पुनीहि पावय | पुनाह पुनीहि इति, आनय आ- | 
सजे इत्ति च साम्म ऋचः पाठः ॥३॥ 
( अध्वयो ) हे अध्वर्यु ! ( अद्रिभिः ) पापाणोंसे ( सुतम्‌) निकाले | 
॥ घुए सोमरसको ( पावेत्रे) कलश में ( आनय ) पहुँचाओ (इंद्राय | 
॥ पातये ) इंद्रके पीनेक निमित्त ( पुनाहि ) पावित्र करो॥ ३॥ 
२२ RR) १९ २ ३ १२ ३९१ श्र 
तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः । 
२९२२९६ २ 
| कप [eS 
तरत्स मन्दा धावात ॥ ४ ॥ 
अथ चतुर्थी । अवत्सार ऋषि:। मन्दी देवानां हषकः स सोमः तरत्‌ 
6 स्तोतन्‌ पाप्मनः सकाशात्‌ तारयब धावति द्रोणकलशं गच्छति । 
4 धावधौसि पुनरपि तदेचाहात्यन्तादरांथ तरत्समन्दीधावतीति। यद्धा। 
। अस्थ ऋणो याह्केनोकाथो द्रष्टव्यः । तद्यथा तरलि स पाप सरे 
6 मन्दी यः स्सौति घावति गच्छत्यूध्यी गति घार सुतस्यार्थसा धार- 
1 यासिषुलस्य मन्श्रपूतस्य साया स्तुतस्येति ( नि० प० १३, ६ ), ॥ ४॥ 
( छुतस्थ ) निचोडेडप ( अन्धसः ) सोमकी ( धारा ) धार से 
मन्दी ) जो ईस्द्रको हर्ष देता (सः) वह ( तरत्‌ ) पापले तरजाता 
( घावति ) डष्बैगतिक्को प्राप्त होता है॥ ४॥ 
र रि गर RRR OTR 
a ० ७, गः 
या पवस्व सहस्रिए& रयि» सोम सुवीय्येम्‌ । 
2... ३ १ र्र्‌ 


3 
. अस्मे श्रवाशसि धारय ॥ + ॥ 

अथ पञ्चमी । निश्ववि्लेषि: । हे सोम | त्व सहस्थिणं बहुसङ्कः्याकं 
सुवीय्यै शोभनस्तामथ्योपेतं रयिं घनम्‌ आ पवर्थ आभिसुख्येन चर 
आपि च अस्मे अस्माखु अ्रवासि अम्नानि धारय स्थापय ॥ २॥ 

( सोम ) हे सोमं तू (सहस्रिणम) सहस्र सख्योक ( सुवीयम ) 
| श्रेष्ठ शक्तियुक्त (रयिम्‌) धनको (आ पवस्व) अभिसुख होकर बरखा 
५ और (अस्मे) हमारे विषे (श्रवांसि) अन्नको (धारय) स्थापणकर।।४॥ 
(र पक र एर प्र जप जर कचकच क्छ फ स फ चक फ छळ कचा फ सळ स 


| | ३४ 
MSS ७ क की 


अ सायशा 


AN AA AA AA 
र डी 


हे 


(२६६) क सामवेदसंहिता-पवसान-पवे & ` 


१७ ३९१ ९ २१२ २१ र्र 

अनु प्रलास आयवः पद्‌ नवाया अकशुः । 

SRE (३ १ २ 

रुचे जनन्त सूर्यस ॥ ६ ॥ 
| अथ षष्टी । प्रत्नासः पुराण्या: कोचत्‌ आयव: गसनदितोऽश्वाः नबायः | 
| नवतरं पद्म अन्बकपु: अनुक्करसन्ते रूपकव्यधद्दारेश्य सोमाः स्तूयत | 
| रज दीप्त्ये तदथ सूर्य अनन्त अनयात ॥ ६ ॥ 
| ( प्रत्मासः ) पुरातन ( आयवः) गसनर्शाळ सासा ने (नष्ीयः) नयीन ४ 
॥ ( पद्स्‌ ) स्थानको ( अभ्यक्तमुः) आक्रमण किया (स्थ) दीत के | 
॥ अथे ( सूयेम ) सुकी समान स्मोमको (जमन्त) उत्पन्न करत ह॥६॥ | 
| ररे ३ १ रर १२ | 
अषा सोम झुमत्तमोऽभि दोणानि रोरुवत्‌। 
३002 २। ३) ० २१३५९ 


सीदत्योनो वनेष्वा ॥ ७॥ 


अथ सप्तमी | भ्रगुत्यषि: । हे सोम | यमसमः आतिशयेन दीतिमान | 
त्वं द्रोणानि प्रयोगवाहुल्यापेकषमेत द्रहुवचनम्‌ द्रोशकलशानभिङूचक्षी- | 
कृत्य रोरुबत्‌ पुनः पुनभृश वा शब्दे कुवेन्‌ अपे आगच्छतु। दशापवि- | 
अमध्यान्निगत: सोमः अविच्छिन्नथारया पतन शाब्दङ्रोलि खलु । £ 
तत्र एश्ास्तः वनेषु वननायेघु यक्षेपु वतसम्वान्चषु यक्षयहेषु था योनी ॥ 
स्थाने आसीदन्‌ यडा । । बनेयु योनो भूमी आसदन पूर्व स्थितः सन्‌ ॥ 
यक्षगृहम अभ्यषेतीति सम्बन्घः ॥ सीदन्‌ योनो यनेष्यासीदन्‌ इयेनो- | 
न यौनिम्‌ इति साम ऋचः पाठो ॥ ७ ॥ 
(सोम ) हे सोम ! ( दयमसमः ) अत्यन्त दीलिमान्‌ सू ( द्रोणानि 
कलश ( रोरुवत्‌ ) वारंवार शब्द करता हुआ ( वनेषु ) यक्षग्रहॉमे | 
( योनो ) स्थानमें ( आसीदन्‌ ) प्रथम स्थित होता हुआ ( अपे) 


आगमन ककर ॥७॥ 
| १२ छे | 5 २३ ११/२/१०३७ ४ २ 
वृषा साम दुमा आस दृषा दव वृषनतः । 
१७ ५, ९ | प 
वृषा धमा दोवूष ॥ ८ ॥ 


जह ५७ पळ ज्वाळा फ पब नळ चकर फ चळ "र स्फ कळ ए ज ७ 
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# सायणभाष्य आर स्वान्यय-भाषानुवाद-सहित # ( २६७) 


यमान्‌ दातमान्‌ आस | आप च हे देब ! योतमान सोम ! उषा त्वे 
बृषद्रतः बर्षेण्शीलकर्मासि । क्तिञ्च हे सोम ! शषा त्यै धमीणि देवानां 
मञ्चुष्याश! च हितान कप्ताण दक्रिये दधिपे इलि पाठो | ८ ॥ 

( सोम ) हे सोम ! (डपा ) कामनाओकी बपो करनेवाला तू 
( दमान्‌ ) दीघिंवाला ( आसि ) हे ओर ( देव ) हे दिब्य सोम ! 
( दबा) मनोरथपुरक तू ( दृषय्रतः ) वषाके व्रतवाला हे ओर ह सोम 


॥ (दषा ) मनोरथपूरक तू ( घमाशि ) देवता आर मनुष्यॉके हितकारी 
| कर्माको ( दध्रिषे ) धारण करता हे ॥ ८॥ 


अथ नवमी । कश्यप ह्याषि: । हे इन्दो | सोम ! मनीषिभिः ऋत्वि- | 
म्सिः बज्यमान: शाव्यमानस्त्वम्‌ इजे अस्माकसस्ताय 'बारया पवस्व 


(इन्दो ) हे सोम ( मनीषिसिः ) ऋत्विजोंस (म्रज्यमानः ) शोधन | 
किया हुआ तू ( इषे ) हस अन्न प्राप्ति करानेके लिये ( भारया ) धारा 
& स ( पवस्व ) पात्रमं आगमन कर (सखा) रचिकर अन्नरूपस (गाः) 
गो आदि पशुओको ( अभीहि ) प्राप्त हो ॥ ९ ॥ 
|! २ Ff 18 ३२ 


द्रया सोम धारया वृषा पवस्व देवयुः । 
२३१२ 


३ 
अव्या वारेभिरस्मयुः ॥ १० ॥ 


अथ दूशमा। आस्त तऊऱाष: | इ साम |वृषा कामाना वाषता दयु 


दशापवित्रे मन्द्राय मदकरया धारया पवस्व चर ॥ अव्यावारोभि 
अव्यो वारेषु इति पाठा ॥ १० ॥ 

(सोम ) हे सोम ! वृषा ) कामनाआका वपा करनवाळा ( देवयुः) 
देवताओंका इच्छत (अस्मयुः) हमारा कामना केया हुआ तू (अव्याः) 
रक्षा कर ( वारोॉभिः) बाळास रचहुए पात्रस (मन्द्राय) आनन्ददायक 


imme A AA AS ANA 


अथ अएमी । कझ्यप ऋषि: । हे सोम ! तृषा कामानां घषकस्त्वं | 


>>> 


८755, 


२ 2: 


दर का SPA ३ १ २ प 
इष्‌ पञ्च घारया गज्यमाना मनपा भः । ९ 
१२ ३२१ र ) 
इन्दा रुवा|भ गा इहे ॥ ६ ॥ |) 


| चर रुजा राचप्राननान्वला गा: पशून अभाह आसँगच्छ ॥ ९.॥ 


देवकामः अस्मयुः अस्मत्कासस्च त्वम्‌ अव्या अव: बाराभ: याळ कत | 


| घारास ( पवस्न ) गा हो ॥ १० ॥ 


i 


DR 
। ( २६८ ) क सामवेद संहिता-ऐन्ट्र-पच # | 


अया सोम सुकृत्यया महांत्सन्नभ्यवधेथाः । 
मन्दान इद्वृषायसे ॥ ११ ॥ 


अथ एकादशी । कविः ऋषिः | हे सोम ! अया अनया सरुकत्यया 
१ शोभनया झअभिषवादिलचणया क्रियया महान्‌ पूज्यमानः सन्‌ देवान्‌ | 
4 प्रति अभ्यवद्धथाः अभ्यवद्धयः । मन्दानः इत्‌ सोदसानः एव वृषायसे 
७ व्षवदाचरासस यथा मोदमानो इूषभः शाब्द कराते तथाभिषदवेला-. ' 
| याम्‌ उपर्वेषु शब्द करोषीत्यर्थः ! अभ्यवद्धथाः अभ्यवद्धत इसे 
है दषायसे चृषायते इति च पाठाः ॥ ११ ॥ 
| (सोम) हे सोम ! (.अया ) इस ( सुक्रत्यया ) शुन्दर करियासे ) 
4 ( महान्‌ ) पूजित होते हुए ( अभ्यवद्धेयाः ) देवताऑके निमित्त बढो । 
। ( मन्दान इत्‌ ) प्रसन्न होते हुए. ( द्रृपायसे ) रषदे समान शाब्द | 
4 करते हो ॥ ११ ॥ 
१. ३१ कच MEP तर 

प्रय विचषाण[हत' पवमानः से 

१ रर २२ 

हिन्वान आप्यं बृहत्‌ ॥ १२ ॥ 

अथ द्वादशी । जमदग्निः ऋषि: | विचषशिः बिद्रष्टा हितः पात्र 
निहितः पवमानः शोध्यमानः अयं सोमः आप्यम अप्सु सवं बृहन्‌ 
| महत्‌ अन्न हिन्वानः प्रेरयन्‌ सचति संव: संज्ञायते ॥ १२ ॥ 
१ ( विचषविश: ) विशेषरूपसे ज्ञानमय ( हित: ) पात्रम स्थित 
१ ( पवमानः) शोधन किया ज्ञाता हुआ ( अयस्‌ ) यह सोम (आप्यम्‌) | 
॥ जलसे उत्पन्न हुए ( वृहत्‌ ) बहुतसे अन्नको ( हिन्वान: ) देताहुआ 
( सचेतति ) सब पुरुषासे जाना जाता हे ॥ १२ ॥ 

to र ३ १ श्र रे १ क २ हँ 

प्रनइन्दो महे तु न उमे न बिभ्रदषीसि । 

३२ २२ ३१ २ 

आभ देवा» झयास्यः ॥ १३ ॥ 

अथ त्रयोदशा । अयास्घ ऋषिः । हे इन्दो ! बिछ्य्यमान ! त्ये नः 


अस्माक महे महत तुने धनाय प्रापोसि प्रगच्छाल । न सम्प्रत्यर्थं अया- | 
४ स्यश्चायम्राषः तव ऊमि तरङ्गं विञ्रद्‌ धारयन्‌ देवान्‌ यष्ड्रमथिगच्छाति। 
१ क कच्चा साजा कक उच्च पक उकळ चच ््क लन ऊ 


३.२ २ ३ १ २ ३ रड हक रर 


हड 


तिं। 


चळ जच च्य चाच्न्ााय्व्ळ क्व चन 


| 
| 
| 
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स्रायणभाष्य ओर सान्वय-भाषानवाद-सहित ४ ( २६९) 


(इंदो) दे सोम | गीळा होता हुआ तू (नः ) हमारे ( महे ) बहुत 
॥ से ( तुने) घनके अथ ( प्रापि ) कलशमे जाता है (न)इस समय 
( अयास्वः ) ऋषि ( ऊर्भिम ) तुम्हारी तरङ्कको ( बिभ्रत ) धारण 
करताहुआ ( देवाव्‌ अभि ) देवताओंका यजन करनेको जाता है १३ 
३ १ २ २ २२ ३ २२३ १२ 
पष्नन्‌ पवत हथाउप सामा खराव्णः । 
RRO, 


गञ्डन्निद्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १४॥ 
अथ चतुदे शी | अमही शुः ऋषिः । सोमः सघ; हिंसकान्‌ दाचन 
| अपध्नन्‌ मारयत अराव्णः शाक्तो सत्याम्‌ धनानःमदातेश्च अपध्तन्‌ 
इन्द्रस्य निष्कृत स्थान गच्छन्‌ प्राप्नुवन्‌ पवे धारया चराति ॥ १४॥ 
(सोमः) सोम (मृवः) शाचुऑको (अपघ्नन्‌) मारता हुआ(अराव्णः) 
शक्ति होने पर धनका दान न करनेवाला को भी मारता दुआ आर 
( इण्द्रस्य ) इन्द्रके ( निष्कृतम्‌ ) स्थानको ( गच्छन्‌ ) प्राप्त होताइुआ 

(पवते ) घारासे चरित होता हे॥ १४॥. 

पञ्चमाध्यायस्य चलुथः खरड: समाप्तः 
3 0. ARR ५१.२० १ 


VV 
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न्च ट £ 


DIS 


॥ पुनानः सोम धारायापो वसानो झपसि । 
|) १२ ३९ ८. २२३१ २८ २०७७२१७. 02. 
| ग्रा रुनधा योनिगतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः। 


अथ पञ्चमे खरड--सषा प्रथमा | छ० बृहती | भरद्वाज्ञाइयः स्त | 
ऋषयः । हे सोम | पुनानः शोधक: अपः बसतावराः वसानः अच्छा - 
दयन्‌ घारया अषासि गच्छसि द्रोशकळरो किञ्च रत्मया रमशायाना | 
धनानां दाता त्वम्‌ ऋतस्य यशस्य योनि स्थानम आलादास आप च 
देव: द्योतमानः सोमः उत्सः प्रस्यन्दनशीलः सन्‌ ।इरणययः देवाना 
डितरमणीयो भवास खलु देवो देव इति साम्न ऋचः पाठा ॥ १॥ 
( खोप ) हे सोम ! ( पुनानः) पवित्र करनेवाला तू ( अपः ) जळा | 
| को ( वसानः ) अच्छादन करता हुआ ( घाऱ्या) घारासे ( अषास ) 
द्राणकळशमे जाता हे (रत्नधा) रमणीय घर्नोका देनेवाळा तू ( ऋल- 
स्य ) यज्ञके (-योनिम्‌ ) स्थानको ( आसादास ) प्राप्त हाता हा ओर 
( देवः) दिपला बुझा रोम ( उत्सः) बहता हुआ (िरयययः) देवता- 
ऑका हितकारी आर रमणाय होता ह ॥ १॥ 
CO च्याच ळक 


हस मु 


TOUTE ek oon oOo च कक 


NAN. Na. AO STAN &. ANN AGES DAO AED OA TP AR ABA MAM Skins 


\ ( २७३ ) % सासघेद्‌ संहिता-एवमानं-पव ॐ 


\ ९ ३ रड ३ १ २३२ २३२ २ 
। प्रीतो पिञ्चता सुत» सोपा य उत्तम हाव दध 


१ २३ २.२ ३२ २११२ 
| | न्वा<यो नर्य्यो अप्खा ३न्तरा(सुपाव साममाद्री भे 
अथ द्वितीया] दे'ऋत्विजः ! ुतस आभिषुतं सोमः इतः अस्मात्‌ 
कर्मणः ॐध्वम्‌,अथवा अस्मात्‌ प्रदेशादूध्व पाराषव्चत वलसावराभ 
इतो पित इत्यत्र सूहितायां छाग्दसं रोख्त्वम । आाद्‌शेप्रत्ययाराल 
१ दत्वस | यश्च साम: देवानाम उतच्त्मः प्रशस्त हाबे,भवात । आप च 
| ( न्यः सदुध्यांय हितः यः च सोमः अप्खु वसतीवराषु „अन्तर्‌ अन्तः 
। रिक्ष वा षघन्दान्‌ "गच्छन्‌ भवात । तं!सांमम आंद्राभ: प्रावाभ ) व 
| अध्यय्युः सुषाव अर्भिषुतं चकार तं पारापञ्चतात समन्वय ॥२॥ 
(,यः,)ओो ( स्वोम: ) सासः ( उत्तम हाथिः ') देवताओंका श्रेष्ठ 
१ छाब होता है ( नयः ) मनुष्याका हितकारी (यः) जो सोम ( अप्सु, 
७ आन्त;३) अळाक भीतर ( दघन्वान्‌ ) गसन करला हँ (सोमम्‌ ) जिस 
॥ सोमको ( आद्रेमिः, खुघाव ) अध्वखुने पाषाणासं [माडा ( सुतम, 
§ इत परिबिञ्चत ) उखः निकाळे इए”सोमरसको इस स्थानस ऊपर 
1 छोःजलोंमें सीः २॥ 
२ छ ५ श्र a R र्र३े १ २ र 
खा सोम खाना आद्राभास्तरा वाराण्यव्यया, \ 


२३ २ २२ करर ३ २ ३ 


२ ह 
| जनो न परिंचम्बोर्बिशद्धरि सदो वनेषु दाप्रेष२ | 
। अध तृतीया । अञ आत्रि: | हे सोम ! :आद्रीसः 'आावःभिः स्वान ( 
| ६आभणयया णस्त्वम्‌ अब्यया अविमयानि वाराशि यालानि पवित्राशि | 
| तिरस कुर्वन्‌ व्यवधायकानि (कुर्वाणः सन्‌ आ पवस आभिसुख्येन | 

चरसि । हरिः हारितवशेः स :सोमः चम्वोरधिषवणफलकयोरुपरिः | 
स्थित झळशे बिशत्‌ प्रविशति.।'तत्र दृष्टान्तः जनो न यथा जनः पुरि | 
परे प्रविशति । स त्वं वनेषु काछनिमितेषु पात्रेघु सदः स्थानं दाश्विष 9 
दांधेष इति साम्न अच: पाँठी ॥ २॥ | 

( सोम ) हे सोम ( आदरास: ) पाषाशों से ( स्वानः) निखोडा | 
छुआ तू (अन्यया, वाराश .) रक्षक दालको (तिर ) व्यवधान | 
करता हुआ (आ यवसे) अभिमुख “होकर कलश में प्राप्त होता हे | 
(हरिः ) हरे वशका बह सोम (चम्वोः ) अधिषवणके काष्टोपर घरे | 


हुए कलश में ( पुरि जनो नं ) जस नगर में पुरुष प्रबश करता हे लेसे 


Iv 


छ iV 


डप उ चकम न्द क कन 


स्कच छ 


ज््ळ््य्न्न् 


५ 


i 
hi 
| 
१ 


| 

1 

| 
ह 


४ 

9 

| ( विशव ) प्रवेश करता हे वह तू ( बनेघु ) काउडे पार्बो ये ( सब: ) | 
स्थानका ( दाग्रेष ) बनाता छुआ ॥ ३॥ ` । | 

३ र्र 90५6 > RR शकर र 
| प्र सोम देपवीवये तिन्थुन पिप्ये शप्ता । | 
( दे १ श्र २ | 
६ € ७) 

4 


Pe) 


३ 
अशे; पयता मांदेशे न जागृविरच्छा कोशं | 
३१२ ! न्‍ | 
मधुश्जुतस्‌ ॥ ४ ॥ , | | 
अथ चतुर्था | ऋ विश्यामत्रः । हे सोम ! त्ये देवघीतये देवानां | 
| पायाय तदधस अशाला वक्षतीअय्याख्येनोद्‌ केन प्रायिप्ये. प्राप्यायसे | | 
। सब्र इ्टातः सिन्धु: न यथा सिस्घुरुदकेन प्राप्यायते तद्वत्‌ प्यायतेः ? 
|| छाड डिटयडोश्वेति पोलावः लवः स त्यम मद्रिः मदकरः सुरादि ) 
[रज जाग्रावः जागरण शोळ: यद्धा न सम्म्रस्वर्थ इदानी मदकरो जाग- 
शशीळस्त्वे अशो: ळतालणडस्य पयसा रसन मध॒इचचुत भधररस्य 
चारायतार काश ट्रोषकळशम्‌ अच्छ अभिगय्छति ॥ ४॥ 


( सोम ) हे साम (त्वत्र ) तू ( देत्रवीतये ) देवताओंके पामिके अर्थ | 


(सिन्कुः न) [सम्युक्मी समान ( अशासा ) वप्ततीबरी मामक जछसे | 
( प्रविण्ये ) द्याद्धेक्षा ग्राप्त और पूण होता है ( न)इस समय (मादिरः 
मद्गकारी ( जाग्रायिः ) जागरणंशीळ तू (अशो: ) ताके टुकड़ेके | 
( पथला ) जळते, ( मघुश्थुतम ) मधरण्सकों बहानेवाले (कोशम) 
द्राण कळशको (अव्छ ) प्राप्त होता हे॥४॥ | 
१२९ ०3७३२ IS RR १ 
सोम उ ष्वाणः सातृमिरधिष्णमिर्खीनाम्‌ । अश्वः | 
३१२ ३ १२ ११२ श इ 


यंव हारिता यात धार्या म्या यात धारया ७५ 
अथ पञ्चमी । सोताभ: षुण्द्धिः स्वानः खुवानोऽभिपूयमण्णः सोम: ५ 
अवोनां स्ठाभे: मात्स्पृत्ल्न्‌तासुपसंड्पानामेति वा्िकेन सालुशब्दरूय । 
स्नूभावः स पुच्छितेबाछैः पांवजैराबियाति अधि आंच गच्छति । ) 
इति प्रसिद्दो । अश्वयेव बड़बयव हारतजणाया धारया यात. मन्दय ) 


च्च 


! | मदकारेण्या धारया द्रोश्हकळशमाधिगच्छाति । उष्बाण्‌ः इष्‌य.श्‌ः । 
हात पाठा ॥ ५ ॥ | 
ह ( सोतृभिः ) . मिचोड़नवालोंसे ( स्वानः ) निचोडाजाता हुआ 


27 फक स फक छळ फ क्कच Yi VT ev bv rs ००० ५ ५ 


| 
| 


nnn 


ण" १ ण ण ११ १््ययायाप्शागिसाापाडा ख्या | 


ल्क AE ONO क सक का ह अस RAN A SAAT BFE AF ATP. Ayn AO MRA AEA 4009 
\ ( २७२ ) २ सासबेद साहता-पवबमान-पव # ) 
| ॥। टर क ती 
) | २-२ ९२ ३ रड ३ १ २३२ FE 
| । परता पेञ्चता सुत सामा य उत्तम हाव दध" ) 
। श्र ३ २ रड ३२ २४२ १.२ i 
| न्वा<यो न्यो अप्स्वा ३न्तरा!सुषाव साममाद्रीभ। ¦ 
| अथ द्वितीया देऋत्विजः ! खुतम आभिघुतं सोमः इतः अस्मात्‌ ) 
। रट 
| कर्मणः ऊंध्वेम-अथवा अस्मात्‌-प्रदेशाद्ध्व पांराषच्चत वसर बाम i 
। इतो यिञ्चत इत्यत्र रूहितार्या छाग्द्स रोख्त्वम्‌ । आदशप्रत्यया रत | | 
। § बत्वस । यश्च सोमः देचानास्‌ उत्तमः प्रदास्तं हाबे:,भवांत । आप 4 | 
| | ! नय्दै: सदुध्यांय हितः यः च सोमः अप्खु वसतीवरराषु ७्अन्तर अन्तः १ | 


रिक्ष चा दघन्दान्‌ “गच्छन्‌ भवात । तं!सामम आहाभ ग्राबाभः ; । 
| अध्यय्यु: खुषाव अभिंषुत चकार तं पारापञ्चतात समन्वय ॥२॥ 
(,यः.) जो ( सोमः ) सासः (उत्तम हाव ) देवताओंका श्रेष्ठ 
५ छाव होता हे ( नयः) सनुष्याका हितकारी (यः) जो सोम ( अप 
॥ अन्तः3) जंलोके भीतर ( दधन्वान ) गमम करला हे (सोमम ) जिस 
| सोमको ( आद्रिभिः, खुघाव ) अध्वयुने पाषाण्शास [नाडा ( खुतम, | 
§ इतः, परिषिश्वत ) उखःनिकाळे इएःसोमरसको इस स्थानस ऊपर | 
॥ छोःजलोमे सीबोः॥ २॥ र 

२ ३ १ २३२ ८९ रर ३ १ २ 
गा साम खाना पाद्रिभिस्तिरा वाराण्यव्यया | 


२३ (२. २ देकरर: ३२ ३ २३ १२ 


जनो न ए/चम्बोिशद्धरिः सदो वनेषु दरिषेर १ 


अथ तृतीवा। क्र आतर: | हे सोम ! :आद्राभः “ग्राव'भ: स्वान 
है ४आभिषृययाणस्त्वम अव्यया आविमयान वार्शाश बाळान पावत्राश 
| तिरस कुन्‌ व्यवघायकानि ,कुवाणः सन्‌ आ एवस आभमुख्यन | 
वरास । हरिः हरितवर्णः स :सोमः चस्वोराघिषवणफलकयोरु्पार- | 
स्थित कळशे बिशत प्रविशति (तत्र दृष्टान्तः जना न यथा जनः फार | 
परे प्राविशाति । स त्वं वनेषु काष्ठनिर्मितेषु पात्रेषु सदः स्थानं दाध्विष b 
दाधिव इति साम्न ऋचः पांठो ॥ ३॥ |: 
| ( सोम) हे सोम ( अद्वीसः ) पाषाणा स ( स्वान ) निखोडा | 
'हुभातू ( अन्यया, वाराशा .) रक्षक दालॉंको ( तिरस ) व्यवधान | 
' करता हुआ ( आ यवसे ) अभिमुख होकर कलश म प्राप्त हाता हे | 
| (हरिः) हरे वशका बह सोम (चस्बोः ) अधियवणके काष्टीपर घरे | 
| हुए कलश में (एर जनो नं ) जस नगर मं पुरुष प्रबश करता हे तेस | 

कम छ सळ फ पळ क चक ज उकळ चळ ज 


Ci 


स्््ळ्स्क््र्ख्छ 


> “> AAA AN CNN MEA SA oO RRA AAT NEM A 1 


॥ AA A Mp, < 

के सायणमाप्य आर सान्वय-माषानुवाद्‌-सहिल # ( २७१ ) 

। (वेदात्‌ ) प्रवेश करता दे वह तू ( बनेषु ) काउडे पात्रों मे ( सद: ) | 
स्थानका ( दाञ्रष ) बनाता डुआ॥ ३॥ 
| 

। 

४ 


2 
छ 
MMOS. ‘nS | 
मसाम दयवबातय न्यून पप्य गणमा | | 
पि है: क्त रर ३२ ३ १२ | 
अशा: पयता मादर न जागृविरच्छा कोश | | 
३१२ | 
मधुश्चुतम्‌ ॥ ४ ॥ , | 
> १ अथ चतुर्थी | ऋः विश्यामत्रः । हे सोम ! त्वं देववीतये देवानां | | 


व, 


पायाय तदधस अशाला वधतीयय्योख्येनोदकेन प्रादिप्ये. प्राप्यायसे । 


| 
| तत्र इष्टांतः सिन्धु: न यथा सिन्धुरुदकेन प्राप्यायते तद्वत्‌ प्यायते र 
लिर ठिरयडगेशेति पोसांबः लवः स स्वम मद्रि: मदकरः सुरादि । 


रिच जाग्रूविः जागरण शोळ: यद्धा न संम्पत्यर्थ इवाती सदकरी जाग- । 
। रशशीळस्त्वे अशो: छताशपछरुय पयसा रसन मछइचते मधररसस्य | 
९ लारायबतार कोश ट्रोखकळ शम्‌ अच्छ अभिगच्छति ॥ ७॥ 


( सोम ) हे सोम ( वग ) तू ( देववीतये ) देवताओंके परमिके अर्थ 
| ( सिस्छ: न) सम्घुक्ती समान ( अशासा ) वप्ततीबरी शामक जळसे ) | 
(| (प्रदिय्तर ) शाद्धक्षो प्रप्त ओर पूणे होता है ( न)इस समय (मा 

॥ मरकारो ( जाग्रविः ) जागरणंशील तू (अंशोः ) छताके टुकड़ेके 
(पसा ) जळते. ( प्रथुरयुतम ) मधुररसको घहानेवाळे (कोशम्‌) 
4 द्रोण कळशको ( अब्छ ) पराप्त होता है ॥ ४॥ 


५ प्‌ ३ २ २.२ ३२३ २ ३१२ कर 
सोम उ ष्वाणः सोतृभिरधिष्णुभिरवीनाम्‌ । अश्व 
३१२ है १२ ३१ २ 0५९२. 
येव हारता यात धारया मद्धया यात धारया ॥ ७५ | 
अथ पञ्चमी । सोताभि: षुण उद्धिः स्वान खुवानोभभपूयमार खोम: » 
अवीनां स्ठाभे: मात्स्पृत्ल्नूनाभुपसंख्पानामिति दात्तिकेन सायुराष्श्स्य 
स्नूभावः स घाच्छतरबाल: पांवजेरावयाति आंध आधक गच्छति । ड 
| । इति प्रसिद्दों । अश्वयेव बड़बयव हारतबशया धारया याति।मन्द्रथ्या 
| मदकारेणया धारया प्रोशकळशमाथिगच्छांते । उष्घाणः इषुध. श्‌ | 
इति पाठो ॥ ५ ॥ 


ङ च्छक 


एनस जच्छ 


Ere 2 I 


| ( सोतृभिः ) . नियोड्नेवालॉस ( स्वान: ) नियोडाजाता 
| 27 छ स्कट से चक पफ चळ NPV V Vi २ २ 
| 


TT OOo >> र >> ड्या. 1 I छछछर अलल 


५ ६१७२) % सामवेद संहिता-पदमानं-पच * 


अ 
६. ( सोमः ) सोम ( अर्थनास्‌ ) अवियो के ( स्थुभिः) बाळंसि शुद्ध | 
कर ( अधियाति ) एईचता हे (उ) यह प्रास हैं ( अश्थया 
व ) बड्वाके द्वारा जस ( हरा ) हरी ( धारया) धारा करके 
( याति ) प्राप्त होता है ( सन्द्रथा) आनन्ददायक (धारया) धारा करके 
( याति ) प्राप्त होता ह ॥९॥ 


| यार २ RR ३२.१. 
| तवाह* सोम रारण सख्य इन्दो दिव दिव। 
| ३२, ३ २ ३ रर ३२:२९ 


पुरूणि बभ्रो नि चरान्त मामव परिधाशराते 
ताश दाह ॥ ६ ॥ 


अथ षष्ठी । हे इम्दो ! साम | तव सख्यं सखिकमणि अह 
अन्ड रारण रमे, रशाछिटि उसमे णाल रूपम्‌ | ह वश्ना | बञ्चवण 


दिवे ~ 
6 


सोम ! प्राणा बहूनि रक्षांसि मां तब सख्य स्थित न्यबचर 
चरन्ति वाघन्ते । ये-मां बाघन्ते तान्‌ परिधीन्‌ रक्षसान त्वम अतीहि 
आगच्छ ॥ ६ ॥ 


(इन्दो ) हे साम ( सख्ये ) तेर मित्रभावम ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन | 
(रारण) रमण करूँ ( बच्चों हे सोम ! ( पुराण ) बहुत स राचस | 
( माम्‌ ) मुझै ( न्यवचचरान्त ) वाघा देत हैं (हान्‌) उन (पार्घान्‌ ) | 


राचा को तू ( अतीहि ) नए कर ॥ ६ ॥ 
| २ १ २ 
| मूज्यमानः सुहस्त्या समुद्र वाचाभन्वास । 
| ३२ ३१२९ ३१ २३२३ १२ करर 
॥! रयिं पिशङ्ग बहुलं पुरुटह पवमानाभ्यषास्त ॥७॥ 


|| ` अथ सप्तमी । ऋ० बाराष्ठः। दे सुहस्त्या ! हस्ते भवाः स्त्या 


पूयमान सोम ! पिञ्चङ्ग [हिरण्यं रजता!दास: पशङ्गयश्श बहुल प्रभूत 


पुएस्प्दे बहुभ: स्पूदाय राय चनस्‌ अभ्यपांस स्तोठृणामीस नरास | 


१८३ 
घ्रयच्छसात्यथः ॥ ७ ॥ 


(खुदस्त्या) हे सुन्दर अगुलियोंसि सपादन कर हुए साम | (झुज्य- । 


¢ 

| । 

| | प्रानः ) पवित्र कियाजाता छुआ तू (समु) कळरशान ( वाचम्‌) शा 
के ® 


वे दिवे | 
प्रवणा | 


न्ति नीचीचं | 


|| अंगुर्यः, शोभनांगुक सोम ! खूज्यमान: शाष्यमानस्त्व सुदर ! 
अस्तार कलशे वा दाये शब्दम इन्वास प्रयास तक ह पवमान | 


ll 


छ हितकर एफ लास माजा ना याया 


# खायशाभाष्य आर सान्चय-भाषानुवाद-खहित # ( ७३) | 


, को ( इन्वास ) प्रेरणा करता हे ( पवमान ) हे सोमर ! ( पिशद्भस ) 

सोना चांदी आदिस पोतवणा (बहुलम) बहुतसे (पुरुस्पृहम्‌) अनेकीके 

चाहे हुए ( रयिम ) धनको ( अभ्यबेसि ) स्तोताओंको देते हो ॥७॥ 
३ १ रर शे. २२ ९२०४ या ३११२ ३ १ 


यांन साधास आयवः पवन्ते मद्य मदम्‌ । समुद्र 


रर ३१ ३ १२ १३१ २ ३१ २. 


यावि विष्ठपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युत॥८॥ 


अथ अएमी । झर विश्यामित्र: । आयवः गसनशीला: सोमास 
सोमा: स्थ सङ्कर मदम्‌ आत्मीये रसम अभिपवन्ते अभितो निगेम- 
यन्ति । कुत्रत्यु्येत ससुक्रस्य अन्तारच्षस्य अधिविएपे अधिकं समु- 
च्छरिलपाविचे । यद्घा। समझुद्॒स्य यस्मात्‌ समुदृदृवन्ति रसा: तस्य 
पळ शश्य आधे उपरि विष्टपे स्थाने पवित्रे निगमयन्ति । कीइशः ? 
मनीणिस्हः मनस ईशितीरः मत्सरासः मद्कराः मदच्युतः मदकरेण 
रसन च्यावायितारः । विष्टपे, विष्टाप मदच्युतः, स्वर्विद इति च 
पाठी ॥ ८ ॥ 

( आयव: ) गमसशीळ (मनीषिश्टः) मनको प्रिय ळगचेवाळे (मव्स- 
| -राखः) मदकारी (मदच्युतः) मदकारी रस झो टपकानेवाले (सोमासः) 
सोम (सपुद्रत्य) कळराक (बिएपे) ऊपर (सद्यम्‌) मदकारी (सदस्‌) 
अपने रखको ( आभपञम्ते ) सब ओरको निकाछते हैं॥८॥ _ 

३०४९0 "नर ३१२३२०२ RMR 
पुनानः सोम जागूविरब्या वारे परि प्रियः। तं 

२२ ३ ७. २ २ 

विप्रो अभवोऽङ्गिसस्तम मध्या यक्ष मिमिक्ष ण 

अथ नवमी । झू झावयपः | हे सोम! जाग्राविः. जागरणशोळ 
' प्रिय: प्रीशयिता त्ये पुनानः पूयघानः सब अव्याः मेष्या बारे: याले- 
निमिते इशाएविज्र पारेचरसि । अङ्गिरस्तम हे अङ्गिरसां वरिष्ठ !1बप्र 
मेधावी त्य पितृर्णा नेता अभवः भत्रास। स त्वे नः भस्मदायं यज्ञ 
सध्या सघुना आत्मीयेन रखन मामेच सक्त[|मच्छास । (सह: सचना- 
थस्य ( स्मा० ए० ) साने रूपम्‌ ॥ ९॥ 
हे सोम ! ( जाणीव: ) जागरण॒शीर ( प्रियः) तृप्त करनवाळे तुम 
| ( घुनानः ) पवित्र होते हुए ( अव्याः ) भेड़ीके ( वारे: ) बालोंसे बने 
| हुए. दृशापवित्र में ( परि ) टफकते हो ( अङ्गिरस्तम ) हे आङ्गिरसो 
| सं अठ ( विघ्रः ) घुद्धिवर्थ तुस. ( अभ्रवः ) पितर्शेक्रे नेता ,होसे .हो 
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| | (२७४) अ सामवेदसंहिता-पवमानं-प्व ॐ h 
१ 1...“ oo oj णी? > 9 
| वह तुम ( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञको ( मध्या ) अपने मधुर रखस ? 
| 4 ( मिमिक्ष ) सींयना चाहते हो ॥ ९ ॥ 
| § १२ गा ९ २ ३१२. २२ h 
|. र झो न लक 
| ॥ हल्ट्राय पवते मंदः सौमो मरुत्वते सुत; । 


३ १ रसर ३९१२ १२ 
सहखधारी अत्यव्यमपषात तथा शजनथा4१ ॥१०॥ 
अथ दशमी ऋ० जमदग्निः । सदः मदकरः लः अभिएुलः'सोमः 
| मरुत्वत मरुद्िस्तङते इन्द्राय इन्द्राथ पदले कराते | तत घार 
बहुधारोपतः सोमः व्यम अविमयं पवित्रम्‌ अत्यप्रेति अतिगच्छति 
तमिमम्‌ आयवः मङुप्या ऋत्विजः ळुजन्ति शोधयन्ति ॥ १०॥ 
$ (मदः) सानन्द्दायक ( सुत: ) लिया छुआ (सोमः) सोम (सद~ 
| तवते) मरुतोंसि युक्त (इन्द्राय) इन्द्रके अथ (पयते) पाज पूर होता 
| है, तदनन्तर ( सहस्रधारः ) अनेकों घाराअंसि युक्त सोस (अव्यम्‌) 
| भेड़ीके पवित्रेम को (अत्यपेलि) नकर निकलता है,डसका-(आयच ) 
मनुष्य ऋत्विज ( सजन्ति ) शुद्ध करते हे ॥ १० ॥ 
॥ १२ २8 २.१ र्र 22 १ उ 
पवसव वाजसातमोऽभि विश्वानि वाय्यो । 
१ २३१ २३ रर ३१२ 
तवश समुद्रः प्रथमे विधम देवेभ्यः सोम मत्सरः ॥११॥ 
अथ एकादशी । आर बाशिछठः। हे सोम! विर्याने सवार वाया 
| बरणीयानि स्तोत्राणि अभि लच््य वाजसातमः अत्तिशायनास्तस्य 
| \छम्भकस्त्वं पवस्य तर । हे सोम ! दचेभ्यः देवाना मत्सरः मद्कर 
समुद्रः समुन्दनशीळः विघमेकाविशादेण पोषक ! त्वं प्रथमे मुख्य श्रेष्ठ 
॥ यश्ने देवेम्यस्तद्थ चर । विधर्भन्‌ बिधारयम्‌ इति, वाजसातय वाज- 
सातम: इति, वाय्यो काव्या इति स ऋमेण खास्न ऊ च: पाठाः ॥११॥ 
| (सोम) हे लोम !( घिश्यान ) सब ( वायो ) स्तोर्जोको (अभि) 
| रच्य करके ( वाजसातमः ) अधिकता से अन्न प्राप्त कराने वालातू 
| ( पखस्व ) प्राप्त हो, हे सोम ! ( देवेभ्यः ) देवताओं का ( मत्सरः.) 
९ मदकारी (समुद्रः) तृप्त करने घाला ( विघमन्‌ ) विशषरूपस पोषक 
तु ( प्रथमे ) श्रेष्ठ यज्ञ में देवताओं के निमित्त रित हो ॥११॥ 
३२२३२२३२ १२ ३१२ 


पवमाना असृक्षत पविन्रमति.घास्या । मरुतन्तो 
डलर लसर प्ल जरल फ चक फ च्छक क माछ फू चछ च ज चक कफ 0 ति च 


ऱज््स्कल फ चड क सळ फ प्रक ज सकता छ स्फ क प्स ४ च्कन छ च क छ्न प्ल चक ऊ च्म छ रळ छ ष छ प 
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| अ सायणमाष्य और खान्वय-भाषानुवाद-सहित # ( २७५) 


३, ११२ ४ & «४ २ए र ३४१ रर 
मत्सरा इन्द्रिया हया मेधार्मम प्रयाछसि वे ॥१२॥ 


पथ क्वादृशी । पवमाना: पूयमानी: सोमाः धारया आत्मीयया पावि- 
जम्‌ आति अतीत्य असृक्षत सृज्यन्त | कीहशाः ? मरुत्वस्तः महाद्रे- | 
सुखाः मस्सराः मदकरा: इम्द्रिया: इन्द्रजुष्टा: । मेघा स्ठुतें प्रियांसि 
अन्नाने च अभि लक्षूप.स्तोतूम्य उभये कत्ते वा हया यक्षे गन्तारं 
सञ्यम्ते ॥ १२॥ 

( सरुत्वन्तः ) मस्तोंले युक्त ( मत्सराः ) मदकारीः ( इन्ठ्रियाः ) 
इन्द्रके प्रिय ( सेवाम्‌) स्ठातको (प्रयास च ) अन्नको भी (अभि) | 
रच्य करके अर्यात्‌ स्तोताओंको अन्न देनेके निमित्त ( हया ) यश्षमें 
जामेखाले ( पयमामाः ) सोम ( धारया ) अपनी घारसे ( पवित्रम ) 
| फंचिचको अतिक्रम करके ( अक्षत ) संपादित होते हे॥ १२ ॥ 
| इति पञ्चमाष्यायस्य पञ्चमः खण्डः समाप्तः। 
रर३ २३.२.३. १,०२३. 0 मल डर 

व परि कोश नि षीद' बुभिः पुनानो 
९-५8२, ४७. ९ ह 
अभ वांजमष । अश्व न खा बाजन मर्जः 
| ३१ ५2% २४ १ 
, यन्तोऽच्छा बही रशनामिनयान्ति॥ १ ॥ 


अथ षष्ठे खण्डे--खैषा प्रथमा । उशना ऋषिः | छ० निष्टुए्‌ । हे 
4 स्योस ! छु दिप्रं प्रव प्रभच्छ आगस्वा च कोश द्रोशकलश पारान- 
|| रीद्‌ निषणणो सब। दाभिः नेठाभिः पुनान: पूयमानः बाजछ अन्मे स 

६ मानाथपमुद्दिश्य अभ्यष वाजं संग्राम वा वाजिने बलवन्तम्‌ भइव न अदव- ७ 
६ मिव ले यथा माजयान्त तडत ताम्‌ अजय्यः शाघयन्त: वाह यशस ६ 
॒ उछा प्रतिरशनाभिः रशनावदायताभिरेगुलीभ:ः नयान्त अध्वयु- | 
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प्रसुखा: ॥ १ ॥ | f 

हे सोम ! ( लु) शीघ्र ( प्रद्वव ) आफश प्राप्त हो ओर (कोरं पारि- | 
॥ निषीद ) कळशम्ं स्थित हो ( ग्राभः )ऋात्वजास ( पुनानः ) पवित्र 
, किया जाता हुआ ( चाजम ) यजसान के निसित्त अन्नको ( अभ्यष ) | 
| दे ( बाजिनं, अइवं न ) बलवान्‌ घोड़े की समान (त्वा ) तुके (माजे- | 
' यन्तः ) शुद्ध करते हुए अध्वयु आहे ( प्रतिरशनाभिः ) अयुलियासे | 
( बर्हिम्‌, अच्छ मयान्ति ) यज्ञम भले प्रकार पडुचात हैं ॥ १ ॥ 


/V FI FES FE TAS VN VTS VV VIS 


TMM ऋण 


h <) HR, A, क १८ DMD MDD MS A ADO AD छ 452 ३... २ छक्क एक चभ क एक ०७ 48000 0000 ५ क] 


। | (२७६ ) # सामवेद्संहिता-पवसानं-पवे % ड | 
| |. I ३९३२३२५३१२ | 
| |... प्र काब्यमुशनव ब्रुवाण दवा देवानी जाया 

१२ ५24२ 


३ 

विवक्ति । महित्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा 

२३२ इक ररई १२ 
वरहो अभ्येति रेभन्‌ ॥ २ ॥ 
अथ द्विताया । बृषगणो वासित अषिः। उदाने एवतन्नासक ऋहोप- 
र्व काव्य कविकम स्तोत्र ब्रुवाण स्तोता अयस्तषिदेषगणो नाम 
देवानाम्‌ इन्द्रादीनां जनिमा जम्मानि प्रविचक्ति प्रकर्षेण बदाति। बच | 
परिभाषणे ( अदा? प० ) । व्यत्ययेन विकरणस्य इलुः ( ३, १, ८५) | 
बहुलं छन्दसीति ( ७, ४, ७८ ) अभ्यासस्य इत्वस माइन्नत भूतः 
कर्मा । शुचिबन्धुः बध्नन्ति शाङ्गनिति कट्टनि तेजांसि बानि चा दीत 
तेजस्कः पावकः पापानां शोधकः बराह: वर तद द्दश्च वराहः राजाइ 
| सखिम्यष्टख इति टच समासान्तः। तस्मिन्महमि असिषूयमाश्यव्वेन 
| सङ्घाद्‌। अश आदित्वान्म्रत्वर्थायोऽञ्च ताद सोस: रोमन शाब्दं छुवेदभ 
पदानि स्थानानि पात्राणि अभ्योति अभिगच्छति । या । यदा कश्चन 
| वराहः एदा पदन सूमिं विक्तियमाशः शब्द करोते लढत ॥ २ ॥ 
( उशना इव ) उशमाकी समान ( काव्यस्‌ ) स्तोत्रको ( घुवाश ) 
बोलता हुआ ( देवः ) स्तोता (देवानाम) इन्द्रादि देबताआंके(जलिम) 
अवतारोको ( प्रविवक्ति ) आधिकतासे वशन करता ह ( महिश्रतः ) ) 
| अनेको कमेवाला(शुख्ियम्धुः) दिप रहा दे.तेज जिसका पेसा (पावकः) 
१ पापको शुद्ध करने वाला ( वराहः ) श दितमें संपादित छुआ लोम 
(रेभन्‌ ) शब्द करता छुआ ( पदा ) पाजोंसे ( अभ्येति ) आता है २ 

र्‌ ३,2 ७२२३ १२ २ 


| 
तिस्रो वाच इग्यति भ वाहिक्हतस्य धीति | 
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र्र ३२ ९ ३ १२ ३ २ 


ब्रह्मणा मनाषाम्‌ । गावा यान्त गापात एच्छ 


३१२ २ 


मानाः सोम यान्ति मतयो वावशानाः ॥ ३॥ | 


हि 
| ॥ अथ तृतीया । पराशर ऋषिः । वह्निः वोढाः यजमानः तिस्त्रो वाच 


ऋग्यजुः सामात्मिकाः स्तुतीः प्रेरयात । तथा ऋतस्य यज्ञस्य घत | 
धारायत्रीं ब्रणः परिवृदस्य सोमस्य मनीषां सनख ६ शित्री कल्याण- 
"७० EV SV SS Ve TS VS VS 3S प्ट प्छ प पळ पप ब 


Sta BS 
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व छाणजाजाल 


के खायणभाष्य ओर सान्वय-भाषानवाद-स हित ४ ( २७७) 


वाचं च प्रेरयति । किञ्च । गोपति इबभं यथा गादोऽमिशच्छन्ति सङ्गत 
गवां स्वामिने सोम गाव: पृच्छमानाः पृच्छन्त्यः खत्यो यान्त स्वः | 
पयसामाश्रयितुमभिगच्छान्त। तथा वावशाना: कामयमानाः मतय 
स्तोतारः सोम यन्ति स्तोतुमाभिगच्छन्ति।३॥ | 

( वन्हिः) हवि पहुँचानेवाला यजमान ( लिसन: बाचः ) ऋक यजु 
सामरूप स्तुतिर्योको ( प्रेरयाति )' उच्चारण करता हें. ( ऋतस्य ) 
यज्ञकी, (घीतिम्‌ ) धारण करनवाळी, ( ब्रह्मणः ) महान्‌ सोमकी | 
( मनीषाम्‌ ) कल्याणरूप वाशीको उच्चारण करता हे ( गोपति, गाव 
यस्ति ) बृषभ के समीप गापं जाती हे तिसीप्रकार ( पृच्छमानाः: ) 
पूछते हुए ( वावशानाः ) कामनावाले ( मतयः) स्तोता ( से'म,याति) 
सोमके समीप स्तात करनका जात हे॥२॥ | 

३२ ३२ ३१२. ३१२ ३२ | 


३२३ 
अस्य प्रेषा हेमना एयमानो देवो देवाभे 
१२.२३ १२ ३२ ३२३ १ २३ १२ 


प ण क्त CO “~ रे 
स्‌ रसम्‌ । सुतः पावत पर्यत रभः 
३२३ १.२ ३२ ३ 
पतेव सद्य पशुमान्त हाता ॥ ४ ॥ 
अथ चतुर्थी । वसिष्ठ षिः | अस्य सोमस्य प्रेषा प्रषातगत्यथ 
( भ्वा० प० ) क्थिपि रूपंम्‌ । सावेकाच इति विभक्तेष्दात्तव्वं प्रेषा 0. 
रकेण हेमना हिरण्येन पूयमानः हिरण्यपाशिराभएणोतीति हिर- १ 
ण्यखम्वन्धः | ताइशः देवो दीण्यमोनः अशु: रसम्‌ आत्मीय देवेमि: | 
देवे: सह समपृक्त सम्पकर्याते सयोजयात | एचा सम्पक ( अदा? | 
आ० ) लतः सुत: अभिषुत: सोमः रेभन्‌ शब्दायमानः पवित्रम ऊणो- ` 
स्तुकेन निमितं पर्य्येति परिगच्छति । कथमिव £ होता द्वानामाह्वाता | 
ऋत्विक मितेव निसांतेव. पशमान्त बद्धपशून सझ सदला[न यक्षयू- | 
हान्‌ पर्यत तळत ॥ ४ ॥ र 
( अस्य) इस सामके (परेषा) प्रेरक (हेमना) हिरण्यसे (पूयमानः) | 
पबित्र किया जाता हुआ (देवः) दिव्य सोम ( रसम ) अपने रसको 
( देवेभिः ) देवताभोके साथ ( समपर) संयुक्त करता है तदनन्तर | 
(सुतः) खखाहुआ सोम (रेभन्‌) शब्द करता हुआ. ( पोज, पयांत ) | 
ऊनके पविन्नशको पात्रमे.प्रात्त हाता हे ( होता सता, पशुमान्त, ख, | 
इथ ) जेस देबताओंका आह्वान करनेवाला यशका निमाता ऋत्विके | 
पशुयुक्त यश्चशालाम प्रबेश करता हे॥४॥ 
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३१ २३९१ २३.२ 
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[मः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो 


| 


२ > १ २२ ३ १ र्र 
जनिता प्रयिम्याः । जनिताग्नजानेता सूय्य 
३ १२ 


. स्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ ५ ॥ 
अथ पञ्चमी । प्रतदेन ऋषि: । सोमः अभिषूयमाशः पवते पात्रेघु | 

चरति । कीररा: ? मतीनां बुद्धीनाम्‌ । यद्वा । मननीयावां स्तुती | 
। जालिता ज़नयिता जनिता मन्त्रे ( ६, ४, ५३ ) इत निपातेन, 1शळापः | 
किञ्च दिवः यलोकस्य जनिता प्रादुभावायेता । तथा एथिव्याः जानता | 
अग्नेः जनिता, प्रकाशयिठा । सूय्यस्य सवेप्रेरकस्याद्त्यस्य जनिता | 
इन्द्रस्य अनिसा.पानेन मद्स्य जनयिता । उत्त अपि च 1 बिष्शोः ब्या- | 
पृकस्य जनिता जनयिता । एतत्सव सोमेऽभिपूयमाश्श अबाल सोमेन | 
हि देबताप्य्ायन्स इति ॥ ५॥ 

( मतीनाम, ) बुद्धियोंका ( जनिता ) उत्पन्न करने वाळा (दिवः 
चलोकका ( जमिता ) प्रकट करनेवाला ( पृथिव्याः ) प॒थिर्याका (ङ 

संता ) पोषक (अग्नेः) अग्निका (जनिता) प्रकाशक (सूयस्य) सबके | 
| प्रेरक आदिम्यका ( जागता) तृसिकत्ता (इन्द्रस्य) इन्द्रका ( अग्निता ) 
पीदेखे आनंददायक (उत) आर (बिप्णोः) व्यापक देवका (जनिता) | 
दस्तिक्ञा ( सोमः ) संपादम किया जाताइुआ सोम ( एवते ) पात्र | 
। प्राप्त होता हृ ॥ ५॥ 
i ३१ २३१ रर १२ 


आस निपष्ठ वृषण वयोधामङ्गोषिएमवावशन्त 
१२ हा ३१७२३११ 


वाणीः वना वसानो वरुणो न सिन्धुवि रत्नधा 


२ 


° °c 2 

दयते वाय्याण ॥ ६ ॥ 

Ih अथ षष्ठी | वसिष्ठ ऋषिः । शिपृष्ठ जी पृष्ठानि द्रोशकळशादि- 
ं ॥ स्थानानि सवनानि घा यश्य स तथोक्तस्तम । रषणे. वषकम । वयो- 
द 


५... AY 


® 


घास अन्नस्य दातारम्‌ । अद्भोषियां आघोषन्तं सोमं वाणी: स्तोत्र- 
रूपा वाचः अवाबरान्त कामयन्ते शब्दायन्ते या | बना वनानि उद्‌- 
ॐ छ च्ल छतत मले छक फच "पए फर्क छल उ चाच क चळ स क ए पफ कक क 
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| ( वयोधाम्‌ ) अन्न दुनवाळे (अक्कोषिशम) ऊँचा शब्द करगेबाले सोम 


4 


सायणभाष्य आर सान्वय-भाषाजवाद-साहत ४ ( २७९ ) 


कानि वसानः | आच्छाठयन्‌ वरुणो न बझुण इस लिन्छ: अपां स्यन्द 
थता पय्यन्तब्रद शानाच्छादयाल तडत्‌ | रनधा: रस्नामा दाता सास 
वाय्याण घमाम देखत स्तावभ्यः प्रयच्छात ॥ ६ ॥ 


(जिपृष्ठम्‌ ) तीन सघन चाळे ( दृषणम्‌ ) कामनाओके दाला 


TY VV 


रस्सा 


( घाश्णी: अबावशस्स ) स्थातर्ये कामना करती हे (बना: ) जलाको 
( वसानः ) छाता हुआ ( सिस्थु:) जर्लाको बहाने वाळा (बद्णः इव) 
वरुण शोले (रत्नबा:)रत्काओो देमेवाला सोम (बायाशि) घन (दयत) 
स्तोता ओऑफो देता है ॥ ६ ॥ 

शा ३१२३१ 5 २२ ३७४१७२७७०३४१७ रर 
अकांत्समुद्र प्रथप विधर्म जनयस्‌ मजा सवनस्य 
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गोपाः इषा पाविजे अघि साना अग्ये इहर्सोमो 
वावृधे स्वानो आदरिः ॥ ७ ॥ 


अथ सप्तमी । परादार जयेः । ससह: अव्मादापः सद्गवान्त ख 
समुद्र: अपां बषकः | गोपाः यशस्य रक्षकः सोमः प्रथमे विस्तृत सुध- 
सस्य उद्कस्य विधभन्‌ विधार केऽन्तार् प्रजाः जनद्‌ उत्पादययू 
अकार सतेमातिकामात कमले जाऊ तिप इडभावे इंद्धा च छताय। 
लिज्छोऐ मकारस्य मोमोधाताराति नकारे रूपम्‌ डपा कामवायाषता 
स्वानः आभिएयमाणः । आदि: इम्दुः इति च सास्न ऋचः पाठी ॥७ ॥ 
( समुद्रः ) जऊोकी वषो करनेवाला ( गोपाः) यश्ञका रक (पा) 
कामनाआंकी वषी करनेवाला ( स्वानः) आभषच [कया जाता डुआ 
सोम ( प्रथमे) विस्तीशा ( झुवनस्य ) जलक ( विचधन ) विशष- 
रूप से धारण करनेवाले अम्तारेच में ( प्रजाः ) प्रजाओकी ( जनयन) 
उत्पन्न करता हुआ ( अक्रान ) सबको आतिक्रमण करता है ॥ ७॥ 
> ३ २३,२ ३१२ ३ २३१ १३ २१२ 


निकन्ति हरिश सज्यमानः सीदन्‌ वनस्य जठर 
३ २ १२२१ २ 30२० ३ RR 


पुनानः । नमियतः कृणुते निणिज गामतो मात 
३१२ 


जनयत स्वधाभः ॥ ८ ॥ 
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( २८२) क सामवेद संहिता-एन्ट्रX-पव ॐ 


अथ भएमा | प्रस्कणब अपिः । सज्यमावः आ समन्ताद्विखज्य- 
| आनोऽभिषूयमाणः हरिः हरितवश्शः सोमः कनिक्रन्ति पुनः पुनः 
| शब्दायते ऋम्दतेयेङ्लुकि, लिपि, इडभावे, दाधात्तदधतीत्यादिना 
निपातनादभ्यासस्य निगारास: । अभ्यस्तस्चरः तथा पुनानः पूयमान 
वनस्य वननीयस्य चास्य व्रोशकल्शस्य जठर सीदन्‌ उपविशन्‌ 
शब्दायते । किञ्च युभिः कमनेतृमिऋत्बग्सि: यतः संयतः सोम गा 
गोविकारान्‌ छीरादीन्‌ आच्छादन निर्खिजं झुद्धम्‌ आत्मना रूप 
कृणुते प्रहाद्घु करोति । अतोऽस्मै सोमाय मॉल जनीयाँ स्तुति 
स्वधाभिः हविभि: सह जनयत स्तोताराऽञनयब्‌ भास्यान्ताद्‌शाभाव 
| छान्दसः | अदादेरा: | यद्वा । हे स्तोतारः अस्त सोमाय स्तातःअनयत 
उस्पाद्यत कुस्त यावत्‌ ८॥ `| 
| ( आसज्यमायः ) सय ओरल खया जाताछुआ ( हरि: ) हरे वश 
| सोम ( कनिऋान्ति ) वारं वार शब्द करता हे, तथा (पुनानः ) पवित्र 

कियाजाताहुआ ( वनस्य ) योग्य द्रोशु कछशके (जठर) भीतर 
| (सोदन्‌) स्थित होताहुआ दाब्द करता ह॒ ( दास ) ऋात्त्ंओं 'करय 
| (यतः ) दबायाहुआ साम ( गाः ) गोढुग्धादिक्ने आच्छादन करता 
| हुआ ( निशिजम ) अपने झुद्धरूपका .( ळखते ) ग्रह आदिमे करता ढे 
अतः इस सोमके अथे ( मतिम ) स्तुतिको ( खाम: ) हावयोक 

| 


साथ ( जनयत ) स्तोता करं ॥ ८ 


३रड ३ १२ ३ २३. १२,३) २३ 
एष स्य॒ त मधुमा इन्द्र सामा इषा वृष्ण 
RR LR डर र कर Rr RR 


ON 
परि पवित्रे अक्षाः । सहखदाः शतदा भूरिदा 
३२ ३२३ रेक रर 
+ हर 
शश्वत्तम बाहरा वाज्यस्थांत्‌ ॥ ६ ॥ - 
अंथ नवमी । उशना अपि: । हे इन्द्र ! चृष्ण स्य त. तर्भ्य 
चतुथ्यथ षष्ठा पण; स्य सः सोम: मध्यमान्‌ माछुयापेछ” इषा वपक 
पावत पयचाः पयेस्रवत्‌ 'चरतेलुङि रूपम्‌ । स पव सहस्रदाः सहस्य- 
| सख्याकर्य धनस्य दाता शतदः रातसख्याकस्य दाता भूरणिदावा 
है ततोऽप भूरदाला वाजी बलवान. साम: शइवत्तमम्‌ अतिशयेन पुराणों 
4 वर्हिः यज्ञम्‌ अस्थात्‌ अधितिष्ठाति । वृषा इष् इति, सहस्तदाः शतदा: 
| इति च साम्न ऋचः पाठाः ॥ &॥ ॥ 


क सायशभाष्य ओर सान्वय-भापानुवाद-सहिल ४ ( २८१) 


है इस्द्र ! ( बृष्ण: ) मनोश्यपूरक (ते) तुम्हारे अथ ( षषः ) यह | 
( स्थः) बह सोम ( मघमान्‌ ) मधुरता युक्त ( इवा ) वश्सनेवाला | 
| ( पाबेत्र ) दशापवित्रम का ( पयचाः ) दपकता हे, तथा वह ह 
3 (सहलदाः) सहसा सस्पाका घन देनेवाला (शलदाः) लकड़ों सख्या | 
६ 


छः | 

BEIM A, AC A252 SD SAD MPA 0 य ROAD /८०७०-८६०2.2५.459.-4 9 | 
| 
[| 


का छत देनेयाला ( भ्रस्ाबा ) बहुतला घन देनेवाला ( वाजी ) बळ / 
बाळू सोम ( दाइघतमम्‌ ) अध्वस्त पुरातन ( बाहः ) यक्षर्म (अस्थाद) | 
श्थित, छुआ ॥ ९ ॥ 
क NN २/२0२ ९५७७२ त 
ख साम मघमनाए न्हतावापावसाना छाथ 
२२ २२ २३ १२ ३१२ 
72 [a 
सानो अब्ये । अव द्रोणानि छतवन्ति रोइ 
३ ८ २ २७७४२ ३४७४५ 
पदित्तमी मत्सर इन्द्रपानः ॥ १० ॥ 
अथ दशमी । प्रतदन ऋषिः । हे सोस ! मधमान्‌ मत्वर्थीयः ताद- 
छास्त्वस्‌ अप: बस्धीवरी:रकघना; वसानः आच्छादयन्‌ अधि अधिक 


यण 


कप 


[नी खसन्ताव्छिते अव्ये आदिभवे .पावजे पवस्व चर । तते; मादन्तम 
अतिशयेन मदकर: इन्द्रपानः इन्द्रेण पातव्यः मत्सरः मादयिता सोमः 
| छूतबाब्ति ख्द्कवतः द्रोणानि प्लोणकलशाब्‌ अवसंह प्राइभदास । £ 

रोह सीद इसि पाठो॥ १०॥ 
। (सोम) हे सोम! ( मछुमान ) मधुरतायुक्त तू ( अपः ) वसती 
' बरी नामक अर्लांको (बसानः) आच्छादन करता डु (अघि) अधिक | 
। ( सानो ) ऊँचे ( अव्ये । ऊनफे पवित्रे में ( पवस्व ) चरित हो, तद- | 
| नन्तर ( मदिन्तम ) अत्यम्त मदकारी (इन्द्रपानः) इन्द्रके पौने योग्य ॥ 
। (मत्सर:) आनन्द देनेवाला सोम ( खृतबन्ति ) जळ युक्त (दश्रोणानि) 
' ्रोशकळशों मे ( अवरोद ) प्रकट होता हे ॥ १०॥ 
| पञ्चमाध्यायस्य ष्ठः खरड: समाप्त 
AEE ३ २३ १२ ३१२ हे १२ 


प्र सेनानीः शूरो अग्रे रथानां गव्यन्नेति इपते 


छ ४७७ टुर 20 CRS 
ञस्य सेना। भद्रान्‌ कृणवान्नन्द्रहेवीतसासभ्य्‌ आ 
छ २ 


। सोमो वखा रमाने दते ॥ १ ॥ 


म चळ ळर उ प च फळ चळ रळ विर्ता नु बन 


( २८२ ) कै सामवेदसह्‌ता-पबमान-पघ के 


| ‘> न 392 


धर 
| | 
|| अथ सपमे खरडे-- खेपा प्रथमा । प्रतदेन ऋषिः | सनानी: सनाना 
| मन्ने नेता शूरः शऊ्षश्यां बाधकःखोसः गव्यत इच्छन्‌ यञमानायां । 
वाईकामिच्छ्न्‌ रथानाम अत्रे पुरतः प्रेति प्रकषण संग्राम गच्छतं । 
अस्य सोमस्य समा च हषेते इष्यात घाक्यभेदादानघातः विज 
साखेभ्यः समानख्यानेभ्यो यजमाभेभ्यः इन्हहवानू ले; कृतान | 
इन्द्रस्य आह्वाने भद्राय कल्याणानि यथाथाोनि कृष्वशुआहते | 
हीन्द्रः सोमं पोत्वा कामान्‌ प्रयच्छतोति । रभसानि इन्द्रस्य देश 
| गमननिमित्तानि वस्त्रा सखाण्याच्छाद्षाान पयःप्रन्टृतोन्याछदश्यानि 
आदत्ते आ ग्हशाते ॥ १ ॥ 
| (सनातनी ) सेनाआंके आगे जानेवाला (झूरः ) शायुओको बाचा देने 
वाळा ( सोमः ) सोम ( गव्यन्‌ ) यजमामोंके गो आद पशुराका 
|! इच्छा करता हुआ (रथानाम्‌) रथाक ( अश्र) आग (प्राति) सम्यक 
| प्रकारे संग्राममे जाता है (अस्य ) इस सोमकी ( सेना ) सना 
| (हेते) प्रसन्न होती हे ( सखिभ्यः ) यजमानो के अथे (छट 
उनके कियिहप इंद्रके आह्वानोकोा ( सद्गान्‌ ) कल्यशरूप (यवन 
करता है भथोत्‌ आह्वान्‌ किया हुआ इंद्र सोमको पीकर आभाषा 
ऑंको सिद्ध करता हे(रभसानि ) इंद्रके वेगले आनेके निमित्त 
(वस्चा ) वस्त्रकी समान आच्छादक दूध आदिको (आदत) ग्रहण 
करता है ॥ १॥ 
२ ३ २३ १२ ३ २३ २३ र्‌ 
प्र ते धारा मधमतीरसूग्रन्‌ वारं यत्यूत 
३१ ; रर RRR RR, 2022 २ 
| अत्यष्यन्यम्‌ । पवमान पवस धाम गाना 
| ३२३ १ २ 
| जनयन्त्सृय्यर्मपिन्वा अर्कैः ॥ २॥ 
। अथ ड्वितीयाः। षराशर ऋषि: ते तव स्वभूता मधुमतीः मघुमत्यः 
थाराः प्रासय्रन्‌ तहा प्रसुज्यन्ते यषू यदा पूतः वसतीवरोसिस्त्यम्‌ 
अध्यम्‌ अविभव. वा? बाळं पवित्रम अत्येवि अतीत्य गय्छसि । किञ्च 
ih, हे पषमान | शाध्यमान सोम ! रोमां गदां घाम घीथत पीयत इति 
| घाम. परः+, रक्त्पीक्कत्य पबसे चरांस.। ततः. जनयन्‌ जायमानस्त्व 
| ॥। अर्कै; अचनीयेः स्वतजोमिः सूच्यम आदित्यम्‌ अपिल्व: पूरयसि। बार | 


र तः 


डम 


= me 
~ 
oo 
क्का फ प्र” ज प्यार क चक 


रट” 


37 अस्ळसन्च्व्ल्जय 


यत्पूता अत्यध्यव्यम्‌ वारान्यत्पूती अव्येष्यच्यान्‌ इति जनयन्‌ जज्ञान | 
। इति च साञ्न ऋचः पाठो ॥ २॥ | 


त ल्न फ काळ फ प्क क 8 प्क क चळ क चक फ क उ घ क छप क फ वक्ष राळ ज य रळ ज चळचळ क चळ कळ फ घक्रूच्कन्र " 


ज ज oo लणणणणणणणणाणाकणणणाणणाणणलललणणणलणणमाणाणणाणाणणणणणण 


पै रछ कर क ल क 


य क कक A न छ ASDA AD, 
कै सायण भाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित % ( २८३ ) 


| सोमं प्रकर्षणाभिष्डुत । वयन्तु देवान्‌ अभ्यचामः अभिष्टुम: | यद्वा । 
॥ देवानभ्रयामोऽभ्यचेत पुरुयव्यत्ययः । किञ्च । महले महत्‌ प्रञ्नतं 
॥ घनाय घने प्राप्स सोमे हिनोत अमिषवाध प्रेरयत (कयाथापपदस्य च 
५ कमेणि स्थानः (२, ३, १४) इति घनशब्दस्य चतुथा । ततः स्वादु 
| सघुरसोत: अव्यम्‌ आयसे वार जाळं पवित्रम्‌ आतपवताम्‌ अतात्य 
॥ चुंरतु | देवः द्योतमानः सोम: इन्दुः दीप्तः सन्‌ कलश द्राएम्‌ आत 
| आसोदतु आभिसुख्येन तिउतु । पवतां पयासे शात देव इन्दुः दवयुन 
| इति साम्न ऋचः पाठा ॥ ३॥ 


4 हम तो ( देवान्‌ अन्यचोमः: ) देवताओंका पूजन करते हे (अहते ) 
4 बहुतसे धतके लिये सामको ( हिनोत) आभपषपव के मस्त भरणा 
| करो, तदनन्तर ( स्वाद: ) मीठा सोम ( अव्ये वारय ) भेड़ीके बाळा 
॥ के पवित्रेकों ( अतिपवताम ) अतिक्रमण करके बर्त हो (देवः) 
॥ दिव्य सोम ( इन्दु: ) दीप्त होता हुआ ( कलशभ, अति आसादतु ) 
4 अभिसुख होकर दाणा कळरार्भ स्थित हाय ॥ ३ ॥ 


(ते) तेरो (मघुम्रती:) मधुरतायुक्त ( धाराः ) धाराये ( प्रासग्रन ) 
तव्‌ छोड़तीज्ञाठी है ( यत्‌) जव (पूतः ) बसतीवरी जळांसे पवित्र 
कियाइुआ तू (अव्यम) सेडीकी (वारम) ऊनको अथात ऊनके पवित्र 
को (अत्येवि ) आतिक्रमण करके पात्र यें जाता हे और (पचमानं) हे 

सोम ! ( गोनाम ) गोर्ओके ( घाम ) दुधको च्य करके (पचसे) 

ज्ञारेव होता हे तदनंतर ( जवयन्‌ ) खुखिद्ध होता हुआ तू ( अर्क: ) 
पूजनीय अपने तेञञांसे ( सयम ) सूयेको ( अपिन्यः ) पूण करता हे २ 


१ २४५ ०क श्र ३ १ श्र ३१ 
प्र गायताभ्यवराप बवान्सप [हतात महत 
श्र ३८१ RF VR 


घनाय । स्वादुः पवतामाते वारमन्यमा सादतु 


२2 २.९, २२ 
लशं देव इन्दुः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीपा | इन्द्रघमातिेवासपठट तऋद्धाप: । है रतातार | प्रगायत 


हे स्तोताओं ! ( द्वय ) खोमकी सम्यक प्रकार ख स्तुत करा 


१ २ ३.१२ ३९ २३२२ ९ श्र 


प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो स्थो न वाज 
३ २३३ ९ २ १ 


सनिपन्नयासीत्‌ । इन्द्र गच्चन्नायुधा सशशि 


[A> 4 AA ASAE A] 


| 


“पप्पू. 


| न क का «४5०५ A. र AAO /+ 
| ॥ (२८७४) % स्रासवेद्सं हिता-पवमानं-पवं # | 
| दु १ 
| IME T२१९२ ३१२ | 

। शानो विरा वसु हस्तयरादधानः ॥ ४ ॥ 

( अथ चतुर्थी | वासिष्ठ ऋषि: प्रहिन्‍न्वान: अध्वरिः प्रयाणः जानता 


| उस्पाद्यिता रोदस्यो पृथिव्योः तयोजर्नायदृत्व इ्टप्रदानहविः- 
प्रापशाभ्याम्‌। ताइक सोमो बाजभ अन्नं सनिध्यन्‌ दास्यबू प्रायाद्‌ 
प्रगच्छांते। इंद्र गच्छन्‌ प्राप्नुवन्‌ आयुधा आयुघान सोशशानः सम्यक 
स्णीकुवेन्‌ इन्द्रं सहायगमनाथ तीच्श्हायुधः सम्‌, वद्वा सवार 
बसु वसूनि, धनानि हस्तयोरादधानः अस्मभ्यं दायाय, एवं कुवंनू 
प्रायासीत्‌ ॥;७॥ 
( प्रांहन्वान:.) अध्वयुओंका प्रेरणा किया छुआ (रोदस्योः) चावा 
थर्वांका ( जनिता ) बषो ओर हिका पईचानके छारा करने 


0 ५० 2 ळक सकळ र प्छ ऊ प्क छ चड फ च्य छ प्य प्च स्ट््य्य्स्ल्या न 


ES MEN ABR SIONS 


| आयुधोंकों सम्यक्‌ प्रकार से तीच करता हुआ ( विश्वा ) सक्छ 
| बसु ) घनोको ( इस्तयोः, आदानः ) हमें देनेके निमित्त हाथों स 


| चारण करता हुआ ( प्रायासोलू ) प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 
R२3 ५९२३7 १२:३ २१ श्र ३ १२ 


तल्षद्यदा। मनसां बनता वाम्ज्यहस्थ वर्ग 


2 ९ ड्‌ २१ २ ४२२३ 


द्तारनीके । आदीमायन वरमा वावशाना 
B१२ 0 ३३२.३ २ 2९ 


जुष्ट पात कलश गांव इन्दुम्‌ ॥ ५. ॥ 


अथ पञ्चमी । खडीको वासिष्ठ अपिः ! वेनतः वेनो देवते; काष्वि- 
| केशः ( दै, ४, ३८८) इति यास्कः । कामयमानस्य मनस: सन्नो 
मन्यतेः स्ठुतिङमे शः स्तोतुः बाळू स्तुतिलळ्च शा यनं तछुत सख्यः 
रोति | घन धारके यले ज्येष्ठस्य प्रशस्यस्य! चो: दी कस्य 
ढुल्लु शब्दे ( अञ प० ) इत्यस्मात्‌ झुप्रत्ययः सवनस्य अभीके प्रमुख 
यदा यशछु सवनहुख रतोठुबोक सोम स्तांतीत्यथः । आ अनभ्तरमेघ 
दरं बरशोय जुए देवानां मदाय पथोत पति, सवस्य पालकं कळशो 
स्थितम इन्दुम्‌ ईस एन सोम दावशावाः कामयमानाः गावः आयन्‌ 
पयसा रवीयेम्न मिश्रयिहमागच्छन्ति ॥ धसन्‌ घर्खाण इति पाठो ॥५॥ | 
( वेनतः ) चाहेइए ( मनस: ) स्तोलाकी ( वाक ) स्तुतिरूप वाशी $ 
( यं ) जिसको ( तद्त्‌) संस्कारयुकत करती हे ( घसेन्‌ ) यज्ञमें 


न्य्च्ञ्च 


पदकका जा" 
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क स्वायशभाष्प आर सानन्‍्वय-भाषानवाद-साहित % ( २८५ ) टू 


»)_)७ 
Se 


oS || | 


( ज्येष्ठस्य ) प्रशालनीय ( यकता: ) सघनक्षे ( अमीके ) आगे अर्थात्‌ ) | 
जव यजाम सवनक स्साताका वाशी सोमझछी पशसा करती हे (आ) # | 
तदनतर ही ( वरस ) श्रेष्ठ (टब) देवताओके मदे निमि पोत 
( पत्तिम्‌ ) सबके पालक ( कळशे ) कळशामें स्थित (इम इस्दुम) इस | 
सोमको ( वाबशाना: ) चाहती हुर ( गावः ) गोपं ( आयन्‌ ) अपने 
दूध मिळानिको आती हे ॥ ५॥ 

१२ ३ १२५४२१ DO 


साकसुलो मर्जयन्त स्वसारा दश धारस्य 
३२३ १२ २३ “१ २७३२७ ३९ स्रं ३ 
धीतयो धनुत्रीः। हरिः पर्यद्रवज्जाः सुग्येस्य 
१ २ ०४४६५ SR 
द्राण ननचे अत्या नवाजा ॥ ६॥ 
अथ पष्ठी । नोधा ऋषिः । साकमुक्षः उच्च सेचने ( भ्वा० प० ) a 
क्विपि रूपम्‌, ताइश्य: स्व्ञारः कमे करणा मितस्ततः सुष्ठु गच्छन्त्यः | 
अशुळयः मञ्जयन्त सोमं शोधयम्ति शु शोबाळडूगरयो: (खुर उभ०) 
ताः बृशसंल्याकाः धीतयः अयुलिमासेतच्‌ ( ने०२, ९, ७ ) अझुळय 
घीरध्य खमधथझ्य प्राद्वस्य वा देवेव्योतत्यस्य कास्यशानस्य चा सो 8 
स्प घनुत्रोः प्रेरायेञयो सवम्ति । तयः दारः हारतवशः सोमः सूख्यस्य २ 
| जाः प्रादुर्भूता जाया दिशा: पय्यद्रवत्‌ पारितो गज्छांत । छय्यस्य । 
| | तेजसा हि आविभवतीसि दिशां तस्य आयात्बम्‌ | अत्यः अत्न | 
। बाजी न भरव इव स्थितः सोम: द्रोशं कछश मनच्च व्याधात अक्ष | 
तिव्योप्तिकर्मा ने० २, १८, २ )॥ ६ ॥ 
। ( साकमुक्षः ) एकसाथ सी चतेवाडीं ( स्वसारः ) ष 


ise si, 


क 


ह 
14) 
| 


कि. ज 
RN RIP 
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= 


> RATA 


b 

| 
| कियेहुण सोम को ( घठुत्री: ) प्रेरणा करमेबाळी हे, तदनंतर (हरः) | 
हरे वणका सोम ( सूयश्य जाः) झूयकां [दशाआका ( पद्वत्‌ ) | 
चारों ओर जाता हे (अत्यः) गप्रमशीछ ( बाजी न ) अबकी समान | 


सोम ( द्रोणं ममचे ) कळस व्याप्त होता ह ॥ ६ ॥ 


| । २३ १२ २3 & ९ 
। अषि यदस्मिय वाजिनीव शुभः स्पद्धम्त धिय 
जा NN RRR ER रक? 


VV Ve VUE 7S us ८० YTV ESV 


| सुरेन विशः। अपो वृणानः पवते कवीयान्‌ 


RR क्गसग्ग्ग्यययययायायाायायययययायाथथषाशाााशााा 


| ( २८३) ऋ सामवेद्सेहिता-एवमानं-पवे ॐ 


| ३१ २२३३१२ २. १.२ 
१ ज न पशवेद्धनाय सन्म ॥ ७ ॥ 
| अथ सप्तमि । काणवा बोर ऋषि: | यदु यदा अस्मिम्‌ सोमे घाजि- 
१ नोव शुभ अशय यथा वस्वमभ्षत्यळडूनरा अबान्ति । यदा बास्मन्‌ | 
( सोम सूरे त छू: न यथा सूर्य विशः रइमय उता सवन्ति तदा | 
थिएः अगुळयः अधिस्पद्वण्ते अहं पुरस्ताच्छोघयाम्यह्‌ पुरतः शोध- | 
. | यामोस्दामिक्कया उपातेण्ठते । तसोऽ¥ं सोमः अप: वसठीयरी: वणान: | 
च्छादयन्‌ पवते पात्रेषु चराति कळशानमिगच्छति । कीदशः ¦ 
कवीयान्‌ कावारवाचरन्‌ ! या, कवयः स्तोतारः त्तानेव्छन्‌ । तत्र 
हशान्तः, बर न सम्म सननोये बोद्धव्ये रक्षितव्य यवा गोप्ठं पशुव 
नाय गोपाल: परिणच्छास यथा तथा देवानां प्रानाय पाजाण पवत 
सूर्य्यं सूर इति, कवीयान्‌ कदीयन्‌ इन च सार्ने ऋचः पाठः ॥ ७॥ 
(यदू ) जव ( अस्मिन्‌ ) इस सोमके विषयक्ष ( वांजनीव शुभः) | 
घोड़ेके वस्त्रादि अ छड राकी समान (सूरे विरा: न) अंस सूम किर- 
एका उदत होताहे तैसे (घियः,अधिस्प्धन्ते) से पहिले शुद्ध करूंगी 
॥ में पहिल शुद्ध करेगी, इसमकार अणाळ्यि उपास्थत होतो हैं, तदले- 
तर यह सोम ( अपः ) बसतीयरी जलोको (बजारः ) आच्छादन | 
करताहुआ ( कवी यान ) स्तोताआंकी इच्छा करताडुआ (पवत ) | 
कलश प्राप्त होताहे ( पशुवघता हा, बज न) जेल फकि-पशाओं | 
फी दाद्ध करनेके लिये रक्षा करने योग्य गोठपे गोपाछ जाता हे ॥७॥ 
| ME ९ ३ १ २ ३ २३ २३ २२३२२ 
| इन्दुवांजा पवर्त गान्यावा इन सामः सह ड्न्य 


| १२ २२४४५२३. PVR ९. कसा. २४. = हे 


, > (4000-00 

गि न्पदाय | हान्त रुख बावत पय्यशात वाखर्क 

i सगर ३ १२ | 

| बन्‌ वृजनस्य राजा ॥ = ॥ 

}} अध अश्मी | मन्युवाशिष्ठ ऋपिः | इन्दुः च्रणशीळः वाजी बलवान्‌ 

| गोन्योघा: गमनशीलनोचीलाच्रसंवातः इन्द्र सहः वळकरंरसम्‌ इस्वनू 
प्रेरयन्‌ सोमः मदाय तस्य मदाथ पवत छरति । कञ्च रकः रचःकुल 
हान्त [हितस्ति। किञ्च अरानीः अरातीन राजन पारंबार्थेते पारितः स- 
हराति। कोहश: ? वाण: बराय घनं कणबन्‌ स्तोत्र कुवन्‌ इज- 
नस्य वछम्य राजा इश्चर: सोन हात ॥ ८॥ 


"शु 


का क ०. १. ४५ ५8. 
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. पाञ्म टपकमा इं (र्व: ) ३ 


( इन्दुः ) च्रणश्रोळ (वा ) बलकान्‌ ( गोम्योयाः ) गमनशीर 
नीचेभको जानेवाला रससप्रूह (इन्द्रे ) इन्द्र सिम ( सहः ) 
[यक रसको ( इन्धन ) प्रेरणा काडा ( बारबः ) धन (छ- 
णवन्‌) यजमावको देवेबाळा ( बृभनस्य ) चलक्का (राज्जा) इंदवर 
( सामः ) सोम ( मदाय ) इन्द्रको मढ होनक नि (पत्ते) 
पाको ( हान्त ) नए करता है ( अ- 
राती: ) शब भामा ( प। दगावले ) चारा ओरसे बांधा देता हे ॥ ८॥ 
TTT २९१0२९३. 70० RE ३ १ १२३ 


खया पवा पालना पस्ने माणेश्रत इसे सरसि 
der Ml 


३२२३२ ३१ २३१२ 
प्र घन । बना द्यस्य वाता न जत. पुरुमधा 


३८९०२३. १:२ 


श्रित्तकवे नरं धा ॥ & 


अथ नवमी । कुत्स ऋषि: । हे साम! अणा अतया पवा पवमाजया | 
धारया सह एना एनानि वस्न घ्याल पबस्व कुर! पचा, पूस पवने 
( कऋया०्डS ) अन्येभ्याशप षः ( ३, २, १०१ ) ते विनूप्रत्यय | 


आधधातुकळक्षण्णे गुणः | साविकाच: ( ६, १, १६९ ) होते तृतीयाया 
उदात्तत्वम्‌ । तथा हे इन्दो | त्व सश्चत्ये मम्यमाचार्या चातके सरास 
उदके वसतीबय्यास्ये कलश प्रधन्य प्रगच्छ। ततः यस्य य अभ्नाश्चत्‌ 
सथषां प्रज्ञापकः जूलभूतो वा आदित्य: वातो न वात इव जाते वेग 


कुवन्‌ कच पुरुमथाश्चत्‌ बहावधघयज्ञ इन्द्रश्च तकव तकालगालकमसु | 


, पठित: । अस्मादोशादिक उम्प्रत्ययः यस्येति (२, ३,३७ ) कसाण 


छी,, न लोकाब्य्यात (२।३। ६९ ) षष्टीब्रातपथइछाम्ड् स्प 


सामसासगनच्ख्तामत्यर्थः । यस्य यत्र शत जूत आूतः नस्म्यातत 


नरंदात्‌ इति च साम्म अचः मेण पाठाः ॥ ९ ॥ ` 
हे सोम ! (अया ) इस ( पबा )पत्रमान धाराके साथ (एना) 
इन ( बसूनि ) धर्नोको, ( पवस्व ) बरस ( इन्दो ) हे सोम ! तू (सां- 


| श्चत्वे ) मास्योंके चाहनेयोग्य ( सरास) बसतीवरी नामक कलश 


1 


(प्रघन्ब ) पहुँच तदनतर ( यस्य ) जिस सामच्छा ( त्रध्नासचत ) 


| सबका सूरभूत आदित्य ( बातों न ) वायुको समान (नर्म ) प्रेरक 


( जूतिम ) वेगका ( धात्‌ ) धारण करता हुआ, ओर (पुरुबधाइचल्‌) 


अनेकों प्रकारकी बुद्धिवाला इंद्र भी (तकबे ) प्राप्त हाय ॥ ९ ॥ अ 


हाट का क चळ कूच ४ स्क फळ जाक छ प फ स छ च्छक हे क ऊ पक फ एक च्र्कक फ सक कळ 


Sr fn A का स्का स A ANA AN ALON NSE 0 ANA MN AOA LT ०००७ 
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है ( ( २८८) # स्पामजेद रूँहता-पवसान-पव ॐ 

| | C5 7२०7 र } 

। महत्तव्सामा माइषश्चकारापा बहुभमाजइशात 
३२ र्य २ 3) १२ ३. ९ र्र ३ 


देवान्‌ । अदधादिसे पवमान ओजोऽजनयत्‌. 

पर ७२९७, २ ९ २ 

परम ज्योतिस्दिः ॥ १० ॥ 
| अथ दशमी । पराशर ऋषि: | महिएः सहाच पूज्या वा सोमः महत 
| ५ प्रभूने तत्‌ कसे सकार अकरोत्‌ । कि तत्‌ ! अपा गभः उद्काना गभ 
जूल: जमयितृत्याज्जन्यत्वादवा । स सोमः देवान्‌ भइण समभजतोंत 
यत सत्‌ छुहवान्‌ इति | कश्च पवमाल: पूयसान: | सोमः आज: साम- 
यामञ्जन्य पळस इत्दे अङ्कात्‌ न्यवात्‌। तथा इंदु: सामः सूय्य ञ्योलि 
तेज: अझनवत्‌ ॥१०॥ 

( साहिर: ) महान्‌ ( सोभः ) खोल ( महल्‌ ) बहुत से ( तल्‌ ) उस 
केको ( चकार ) कशता घुया, बह कथ दाणि ह, 1 फे--( यत्‌) 
जो ( अपां गभः ) खर्छोका उत्पादक हले ख गभरूप यह सास 
( देवाय ) ददताआंझा ( अशणीत ) शद्धदाइआ आश ( पवमान: ) 
पूयसान सोम ( इद्रे ) इन्द्रने ( ओखः ) सोसपानजाचेत बलका 
( न्यधात्‌ ) धारण करदा हुआ, तथा ( इस्दुः ) सोम ( सूर्ये) सूयर्प | 
( ज्योतिः ) घेजको ( अञ्जनयत्‌ ) उत्पम्व करता दुआ ॥ १०॥ 


एदफ्च्करुकप्ऊचड 


200 


प्या या भरड 
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| पराए २ ३ २३. २२३.२ २३ द र २ 
| असांज वक्वा र्थ्य यथाजा थिया मनाता 
IB 0२२, रे (७७५०७४५ 
| प्रथमा मनीषा । दश स्वसारो अधि साना 
| रा क 1२0३०. १२३ १ २ 


अन्य सृजन्ति वह्नि सदनेष्वच्छ ॥ ११ ॥ | 

अथ एकादशी | कश्यप ऋषि: । वकवा शब्दायमानः वच पारः | 

| भाषण ( अदा? पञ ) वनिप ताइशः पवमान: सोमः आजा अजञान्त | 
ki ( कमाथस्यात्वज इति आजियज्ञ: तरिमन [छिया कमशा स्ताचण वा 

lg साकम्‌ असिं पात्रेषु खुज्यते । तत्र इप्रान्तः । रथ्ये यथा रथ्ये रथाह 

1, । आजी सग्रामनामैतत्‌ । अजन्ति प्रक्षिपन्त्यायुधान्यत्राते तस्मिन्‌ | 

अदवो यथा सज्यते तढव्‌ । कोदशः मनोता यस्यां देवाना मनासि 

$ प्रो तानि स: तथाच ब्राह्मणम्‌ । तस्यां हि तवां मना१?स्यातान 


छ चन पफ दछ ज चक कच्छ प फळ क ज्र म ब ऊप ए च्छ ऊ च क पछ क च तीन "च 9 चळ 


६ ---- 


प क 
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% स्यायशुमाष्य आर सास्यय-धापासवाद-सलाॉइत % ( २८९ ) 


पथमा सुख्या मतीवा सनस इषा मनीचा स्तुति: तद्वादू। यद्धा । थिया | 


बिठमाति स्वुलीरिति थी: स्तोता तेन स्लुलिः अय्यते । किञ्च । दृश | 


स्य का साबा समाच्छल आधिः सहस्यथोनवादकः 
अढस अ आणविषाळन कते पचिन्ने अञ्जन्ति ऐरयस्ति। प्रथमा मनीषा 
प्रथसो अनीपी इव, संदलेषु संदरनाभि इति च साम्न अचः पाठो॥११॥ 
( सगोता ) जिभ देयताऔक मन ओतप्रोत होरहे है ( प्रथमा ) 
स्य,( अमीवा ) स्लत झियाहुआा (यक्षा) शाव्दायभान सोम (आओ) 
[म (जिया ) सतोजके साथ ( र्थ्य यथा) जिसप्रकार संग्रा 
घोडेका संप किया आता दै लेखे ( असाज.) संयुक्त कियागया 
( दृश स्वसारः) दशा अशुळिये ( सष्बछु) यहयहारम; पाआंकी आर 
को ( बहिस्‌ ) आमन्दपड पर पहु 5 स्पोमको ( खाना आधि) 
अचे स्थान पर ( अब्ये ) ऊनक पावचे मं का ( अच्छ स्ुजन्ति ) मळे 


प्रषार प्रेरणा करते थे ॥ ११॥ 


Fe 
६“ ०5 


७ क्क... आह 
शपाथवद्भयस्तठुयाणाः प्र मनीषा इतं 
३ 


र्‌ ३ १ १ श्र 
है) 


हडप थे यस्ति सं चाच 


29 ८५ 
a AN 


शुन्तघ्‌ ॥ १२ ॥ 


"अथ हादूशी | प्रस्काय ञ्ाविः। अपाःयव यथा उद्कानास्‌ 
त्वरस्त । इत्‌ इति पूरणः । तत तदस्याः कमाण्ह देवान्‌ स्तालु 
स्बरमाशाः छुशः त्वरे जोहोत्या देकः ( आ० ) यङ्कुगन्सस्य शान- 
शि रूप । अभ्यासस्य उवशास्य रेफादेशदछाम्द्सः | अभ्यस्तस्वर: 
स इोशिजीः स्तुतीः सोममच्छ स 
प्रात प्रेरयान्द । ससस्थन्व “त्त्य: सोमं योजयन्त्यः सत्य: तम्‌ 
ङषसम्लि य | उप स्ञी गचकळान्त । सभेव स्यात्त च सङ्गस्छन्ते । 
व्या बा योग थारा ( ८, १, ९९ ) इलि न निघातः उदातीः कामयमानाः 
इतुदयः उश्म्तं कामयसानं सोस आविशात्त च थिशान्त च॥१२॥ 

( अपा उवः इय ) जस अछका सरग शासा करती हैं तेस ही 
(ततुराशा: इत्‌) वास्मेसं देवलाजाका स्लात करनक नासत शीक्षता 
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करेरवाछे बरत्विश ( मनीषा: ) स्तृतियोको ( सोमस अच्छ) सोमके, 


छ पछ उरू उर फर कसा क र SNS ASR AST A 00 
(२९० ) के सामवेद स्हता-पवमानं-पचे ॐ 


प्रात ( प्रेशर्यान्त ) प्रेरणा करते ह ( उशतीः ) स्तुति ( नमस्यन्तीः ) 
सत्कार करती हुई ( उरान्तस्‌ ) कामना करनेवाले (तम्‌) उस सोम 
को ( उपयन्ति च ) समोपमे पहुँचती है (स च ) संयुक्त होती हैं 
( आविरान्ति च ) आर उसमें अपना प्रबेश भी करती हैं ॥ १२॥ 
श्जमाध्यायस्य सप्तमः खरड: समाप्तः 


३१ १ २ ३१२ ३१२ 
पुराजती वो अन्धसः सुताय मादायेलवे। ; 
२३ १३ ३ १२ इक रर | 


खप शान” श्राथेष्टन सखाया दाघाजह्वयस्‌।। १ 
पुरोजितीलिमुख्यास्तु नवच बहतीत्यसी । र 
आहय्यंताय 'छृष्णचे शिष्टा अङुष्टुभः स्मृताः ॥ 
ऋषीशां विप्रकीशात्यात्‌ तच तत्रामिदम्मह॥ 

तत्र अष्टमे खण्डे- झषा प्रथमा । इथावाइव ऋषि: हे सखायः ! 0 
सखिभूताः समानाख्याना बा हे स्तोतारः ! बः यूं पुरोजिती पष्ठुंचाः | 
पूवसबयादीधेः पुरः स्थितञयस्य अन्ध्रः अदमीसस्य सोमस्य स्त्रसू | 
ताय सुताय असिषुताय माद्यित्रब अत्यन्त सदकराय रसाय दीधे- | 
जिह्व दी्घाजिह्वा अस्य स दीधजिही दीधाजही च छन्दास'(४,१,६९) | 
इति ङीषन्तत्वेन निएातितः। ताइंश इवान च अपदनविष्टज अपदनथप्रल | 
अपबाधध्यम्‌ । यथा इवा राजसा, वा सुते सोम न लिइमन्ति तथा 
कुरुतेत्यथः ॥ १ ॥ 

(सखाय: ) हे मित्र स्तोत।औ ( बः ) तुम ( पुराजिती ) जिसके | 
सामने विजय स्थित है ऐसे ( अन्धसः ) सोमके ( सुताय ) खंचेहुप | 
( माद्यिललवे ) अत्यन्त मददायक रसके अथ ( दी्धाजहच्चम ) लेबी 
जीभवाले ( इवानम ) कुत्तका ( अघइनाथिएन ) हटाओ ॥ १॥ 

३२२३२ ३२उ ३ १२ ३ १ 
अय पूषा रायभगः सामः पुनाना अपात । 
१३१६१२ ३ १ २ उक्क ररर १ २ छ ५ 


पतिरवेश्वस्य भूमना व्यख्यद्रोदसी उभे ॥ २ ॥ 


अथ डितीया । ययातिनाहुप ऋषि: | पूषा घोषकः सर्वषाम । भगः 
भजनीयः रायः घनहेतु अये सोमः पुनानः पावत पूयमानः सन्‌ अति 
कळदामाभिगच्छात । तथा चिइवस्य सवस्य भूमनः भतजातस्य पातः 


छ ऊस्म क्क क्रक करक जच्कफच्कळरप जच्छ प पळ फ स्फ ए न्य क्छ? रल चळ र पाक फे प 


९५ “47006 पिया १400. AMADA TO MMS 4:02. «8.0 0 क क छक रस क्क 
# सायशभाष्य और सान्वय-भाषालुवाद्‌-सहित * ( २९१) 


| 
+ A a न 000 Ea 
| 


पालयिता सोमः उभे रोदसी द्यावापृथिब्यो व्यख्यत्‌ स्वतेजसा प्रकादा- | 
यति। अनेन लोकद्वय पातित्यं सूचितम्र ॥ २ ॥ 


( पूषा ) पोषक ( भगः ) सेवनयोग्य ( राधः ) घनप्राप्तिका कारण | 
(अयम्‌) यह सोम (पुनानः) पविज्रेम शुद्ध होता हुआ (अपीति) कलश | 
में प्राप्त होता हे तथा (विश्वस्य) सकल (अूमनः) प्राशिमात्रका(पति ) | 
| पाठम करनेवाला ( सोमः ) सोम (उभे राइसो) यलोक ओर पृथ्वी- | 
1 लोक दोनाको ( व्यख्यत ) अपने तेजस प्रकाशित करता दै ॥ २ ॥ 

२९ ३ ९ ३. २१२ ९ ३१२ 

सतासा मथुबत्तमाः सामा इन्द्राय माब्दनः | 

कर “र ३ १२ 
पवित्रवन्तो अक्ष ८३:ब्‌ गच्डन्तु वो मदाः ॥३॥ 
अथ तृतीया | ययातिनोहुष ऋ “.। मधमत्तमाः अतिशयेन माघ- | 
य्यपिता; अत पव मन्दिनः मदकरः; सुलास: अभिषुताः सामा: पवित्र- | 
वन्त; पचित्रे वर्तमानाः सम्तः इन्द्राय इन्द्राथम्‌ चरन पात्रेषु क्षरन्ति | 
अथ प्रत्यक्षस्तात: बः युस्माकं मदा: मइहतवा रखा: देवान्‌ इन्द्रादीन्‌ | 
गञ्छन्लु ॥ ३ | 
। ( मधमत्तमाः ) अत्यन्त मघरतायुकत (मन्दिनः) मदकारी (सुतासः) ४ 
४ खेखेहुण सोम ( पवित्रवन्तः ) पांव में वत्तेमान होतेहुए ( इन्द्राय ) | 
| इन्द्रक अथ ( चरत्‌ ) पाञोंमें टपकत हैं (बः) हे सोमा ! तुम्हारे | 
| (मदाः) मदकारी रस ( देवान ) इन्द्रादि देवताओको ( गच्छन्तु ) | 


१९४१० म ३ ९१२२३ १ २ ३१२ 
सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः । 


२ 6३12? २३१२ शक श्र २१२ 
मत्राः खाना अरपसः स्वाध्याः स्ावदः॥ ४ ॥ 


अथ चतुथा । मनुः खांवरश ऋषिः । गातुवित्तमाः आतिशयेन | 
मार्गस्य लम्भकाः इन्दवः दीप्ताः सोमाः पवन्ते अस्मभ्यं मद्थ चरान्ति 
आगच्छन्ति वा । कीइशाः ? मित्राः देवानां सांखभूताः स्याना: अभि- | 
घूयमाणाः अरेपलः पापरहिताः अत एवं स्वाध्या: शोभनभ्यानाः 
स्वावद: सवज्ञाः स्यानाः सुवानाः इति पाडा ॥ ४ ॥ | 


( गातुवित्तमाः ) श्रेष्ठ साग पर ळेजानेवाळे ( मित्राः ) देवताआक | 


RW RR Ps, पट, ० अक 


9 
( २९२ ) % सामवेदसहिता--पवसान--पघे * | 
मित्ररुप ( स्वानाः ) सुसिद्ध किये जाते दुर: ( अरेपसः,) पापरदित 
{ ( स्वाध्यः ) सलेप्रकार ध्यान करालेबाले ( स्वाडड: ) स्वगप्रापक 
4 (इन्दवः) दिपतेडुए (सोमाः) सोस ( पयम्ते ) हमः निमित आव ईं ॥ , 
। RR क 0 A 
ब्द i a छ जन्माला iF १ 
। अभी नो वाजसातम« रयेमथ शतरपइस्‌ । 
५७७६९८२. ३१२ RR 20203. 


इन्दो सहसभएँस तुविछः 


अथ पञ्चमो ।,अस्वरीष जटाजदवानो झाड 
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| सोस ! वाजसातमस अत्यन्त वरप्रदूमध्यप्रद दा धनं पुन यः अस्मा- 
॥ कम्‌ अभ्यषे अभिगसयं । कीइशम्‌ ? शातस्पुह जाम: स्पुहणायस्‌ । 
न ` शशः क्तिर्‌ 90 ~ Cr CE 
सहस्रमशसं बएवियसरशम अनेकपोषणुछुकामत्यथः । लुवद्यर्न 

१ Da a . ~ पणी Meets न 
दस्ने योतलेयेशो घान्न वेलि यारुकः बहुग्ने बहुयरा यता वा । यसाः 

छदै 52 [eS ९ ९०० क, | की 

सह महतः प्रकादास्थाभभवितारम अतितेजस्विनामत्यंथः | शदस्पूह 
पुरुस्पृहम इति, विभासहे विश्वासहसत ३ ति ज साम्न सः पाडा (प! 
( इन्दो ) हे दीहिमान्‌ सोम ! ( शतस्पृदरण ) कडा चाहने यान्य 


( सहखभणासस ) सदाका अरण करनेवाले ( ठावधस्म ) घडल 
न भोर यशायाले (बसासहम)ठाकाशच्षा तिरस्कार ररनेवाळे 
॥ अथोत अत्यन्त तेजस्वी ( वाजसातमम ) बलदायव ( रायस ) पुच- 
( घनको (न: ) हमे ( दे) प्रा कराओ ॥ ४५ ॥ 

2. ५५१ ३१२ ~ OE ONT MCS R 
खभी नवन्ते अहः [्रयामन््स्य काम्यच्‌ । 
३२३ ३ १ ३९ 


वत्सं न एव आयनं जात रहान्त मातरः ।९। 


~ 


अथ पष्ठी | ऋभसनकाइयपी छयो: । यथा मातरः गाव: पूर्व 

प्रथमे/ओयुनि प्यास जातं यत्सँ रिदन्त छिहन्ति तथा गडुः अद्रोहा 
बसवोवय्याच्या आपः इन्द्रस्य प्रिय कार्यं सर्व: काम्यमार्न सोमस 
आंस नवन्ते असिगच्छन्लि ! ६ ॥ 

(नं) जेस :( मातरः) बछड्रोंकों माता: (पूर्व ) पाईळे 
(आयुनि ) बयमे ( जातम्‌ ) न हण (बत्सम) बछड़को (रिहन्ति) 
वारली हें, तेले ही ( अददद: ) हित वसादरी यासका जळ 
( इंद्रस्य ) इन्द्रके ( प्रियः) प्यार ( काञ्यस्‌ ) सबके चाइना कस 
। हुए सोमको ( असिनवन्ते ) प्राघहांत ह ॥ ६ ॥ 
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के सायसुभाष्य आर सान्यय-साषाड्धाद्‌-स्ादलं % ( २९३ ) 


१० २ ३४१७० २९. य रर हिन डर ति 

आ हर्यताय घृष्णुवे धनुष्टन्वन्ति पोथत्यश। 

३ रड २ ९१५२ हे २ १२२ ३१२ 
शुकावि यन्त्यसुराय ।नेणिजे विपामग्रे महीयुवः७ 


अथ सप्तमौ । छ? वृहती । हर्य्येताय सर्व: स्पृदणीयाथ श्वब्णये 
दावूणां घषणशीलाय सोमाय पाल्य पुस्स्वस्थाभिव्यञ्जक चर धसुरा- 
व्वम्ति घनुषि ज्यां कुवन्लीति । सोमस्य घाराविसगाथ विताय राः 


| पबित्रमभिधीयत । तदेव वित्रशशांति बियाँ. मेधादिवां अग्रे 
| पुरस्तात्‌ महीयुवः पूजाकामा अध्ययव: शुकूबंशा नि गोपयांहिः असु 
राय वळ्वते भिशिज्रे स्थरूपाय शोधनार्थ वयास्त थाच्छादयस्तीत्यथे:। 


शुक्रा वियन्त्यखुराय निर्शिज शुकांवयग्त्यजुराय निर्णिजम्‌ इति सासन 


। अब: पाठा॥७॥ 


( हथेताय ) सबके इच्छा करमेयाग्य ( ध्रृष्णवे ) दाघुओफा तिर- 
| स्कार करनेवाळे सोमक अथ ( पोस्यस ) पुरुषत्वके प्रकाशक श्रेष्ठ 
| ( घनुरातम्धाच्त ) घनुषपर प्रंत्यश्ञा बढ़ाते ह, यह एक प्रकारस साभ 
झी घारा छोड़नेके निमित्त फ्ेलायेडुण पबितिका बशाव हैं, सकी 
` ही स्प करके कहते हे, कि--( (बपास ) विद्वानांके ( अग्रे.) आगे 
( महीयुवः ) पूजा खाहनेवाले अध्ययु ( शुक्ला: ) स्वत गादुश्धा 

( ( अखुराय ) वलवान्‌ ( निशिज्जे ) स्वरूपके शुद्ध करनेझो (वयान्त) 

आच्छादन करते है ॥ ७ ॥ 


३ EE, RA 
परि त्यळ हय्यृतळ हार ब्रं पुनान्त वारण । 
RR रड ३ १.२ ६ हह 
यो देवान्‌ विश्वाळ इत्परि मदेन सहगन्यात ८ 
अथ अष्टमी । ऋज श्वास्यरों पावरी | र बे. स्एहशाय हार 


हरितवशा बच्चे बच्चवशा च त्य ते सोमं वारण बाऊन पावयश पार पुन 
| न्ति पारशोधयाच्स | यः सोस: िञ्यान्‌ सघा वन्दना य्‌ दवानत दूव- 


नेब सदेम मदकरण रसन सह पारि गच्छात इत ॥ 5 ॥ 
( इयतः ) सबके सुपृदा करनेयोग्य ( हरिम्‌ ) हेर वशोके (वघुम ) 


| बश्चवणंक ( स्यम्‌) डस सोमको ( चारेण ) ऊमके पचित्रेख ( पार 


न्लि) शुद्ध करल है ( घः ) जो सोम ( विश्वान्‌ ) सकळ ( देवान 


। इत्‌ ) इन्द्रादि देघलाजाको डी (मदेन सह ) मदकारी रसके साथ - 


( परिगच्छति ) प्राप्त होता छू ॥ ८ ॥ 


#"एचछज्छऊजच्छ रू खुन्रुरू 


९ 


2 (200, क र कवर हरू रछ NT A ARORA A क फक यार क लक] 


( २९४ ) के सामवेद्साहता-पवमान-पव २१ 


९२२७२ २ २००, २२ 0 २२ ९ २२ 


प्र सुन्वानायान्धसा मत्ता न पष्ट तद्वचः । 
NR २ २१२ रेर रे १ रर ८ 


अप श्‍वानसराधर हता मखं न भगवः ॥ ६ ॥ 


अथ नवमी । घ्रजापतिञ्चृषिः | सुन्बानाय आभिपूयमाण्याय पष्टयर्थे 


पञ्चमाध्यायस्य अष्टमः खएडः समाप्तः 
२ २ ९ २ COR NR ३२३ 
आम [प्रयाण पवत चनाइता नामान यवा 


A ३ OR १ पो RR ३ 
अथे येषु वद्धते । आ सृयस्य इहतो इहन्नथि 
BE A २ ३२ 


रथ 1वश्वञ्चमरुहाद्रचल्षणः ॥ १ ॥ 
जगत्योऽभिप्रियाणीलि मुख्या द्वादशा सम्मताः । 
आद्यास्तिस्र ऋ खो हषा: काविनास्ना महार्षेणा । 
उत्तरा [वप्रकीशात्वाद्वच््यन्ते ऋ पथः पृथक्‌ ॥ 
अथ नवम खणडे-सेषा प्रशमा | ऋ कविः । छ० जगती । चनो- 
हितः चल इत्यन्ननाम चायतेरस्यानि चन इत्योणादिकसूत्रेण निपातितः 
| चनसेऽन्नाय हितः । यद्वा हितान्न: सोमः प्रियाणि जगतः प्रीणयि- 
ताण नामाने नमनशोळानि तान्युद्कानि अभिपबते अभितः क्षरणं 
कराति । येषु अन्तारचास्थतेषु उदकेषु यहः महानयं सोमः आधि- 


STV VIF VID VI TIVITY VI TES TEV FV 


चतुथी! आभिपूयमाणस्य अन्धसः सोमस्य तत्‌ शरास द्धं वचः वचनं योऽयं | 
मत्ता ज मत्य इब कमांवघ्नकारी तवष्टन कामयतां न द्वाणास्बिति | 
यावत्‌ । तथा हे स्तोतारः | अराधसं साधककमरहितस्‌ । इत्रानस्‌ | 
| अपहत । तत्र इएान्तः सखे न यथा पुरा अराधसं मखम एतन्तामे भरूग- | 
॥ बोऽपहतवस्तः तथा अवहतेत्यथ: । खुन्धानाय खुम्वानस्य इति वष्ट डले | 
| इति ब साम्न ऋचः पाठो ॥ ९॥ 
| (सुन्बानाय ) खासद्ध कियज्ञाते हुए ( अन्धसः ) सोमफे (तल्‌ ) | 

प्रसद्ध ( वचः ) वचनको (मत्तः) कमेस विघ्न करनेवाला ( नप्रबष्ट) | 
१ न सुन, तथा हे स्तोताआं ! ( अराघसं, मखे, सगवः, न ) जेस पाहले र 
दुक्षिणाहीन मखको भगुआंने हटाया था तेसे ( इवानम्‌ ) कुन्तेको | 
| ( अपहृत ) दूर करो॥९॥ 


1. न 


अका 
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या a र $ हणे 
साययाभाष्य आर सानन्‍्वय-भमाषाजवाद- साहित A ( २९५ ) 


Db 


बद्धते अधिकं प्रदृद्धों भवति | अप; मध्ये सोमो बसति खलु । तत्‌ 
वहन्‌ महान्‌ सामः बदल: सहतः पारदस्य सूर्य्यस्य विष्च थे विष्व- 
गगम रथम्‌ आध उर्पार विचक्षण: विश्वस्ण द्रष्टा सन्‌ आरत्‌ आ- 
राइति | अग्मो प्रास्वाहुसि: सम्वगादित्यभुपाति्ठते(मजु०२,७६) इति॥१॥ 

( बनाहिल: ) भोजन करन योग्य और हितकारी सोम (प्रियाशा ) 
जगतको तृत करनेबाळे ( नामानि ) जलाको ( भभिपघते ) सब और 
से प्राप्त होता है ( येषु) जिन अलोमे ( यह: ) यह महान्‌ लोम (अभि- | 
वरद्धेति ) अधिक बृद्धिको घात होता है तदनंतर (वृहत्‌ ) वह महान 
सोम ( बृहतः ) बड़े ( खूथल्य ) सूर्यके ( विष्वञ्चम्‌ ) स्वेत्र गमन 
करनेवाले (रथम्‌, आधि) रथके ऊपर ( बिचच्णः) विश्वका द्रष्टा | 
होता हुआ ( आइ्हतू ) बढ़ता है ॥ १॥ 
३ श्र ह १२.२ “२3M २ ३२ 
अचादसा ना धन्वान्वदवः प्र खानास बहदू- 
८ RR RT Re 

वेषु ह्यः वि विदश्नना इषया आरातयाऽथ्या 

SAIS ती 

न' सन्तु सांनषन्ठु नां [धियः ॥ २॥ 

अथ द्वितीया । भचोदसः भचोदनाः अनम्यप्रोेरिताः इन्द्चः सोमाः 
नः अस्माक प्रधन्वन्तु प्रगच्छन्तु धन्वतिमेतिकर्मा | कुत्र ? ब्वृहददेवेषु 
| हरयः प्रभूवदेवयुक्तेघु येषु यथा वा बृहद्देवकुलजेषु मध्ये ले इति स- 
| सम्बन्धः कोरशा इन्दवः? र्वनासः सुयमाना हरयः हरितिवणो:। किञ्च | 
| अरातयः घनादिरानरहिता: नः अस्माकम्‌ अय्थे: अरयः इपयः इषो- 


4 2 


>. 


न्नानि इच्छन्तः अइनना: । अशनेन भोजमेन वियुक्त एव सन्तु । किञ्च 
4 नोऽस्माकं घिया कमोशि देवविषयाशि स्तोत्राणि सानिषम्तु देवान्‌ 
सम्भजन्तु । दे5घु दियिघु इति पाठो | विचिद्इनाना इषयो अरातयोर्यो 
न सन्तु सानपन्तुनः थिया इति रुम्दोगा:। विचिनशन्न इषो अरातयोऽ- 
यो नः सन्तु सनिषयनो [धया इति बहद्चाः॥ २॥ 

( अचाद्‌सः ) अन्यकी प्रेरणा स रहित ( हरयः ) पापहारी वा हरे- 
( वणा के (स्वानासः ) सुसि द्व कियिजाने वाले ( इम्द्वः ) सोम (नः ) ` 
| हमारे ( वृहद्दवेषु ) अनेका देबताआसे युक्त यज्ञम ( प्रघन्वन्तु ) प्राप्त 


हां ( अरातयः ) घन आदे झा दान न करनेवाले (नः) हमारे( अण्य; ) 
| दाचु ( इषयः ) अम्तोंकी इच्छा करते हुए (अइननाः विचित्‌ ) भोजन 


ळे 


९ ९ 4०७७»), ८१५ Ap SN 4५. ५७) SIN NAN 4९-०२७.८९ SFA STD SENN AA AY ON NT 2७0.-00 «व्यउ 


RA ) क सासवेदस[दहेवा-पन्द-पव ऋ 


खस वियुक (सन्छु) हो ( न: ) हमारे (थया ) ऽदेवायषयक स्तो 
( सनिउन्तु ) देवताओको झा हा ॥ २॥ 
र्ड रर १२ ३ २ रे 


एष ५ काश मधमा आावकदादळरय वजा 
MRR RR CE 0९2००००११७ २ १७ 
वपुषा वपुष्टमः अभ्यर तस्य सुदुवा एतश्डुता 
र? २. ३ ३१२ 

वाश्रा अषान्ते पयसा च धेनवः ॥ २ ॥ 


अथ तृतीया । पणः अय सोम: मधमाव मधुरः कोश दोणकछशे 
प्राचिऋदत्‌ कर्षेण शब्दायते । कीहशा एषः इन्द्रस्य बज्न: बञ्जस्था- 
नीयः बळकरत्येन बञ्जबत्‌ घहरणस्राघनत्वाद्‌ वंजत्योएयार: एष: पच 
हि सोन: बपुषः घी जानां दप्दुरम्ययस्मालू बपुष्टमः आतिशय बच्चा । 
यीजावापस्य सा! कत्वात्‌ साप चे राणा होत झअते । ऋतस्य 
( सत्यकळस्य सोसस्थ घारा इति शषः। ता अम्यर्षान्ति आसगन्छाटत 


उडुस उकार फय छ च्च्य फ प्न ऊ ऊफ 


[ चारयित्यः कचाः शब्द्यभ्त्यः । पयस्या युक्ता वाश्रा धमबः इव | 
लुप्तापममेतत्‌ । बपुष्टमः वपुष्टरः इति अभ्दूतस्य अभीमृतस्य इति पय- 0 
सा च घेवव: हयसेन घेनव: इसि च छम्दोगवहडईदानां पाठाः ॥ ३॥ 

(इंद्रस्य ) इंद्रका ( यञः ) बळ्दायक होने से घञ्भरूफ ( वपुषः ) 
बीज योमेवाळों स ( वयुएमः ) श्रेष्ठ बीज बोनेवाळा ( एष: ) यह 
(मधुमान्‌ ) मछुर रसयुक्त सोम (काशे) ब्रोणकलशमे (प्राचिऋद्त्‌) 


शब्द करता डे ( अहतस्य ) अम्रोघ फळवाळे सोसकी ( झुदुघः) फळा 
३ को सुदरतासे बरसामेवाळीं (वतइखुतः) जलकागरानवाळी (वाश्रा ) 
_ ६ शब्द करती छुर धाराय ( पयसा घनेव: च ) दधर गाओकी समान | 
_ 6 ( अभ्यपर्त ) प्रास हाता हं ॥ ३॥ र्‌ ४3 
a ३२३ १ व ११7 | 
प्रा अयाद्वादन्ढारन्क्रस्यनष्कुत® सखा सख्युन: | 

३-१२ १२ REN NR 

oS [SN ही ११९० 1 3 

म सनाते साङ्गर्स्‌ । मय्य इय युवातासः समः 

३ १ डे Lo कतर 


9 
॥ 
i 
> 
f 
१ 
|, | 
11 
} 
परै 
) 


ज्ल्छज्छछतरा चढ फ पउ क चक फे च्ल छ च छ बके छ वक छ छ ए क 


| त पट्‌ ३ 
। पति सामः कलश शतयामना पथा॥४॥। | 


" 
| 


| स च सोम: शातयामना शातयाम्ना ₹नकया मनसा धनच्किठोपेतेन 
| पथा मार्गेण दशापदिचरखस्बान्धिया कलश द्रोणकल 


| हत पाठो ॥ ४॥ 


ॐ 
| सत्वांसः प्राणाभः अस्मदादिभिः सजानः सज्यमान अत्या न अरव 


के 
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कै सायणभाष्य आर सान्वय-भाषानुषाद-सहित # ( २८९ ) £ 


अथ चतुर्था | अऋ्षिगण ऋषि: । इस्ट: सो इन्क्स्य मिष्छृत | 
त स्थातसुदर था अयाखात्‌ प्रकर्षणुध गच्छाति | गत्या च रखा १ 
साखभूतः सोमः सख्युः इन्द्रस्य सक्िरं सम्यर्कागरणाघारभूतसुद र 
न प्रामनाते न हिनास्त | किञ्च । सः मर्ये इव यवाताभि मत्या यथा | 
तरुणीभिः सह सङ्गतो भवति तद्वत्‌ अयमापिऽसोभ्नो युचतिभिर्भिश्रण्‌- 
शीलाभिबसतीयरीभिर कि: सह समति सङ्गच्छते अभिषबकाळ | 


शे गच्छतीति 
शषः । यद्वेकमेव वाक्यम्‌ । यथा मर्यो य॒घलिसि सह सङ्गच्छते एवं 


कळशा रातयास्मा पथा सङ्घच्छतद्भ: | शतयामना शतयास्ना | 


(इन्दु: ) सोस ( इन्द्रस्य ) इंड्रके ( निष्कृतम्‌ ) संस्कारयुक्त स्थान 
उद्रको ( प्रो अयासीत्‌ ) अधिकतासे जाता है और जाकर ( सखा) 


झ ब्छ्कक् 


| मित्ररूप सोम ( सख्युः ) मित्र इंद्रके ( सङ्गिरम ) सम्यक ।गंगलेहुए | 


२ 


के आधाररझूप उद्रको ( न प्रसिनाति ) कए नहीं देता हे और ( युव- 
तिभिः मय इव ) असे तरुशियोंके सांथ पुरुप सङ्गत होता हे तैसे ही 
मिळानेके बसतीदशी जळोके साथ (समप त) मिलता है (लोम ) और 
बह सोम (शतयामना) अनेके शोधनके छिद्र युक्त (पथा) दृशापति च्ञ | 
के मार्गसे ( कलश ) द्रोशकळरामे प्राप्त होता है॥ ४ ॥ 


RR लल काटा 
पत्ता दवः पवत कृत्कया रसो दक्षो देवानाम 


RRR HR, १ ७? ३ र २०९७ कुररः 


नुमादयो नाग; । हारेः सुजाना अत्यो न सत्व 

३२३ १२ | | 

भिएथा पाजाशसे कृणुते नदीष्वा ॥ ५ ॥ 

अथ पञ्चमा । कावञ्षिः । धतो सवस्य धारकः सामः दिचः 
अन्तारच्षात्‌ अन्तरिचस्थिताह्ृशापबित्रात्‌ पवते पूयते। कीइशः साम 
सत्वः करुव्यः शोध्य इत्यथः । रसः रसात्मकः । दे ना दक्ष 
बख्यद्‌: | यद्वा । दृष्तः प्रवद्धनीयो देवानामथाय । तथा नाभि: नेताभ- 
नरात्वाण्भ: अनुमायः अनुमाद्नीयः स्तुत्यो वा । हरिः हारतवरशः । 


फ 


इव स यथा अइनात्यनायासरन गच्छात तद्वस । तथा अप्रयत्नन 


ज ० २०-२० 


पाजास बलान स्वायानू वगान्‌ कणत कुरुते नदाषु & र 


०८७ 
गा 


MRF ° 


(कछ कक सर छर अक, त क र ATA HED, 0 |) 
( २९०) $ स्वामवेद्‌संहिता-पवसान-पचे # 


ताभिः सिक्त इत्यथः अयर्साीभषवसमयाभिप्रायः ॥ ५ ॥ 

( घत्ता ) सबका धारक ( छत्वयः ) शोधन योग्य ( रसः ) ररूप | 
( देवानां दक्षः) देवताआका बळ देनेवाला ( न्रुभिःअनुमाद्य:) ऋगत्वि- | 
जाके स्तुति करने योग्य ( हरिः ) हरे वणका सोम (इव ) अन्तरित्न्‌ 
में स्थित दशार्पावत्रमे से ( पक्त ) पवित्र होकर आता दे (सत्वभिः) 
| सात प्राणियोसे ( सुजान: ) सुखिद्ध कियाजाता हुआ (अत्योन ) | 
जैसे घोड़ा अनायास जाता है तले ही (द्व्था) प्रयत्मके विना ही | 
( पाजांसि ) अपने वेगाको ( नदीषु) बसतीवरी जळाके प्रआाहांमं | 
( छूणुते ) करता ह ॥ ५॥ 


२१.२ ३७९ र करर 176 
वृषा मतीना पवते विचक्षणः सामा अल्लां प्रात 
७७ २२ ३ २ ३ १ श्र ४३१२ 


रीतोषसा देवः । प्राणा [सन्वूना कलशा 
RHC २७३७४ LIRR SR R 


य्चिक्रदादेन्द्रस्य हाद्याविशन्मनीषाभः ॥ ६ ॥ 


अथ षष्ठी । कविऋषि:। अये सोमः पवते अभिषूयते । कीदशः सोम 
मतानां मतयः स्तोतारस्तेषां दृषा वषकः कासानाम्‌ । विचक्षण: विद्र- 
| घा अन्हाम्‌ उषसां दिवः यलोकस्यादित्यस्य वा प्रत्तरीता प्रवद्धायेता। 
किञ्च । सिंधनां स्यन्दमानानासुद्कानां प्राणा प्रकर्षेण आनिति चेष्टते 
| इति प्राणा कत्ता सोमः कलशान्‌ आचिऋद्त्‌ धारया अध्वनयत प्रवेष्टुम्‌ 
यद्वा । सिन्धूनां तृतीयाथे षष्ठी सिन्धुभिरब्दि: प्राणा प्रा पूरणं ( अ० 
| पः) पूण: सोम: कलशान्‌ आभे च्य ऋम्दते। कि कुवन्‌ ! इन्द्रस्य 
| हाद हृदयम आविशन्‌ प्रविशन्‌ मनीषिभिः मनसः इाशित्रीभिः स्तुति- 
भिः सदेति शेष:यद्धा । व्यबाहेतमपि मनौषिभिरित्येतत्‌ पचत इत्यनम 
4 'सम्बध्यत। प्राणा इति काणा इति अचिक्रदत्‌ अवौविशत्‌ इात पाठो 
७ मतीनां दृषा ) स्तोताओंके सनोरथाकी वषा करनेवाला ( विच- 
चण: ) विशेष दृष्टा ( अह्वाम्‌ ) दिनोंका ( डषस्राम्‌ ) उषः काला 
का ( दिवः) यढोकका वा आदित्यका ( प्रतर्राता ) ४वदानेवाळा 
(सोमः ) यह सोम (पवत) सुसिद्ध कियाजाता हे आर (सिंघनाम) 
जली से (प्राणा) पूण सोम !(मनीषिभे:) स्तुतियो के साथ (इन्द्रस्य) 
इंद्रके ( ह्यादे, आविदात्‌ ) हृद्य में प्रवेश करना चाहता हुआ (कळ 
शान आमे ) कलशोकी ओरको लक्ष्य करके ( अचिक्रदत्‌ ) धारा से 


प्रवेशा करते म शब्द करता हैं ॥ ६ ॥ | 


कै सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित # ( २९१) 


| कल 


| त्रिरस्मै सप्त धेनवो दुर्दाहरे सत्यामाशिर परमे 
| ३७२९ 7३3१२ र्र 
व्योमनि । चत्वाय्यन्या भवनाने निर्णिजे 


१ २ ३ २३१ रर 
चारूणि चक्रे यहतेखद्धत ॥ ७॥ 


अथ सप्तमी । रेणख ऋषि: । अस्मे पवमानाय परमे उत्कृऐ ब्योमनि | 
विविधम्‌ ओम अवने गमनं देवानामेति व्योमा यज्ञः तस्मिन्‌ स्थि- | 
ताय | यद्वा । परमे व्यामन्यन्तरिक्ष वत्तमानाय त्रिः सत्त प॒कविशति- | 
संख्याकाः धेनवः प्रीशयिच्यों गावः सत्याम्‌ यथाथभूतम्‌ | 
आशिरम्‌ आश्चयणसाधनं चीरादि दुदुह्रि दुहन्ति यद्वा । त्रिःसप्त | 
द्वादशमासाः पश्चत्तवः त्रय इमे लोकाः असावादित्य एकविंश इति। | 
पतेः सर्वे: सह गोषु पय डत्पाद्यते तद्भावो दुहन्तीति । किंच । अयं | 
साम: अस्या अन्याने चत्वारि सुवना उदकानि वसतावरीस्ति- 
स्श्चकवना इते तानि 'लुःसङ्कयानि चारूणि कल्याणानि निशिजे | 
निश्षजनाय परिशोधनाय परिपोषणाय वा चक्रे तदा कराते । यदू | 
यदा अयम्‌ अतेः यज्ञै: अवद्धत वाद्धितवान्‌ तदा करोति । दुदुहिर 
दुढुह इति, परमे पूर्वे इति च पाठो ॥ ७॥ 


१२ ३२३१२ हु २ १२ ३१ 
हे 


A 


AP 


( परमे ब्योमाने ) श्रेष्ठ यज्ञम स्थित ( अस्मै ) इस सोम के - अर्थ | 
(त्रिःसप्त) इक्कीस (धनवः) गोण (सत्याम) यथाथ (आशिरम्‌) दूध | 
आदिको ( दुर्दाहरे ) दुही जाकर पात्रांम पूण करता हं अथात्‌ बारह || 
मास पांच ऋतु तीन लोक और आदित्य, यह इक्कीस मिलकर | 
गाओस दूधको उत्पन्न करते हे उसको ही गाआस दुहाजाता हं आर | 
यह सोम ( यत्‌) जब ( ऋतेः ) यज्ञोस ( अवद्धत ) बढ़ता हे, तब 
{ अन्या ) और ( चत्वारि) चार ( भुवना ) बसतीवरी आदि जला | 
का ( निजे ) शुद्ध करनेके लिये ( चारण ) कल्याणरूप (चक्रे) 


करता ह ॥ ७ ॥ 
९ ९ ROY REY YY RN) ३ 
| इन्द्राय सोम सुषुतः परि खवापामीवा भवतु 
शि १२ ३२ २३ १२ MERE” 


| रसा सह। मा ते रसस्य मत्सत द्वयावना 


क क स रुरु एर क क्क कक उ कुक) 
4 ( २९२ ) % सामवदसादेता-पवमानं-पवे # 


२२ SNIP CIR 
द्रविणस्वन्त इह सरित्वन्दवः ॥ ८ ॥ 


| अथ अष्टमो। वेनो भागेव ऋषिः । हे सांस | त्वे सुघुतः सन्‌ इन्द्राय 
१ तदथै परिस्रव परितो गच्छ रसे मुञ्च । भसीवा रोगः रक्षला सहमा ते | 
| रसस्य मत्सत दयाविनों द्रविशस्वन्त इह अप भवतु अपगतो वियुक्तो 
१ अवतु, ते तव रसस्य स्वांशं रख पीत्वा मा मत्सत सा मद्यन्छु । कः ? 
॥ द्वयाविन: दये सत्यानृतं तेन युक्ताः पापिन इत्यरथः। किञ्च इम्द्चः ते रसा: 
|| इह अस्मि ये दविणस्वन्तः अस्माकं घनघन्तः सन्लु भवन्ठु॥। ८॥ 
१ (सोम) हे सरोम! तू ( सुपुतः ) सुन्दर प्रकारखे सिद्ध किया हुआ 
१ ( ड्न्ट्राय ) इंदरके अर्थ ( परिखब ) सब ओरसे रसको छोड़ (अमीवा) | 
, रोग ( रक्षसा सह ) राचे साथ ( अपभवलु ) दूर हो ( ते ) तेरे 
॥ ( रसंस्य ) रसके अपने अशको पीकर ( मा मत्सत) मदयुक्त न हो 
|| जाकि ( क्याबिन: ) भ्हूड सत्य दोबांस युक्त पापी हैं| (इन्दवः ) तेरे ॥ 
रस ( इह ) इस यक्षमें (द्रविण्स्वन्तः सन्तु) हमारे लिये धनवान्‌ ८३ 
१ १२३ १ २ ऐश्ऊं ३ २३ १२३ ३ २ 

(८३ NNN a [0९ i > 
असाव सामा अरुषां दृषा हरी राजव दस्मा 
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La 


आनि गा अचिक्रदत्‌। पुनानो वारमत्येष्यन्यय 
श्र ३१२२३ १२ 


श्येनो न योनि घृतवन्तमासदत्‌॥ & ॥ 


अथ नवमी । भरद्वाजो वसुञ्चषिः। सोमः असावि आभिषुतोऽभूत्‌। 9 
कोडा. सोम: ? अरुषः अरोचमानः. वृषा ब्षेकः हरिः हरितवणः। | 
स च राजेव दस्म: दशानीयः सन्‌ गाः उद्कानि अभि लक््य आचिक्न- | 
4 दत्‌ शब्द्‌ङ्करोति स्वरस्रनिगमसमये | पञ्चात्‌ पुनानः पूयमानः अव्यस्‌ 

| आविभवे वार बाळं पावित अत्येषि हे सोम ! अतिक्रम्य गञ्छास्म | 
१ तलः वेना न शयेन इव योनिं स्वीयं स्थानं घृतवन्तम्‌ उद्कवन्तस्‌ 3. 
| आसदत्‌ बसतीवरीष्वासीइतीत्यथः । अत्येषि, पर्यंत्ति इति आसदत | 
। आसदम्‌ इति च पाठः॥ ९ ॥ | 
§ (अरुषः) दमकदार ( उषा ) काममाओंकी वषो करनेबाला (हरिः) 
॥ हरे वणका ( सोम: ) सोम ( असावि) संपादित हुआ (राजेव दस्मः) | 
राजाको समान दर्शनीय होता हुआ ( गा: आभि ) जरळॉका ओरको | 


लद्धय़ करके ( आचिक्रद्त्‌ ) अपना रस निकछनेके समय शाब्द करता ६ 
Fe DABS AOS shh AS Ab AAAS AAAS AKA ARN 


कको 0 


कया 101000 स त कयी 


। 
| अञ्जते व्यञ्जते समञ्जत केतु” एहान्त मध्या 
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क लायणभाप्य आर सान्वय-भाषाचुवाद्‌-सहित # ( २९३ ) | 


~ 


शर त था | 
छ, (र ( पुनानः ) पावत्र होता हुआ ( अव्ये वारम्‌ ) भेडीकी ऊनष्के 
पांवत्रेमेको ( अत्यॉपें ) रुनकर निकळता हे, तदनन्तर॑ ( इयेनः न ) | 


प्लट 


येन पक्तीकी समान ( घृतवन्तम्‌ ) जलमय ( योनिम्‌) अपने स्थान 
को ( आसदत्‌ ) प्राप्त होता हं ॥ ९॥ 

२ ३.२” २ १ २. रे री ३ 

प्र दवपच्या मधुमन्त इन्दवाअसष्यून्दत गाव 
र्ड चर कन ह कर Rd RR 


खा ने घनवः । बाहषदा वचनावन्तः उघाभे 
२१ २३८१०२. ३. ९/५२ 


परिलुतसुसिया निर्शिज विरे ॥ १०॥ । 
अथ दशासा। घस्लप्रीः ऋषि: । मधुमन्तः मद्कररसयुक्ताः इन्दव 
जाना: देय चातयान सायात्मक्स्‌ इन्द्रस अच्छ पात प्रांसिण्यदन्त 
परिस्यम्दन्ते ग्रहादिघु प्रचरन्ति । स्यन्देतिण्येन्तस्थ लाडि चाङ रूपम्‌ 
घ दशस्त: । गाव आन घसव: पयास्विन्यः प्रीण्यित्र्यः गायो यथा | 
बत्स प्रति परक्षांसि प्रक्नवम्ति तद्वत्‌ । किन्च । बाहिपद्‌ः बर्हिषि सीदू- | 
म्त्वः | बबसन्तः हञ्भारयादिराब्द्चम्सः उस्स्यिति गोनाम तारद्यो | 
गावः ऊध्षा्तिः पयभादारकेः स्वैः स्वेरूघोभिः तेभ्यः परिस्जतम्‌ पारित 
रावणाशीळं निर्शिऊ {शुद्ध पयोझ्चतं सोमरसं घिरे दधिर इंद्राथ 
घाण्यन्ति ॥ १० ॥ 
( सध्चमन्तः) मधर रसवाळे ( इन्दवः ) सोम ( देवं अच्छ ) इंद्र 
देवफे प्रति ( प्रासिष्यदन्त ) ग्रह आदि पात्रोमें प्राप्त होते हैं (न ) असें 
बः ) ढुघसे सूप्त करनेवाली ( गाबः ) गोपं (आ ) अपने वछडों 
के प्रति दूध टपकाती है और ( बाहिषदः ) यशर्भ स्थित ( बचनवम्तः) 
दमातीहुए ( डस्िवाः ) गोण ( ऊघाभिः ) अपने दृघक ऐनासे( परि- | 
खतम ) चारों ओरसे टहकनेवारे ( निर्शिजम ) शुद्ध दुग्वरूप सोम 
रसको (घिर) इंद्रके निमिस घारश करती हँ ॥ १० ॥ 
३२२य रर ३ १ ३१२ ३४ इक | 


| 
| 
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र्र दब २ ६1. ३ ३१२ ३९१२ 
म्युञ्त । 1सन्धोरुच्छ्वासं पतयन्तसुत्षण > | 
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हेरणयपावाः पशुमप्सु शृणते ॥ ११ ॥ 


र स्ख छस्य फ च्छछ कव फच जळ 


क क क 2. ATA ABM AMD ENO SoD I 


| को ( सिन्धोः ) जलके आधारभूत ( उच्छ्वास ) उञ्चद्शम ( पतयः 
| न्तम्‌ ) जातेहुए ( उक्षणम्‌ ) सचन करनेवालेको ( हिरण्यपादः ) | 
| सुवण से पवित्र करतहुण (पशुम) ठ्रष्टारूपले (ग्रभ्णेत ) ग्रहण करते! 


॥ नवेहन्तः तत्‌ पावत्र समासखत व्याप्चुवान्त लन्तदाशत ततूसमासत | 
॥ इति पाठो ॥ १२ ॥ 


| फळ छ पळ ऊक फ स्क छ घळ छ चळ फक क क छ चक फ रक चरळ कळ छ क कळ ज पक फ पळ ठ र 


* सामवैद्‌सैहिता-प॒धमाने-पवे # 
अथ एकादशी । अजिक्रेषि: । सोमस ऋत्विजः अञ्जते गाभेः तथा 
व्यञ्जते विबिधिमञ्जति समझते सम्यक्‌ भर्ज्जात | स्तुत्यथत्वाद्पुनडाक्त 
तथा ऋतुं घबठकत्तारं रिहन्ति लिहान्त आस्वादयान्त द्चाः। तथा पुन 
मध्वा सघना गव्येन अभ्यज्ते । तमेव सोम सन्थाः उदकस्य रसस्या 
घारभ्रते उच्छवासे डाचत देश पतयन्तं गच्छतं पत्छ गतावत्यस्मात्‌ 
स्वाधिके णिचि उद्यसावद्छान्दसः उष्णं सेक्तारम हिररयपावा 
हिरण्येन पुनन्तः पशु द्रष्टारं पदा: पद्दयतोरात नरुक्तम । अप्सु वसती- 
वरीषु गृसणते ग्रहूणन्ति। मध्वा मघुना इति अप्छु आप्छु हत च पाठ: 
ऋत्विज़ सोमको ( अञ्जते) गाआक दुग्धाद्के साथ मिलात हे 

( वयञ्जते ) अनेकांप्रकारस ।मलात है ( समझते ) सम्यक प्रकारसे 
भिलाते है । देवता ( तुम ) बळसत्तो सोमको,( रिहान्त ) स्वादलत 
हैं और [फिर (मध्या) गोघूत से ( अभ्यञ्जते) मिलाते हे उस ही सोम 


२९७ ) 


३१२ 30 टचा रो २९ रे 
पवित्र ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुगात्राण पर्येषि 
३१२ १२ ३२३ ३९१ र्‌ ३२३ 


विश्वतः | अत्षतनूनं तदामो अश्नुते ऋतास 


१ ररह , रर 
इद्वह्‌न्तः से तदाशत ॥ १२ ॥ 


| अथ ठ्वादशी । पवित्र कपि? हे त्रह्मणस्पते! मन्त्रस्य स्वामिन्‌ ! साम 

ते पवित्र शोभनसङ्ग विततं सवत्र विस्तृतम । स प्रभुः प्रभविता त्वे 
| गाज्राश पातुरङ्गानि पर्येषि परि गच्छासे । विश्वतः सवतः तव तत्प 
| चित्रम्‌ अतप्ततनूः पयोब्रतादिना असन्तप्तगाञ्रः आमः अपारेपक्चः ना- 
स्नुत न व्याप्तात । डातालः इत्‌ शता एव पारपकवा पव वहन्त याग 


i ब्रह्मणस्पते ) हे मंत्र के स्वामी सोम ! (ते ) तेरा ( पवित्रम ) || 
भ्रष्ठ अङ्ग ( विततम्‌) सवत्र फढाडुआ हे (प्रभः ) शक्तिमान्‌ तू 
( गाजाण ) पीनेवाल के अङ्गाको ( पर्येषि ) प्राप्त होता हे (विइवतः) 


र फर उऊ. १७ पक उक फछ 4 ८2230. oa 


त 


| सब भारखे तेरे उस पाचज्रका ( अतप्ततनू: ) प्रयोत्रस आदिसे जिल्हा | 
| रारार सन्तप्त नहीं हुआ हं ऐसा ( आमः ) परिपाक रहित ( नः2शुतते ) 


| यज्ञका निर्वाह करत हुए (तत) उस पवित्रेम (समासत) ब्यापतेडें १२ | 


॥ क्षिप्रं जातासः जाताः इन्द्वः पाचु चरन्तः स्वविदः सवेज्ञाः हरय 
| हारतवणाः सुघाः अभिषुता: इमे सोमा: इषण कामानां सक्तारासेंद्रम्‌ 
| अच्छ यश्तु अभि गच्छन्तु ॥ १ ॥ 


| हुए ( स्वविदः ) सवेज्ञ ( हरयः ) हरे चशके ( सुता: ) खेचहुप (इमे) । 
§ यह सोस ( इृपशम ) कामनाओकी वर्षा करनेवाले इन्द्रको ( अष्छ- | 
¦ यंतु ) प्राप्त हो॥ १॥ | 


करनेवाले ( शुष्म ) शजुआके शोषक बलको ( आभर ) दो ॥ २ ॥ 
(Ae AA AS AS लकर क्करूकस्करूच्करुरुकुरुरुकरूरसकररु रर एकका 


म 00-40 ८२२५ 2: 
कै सायणभाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-सहित % ( २९५ ) 


॥ 


व्याप्त नहीं होता हे ( श़रातासः इत्‌ ) परिपक्व होकर ही ( घहन्तः ) 


पञ्चमाध्यायस्य नवम; खण्ड; समाप्त 
२३१ २ ३२ ४१ रर ३ १२ ३२ 
इन्त्रमच्छ सुता इम वृषण यन्तु हरयः । श्रे 
३ २३ १२ ३ १२ 
जातास इन्दवः स्वार्वेदः ॥ १ ॥ 
इन्द्रमच्छेति खणयडेऽस्मिन्‌ ऋचो द्वादशा सास्थिताः । 
सकला उष्णिहस्तच च्यन्ते ऋषयः पृथक ॥ 
तत्र दशमे खणडे-सेषा प्रथमा | अग्निश्चा्नुष ऋषि: । श्रष्टे भ्रष्ट 


(श्वष्ट ) शीघ्र ( ज्ञातासः ) खुसिद्ध हुए ( इन्दवः ) पारमे टपकते | 


\ ३१२ २४१४२ 


१२ 
प्र धन्वा सोम जागृविरिन्द्रायेन्दो परि स्रव । 
३२.३ २ ३२? RN 


टुमन्त% शुष्ममा भर स्वार्विदम्‌॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । चन्नुमोनव ऋषिः | हे सोम ! जागृविः जागरण- 


> 
.॥ शीळस्त्बं प्रधन्व प्रच्षर। हे इन्दो ! सोम ! इम्द्राय परिस्रव पारित । 
| पात्रेषु चर। किश्व द्यमन्तं दीप्तियुक्तम्‌ । स्ववद्‌ सबस्य लस्भक्क शुष्म 
4 राज्जा शोषक बलम आभर आहर ॥ २॥ 


( सोम ) हे सोम ( जागृविः) जागरशशील तू ( प्रधन्व ) पात्र्म 
प्राप्त हो ( इन्दो ) हे सोम ( इन्द्राय ) इन्द्रके अथ( परिस्मव ) पाञ्रमें 
चारों ओरसे वरस ( द्यमस्तम्‌ ) दिपते हुए | स्वांघेदम ) स्वग प्राप्त 


१ 


। (२९६ ) # सासवेद्स हिता-पवमान-पच # me 3 
१२२ श्र ५ 5 करन 
सखाय झा नि षीदत पुनानाय प्र गायत 
२ लेल 2 3 २ र्र जै 


शिशु न यजैः परि भूषत श्रिय ॥ ३ ॥ 

| आथ तूताया। पचतनारडाइषी | हे खखायः ! साखमूताः ! स्तो- 
। तार: ! ऋत्यिञः ! आ निषीद्त स्तोतुसुपाविश्ात । अथ पुनायाय पूय- 
॥ मानाय सोमाय प्रगायत प्रकर्षणा गायत तमभिष्टुत तत: भभिषुलं 
॥ सोम यलेः यजनीयेः हविसिः मिश्रिते: थिये शोमाथे परिभूषत परि- 
| तोऽलेकुदत । तत्र इष्टान्तः शिशु मं यथा दिशं बाळं पुत्र पितरः आभ- 
| रशेरखंकुवन्ति तद्वत्‌ ॥ ३ ॥ 

| ( सखायः ) हे मित्ररूप स्तोलाओं ( आ निषीद्त ) स्तुति करनेक्को 
१ बैठो ( पुनानाय ) पवित्र किवेजाते हुए सोमक अथ (प्रगायत) साम 
गान करो ( शिशाम्‌ न) जस्त पिता अपने बालक दुखको आभूषशासे 
सुशोभित करता है तेख इस सोमको ( शिये ) शोभाके अथ ( यक्ष: ) 
यजनके योग्य हवियास ( परिभूषत ) अलङत करो ॥ ३ ६ 


FPS Te NBR AED 


१२ १0७० 3२५ REN) 

त वः सखायो मदाय पुनानर्भाभ गायत । 
२३२१५४३०१९ - २ २४ ४ 

[शशं न हव्यः स्वदयन्त गातामः ॥ ४ ॥ 

अथ छतर्थी । पर्वतनारदाटषी । हे सखायः ! अगी | वः ` यूयं 


सदायं देवानां सदार्थ पुनानं पूयमान ले सोमस्‌ आभिगायत अभिष्टुत 
| तम्निमे सोमे दिझ न शिशुभिवाळंकार: छीरादिसिम्घाळकुबाग्सि तद्वद्‌ 
हव्ये: हविरभिमि्यश्शः गूव्तिमिः स्ताताभिय्ध स्त्रदयन्त स्वादुकुझत । 
हव्यः यज्ञः इति पाठो ॥ ४ ॥ 

(सखायः) दे सत्र ऋत्विजों ! ( बः ) तुम ( मदाय ) देवताआक 
मदके निमित्त ( पुनामम ) छुसिद्ध किये जातेहुए (तम्‌) उस सामका 
(अभिगायत) स्थुति करो (शिङ्ठा न) बाळकको समान (ह०4:) हचि- 
| यॉस ( गताभिः) स्वातियांख ( स्वदयन्त ) ` स्वादुकरो ॥ ४॥ 
का. त: NR LH १२ 
| 

|] 


प्राणा ।शशुमहाना< हिन्वन्नृतस्य दाधातम्‌ । 


नासम फ म्फ ज सल्कने भर फ छ च्यक कफ पढ फ च्ल क चक? छ प कछ भ नी 
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# स्ायशभाष्य और सान्वय-भाषाचुवाद-सहित # (३०५) 


4 
क. क” उ 


RP DORR ररर राछ कह 
पर्व पार अया युवद्ध दता ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमी ! जित न्य: | प्राणा यक्ष ळवार इत्यर्थः । अहीना 
इतीय महनीयानां घा अपां शिशु: शिशुस्थानीयः सोमः अलस्य | 


Fa Nn 


Rr “० 


विश्वा लवा प्रिया (याश हर्षीष परि मुवत्‌ परिभवति व्याप्रोलि ; 
| अपि च द्विता द्विथा भवति । दिवि प्राथब्यां च घर्तत इत्यथः | प्राणा | 
५ ऋाणशा इलि पाडः ॥ ५ ॥ । 
( आखा) यशविधिको परिएश करनेवाला ( महीनास ) पूजनीय | 
( ( अपाम ) जर्लोका (शिशुः) शिठ्ठासमान सोम ( ऋत॑स्य ) यज्ञके | 
( दोधितिस ) प्रकाशक अपने रखका ( हिन्वन्‌ ) प्रेरणा करता हुआ ( 
| ( बिश्वा) सकळ ( मिया ) प्रिय हवियीको ( परिभुवठ) व्यापता हे | 
ओर (डिता ) चळोक झलोक दोनों स्थान पर बच्तमान होता है ॥५॥ | 
१२ ३१२ २” २९४५०९ असर 

७०५ न ९). दो रो । 
पंदरव दववातेय इन्दा वाराभराजसा 
२७७३ २०३७ १६९ 


( 
( 
खा कलशं मधुमाम्स्सोम नः सदः॥ ६॥ 


A 


अथ पछी मलुख्यविः । हे इन्दो | सोम ! देवर्वातये देवानां भाय | 
ओजसा बलेन धाराभिः आत्मीयाभिः पवस्व चषर | हे सोम | मधु- | 
सानू मद्कररसर्वांस्त्यं न; अस्मदीयं कलशं द्रोणाख्यस्‌ आसद्‌ 
आशीोद। सदेळाङ रूपम्‌ ॥ ६ ॥ 

(इन्दो) सोम ! ( देवर्बातये ) देखताआक भक्षणाके छिये (ओजसा) | 
| बलके साथ ( घारासिः ) अपनी घाराओंसि ( पवस्व ) पात्रमें पूण हो 
| (सोम ) हे सोम ! ( मघुमान्‌ ) घदकारी रखवाला तू ( न: ) हमारे 
| (कलशम्‌ आसद्‌ ) द्रोशाकशमे स्थित हो॥६॥ 


नि त अरब क- 


९ ९ ३२ ३ २३ 30 २३२० ८९०. २ १ 
सोमः पुनांन ऊर्मिणाब्य वारं वि धावति । 
| १२.३, १० ७०० रस रे. MO 
| अभ्रे वाचः पवमानः कनिकदत्‌ ॥ ७॥ १ 
| अथ सपमी  आग्नस्ाव त पूयमान सोमः मिशा खी- | 


| 
| ( या चाय्या अव्यम्‌ आवभव वार बाल पावन [वघावात वाच्य 
| क कक छफ चर छ च्छन च्छच प्च ज उकफच्क फ कळ उण च्छ फ 


३९ 
1... 


BST MOON ACA MM 0] 


SERRA AED DIDO A MADAM DARD, 
। ( ३०६ ) # सामवेदसंहिता-पवमानं-पव ॐ 


गच्छति । कीइशः ? पवमानः पूतः वाचः स्तोत्रस्य अग्रं फानऋदत्‌ 
पुनः पुनः शाब्दे कुवेद विधार्वति । अव्यम्‌ अव्यः इति साम्न ऋच 
पाठः ॥ ७॥ 

( पत्रमानः ) पवित्र ( वाचः, अभ्रे स्तोत्रके आगे ( कनिक्रदत्‌ ) 
वारं घार शब्द करताइुआ (पुनानः) रुस फियाजाता हुआ (सोमः) 
सोम ( ऊमिणा ) अपनी घारासे ( अव्यं वारम, विधादात ) ऊनके 
द्शापवित्रमेंको नानाप्रकारसे गमन करता हे ॥ ७॥ 

१002 20 २ ३२३ १२ ३१२ 

प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उच्यत । 


र्र्‌ 
भृतिं न भरा मतिभिजुजोषते ॥ ८ ॥ 


अथ अष्टमी । द्वितो नाम ऋषि: स्वात्मानं प्रत्याह | पुनानाय पाव- 
नेण पूयमानाय वेधस कमेणो विधात्रे सोमाय वचः स्ता्रल्चण 
प्रोच्यते त्वया प्रोच्यताम्‌। किञ्च । मतिभिः स्तुतिभिः जुजोषते प्रीय 
माणाय स्तुतिं प्रभर प्रकर्षेण धारय । तत्र दृष्टान्त: । भ्यातन्न यथा 
भूतकाय श्रौत सम्पादयति तद्वत्‌ । वच उच्यते वच उद्यत हत साम्न 


| ऋचः पाठो ॥ ८॥ 


स्तोता अपने आत्माल कहता हे, कि-( पुनानाय ) पवित्रस शुद्ध 


| होतेडुए ( वेधसे ) कमोके विधाता ( सोमाय ) सोमके अथ (वचः) 


स्तोको ( प्रोच्यते) उच्चारण करो ओर ( माताभ ) स्तुतियांस 
( जुजोषते ) प्रसन्न होनेवाळेके अथ (प्रभर) अधिकतास स्तुति करो 


| ( भृतिं न ) जेस कि-सवकको धन देते हैं ॥ = ॥ 


१२ १२ २९ कर 
गोमन्न इन्दो अश्ववत्सुतः सुदक्ष धनिव । 


शार 2२03 २ हे १ २ 


शुचिं च वर्णमाधि गोषु धारय ॥ ६ ॥ 
_ अथ नवमी । पर्वतनारदाद्गषी । हे खुदक्ष ! सुबल ! हे इन्दो ! 
सोम ! सुतः अभिषुतस्त्वं नः अस्माकम्‌ गोमत्‌ यज्ञसाधनगोयुक्त 
घने धनिव धन्व वणेविक्तारः गमय धन्बतिगेत्य्थः ततोऽहं शुचि 
पूतन्दीप्यमानं वर्ण रसञ्च गोषु क्षोरादिषु अधिधारय . अधिकं प्राप- 
यासि । धनिव धन्व इति धारय दोघरम इति च छऊन्दोगबहुद्गचानां 


| पाठभदाः॥ ९ ॥ 


a 


| 
| 
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% सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-खहित # ( २०७ ) | 
Me als शक अत bn NR > न 


( सुदक्ष, इन्दो) हे बलशाली सोम ! (सुतः) सुसिद्ध कियाइुआ तू | 
(नः) हमे (गोमत्‌) गौओं सहित (अइववत) घोड़ां सहित ( घनिव ) | 
घन दो, तदनन्तर में ( शुचिम्‌) पवित्र और दिपतेहुय ( वर्णम ) | 
| श्सको ( गोषु ) गोरखम ( अघि धारय ) अधिक पाउँ ॥ ९ ॥ 


अ प < ३ ht ५३ EY १ a 
अस्मभ्यं ला वसुविदमभि वाणीरनूषत । 


१२३१२३१ २ 
बे हि ७. EN 
गोभिष्टे वशममि वासयामासे ॥ १० ॥ 
अथ दशमी । पर्वेतनारदाद्वषी । हे साम ! वसुविद घनस्य दातार 
त्या स्वाम्‌ अस्मथ्य घनादिदानाथ वाणीः अस्मदीया वाच: अभ्यनूषत | 
| अभिष्टुवाम्ति रूष स्तवने ( अदा० प० ) वयं ते तव वणम्‌ आवरकं 
रसं गोमि: गोविकारे क्षीरादाभिः अभिवासयामसि अभिवासयामः 
| अभित आच्छादयामः ॥ १० ॥ 
हे सोम ( वसुविद्म ) घनके दाता ( त्वा ) तुम्हें (अस्मभ्यम) हमें 
घत आदि देनेके निमित्त ( बाशीः ) हमारी वाणियै ( अभ्यनूषत ) 
सब भोरे स्तुति करती हैं और हम (ते वणेम ) तुम्हारे रसको 
( गोमिः ) गोआके दुग्ध आदि स (अभिवासयामसि ) सब ओर से 
आच्छादित करता हूँ ॥ १० ॥ 
(२५ (३ ३४२. रेररे १९ ARSE 


पवते ह्यतो हरिरति दवराथ्थसै स्थ्ह्या । 


उकरर ३ १ २ ३२३१२ 


6 च 
अभ्यष स्तोतृम्यो ीखद्यशः॥ ११ ॥ 
अथ एकादशी । अग्निश्चालुष ऋषिः। हयेतः स्पृहणीय: हरिः हरि- 
तवणे: सोमः रंद्या तृतीयायाः आकारः साधु वेगेन हरासि कुटिलानि 
अनुजूनि पवित्राणि अलि पवते अतीत्य गच्छति । अथ प्रत्यक्षस्तुतिः 
हे सोम ! ख स्तोतृभ्यः वीरवत्‌ पुत्रयुक्त यशा: अभ्यष अभिगमय 
| अ्यच्छेत्यथे: । अभ्यर्ष अभ्यर्षन्‌ इति साम्न ऋचः पाठो॥ ११ ॥ 


">> ःा्ज्लान्न्ब्ञक क लर 


3 


। | ह्या 
| | 


र 
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। (३०८) % सासवेद्संहिता-पवसानं-पने ३ 


२३] २ २, २२,, ९ २ २२१. 


| र 
। पारि कोश मधुश्चुत« सोमः पुनानो अपा 
३ २२ ३ १२ ३४९४९ 


। पूयसाम:ः सोमः सघुश्युत 
| मघररसस्य च्यावयितारं द्वोशकलश प्रति आत्मीय रुख पर्यषेति 
अध्यनूषत अभिष्टुवन्ति । नू स्तवने कुटादिः ( पर ) । सोमः पुनाना 
| अर्ति अव्यये वारे अथाति दाते खास्म तरच: पाठा ॥ १२॥ 
| ( पुनान: ) वह पवित्र कियाजाता हुआ ( सोमः ) सोम ( मघ्ुशखु- 
| तम्‌ ) मधुरताको टपकानेवाळे अपने रखकां ( कोश, परि अवाले ) 
॥ कलशमें पहुँचाता हे, इस सोमको ( ऋषीणाम ) प्राषियोंकी (सप्त 
| घाणी: ) सात छन्दोंवाळी बाशिय ( अस्यनूषल ) स्तुति करती हें १२ 
पञ्चाध्यायस्य दशमः खण्डः समा 


१२ ३ १ २ ३ १२ ३२ ३१ १२ 


पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय साम कतुवत्तमा मढ | 
१२ ३१९१३ २१ 


माहि युक्ततमो मदः ॥ 


स्युः पवस्वेति खणडेऽस्मिन्रयोऽटी ककुभो$च तु । 
ससुन्वे इति गायत्री यवमध्यति केचन ॥ 
अत्चण्व्यहनादेषा ककुवेदेति केयन । 

एष घारयाशूतः प्रगाथः काकुभोऽस्तिमः ॥ 


अषां वित्रकीखुत्वात तज तचाभिदडध्सडे ॥ 


{ (सोम) हे सोम ( मधुमत्तमः ) अत्यन्त सधरतायुक्त ( ऋतुचि- 
५ सम: ) प्रज्ञा वा कमका प्राप्त करानेबाळा ( मादि) पूजनीय (द्यक्षतमः) 
| परमदीछ ( मंद: ) हषेदायक तू ( इन्द्राय ) इंद्रके अथ ( मदः ) मद्‌” 
४ कारी होलाहुआ ( पचरुष ) पावित हो ॥ १ 


कज स्टे छ दळ फ च्डछ छ चळ फळ ल चळ ऊच 


॥ परि गमयसि | तमिमं सोमम्‌ ऋषीशा सत्त वाणी: स सच्छन्दसि ' 


सत्र एकादश खणड लेपा प्रथमा । गोरिवीतिः ऋषिः । छ० ककुए ' 
0 हे सोम ! मधुमत्तमः आतिदायेन माधुर्योपितस्त्वम इन्द्राव इन्द्राय मदः | 
| मदकरः सन्‌ पवश्व र। कीहशः? ऋतुवित्तम: अरयस्त प्रज्ञाया कमशो | 
| वा लस्मकः, महि 'महान्‌ मेहनीयो वा द्यक्षतम: अत्यन्तदीघःमदः हृष्टः १ ७ 


र 
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| 


कै सायणुभाष्य आर सान्वय-भाषायुजाद-साइित % (३०९) 


२२2 RRR र ३१०२५ ३५३ २ 
अभि म्न बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । 
3 0 

वि कोशं मध्यमं युव ॥ २॥ 


१) 


अथ द्वितीया ! ऊर्ध्वेसद्या ऋषि: । हे इवस्पते | अन्नस्य पते! हे 
| 


ह- उपज स्मिथ आप सन 


देव स्तोतव्य सोम ! देवकामं त्वां बयमभिष्युम इलि शोष: । किड 


त्ब \ ने यांतमान बहत प्रभूत यशः अन्नस्‌ अस्स आभदीदाहि 


अ भिमुख्येन प्रकाशाय प्रयच्छेत्वर्थः। अ मोचेतस्याविद्यमानत्वेन पादा 
दित्वान्न निघातः । किञ्च मध्यमछ3अमन्तरिक्तुस्थित कोश मेधे वि युव 
बश्यथ गम्य विश्छेषय । देवयुम देवयुः इति पाठो ॥ २ ॥ 
( इडस्पते देव ) हे अन्नके स्वामी स्लुतियोग्य सोम ( देवयु ) 
देवसाआंको प्राप्त होमे योग्य तुम्हारी हम स्तुति करते हैं, लु 
( यम्नम्‌ ) दीप्यमान ( बृहद्‌ ) बहुलसा ( यशः ) अन्न ( अभिदी 
हि ) अभिमुख होकर दो ( मध्यमस्‌ ) अन्तरिक्चमें स्थित ( कोशम ) 
सघको ( बियुव ) वषाके लिये छिम्म भिन्न करो ॥ २॥ 
१". २ ३ १ ३२३ १ रश ३ १२ 
आ साता पार षञ्चताख न स्तांममणुर* 
र ३ १ २३२ 


रजस्तुरस्‌ । वनप्रक्षमुदप्रतम्‌ ॥ ३॥ 


थ तृतीया अगाजेश्वा । झाः | हे ऋत्विजः ! आ सःत खोस- 
माभघुस। घुम्‌ आभिषवे(स्वा०उ०) छोडि छाम्द्सो विकरणस्य खुळ लत्त- 
नसप्तथनाञ्च ( पा० ७, १, १४५ ) इति तस्य तवादेशः । कि स । परि 
षिञ्चत परितः वसततीवयादिभिः सिञ्चत। कीएशम? अश्वं न अश्वीमव 
बेगिनम्‌ । स्तोमे स्योतव्यम्‌ अप्तुरफ अम्तरित्तस्थितानामुद्कानां 
प्रेरक रजस्तुरं तेजसां वा प्रेरकम । चनप्रच्चम्‌ उदके: सम्पृक्तम्‌ । यद्वा 
काषए्ठणु एात्रणु दारक प्रकाशम्‌ उदप्रत उदक गच्छन्त प्लबमान सोम- 
माभषुत आभाषञ्चत। बनप्रक्षे नक्रम्‌ शत साम्न ऋः पाठो ॥३॥ 
. हे शास्वा ! ( अश्वं न ) घाइकी समान वेगवान्‌ ( स्तोमम ') 

दुतिके योग्य ( अप्लुरम्‌ ) अभ्तारिच्चमेंस्थित जलोके प्रेरक ( रजस्तु- 
रस्‌ ) तेजांके प्रेरक ( बनमत्तुस ) जळॉसे मिछेडुण या पात्रॉमें फेळेडुण 
( उद्प्छुतस्‌ ) जछमें जसेहुए सोमको. आ सोस ) अभिषुत करो 
(परिविञ्चत ) चारों ओरसे चसतीबरी आदिसे साचो ॥ ३ ॥ 


०७० rm oS 
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हन ७ १ Ro र तै 4 
` एतमु त्य मदच्युतर सहसधार दृषभ दिवादुह्यू ' 
RQ YL 


विश्वा वसूनि बिभ्रतम्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्था | कृतयशा ऋषिः । दिवः देयान्‌ कामयमाना ऋत्विजः | 
एतं त्यु सोमभव दुहम्‌ अदुहन्‌ दुहेलिंडि रूपं दु्हान्त स्म छान्दसो | 
नकारस्य मकारः ग्रावाशा वत्सा ऋत्विजों दुहन्तीति तेत्तिरीयकद्राह्मण, ` 
कीहशे सोमम ? मदच्युत मदस्य प्रेरकं सहस्रधारं बहुधारम इषभं |. 
| वर्षक विश्वा सवोशि वसूनि धनानि बिभ्रते धारयन्तम | 
दिवोदुहम इति दिव दुहुम इति पाठौ ॥ ४ ॥ | 

(द्विः) देवताओंकी कामना करनेवाले ऋत्विज़ ( मदच्युतम ) 
मदके प्रेरक ( सहस्रघारम ) अनेकों धारावाल ( इषभम ) काम- | 
नाएं पूरी करनेवाले ( विश्वा वसूनि ) सकर धर्नोका ( बि्रतम्‌ ) | 
धारण करनेवाले ( पत व्यसु ) इस सोमको ही ( दुहम्‌ ) दुहते हुए ४ | 


१ र १ २२३, २ ३ ९७५३७६ २२ 
स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इडानाम्‌ | 


कक 
सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ'पञ्चमी । ऋणव ऋषिः । छ? गायत्री । यः सः सोमः सुम्वे 
अभिसुषुवे ऋात्वाग्भिः । यः सोमः वसूनां घनानां आमेता यश्च रायां 


[oS 


रा्ति प्रयच्छन्ति च्चौरादि 


देकामेति रायो गावस्तेषामानेता विद्यते यश्च | 
सोमः सुक्षितीनां शोभनमनुष्याणां आनेता सोऽमिषुतोऽभूदिति ॥ ५॥ 
(यः) जो ( वसूनाम ) घर्नोका (यः ) जो ( रायाम्‌) दुग्ध आदि 
देनेबाळा गौओंका ( यः) जो ( इडानाम्‌ ) भ्रमि्योका (यः ) जो | 
( सुचितीनाम्‌) श्रेष्ठ मनुष्योंका ( आनेता ) ळानेवाळा हे ( सः) वह 
सोम ( सु'े ) ऋत्विज्ञोंस अभिषुत कियागया ॥ ५॥ | 


ड MER mR RR 
खश ह्यारङ्ग देव्य पवमान जनमान झुमत्तमः 
WOR े 


अमृतत्वाय घोषयन्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ षष्ठी । शार ऋषिः । छऽ ककुप्‌ । हे पवमान ! पूयमाम ! 
| अथ च क ही 


A 
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> Las 
सायशभाष्य आर सान्वय-भाषानवाद्‌-सहित ५ ( ३११ ) 


| सोम ! द्यमत्तमः अतिशयेन दीसिमान्‌ त्वं हि स्वमेव दैव्यं देवसम्भ- 
स्थीनि जनिमानि जन्मानि देवानित्यर्थः | जानासीति शेष: । तानाम 
लच अमुतत्वाय तेषास्‌ अमरशाय अङ्ग चिप्र घोषयन्‌ रत्विजो 
| ग्रावाणीव शाव्दसुदपादयन्‌ उत्पादयन्ति हि-योगादनिघातः । घोष- 
| यन्‌ घोषः हत पाठा ॥ ६॥ १ 

( पवमान ) हे पूयमान सोम (द्यमत्तम:) अत्यन्त दीप्तिमान्‌ ( त्यम्‌ 
हि) तू ही ( देव्यं जनिमानि ) देवसबन्धी जस्मोंकों अर्थात्‌ देवताओं 
| को जानत हो (अन्नुतत्वाय) उनके अमरगाके लिये (अङ्ग) शीघ्र (घोष- 
५ यन्‌ ) ऋत्विजोंसे शब्द उत्पन्न कराते हो॥ ६॥ 
३१ रर ८, ३२.५१८ ने ६९६२ 


एष स्य धारया सुताऽन्या वारेभिः पवते मदिन्तम॥ 
१२ ३ २३ १२ 
कीडन्नूमिरपामिव ॥ ७ ॥ 


अथ सप्तमी । उरु ऋषि: | स्यः सः एषः सुतः अभिषुतः सोमः 
अव्या वारेभिः अवेबाळे: कृते पा्वित्रे धारया आत्मीयया पवसे कलश 
१ ममिळच्य चरति। | फीहशः ? माद्‌न्तमः मादायेतृतमः। अपामिघ उद- 
| कानाम्‌ ऊभिः संघात इव कीड़न्‌ इतस्ततः सफ्रीड़मान: पवते अव्या- 
॥ वारेभिः अव्यावारेभिः इति साम्न ऋचः पाठभेदः ॥ ७॥ 

( माद्स्तमः ) परम आनन्द देनेवाला ( अपां, ऊभिः, इव, कीडन्‌ ) 
| जळके प्रवाइकी समास इधर उघरको ऋीड़ा करता हुआ (स्थः) वह 
॥ ( एष: ) यह ( सुत: ) अभिषुत सोम ( अव्याः 'घारेभिः ) ऊनके 
(| पवित्रेमेको ( धारया ) अपनी घारसे ( पवते ) कलशर्म टपकता हे ७ 


२ ३ २ २ ३१ स२ः३ २ २ 
य॒ उसिया अपि या झन्तरश्मानि निर्गा अङ्क 
३१२ ३ ३२ वे. १४ यक IRR ऊर 


न्तदोजसा । आभे ब्रजं तत्निषे गब्यमश्ब्ये 
३१२ ३१ २ १ ३:१ २ ३१ २ 


वर्माव धृष्णवा रुज। झउम्‌ वभीव धष्णुवा रुज । 

अथ अष्टमी अराजइघा ऋषि: | छ० ककुए। यः सोमः उस्निया 
| उत्सरशशीलाः आपियाः अप्याः आप इत्यन्करिक्तनाम (ने० १ | म्य ८) 
अस्मादू भवे छन्दास ( पा० ४, ४ ११०, ) इति यत्‌ अस्तरिं्षस्था: । 


॥ आहप्रज्नाताभरखुर: अपहृत्य [नाहता गाः आपः अइमात मेघ अन्त \ 
© एच फळ जला ज चक फ चछ ए चकर फ चक फ चक जज पळ क चकक स्क फसू ४% 
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| (३१२) क सामवेद सेहिता-पेन्दे-पवे # 


५ आयुत अन्तरिक्षाद्‌ बष्टिमकार्वीदित्यथः। स त्यस असुरे; अपङ्कलं गव्यम्‌ 
गोलम्बन्धि अइव्यम्‌ अश्वेषु स्व घ्रजं समूहं अभि लत्निषे अभितो 
व्याप्नोति । तनु विस्तारे छान्दस । लिटि सनिपत्योइछन्दस्ति (पा० द ४, 
९९ ) इर्घुपथालोपः । किञ्च । हे शृष्णो शञ्चघषेशशीळं सोम ! स त्ब 
बौध कवचाव आरुज अझुरान जहि । अपिया अन्तरश्माने अप्या 
अम्तइमनः इति रन्दोगबह्ड्चानां पाठभेदः ॥ ८ ॥ 
वेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाई निवारयव्‌ । 
पुम्रथीञ्चहुरो देयादिद्यातीथेमहेश्‍वर: ॥ ५॥ 
~ ~ ८ धि ००० छ क दि गे ९ (17. क 
इति श्रीमद्राजाधिराज-परमेश्वर वेदिकं;माग-प्रवत्त क-शीषीर बुक 
को NE 2? हे... 
भूपाल-साञ्राज्य-धुरम्धरेश सायणाचांय्येण विरचित 
~ ~ (९) च ~ 
पाधवी व सांमवेदाथपझाश छन्दोष्याख्योनै 
पञ्चपोऽध्य(यः रमाप्तः ॥ 


असु एके घरेहुए ( अइसनि अन्ध: ) मेके सीतरके ( गाः ) जलोको 


हुए गौओके (अदब्यस) आइवोंके ( जम ) सबूदको । अभितत्निषे ) 
सब ओरले व्याप्त करता हे (श्रष्शो) हे शडुआंका भय देनेवाले सोम! 
तुम)( वर्मीव ) कवचथारीकी समान (आरुज) अखुराको नए करो ८ 


| मध्ये स्थिता इत्यथः | ओअसा बलेन निश्कन्सत्‌ निरच्छिनत्‌ निरग- | 
| > 


i 
19) 
I 


2 
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रट ७. oN उसन्या + 


| परिदृश्यमाने, उभे रोदसी द्यावापृथिष्यो, आकराः भापूरयहकितद्‌न्म- 
| माहरेत्यस्वयः येनेमे चिच्रवज्रहस्त इति बहईचानां पाठ५॥ १ ॥ 


(. ठोड़ीवाल (इञ्द्र ) हे इन्द्र ! (यत ) द प 


| 
4... 
अगी fF । Pop । 
॥ अथ षछ्ोइध्यायः ॥ | 


२३ १२ ३ १२२३ १२३ १२३ १२. शर रर 


इन्द्र ज्येष्ठ न आमर ओजिए पुपुरि श्रवः । याहि- 
३ १२३ ९३. रख 


८ 


धकषम वजहस्त रोदसी उभे सुशिप्र पप्नाः ॥ १॥ 


७०० २० ४. 


यस्य निःशवसित वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 

निर्मम तमह वन्दे विद्यार्तीथमदेश्वरम ॥ १॥ 

आररयकाभिध: षष्ठोषध्यायो ब्याक्रियतेष्धुना ॥२॥ 

तजेन्द्वेत्यादिकानान्तु पञ्चपञ्चाशतां क्रमात । 

ऋषिच्छन्दो देवतं व तत्र तत्रामिद्ध्महे ॥३॥ 

तचाद्याया ऋचो द्रष्टा भरडाजः प्रकीत्तित:। 

द्वितीयस्या वशिष्ठः स्यात्तुर्तायायां ऋचः स्मृतः ॥ ४ ॥ 

वामदेस्ततइछन्दो बहती चिष्टुबेष च। 

गायत्रीति ऋमादिन्द्रो' भर्वेत्तिसषु देवता ॥ ५ ॥ 

तत्र प्रथमे खण्डे-सेषा प्रथमा हे इन्द्र | ज्येष्ठ प्रशस्यतमम्‌ ओजिष्ठं 

अतिरायेन बलकरम पुपुरि पुरकम,. धवः अन्नम,नः, अस्मभ्यम, आभर 
आहर प्रयच्छ। हे वञ्ज हस्त घज्जबाहो ! हे सुशिप्र शोभनहनुक | 
|. पवम्भूत हे इन्द्र ! यत्‌ अन्न दिधुच्ेस घारयितुमिच्छम यच्चान्म. इम 


(वञ्जदस्त ) हाथमें वज्र चारण करनेवाले (छुशिप्रं; ) खस्दर | 
| चूम) हम घारण || 
| करना चाहते है और जिसकी: ( उभे) दोनु कसो.) यलोक आर 
ससि ( पप्रा ) पूण करत ह, उस ( ज्यष्ठमः करम प्रशेनीय ( ओखि- 
ठम्‌ ) अध्यम्त बळदायक ( पुर्युरि ) घास देखवाळ ( श्रवः ) अन्नक्को 
(नः ) हमारे अथ :( आभर ) दीजिये ॥ १ ॥ 

२३ २ ३ १२ ३ श्र रउ इर १२३ 


इन्द्रो राजा जगतश्रषेणीनामाविचमा विश्वरूपं |. 
४० 


CAS) 


हब... s,s MN 


अ सासद लाहइता-आरण्यक-पघच दे? 


ने 7 —— ~ 


१२ १२ ३२३१२ ३२२ ३ 
यदस्य । तता ददात दाशुष वसान चोदद्राव 
१९ 


उपस्तुत्‌ दवाः २॥ 
अथ द्वितीया यः इंद्र, जगत: जङ्गमस्य पङ वादेः ,थहो राजा ईश्वरो 
| भषति। चषेणीनां मनुष्याणाञ्च राजा भवति। किञ्च आधे चमा[सतम्ये 
कबचनस्य लुक] क्षमायां विदवरूपे, यत्‌ धनमास्ति अस्य तस्यापि राजा 
$ भवति ततो दाति दाशुषे वसूनि,यञमानाय धनानि ददाति। स इन्द्रः 


अस्माभिः उपस्तुतं सम्यक्‌ स्तुतम्‌, राधः धनम,भर्वाक अस्मदार्भसुखं ' 


| चोदत प्रेरयतु । अधिक्षमा--अधिज्ञामि इति विश्वरूपं विषुरूपं इति, 
डपस्तुत-उपस्लुत इति च साम्म ऋच: पाठभद्‌ः ॥ २॥ 
(इद्रः) जो {7 ( जगतः ) ङ्गम पशुआदिक्ा ( खथश्शीनास्‌ ) 
मनुष्येका ( राजा ) इश्वर हे, आर ( यत्‌ ) जो ( आंधक्षमा ) भुसळ 
॥ पर ( अस्य ) इसका ( विइवरूपम्‌ ) सत्र प्रकारका थय हे, उस 
॥ भी इंश्वर हे (तत: ) उसमें से ( दाशुप्र ) दान आदे करववाळं यज 
९ मानको ( वसूनि ) खव प्रकारके घन ( ददाति ) देता है, वह इंद्र 
| ( उपस्तुतम्‌ ) मलेप्रकार प्रशंसा कियडुण ( राथ ) धनको (अवाक ) 
चित्‌) हमारी ओरकी ( चादइत्‌ ) प्रेरणा करे अथात्‌ हस देय ॥२॥ 
२३२३ २३ १२३२३ ३ २३क २८ 


he 


यस्येदमा रजो युजस्तुजे जने वनथ्खः । 
१२३ १ २ २२ 
इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ ठृतीया-रजेयुजः ज्योसिभियुक्तस्य ( ज्योती रज उच्यत इति 
। यास्कः) अत्यन्त तेजखिनः । यस्य ( इंद्रस्य) इदे पुरोवातं स्ताचयुक्त 
| इविर्शस्त तद्धाविः स्वः स्वर्ग वेत्र घा तुजे दातरि। जने यजमान 
4 विषये ( घनं यतो वडनीयं खमजनीय खलु, अतः इन्द्रस्य दानं रम्त्य 


|| 
| अत्यन्तमशीयम्‌। वदत प्रभूतं भवाति ॥ ३ ॥ 
| ( रजोयुजः ) ज्योतियों से युक्त अथात्‌ अत्यंततजस्वा ( यस्य ) 
जिस इन्द्रका ( इद्म्‌) यह स्तोतरयुक्त हवि हे सा ( स्वः ) स्वग 
वा सर्वच ( तुजे ) दाता यअमानके विषयभ ( बनम्‌ ) चाहना करन 
[म्य हे, इसकारण नि:सन्देह ( इन्द्रस्य ) इन्द्रका दान (.रन्त्यम 


आतिमरंणीय है ( वृहत्‌ ) बहुतसा हे॥ २ ॥ 
जु छ च छा ए प्क पक फ पछ अर 


(4 
च 


No 


2 १८% नह दा क पळ” कए कु चळ बन 


चळ कस्का फ् क चम न छळ राच भड च्य कष्य छ्य 


| हर सरु काठ गड 4902 BCE छ नक छठ रछ क छ उ 469... “>, “ळा 3 MA, 
# स्यायणभाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-सहित % (३१५) | 


१२२३१२ ३, १ २ ३ श्र २२३ श्र रर ३१ २ 
उदत्तम वरुण पाशमस्मदवाधमं विमध्यम* श्रथाय। 


१२ ३ २ ३९२ रर३२ ३ 


२ 
ध्रथादित्यत्रते वयं तवानागसो अदितये स्याम॥४॥ 
आये ऋचो चतुष्पादे झ्कपादयुतान्तिमा | 
शोनःशपी गात्समदी वामदेचीलि ता; क्रमात | 
वारुंशी पावमानी च वेइघदेचीति सस्ता: ॥ 
अथ चतुथा । हे घर्णा ! उत्तम उत्कृष्ट शशिरासि वद्धम्‌। पाशम, 
अस्मत्‌ अस्मभ्यम्‌ उच्छू थाथ उत्कृष्टं शिथिलं कुरु। अधमं निकृष्ट पादेष्व- || 
स्थितं पाशां अबश्रथाय अवाथस्तात्‌ शिथिली कुरु। मध्यम नामिदेशगतं | 
पाशम्‌, विश्रथाय बियुञ्य शिथिली कुरु । अथ अनन्तर हे आदित्य ॥ 
आदितेः पुत्र वर्ण ! वय शुनःशेपाः, तव अते त्वदीये कमंणि। अदितये | 
खणडनराहित्याय । अनागसः अपराधरहिता: स्याम भवेम । अथा- ६ 
दित्यत्रते वयम्तव,अथावयमाडित्य ब्रते तव इति सास्म काख: पाठभद्‌:४ ॥ 
( वरुण ) हे वरुण ( उत्तमम ) उत्तम शिरमं बंध हुए ( पाश्‌ ) ४ 
पाशको ( अस्मत्‌ ) हमार लिय (उत्‌-श्रयाय) उपरको ढला कारय | 
( अधमम्‌ ) निरुष्ट अथात्‌ परामके पाशका ( अब ) नीचेकी ढीछा 
कारिये ( मध्यमम्‌ ) नाभिंद्शके मध्यम पाशका (वि) वियुक | 
हिये अलग करक ढीछा करिये ( अथ ) इसके अनन्तर ( आदित्य) | 
हे अदिति के पुत्र वरुण ! ( बयम्‌ ) हम शुनःशप (तव ब्रते) तुम्हारे ॥ 
केम ( अदितये ) दःख वा खगडनले रहित होनेके छिय (अनागसः) | 
अपराघराहत ( स्याम ) होये ॥ ४ ६ 
१२ शशरर . ब 70 00५ रर्‌ ३ 


त्वया वयं पवमानेन सोम भरे कृत विचिनुयाम 
MOS आर २३ 
शश्वत्‌ । तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामादातेः _ 
छ्‌ १२ ३ 
सिन्धुः पाथिवी उत द्योः ॥ ५ ॥ | 
अथ पचसा | ह साथ ।पवभसानेन पावजण पूयसानस [त्वया सहायेन। 
सरे (सग्राम-नास ने० २,१७,६) संग्रामे । शइबदू बहु । रुल कत्तव्य है 
। चय [वाचडुयास [चशषण क्याम । यस्मात्तव खाहाय्यन छमाण । 
कमः, तत्‌ तस्मात अस्मान्‌, [मच वरुणः आदात एतन्नासकाः । । 
सिंघुः एतदभिघाना । तथा परथिवी उत आपेच द्या. । पत मित्रादण 
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( ३१६ ) ` $ सामवेद संहिता-आरणवर्क-पवे ॐ 


नः अस्मात्‌ | मामहन्ताम्‌ पूजयन्तु धनादि दानेन ॥ ५ ॥ 
(सरोम ) हे सोम ( पवमानेन ) पवित्रके द्वारा शुद्ध कियेज्ञाते हुए 
( त्वया ) तेरी सहायतासे ( वयम ) हम ( भरे ) संग्रामं ( शाइवत्‌) 
| बहुतसा ( छतम्‌ ) पराक्रम आदे कत्तव्य ( विखिनुयाम ) विशेषरूप 
| से करते है ( तत्‌ ) तिस कारणस ( मित्र: ) मित्र नामका देवता 
( वरुणः ) वरुण नामझा देवता ( आदेतिः ) आदति नामवाली देवी 
॥ (सिन्धः) सिन्ध ( परथिवी ) परथिवी (उत ) आर ( द्योः ) दुलाक 
8 अथोत्‌ इनके अभिमानी देवता ( नः) हर्स ( मामहन्ताम्‌) घन आदि 
4 देकर बड़ा कर ॥ ५ ॥ 
| ३१ श्र २३२उ३२ 


र इम वृषण कृणुतेकांमिन्माम्‌ ॥ ६ ॥ 
| अध षष्ठी । पूवेस्यामाचि प्रकृता हे मित्रादयो देवाः । यूयं एकम्‌ 
| आद्वि्सायं दानकमणि । इमं सोम दषण कामानामभिवषकम्‌ । कृणुत 
| कुरुत। तथा इमां क्रियां फलामभिवाषिकां कुरुत ॥६॥ 
| पहिली ऋचार्म कहे हुए हे मित्र आदि देवताओं ! तुम ( एकम्‌ ) 
| दान करनेमें अद्वितीय ( इमम्‌ इत्‌ ) इस एक सोमको ही (इषम्‌ ) 
| मनोरर्थोकी वषा करनेवाला ( कृणुत ) करो (माम ) मुझे भी फलों 
छी वषा करमेघाली फक्रियासे युक्त करो ॥ ६ ॥ 

२३ १ २३ १२३ १२ ३१ २ 

स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्भ्यः । 


श्र रर 


वरिवोवित्परित्तव ॥ ७ ॥ 
_ गायञ्यो पावसान्यो तु ख न इत्यादिके खो । 
अमहायुरुतयोरेव ,छम्दोदेवतानेणय 
अथ सप्तमी । हे साम! सः न: वारेवोवित्‌'धनस्य लभ्भकस्स्व, न: अ- 
स्माक,यउ्यवे यष्टब्यायेन्द्राय वरुणाय मरूदूभ्यः च परिस्रव धारया क्षर। 
हें सोम! ( सः ) वह ( वरिवोवित ) हम धनका प्राप्त करानेवाला 
तू ( नः ) हमारे ( यज्थवे ) यजनके योग्य अथात्‌ पूजनीयः (इन्द्राय ) 
इन्द्रके लिये ( घरुणांय ) वरुणके लिये ( मरुदूभ्यः ) मरूतोंके अर्थ 
(परेसख्व ) धारासे टपका ॥ ७ ॥ 
३ श्र र्र ३ रड ३ २३ १२ 


एना विश्‍वान्यय आ द्युम्नाने मानुषाणाम्‌ । 


Sw Nv ५ 
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> 
के सायणसाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-सहित % ( ३१७) ) 


| 


सिषासन्तो वनामहे ॥ ८ ॥ 

अथाष्टमी । एना एनेनान्नेनः सोमेन । मानुषाणां अनुष्याश्शा 
ववद्वान द्यम्नान अन्नाम, अय:'आभगच्छन्त [सषासन्तः सम्भक्त- 
| मिच्छन्तश्च वयं बनामहे भजामहे॥ ८॥ 
| (पना) इस सोमस ( मानुषाणाम ) मनुष्योक (विश्यानि ) सब 
4 ( झुम्मानि ) अम्नांको ( अयः ) प्राप्त होते हुए ( सिषासन्तः ) बाँटना 
4 चाहते हुए हम ( आ वनामहे ) यथोचित रूपसे बांटत हे ॥ ८ ॥ 
| ३१२ RR RR RRR, 107 


अहमारमअयमंजा ऋतस्य पूव दवम्या अस्तस्य नाम 


२३१२२२३ ३१२ › ३,२उ77 ३१ २३१ २ 


यो मा ददाति स इदेवमावदहमन्नमन्नमदन्तमद्ि ६ | 


अथ नवमी । त्रिष्ट्मा अन्नदेवता आत्मानमेबाह-आत्मा एव ऋषि: । 
देवेभ्यः पूवे अग्निवरुणादिदेवेभ्यः पुरा अहमन्नं देवता अमृतस्य विना श- 
0 रहितस्य ऋतस्य सत्यस्य परत्रह्मणंः सम्बन्धिनी,प्रथमजा अस्मि नाम, ' 
| प्रथमत एवोत्पन्ना भवामि खलु । यः पुमान्‌ माँ ददाति, अस्नरूपाँ मां | 
| अतिथ्याद्भ्यो ददाति, स इत्‌ स पव, एवे परिदद्यमामप्रकारेण, आवत्‌ 
4 अचति सवान्‌ धानो रक्षाति यस्तु लोभयुक्तः सन्‌ प्राण भ्योऽन्नमद्‌- | 
| त्वा स्वयमेव तदन्नमात्त,अन्वमद्न्तं नानाविधान्नभच्षकं त लोभिनमह- 
१ मन्न अन्नदेवता, आझ भक्षयामि विनाायामीत्यथः ॥ ९॥ 
| अन्नका अघिष्ठात्रो देवता कहता हे, कि-( अहम ) में अन्न (देचे- 
| भ्यः ) अग्नि वरुण आदि देवसाआसे (पूवम्‌) पहिला हूँ, म (असुत- 
॥ स्य ) विनाशरहित ( ऋतस्य ) सत्यस्वरूप परमात्माका ( प्रथमजा) 
सबसे पहिले उत्पन्न दोनेवाळा ( नाम ) प्रसिद्ध पदार्थ ( अस्मि ) हूँ ` 
(यः) जो पुरुष ( माम ) सुक अन्नको ( ददाति) अतिथियोंके अथे 
देता हे ( सः--इत्‌ ) बह ही ( एबम्‌ ) इस दीखती हुई रीतिसे 
(आवस्‌ ) सब प्राणियोंकी रक्षा करता है ओर जो लोभयुक्त होकर 
प्राशियाको अन्न नही देता हे अर्थात्‌ केवळ अपने आप ही खालेता है 
( अन्नम्‌, अदन्तम्‌ ) नाना प्रकारके अन्नोके खानेचाळे ( तम ) उस 


| लोभीको ( अहम्‌ अन्नम्‌ ) मे अन्न देवता ( आई ) खाजञाता हूँ अथात्‌ 
| नविल { उसको माश कर दता हे ॥ ९॥ 


= 'षठाध्यायस्य प्रथमः खरड: समाप्त: | 
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RA 
4 


२३१२ र जी 
खमेतदधारयः कृष्णासु रोहिणीषु च । 
१२ त २०४५४९९ 
परुष्णीषु रुशत्ययः ॥ १ ॥ 
अथ द्वितीयखण्डे सैषा प्रथमा । ञ्चतकच ऋषिरिन्द्रों, गायत्री । | 

अस्य सासथ्यैभिधोरपाइयति- है इन्द्र । कृष्णासु कृष्ण वणार | 

गोषु तथा रोदिशीषु च बणोदनुदात्ताऱ्नोपधात्तो नः ( ४, १, ३९ ) | 

इति ङीष । परुष्णीणु राहिदबर्णाखु “ परुष्णी पर्ववर्तीति ” यास्कः । 
| पुशः पर्वशो सानावस्याखु च गोछु। रशत्‌ रोयतेदीसिकर्मणः, दीप्य- 
मानं श्वेतम, एतत्‌ःपपरिहशयमाने पयः चीर त्व, अधारयः धारयासि 

तस्मात्तदळं पूजयाम इलि सभन्ययः ॥ १॥ र 

_ हे इस्द्रदेय ! ( कृष्णासु ) काले वणेको ( रोहिणीषु,) लालवर्णाकी । 

। (च्च) और (परुष्णीयु) गयडेदार अर्थात्‌ अनेकों वर्णोकी गोओर्मे | 

| ( एतत्‌ ) इस ( रुशत्‌ ) दमकतेहुप्‌ श्वेत ( पयः ) दूधको ( त्वम्‌ २ 

तुमने ( अधारयः ) स्थापन किया हे, इखकारण हम उसका साम्य | 

की प्रशसा करते हैं ॥ १॥ उ 
(२ 32२३ १... २. ३.२. ३९ RS 

(के 2 उ NC 
खरूह्वदु षसः पृश्‍निरग्रय उक्षा बमात 
5 हाल सय 
अवनधु वाजर्थुः । मायादना मामर अस्य 
3९७२८०३ ९ २ RMR २३ शर 


(I Do 6 
मायया वचक्ञसः पितरों गममादपुः ॥२॥ 

- अथ द्वितोया । अरूदचदिति त्वेतां पवित्रो इटबानुषि: । पघमानो | 
देवता स्याच्छन्द्श्च जगती. स्मृता । उषसः सम्बन्धी, पृदिनिः आदित्यः | 
“ड्निरादित्यो भबति प्राश्चत एनम्‌ (भै २, १४) बणे” इति नैरुक्ताः । 
। अग्नियः अप्रचा मुख्य: सोमः । अरूखचत्‌ राचयति | सः उच्चा जलस्य | 

सक्ता पर्जन्यः सन्‌, मिमेति भृशं शब्दायत | भुवनेषु भूतजातेषु, घाजयु: | 
| तेषामन्नामेच्र्ब्‌ । मायाबिनः माया प्रक्षा तद्वम्तो देवाः अस्य सोम- | 
| स्य मायया प्रजया ममिरे निर्मितवन्तः । सोमस्य एकेकांशपानवशात्‌ | 
( | अम्स्यादयः स्वस्वय्यापारण जगत्‌ सजन्तीत्यथ: । तस्यास्य मायया, 
| नचक्षसः कणां द्रष्टारः, पितरः पालका देवा अङ्गिरसः पितरो वा गर्भ 
| 


! आदधुः घारयब्ति ओषधीषु | स चात्र सूयोत्मा सोमः स्तूयते । सूये- 


~ > र वकर फ चा क्छ छप फच्च फ चयक च पक जस्स च्छ ज ठे चपल जा ळा ० 
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सायणासाष्य आर सान्वय-भाषानेवाद-साहित # (३१९) | 


म्यनुगमाधानवद्नाच्चन्द्रस्य । यहा अयसषसः फाइन: सविता 
अहूसचत्‌ राबयाते, राखते घा सव शिष्ट समान तत्सम्वीन्धमे न च- 
चसा गुणा द्रशार: पतरा आगउत्तका रश्मयो गर्भमाद घवष्ट्यथम । 
मिमेति सुबनेपु वमा झुयनानि इति साम्व ऋचः पाठभेदः ॥२॥ | 

( उषसः ) उषाका खस्मस्थी ( पुरिन: ) आदित्य नाम वाळा ( 
श्रियः ) मुख्य सोम ( अरूरुचत्‌ ) स्य प्रकाशित होता है और सब | 
को प्रकारात करता वड (उचा) जळ बरसाने बाळा मेघरूप 
| होकर ( शुवनेषु ) लोकांन ( याजयुः ) वळ ओर अस्नदेनेकी इच्छा ` 
करता हुआ ( मिमीते ) अत्यन्त शब्द करता है अथात्‌ गरजता ड | 
( मायाविनः ) प्रज्ञावाछे देवताआमे ( अस्य ) इस सोमकी (मायया) 

जञाके द्वारा ( सासरे ) रचना की है अथोत्‌ अग्नि आदि देवला सोम 
के एक २ सागको पीनेके प्रभावले अझ्ने? व्यापारसे जगत्‌ की रचना 
करते हैं, ऐसे इस सोमे तापसे ही गनुप्याको देखनेचाळे पितर 
कहिये पालन करनेवाले देवता अथदा पिठ्षुइष ओषधोमे ( गर्भम ) 
गर्भको ( आद: ) घारण इुए । इस प्रकार यहा सूयाच्या सोम 
| कौ स्तुति को हे | क्योकि-लूरयकी किरणशोंका प्रदेश होने पर ही 
| सोम बढ़ता है ॥ २॥ 
९ ३ २३ द २३ १२३६१५७ २ ३ १२ 
इन्द्र इद्धया सचा सामेशठ झा वचोयुजा । 
ने वज हिर य ॥ ३ ॥ 

[ बज्र [हरशयंया 


अथ तृतीया । द्योमघुच्छन्दा बेइवामिञ्रः द्रष्टा स्यादू गायत्री 
। छन्द्‌ इन्द्रो देवतेति | इन्द्र इत्‌ इंड एवं, हयों: हरिमामकयोरशबयोः, 
| सचा सह्‌ युगपत्‌, आ संमिश्र: सवतः संमिश्रयिता । कोहशयोह्दर्योः ॥ 
| वचायुज्ञा इन्द्रस्य वचन मांत्रेण रथ युज्यमानया खाशाशइजलयार त्यथ: । | 
_अयमिन्दर:बज्री वन्नयुक्तः,हिरण्यंय: हिरणमयः सवाभरणरुपेत इत्यथः। | 
(इन्द्र इत्‌ ) इन्द्र ही ( वचोयुजा ) बचनमात्रस रथम जुड़जान 
वाले अर्थात सुन्दर शिक्षा पायेहुण (हयोः) हरि नामक अशवोक्का 
| (सचा ) एकसाथ ( आसंमिश्रः ) सवेत्र मिलादेनेयाला है (इन्द्र: ) 
वह इन्द्र ( वञ्जी ) वद्धघारी है और ( हिरण्ययः ) सकल आभूषण 
| को धारण किये हुए है ॥ ३॥ 
| ३.१२ ३१२ 


इन्द्र वाजेषु नोव सहमअधनेषु च । 


SS VV ७0” क Wi ८४७? Ym गने 


TE AI रंच्य्ा 


क OR ar A HO ANA “8:2%-२.४:०७७ ह 

| (३२०) # सामवेद्संहिला-ऐल्द्रे-पव * 

“रर ३१ २३११? न 
उग्र उग्राभरूताभः'॥ ४ ॥ 

अथ चतुर्थी । हे इन्द्र | उग्रः शचुभिरप्रधृष्यरुत्व, उम्राभिः अप्रश्च- 

| घ्याभिः, ऊतिभिः अस्मदूदेष्यपरपक्षाभिः, वाजेषु युद्धेषु, नः अस्मान्‌ 

| अव रक्त तथा सहस्रप्रधनेषु च सहस्रसख्याकाइवादिछाभ युक्तेषु 

| महायुद्धष्वषि रक्ष॥ ४ ॥ 

| (इन्द्र) हे इन्द्र | ( उग्रः) महाबळी होने के कारण किसीसे न 

| द्षनेबाले तुम ( उग्राभिः ) न दवनवालीं परमतेजस्वी: ( ऊतिभिः ) 

| रज्ञाओं से (नः ) हमको ( वाजेषु) साधारण युद्धोंमें (च ) और 

| (सहस्रप्रधनेषु) जिनमें सहस्र हाथी घोड़े आदिका लाभ हो ऐसे महा 

। युद्धोंम भी ( अघ ) रक्षा करिये ॥ ४ ॥ 

ME २ १२३ 7 रर ३१३ १२ 


[eS €९ 
प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नामानुष्टुभर्य हावी हवः 

RT RRR | 1 सर 

BEB CN थः 
येत्‌ । घात्यतानात्सावितश्च विष्णी रथन्तस्माज- 
३१३ 
भारा वाशाः ॥ पू. ॥ 

|, अथ पञ्चमी । अपश्यस्पथ इत्येतां भ्रष्टुभं प्रथनामकः । वेश्‍वदेवीं 
|. भवेदेवं ऊन्दोदेवतनिणायः ॥ यस्य वसिष्ठस्य, प्रथः नाम पुत्रः, यस्य 
` भरद्वाजस्य सप्रथः नाम पुञः,तयोमध्ये बसिष्ठः मम पिता अनुष्डुभस्य 
| अनुष्टुप्छन्दसा युक्तस्य, हावियः घमांख्यस्य, यद्धविः हविष्ट्वापाद कं, 
| - रथन्तरं साम तद्रथन्तरं, धातुः धात्ृसंज्ञाद्‌ देचात्‌,; झुतानात्‌ द्योत- ६. 
-$ मानात्सवितुश्च विष्णोश्च, आजहार आइतघान्‌ । इग्रहोभ इति भन | 
| रथशब्दोपपदात्‌ । तरतेः सज्ञायां थृवृद्जीति खच । अरूरद्विषदजन्त- 
| स्येति सुमागमः ॥ ५॥ प 
| (यस्य) जिस घसिष्ठका (प्रथः ) प्रथ नासक्का पुत्र है(च ) और 
. जिस भरद्वाजका ( सप्रथः ) सप्रथ नामका पुत्र है, इन दोनोमे (वः 
| सिष्ठः ) मुझ प्रथके पिता; घसिष्ठेन ( अनुष्टभस्य ) अनुश्टप्‌ छन्दसे 
| युक्त ( दविषः ) घमं का (यत्‌ ) जो ( हदविः ) इविपनेको: 
प्राप्त करानेवाला. (रथन्तरम्‌ ) रथन्तर नामका साम है उसको 
| ( धातुः) धाता नाम के देवतासे ( च) और ( झतानात ) द्योतमान 
( सावितुः ) सबके उत्पादक विष्णुले ( आजभारा ) प्राप्त किया ॥४॥ 
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| A ालजतळळळळळ ळक कात. 

| ( कै सायश माष्य ओर सान्वय-भाषानुवाद-लहित % ( ३२१ ) | 
| ३१२ हक सहर ! 
| नियत्या व्यायवागहाय र £ ले [ ; 
| [नयुला न्याय ८ यय शुक्रा अयाम त । 


2-2) 


30-5३ 


ति गायच्या वायुं शृत्समदोऽद्रबीत्‌ ॥ हे बायो! 
धाइनालि । वायोः नियुतोरिलि (१, १५, १०) 
(कस्तो, आगहि आगच्छ । अये शुक्रो दीप्यमानः सोमः, ते 


म (यामिः काग लाऊ रूपस्‌) नियती युहीत आसीत्‌, यत 


“> 


4S 


> 


नस्य गह गन्तासयाताशल ॥'६ ॥ 


~ 


हे वायु सेयुत्यान्‌, ) वाहनसि युक्त होकर तुम 
/ भा ( अथ ) यः ( क्र पय गो र 

( प्‌ ग ऋः ) दीप्यमान सोम (ते) 
तुम्हारे छिये (अयाभि) नियमके साथ ग्रहण किया गया है,कयाँके तुम 
( झुम्बलः ) 


Se FR AS 


व्यक २० लज जक ज्य्छ्ज्प्छ्ळ्फ््यळ 


सुबलः ) खोजका रस तयार करनेवाले यजभानके ( शृहम ) घर | 
५ को ( गन्तासि ) जाते हो ॥ ६ ॥ । 
| ग रर RRA 
५ यज्जायथा अपूव्य मववन्‌ वृत्रहत्याय । 
8.१... १२३३. nie १ श्र 
| तएथिवीमप्रथपस्तदस्तन्वा उता दिवस ॥ ७ ॥ 


अथ सतमी । नमेघपदमेधो द्वाइषी ऐन्द्रया अजुष्टुमः ॥ हे अपूव्ये | 
त्वत्तो व्यातिरिक्तन पूर्वेण वर्जित हे मघवन्‌ सहनीयतम धनवन्निद्र ! | 
दृञहत्याय द्रचासुरहवनाय, यत्‌ यदा त्ये,जायथाः उत्पन्नः प्राढुवूता5- | 
लि, तत्‌ तदानीमेत्र पाथिवीं प्रथसानां अप्रथयः प्रासिद्धा हढा अकरा: । R 
उत अपि च डिजःयाँ दछोक अन्ताश्क्षिण अस्तभ्नाः' निरुद्धामकाया: | 
ईहरा बी खद्न्यस्य न भवतीत्यंथ दयोतायेहुसपूऽ्याते पद्स्‌ ॥ ७ ॥ 

( अजूव्ये ) आपसे पहिले ओर कोई था हा नहा एस अनादेरूप 
( मघदन्‌ ) हे सकळ 'घनाके भण्डार इन्द्रद्व | (बृत्रहत्याय) बच्चासुरु | 
का नाश करयेके लिये ( यत्‌) जिस समय तुम ( जायथाः ) 
प्रकर हुए थे (तत्‌) उसी समय तुमन ( एाथवास ) पृथिवीको 
( अप्रथयः ) प्रसिद्ध ओर दृढ़ करांद्या था (उत ) आर ( दिवम्‌ ) 
द्यळोकळो अम्तारिच्षसे ( अस्तभ्नाः ) अच्छे प्रकारस [स्थत कराद्या 
था, ऐसा प्रभावले आर किसी में हे हौ नहीं आप ही में हे ॥७॥ | 

षष्ठष्यायस्य द्वितीयः खण्डः समाप्त 
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प्‌ र र क क सा रछ रर हक रे फर) 
( ३२२ ) # स्रामयेद्‌संहिता-आारयणयक-पघे ३ 


A 


स्कच रच्च प्क जय प्य क स्मन फ प्क 


प्रमी अरजा 
अथ तृतोबखर 
प्रजापातः । देवता स्था 
परमे लोके तिष्ठतीति 


| परमेष्ठी ) परमयः 


मेरे शरीरमं ( चले: ) बह्मतेजक 
( अथो ) ओर ( यश: ) कोति 
( यज्ञस्य ) यज्ञसे सम्बन्ध वाला उत्तम (यव ) जो 
अस्त हे उसको भी बढाव आर इठ़ कर ॥ १॥ 


एयः ) बिरू 


२३ २ 0 २३९२ ३" २“३ श्र श्र 

सन्त पया शास सम्ययन्तु वाजाः सदुष्णान्य- 
३. १२ २२१ २ ३ र्‌ 

भिमातषाहः । झछाप्याययाना अशताय साथ 

र ररः 

दिवि श्रवा्स्परतमानि धिष्व ॥ २॥ 

अशथ [इताया । अष्टमः पावसाच्या: स्यथाह पर 


सोम | आभमातिपाहः असिमातीनां शङ्गा हस्त, ते तब एवस्सूतं 
त्वां पयांसि भ्रपणाथाने छौराशि, संयन्लु सङ्गच्छताय्‌ । तथा बाजा 
इविएब्णान्यम्बानि च त्वां सङ्गच्ळम्ताम्‌ । इप्यावि चीयाखि च 
सङ्गच्ळस्ताम्‌। हे सोन! त्ये असुताय आत्मयः असुतत्याय अळूतत्याय 
आ समन्ताळदस्रा्ः सन्‌, दिवि नयसि खरी, उन्तामि उद्दलतसानि 
उत्कृष्टानि, श्रवांसि अन्नानि अस्माशिसेकव्याये हाविळद्शाि 
घिष्ब धार्यते | कियाद कत्त व्यीमलि ( एा० २,१३, १३ ) कर्माः 
संप्रदानत्वाल्‌ चहुथ्यर्थं पट्टी ॥ २॥ 

(सोम ) हे सोम ( अभ्रिमातिपाहः ) शचुओका नाश करने बाळे 
| (ते) तुम्हें म्ह (पया पर पयाँसि ) थ्रपणक लिये नियत किये हुए चीर (संयन्तु) 

फेर त अ रर न वह क नित नी नन म लकल 
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यशाभाष्य आर सान्वय-साषानुवाद"साहित क ( १२३ ) 


| प्रास हों तथा ( वाजा: ) हविप अग्न 
। वीय मी तुम्हे प्राप्त हाँ अथात इन स | | 
+ “क्ट १५. ! 
\ 
! । 
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अन्नमयः उत्पादतवान₹ तथा त्य अपः तालाम्ाषयाचा 
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तास्मन्वन्तारळले यक्सः अः ए४लिरोधकमम्धकारम, तदापे त्वे 
छतयानांस ॥० 
[वयः ( पा० ७,२, 
६४) नियात्यते । आतनोः आततन्य इल साप्त ऋच: पाटा ॥ ३॥ 
त! व्ळमझ (ब्वा: ) इन भूय पर व्येसान 
| थः ) उत्पन्न किया । 
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त यज्ञस्य देवराजस्‌ । 
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(३२४) # सासवेदसंहिता-आरण्यक-पर्चे अ 


अथ चतुर्थी । अग्निमीड़े मधच्झन्दा गायज्येषाग्निसंस्तुतिः ॥ 
अाम्निमामकं देवं इंडे स्तोमे । इस स्तुलाविति ( अद्ाण्आ० ) घातुः, 
मन्त्रस्यास्य होरा प्रयुज्यसातत्वात अहं होता स्तीमीलि लम्यते । 
कोएशमग्मिस? यज्ञस्य पुरोहितम,यथा राझः पुरोहितस्तदभीए सस्पा- 
द्यति तथाग्तिरोए यक्षस्यापेत्तितं होमं सस्पाइयाते । यह्वा यज्ञस्य 
सस्वान्धिनि पूवेभागे आहवनीयरूपेशावस्थितम । पुनः कीएशम्‌ ? 
होतारे ऊरात्वजझ | देवाना येजु होऊनाभक उात्बिगाग्सिरेव। तथा 


~ 2 


श्रषते--आग्निदै देवार्ना होतेति । पुनरपि कीहशम ? रत्नधातमम | 


यागरूपाणां रत्मानासलिशयेन धारयितारं पोषयितारं बा । अघाग्मिः 
शब्दस्य यास्का बड्या वसने द्‌ यति झथातोऽनुकासिष्यासोऽस्मि 
पथिवीस्थानरुत प्रथम व्याख्दास्यामो आग्निः कस्सादत्रणीसबलि, अश्रं 

शेषु प्रशीयतेऽङ्ग नयाति सन्सममादोऽस्मोपनो अवतीति स्थोळाषी- 
विन क्नोषयति न स्मेइयति सिभ्य आख्यातेभ्यो जायत शांत शाकषू- 


शारताइकादग्याह्ानातात्स खश्बत स्वार 


व्यू & 
20 नी 


है री २ भवति ( ४५ १ र ७» | 
दहतवा नीः परस्तस्वेषा भवति ( ७, ७, १) इस ॥ ४ ॥ 

( यशस्य ) यज्ञके ( पुरोहितम्‌ ) पुरोहित अथात्‌ लेख राजाका 
पुरोहित उसके अभीष्ट कार्यको सिद्ध करता हे तेस दी अग्नि भी यके 


अङ्गरूप हामका [सख करता ह अथवा जा यक्षक् पूवसागस म झाइव- 


आतिशय करके धारक ओर पोषक ( आगन देवम्‌) आग्न देवत्ताक 
( इंडे ) स्तुति करता ह ॥ ४॥ 
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नाम जानन्‌ । ता जानतारन्यनूषत ला आच 
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अवन्नरणायशसा शावः ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमी | जिष्टुमा वामदेवोऽस्तीदाण्नि ते मन्चतेति च। हे अग्ने 
ते स्तोत्र कुबाशा अङ्गिरसः गोनां गधा वार्या सम्यान्ध नाम स्तुति- 
साधकं शब्दमा, रयम पूर्वे असल्वत अजानत, पञ्चाचस्या वाच 
सम्बन्धीनि त्रिःसप्त एकविशति संख्याक्ानि,परम परसान्युस्कृष्टानि यास 
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| # सायणभाष्य आर सान्वय-सापाइबाद-स्याइत # ( ३२४ ) 


1 4 नामानि स्तुतिसाधकानि स्लोत्राश [जातादेकयडन्य] ऋदालिया 

| | [ तानि च गायच्यादीनि जगत्यस्तानि सघ अतिजगत्य [लि 

| ध्र॒त्यंतामि सप्त क्रतिप्रश्न्युस्कतिपर्धतानि सत्त] जानन्‌ अज सत, | 
| एवास्वघच्छन्दोयुक्तमन्करग्निमस्तुवान्नित्यथ:। ता; दाल 


अस्तुबन्‌ । ततः सूयस्य व्शा तजसा सह अरुण: अर्णबणा गाव 


आविसुवन्‌ प्रावुरभूबन्‌ । यद्वा ते आङ्गरसः प्रथम पुरातन नाम एहि, 


सुरभि गुग्गुलुगन्धिनीति घेलुनामघर्य, अमन्वत उच्चारयामासुः । 
पद्चात्स्वभ्रतानि परिएमिरपद्ठतानि त्रि: सप्त रत्नान्यविन्दन | तत 
उच्चारिते जानत्यो गावः, अभ्यनूषत दम्भारदळच्णं शाब्द्मकुवत । 
तदानीसुषा: प्रादुरभदिति । ते मन्वत प्रथम नाम गोनां त्रिः सत्त परमं 
नाम जानन्‌ । ता जाननीरभ्यनू पत चा आविभुबन्नरुणीयशस्रा गाव 
इलि छन्दोगाः । ते अन्यत प्रथमं नाम गोनां (त्रः सत्त परमं नाम जानन्‌ 
ता जामतीरभ्यभषत चा आविधुबब्‌ घनोख्िः सप्त मातु: परमा 
लिन्द्न्‌ । तज्जानतीरभ्यनूषल त्रा आविसुवदरुरी यशसा गार 
बदूक्षयया: ॥ ५॥ 

( उरग्णे ) हे अग्निदेव ( ते) लुम्हारी स्तुति करनेवाले अङ्किरसोंने 
( प्रथमस्‌ ) पहिले ( गोनाम ) वाणियेर्म ( नाम ) स्लुतिके लाधक 
शाव्द्साचको ( अमन्वत ) जाता, पीछे उस वाशीके सम्वन्धके (ति 
सप्त ) सालके लिशुने इक्कीस (परमम्‌) परम उत्तम (नाम) ए्हुत के 
साधन स्तोजरूप नामको वा गायत्री आदि छन्दको (जानन्‌) जाना 
एथोतू जगती आदि छन्दोंसे युक्त मंत्रोके द्वारा अग्निको स्तुति की 
( ताः ) उन स्तुलियोंको ( जानसीः ) आनतीइईै ( च्याः ) प्रजाओंनि 
| ऽपःकाळमें ( अभ्वनूबल ) स्तुति की, सदमन्तर सूयक ( यशस्रा ) 
| ॥ तेजके साथ ( अरुणी: ) दोतिमती हुँदै ( गाव: ) बह वाणियें (आविः 

भुवन्‌ ) प्रकथ हुई ॥ ५ 

५ २३ १२ र्र २ 2 2 ३२ ) छ न्र्‌ 
| समन्या यन्खुपयन्सन्याः सघानसूव नचसषान्त | 
। २३१ २ १२ ३.१ रा रर३१२३ १२ | 
तमू शाव शचया दादिवाळसयपान्यणतसुपयन्त्याप 

अथ षष्ठी । इतीर्य त्रिष्ट्बाग्नेयी इष्टा गुत्समदेन सा। अन्या वषाणा 
आपः सखयस्ति झभ्यां सङ्गब्छन्त।अव्याश्च पूव तजावस्थिताः उपयान्त 
उपगच्छून्ति। ता; सवी आए; सानं खद नयः गदीसत्वा; ऊव समुद 
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मध्ये वर्समाने वड्वानलं एणन्ति प्री याति । एण प्रीणन(प०तादादिकः) 
तस्नु तव अपान्नपातं, शच नेसे दीदिदांख दीप्यमाने । दीदिर्वात 


~ 


छान्दा दीपिका (लय: बबशुः । वबस्वकाजीद्‌घसामीत नया” | 
डसाचः ऊ्न्दांस वाल वचनाद्‌ । छबचनासीचः । एवभ्भ्रते शुचयः 


झुद्धा आप उपयाति समीप गच । एष {ह वैद्यताम्निरुपण मेथे 
बसेमामोऽस्मावः [चा वड़वानलरूप्ण दञ्ञमान ते पयुपा- | 
सत इत्यः । यदा अल्या एरकघनाख्या आप: स्यन्ति चात्बाळोत्कर- | 
योशध्ये वसतीळरीभिः सङ्गच्छते । अल्या वसतीवयाख्या आपश्च | 
यान्सिड ये आपत भवस्ति | एताश्च मिलित्वा यज्ञ साथ- 


या ऊर्वे पृशान्तीत्याद समानम। 


प पूथ यज्ञं बच्याम इग्यादिको वद्र 
:न्नपातमुपयन्त्यापः~र्परतर्थुरापः, 


एच 


( अन्याः ) एक वक ( आपः) जल ( संयत ) भमिम्न जाकर 


पड़त हैं ( अन्याः ) पहिरेसे ही भूमिमे स्थित दूसरे जल (उपयन्ति) 
उनमें मिलजाते हैं ओर वह सव जल ( समानम्‌ ) मिलकर ड्क्ट्ठे 
) समुद्रके मध्यम वन्तमान 
उवानलको ( एणन्ति ) लूम करत ह (तझु) उस हा ( अपान्नपा- 
तम्‌ ) जळोके पौत्र ( शुचिम्‌ ) निमछ ( दोदिवासम ) वाोततमान 
जत) सदापमे प्राप्त होते ह।६। 
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श्र यश्‌ ३ ३ २ २९२ क र 
आप्रागाङ्गद्रा इ कृंतून्समात्साते । 
२ २ २९४२ ३ ९२२ ९२३.१२२. 


ख्भइद्रा निवेशनी विश्‍वस्य जगता राजी ॥७॥ 
। अथ सप्तसा । अस्तादुप्ट्मा राज्ञ बामदेव ऋचानया । भद्रा 
सूयप्रकारासन्ताप निवारयम्ती छुखकरा, युवातः तबा मिश्रायित्री | 
रात्रिः आत्रागादड याभिसच्येन गच्छ,त, अहः यन्द्रमस: कतून्‌ रश्मीन्‌ 
सर्मीत्छति सम्यक सबन्यायितामिच्छाते च, असण्व भद्रा कल्याण 
। रात्री विश्वस्य सचस्य जगतः निवेशनो निवेशक रणी अभूत्‌ सवांत 
' अहाने स्वस्वव्यापारात्‌ खिन्नाव्‌ सवप्ञाशन:ः स्त, यजु स्वापयतोत्यथ 
। (मद्वा) सूयक प्रकारास दोन्दाळ सन्तापका निवारण करके 
सुख देनेवाली ( युवतिः ) अन्धकार आ मिळानवाळी राजि (आ प्रागा) 
असिस्ुख होकर आरही है । (अह्व: ) चन्द्रमाकी ( केतून्‌ ) किरणाके 


4 
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पाम” 


र (सोम इव ) जेल सोम दशापवित्रमेंको टपकजाता हे तिसीप्रकार 
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2290 के 
} सायखमाष्य आर सान्वय-मापार ६ (३२७) | 
॥ साथ ( समीत्लाते ) सस्पक प्रकारस सम्बन्ध करना चाहती है, | 
५ इसझारण ही ( भद्रा ) कड्याण्णो ( राजी ) रात्रि (वेश्‍्यस्य) सकाल ) 


$ ( जालः ) जगतको ( बिवशडी ) अच्छेप्रकारल शयनं करानवाळी 
( ( अभ्रूत्‌ ) होती हं अथात्‌ रिवन अपने २ व्यापारोस छिन्न डु 
प्राणयाको अपने आयप्रम आराम देती हे॥७॥ 
| ३२ ३ १ २ रे ३०२७ ३५४३ ३ १२ 
/ ae > 


¢ गयस्य कूृणा अस्मस्य न्‌ महः प्र नो वचा 
| ३१ २ ३१र 
वदथ 


~ ~ 


तवद । वश्वानराय मतिन्‌ ) 
रर३ २३ १ २ ३ १ २३ १२ 
यस शुचः साग इवं पवत चारणनये ॥ ८ ॥ 
| अाष्टमी । वैश्वानर जगत्याप्स्तोद्धरद्वाजो वाहस्पत्य: । प्रक्षस्य 
सस्त्र कस्य व्यातस्य । यद्धा एज दविलेश्षणमन्न तद्वतः । बृष्णः सक्तः, | 
| अरुपस्य आरोबमानस्प घेश्‍वामराय महः पूजायुक्त बळं तेजो बा उ ) 
| च्िप्रे स्तोमि। अतणव न: अस्मदीय, वचः बचने विदथे यागे प्रयच्छति | 
सुतोतीत्यथः । जालवेदसे जातप्रज्ञाय जातधनाय वा तसुद्दिश्येत्यथ:। | 
क्तमेव प्रकारान्तरेणादराथपाह नव्यसे नवतराय वेश्वानराय अग्नये, ; 
शुचि: निमेळः स्तोठृणां शोधयित्री वा चारः कल्याणी सतिः मन- 
नाया स्तांतश्च पयते मत्लकाइाव्ाभबात स्वयमेव गच्छतीत्यथः । | 
सोमः इत्र यथा सोमे दशापवित्रात्छवति तद्वत्‌ इत्यर्थः । प्रज्ञस्य | 
। पक्षस्य इति, महः--घह: इति प्रमोदो च-प्रतुवाचम्‌ इति, जातदेदसे 
जातवेदसः इति नव्पले--नब्यखि इति च साम्न ऋचः पाठसेद:॥-)। 
हे वैश्वानर ! ( प्रलुस्य ) सर्वत्र व्याप्त वा हविरूप अन्नवाले 
| ( बुष्णः ) मनोस्योकी वषो करनेवाले ( अस्पस्य ) दीसिमान्‌ जो 
तुम ऐसे तुम्हारे ( मह: ) पूजनीय बळ वा तेजको (नु ) शीघ्र ही 
स्तुति करता हूँ, इस छिपे ही ( सः ) हमारा ( वचः ) वचन (विदथे) 
यागमें ( वैश्यानराय ) सकल नरोंको अभिळावित एद पर पहुँचाने 
वाळे अग्निदेवके अर्थ (प्र) प्राप्त होता हे अथोत्‌ स्तुति करता हे 
( नव्यसे ) आति नवीन अथोत्‌ हाविख अत्यन्त प्रज्वालत हुए ( जात- 
| वेदसे ) प्राशिप्रात्रको जाननेवाले (अग्नये) अग्निदेबके अथ (शुचि:) 


निभळ अथवा स्तुति करनेवालोके पापका नादाकरके शुद्ध करदेने 
बाळी ( चाई: ) कल्याणकारिणी ( मति: ) मनन करने योग्य स्तुति 


( पवते ) मेरे हृदयभेस स्वाभाविक ही निकलती हे ॥ ८॥ 
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विश्वे देवा मम शणवन्तु यद्गयुभ रोदसी अपा 
२२२ ३ १ २ २ ४२ ्हे 


स्नपाच्य सन्म । मा वो वचारसि परिवक्ष्याशि 


3 XS ३ 
डर 


वावर सुभ्नष्विदो अन्तभामहन ॥ ६ ॥ 

अथ मयमी । एषा तिष्डबयेदवदेवी सरदाजेय बीक्षिता ॥ विव 
सर्वे देवा: सस सीय सन्ध मननीयं यज्ञं यजनीये पूर्जा हबीपि ठाशा- 
वन्तु गहणरित्यत्यथ: । अपान्नपात्‌ सष्यश्थानोऽग्निश्च, उभे रोदसी 
द्यावाफृथिव्यो अस्मदीय स्तोजे शण्यन्यु चित अबघारयन्तु । अथ 
प्रत्यक्षता! हे देवाः! ब: युष्माकं परिचक्ष्याणि पारबजर्नायाने याने 
वार स्तोजाश मा वोच न ब्रवीमि आपि तु सभीच 
4 वः युष्माकं अन्तमा: आन्तकतमा: सम्तायय खुम्नाप्वित युपर 
१ खुखप्वेव वत्तसाना मदेम सोद्म ॥ यज्ञ-याज्षया: इति पाठा ॥ ९॥ 
| (वित्न ) सम्पूर्ण ( देवा: ) देवता (मम ) मेरे (सन्स) साम्य | 
९ करन? योग्य ( यज्ञम्‌) पूजा दा हविको ( छुशजन्तु ) ग्रहश्‌ करे 
९ ( अपाग्नपातू ) देवताआका हांच पहुँचानेघाला मध्यळोकका आम्य 
| (उभ) दोनों ( रोदली ) झोक ओर प्रथिवीडोकके अभिमान 
॥ देवता मेरे स्चोत्रको सुनकर चित्तभ धारण करें । हे देवताओं ! (बः) 
| तुम्हारे छिय ( परिचद्याणि ) त्यागने योग्य जो ( वयांसे ) बचन 
| हे उनको (मावोखमर) नहीं उच्चारण करता हूँ किन्लु सुन्दर स्तोन्रोंको 
९ उच्चारण करता हूँ, इसकऋारण ( बः) तुस्दार ( अन्तमा: ) अन्त्यन्त 
| समीप पहुँचते हुए हम ( सुम्नेषु इत्‌ ) आपके दियेडुए सुखाँमे ही 
| ( मदेम ) आमोद करं ॥ ९ ॥ 
॥ 0०. ७.२. 0३.१२ रए ३२ 


यशो मा य्रावापाथेवी यशो मेखबहस्पती । 

३ (५ 7२ 3 20२० २ श्र 

यशा भगस्य विन्दतु यशो मा प्रातेसुच्यतास्‌ । 

३ वया २... 3 २3 202०० हर MET ° 
युशस्ब्या३स्याः सपसदो$हं प्रवदिता स्याम्‌॥१०॥ 


| अथ दशमी | वामदेवो महापंत्तया स्तीति लिङ्गोक्तदेवता । द्यावापू- 
| थिवी द्यावापूथिव्यो: यशः मा'स्तोतारं आविर्र तु लभतां प्राप्नोत्वित्यथः | 
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SY) 
# स्वायणभाष्य ओर सान्वय-भाषानुवाद-सहित # ( ३२९ ) | 


किञ्च इन्द्रवहस्पती इन्द्रावृहस्पत्योः यशो मा मां विन्दतु | किञ्च भग- 
स्य॒ आदित्यस्य यशो मा मां विन्दतु । बहुलेन यशसा यशोमया मा 
प्रातमुच्यतास, न प्रमुच्यताम्‌ । यशस्यस्याः अस्याः ममखसदःससूः , 
हस्य यशो न प्रप्रुच्यताम्‌ । अहं प्रवदिता सघेत्र प्रवक्ता स्यां 
भूयासम्‌ ॥ १० ॥ 

हे देव ! ( द्यावाप्राथिबी ) यलोक ओर सूलोकका ( यशाः ) यश | 
(मा) झुक स्तुति करनेवालेको (थाविन्दलु ) प्राप्त हो (इन्द्र वृहरूपती) 

अरि बहस्पातिका ( यशा: ) यश (मा) मुझे प्राप्त हो (भगस्य) 

आदित्या ( यशः ) यश ( मा ) सुभे प्रास हो (मा प्रमुच्यताम्‌ ) 
इस जडभारी यशसे में कभी विलग न होऊ ( अस्याः) इस (संसद 
| सभाका ( यशः ) श्रे यश कभी नष्ट न हो (अहम ) में ( प्रव- 
| दिता ) सवेत प्रगहमतासे बोलनेवाला ( स्याम ) होऊं ॥ १०॥ 
| १२३२ इक ?र३ १२३ १२ ३ १२ 
न्द्रस्य नु वार्याणि प्रवोचं यानि चुकार प्रथमानि 


३ २ २३२ ३.२३१२ ३ २३१,२ 


वज्री । अहन्नहिमन्वप्स्त्तद प्रवचणा अभिः | 
| 
नत्यवेतानाम ॥ ११ ॥ ॒ 


| अयेफादशी । इष्टा हिरण्व्स्सूऐन भिष्टुबेवेष्द्रदेदशा। वञ्जी वज्रयुक्त | 
॥ इद्रः, प्रथमानि पूवसिद्वानि सुख्यानि वा यानि बीयाणि पराक्रमयुक्ताने 
१ कमोणि चकार तस्य इन्द्रर्ण यताम वीयाश खु चिप्र प्रवोचं प्रत्रवीमि | 
| कानि वीर्याशीति ? तदुच्यत-अहि मेघं अहन्‌ तवान्‌ तदक वीयस 
शनु पश्चातः अपः जलानि ततद हिस्ितवान्‌ भूमीं पातितवा।नत्यथ 
इद्‌ द्वितीये वीयम्‌ | पबेतानां सम्बन्धनीः वच्षणाः एवहणशाला 
| नदीःप्राभिनत्‌ कूळद्यकपेश्ेन प्रवाहितवानित्यथः, इद्‌ तृताय बायस ॥ | 
( घज्ी ) वज्रछारी इंद्रने ( प्रथमानि ) पूवस वा युच्य (यानि) | 
| जो ( घीयाण ) पराक्रमक कस ( बकार ) किये, उस इंद्रके उल | 
; पराक्रमोंका (खु) शीघ्र ही (प्रथोगमः ) कहता 8 । वह पराक्रम | 
कौनसे हैं ? ऐसा कहो लो बताता हूँ, खुबो-( आहिम ) मेध षो | 
(अहन्न) मारा यह एक पराळम है । ( अनु ) फिर ( अपः ) कलको 
( ततई ) लाडुला बी अथोत्‌ भूतल पर गिराया, षह दूसरा प्राकम 
( पर्थतानाम्‌ ) पहाड़ोंकी ( वक्षणाः) वहनेवालीं नदियांको ( प्रभि- | 
5 ) किनारको खोदूकर प्रवाहत किया, यह तीसरा पराक्रम हे११ | 


४२ 
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डे २ २९ ३ १२ ३२३२१२३१२ 
अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घतं मे चच्नुरमत 
३२ ३१२३ श्र शर ३१२ २२३ 


म आसन । त्रिधातुरक्कों रजसो विमानो5जखे 


~ 


१२३१२३ १२ 
ज्योतिहेविरास्मि सवम्‌ ॥ १२ ॥ 


अथ द्वादशी । विश्वामित्र आषिस्त्रिष्टुप्‌ छन्दस्त्वग्निरिति छयी 
उत्तराग्नेः स्तुतिः पूवो स्तुतिः सवोत्मनात्मना ॥ हे कुशिकाः! भोकलू- 
भोम्यभावेम द्विविध इद्‌ सवे जगत्‌ “एतावद्वा इद्मन्ने चवान्नादश्च 
सोम एवान्नमग्निरन्नाद्‌ः” इति श्रतेः । तत्र सकलभोक्तृवगरूपेणा- 
न्तादोऽग्निः । स च अग्निवाय्वादित्यभेदेन त्रेघा भूत्वा प्रार्थव्यन्तरिक्ष- 
झुलोकानधितिष्ठाति । तदुक्तं चाजसेनयके- स त्रेघात्मान व्यकुरुता- 
| दित्ये द्वितीय वायुं तृतीयम्‌” इति । तत्र-सः आग्निः अह जन्मना एव 
| जातवेदा अस्मि,श्रवणमननादिसाथननेरपेच्येण स्वभावत एव साचा” 
त्कृतपरमात्मलर्वस्वरूपो ऽस्मि। घृतं मे चक्तु:-यदेतद्धिश्वस्थावभासक 
मम स्वभावसूतं प्रकाशात्मकं चल्लुः तद्‌ घृतं इदानीमत्यन्ते दोघम । 
| यदेतत्‌ अमृत कर्मफरू दिव्यादिबिबरिधाविपयोपभोगात्मकं तत्‌ मे मम 
आसन्‌ आस्ये वत्तत! सकलभोकतृवगोत्मना स्वयमेवावस्थावात्‌। एवं 
स्वात्मन: प्थिव्यधिष्ठातृरूपतामभिधाय वाय्वात्मनान्तारच्षािष्ठातृता- | 
माह-अको जगतः खप्टा प्राण: सोऽचन्म चरत्तस्याचत आपो ऽजायंताच- | 
तैबमेकमभृदिति तदेवाकस्याकषेत्वम इति क्षत स प्राण: अहं त्रिघातुः ) 
तरिधात्माने विभज्य तत्र वाय्वात्मना रजसः अन्तरिक्षस्य विमान वि- | 
माता अशि ठ्ठातारिमातथा आदित्यरूपेण् युळोकाथिष्ठातृतामाह-अजस् | 
ज्योति: अठुपच्षीणं नित्यं तेज:प्रकाशात्मा दलोकाधिष्ठाता आदित्यो- 
प्यहमष्टिम। पघ भोकतृरूपतात्मामनोऽनुसस्थाय भाग्यंरूपतामप्यचनु- 
सन्धत्त-यतद हिः भाग्य प्रसिद्धमस्ति तत्सवमप्यहमेवारिम । यद्वा । | 
अहमग्निरर्मि, देघानां ह॒विः:प्रापणादड़नादिशुशविशिष्टोष्स्मि।किश 
जन्मना उत्पत्त्या जातवेदा जालल्ानोऽस्मि । उत्पक्तिक्षणमेब सवेश्ञोऽ- | 
दर्मस्म अथवा जातं सवे स्वात्मतया वेत्तीति जातवेदा: सवोत्मक 
इत्यथः तत्कथम्‌ ? इत्युच्यत-घृत मे चल्नु; यदेतद्‌ घृत प्रसिद्धम- | 
स्ति तम्र 'यज्षुःस्थानीयम, यथा लोके चल्नुभोलकं एये घृतमपि 
प्रतितं ज्बालासुत्पाद्यत्‌ मम भासकम | भरतम-प्रभारूप थदस्र॒तंम- | 
बिनाशि ज्योतिः मे मम आसन आस्ये बत्तते। त्रिधातुः प्राशापांने. 
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“  खायणाभाष्य ओर सान्वय-भाषानुवाद्‌“सहित # ( ३३१ ) 


व्यानात्मकख्रिधा वत्तेमानोऽकोऽचेनीयो यः प्राणोऽस्ति सोऽप्यहमेवा- 
स्मि । तथा रजसोऽन्तरिचस्य विभानः-विशेषेण माता परिच्छेत्ता 
वायुश्चाहमस्मि । किञ्च अजस ज्योमिः-नेरन्तर्येण तापकः सूर्यश्चाहः 
मस्मि । कि बहुना,आज्यपुरोडाशादिरूपै यदेतद्धविरस्ति तदुपलक्षितं 
तत्सवमप्यहमस्मि | सवे खल्विदं ब्रह्म” इति श्रुतेः। तमनेकधाग्नेः 
सर्वात्मकत्वप्रातिपादनेन परत्रह्मत्वमुक्त॑ भवति. । अजजस्र-धमः-—- 
| ' इति सास्न कवच: पाठभेद: ॥१२॥ «| 
| हे कुशिको ! यह सब जगत्‌ भोक्ता और भोग्य दो भागों में वटा 
हुआ है। भोग्यक्षा नाम अन्न और भोक्ता का नाम अन्नाद्‌ है। अग्नि ४८ 
` | हौ सकल भोक्ताओंके रूपम अन्नाद्‌ है । वही भूलाकेमे अग्निरूपसे | 
| अन्तरिक्षं वायुरूपसे और द्युलोकमें आद्वित्यरूपसे भोक्ता बना हुआ ¢ / 
4 है | उनमे का यह ( अग्निः ) अग्नि ( अहम्‌ ) में (जन्मना एव ) 
4 जन्मस ही जातवेदा हुँ अर्थात्‌ मुभे श्रवण मनन निदिध्यासन आदि- | / 
५ की आवश्यकता नहीं है किन्तु में खमावस ही परमतत्वका साक्षा-  /” 
| स्कार किये हुए हूँ । ( घृतम ) घृत (मे) मेरा (चल्नु: ) चक्षु हे 
|| अथोत जो विश्वका प्रकाशक मेरा स्वभावरूप प्रकाशस्व॒रूप चक्षु हे 

॥ बही घृत कहिये इस समय अत्यन्त दीप्त होरहा है और जो यह , 
( अमृतम्‌ ) अस्त है अथोत्‌ दिव्य आदि नानाप्रकारं का विषयोप- 
| भोगरूप कमफल हे बह ( मे ) मेरे ( आसन्‌ ) मुखमे है, क्योंकि 
सकळ भाक्तारूपस में ही स्थित हुँ । इसप्रकार अपनी पृथिवीकी 
अधिष्ठातृरूरताको कहकर' अव अन्तरिक अधिष्ठातृपनेको कहता 
| हे, कि-( अकैः ) जगतको रचेनवाला जो प्राण दै वह में ही हूँ, भे 
| ( ञिधातुः ) अपने आपेको तीन भागर्म विभक्त करके उसमें वायुरूप 
॥ से ( रजसः ) अन्तारेक्षका ( विमानः ) अधिष्ठाता है । अब आदित्य- 
| रूपसे युळोकके अधिष्ठातापनेको कहता हे कि--( अजस्र ज्योतिः ) | 
९ कदापि चीण न होने वाला नित्य तेज:प्रकाशरूप घुळोक का अधि- 
{| छाता आदित्य भी मे ही है । इसप्रकार, अपने भोक्तारूपको कहकर | 
अब भोग्यरूपको भी कहता है, कि-जो कुछ ( हबिः > भोग्यरूपसे 
4 प्रसिद्ध वस्तु हे वद ( सर्वम ) सब (अस्मि) में ही हूँ ॥अथबा ॥ 
| में ( अग्निः ) देबताओंको हावे पहुँचानेवाला ( अस्मि ) हुँ (जन्सना) 
| उत्पीत्तिकालस ही ( जातवेदाः ) जानवान्‌ हुँ अथवा उत्पन्न हुए 
| पदार्थमात्रको आत्मस्वरूप जाननेवाला सवात्मा ई,क्याकि( छूत मे 
| चक्षु:) जो यह प्रसिद्ध घृत है यद मेरा चक्षु:स्थानी है अथांत्‌ जैस 
१ लोकमें चल्नु प्रकाश देता हे तैसे ही घृत भा आग्सम डालने पर 
CASA AA AD AA AAA 4 उरु पक चळ फ ्थ्फ्फ चक्र पकर” 177 ए 
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। (३३२) 
॥ ज्वाला उत्पन्न करते समय सुभे प्रकाश देता हे, (अम्चतम्‌ ) प्रभारूप 
| जो आविनाशी ज्योतिरूप अशत हे वह (मे) मेरे ( आसन्‌ ) सुखमे 

१ हे ( त्रिधातुः ) प्राण अपान व्यानरूप तीन प्रकार वत्तमात पूज- | 
| नीय जो प्राण है वह भी में ही हैँ। तथा ( रजलः ) अन्तरा ) 
| ( बिमानः ) विशेष रूपसे परिमाण करनेवाला जो.बायु हे बद भा ह ( 
ही ई। और ( अजल्ल ज्योति: ) निरन्तर ताप देनेवाला सूय भा म ५ 
१ ही हूँ | अधिक क्या कहूँ ( सवै हावे: ) घत पुरांडाश आइ्रूप ज्ञो | 


x 


हवि हे सो सब भी म ही हूं, अथात्‌ म हा सवन्यापक परब्रह्म ह १२ 


२३ २३९र रर ३१२ : २२२ २१२ २२३ 
पात्यग्निविषो अग्र पदं वेः पाति यहवश्वरणु*» 
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सूर्यस्य । पाति नाभा सप्तशीषाएमरिनः पाति 
92९0९ 3९ २ 


देवानासुपमादम्रष्वः ॥ १३ ॥ 


| अथ त्रयोदशी । अग्निः वेः गन्त्र्याः सवज व्याप्तायाः, विपः रिपो | 
| भम्याः । अग्रं सुख्य पदं स्थामं पात रक्तात | यह: महानग्निः, सूयेस्य 
१ चरणां चरस्यनतेति चरणमन्तरिक्ष पाति। नाभा नाभा अन्तारच्षस्य | 
मध्ये सप्तशीओणा सप्तगणं मरुद्गणं पाति । द्शेनीयोऽयम्‌ आग्नि 
डपमादे देवानाब्रुंयमादकं यजं पाति रति । पात्याग्तावपा अग्रयम्‌— 
१ पाति प्रिये रिपो अग्नम-हाति पाठी ॥ १३ ॥ | 
| ( अग्निः) अग्निदेबता ( वेः) सवेत व्याप्त (विपः) भामिके (अग्रम्‌) 
मुख्य ( पद्म ) स्थानका ( पाति ) रक्षा करता हे ( यहः) महान्‌ | 
आग्नि ( सूर्यस्य ) सूथके ( चरणम्‌ ) मागेरूप अन्तरिक्षको ( पाते ) b 
॥ रक्षा करता है (नामा ) अन्तारिक्में ( सप्तशीषाणम ) मरुतगणशको || 
| (पाति) रक्षा करता है (ऋष्वः ) यह दशनाय आग्न ( उपमादम ) | 
| देवताभाका आनन्द देनेवाले यज्ञको ( पाति ) रक्षा करता हे ॥ १३॥ h 
| ॥ षष्ठाध्यायस्य{ःठृतीयः खरड: सभातः ॥ | 
ह ७, /२, 
भ्राजन्त्यग्ने समिधानं दादिवो जह्वा चरत्यन्त 


३१२ रर रर ३ १२ ३ २३ शर रर 


रासनि । स खन्नो अग्ने पयसा वसुविद्रयिं वचे 
३ १०२ 


/ हशेः्दाः ॥ १॥ 


उक क चळ ऊक ऊ चळे छ चक 
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# सायणभाष्य ओर सान्वय-भाषानुवाद-सहित # ( ३३३ ) 


| अथ चतुर्थे खणडे-सेषा प्रथमा | वामदेव ऋषिः पाकिम्राजन्त्यग्न 
इति द्वयोः । आग्नेयी प्रथमत्तेव्या द्वितीया इश्यते तयोः ॥ समिधान 
| अह त्वाग्मः समिध्यमान ! दीप्त | हे अग्ने ! भ्राजन्ती प्रकाशमाना, 
आसनि आस्य, अन्तमष्ये स्थिता त्वदीया जिह्वा हवीषि चरति भच- 
यति । हे अग्ने ! वसुवित्‌ घनलम्मभक त्य अस्मभ्यं पयसा अन्नेन सह ¦ 
राये रमणीये धने,हशे दशनाय वचेः तेजश्च तेजस्वित्त्वम्वा अदाः देहि । 
| ( समिधान ) ऋात्वर्जाके द्वारा प्रज्वलित कियेजातेइप (दीदिवः) 
| सर्चीपरि विराजमान ( अग्ने ) हे अग्निदेव ! ( भ्राजन्ती ) प्रकाशमान 
( आसाने अंत: ) मुखके भीतर स्थित ( जिह्वा ) तुम्हारी जीभ हवि 
को ( चरति) भक्षण करती हे ( सः ) वह ( बलवद) धन प्राप्त 
करानेवाला ( खम्‌ ) तू ( अग्ने ) हे अग्निदेव ! हमे ( पयसा } अन्नः 
के साथ ( रयिम्‌ ) रमशीय धत ( इरो ) दशेनके लिये अथोत्‌ 
देखने योग्य ( बच: ) तज वा तेजस्वीएना ( अदाः ) दो ॥ १॥ 
३१र र्र ३९र्‌, श्र 
वसन्त इन्नु रन्त्या गाष्म इन्नु र्त्यः | 
३१९ श्र ३१२ ३.१र २२/३ ^ ९४ ^ २२ 
Nh LS 
वर्पीणयनु शरदो हेमन्तः शिशिर इन्नुरन्स्यः ॥२॥ 
[थः द्वितीया । वसन्तः इम्नु वसन्त एव सेत्रवेशाखरूपो वसन्त 
नश तुरेव रम्त्यः रमणीयो भवति । ग्रीष्म इस्चु ज्येष्ठाबाढ्रूपो ग्रोष्म 
खतुरेव, शन्स्यः रमंणीयः । वषोरिश वर्षो श्रावण भादर पद रूपणवयवी- 
भूतः प्राइट ऋतुरेव । रन्त्यः रम रीयः तान्यनु शरदः, आश्विनका- 
सिंकरूपेणावयबीभूत ऋतुः, रन्त्यः रमणीय: । हेमंतः मार्गशीषपोप- 
रूप एव रन्त्यः रमणीयः । शिशिर इन्नु, माघफाटगुनरूप एव, रन्त्यः 
रमणीयः ॥ २॥ मरणः 
(वसन्तः, इस्नु ) चैत्र वैशाख रूप वसंत ऋतु ही ( रम्त्यः ) रम- 
णीय होता है। (ग्रीष्मः इन्नु) ज्येष्ठ आघाढ़रूप ग्रीष्म ऋतु ही'(रन्त्य;) 


Ve का वक्त Sv ३ 


> 


रमणीय होता है ( वषाश्णि¬अन्ु-शरदः ) श्रावण भाद्रपद्रूप 
© 


ल ~ ~ SEO ° 
वषा ऋ तुके अनन्तर आश्विन कात्तकरूप शरद ( हेमन्तः ) माग- 
शोष पौषरूप हेमःत और ( शिशिरः, इन्च ) माघ फाल्छुवरूप 
शिशिर ऋतु ही ( रन्स्यः ) रमणीय होता हैं ॥ २ ॥ 
| ३१२३ छे 5 8९९ 


। 66 १२ 
¦ सहसशीषीः पुरुषः सहसाज्ञः सहखपात्‌ । 
00 00 र सकल ज कळ ज पळ ऊळ च चक पफ चळ फ चक जक फणं च्य क च ए ७ 
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| 


स्यात्तथाष्यमेव विविधो सत्वा व्याप्तवानित्यथः ॥ ४ ॥ 


( ३३४ ) क सामवेदसंहिता-आरणयकं-पचे # 


श्र रर २९७२७" ३७१ २ 
स भामेर सवता दत्वात्यातेष्ठदू दशांयुलस्‌ ॥२॥ 


अथ तूताया । सवप्राणसमाष्टरूपा ब्रह्माणडदंहों [वराडाख्या यः 
पुरुष: साऽय खदस्मशाषा खहस्भशब्दस्यांपलचक्षृशात्वात अनन्त, शिरा- 
भियुकत इत्यथ: । यान सवप्राणना शिरास तान सवाशण तद्द हान्त 


पातित्वात्तदीयान्येदेति सहस्थशीपेत्वम।एवं सहसाच्ृत्वं सहसपाद्‌त्वञ्च , 


स पुरुषो भूमि ब्रह्माएडगोलकरूपां सबेतः,आसमन्तात्‌ बृत्त्वा परिवेष्टथ 
दक्यांगुलपारिभितं देश, अध्यलिष्ठत्‌ अतिक्रम्य व्यघस्थितः । दशांगुल- 
सित्युपलक्षणम । ब्रह्माणडाद्वहिरपि सवतो व्याप्यावास्थित इत्यथ:॥३॥ 

( पुरुषः ) सकल प्रांगायोकी समश्रिप ब्रह्माणड शरीरी विराट 
नामक पुरुष ( सहसशीषाः ) सहस्रा काहये अनन्ता 1शरवाळा ह 
(सहस्राक्षः ) अनन्तो नेत्रवाला है ( सहस्रपात्‌ ) सहस्रां चरणवाला 


हे, क्याके सकळ प्राणयाके मस्तक नत्र चरण आद उसक [वराट 


आाररिके अन्तर्गत होनेसे उसके ही हैं (सः) वह ( झामिम्‌) ब्न- 


ह्याएडगोलकरूपा भमिको ( सवतः ) सब ओरसे ( इत्वा ) लपेट कर | 


( द्शाङ्गम्‌) दश अङ्गळके देश हृदयको ( अत्यातिष्ठत्‌ ) घेरकर 
स्थित हे अर्थात्‌ बह अपनी आचिन्त्य शक्तिके प्रभावसे बड़ेसे बड़ा 
ओर छोटेसे छोटा हे, यह सब ब्रह्माएड भी उसके महान्‌ कलेवर के 
भोतर है और प्रत्येक प्राणी के हृदयमें भी वही वत्तमान है ॥ ३.॥ 

३ २३२३३१२३१ ३३ १२३१२ 


त्रिपादध्वे उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवरपुनः । 


२३ २ ३७ रर छ ७ ७ 
तथा विष्वर ब्यक्रामदशनाऽनशने अभि ॥ २॥ 


अथ पञ्चमी । योऽय त्रिपात्पुरुषः ससारस्पशेरहितो बहुलस्वरूपः 
सोऽयम्‌, ऊध्व: उदेत्‌-अस्मादज्ञानकायोत्ससाराद्वहिभ्ञेतः सन्‌, तत्र 
भेभुणदोषेरस्पृष्ः उत्कर्षण स्थितवान्‌ । अस्य योऽयं पादः लेशः सो- 
ध्यामह मायायां प्रादुरभवत्‌, खृष्टिसंहाराभ्यां पुनः पुनरागच्छदि।ते 
[ अश्य स्वस्थ जगतः परमात्मळेशत्व भगवताप्युक्तम्‌-“विष्टभ्याह- 
मिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत,, इनि ] तथाभ्मायायामागत्यानन्तरं 
विष्वङ्‌ देवतियेगादिरूपेश विविधः सन्‌ व्यक्रामत्‌ व्याप्तवान्‌ । किः 
कुत्वा ? अशनानशने आभिळच्य अशनं भोजनादिव्यवहारोपेतं चेतन 
प्राणिजात, अनशनं तद्रहितमचतनं गिरिनद्यादिकम्‌ । तदुभयथा यथा 


क सछा AMEA 45७ उर ASD NMSSM AD A MD AMID य क 4 «७ 


| 


जातान पादः चतुथारा: | अस्य पुरुषस्यावास४ त्रपात्खरूप असुत 


>. न ASSAD 4449 तो. मीट)... दये. ७ फक फक र सर “ल. 
के सायणभाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-साहित % ( ३३५ 


( त्रिपात्‌ पुरुषः ) वही ससारके स्पशसे रहित अनेकों रूप बाळा 


रहता हुआ अथोत्‌ संसारके गुण दोषोके स्पशसे जुदा रहकर उत्क- 


अश हे बह ( इह ) यहां मायामें ( पुनः ) घार २ ( अभवत्‌ ) प्रकट 
हुआ घे अथात खारे सहारक द्वारा वार वार यहां आता है ( तथा ) 


१२३ रउ ३: ९२ २३:३३ २९२ 


पुरुष एवेद< सप यद्‌ भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
१२९ ३ १२ ३१ ३१२३ १२.३ २ 
पादोऽस्य सवा भूतानि त्रिपादस्याम्रत दिवि॥५॥ 


उत्पन्म जगद्‌, यच्च भाव्य भावष्यज्जगत्‌ तदाप पुरुष एव | यथा- 
शस्मन काळ बत्तसाना: प्राणन: सवप चराचरुत्मकपुरुषस्सावयवा 
तथव गतागामनाराप कदपयांद्रश्व्याभत्याभ्प्राय एतद्वांसय 
सुपष्टाङयत --अस्य पुरुषस्य सवाण भुतान काळत्रयवत्तान प्राण- 


बनाशणाहत सल्‌ दाव योतनात्मक स्वप्रकाशस्वरूप व्यवातष्ठत शत 


शषः । [यद्यपि सत्यं शानमॅनन्तं ब्रह्म-इत्यनन्तस्य परग्रह्मणो हीयदन्त- | 
स्बासावास्पाद चतुष्टयं निरूपयितुमशक्यन्तथापि जगदिदे ब्रह्मस्वरू- 


पापेक्षया अट्पमिति विवक्षितत्वात्‌ पादत्बोपचारः ॥ ४॥ 
(इदम्‌ ) यह जो वत्तेमान जगत्‌ हे सो ( सवम्‌) सब ( पुरुष:,पव) 


पुरुष ही है ( यत्‌) जो ( स्तम्‌ ) उत्पन्न होचुका हे (च ) और | 
( यत्‌) जो (भाव्यम्‌ ) होनेवाला हे वह सब पुरुष ही हे अथोत जैसे | 
इस काळमे वत्तमान सकल प्राणी चराचरात्मक पुरुषके अवयव हैं | 
तेसे दी जो पिछले कठ्पोंम होचुके भोर जो आगेके कहपामे होनेचाले | 
हें वह भी पुरुष 'ही हैं.( सवो तानि) जिकालवर्सी सकळ चराचर | 


प्राणी ( अस्य ) इस पुरुषका ( पादः ) चतुथोश ४ ( अस्य ) इस 
पुरुष के ( त्रिपाल ) शेष तीन पाद अथात्‌ इसका अवाराष्ट स्वरूप 
(अस्तम्‌ ) विनाश रहित हे और ( दिवि ) घोतनात्मक स्वप्रकाश- 
स्वरूपे स्थित हे यद्यापि ब्रह्म सत्य-ज्ञान-अनस्तस्वरूप ह,इस कारश 


वित जक ळक ल्च्ठळ चकर 12 उ पळ ज पळ फ पज ष्क फ थक कक करीती 


er MST 


चिपाद पुरुष ( ऊध्वे: उदैत्‌ ) इस अशानक कार्य रूप ससारसे अलग ! 


पके साथ स्थित रहता दै ( अस्य ) इस पुरुषका जो ( पाद: ) एक | 


मायामे आनेके अनन्तर ( विष्वङ्‌ ) देव मनुष्य पशु पक्षी आदि रूप | 
। से अनेक होता हुआ ( व्यक्तामत्‌ ) व्याप्त हे 

छ होता हे ( अशनानशने 
| अभि ) भोजन आदिके व्यवहार वाला चतन प्राशिसमृह ओर उससे 


अध पञ्चमी | यत्‌ इदं बत्तेमाने जगत्‌ तत्सवै.पुरुष एव । यद्‌ भूत | 


A 


| 


OR) 5 ऋ सामवेद संहता-आरणयक-पव कै 
§ ञह्मका तो कुछ पारमाण हा ही नहीं सकता, फिर उस के चार पाद्‌ 
1 सान ही केस सकत. हे? तथाप पाद कहनेका यह अभिप्राय ह क-यह 
५ जगत ब्रह्मस्वरूपकी अपेक्षा बहुत हाँ अल्प हैं ॥ ५ ॥ 

१२ ३२३ ३.5 NR "१२४ CR 


तावानस्य महिमा ततो ज्याया पूरुषः । 
हे ३७३२ छळ छु र 3१ 
उतासरतत्वस्येशाना यदन्नेनातिरोहति ॥ ६॥ | 
अथ षष्ठो । अतीतानागतवर्तसानरूपजगदाद्याचारा योऽस्ति तावान्‌ | 
सबोऽपि अस्य पुरुषस्य महिमा स्वकीयसामथ्यावशष न तु तस्य ४ 
वास्तवं स्वरूपम्‌ । बास्तघस्तु पुरुषः ततः मादिम्नाशप ज्यायान्‌ आति- | 
शायेतानेधिक इत्यथः। उत आए च अज्ञतत्वस्य दे बत्वस्य अयमाशान 
१ स्वमाप्रया, यस्‌ यस्मात्कारश्हात्‌ अन्येन पराजित भोग्येस अन्नेनान- | 
| मित्तम़्तेव, आतिरोदाति स्वकीर्या कारखवस्थासातक्रस्य परिहृश्यमा- | 
| नजगरवस्था प्राश्ाति सस्मात्‌ प्राशिनां कमेजागाय जगद्वस्थास्वा का- ९! 
| रात नेदै तस्य वस्तुतत्वामत्यथः ॥ ६ ॥ शि 
| (तावान)भूत भविष्यत्‌ वसमानेरूप जगतका जा आधार आदि हे वह | 
६ सब हो ( अस्य ) इस पुरुत का ( महिमा) सासथ्य विशेष हे, बह । 
१ उसका वास्तविक स्वरूप नहीं हृ । ( पूरुएः ) घास्ताचक घुरुष ता 
| (ततः आप ) उल माहेप्रासे भा ( ज्यायान ) अत्यन्त आधिक है (उत) ॥ 
| और ( अप्नतत्वस्य ) देवा ( ईशान; ) यह अपनी मायाक झारा | 
। स्वामी बनाहुआ है ( यत) क्योंकि ( अन्नेन ) प्राशयोंके भोग्य कम- | 
| फछरूप निमित्त स ( आतेरादात ) अपनी काररावस्थाळा ळाघकर | 
| इस दोखती दुई जगत अवस्थाको प्राप्त हाता है, इसप़्कार प्राणिया 
| के कवेफलभोगमेके यस ही जगतरूपताको ग्रदण्छे करता ह, बास्तव 
| में यह उसका स्वरूप नहीं है ॥ ६॥ 
| ०३.२३ १ रे: गलत हुए पह RRR 
ततो विशवजायत विराजो अधि पूरुषः। स जाता 
५ ३ रड ३१२ २२ 
अत्यारिच्यित पश्चाट भूमिमथो पुरः ॥ ७॥ 
अथ सप्तमी । विष्वङ व्यक्रामत-इति यदुक्तं तदेवाच प्रपन्च्यत- 


ततः तस्मादपि पुरुषात्‌ विराट ब्रह्मारडदेहः अजायत उत्पन्न: । [विवि- 
चानि राजम्ते वस्तृस्यत्रेति विराटू ] विराजो अधिविराटू देहस्यापार 
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# स्वायशभाष्य ओर सान्यय-भाषासुबाद-सहित ५ ( ३३७ ) 


तमेव देहमंधिकरणं क्वा पुरुषः तद्देहाभिमानी कश्चित पुमानजायत। | 
योऽयं सदेवेदान्तवेद्यः परमात्मा स॒ एव रूपेण प्राविश्य ब्रह्माण्डा 
सिघानी देवतात्मा जीबो5भवत्‌ । [ पतश्चाथवेशिक उत्तरतापनीये 
विस्पष्टसामनान्ति-स चा एप सूतागीन्द्रियाणि बिराज देवताः कोर्शाश्र 
| स॒ष्ट्वा प्रविश्य सुडो सूड इव व्यवहरन्नास्ते साययैधेति ] स जात 
॥ विराट्‌ पुरुषः अत्यरिच्यव अलिरिकोऽभूत्‌ । विराड्ब्यतिरिको' देवति- | 
|| येदमज॒ुष्ियादिरिपोष्सवतू । पश्चाद्‌ देवादिजीबभाचाउध्वे भूमि ससर्जीति 
शषः । अथो भूमिखृष्टश्नन्लरं तेषां जीवानां पुरः ससजञ [ पूय 
सञ्चझिधोतुसिरिति पुर: ] शरौराश्‌॥ ७॥ 
| ( ततः ) तिस आदिषुदप या कारणपुरुष से ( विराट ) ब्रह्माणडः | 
| शरीर ( अज्ञायतः) उत्पन्न हुआ ( बिराजो आघै ) उस विराट्‌ देहके 
ऊपर ( पूरुषः ) उस देहका अभिमानी कोई पुरुष उत्पन्न हुआ जो 
सकळ उपनिपस्सिद्धाम्ताके छारा जानने योग्य परमात्मा हे वही अपने 
| रूपसे प्रविष्ट होकर घ्रह्मायडका अभिमानी देवतारूप जीव हुआ (सः) 
॥ वह ( जातः ) उत्पन्न हुआ बिराट्‌ पुरूष ( अत्यरिच्यत ) विराट्‌ से | 
भिन्न देखता मनुष्य पशु पक्षी आदिरूप छुआ ( पश्चात्‌ ) देव आदि | 
जीवभादके अनन्तर ( भूमिम्‌) भूमिको रचा (अथो) भूमिंकी | 


NASER, 


५ रजनाके अनभ्तर उन जीवॉकि ( पुर; ) शर्राराको रचा ॥'७॥ 
९ २३ RT २२ “३ 
® 


मन्ये वां यावाएथिवी युभोजसो ये अप्रथेथा 


24 R ३ शर २२ ३ 0 
ममितमामि याजनम्‌ । ययावाऱायवा भवत 


| च्या र्र्‌ 
स्यानं तनी सुञ्चतम० हसं ॥ ८ ॥ 
` यन्य वासिति पञ्चचों वामदेवेन वीचिताः 
आञचैकाइितिमे स छे शिष्दुमस्ताए चाद्या ॥ 
डपरिषाज्ज्योलिरिति बहर्चव विधीयते । 
अन्य अजष्टमी यावापृथिव्याः प्रथमा तथा ॥ 
द्वितीयेन््वी यतु्थौ च तृतीयाशी निजात्मन; । 
E स्तुतिगवामन्तिभ्राति छन्दो देवतनिणय: ॥ अ 
क अएमी। दे द्यावापूथिवी घाघाएथिव्यी म उवा खथोजसो 


प़्नंपाछायच्यादात सन्य अह जानाम । ह यावापृथिव्यो | अमित 
(5522327573: स्थळ छ च्छ ब छ सकभ ht 


ह... 


( ३३८ ) # सामवेद्साहला-आरण्यकं-पंव क॑ 


अपरिमितं योजन [ युज्यते पुदपोऽमेनेति योजनम्‌ | घनादेतल्‌ अभ्यः 
प्रथथाम अभिविस्तार्यतम्‌। हे धावाष्टाथिची द्यावाप्नथिंव्यों ! युव 
अस्माक स्योने खुखरूपे स्वरुखकाय भवतम्‌ । ते घावाडथव्या न | 
अस्मान्‌ अहसः पापात्‌ मुञ्चते माजयतम्‌ ॥ ८ ॥ 

( द्यावाइृथिवी ) हे यलोक ओर एथिवीलोक के अभिमानी देय 
ताओ ! ( वास्‌ ) तुम दाना ( झुभाजर ) झुम्द्र पाठ्य करनदाल 
हो ऐसा ( मन्ये ) में जानता ह ( अमितम्‌ ) अनन्त (योअनस ) 
घन आदिको ( अभ्यभ््थेथाम्‌ ) चारों ओरसे खूब वढ़ाओ ( चाचा 
वी ) हे चछोक और भळोकके अभिमामी देवताओं ! तुम हमार 

(स्योने) सुखरूप ( भवतस्‌) द्वोओ (से ) वह द्यावापृथिवी(न ) हमे 
॥ (अहसः) पाप खे ( झुञ्चतस्‌ ) छुर धें॥८॥ 
| १ 
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न्क्ल च्य 


2७ 


१२ SENSO रू BR १ २ 
हरी त इन्द्र शमश्रण्युतो ते हरितो हरी 
१ २ ३१ ३१२ २१२ 
तन्खा स्तुवन्ति कवयः पुरुषसी वनःवः ॥६॥ 
| अथ नवमी | हे इंद्र | ले तव इमक्षृणि हरी लोमपानन हरित्रबश्यीनि । 
[ तथा च अयते-- इन्द्रः इवञ्जाश हारिता पुप्लुवे शश्छदे।स बहु- | 
| लम (६, १,८० ) इति इरिद्दात्परस्य शेलुक ] उतो अपि च्यते है 
| हरी अइबो हरितो हरिद्षणी, कवयः मेयाविनः पुरुषास: पुझुषा:, बनः ) 
4 गव: | वत्नायाः समजवीया: सवनीया गावो येबाच्त वनशाव सध्य- .| 


| रेफइकान्दसस: | गोख्चितो ( १, २, ४८ ) रिति इस्वत्वम्‌ ] ताइशा 
| कषयः तं त्या त्यां स्तुवान्ति ॥ ९ ॥ 
(इन्द्र ) हे इंद्र (ते ) तुम्हारी ( इमश्न ) दाढीसूऊ ( हरी ) इरे 
§ चगाकी है( उसो ) और (ते ) तुम्हारे (हरी ) घोड़े ( हरितो ) 
हरे बणे हे ( चनशेव: ) गोआंके वा वेदवाशियोंके भक्त (क्य: ) 


॥ मेधावी ( पुरुषास: ) पुरुष ( तम ) प्रसिद्ध (त्वां, स्तुवन्ति ) तुम्हारा | 


॥ स्तुति करते हें॥ ९॥ 
२३२ १२ 35९ २७३ ८४. ९ २.२३ २ 


यद्वचो हिरण्यस्य यद्वा वचो गवामुत । 
9२0 3 २4२73 २७३, १ २ । ३१ १, ॥ २. ` 


सत्यस्य ब्रह्मणो वचस्तेन मा ससुजामासे १० 


. अथ दशमी । वामदेव ऋषिः । अनुष्टुप छन्द: । आशासने विने- 
VIS TFG TETV SY I VS 


रळ ज व्यय शक 


॥ गै सन 
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॥ देहि [ दघतिइछान्दले रूपं लोटि हेर्विभाबादिना ] यस्मास्वं तस्य 


| ऋतु न यज्ञाम्निष बुस्खे धर्म स्थविरे अतिशयेन. प्रवृद्धे, घाजे बळञ्ग |? 


~ ९००० २ > फो, पु |) 
तुम ( अस्य ) इस (,महतः ) महान्‌ बलक (ईश ) इश्वर होते हो, । 


ट्या = 


क साथणभाष्य और क) ( ३३९ ) 


| योज्या । हिरगयस्य हितर्मणीयश्य एतस्नामकस्य यद्ध: तेजोऽस्ति 


यह्वा अपि च गवाम्‌ एतन्नामकानां यद्वचः तेजोऽस्ति । उत अपि च, 
सत्यस्य सर्व: स मतस्य ्रह्मणः यद्धची-स्ति तेन तैः, मा सखजामसि 
सम्पाद्यामः । धनवम्तः पशुमन्तः श्रोजिया भवेमेति तात्पर्याथः॥१०॥ 

(हिरय हय) हितकरो रमशोय खुवणेका (यत्‌) जो (वचेः ) तेज 


| हे (चा) ओर ( गवास ) गोओंका (यत्‌) जो (बचः) तेज हे (उत) और 
| । (सव्यस्य) सबके मान्य सत्यस्थरूप (ब्रह्मणः) वेदका वा ब्रह्मका (वचेः) 


आओ तेज है ( तेन ) उससे ( मा ) अपनेको ( सखजाससि ) युक्त होने 

की प्राथना करते है अथोत हे सगवन्‌ ! हम ऐसा आशीर्वाद दीजिये 

किं-हम घनवान्‌, पशुघाछे और प्रह्मतेजस्वी तथा श्रोत्रिय हों ॥१०॥ 
DINAN ४०३७ ९ ३ २३क्क २३९१ २ 


सहस्तन्न इन्द्र दद्धयाज इहो ह्यस्य महतो विरप्शिन्‌ 
२११ ३एर र ३ ती 
कतुम्न म्ण < स्थविरूच वाजं वृत्रेषु शघून्त्सहना 
कधी नः ॥ ११ ॥ 


अथेक्जादशी । विरप्शिन्‌ विशषेण रपणे व्यक्तवचनं तदस्यास्सीति | 
विरप्शी तर्य सवोधने हे विरण्शिन विशेषेण स्तोजविषये सत्यवाक्‌ 
इन्द्र | ते तव सहः शङ्णामभिसवनरूपं ओजः बल नः अस्मभ्ये दादि | 


~ 


Ey 


अस्व महतः पळस्य, ईशा ईदवरो अवसि, अतो हे इंद्र ! म अस्माकं 


कृषि कुद । किञ्च नोऽस्माकं शद्रे शत्रु आवरकेछु उपायेषु छथि 1 
कुछ ॥ ११॥ 


/ 
( विरप्शिन्‌ ) स्तुति करमेवालोको स्पष्ट चंचमंसे सच्चा , आशी- | 
बौद देनेवाले (इन्द्र) हे इस्द्र ! ( तत्‌ ) प्रसिद्ध ( सहः ) राचुओका | 
द्वानिवाळा ( ओज: ) बळ (यः ) हमें ( वादि ) दीजिये (हि ) क्योंकि | 


इसकारण हे इन्द्र ! ( नः ) हमारे ( ऋतु न) यज्ञके सदश (नृम्णम) | 
घन (च ) और ( स्थविरम्‌) बहुत बढ़ा इला ( वाजम ) बल (काथ) | 
करिये, तथा ( नः ) हमारे ( शत्रर ) दाचुओंको ( इन्नेछु ) हमें बाधा | 
देनेवाडे उपायोके विष्यमें ( सहना ) एक साथ हताश कार्य ॥१ १॥ | 

३१२ ३१२ SR ARs ३१-२३ ६. 
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सहषभाः सहयत्सा उदेत विश्वा रूपाणि वत ६ 
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द्वयव्नीः । उरुः प्रथ्य वो आस्तु लोक इमा 
श्र 8. BA 


थ्रापस्सुप्रपाणा इहस्त ॥ १२ ॥ 


wa 
7 
( ३४० ) # सामवबंद्खाहता-भारण्यदा-पृव क॑ $ 
| 
। अथ द्वादशी | हे सहषभा: दषभः: साहता:। सहवत्सा वत्स ॥ 
॥ साहता | गावः! छद्यध्नी सायप्रात:कालेद्वावध्यान्यूघधास याप्ान्ता: ' 
| हच्यध्ता: उत्रपष्लत्य ।विरवा: सवार नानारुपाश[वश्चदा बिशद्ञत्य: यय 
|) 
) 


| उदेत उद्वच्छत सम्बद्धाः आगच्छत । किञ्च उड; बहु: पृथुः विस्तीणा 


| युष्माकं, अस्तु भवलु । इमा आपः, इह लोके भूतल आस्मन्‌ स्थ 
4 सुप्रपाशाः सुखेन प्रकर्षण पातु योग्याः सन्तु तस्मादेष वह्नी 
4 स्त भवत उपविदातात पूर्वेण सम्बन्धः ॥ १२ ॥ 

हे गौओं ! ( विइवाः ) सब ( रूपाशि ) रूपोंको (विश्रती ) धारण | 
| करतौ हुई ( सहरषेभाः ) इषभों सहित ।( सदहदवरँसा ) बछडा साहित | 
॥ ( ठ्यूध्नाः ) साय प्रातः कारमं दो प्रकारके पेदघारा होत डुर | 
( उदेत ) सरद्विको प्राप्त होओ ( उरुः ) लस्चा {एणः ) विस्तारबाळा 
| ( अयम्‌ ) यह ( लोकः ) लोक ( वः) तुम्हारे लिये ( अस्तु ) हो | 
| (इह ) इस भूमि ( इमा आपः ) यह जल ( सुप्रपाणाः ) खुखपूव 
अधिकतासे पीने योग्य (स्त)/हो, अतः तुम यहां चाद्धक साथ रहा १ 

॥ षष्ठाध्यायस्य चतुथः खरड: समात: ॥ 


२३ १ २ ३ २३२३२१२ 


ग्रग्न आयुशि पवस आमुवोजमिषञ्च नः । 
३१ २ ३ १ २ 


आर बाधस्व दुच्छुना ॥ १ ॥ 
चंतुदेशाग्न आयूषीत्यायास्तञ्र जगत्यो । 
'बिभ्रार त्रिष्ट्प चित्रामिति गायघ्यो छादरातरा: ॥ 
'आद्याग्मेः पघमानस्य स्तुतिः सीयसखयांदूळा । 
. ऋषीणां विप्रकीणत्वाश्तत्र तत्राभिद्‌ध्मह ॥ 
शतं वैखानसा एवं इ्घन्तो महषेय: | 
अथ पञ्चमखणडे-सेषा प्रथमा । हे अग्ने पबमानरूप | अस्माक 
मायूंपि अन्नान्देतन्नामकानि वा पवसे चरसि । नः अस्माकं ऊ || 
अन्नरस, इषमन्नञ्च आसुव आभिमुख्येन प्रेरय । किञ्च । डुच्छुनां | 
| [ख्वोमामेबत) रचांति आरे अस्मत्तो दूर पब बाधस्य सम्पीडय॥१॥ ( 


१] 
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+ # सायण॒भाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित # ( ३४१ ) 


|. वा आयुओको ( पवसे ) करते वा बढ़ाते हो ( नः ) हमारे (ऊजम ) 
अन्नरससे उत्पन्न होनेवाळे बळको (च ) ओर ( इषम ) अन्नको 

॥ ( आसुव ) अभिसुख होकर भाजिये ( दुच्छुनाम्‌ ) दुर कुत्तोको समान 

| राक्षर्साको ( आरे ) हमसे दूर ही ( चाधख ) पीड़ित कीजिये ॥ १ ॥ | 

३२ १९ ३ रर ११२३१२३ 

| विश्राद बृहत्पिबतु सोम्ये मध्वायुदंधयज्ञपता 

॥ 02 i Se SA 2) 

$ वावेइरुतस्‌। वातजूता या आभरत त्मना 


) शर रर 


प्रजोः पिपत्ति बहुधा विराजाति ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । विञ्राण्[नामक एतान्तु सूयपुत्रो ददश सः। विभ्राट्‌ , 
विभ्राजमानः विशेषेण दीप्यमानः सूर्य: वृहत्‌ परिदृढं, सोम्य सोममयं | 
मधु पिवतु । कि कुवन्‌ ! यज्ञपतो यजमाने अविहुते अङ्ाटळ अकः | 
णटकं. आयुर्देघत्‌ अन्ने वा कुर्षन्‌ । यः सयां वातजूतः वातन वायुना | 
प्रममाणः. सन्‌ त्मना आत्मना स्वयमेव आभिरचति सवै जगद्मिसरान ७ 

पालयति [ राशिचक्कस्य वचांयुप्रेयत्वात्सूयेस्यापि तत्पेयत्वम ] स सथ | 
प्रजाः पिपर्ति इश्यादिप्रिदानेन पूरयाति पाळयात वा, बह्ुघा वराजात | 
| विशेषेश दीप्यते च। पिपार्ते-पिपोष इति,बहुघा-पुरुघा डात च पाठा॥२॥ | 
( विभ्राट्‌ ) विशेषरूयसे दीप्यमान स्थं ( यज्ञपतो ) यजमानक | 
विवे ( आविहतम्‌ ) निष्कण्टक ( आयुः ) आयु वा अन्नको (दघव) ॥ 
स्थापन करता हुआ ( द्ृहत्‌ ) बहुतसे ( सोम्यम्‌ ) सोमयुक्त ( मधु) 
मघुको ( पिबतु ) पिये ( यः ) जो सये ( बातजूतः) राशिचकऋके प्रेरक | 
वायुके द्वारा प्रेरित होता हुआ ( त्मना ) स्वर्यं ही ( आभरत ) सब | 
जगतका अपनी किंरशकि द्वारा स्पश करताइुआ पान करता ह 
( प्रजाः ) प्रजाओको ( पिपत्ति ) वषा आद्‌ दूकर पापणा करता ह 
( बहुधा, विराजति ) विशेषरूपसे प्रकाशित होता हं ॥ २ ॥ 
३२, ३२२३. १२३१२२३ ९ २३२३ १२ 


चित्रे देवानासुद्गादनाक चक्षांमत्रस्य वरुण 


२२३२ १ २२ 


स्याग्नेः । आप्रा वावापथिवी अन्तरिक सूये 
३२१२ श्र २ ३१ 


आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ २ ॥ 


र खक फ सळ उ चक सनक चठ फ चळ ऊळ चळ उ च्छल फळ च फ अ “03 


) 
( अग्ने ) हे पवमानरूप आग्नदेच | ( आयूषे ) हमारे अन्नांको ॥ 
i 
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( ३४२ ) # सामवेद संहिता-आंरण्यक-पवे # 


अथ तृतीया । कुत्साः, देवानां दीव्यन्तीति देवा रश्मयः तेषां, देचा- ¢ 
नामेव वा प्रसिद्धानां । अनीकं तेज: ससूहरूप, चित्र आश्वर्यकरं स्‌य- , 
मण्डल, उदगात्‌ उद्‌याचळू प्रयासीत्‌ | कीइशम्‌ .? मित्रस्य वरुणा- ) 
स्याग्नेश्च चज्नु, उपलक्षणमेतत्‌, एतदुपलाच्चतानां जगतां. चक्षु: | 
प्रकाशकं चज्ुरिर्द्रियस्थानीयं बा। उद्यं प्राप्येब द्यावापृथिवी दिवञ्च, | 
| एथिवीश्च,अन्तारञ्षञ्च, आपाः स्वकीयन तेजसा आ समन्ताद्‌ पूरयत्‌ । ? 
| इेहग्भूममरडलान्तवर्ता सथः अन्तयीमितया सवस्य प्रेरकः परमात्मा ६ 
गतः जङ्गमस्य, तस्थुषश्च स्थावरस्य च आत्मा स्वरूपभूतः, स हि | 
सबेस्य स्थावरजड्सात्सकस्य कायचगस्य [ कारणाश्च- काय नात- ॥ 
12 अयते । तथा थ पारमे सूर्ञ-तदनम्यत्वमारस्भेण शब्दादिभ्यः, | 
हात ] यद्वा स्थावरञञङ्गमात्मकस्य सवग्राशिजातस्य जीवात्मा ! डाद्ति | 
सर्य खूतगाय से जगत्‌ एनश्चतनयुक्तं सत्‌ उपळम्यते [ तथा च 
श्रयते-योऽसो तमो नुदति सवेषां घ्राशानाायोदेतीतिः] ॥ ३ ॥ 
| (देवानाम्‌) किरशाका वा देवंताझका ( अनीकम ) तेजःसस्ूह- | 
| रूप ( मित्रस्प, वर्णस्य, अग्नेः, चक्षुः ) मित्र, वर्श, आग्ने, आद्‌ | 
देवताका प्रकाशक बां चक्षु इन्द्रियरूप ( चिशस्‌ ) आश्वयकारी 
सथेमणडल ( उदगात्‌ ) उदयाचळ पर पहुँचा कोर उदयको भात 
| होते ही ( चांवांवथियी ) चुछोक और पृथिवीलोकको ( अम्तरिक्षम ) 
। अन्तरिक्ष लोकको ( आप्राः) अपने तेजस सव ओर पूण करता छुआ | 
॥ (खूब: ) वह सत्रे ( जगतः ) जङ्गमका (च ) ओर ( तस्थुषः ) स्थावर 
॥ का ( आत्मा ) जीवात्मा है अथात्‌ वह सूय जड़ खतन सब प्राशियों | 
॥ का जीवात्मा है तब ही तो सूयेके अस्त होने एर सब जगत्‌! मृतप्राय 
। होजाता है ओर सयका उदय दोसे ही सब चेतमता दीखने लगती हे! 
श्‌ श्र ३१३ २१२ ३२ 


आयड्रीः पृश्निस्कमीदसदन्भातरं पुरः । 
३१२ BE .> 


पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ ९ ॥. 


आयङ्घोः पृङ्तिरित्यस्य सापराक्ञी समेक्षत .। 
कचास्तस्थो भवेदासां विकत्पेनात्मदेवता ॥ 
अथ. चतुर्थी । गोः गमगशाळ:, पदिनः प्राएवणो: व्याप्ततेजा:, अयं 
१ सूय: आक्रमोत' आक्रास्तवाळुद्याचलं प्रात्तवानित्यथः,) आक्रस्य 
। च पुरः पुरस्मात्पूदेस्यां दिशि, मातरं सर्वस्य भूतजातस्य निमात्रौं 
| अमम्‌, असदत्‌ आसीदति प्राप्नोति | सदेइ्छान्दसो लेट 
Se; चळ फक चछ पळ छ ०% ए ननक प्टळफ एकलछप्ल्छ क्क चछन्छ कछ हक क 


~ श्श्ण्शा 
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सायण भाष्य ओर सान्वय-साषाबेमाद्‌-सदित # ( ३४३) 


लळाद्विव्वारुन्ळेर्डादेशाः] तत: पितर पालक यलोक, च दा 
प्रयत प्रकर्षेण शी् गच्छन्‌ स्यः सु. अरणः छोभनगमन 


) 
| 
| 

यद्वा पितरे स्वचळोक पवत्तते ॥ ४॥ 
( गोः) गज फे स्ववावाळा ( परिने: ) लेजसे वयात ( अयम ) यदद 
सूय ( आ.अक्रमाल्‌ ) उब्‌याखळको व्याप्त होकर आक्रमण कर रहा 


रि 
ति 


है ओर व्याप्त होकर ( पुर: ) पूर्व बिशाम ( मातरम्‌ ) सकल प्राशि 
मात्र का निमोण करमेवाद्ी भ्रामिको ( अस्त ) प्राप्त होरहा हे और 
फिर ( पितरम) पाळन करंतबाळे झलोकको (च ) और अन्तरिद्च 
कोकको ( प्रयन्‌ ) प्रात होता हे( स्वः ) शोभन गमनवाला होता हे॥४॥ 


१४१ 0. ३/२९ १३०६९ २06२0२ 
अन्तश्चरत रावनास्य प्राणादपानती । 


२२ ४ 
व्यख्यन्महिषो दिवस्‌ ॥ ५॥ 
अथ पञ्चमी । अस्य सूयस्य रोचना रोजभाना दीतिरन्तःरारारमध्ये 
खुख्यप्राणात्मना अरति वसते । कि कुवेती ? प्राणादपानती [ सुख्य- 
प्राश स्य पाखाद्या: पञ्चश्गतयः । तत्र प्राणने नाड़ाभिरूध्ये वायानगे- 
मनस्‌ ] तथाविधात्थाशुनादनन्तर अपानती [ अपानम नाड़ासपव 
ख बायोनयनम्‌ ] तत्‌ कुन्ती [ अपपूवाद नतेरूटः शत ३, २,१२४ 
अदादित्याच्छपो लुक २, ४, ७२ | डगितश्चेति ४,१, ६ डोप । दातुरजु- 
म इसे नद्या उदाचत्वम्‌] यद्वा अन्तः द्यावापाथव्योसष्थ अस्य सूयस्य 
रोचना रोचमाना दीपिः, चरति यञ्छति [ रुच दीप्ती, स्वा आ०। 
अनुदात्तेतश्च हलादेरिति ३,२, १४९ युच्‌ ] कि कुवेन्ती ¦ माणात 
प्राणनादुद्याद्‌नन्तरं, अपानती सायाह्हसमयेऽस्तं गच्छंती, इदद्या 
दीप्स्या युक्तः, अत एव महिषो महान सूयः | दिव अन्तास्थ्‌ उद्या- 
स्तमयोमेध्ये व्यख्वत्‌ू विचणे घ्रकाशयति [ महेराचि महाश्याज्ात 
आशादिकष्टिषच्च प्रत्ययः । चाल्नु ङः स्याल्‌ २, ४, ४४ | छन्दस छाङ 
अस्यतिवक्तिख्यातीत्यादिना २, १, ५२८ न्लेरङादेशः] ॥ ३॥ 
( अस्य ) इस सूर्यकी ( रोचना ) दीशि अथोत्‌ चमक ( घाण्यात्‌ ) | 
मुख्य प्राणकी प्राण आदि पाँच बृत्तियार्म ते नाडियाक द्वारा वाखुक 
ऊपरको लेजाकर ( अपानती ) उस वायुको नाड्याक दारा अचा- | 


सुख करती हुई ( चरंति.) शरीरके भीतर सुख्प प्राशरूप ख रहता छ 


ऐसी दीघि से युक्त ( महिषः ) महान्‌ सूये ( दिवम ) अन्तरिक्षको | 


ळ्ळ छड 


"(व्यख्यत्‌ ) प्रकाशित करता हैं ॥ ५॥ ` 
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तिर शद्धाम विराजात वाङ पतङ्गाय धायत । 
२३२ ३२३ १२ 


€९ hel 
प्रतिवस्तारह झभिः ॥ ६ ॥ 
अथ षष्ठी । जिशद्धाम धामानि स्थानानि [वचनव्यत्ययः ३,१,३९] 
धस्तोः वासरस्य अहोरातरस्यावयवभूतानि, अह शब्दोवघारणे। घभिः | 
4 सूर्यस्य दीसिभिरेव, विराजति विराजते विशेषेण दीप्यते [ व्यत्ययेक- 
वचनम्‌ ३, १, ३९ ] सुहूत्तोन्यत्र धामान्युच्यन्ते । पञ्चदश रात्रेः पच- | 
४ दशाहः ] पतङ्गाय पतति गच्छतीति पतङ्गः सूर्य: तस्मै सूयोथ ! 
 स्तुतिरूपा वाक्‌ प्रतिधीयते प्रतिमुखं स्तोदभिविधीयत क्रियत । यद्वा | 
॥ चस्तोः अहः जिंशत्‌ घाम घामानि[ घटिकामामेतव्‌ ] शिंशद्‌ घटिका 
[ अत्यम्ससंघोगे द्वितीया २, ३, ५ ] एतावत्काळं याभि दीर्तिभरस्रौ 
4 सूर्या विराजञाति निदाषेण दीष्यंत .। तस्मिश्च समये वाक ्यारूपा, | 
तस्मै पतङ्गाय प्रतिधायत्त प्रतिझुर्ण धार्यते ते पूर्वे सेवत इत्यथः । ; 
[श्रयते हि-श्राग्थिः पूवोहे डिवि देव इयते यजुर्वेद तिष्ठाति मध्ये अह | 
सामवेदेनास्समय महीयते बेदेरशून्यास्त्रभिरति सूर्य: इति ] यदा- 
त्विह सूक्त सार्प॑राहा आत्मस्तुतिस्तदा खुयःत्मता स्तूयत इत्यवग- 
न्तब्यम्‌ ॥ ६॥ 
( वस्तोः ) दिनक्की ( जिंशत्‌ घाम ) तीस घड़ी पर्यन्त ( छामः ) 
किरणेसि ( अह ) मिःसभ्देह्‌ ( विराजति ) बिशेष रूपसे दीप होता ॥ 
है, उस समय ( वाऊ ) वेदवाणी ( पतङ्गाय ! तिस सूयेके लिये ? 
( प्रति धीयते ) प्रत्येक सुमे धारण कीजाती ह॥ ६ ;॥ 


२३ २ २३ ३१२ ॥ 39700! 
अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुमिः । 


सुराय विश्वचक्ष ॥ ७ ॥ 


अथ सप्तमी । त्ये तायवः, यथा प्रसिद्धास्तस्करा इव,, नक्षत्राणि | 
देवगहरूपाण [ देबणृद्दा वे नक्षत्राणि इति श्रुत्यन्तरात्‌ ] यद्वा इह 
ळोके मानुषा ये खगेमाप्रुवन्ति ते नच्चत्ररूपेण इश्यन्ते । तथा च | 
श्रयते-यो वा इह यजते असुं स लोकं नचते तन्नचत्राणां शचत्र" | 
रंचम्‌, इति । यद्वा-तेबां सुळतिनां ज्योतीषि नच्षत्राणयुच्यन्ते । 
“सुक्रताँ वा पतानि ज्योतींषि यन्नचञत्राणीलि” आस्नानात्‌ । यारुक- | 
रव्या ह-नच्षत्रांण नच्षत्वेगतिकमणो नेमानि नच्त्राणीति च घाह्म- ४ 


RAD (7; “८52. .3 SRAM MSH RA fF AR ALD 2 49 
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| अअ 
| । शम, इति ] यथाबिधानि नक्षत्राशि अक्तुभिः रात्रिभिः सह 
॥ अपयाति अपगच्छोले । वेश्ववचसे विश्वस्य सर्वस्य प्रकाशकस्य 
| सूयाय सूयस्य आगमन दष्ट्योति शेषः [ तस्करा नक्षत्राणि 
| | ख शात्रिभ:ः सह सूय आगमिष्यलीत्याकुळायम्त इत्यथः ] तायुरिति 
१ स्तेननास, ( ने० ३, २४, ७) साथुस्तरकर हाते तन्वामझु पाठात । । 
$ असुरितिरात्रिनाम (गे? १,७,४) शबेरी अक्तरिति तन्नासछु पाठात्‌७ / 
( विश्वयद्खे, सूराय ) सबके प्रकाशक सूयैके £ केये अत सूयी- | 
ठ्यका रमय होता देखकर (त्ये ) प्रसिद्ध (ताथवः, यथा) तस्करोकी 
समान (सचचत्रा ) तारागण ( अरुमिः ) राजियोंके लाथ ( अपचन्ति) | 
9 छुकजाले हे ॥७॥ 


NS 


१२ ३२ ह ३०२२२ 
अहश्रन्नस्य कतवा वररमंया जनाई अनु | 
१ २ ३ १२ । | 


। .॥ . भाजन्वो अग्नयो यथा॥ ८॥ | 

। अथ अएमी । अस्य सूयेस्य केतबः प्रशापकाः, रश्मयो दीघय 

अनान्‌ अनुव्यध्‌ जनान्‌ सवान्‌ अनुकमेण प्रचुन्ते, सवे जगत्पका- 
यम्तीत्ययः । तज दर्शंतः आजंवः दीप्यमाना अग्यय इव । व्यहन्‌ 

अद्दश्रम्‌-इात पाडा ॥८॥ 

| | ( भाजत: ) दिपतेहुर ( अग्नयः इव ) अग्नियोकी समान (अस्य ) 

| इल ( सूयेस्य ) सूर्थके ( केतः!) अन्य पदार्थोको दिखादेने बालां 


| ( रश्मव:) किरणं ( जमान्‌ ) सकळ भूर्तोको ( अनुब्यदश्चन्‌ ) कमस 
देखती हें अथोत कम २ खे सब जगतूको प्रकाशित करदेती हे ॥ ८॥ | 
2 २ ३ १२ ' 
तरणिविश्‍वदशतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य । 
११७९७९ 


विश्‍वमाभासि रोचनम्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ नवमी । हे झूये | त्य तराशिः प्रगन्ता अन्येन गतुमशक्यस्य | 


शते के च योजने! दकेन निमिषार्धेन ऋममाणँ नमोऽस्तु ते ॥” इति ] | 
। ६ यद्धा उपासकानां रोगात्तारयितासि ।[ आरोग्यं भास्करादिच्छेत 
| ॥ इति स्मरणात्‌ ] तथा' विश्वद्शेतः विश्वे: संब: प्राणिभिदेशनीय 
। १ [आदित्यदशेनस्य चण्डालादिदशनजनितपापनिवहेणहेतुत्वात्‌ । तथा 


( ३४६ ) % स्यासवेदसंहिता-आरणयकं-पव % 


¢ येन स तथोकः ] तथा ज्योतिष्छत ज्योतिष 
| प्रकाशस्य कता 
4 [राजी दि अस्तसमथे अद्रादिषु सयैकरिरशाः प्रतिर्फालताः,अतोन्धकार 
| निवारयन्ति । यथा झारस्य दर्पण [परि निपतिताः सर्येरइसयो ग्रहांत- 
वसि तमो मिबारयन्ति लङ्वाबित्यथेः ] यस्मादेव तस्मात विश्व प्राप्त 
रोचनं रोचमानमन्तरिक आ समन्ताद्धासि प्रकाशयास। वडा हे 
| अन्तयासितया सवेस्य प्रेरक परमात्मन्‌ ! तरणिः ससाराव्यस्तार- 
५ कोऽसि । यस्मात त्यै विश्वद्शतः विशवे स्वेसेमुक्षुमिदेशतो द्रव्य 
| साज्ञास्कत्तेव्य इत्यथैः [ अधिष्ठामसाक्षात्कार हि आरोपित गिवत्तत] 
| ज्योतिपक्रत्‌ ज्योतिष: सयोदे: कत्ता [ तञ्यास्वायत- चद्रुमा मनसो 
` जातञ्च सर्यो अज्ञायत, इति ] इहशस्त्वं चिद्रूपतया विशय सव 
| इशयजात रोचमानं दीप्यमानं यथा भवात तथा आभास प्रकाशर्याल 
| [ मेघ न्यङ्करणे हि सर्वे जगत्‌ हश्यते, तथा चास्नायत--तमध 
| भाँतमबुभालि सै तस्य भासा खवामदं विभाति-इति ]॥९॥ 
| (सूर्य) हे सूर्य! तुम ( उराणः) जिसमको काई नहा जासकता 
| ऐस बड़े भारी मागम जाते हो अथवा उपासकाका रागक पार करत 
| हो (विश्वद्शतः ) पाप दूर करनेक निमित्त सकळ प्राशी आपका 
| दशेन करते है अथवा तुम वस्तुमात्रको प्रकाशित करत हा ( ज्यो- 
| तिष्छत्‌, आस ) चन्द्र आदि ज्योतियकि कत्ता हो अर्थात्‌ अस्तके 
| समय सबैको किरणे खद्रमा आदिम प्रतिविस्वित होकर अन्धकार 
का नाश करती टें । अते कि-द्वारके शीशे पर पड़ी हुई किरणों 
घरके मीतरके अन्धकारको दूर करदेती हैं,इसकारण हो हे रूयदेव! 
१ ( विश्यम ) सकल विश्वको ( साचमम्‌ ) दोततिमान करते हुए ( आ- 
| भासि ) सवेत दमक उठते दी ॥ ९ ॥ व 
३ १२ ३९१९३२२३ १२ 
प्रत्यङ्‌ देवानां विशाः प्रत्यडडुदेषि . मानुषान्‌ । 
३२३ एक र 


प्रत्यङ्‌ विश्‍वर स्वदेश ॥ १० ॥ 


अथ दशमी । हे सूये त्वे देवानां विशः मरुन्नामकान्‌ देवान 

| [ मरतो बे देवानां विशः-इति श्रत्यम्तरात्‌, तान्‌ सरुत्सश्ञकान्‌ देवान] 
4 प्रत्यङ उदेषि, घ्रतिगच्छन्लुदयं प्राप्नोषि तेषामाभिसुख यथा भवात 
८ त्येत्यय त्या कान मय तथत्यर्थः । तथा सानुषान्‌ मनुष्यान्‌ प्रत्य उदधि । तप यथास्म- 


चापस्तस्वः-द््शने उयोलिषां दृशनम्‌-इति, यद्धा विश्व सषे भूतजाते । 


य वस्तुतः प्रकाशयितेत्यथ: । यद्वा चद्रादीनाम | 
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'दाभिस्ुख एव सये उदेतीति मन्यन्ते तथा चिन्दै प्राप्त र्घः चां. लोक 


# सावण॒साष्य और सान्वय-भाषानुवाद्‌-सहित % ( ३४७) 


इदो द्रष्टु प्रत्य उदेपि, यथा स्वलोकधासिनो जताः स्यस्थामि- 


झुख्यन पद्दयन्ति तथा उदेषीत्यथः । [ एतदुक्तं भवति थे छोक्का 
पश्यन्ति ते अनाः सवेऽपि स्वस्वाभेमुख्येन सूर्य पडयन्तीति । तथा 
चास्तायते--तस्मात्सव पव मन्यन्ते मां प्रत्युद्गात-इति ]॥ १०॥ 
(सय) हे स्यं | तू ( देवानाम ) देवताओंके ( विशः ) मदत्‌ 
॥ नामक देवलाओंके ( प्रत्यङ् उदेषि ) आभेभुख होकर उदयको प्रास 
होता है । ( माञुषान्‌ ) मजुष्योके ( प्रत्यङ्‌ ) अभिमुख होकर उद्य 
| को प्राप्त होता है ( विश्वम ) सकळ ( स्वः इशे) झुलोकके देखने 
को ( प्रत्यङ्‌ ) उसके सन्सुख होकर उदयको प्राप्त होता हे अर्थात 
उद्य होते समय जो भी देखते दें वह यही समभते हैं, कि-सूसे 
हमारे;सन्सुख उदय हो रहा हे ॥ १०.॥ 
हर २३९ ३२२३५२५२३४१ २ 
यना पावक चक्षसा अरण्यन्त जना अनु । 
१. RR 
ते वरुण पश्यासं ॥ ११.॥ 


अथ एकादशी । हे पावक ! सवेस्य शोधक ! घरुण आनिएवार 
सूये ! त्य जनान्‌ प्राशिनः, ्ुरययम्तं धारयन्तं पोपयन्तं वा इभ ळोक, 
येन चक्षसा प्रकारेनानु पश्याले अनुक्रमेण प्रकशयसि ते प्रकाश स्तुभ 
॥ इति शेषः । यद्वा उत्तरस्यामृचि सम्बन्ध) तग चक्षला उद्दाल 

। तथाच यारकेनोक्तंम्‌- तत्ते बय स्तुम शते घाक्यशपा अप वाचरस्या- 
मन्वयस्तेंन व्याख्यातीति” ( मिरु० दे० ६, २२) ॥११॥ 

{ पावक ) हे सबको शुद्ध करनवाल ( वरण ) हे आनेड्टके निवा- 
रक सूर्य ! तुम ( अनान्‌ ) प्राशियांको ( भुरण्यन्तम ) धारण करत 
हुए वा पोषण करतेहुप इस लोकको ( येन, चक्षसा ) जिस प्रकाश 
से अनु पदयसि ) ऋमस प्रकाशित “करत हा, स काशकी हम 
स्तुति करते हे ॥ ११॥ 

We op UR RNS 
उद्द्यामेषि रजः एश्वहा मिमानो अभः । 
२३. २ , 
पश्यञ्जन्मानि सूय ॥ १९ ॥ 
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ह (३४८) # सामवेद संहिता-आरणयकं-पवे % 
अथ द्वादशी । हे सूये ! त्वं पथ खुविस्तीश रज: छोक [ लोका रजां- 
स्युच्यन्ते इति यास्कवचनात्‌ ] यलोके याँ अन्तारचलोक उदाष 
« ,4 उद्दच्छसि । कि कुवेन ! अहा अहनि अर्छुभिः सह, मिमानः उन्मानयन्‌ 
| [अदित्यगत्यघीनत्वादहोराजविमागस्य ] तथा जन्मानि जननवास्ति | 
॥ भूतजातान पश्यन्‌ प्रकाशयन्‌ । ड्याम--विद्याम इति पाठी ॥ १२॥ 
| (सूये) हे सूये तुम ( अहा ) दिनांको (अक्ताभिः ) राज्ञया के 
॥ साथ ( मिमानः ) नापते हुए तथा ( जन्मानि) जम्म धारण करनेबाळ 
॥ प्राणियों को ( एश्यन्‌ ) प्रकाशित करते हुए ( पृष्ठ ) बड़े विस्तारवाल 
| ( रः) चुलोकको ( द्याम्‌) अम्तरिक्ष लोकको (उदेषि) उदय होकर | 
प्राप्त होते हो ॥ १२ ॥ 
MRR ३ २३ मराळे RR इक्क शर्‌ 


अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो स्थस्य न्यः । 
ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः ॥ १३ ॥ 


| अथ त्रयोदशी । सूरः सवेस्य प्रेरकः सूयः । शुऽ्युवः शोधिका | 
९ अदुवास्त्रयः | ताइशीः सप्त सप्त संख्याकाः । अयुक्त स्वरथ योजित- ॥ 
वान्‌ । कीहशीः? रथस्य न्य: न पालयिञ््य: यामियुक्तो रथो याति | 
| न पलति ईद्शीरित्यथः । एपंश्नतामिस्ताभिरश्वस्थरीमिः स्वयुक्तिभे 
| खकीययोजनेन रथे सम्बद्धामिं:याति यज्ञग्रहे प्रत्यागच्छाति, अतस्तस्मै 
| हृविदोतव्यमिति वाक्यशेषः ॥ १३ ॥ ) 
4 (सूरः) सबके प्रेरक सूयने (शुन्ध्युवः) शोधनकरनवाळी (रथस्य | 
4 नप्त्यः) रथको न गिरानेवाळीं ( सप्त) सात घोडियोको (अयुक्तः ) | 
१ अपने रथ में जोड़ा ( स्रयुक्तिमिः ) अपने! जोतने खे रथम जुतीहुई | 
१६ (त्ताभिः ) उन घोड्या के द्वारा ( यालि ) यज्ञ के स्थानको प्राप्तहोता | 
४ हे, शस लिये उसको हवि देना चाहिये ॥ १३॥ 
३९५ २ ३२ ३३२ १२ 
सम खा हारितो रथे वहन्ति देव सूये । 


शोचिष्केशं विचक्षण ॥ १४ ॥ 


अथ चतुदेशी । हे सूये! देव द्योतमान! विचक्षण सर्वस्य प्रकाशयितः | 
सप्त सप्रसंख्याका:,द्दारतः अदृवा:, रसहरणशीला रश्मयो वा त्वा त्वा | 
बहन्ति प्राप्नुवन्ति। कौहश रथ अवस्थितमिति शेष:। तथा शोखिष्केशं | 


DET 


क 
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>. ही: र. 
के सायणभाष्य आर सान्वय-भाषानुबाद-सहित # ( ३४९ ) “ 


शोर्चाषि तेजांस्येव यस्मिन्‌ केशा इव इइयन्ते स तथोक्तस्तमिति ॥१४॥ ) 
येदार्थस्य प्रकाशेन तमो हाई मिवरयन्‌। 
पुमर्थोश्चतुरो देयाद्विधातीथमहेशवरः ॥ ६ ॥ 
इसि श्रीराजाधिराज-परमेदवर-वेदिकमागेप्रवर्तक-श्रीवी रखुक्क 
भरूपाल-साभ्राज्यघरन्धरेण सायणाचार्येण विराचिते माघ- 
~~ > र (> प पय १ 
चीये सामवेदाथेप्रकाश, छन्दोऽ्याख्याने आरण्य 
पवाभ्येतव्यः षष्ठोऽध्यायः समाप्त: 
( स्यं देव ) हे द्योतमाम्‌ सूय देव ! (विचक्षण) हे सबके; प्रकाशक 
॥ (सप्त) गिनेहुए सात ( हारितः ) घोड़े, वा रको खचनेवाळीं 
|| किरणं (त्वा ) आपके ( बहन्ति ) प्राप्त होती हें [ कीइशं त्वाम्‌ ] 
(| केल हैं आप (रथे) रथम स्थित तथा (शोचिष्केशम ) तेज ही जिनके 
| केशरूप दे ॥ १४ ॥ 
॥ षष्ठाघ्यायस्य पञ्चमः खण्डः समाप्तः॥ 


॥ आरण्यकंपने समाप्तम्‌ ॥ 


443... ES SSS Sl उद गन गिरि रि रि रर 
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ड 


| भिधीयन्ते । अतएव  तेत्तिरीयकाः प्रइनोत्तराभ्यासिद्मामनन्ति । | 


EAA AS, SG 3233 58320 A) {TOA 


१ 


~ 


॥ ३४ || 


॥ सासवेद्सहितायाः ॥ 


उत्तराचिकस्य प्रथमप्रपाठक प्रथमाडेम्‌ | 
इप्रथ भाष्यावतराणिका । 


बागीशाद्याःःखुमनसः सवोथोनासुपक्तभे । 
ये नत्वा कृतकृत्याः स्युस्ते नमामि गजाननम्‌ ॥ १॥ 
यस्य निःइवसिसं वेदा या वेदेभ्यो खलं जगत्‌-- 
ममेमे, तमह वन्दे विद्या्ीर्थ-महेइदरम्‌ ॥ २॥ 
तत्कटाच्चेण तद्रूपं दधदू बुक्कमहीपतिः । 
आदिदात्‌ सायणाचाय्ये वेदाथस्य प्रकाशने ॥ ३॥ 
ये पूर्यात्तरमीमांसे ते व्याख्यायातिसंग्रहात्‌ । 
कृपालुः सायणाचाय्यां वेदार्थ वळुसुद्यत:॥ ४॥ 
व्याख्याताइग्यजुर्वेदी सामवेदेऽपि संहिता । 
छन्दोभिधाभूदू व्याख्याता व्याख्यास्यव्युत्तरामिधाम्‌ ॥२॥ 
रन्द्स्येकेकरोऽधीता ऋचः साम्रोद्भवाय हि । 

® स्तोम-निष्पत्तये सूक्तान्युत्तरायामर्धायते ॥ ₹॥ 

स्तोमशब्देनोत्पक्तिषु सोमयागेषु. प्रयुज्यमामाश्चइत्पञ्चदशाद्योऽ- | 


"रु पछ प्न उ 


तदाहु:-- कतमा वाब तानि ज्योतींषि य एतस्य स्तोमा इति ? त्रि- | ` 
बृत्पश्चद्‌श सप्तदश णर्कावश एतानि वाब तानि ज्योतींषि य एतस्य | 
स्तोमा:”- इति छन्दोगाञ्च त्रि्ृदादि-स्तोमानां स्वरूपं ब्राह्मण -द्वितीय 
लृतीययोरध्याययोः बहुघा समामनसम्ति । ते बहुभिरवान्सररूपोपेताः 
समाम्नाताः स्तोमा नवसङ्कःयाकाः। तेषु पूर्वाक्तास्रिइदाद्‌यश्रप्वारः || 
त्रिणवत्रबखिशो श्रिनवलङ्कयो पेत: स्तोमस्त्रिणव इत्युच्यते । छन्दो- | 
मनामका स्तोमासञ्रयः। तेषु चतु्धिशाख्यस्तोमः प्रथमः । गायज्ञी- 

छन्दसा चतुविशत्यक्षरोपेतन मीयत इति छन्दोमः । चतु्रिशश्चत्वा- | 
रिंशाख्यो द्वितीयः। स च जिष्टुएछन्द्सा मीयत। अष्टाचत्वारिशाख्यस्तृ- | 
तीयः । सोऽपि जगतीच्छन्द्स्रा मीयते । नन्वथ ये द्याम्तातलच्चणोपे- | 
तेभ्यस्त्रि्टदादिभ्योऽष्ाद्श-नवदशादि-नामका बहवः स्तोमा विद्यन्ते। 


* सायण भाष्य ओर सान्वय-भाषाउुवाद-सहित % (३४१ ) | 


| तथा च तैसिरीयकाः केघुचिविएकोपघान-मन्त्रेघु देवतावद्रपेशका ) 
विवत्तया तान्‌ स्तासानासनान्त-- आशाखत्रद्धान्त: पञ्चदशो व्याम 
सप्तरशा: प्रतूत्तिरंष्टादृशस्तपोनवद्शोष्मिवत्त: स £ शो घरुश पकः | 
विशा बचा द्वाविशः सम्मरणस्त्रयोविशो योनिश्वतुबिशों गभेः पञ्च- 
| विंशः ओजाख्रणवः ऋतुरेकर्विशों ब्रध्तस्य विष्टयश्चतुर्िशा नाक 
| षत्सिशोऽभिबत्तोऽए्ाचचत्वार्रिशः-इाति। एवन्ताह सन्त्वेध बहूनि स्लोमा | 
| न्तराखि तेपां क्ञण्णानि तु ब्राह्मशान्तरानुसारेण सूत्रकारेव्युत्या- | 
| दितानि॥ ते च स्तोमाः स्रयऽप्याज्यपृष्ठाद्‌-स्तोञरषूपयुक्ताः “पंञ्च- 
4 वृशान्याज्यानि, सवदशाने एष्ठान~इस्याधिश्रतिम्यः स्तोम-विपया | 
॥ स्तोत्रदिषयास्तन्निष्पादफ-साम-विषयाञ्च । सर्वेऽपि बिचारा 
| अस्माभरिएछन्दोव्याख्यानावसारवेलायामेव जेमिनीयान्यधिकरणाम्यु- | 
| दाहत्य प्रदशिता: ॥ कि बहुना “पके जाम तृचे क्रियते स्तोत्रियम्‌”- | 
। इत्यादि-वचनेः स्तोत्रभिष्पाइकस्य साम्नस्तृचप्रगाथादि-रूपा!शा ॥ 
सूक्तान्याश्रयत्वेनो्तराख्पे संडिता-त्रन्थ समास्नातानि । सं थ ग्रन्थ | 
॥ एकर्विशति-सङ्घयतिरध्यायै रुपेत: ॥ 
है। , १२ ३,२ 

उपारम गायता नरः पवमानायेन्दवे । 

३ र रू १ " श्र की 

आभ देवाइयक्षते ॥ १॥ 
, तंत्र प्रथमाध्यायस्य प्रथमखण्डे प्रथमसुक्ते तृचे येयम़क प्रथमा 
सव सास्नायते--ऋषि: असितो देवलो वा । छ० गायत्री.। .पवमानः | 
॥ सोमः दे२। हे नरः नेतारः! यज्ञस्य देवान्‌ इन्द्रादीन्‌ अभिइयचतेआमभि- | 
१ ¦मुख्थन यष्ट्रामेक्रुते पवमानाय चरतं अस्मे आभघूयमाणाय इन्दवः 8. 
सोमाय उपगायत डउपगानं कुरुत.॥ १॥- ., ` | 

(नरः ) हे ऋत्विजों ( देवान्‌, अभि,इयक्ष॒ते ) देवताओंके ,अखि- ७ 
मुख होकर यजन करना याहनेवाले ( पवमानाय ) शुद्ध होकर डप- |. 
कतेहुप ( अस्मे इन्दषे) इस सोमके अथ ( उपगायत ) स्तुतिगानः 
। करो ॥१॥ . ....... : 1101. मुल १ 
३ २ १२०३४ ९७ रर 
भै ते मधुना पयोऽथवाणो आशश्रयुः । 


३२३१२ २२ 


_ देवं देवाय देवयु ॥ 


(CA 


याक कक कळ उक क य 
$ ( ३५२ ) % स्यासवेदसंहिता-आरण्यकं-पर्व # J 


अथ द्वितीया । हे सोम ! ते तव देव देदनशीळं देवयु देवकाम 
४ रखे देवाय देवनशीळायेस्ट्राय सुना पयः गव्येन एयसा अथवाश 
ऋषयः अभ्यशिक्षयु: अभ्याशश्चयन्‌!समक्ुवेग्नित्यथः ॥ २ ॥ 

4 हे सोम (ते) तेरे ( देघस्‌ ) प्रशसनीय ( देवयु ) देवताओंफे 
| अभिलषित रसको ( देवाय ) इन्द्रके अर्थ ( सघुना, पयः ) मध्वररस 
4 वाले गोके दूधसे ( अथबाश ) बषियोने ( अभ्यञ्चिश्रयुः ) मिछाया २ 
| १२ ३रडउ ३ १ रर ३. १२२ 

स नः पवस्व श गवे श जनाय शमवते । 

रश” | 

शशराजन्नोषधीभ्यः ॥ ३ ॥ 

| अथ तृर्ताया । हे राजन्‌ दीप्यमानं सोस! स. प्रासिद्धस्त्वं मः अस्माक 
| गये श सुख्न पचस्व चर जनाय पुत्राय य श॑ पवस्व अवते अइचाय | 


सळ स््खन्न्म्न्ड्ळन्क्च्छज्प्स्कफ्स्छ्न्छ्ल्क्ळ्स्O चन 


न्न 


| (राजन्‌) हे लोम ( सः ) प्रसिद्ध तू (न: ) हमारी (गवे) गोओ | 

| के अध (दाम ) रखुखरूप ( जनाय ) पुरके अथ ( शम्‌ ) सुखरूप | 

३ ( अचेति ) गोड़ेके निमित ( शस्‌ ) सुखरूप (ओषधीभ्यः) ओपधियों | 

1 के लिये ( शम ) खखरूप ( पवस्व ) पावर्म दपक ॥ ३ ॥ | 

छ ऐ 88७९९ ३२ 
विद्यतत्या रुचा परिष्टोभन्त्या पा । 
१ २ ३ र्र 

सोमाः शुक्रा गवाशरु ॥ १ ॥ 

| अथ द्वितीयदखे--प्रथमा । ज्य कश्यपः । ० गायत्रा । द्‌ पव- ( 

| मानः सोम: | दविद्यतत्या रुचा अतिशायदीप्तघा परिष्टोभन्त्या परितः | 

| शब्दायमानया कपा धारया च युक्ताः सोमाः गवाशर: गवाशिरा 

| भवन्ति गव्येन पयसा मिश्रिता भवन्तिइत्यथः॥ १ ॥ 

|. ( द्विद्युतत्या रुचा ) अत्यन्त दिपतीहुई कान्ति स ( परिष्टोभन्त्या | 

4 कपा) चारों ओरको शब्द करती इइ घरा करके युक्त ( शुक्राः ) | 

॥ स्वच्छ ( सोमाः) सोम ( गवाशिरः ) गोदुग्यले मिलते हे॥ १॥ 


a ) २३१२३१ रर श्छ रर 
| हिन्बानो हेतभिहित रा वाजं बाज्यकमीत्‌ । 
र 


सीदन्तो वनुषो यथा ॥ २॥ 
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सायशा[]भाष्य आर सान्वय-भाषानवाद्‌-सहित % ( ३५३ ) 


अथ द्वितीया | वाजी बलवान सोमः हेतृभिः प्रेरकः स्तोवानः हि- 
| न्वान: स्तात्रः स्मय्येमाणा: हित: अभीष्टकारी सन्‌ वाजं यागाख्यं 
युद्धम्‌ आ अक्रमीत्‌ आक्रामात । तत्र दृष्टान्त यथा वनुषः हन्तारो 
भटाः सीदन्तः युद्ध प्रविशन्तः आक्रामस्ति तद्वदित्यर्थः ॥ २ ॥ 

( वाजी ) बलवान्‌ सोम ( हेताभिः ) स्तोताओंसे (हिन्बानः) स्तोत्ों 
के द्वारा स्मरण कियाइुआ ( हितः ) हितकारी होताइुआ (वाजम ) 
यज्ञका ( अक्रमीत्‌ ) आक्रमण करता हे ( यथा) जैसे (वनुषः) योधा 
( सीद्न्तः ) युद्धके निमित्त रणभूमिमें प्रवेश करते हुए आक्रमण 


करते हैं ॥ २॥ 
३१ २ ३ १२ है र 

. ऋधक्‌ सोम स्वस्तये सञ्जग्मानो दिवा कवे । 

dd २ दर 

७०३५५ १०22 
पवस्व सूय्या हश ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे सोम ! कवे ! क्रान्तद्शिन ! सूय्यः सुवीय्यः त्व 
ऋधक ऋष्नुवन्‌ । तथाच यास्कः ऋधगिति एथगभावस्यानुप्रवचनं 
भवत्यथाप्यृध्नोत्यर्थे इञ्यते ( निरु० ने० ४, २५ ) इति। सञ्जग्मानः 
सङ्गच्छानः स्वस्तये इशे द्शनाय दिवा दिवः विभक्तिव्यत्ययः ॥ | 
पठस्व चर दिवाकवे दिवाकविः इति च पाठो ॥ ३॥ 

( सोम ) हे सोम ! ( कवे ) हे कान्तद्दी ! ( सूये: ) श्रेष्ठवीर तू ¢ 
(ऋधक्‌ ) चढता बढ़ता हुआ ( सञ्जम्मानः ) सयुक्त होता हुआ (स्व- | 
स्तये ) कल्याणके अथे ( इश ) दशनके अथ (दिवा ) अन्तरिक्तसे | 
( पवस्व ) क्षरित हो ॥ ३ ॥ 

१२ ३ २३ 
पवमानस्य त कव वाजन्त्सग 
2 ३ १ A २ 

अर्वन्तो न श्रवस्यवः ॥ १ ॥ 

तृतीय-तचे--प्रथमा । ऋ० वेखानसः | छ० गायत्रा | द्‌० पवमान 
सोमः । माञनप्रसङ्गादाह-हे कवे ! ऋान्तप्रश्न | हे वाजिन्‌ ! अन्तवन्‌ | 
IE | पवमानस्य दशापवित्रेण पूयमानस्य ते तब सगाः सज्यन्त | 
इति सगो धाराः | कीदशाः ? श्रवस्यवः छन्दसि परेच्छायां क्यच्च। ४ 
(३, १, ८ वा० ) यष्ट्रशामन्मं कामयमानास्त्वदौया धाराः अख्क्षुत | 

1 सजन्ति निगच्छन्तीत्य्थः । तन्न हष्टान्तः-अवन्तो न यथा अश्वा मन्दु क आए मी 
४ 8 क त: 111 
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प्रस्तत । 
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8 कहवता (१९७) ॐ सामवेद संहिता-उच्तराचिंक # 


॥ रातो निशच्छन्ति लङ्वत्‌ पबित्रान्तिःसरस्तीत्यथः।्रशायापञ्चया वाच 
"4 घाराबाइल्यस ॥ १॥ 
| ( कवे, वाजित ) हे झान्तदशी अन्नवान्‌. सोम ! ( पवसानस्य ) , 
दशापवित्रे शुद्ध कियेञ्जाते हुए ( ते ) सेरी ( श्रवस्यव: ) यजन 
करने बारोंको अन्ग देना चाहतेबाळीं ( खगोः ) घारायें ( अवन्ता न) । 
ज्ञसे घोड़े घुड़शालमेंल निकलते हैं तेस ( असतत ) भिकळती हें ॥१॥ 
23 और 3, २२३२ २ हे १२ .३. ९६८ 


अच्छा कोश मधुश्चुतमसग्र वारे अव्यये । 
३१२ 


अवावशन्त धीतयः ॥ २ ॥ | 
| अथ द्विठीया । धाशनिगमन््ङ्कादसिधीयते-सध्द्ुतं अररः 
॥ सस्य च्यावयितारं चारयितारं कोशं द्रोणकक्शम अच्छा आभरूच्य 
अव्यये अविमये आविस्वभूते चारे वाले दशापांवेचे अस्र लामा 
| अगत्बिण्िरभिखुञ्यन्ते सज: काश्य तिङा तिङा सन्तीति देरमादे 
॥ किञ्च | चीतयः अशुलि नाभेतत घयन्ति पिबन्त्याभाशत। अस्मदाया | 
अंशुळयः अवाबशन्त तान्‌ सोमान्‌ पुनः पुनसाजनाथ कामयन्त ॥२॥ 
( मधुश्छुलम्‌, फोश, अच्छा ) जिसमें मधुर रस टपकायाजाता 
१ एस द्रोशकळश में ( अव्यये, बारे ) ऊनके दशापवित्रम का ( अरू- || 
ग्रम्‌ ) सोमोंको ऋत्विजू सिद्ध करते हैं ( धीसयः ) अगुलियं ( अवा- | 
शन्त ) उन सोसोळो बार २ शुद्ध करना चाहतो ह॥ २ ॥ 
२ ३२३,३२ दे २३ २ ३१२ 


अच्छा सञुद्रामिन्दवोऽस्त गावा न धेनवः । 
१२३२३ २३२ 


ग्रग्मन्नृतस्य योनिमा ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया ।इन्द्वः चरन्तः सोमाः समुंद सोमा नामेकधैव सङ्गः | 
मनस्थाने द्रोणकलरस अच्छ अभिगच्छन्तिं। तत्र इष्टान्तः-धनव 
६ पयःप्रदानेन जनानां प्रोणयिः्यो नवप्रसूतिका गाचः अस्त गुहं यथा 
॥ - अभिगच्छन्तीति तद्वत्‌ । किञ्च ते सोमाः ऋतस्य योनि सत्यभ्रतस्य | 
यज्ञस्य योनि स्थानम्र आ अग्मन्‌ आभिमुख्येन गच्छन्ति । गमेछुङि | 
'खिचो लक उपधालोपः ॥ ३ ॥ 
( इन्दवः ) टपकते इए सोम ( समुद्र, कलश, अच्छ ) सोमो के 
'एकत्र इकडे हानेकेस्यानरूप द्रोशकलश में को जति हें (न) जसे 
| ( घेनव: ) दुध देऊर अलुष्योकोी तृत करनेवाली नवप्रसूता गाणं 
लक चक 
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के सायशासाष्य आर सान्वय-प्ाषानुवाद-सहित ल ( ३५७ ) 
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{| ( अस्तम्‌ ) अपने घरको जाती ह लेखे ही वह सोस ( ऽतस्य, यो- 
( निम्‌ ) सत्यस्वरूप यक स्थानका (आ अग्मन ) अभिमुख होकर 
| जाति हैं ॥ ३॥ 
उत्तरारचिके प्रथमाध्यायस्य प्रथमः खण्डः समाप्तः । 
२५३५२ ` ३ १८२ MRM 
अग्न झा याहि वीतये गृणानो इव्यदातये । 
खर ~~ [AN ON 
i स्स्‌ द्‌ 
निशा सास बाहाष ॥:१.॥ 
| द्वितीयखणडे प्रथमलृचे-भ्रथमा। हे अग्ने अकुनादिगुशविशिष्ट! | 
| त्यम्‌ आयाहि अस्मदूयज्ञ प्रत्यागच्छ । फिमथम्‌ ? बीव्ये हविषां चरू- 
॥ पुरोडाझादीनां भक्षणाय । कीदशः सब्‌ ? शूणानः अस्मासि 
१ श्तूयेसानः व्यत्ययेन कमा कतेप्रत्ययः । पुनश्च किमर्थम्‌ ? | 
4 हव्यदातये देवेभ्यो हाविःप्रदानाय । आगत्य य होता देवानामाहाता' 
॥ सन्‌ बहिषि आस्तीश दस निषत्लि निषीद्‌ सदेः छान्दसः शपो लुक १ 1 
| ( अग्ने ) हे अग्निदेब ! लुम ( गुशानः ) हमसे स्तुति कियेजात हुए 
¢ ( वोतये ) वरुपुरोडाश आदिका भच करने के निमित्त (हव्यदा- | 
॥ तये ) देवताओको इयि पहुँचाने के निच ( आयाहि ) हमारे यमे 
| आओ ( होता ) देवदाओका आहान करते हुए ( बर्हिपि ) बिछे हुए 
$ कुशो पर ( निशत्सि ) विराजो ॥ १॥ 


दु रार दी न 

तं ला समिद्विरङ्गिरो घतेन वडेयामासे । 

३१२ 

बृहच्छोचा यविष्ठ्य ॥ २ ॥ 
| अथ द्वितीया। हे अङ्गिरः ! अङ्ग नादिजणयुक्त ! अङ्गिरसः पुत्र वा 
| अग्ने ! तं पूर्वाक्तगुणं त्या त्वां समिद्भिः समिन्घन-हेदुभिः दार्शन 
|| घृतेन आज्येन च बद्धेयामसि वद्धेयामः। अतो हे यविष्ठ युवतमाग्न! 
| सहत ! महत्‌ अत्यन्तं शोच दीप्यस्व ॥ २॥ 1 | 
।॥ ( अद्विर: ) हे सुन्दर अग्ने (तै, त्याम) इन बहिदुण णुर्णोत्राले तुम्हें 
( समिद्भिः) समिधाओंसे ( घृतेन ) घोस ( चद्धयामलि ) प्रज्वलित्त 
{ करते हैं ( यविष्ठय ) हे अतितरुण अग्ने ( वृहत्‌ ) अधिक (कोच) 


| दात्त हूय ॥ २॥ 
NN NN A ATA NB खळ वडया कन्या र्र 
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(vs A 2 49. 
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स नः पृथु श्रवाय्यमच्छा देव विवासांसे । 
३१२ 


२ 
बृहदग्ने सुवीस्यस्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया हे देव द्योतमानाग्ने ! स पूचोक्तणुणस्त्वं पथु विस्तीर 
| श्रवाय्यं श्रवणीयं प्रशस्य वृहत्‌ महत्‌ सुवीय्य शोभनवीय्योपेत धनं 
| न अस्मान्‌ अच्छ विवाससि अभिगमय । अन्न वाजसनेयकम्‌-अच्छा- 
| देवविवाससीति तन्नोऽग्निमयेत्येवेतदाहेति॥ ३॥ 
| (देव) हे अग्निदेव ! (सः) पूर्वोक्त गुणोंसे युक्त तुम (पृथ) विस्ती 
| ( श्रवाय्यम्‌ ) श्रवण करने योग्य ( बृहत्‌ ) बहुत ( सुवीयम्‌ ) खुन्दर 
| वीरतायुक्त धन (नः ) हमें (अच्छ विवाससि) प्राप्त कराओ ॥ ३॥ 


आ नो मित्रावरुणा प्रतेगन्यातिसुच्षतस्‌ । 
२४३ १२ 


मध्वा रजा&सि सुक्रतू ॥ १ ॥ 

द्वितीयतूचे -प्रथमा । दे० मित्रावरुणः । ऋ० विदवामत्न: । छ? 
॥ गायत्री । सुऋत्‌ शोभनकमाणा, ह्‌ मिञावरुणी ! नः अस्माकम्‌ 
| गर्व्यूत गवां मांग गोनिवासस्थानं घृतः चुरणसाधन पयोसिरुद्‌ के 
आ डच्तं समन्तात्‌ सिशञ्चतम्‌। अस्मभ्य दोग्ध्रीः गाः प्रयच्छतामत्यथ 
| किञ्च मध्वा मघरेण खुरसेन रजांसि पारलाकेकान अस्मदावासस्था- 

नानि सिञ्चतम्‌ ॥ १॥ 

| (सुक्रतू) श्रष्ठ कमवाल ( मित्रावरुणा ) हे मित्रावरुण देवताओं ! 
4 (नः) हमारे ( गव्यूतिम्‌ ) गोअंके निवाखस्थान का ( घृतेः ) घृतके 
| साधन दुग्थांस ( आ उच्चतम ) चारो ओरसे साचो ( मध्वा ) श्रेष्ठ 
| रससे ( रजांस ) हमारे पारलाकिक निवासस्थानाको साचो ॥ १॥ 
CREE? 21२ ९२. YR . रर 


उरुश<सा नमो बधा महा दक्षस्य राजथः । 
द्राधिष्ठाभिः शुचित्रता ॥ २॥ 


अथ दितीया । शुचित्रता पारिशुद्धकमोणो, हे मित्रावरुणो | उरुशसा 
| डरुमिः बहुमि शसनीयो । यद्वात्र बृहच्छेसः दास्प्र ययोस्तौ । नमा 
| बृध्या नमसा हविलच्षणेनान्नेन स्तोत्रण वा वद्धमाना । द्राधिष्ठाभे 


811221. जळ क क उ च्छ फे 


र्‌ 


के सायणांभाष्य ओर सान्वय-भाषानुवाद-लहित % ( ३५७ ) | 
अत्यन्तदीधेस्तुतिलक्ष णामिथुक्तो युवां दचस्य दचते समर्थो भवत्य- | 
ननात दक्ष धन बल वा तस्य महा महत्वेन राजथः इंशाथे ॥ २॥ 

( शुचिन्रता ) परमशुद्ध कमेवाळे हे मित्रावरुण देवताओं ! ( उरू 
दासा ) अनेकोंके प्रशंसा करनेयोग्य ( नमोवृधा ) हविरूप अन्नस वा | 
स्तोत्रसे बृद्धिको प्राप्त होनेवाळे ( द्राधिष्ठाभिः ) बड़ी २ स्तुतिया से 
| युक्त तुम ( दचस्य ) धन या बलके ( महा ) महत्वस ( राजथ ) 
| दिपते हो ॥ २॥ 

३ २ ३१२ ८३६७ ९ २९२ 


गणाना जमदग्निना योनावृतस्य सीदतम्‌ । 


र्‌ 


पातश्सामसता वृधा ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे मित्रावदणो | जमदाग्नना एतन्नामकेन महपिणा 
यद्वा जमद्ग्निना प्रज्ज्वलिताग्निना विइवामित्रेण गुणाना स्तूयमानो | 
| युवां ऋतस्य यज्ञस्य योनो देवयजनाख्य देश सीदतम उपबिशते 
| अरताडधा ऋतस्य कमफलस्य वद्धयितारो युवां सोम पातम्‌ अस्मा- | 
। भिराभिषुतम्‌ सोम पिबतम्‌ ॥ ३॥ - 
हे मित्रावरुणो! (जमदग्निना) जमदग्नि नामके ऋषिसे वा प्रज्वलित 
आग्नसे ( गुणाना ) स्तुति कियेजाते हुए तुम ( ऋतस्य, योनो ) 
देवयजनस्थानमें ( सीदतम्‌ ) विराजमान होओ (ऋताइधः ) कमे- | 
फलके बढ़ानेवाळे लुम ( सामं पातम्‌ ) हमारे सम्पादन कियहुए सोम | 
को पियो ॥ ३॥ 
[९०१ २ ३२३: ३२३२३ १२ ३२ 


ग्रा याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌ । 


रड ३१ २३ १२ 


एद बाहः सदा मम ॥ १ ॥ 
तृतीये तूने-प्रथमा । ऋ० इरामिठिः | छ० गायत्री । दे० इन्द्र [हे 
इन्द्र | स्वम्‌ आयाहि अस्मयज्ञ प्रत्यागच्छ वयं ते ` त्वदर्थ खुघुमा। 
सोममभिषुतवन्तः खलु तभ्‌ इमम्‌ अभिषुतं साम त्य पिब त्बद्थ मम 
दं बर्हिः वेद्यामास्तीण दभम आ सदः आसीद्‌ आभि निषीद ॥१॥ | 
| (इन्द्र ) हे इंद्र ! ( आयाहि ) तुम मेरे यशमें आओ, हमने (ते) | 
| तुम्हारे लिये( सुषुमा हि ) निश्चय सोम सुसिद किया हे (इमं सोमम्‌) | 
. इस सोमको ( पिव) पियो, तुम्हारे लिये ( मम ) मेरे ( पद बाहः ) 
५ इस वेदीमें विरेहुए कुशासन पर ( आ सदः ) विराजमान हूजिय १ 
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(२९८ ) # सामबेद्संहिता-उत्तराश्षिक 3 
| 5०१५ २ ३२३..२३ १२ 
आ ला अह्ययुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना । 


"७ ७२ 


एपनक्षाण नः शृणु ॥ २॥ | 

अथ छिलोया । हें इन्द्र ! ब्रह्मयुजा ब्रह्मणा मन्त्रेण युज्यमानो |. 
केरिना केशिनो केशबन्तो हरी हरशशीलों वा अइ त्वा त्वाम 
१ अजहलास अभिप्रापयताम्‌ । त्य चास्मयज्ञसुपेत्य नः अस्माक ब्रह्माणि 
९ स्तोत्राण शण सम्यक चित्ते घारव॥ ४२ ॥ | 

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (त्रह्मयुजा ) मन्जयुक्त ( केशिनो ) ) केशवाले 
९ (हरी ) पापताशक अरव (त्वा ) तुम्दे ( अवदताम्‌ ) पडु चावे ओर | 
॥ तुम हमारे यक्षांम आकर ( नः) हमारे ( ब्रह्माण ) स्तोत्राका ( उप- 
शृणु ) भले प्रकार चित्तम धारण करो॥ २॥ 

FST MRSS EN य कल आ 

बृह्याणस्त्वा युजा वयथसोमपामेन्र सामनः । 
३१२ 
सुतावन्तो हवामहे ॥ ३ ॥ 


| अथ तृतोया । दे इन्द्र ! ब्रह्माणः ब्राह्मणा बय त्वात्वां युजा योग्येन | 
॥ स्तोत्रेण हवामेह आह्वयामहे कथम्भूतम्‌ ? सोमपां सोमस्य पातारम्‌ | १. 
| इदशा बयं सोमिमः सोमयुक्ताः खुतावन्तः अभिषुतेः स्रोमेरूपेताः ॥ | 
॥ ब्रह्माणस्त्वा युञावय-त्र्माणस्त्वावये युजा--शते पाठो ॥ ३॥ | 
| (इंद्र) हे इंटर (सोमिनः) सोमवार (खुतावम्तः) सोमरख निकाळे' ॥. 
॥ हुए ( वयम्‌ ) हम ( ब्रझाशा: ) ब्राह्मण ( सोमंपाम ) सोमः पोनेवाल | 
(त्वा ) लुम्हे-(युजा) योग्य स्तोत्रस ( हवामह) आह्वान करते हें ॥३॥ (ˆ 
२७४९३७३. १. २ ३२ २०९७ SR | 
इन्द्राग्नी ग्रा गतपुतं गीभिनभों-वरेए्यस्‌.। 
(00 ९-०२. ३२३२ 


अस्य पातं धियाषिता ॥ १ .॥ 


यतुथतृच=प्रथमा । अ ° विश्वामित्रः । र०गायत्री। देऽ इन्द्राग्नी । |. 
| इन्द्रश्वार्निश्च इन्द्राग्नी देवो खुतम्‌अभिषवादाभिः सस्कार: सस्कंतम |) ` 
अलषुव बरेणयस्‌ वरणीय सम्संजनीयामेम सोम प्रति गीर्सिः अस्म- |: 
| दीयामिवोग्थिराइती सन्तौ नभः नमः स्वंगांख्यात्‌ स्थानात्‌ आग- | | 

तम्‌ आगच्छतम्‌ । आगत्य च धिया अस्मामिः क्रियमाणन कमणा # . 
| इीपला इवितो प्रेरितो युवाम्‌ अस्य इम सास पातं पिवतम । यद्वा’ ६. 
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हि # सायखमाज्य आर सान्वय-माषानुवाद-सहित % ( ३५९ ) 


पया अख्मद्ायया जंद्या शपता भ्राता अरसस्य प्रारती युबामिसे र 
साम पियतम्‌ ॥ १ ॥ 

( इसद्रग्नी ) इंद्रा ओर आग्नि;दे 
( बरेश्यम्‌ ) अछ खोके लिये ,( 
कियेहुए ( नभ: ) स्वग स ( आगतम्‌ ) आओ और आकर ( थिया ) 
हमारी भक्तिसे (इषिता) प्रेरणा किये. हु दुम ( अस्य ) इस सोमको 
( पालम्‌ ) पियो ॥'१॥ 


9 २ i” १ २२,१३२ - २". ३ १:२ 
(00२ 


१ 
द्राग्नी जारितुः स चा यज्ञो जिगाति चेतनः । 
3023 २ ३२ ३१-5 


अया पातमिमळ सुतम्‌ ॥ २॥ 


( खुतम :) सर ठ्य 


अया अस्मदीयया स्तुतिछक्षुणया अनया बाचा आहुतो सन्तो युवां 
सुतम्‌ आभएवाद्‌-सस्कारोपेतम्‌ इस पात पिबतम्‌ ॥ २ ॥ 
( इन्द्राग्नी ) हे इद्र आग्ने देवताओं ! लुम ( जरितुः ) स्तुति करने- 


तुम्हे प्राप्त होता हे ( अया ) हमारी इस स्तुतिरूप वाणी से आह्वान 


( पातम्‌ ) पियो ॥ २ ॥ 


१२३ २३ १ २ कस्का त: 


इन्द्रमरिनि कविच्छदा यज्ञस्य जूत्या रण । 
र a 
ता सोमस्येह तृम्पताम्‌ ॥ ३ ॥ 


` अथ तृतीया । यज्ञस्य यज्ञसाधंनतस्ये सोमस्य जूत्या दतिः प्रण | 
सोमस्तावद्याजमानं प्रेरयाति । साधनमुपळभ्यं तत्साध्ये ऋतो यज- ¢ 


मानः प्रवत्तत इति हि तस्य प्रेरकत्वर्भ । तया प्रेरणारूपंया जूत्या प्रेरि 


तो$ह स्तोता कविच्रूदा कवीमां स्तोत एामाचतफळप्रदानेनोप्च्छन्द | 


को इन्द्रमग्नि च युर्वा इशे सम्भ आगता च ताचन्द्रग्नो इह अस्म 


दीय आस्मिन्‌'कमशि सोमस्य सोमेनःसोमयागेन तूम्पता तृप्यताम्‌ ।३। ' 
छर पल चळ क छर चकच्ळ फ चककत छ के च्छ फ चळ कच्छ प्यक छप र जे 


यता 
गार्मिः ) हमारी स्तुतियोसे आह्वान 


अथ ।द्वेतीया। हे इन्द्राग्नी ! जारेतुः स्तोतु: सचा स्पर्गीदि सुशं | 
माता सहायभूता यशञःज्यातटासादे-यज्ञ-लाधनतश्चलनः इन्द्रियाणां । 
चताथता आप्यायनकारा सन्नल। सामः जिगाति/ युवामभिगच्छति । £ 


वालेके (सचा ) स्वगादिकी प्राधिम सहायक हो (यक्ष: ) यज्ञका | 
साधन (-चेतन:_) इन्द्रियॉको चे्नता देनेवाछा सोम ('जिंगाति ) | 


कियेहुए तुम ,( खुतम ) संस्कार. कियेहुण (इमम ).इस सोमको ( 


1 


क्स्ड क ८०200७७५०० 


७७७०५ 


३६० ) # सामवेद्संहिता-उत्तराचिक # 


( यज्ञस्य ) यज्ञके साधन सोमकी ( जूत्या ) प्रेरणास प्रेरित हुआ ; 
भै स्तोता (कविच्छदा ) स्तुति करनवालाको योग्य फल देकर तृप्त | 
करनेवाले इन्द्र ओर आग्नदेवताको ( इणे ) भजता हूँ आकर (ता ) | 
| बह दोनों ( इह ) मेरे इस कमर्मे ( सोमस्य) सोमयागसे ( तृम्पताम) | 
| तृप्त हा ॥ ३ ॥ 

। उत्तराचिके प्रथमाध्यायस्य छितीयः खणडः समाप्त 
७ छ ९ २ र 


३ 
उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्या ददे । 


३२३ ३ २९३ १२ 
उग्र शमे माहि श्रवः॥ १ ॥ 


| तृतीयखणडस्य प्रथमतृचे-प्रथमा।ऋण०भाड्रिरसः अमहीथु:छ०गायत्री | 
॥ देउ पवमानः सोमः । है सोम ! से तव सम्बन्धिनः अन्धसः रसस्य | 
उच्चा उपरि जातं जन्म । आपि च दिवि घलोके सत्‌ तव सस्बास्धिन ? 
| उग्रम्‌ उदूयूर शासे सुख महि महत्‌ | श्रचः अन्न भामे अमिष्ठः यज- | 
| माने: आददे आदीयते ॥ द्विस्कदू दिविषदू--इति पाठो ॥ १.॥ | 
॥ हे सोम (ते) तेरे ( अन्धसः ) रसका (उच्चा ) भ्रष्ठ ( जातम्‌) | 
॥ जन्म हे आर ( दिव ) यलोक ( सत्‌ ) वत्तमान तेरा (उग्रम) | 
५ बलवान्‌ ( शमे ) खुखरूप ( महि ) बहुत ( श्रवः ) अन्न (भूमि) | 
| भूतलवासी यजमानोंसि ( आददे ) ग्रहण कियाजाता है ॥ १॥ 
२ ३ १२२३. १२ ३१२ 


स न इन्द्राय यज्यव वरुणाय मरुठ्र्यः । 


वरिवोवित्परि खव ॥ २॥ 

अथ द्वितीया । हे सोम । यरिवोवित्‌ धनस्य रूम्भक ! पवमान !: 
नः अस्माक यज्यखे यष्टव्याय इन्द्राय वरुणाय च मरुरूच:ः च परिस्रव | 

धारया चर ॥२॥ ॥ 
ˆ ( वरिवोवितं ) हे घन प्राप्त करनेवाले सोम! ( सः ) वह तू | 
(नः ) हमारे ( यज्यब ) यजन करने याग्य ( इन्द्राय ) इन्द्रके अर्थ ॥ 
| ( वरुणाय ) वरुणक अथ ( मरुद्धय: ) मरुतोंके अर्थ ( परिस्रव ) | 
| घारासे पात्रमे प्राप्त हां ॥ २ ॥ 
३ १ स्र ३ रउ३ ३ २०३ ४९ २ 


एना विश्वान्यय आ झुम्नान मानुषाणाम्‌ । 


किक 5 उन ए चक क च्छक घ सक ए चळ च पजक छ चळ क प्क फ चक फे पडळ क प्क कक क न्क कचर ४.३.) 


सायशामाष्य और खान्वय-सापानवाद-सहित ४५ (३६१) ) 


१ २ * | 
सिषासन्तो वनामहे ॥ ३ ॥ | 


| 
| 


| अथ तृतीया । याचुषार्शां मजुष्याणां छष्घब्यानि एना एनानि 
विशदा विशामि सणोणि झुस्माति यक्षलाघनानि धनानि हे सोम | | 

॥ स्वत््रसादात्‌ आ आामिम्ुख्येन आर्यः भअसिगच्छन्तः घय सिषासन्तः | 

॥ सम्भक्तमिऽ्छम्तश्च वनामहे स्वां सम्भज्ञामहे ॥ ३॥ 

| दे सोम ( माउुपाणाम ) मनुष्योके प्राप्त होने योग्य ( एना ) इन | 
( विश्वा ) सकळ ( युम्नांने ) यज्ञे साधन धर्मो को आपके अनु- | 

प्रह ले ( था अय्यः ) अभिमुख जात हुए हम ( सिषासन्तः) सघा | 

फरना चाहते हुए ( वनामहे ) तुम्हारी उपासना करसे है ॥ ३॥ 

RR २ ३ १२३ WRT 


पुनानः सोम धारयापो वसानो अषेसि । झा 
२, ह १ अ हेते. ३. ९. २ ०१ RY 
[oN > 

रत्नथा योनेखतस्य सीदस्युससोदेवो हिरिण्यय॥१। | 
द्वितीयसुक् रूपे गाथे प्रथमा । छण्युइती । ऋ०्कइयपः । दे० पष- | 
॥ मानः सोमः । हे लोम | पुनानः पूयमागस्स्वम्‌ं अपः उदकानि बसती- ४ 
॥ बय्योण्यानि बान: आच्छाद्यन्‌ धारया अषेसि पवित्र गच्छसि, ततो | 
( रत्नधा रत्नानां रमणीधानां घनानां दाता च लस्य सत्यक्षतस्य | 
| यशरुय योर्थि स्थानम्‌ आसीदस्ि। कीइशस्त्बम! उत्सः प्रस्यन्दनश्ीलः | 
५ देवः द्योतमासः हिरणवयः, हिरणमयः, सुघणोंस्पक्तिस्थानमित्यथ 
| डत्सो षेबः-उत्सो देख--इति पाठो ॥ १॥ | 
| दे सोम! ( पुनानः ) पबित्र कियाजाताषुआ तू (अपः) षसतीधरी | 
॥ अलोको ( वसानः ) आच्छादून करता हुआ ( घारया अषेसि ) घारा | 
| खे पाचे पहुँखता है ( रत्लघा ) रमणीय घनोका ऐनेवाला (उस्स: ) | 
। प्रधाहरूप ( देव: ) दमकताहुआ (हिरण्यय:) छुवणका उत्पस्तिस्थालं | 
॥ तू ( ऋतस्य, योगि, भालीदस्ि ) सत्यस्वरूप यज्नफे स्थानमें विराज | 
॥ साम छोसा हे॥ १ ॥ 

| ३ ९ रर३ १ रर३२३२ ३२ ३१ २ 


दुहान उघाहब्य मधु प्रिय प्रत्न>सधर्थमासदत्‌ । | 


३ १ २ ३२२३क रर ३ १२ २ | 
आएच्छय धरणं वाज्यपैसि दभिधोतो विचलषणः२ | 


ल्क Nf 0PM की 


(२३६२) * स्पाभवेद्संहिता-उत्तराचक % 


$ अथ छितीया। मधु सदक्तरं प्रिय प्रीणनकाार दिव्ये दिवि भयस ऊधः । 
$ सोमबषहलीलचणं-दुहानः पबसान: सोमो.देव: प्रत्नं पुरातन सघस्थ सह 
॥ तिएन्त्वञ्रेति सधस्थं स्थानसन्तरिक्षप आसद्त्‌ आर्लादति सदे लुङि रूपं 
| बदनन्तरम आपृच्छ्य कमेणा प्रएण्ये घर्शं कमणो घारयितारं थज- 9 
| मानं बाजी अन्लबाम्‌ सम्‌ हे सोस ! त्यस्‌ अपेल्ि स्मै अन्ने दातुम- 
॥ तिगच्छास । फीरश: ? त्रासिः कसनेठखिः जात्विग्मि: घातः अदाभ्यग्र- 
४ हे परिशोधितः तरमे खतुराछूनोति पञ्च कृत्वः सत्त छत्बो बा (१२, ५ 
| १७ )-सत्यापस्तस्थेन सुजितम, घिचत्तणः सवेस्य विद्रा ॥नुभिधात 
स्ञभि्टतः-इति पाठो ॥ २॥ 
९ (मधु) मदकारी ( प्रियम्‌ ) प्रसन्नता देनेघाळा ( दिव्यम्‌ ) स्थ- 
4 गीय ( ऊधः ) रसको ( दुष्ा्ः ) टपकाताहुआ लोम ( प्रत्यम्‌ ) पुरा- । 
तन ( सघस्थम ) अन्तरि स्थामको ( भासदत ) प्राप्त होता हे, | 
तबनम्तर ( वाजा ) अन्नवान्‌ ( नाभि: घोतः ) ऋत्विजोका घोयाडुआ | 
( विचच्षण:-) सयका जिशेषरुपसे द्रष्टा तु हे सोम ! ( आपच्छ्यस ) ' 
| कमेके विषय मे बूकने योग्य ( घर्णम्‌ ) फमेके धारण फरनेवाले | 
| यजञमर्योको ( अषेसि ) अन्न देनेको प्राप्त होता हे ॥ २॥ 
| रर, २३ २२ १२ २ हे १ २ ३२९ 


® 


प्रतु द्रव परि कोशं नि पीद नृभिः पुनानो 
श्र ०६६७ nN गये रे ३१ 


याभ वाजमष । अश्व न ता वाजन मज 
CS २ ३१ २३,१२ 


यन्ताऽच्छा बहा रशनाभनयान्त ॥ १ ॥ 


६ तृतायत्चे- प्रथमा । ऋण० उशना काव्यः | छ? ञिष्टुप्‌ । दे? पव- | 
॥ भानः सोमः । हे सोम ! तु क्षिपं प्रद्रव अस्मयज्ञ|प्रकर्षणागख्छ । गत्वा | 
६ च कोरा द्रोणकलशं परि निषीद निषण्णो भव। नृभिः मेतृभिः पुनानः | 

| पूयमानः सन्‌ चाजम्‌ अन्नं हबीरूप स्वम्‌ अभ्यषे अभिगच्छ । बाजिनं | 
॥ चळयन्तम्‌ अङं न अइवमिच ते यथा माञ्जयम्ति तद्वत्‌ बाजिनं स्वा है 
माजेयन्त: शोधयन्तः भध्वयु--प्रमुखा ऋत्विज: वि: अच्छ अस्मदीय | 
यज्ञं प्रति रशनाभि: रशनावदायताभेः अङ्गलीभिः नयन्ति॥१ ॥ ( 

भै हे-सोम (तु ) शीघ्र ( प्रद्वव ) हमारे यशसे सुन्दरता से आओ | 
(| ओर आकर ( कोश, परिमिषीद ) द्रोणकळशा मं स्थित होओ (नाभिः |; 
| पुनानः ) होताओं-से शुद्ध किये जातेडुप ( बाजस ) हविरूप अन्नको || 
( अभ्यषे) प्रात होओ (वाजिन, अध्व, न) जसे बलवान घोड़ेको न्हया- | 


7 सायणभाष्यजोरसा २ ( ३६३) ४ 

कर स्वच्छ करते कर स्वच्छ करते हें तेस (त्वा, मारयन्तः) उ दसा ठे ज तैसे ( त्वा, माजेयन्त: ) तुक यकबान्‌ को शुद्ध ४ 

| करतेह्ुए अध्वर्यु आदि ऋत्विज ( बहिः, अच्छ ) हमारे यशमें ( र्शः | 

नाभिः ) छबी अंग्रुलियों से ( नयम्ति ) प्राप्त करते हें॥ १॥ 

९ तत्र ARPES ३२३२३ १२ 

स्वायुधः पवते देव इन्दुरशस्तिहा इजना रक्ष- | 
३ २ ८] (आ. CAN RY 

माणः । पिता देवानां जनिता सुदच्षो विष्टम्भो 

ह फेर य 

दिवो धरुणः पथिब्याः ॥ २॥ 


| अथ ठितीया । स्वायुधः शोभनायुधः इदुः सोमो देवः पवते स च | 
देवः अशस्तिहा रक्षाहा इजना इजनानि उपद्रवाणि परिहृत्योति दाषः | 
॥ रकमाणः पिता पालकः देवानां तथा जनिता उत्पादक: खुद्च्तः शोभ 
| नबल: दिवः विष्टम्भः विशेषेण स्तस्भयिता पृथिव्याः च धरुणः धारकः 
| पर्वं महानुभावः पवते । इजना--इजब्‌ इति पाठो ॥ २॥ 
¶ (स्वाथुधः ) श्रेष्ठ आयुघबाला ( अशर्तिद्दा ) राक्सांका नाशक 
( दूजना ) उपद्रवोको दूर करके ( रक्षमाणः ) रक्षा करता छुआ | 
९ ( पिता.) पालक ( देवानां जनिता ) देवताओं का उत्पादक (सुदक्षः) | 
| श्रेष्ठ बलबाला ( दिवः बिष्टस्भः ) झुलोकका विशषरूप से रोकमे- | 
| वाला ( पृथिव्याः, घरुणः ) पूथिवका धारण करगेबाला ( इम्दुः | 
॥ देवः ) सोम देवता ( पवते ) सश्कारयुक्त होता है ॥ २॥ | 
२३९१२ ३१ रर ३१ २२३२३ 
आऋषििग्रः पुर एता जनानाबमुर्धीर उशना 
TF EE 6 तीट 
काब्येन । स चिडिवेद नितं यदा सामपी- 
२ २ ३ २ ३ रू र्‌ : 
च्याऽ३ गुह्य नाम गांनास्‌॥ २ ॥. 
| अथ तृतीया । ऋषिः अतीन्द्रियद्रष्टा विप्रः मेधावी पुरः एता 
॥ पुरतो गन्ता जनामां मनुष्याणां ऋभुः उरु भासमानः धीरः धीमान्‌ | 
| उदानाः एतम्नामक!ः ऋषि: यः स चित्‌ स एवं काव्येन स्तोत्रेण | 
विधेद्‌ लभते । किमिति ? उच्यते । आसां गोनां गवां सम्बन्धि यत्‌ | 
| अपाच्यम्‌ अन्तर्हितमासैतत्‌ अम्तर्हितं नाम नामकमुद्क पयोकत्षणम। | 
| कीएशास्‌ ? गुद्य गोपनीयम्‌ ॥ ३ ॥ I 


> 


६ क ६ 
ल 9 


LR Ea A.A A MAD LRA क कक उक अक क सक उक कर र) 
(३४४) क सामबेद्संदिता-उष्तराखिक % 


_ ( बिप्रः ) मेघाबी ( एुरः एता ) वेदिक अबुष्टान में अग्रणी (जनानां 
५ अरभुः ) मनुष्यों में बड़े प्रफाशवाका ( घोर: ) परमघुद्धिमान्‌ ( उशलाः | 
| ऋषि: ) जो उशना नामवाका ऋषि है (सः चित्‌ ) वह दी ( आसां, 
| गोनाम ) इन गौओंका ( यत्‌ ) जो (अपीच्यम) भीतर [स्थित (शुह्यम) 
| गोपनीय ( नाम ) दुग्धरूप जळ है उसको ( फाव्येन ) स्सो भ्रस्त 
(विवेद ) पाता है ॥ ३॥ 
उक्तर्गायके प्रथमाषएायस्य तृतीयः खरड: ससाश्चः । 

३०१ २! ३९ २ ३१२ 

अभि त्वा शुर नोइमोऽदुग्धा इय धेनवः । 

RE रस ९२३१२ ३१९ 

ईशानमस्य जगतःस्वरैशमीशानमिन््रतस्थुषः १ 
| अथ चतुथखणडे प्रथमसुक्ते-प्रथमा ॥ ऋ० वसिष्ठ: । छ? बृषी 
॥ दे० इन्द्रः। हे शूर ! वि्तान्सेन्ट्ट | त्या स्वास अभि नोनुमः यर्य सूषा- 
§ समिष्टुस: । तत्र रघाल्ल:--अदुष्या इथ घैनघः अकृसदो हा गाव: आए" 
रेण वस्सान्‌ प्रति हम्भारध छुबम्ति तः बये स्तुम: इत्यथे: । प्कीह- 
॥ दाम ! अस्य जगतः अङ्गमस्य ईशानम्‌ इंदवरं तस्थुषः स्थावरस्य | 
च ईशान स्वदेश सबेहशं सबेशमित्यथे:॥ १॥ 
| (श्र) हे पराक्रमी इन्द्र ( अदुग्धा:, धेनवः, एव ) जैसे विना दुष्टी | 
| गो आदरके साथ घछड़ों की आरको रॅमाती हें सेस इम ( अस्य ) 
§ इस ( जगतः ) जङ्गम जगद्‌ के (ईशानस) स्वामी ( तस्थुपः ) रुथा- 
| वरके ( इशानम ) स्वामी ( स्वरेशम ) सर्वक्ष (त्वा) लुम्है (अभिनो- 
| नुमः ) बार २ प्रणाम करते हैँ ॥ १॥ | 
श्र ३ २ २२३१) २ ३. १ 


१ ७.१ र्र्‌ 
न लावा< अन्यो दिब्यो न पार्थिवो न जातो 


श्र छे ७ ९ 
न र 
न जनिष्यते । अश्‍वायन्तो मघवन्निन्द्र 
| #३ सनी ३९१२. पल ताना 
| पाजिना गब्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ २ ॥ 
| ` अथ द्वितीया। हे मघवन्निन्द्र ! दिव्यः विवि भवः त्वावान्‌ त्वंस्स- | 
|| जुवा: अन्यः न जायते | पार्थिवः पृथिव्यां भघोऽपि त्वावान्‌ म जातः 0 
(र जायते । दिव्यः पार्थिवो वा व्याघान्‌ न जातः नख अनिष्यते | 
| नोत्पत्स्यत लोकळ्येऽपि श्रिष्दपि कालेषु त्वाहशाः काञचिन्नास्ति त्थमे | 


| समर्थो भवसीत्यर्थः । अइवायम्त अइवानिच्छम्तः याजिनः खाजमन्न- ७ 
“0०० 29500 उचछ I IN RR PY 


) € श्‌ ; | 
4 


# लायणभाष्य और सान्वय-भाषातुयाद-लाहित # ( ३६५ ) 


५ मिच्छन्तः। इच्छाया मिन्‌ प्रत्यय: । हविष्मन्तो वा गव्यन्तः गा इच्छ- 

॥ न्तश्च वयं दे इन्द्र | त्वा त्यां हवामहे आह्वयामः ॥ २ ॥ 

| (मघवन्‌ ) हे इन्द्र ! ( त्वावान्‌ ) तुम्हारी समान (अन्यः) दुसरा 
॥ ( दिब्य; ) स्वगेवाली (न) नहीं है ( पार्थिवः ) फोर भूतळबासी (न) 
| नहीं दे (न जातः ) न कभी हुआ (न जनिष्यते ) स कभी होगा 
4 (इन्द्र ) हे इंद्र ( अश्यायम्तः ) घोड़ा की इच्छा करतेहप (वाजिनः) | 
९ धनको इच्छ करते शुप ( गब्यम्तः ), गोर्भोकी इच्छा करते हुप हम | 
॥ (त्वा ) तुम्हे ( हवामहे ) आह्वान करते हं ॥ २॥ 


१२ ७.१ २२३२ ३ १ २३ १२ 
कया नश्चित्र था शवदूती सदा वृथः सखा । 
२३ १ २ ps 


कया शाचष्ठया वृता ॥ १ ॥ 
छ्वितीयतृचे प्रथमा । ऋ० वामदेवः । छ? गायत्री । दे० इन्द्रः । 
सदाइधः संदो,वद्धेमानः चित्र: 'बायनीय: पूजनीयः सखा मत्रभुत । 
इम्ट्रः कया ऊती ऊत्या तर्पणेन न; अस्मांन्‌ आ भुबद आमिस्ुख्येन | 
॥ भवेत्‌ ? शचिष्ठया प्रशावत्तसया प्रशासहितानुष्ठीयमानेन। कया बला ? | 
केन वत्तमेन कमणा झ अभिमुखो भवेत्‌ ॥१॥ | 
( सदाइधः ) सदा बढ़ता छुआ ( चित्र: ) विचित्र पराक्रमी (सखा) | 
| धित्रुप इंद्र (कया ऊती ) किस तृप्तिकारक पदाथसे ( शचिष्ठया 
| कया, उता ) प्रज्ञा सहित्त अनुष्ठान किये हुए किस कर्मसे ( न: आ 
५ सुत्रद्‌ ) हमारे अमिमुंण होय ॥ १॥ 
QR, 2 ४८ RTI ३१२ 


कस्त्वा सत्या मदानां म हिष्ठी मत्सदन्धसः। 
३१ २ ३२.३ १.२ 


हृढा चिदारुजे वसु ॥ २॥ 
अथ द्वि्ताया । मेहिष्ठ: पूजनीयः सत्यः सत्यतः मदानां सादायि- ) 
॥ तरणा मध्ये कः मदकर:?!अन्घस: सामळचणस्यान्नस्य रसः। दइढाचत्‌ ' 
१ इढमाप वसु राजुसम्बन्धि गवादिकं धनम आयज आ समम्तात्‌ भङु- ९ 
4 छम दे इन्द्र | त्वा त्यां मत्य्यत्‌ सादयेत्‌ ॥२॥ ॥ 
| (मंहिष्ठ:) पूजनाय ( सत्यः) सत्य ( मदानामः ) आनन्ददायक f 
॥ पदाथामें ( कः ) कोन परम आनन्ददायक हे ( अस्घसः ) सोमका 
| रस ( हढाचित्‌) इढ भी ( वसु ) शतुके' घनफो* ( आरजे ) सब | 
$ ओरसे नए करनेको ( त्वा ) तुम्ह ( मत्सत्‌ ) मद देय॥ ४॥ `; 


eri rie iw ov ere ev NS SV ८८८7७ ४७८०७ ७० ७ YY 


( 


£ रजक कचकच सछ्रयळ्ल च्छ च्छक 


| रचिता त्य नः अस्माकं शत शतसङट्कःयाकम्‌ ऊतये रचाये सु खुष्ठु 
पा बासि अभिमुखो भव १ शतम्भवास्यूलये-शरस भवास्यूतिमिः- 
| इति पा 


| रचक तुम ( नः ) हमें ( शतं, ऊतये ) संकड़ों रक्चाओंके भथ (खु) ` 
| श्रेष्ठ प्रकारसे ( अभि भवारस ) आभिमुख हाजिय ॥ ३ ॥ 


' पुनः कौरदाम ? वसोः वासथितुदु: खस्य विवासयितुनिषारयितुः यद्वा 


4 अम्नस्य पानेन मन्दान मन्दमान मोदमान वः यष्टव्यत्वेन युष्मस्सम्ध- 
) Los हि ७. ~ ऽ [5 ~ Cr ~ ~ 
| न्थिन ते द्वादशमिन्द्र गीभिः,स्तुतिळचणाभिवाग्भः नवामहे जु स्तेदन 


' दशनीय ( ऋतीषदम्‌ ) राजु भोका तिरस्कार करनेवाले (वसो: ) 


Sn ARTHAS sha Sees) ५ 


PP ST TY YY फक VW = Sa 
# सामवेद्संहिता-उत्तरार्चक 


'h 


३ रड ३ १ न ३३ २.३ २ 
अभी एणः सखीनामविता जरितणाम्‌ । 
SE 

शत भवास्यूतये ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे इन्द्र | सखीनां समानश्यातीनां जरितृशामः अबिता 


॥ ३॥ 
( सखीनाम्‌ ) मित्ररूप ( जरितृणाम ) स्तोताथांका ( आबिता ) 


३ १ २५३ २३ (ड्यू ३. ९: २२ 

तं वो दस्मप्रतीषह वसोमन्दानमन्धसः । 

३२ ३१ पर NR 2 

यामि वत्सं न स्वसरेषु घेनव इन्द्रं गीमिनवामहे १ | 
अथ प्रगाथरूप तृतीयसूके--प्रथमा | ऋ०्नोघा | छ० दहती दे? | 
इन्द्रः । नोधा नाम ऋाषिरिन्द्रस्तोति । हे ऋत्बिग्यजमानाः | दस्म 
वृशनीयम ऋतीषहम ऋतयोः बाधकाः शत्रवः, तेषामासिभवितारम्‌ 


वसो: पात्रे निवसतः स्थितस्य ताइशस्य अन्धसः सोम-लचणस्य 


शब्दे वा अभिष्टुमः । कुत्रेति स्बसरेषु। अत्र यास्कः-स््रसराययहानि 
स््यलारीशि अपि बा स्वरादित्यो भबति स पतानि सारयतीति | 
( निरु० नै० ५, ४ ) सूय्य-नेतृकेषु दिवसेषु वयम अभिष्टुमः आभितः 
शब्द्यामः । तत्र दष्टान्तः-वत्सं न यथा घनवो नव-प्रसूतिका गावः 
स्वसरेषु सुष्ठु अस्यन्ते प्रेय्यन्ते गावोऽ्रति स्वसराणि गोष्ठानि तेषु 
बस्सर्मभिलद्य शब्दयान्ति तद्त्‌ ॥ १॥ 

( स्वसरषु, वत्सम्‌ धेनवः, इव ) जेस गोठोंमि वछड़ोंकी ओरफो गोण 
इंमाती हैं तैसे हे अस्विक यजमानो!! तुम सूयेके प्रेरक दिनोंमें (दस्मम) 


दुःखनिवारया करेनवाले ( अन्धसः ) सोमष्क पीनेस (| मध्दानम ) १ 
करच सच् ल ४ एक चळ एण 


# सायणाभाष्य आर सान्वय-भाषानुदाद-सहित # (३६७) | 

प्रलन्न होतेहुर ( व: ) तुम्हारे ( तम्‌ इस्द्रम ) उस इन्द्रको ( गीमिः) } 
> 

b 


वाणियोंले ( नघामहे ) स्तुति करते हैं॥ १ ॥ 
करे कर राज्य 0 भ रर्‌३ 
झक्ष:सुदानु तविषीभिरा बतं गिरि न पुरुभो- 
| १२ ३२२ रे र ३ १२ ३१२३९ 
| जसम्‌ । चुमन्तं वाज <शातिन+सहासतिणां मन्न | 
श्र ) 


कर रि 

गोमन्तमीमहे ॥ २॥ 
| अथ द्वितोया । दुं दीसिभन्तै निवास स्थानम अति शायेतददीप्तमिः 
त्यथः | यद्वा ग्रक्षे दिवि युळोके च्षियन्ते निवसन्तं सुदानु दोभनदाने 
| तरिवीमिः लैः आइ्ृतम्‌ आच्छादितम्‌ । पुनः कीदशम ? पुरुभोजसं 
सोमादि-हविःप्रदानेन बहुभियेज म्रानेर्भोजयितव्यम्‌ | यहा बहूनां 
पाळयितारयबन्द्रम्‌ जञुपन्तंम दू छु चये । शब्दवन्तम्‌ अनेनःपु्रादिकं 
लच्यते स्तोत्रादीनि कुवा शातग सहास्षण शतसददद्ञक्षद््ःयाक- ६ 
घन-थुक्तं गोमन्तम गवादियुक्तं} घाजम अन्नं मन्तु शीघ्रम इमहे | 
याचामहे । यद्वा पूरवार्ी वाजविशेषशात्वन योजनीयः-प्रदीपं शोभन- || 
दान-योग्यै वलादि युक्त बहुभिः पुज्रामत्रादिमैर्भोक्तव्य-शब्दादि-युक्तम | 
अन्नम्‌ इंद्र याचामहे इति ॥ २॥ 

( झुक्षम ) झुलोक में निवास करनेवाले ( सुदाचुम) श्रेष्ठ दान देने- | 
वाले ( तरिषीभिः ) बलॉसे ( आदृतम 9) ढकेहुप ( पुरुभोजसम्‌ ) 
जिनको सोमादि हबि देकर अनेकों यजमान भोजन कराते हैं येस | 
अथवा अनेकोंका पालन करनेवाले इंद्रसे ( खुमन्तम्‌ ) पुत्र पौघादिके | 
कोळाहळ युक्त ( रातिन, सहञ्जिणम ) सैकड़ों ॥सहस्नो सख्याके धन 
से युक्त ( गोमन्तम ) गो आदिसे युक्त ( वाजम ) अम्नको ( सक्नु ) 
शीघ्र ( ईमहे ) याचना करले हैं ॥२॥ 


२५८ ROU RRR ROR कर 
तरा।भवा विद दसा मे दर सवाध ऊतये । बृहदरायन्तः 
RN रे २ ३२३ २१२२ १२ 


Te ~ + [a 
सुतसोमं अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ ॥ १ ॥ | 
चतुर्थ प्रगाथे--प्रथमा । ऋ० कलिः । छ० बृहली । दे० पेन्द: । हे | 
ऋत्विज: ! बः यूयं तरोभिः : वेगैरशवैरपेतं वेगरेव वा बिदडछुं बद | 
यहसुं घनावेदकम इन्द्र सबाधः बाघासहिताः ऊतय र्युणाय इंडिक्वा- ) 
यन्तः बहत्संक्षकं साम गायन्तः सन्तः परिचरलेति दोष: | कुत्र? हात, | 
श ए च्छक चक ऊक चकर चक च्क चल उन्सकछसकजन्‍चल एन्सत तरस चालता 


खळ य कि ७३. 
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|| तवुच्यने--सुनसोमि अभिषुतसोमके अब्वरे यक्ष सोमयागे, अहदञ्च 
| स्तोता युष्मरयै हुवे आाह्वयामि। कमिव ? संर ग भर भत्तारे कुटुम्ब- | 
| पोषक कारिश स्वाहत-करणाशीऊं यथा स्वाहत-क्षारणायाह्वयन्ति 
१ पुघादयस्तडत, तथासूतसिम्द्री छुवे इति ॥ १ ॥ | 
| हे ऋत्विजो | (यः ) तुम (खुतसोमे,भध्बरे) सोमयागं (तशोभिः) j 
ह घेगयवान्‌ अश्वो साहित ( विदद्धसुम ) धन देनेवाले (१इन्द्रम ) बन्दको 
| ( सबाधः ) बांचा सहित हुए ( ऊतये ) रक्षाके छिय (वृद्दतःगायन्त:) 
बृहत्‌ सामका गाम रते छुए आराधना फरो ( भरु,न,कारिणं,ुवे ) 
॥ जेल पुआदि अपना पोषण करेनेबाळेको पुफारते है तेस मैं:स्तोता भी | 
| अपने हितकारी इन्द्रका आह्वान करता हुँ ॥ १ ॥ 
रड ४ १ रर३२ ३२३) ३ ११ ३१ रर २ 
| 
| 


न ये दुध्रा वरते न स्थिरा मुरो मदेषु शिप्रमन्धसः ।य 
प ३१ ४ ३१९५९ ३१ श्र ३ २३क रर १ 
। आएत्या शशमानाय सुन्वते दाता जरित्र उक्थ्यम्‌ २ 


अथ डितीया। सुशिपरे शामन-दसुओ शोभन-नासिकं वा शिप्रे 


॥ हयुतासिके वा ( ६, १७ )--इति यासः । यम इन्द्रँ दुच्ाः छुद्धरा 
॥ असुरादयःपन वरस्ते संमामे य वासयन्ति, सथा स्थिराः देवाः न | 


॥ बरभ्ते,फि्च सुरः मरखशीळा मनुष्या: ल बरम्त,यः 'य इस्ट्रः अश्वः 
§ सोमलचयास्याम्नर्प मदे मदाय सोमपामजञनिताय भाइत्य, शसमा- 
| नाय सुन्वते भाभिपवं कुर्वते जरित्रे स्तोजे च दासा भवति । किम्‌ ? 
4 उक्थ्य स्तुत्य जनम तं दुवे इति पूर्वेण सम्बन्धः। मदेषु रिप्र-मदे सु 
॥ शिप्रम- पति पकारसकारो पाठी ॥ २॥ 
( सुशिप्रम ) खुन्दर ठोडी और नासिकावाल (यम) जिस इंद्रो 
॥ ( दुश्राः ) दुधर असुर ( न बरम्ते ) संग्राममे वारण नहीं करसकत 
(स्थिराः न) देवता घारणा नहीं करसकसे (मुरः) मरणशीळ मनुष्य 
वारणा नहीं करसकते ( यः ) जो ( अन्धसः ) सोमरूप अम्नके(सदे) 
मक्के लिय ( आहत्य ) भाइर करके ( शाशयानाय ) प्रशसा करन 
घाले ('खुन्यते) सोमका सस्कार झरनवाळे ( जरित्र ) स्तोताके 
अथ ( उक्थ्ये, दाता ) घनका देनेवाला शोता दे, उस इन्द्रकी हम 
याचना करते हैं ॥ २॥ | 
उन्तराचिक प्रथमाध्यायस्य चतुथः खडः समाप्त: ॥ ` 
3७ 0५ 0 VN 60 ११:२२ 
स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । 
= उछ ऊक 000 ७ च्छ फ छ पळ एच रू चकर रकछ छ फ पक फ ळर प ज च०ट 
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खायण॒भाष्य ओर खान्वय-भाषानवाद-साहित ४ ( ३६९ ) 


i ०९०२ 

इन्द्राय पातवे सुतः ॥ १ ॥ 
पश्चसखशड, प्रथमत च--मथमा । ऋउ विइवामिच्रपुत्रो म घुच्छम्द 
| छ? गायत्री । दे? सोमः । हे सोम ! इन्द्राय पातवे पातुं सुतः अभि- 
|| षुतः त्वं स्वादिष्ठया स्वादुतमया मदिष्ठया अतिशयन मादयित्र्या | 
| धारया पवस्व चर ॥ १॥ 
| (सोम ) हे सोम ( इन्द्राय, पातवे ) इन्द्रके पीनेके निमित्त (सुतः) 
| संस्कार कियाहुआ तू ( स्पादिष्ठया ) परम स्वादु ( मदिष्ठया ) परम | 
(| आनन्द देनेवाळी ( घारया ) घारास ( पवस्व) चरित हो ॥ १॥. 

२ ३२३७ 

रक्षाहा विश्वचर्षणिरभि योनिमयोइते । 

ट्‌ २ ३२ ३ १२ 

द्राण सधस्थमासदत्‌ ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । र्लोद्दा: रचसां हन्ता बिशवचषणि; विइवस्य द्रष्टा | 
| सोस: अयोहते अयसा हिरण्येन हते | तथा च श्रयते-हिरणयपाशि- | 
| रभिषुणोति-इति द्रोणे द्रोणक्षलशेन अधिषवणफलकाभ्यां वा सघ- | 
स्थं सहस्थाने योनिस अभिषवस्थानम अभ्यासद्त्‌ आशभिमुख्येना- || 
॥ सीदंति ॥ अयोहते-अयोहत दोणान दुणा-इति च पाठो॥२॥ ( 
| (रोहा) राखुसोंका नाश करमेवाला (विश्वधषेणिः: ) विचका | 
|| द्रष्टा सोम ( अयोहते ) सुबणमय (द्रोण) द्रोणकलशमें (सघस्थम) | 
| साथ स्थित होमेफे ( योनिम ) संस्कारस्थानमें ( अभ्यासदत्त ) | 
॥ अभिसुख स्थित होता है ॥२॥ 


RRR 


वरिवोधातमो भवा मथ्भह वृत्रहन्तमः । 
०९७८ छ ५० 
पाषराधी मघानास्‌ ॥ २ ॥ | 
अथ तृतीया । हे सोम ! त्यै वरिवोधातमः आतिशयेन धनानां दाता | 
{ भुवः भव । बेद: बरिवः-इति घननामखु (निघ०२, १० ४५)पाठात्‌ । | 
मदिष्ठ: दातृतमश्च भव । सधेदातृत्यमच्रोच्यते इत्यपुनरुक्तिः । दच- | 
| हग्तमः आतिदायेम शङ्णां हन्ता च भव | किञ्च मघोनां धनघतां शज्नगां | 
राधः थनञ्च पर्षि अस्मभ्यं प्रयच्छ | भुवः भव इते पाठो .॥ ३॥ 
हे सोम | तू ( बरियोधातमः ) आधिक घनोंका दाता ( महिष्ठः) | 


४७ 


$ (३७०) - ॐ सासवेद्संदिता-उसराखिक % 


अत्य पदार्थाका भी एरमदाता ( इश्रहन्तमः ) शञुओका परम नाश- १ 
६ कत्ता ( सुवः ) हो ( सघोनाम्‌ ) धनवान्‌ शखुओंके ( राघः ) धनको ) 
4 ( पर्षि ) हम दे ॥ ३॥ 
|. १२३ १२ ३ १ २ RR RRR 
पख मधुमास इन्द्राय साम कताव दः 
५७ ११? > ° < 
महि झच्ततमो मदः ॥ १ ॥ 
ऋ०्गोरियीलिः । छ०गायत्रो । दे०ऐन्द्र:। अथ प्रगाथरूपे द्वितीयसूक्ते | 
॥ प्रथमा | हे सोम ! सडमलमः अतिशायन माछुय्योपितस्त्वम्‌ इन्द्र | 
। इन्द्राथ मद: मदकरः सन्‌ पवस्व तर| कीदशः ? ऋतुवि तमः अत्यन्त- ¦ 
| प्रज्ञायाः कपेणो बा ळभ्भकः सहि महनीयः झुनत्षुतमः अत्यन्त दोघ: ` 
॥ सद: मदहेतु: ॥ १ ॥ 
( सोम ) हे सोम ( मधुम्षसमः ) अत्यन्त मधुरतायुक्त ( ऋतु- | 
५ वित्तमः) बुद्धि वा कमफलका देनेवाला (महि) पूजनीय ( युक्षतमः ) । 
॥ अत्यन्त दो ( सद: ) आनन्ददायक तू ( इन्द्राय ) इन्द्रके अर्थ 
| ( मद: ) मदकारी होता हुआ ( एवस्घ ) पारमे प्राप्त हो ॥ १ ॥ 
२ २ ३.०१ २३१ २३२३ ३ ३ २ ३१२ 
~ टु त ८ 025 | [09 
यस्य त पाला इषा वृषायतऽस्य पाखा खावद: 


र कर रेको रर ३ ऐड ३२३१ २ 


oN 03 ७ "३ 

स सुप्रकेतो अभ्यकृबीदिषो&्चछा वाजं नेतशः २ 
| अथ द्वितीया । इपभः कासानां वर्षकः इंद्र:। हे सोम ! यस्य येते | 
॥ रवां पीत्या उपायले इपभ इयाचशति फिञ्च स्विद्‌: संव जानतः अस्य | 
॥ तब पोत्वा पाने खाते छु प्रकेतः शोभव-प्रज्ञ: खः इन्द्रः इपभः दात" 
§ याम्‌ अन्नानि अभ्यक्रमोत्‌ आभिक्रासति । तत्र दृष्टान्तः-न एतशः | 
| इस्यदववाम ( निघ० १, १४, १२) यथा अश्वः वाजे सग्रामस्‌ अभि- 

| गच्छति तह्गत ॥ स्वर्विदः स्वईशः--इति पाठो ॥२॥ 

| हे सोम ! ( वृषभ: ) कामनाओं की वयो करनेवाला इन्द्र ( लस्य, 
॥ ते, पीत्वा ) जिसको तुकको पीकर ( हवायते ) दृषकी समान हों 
१ जाता ह ( स्वावदः, अस्य, पीत्वा ) खवको जाननेवाळे तुकको पीने | 
| पर ( खुप्रकेतः ) ओष्ठ ्रज्ञाचाळा ( सः) बह इंद ( इबः ) शखुओंके | 
4 अन्नो को ( अभ्वकमरीत्‌ ) चशमें कर छेता है (न ) जेस (एतशः ) 


| घोडा ( वाजम, अभिगच्छात ) संग्राम में आक्रमण करता हे॥ २॥ 
ति ती ली क क च पढकन्छछ क पक प्क क चक ७७७३७७-७७७७४४ 


# सायणाभाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-सहित # ( ३७१ ) र 
क... 0. ` ५ प 1 
६1३४७ २९७७३४२०७३/ MRT, 


इन्द्रमच्छ सुता इभ वृषण यन्तु इर्यः | 
३२ ३२३ १२ | 
9 


श्र जातास इन्दवः स्वार्वदः ॥ १ ॥ 

अर० आम्नः | छ० उाष्णुक । ६० पन्द्र; । तृचात्मके तृतीय सरक्ते 

१ प्रथमा । श्राऐे श्रष्टीति चिप्रमास ( नि० ६, १२ ) ज्षिप्रे जातासः जात 

इन्द्यः पात्रेषु चरन्तः स्वाद: सवशाः हरयः हरितवर्णा: संता: अभि- 

खुता: इम सामा: दूषण कामाना सकारम्‌ इन्द्रस्‌ अच्छ यन्लु आभि- 

॥ गच्छन्तु । श्रुष्टे श्रष्टी-द्वात पाठी ॥ १॥ 

6 (श्र्टे) शीघ्र ( जातासः ) उत्पन्न हुए ( इन्दवः ) पाघोमे टपकते 

॥ हुए ( स्वर्विदः ) सर्थज्ञ ( हरयः ) हरे वेके (सलाः) संस्कार किये 

॥ हुए ( इमे ) यह सोम (इपणम) कामनाऔकी वषो करनेवाले (इंद्र्म) | 

4 इंद्रको ( अच्छ यन्यु ) घात हा ॥ १॥ | Pp | 
प 


कक 45 ३ १ श्र 


अयं भराय सानासेरिन्द्राय पवते सुतः । 

२३ १२ ३९१२ ३२ 

सोमो जेत्रस्य चेतति यथा विदे ॥.२॥ 
अथ द्वितीया | भराय सग्रामाय सानसिः भजनीयः सुतः आभिघुतः 
| अयं सोमः इंद्राथे पवते चरति ग्रहादिषु चरति । लतः सोमः अज्ञस्य | 
| क्रियाग्रहणं कर्तव्यम्‌ ( १, २, २७४ वा० )-इति कर्मणः सस्प्रदान- | 
॥ सञ्ञा, चतुथ्यर्थं पर्ष्ठा (पा० २, ३,३६,) जयशीलमिन्छ्र बेतात जानाति। | 
१ यथा इंद्र: बिद्‌ लोकेछीयते तथा जानाति ॥ २॥ ( 
| ` ( भराय ) सग्रामके निमित्त (सानसिः) सवन करने योग्य (सुतः) || 
॥ संस्कार किया हुआ ( अयम्‌ ) यह सोम ( इंद्राथस ) इंद्रके निमित्त 
॥ (क्रति) पात्रोंमें पहुँचता है (टजित्रस्य ) विजयी इंद्रको ( चेतति ) | 
॥ जानता है ( यथा विदे ) जेल कि वह लोका करके आना जाता हं।२। | 
कि रस आर २ २ 

अस्येदिन्द्रो मदेष्वा ग्रामे गम्णाति सानसिष्‌ । 
2७७ ६ ३ ३९२३ २ 

वज्रञ्च वृषण भरत्समप्सु [जत ॥ ३॥ | 
अथ तृतीया । अस्येत्‌ अस्य सोमस्बैव मदेषु सञ्जातेछु सानास | 
| सवे: सभञर्नायं ग्राभ गृद्दीतव्य घनुः ग्रभ्णाति गह्णाति ह्हो भैः 


"व 40:0009:0 46089 4 40५ AMT, VY 28999 
( ३७२ ) के सामवेद्सहिता-उत्तराचिक # « 


इछन्दासि-इति सत्वम्‌ किञ्च अप्सुजित उदकांथ इन्रस्य जता | यद्धा, ) 
आप इत्यन्तरिक्षनास (निघ० १, ३, ८) अन्तरिक्षु अहिनामकस्य जेता ७ 
|| इंद्र: इपणं वर्षितार वञ्च च स्वकीयमायुथे सम्भरत्‌ खम्विमत्तु । 
| विभर्त्तेरडागमः ॥ ग्रृम्शाति--गुक्कीत--शत्ति पाठो ॥ ३ ॥ 

| ( अस्येत ) इस सोमके ही ( मदेषु ) मदोके होनेपर (सानसिम्‌ ) 
सबके सेवनयोग्य ( ग्राभम्‌ ) ग्रहण करमेयोग्य घनुषको (ग्रम्णाति) 
| ग्रहण करता है (अप्सुजित्‌ ) जलके निमित्त इृत्रासुरका जेता (इद्रः) 
| इंद्र ( इषणम. ) कामनाओको सिद्ध करनेवाले ( वञ्जम च ) अपने 
| आयुध वञ्रको भी ( ससर्त ) मले प्रकार धारण करे ॥ ८॥ 
SR सु ३१२ 


पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादायित्नव । 
२३ १.२ ३ १ इक रर 


जप शानशश्वथिषन सखायो दोघोजिडञ्यस्‌ १ 


ऋ० शवाबाश्वः | छ० अगुष्दुए | दू० एंन्द्र: । अथ चतुथसूक्ते-- | 
प्रथमा । हे सखायः ! सखिमूताः समानख्याता वा हे स्तोतारः ! व 
| यूयं पुरोजितीः पूबेसवणादीधः (पा० ७,१, ३८ ) पुरःस्थित-जयस्य 
१ अधसः अदनीयस्य सोसल्य. स्वभूताय सुताय आभषुताय मादात्रव | 
| अत्यंत मदकराय रसाय दीधेजिहव्यं दीघा जिह्वा यस्य सः दीधाजह्नी 
ख छंवसि (४, १, ५९ ) दाति ङीषन्तत्वेन निपातितः ताइश इवानम्‌ | 
अप इथथिएन अपदनयत अपबाघ, यथा इवानो राक्षसा वा सुत सोम 
न लिहर्ति तथा कुरुतेत्यथः ॥ १॥ 

(सखायः ) हे स्तोताओं ! ( वः) तुम ( पुरोजितीः) जिसके आग 
जय स्थित हे ऐसे ( अन्धस: ) खानेयोग्य सोमके ( सुताय) सस्कार 
कियेहप ( माद्यिल्लवे ) अव्यत मदकारी रसके निमित्त ( दीधेजि- ! 
ह्म्‌ ) रंबीजीमचाले इवानष्झो ( अप इनथिष्न ) दूर करो अथात्‌ | 
जिसप्रकार कुत ओर राक्षस संशकार किये हुप सोमको न खाट | 
तैसा करै ॥ १॥ 

र्र ३१२ डे Mi “३२ 


यो धारया पावकया परिप्रस्यग्दते सुतः । 
२२३२ ३ र्र १ रर 
इन्दुरश्वो न कृत्यः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । सुतः अभिषुतः कृत्व्यः कृत्वीति कमनाम ( निघ 


2 ASD SDDS MA य छ ₹रू फक रु काच RNA AA ०७ १ 
के सायणाभाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-सहित % ( ३७३ ) | 


२, १, २० ) कमेणि साघुयेः इंदुः सोमः पावकया पापानां शोधयिच्या 1 
घार्या पार प्रस्यन्द्त पारतः चरात | फथामघ? अद्वो न यथा अझ्वो 
| वेगेन प्रगच्छाते तद्वत्‌ ॥२॥ 
( खुतः ) सस्कार किया हुआ ( छत्व्यः ) कर्मका श्रेष्ठ साधनरूप | 
| (यः) जो ( इन्दुः ) सोम ( पावकया ) पापको शुद्ध करनेवाली | 
( धारया ) घारासे ( अश्‍व: न ) जैसे कि--घाड़ा वेगके साथ चलता | 
है तैसे ( परि प्रस्पन्दत ) यारों ओरको बहता है॥२॥ > 
के ३१२३ रे ३ १ २०३२ र oT ONT 
तं दुरोषमभी नरः सोमं विश्वाच्या धिया । 
३१२ ३ १ २ 
यज्ञाय सन्खन्द्रयः ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । नरः कमेनेतारः ऋत्विजः दुरोषं रोषतेदिसाथैस्य | 
( भ्वा० प० ) रेफलोपे दीघोभावे ओषतेदीहाथेस्य ( भ्वा० प० ) वा | 
षलि रूपामेति सन्देहाद्नवप्रहः तन्दुवधदुदेह वा सोमम्‌ अभि £ 
| लक्ष्य विद्वाच्या सबोन्‌ फामानश्चित्र्या, कामान्‌ प्रार्पायन्या घिया | 
बुद्धया यज्ञाय यज्ञाथम अद्रयः सन्तु अदारणयुक्ता भवन्तु ॥ यज्ञाय- | 
4 सम्त्वद्रयः यज्ञ ह्विन्वन्त्य द्विसिः-इति पाठो ॥ ३ ॥ 
॥ ( नरः ) ऋत्विज ( बुरोपम्‌ ) दाह न. डाळनेवाले अथवा पापांको | 
| भस्म करनेवाले ( तं, सोमं, अभि ) उस्न सोमके प्रति ( विश्‍वाच्या ) | 
॥ सकल कामको पूरा करनेवाळी (घिया ) बद्ध से ( यज्ञाय) यशके | 
यर्थ (-अद्रयः सन्तु) आदरयुक्त हों॥ ३ ॥ 
| ३ २ १ २ ३ १२ १२ ३ २३ 
अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यह्वो 
३ २३ १२ १ स्स ३२ ३२९उ ३ 


झधि येषु वर्धते । झा सृयस्य बृहतो बृहन्नधि 
रथ विष्वञ्चमरुहाद्रचच्षणः॥ १ ॥ 


ऋा० कविः । छ० जगती । दे० पेन्द्रः । अथ पञ्चमसूक्ते-प्रथमा । | 
चनो हितः चन इत्यन्ननाम चायतेरछुनि चन इत्याणादेक-सूत्रेण 
निपातितः चमसे अन्नाय हितः यद्वा हिताम्नः सोमः प्रयागि जगत 
प्रीणयितृशि नामानि नमनशाळानि तान्युदकानि आभि पवते आभितः | 
करोति । येषु अन्तारिकास्थतेषु उदकेषु यह्नः महानयं सामः आध- | 
उ सळ क च्छे २ ४ पककर चळ रजक ऊज जकर 


। न क शफ ज प उ ळे ज चळ छा 


कि Me 
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| चद्धते अधिकं प्रृरद्धो सवांत अपां मध्ये सोमो वससि खलु । ततः बृहत्‌ 
सहन्‌ सोमः बहत: महतः पास्डुठ्स्य स्पूय्यस्य वष्वञ्च वष्वश गम- 
4 नम्‌ आधे रथम्‌ उपरि रथे विचल्षणः सवस्य विद्रष्टा सन्‌ आ अरः 
| इत्‌ आरोइति॥अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ( मजु०३ अ० 
७६ इलोक )-इति ॥ १॥ 
| (चनोहितः ) हितकारी अन्नरूप सोम ( प्रियाश ) जगदाका तृत 
` करवेचाले ( नासानि ) जळाको ( आभिपवते ) सव ओरसे पावन 
| करता है ( येषु) जिन अन्तरिक्षम स्थित जराम ( यह्लः ) यह महान्‌ 
सोम ( अधिवड्धते) अधिक बढ़ता हे, तदनतर ( वृहत्‌ ) यह महान्‌ 
सोम ( बृहतः ) पूज्य ( सूर्यस्य ) सूयक ( विष्वश्वस ) सर्वत्र गमन 
॥ करनेवाले ( अधिरथम्‌ ) रथके ऊपर ( वियचण ) स्वका द्रष्टा 
होकर ( आ असहत्‌ ) आरोहण करता है, क्याकेविघपूवक आग्न 
| में दो'डुड आहुति आदित्यको पहुँचती है ॥ १॥ 
१0२२३ ५१1२५३. „१ साट के | रर३ २ 


ऋतस्य जइवा पवते मधु [शय वक्ता पतिर्थियो 


श्र १२ BY र 70 रर 
ग्रस्या अदाम्यः। दधाति पुत्रः पित्रीरपीच्या5२ 
A 3२.२९ ३२ ३२ 
न्नाम ततीयमाधे रोचनं दिवः॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । ऋतस्य सत्यभूतस्य यज्ञस्य जिह्वा मुख्यत्वेन जिह्वाः | 
स्थानीय: सोमः प्रियं प्रियकरं मधु मदकरं रसं पवते चरति । कोडरा 
वक्ता शाब्दकत्‌ यहा स्तोत़ामिः क्रियमाणाः स्तुतयः साथायस्य दात- 
प्रतिश्रवणस्य कत्ता अर्य घियः एतस्य कस्भणः पातः पाळायता | 
अदाम्यः रचोमिहिसितुमराक्यः पुचः यजमान: पित्रा: पता माता | 
उभयोः अपीच्यम्‌ अन्ताहितं यत्‌ नाम तो न जानीतो नामकर्‌शवेलाया 
| तस्मात्तयारपरिज्ञायमानं दिवः द्युलोकस्य रोचन दीप्यमाने तृताय नाम 
सोमेऽभिषूयसाश अघि दधाति अत्यन्त थारयाते नक्षु्रव्यावहारक 
नाम्नी प्रभाष्य सामयाजी ठृतीयमस्य नाम-हांते सगवता वाघायन- | 

कम्‌ ॥ अधिरोचनम्‌-अधिरोचने इत पाठो॥ २॥ 

( ऋतस्य ) सत्यस्वरूप यज्ञका ( जिह्ना) मुख्य होनेखे माना [जह्वा 
रूप ( घक्ता ) शाब्द करनेवाला सोम (प्रिम) प्रिय करनेबाले ( मधर ) 
मदकारी रसको (पवत) रपकाता है ( अस्य घियः) इस कमका (पातिः) 
पाळन्-करनेचाळा ( अदाभ्यः ) शक्ष्तजसको इसा नहीं करसफते ९ 


(छा 0 Vs 
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एखा ( पुत्रः ) यजमान ( पिचोः अपीच्यम्‌ ) नामकरणके समय माता | 
पिताके न जानिहुए (विव: रोचनम्‌) दया 


लाकका दाँत करनेवाळे (ठुलीर्य 
नाम ) सोमका सस्कार होजानेपर सोमयाजी इस तीसरे नामको 
(आदधाति ) अत्यन्त घारण करता है ॥१३॥ 


30%, १२ ३२ड 

अब दुतान' कलशा भ्रचिकदन्नभिर्यमाणः 

रे, आह आ 2 ल: तत 

कोश आ हिरण्यये। अभी ऋतस्य दोहना 
३१२ ३२.३२३ १ २ 


अनूषताधि त्रि उषसो वि राजसि ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया | झुतानः चुतदीपी ( स्वा आ० ) दीप्यमानो इसि 
कर्मनठ्मिञ्ात्वाग्सः दिरण्येय हिरणसयकोशे अधघववणचम शिः, | 


तस्थ 1हरयमयत्व 1हरणयपाशाराभि जातंत हिरण्यसस्वन्धात्‌ 
॥ तादश कारा यमान: छान्द्स कर्माण [लाट कानाच रूपम्‌ 


नियब्यसानः सामः कलशात द्रोणाभिधान्‌ प्रति भवाचिक्रवत 
अवक्न्दात शब्दायते । तत: ऋतस्य सत्यभूतस्य यज्ञस्य दोहना 
4 दोग्यार ऋत्विजः इसे सोमम्‌ अभ्यतूपत अभिष्ट्वन्ति ग्रावाणो वत्सा 
| ऋत्विजो दुहन्ति-इति तैत्तिरीयक-ब्राह्मणे एषा दोग्यूत्वमांभिहितस्‌ 
त्रिवृष्ठ:ः जाण सवनानि तान्येव पृष्ठान यस्य स तथोक्तः त्रिषु च 
सवनषु सोमस्य विद्यमानत्वाद !त्रिचक्रादित्वादुत्तरपदान्तोदात्तत्वम्‌ 
हे सोस ! तादशस्त्वम्‌ उपस: अघि यागाहनि विराजसि अघिशीङ- 
स्थासाम्‌ ( १, ४, ४६ )--इति द्वितीया तेष्वहस्सु विशेषेण दीप्यसे 
यडा राजरनन्‍न्तभातिणयथ:, अहानि प्रकाशयासि। येमाणः-येमान-इति 
अभीतस्य अभीसतस्य-दति, बिराजसि-विराजति-इति पाठाः ॥३॥ 

( झुतान: ) दीप्यमान ( नृभिः ) कनेकत्ता ऋत्विजोस (हिरण्यये) 
सुवशमय ( कोश ) सस्कार फरनेक कोशम (येसामः) नियत किया 
जाताइुआ' ( कलशान्‌, अवाचिकदत ) द्रोशकलऊशोके प्रति हाळ 
करता है, तदनन्तर ( ऋतस्य ) सत्यस्वरूप यशके ( दोहनाः ) सिद्ध 
करनवाके ऋत्विज ( अभ्यनूपत ) इल सोमकी, स्तुति करते इ 
( भिषृष्ठः ) तीन सवनवाळा तू सोम ( उषः, अघि ) यशके दिनाको 
( घिराजसि ) प्रकाशित करता है ॥ ३॥ 


| इति सामवेदोत्तरायिक्गे प्रथमाध्यायस्य पञ्चमः खरड: सपमाहः । 


०० ए पज्च छळ छच्छळ जल ज व्न्फ उके ए च्यक ज प जलय कच्छप ० ५“ 
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श (३७६ ) % सामश्रेद्संधिता-उष्तराचिक के 


३१२ ३२ ३ ९ ४२ ३१२ 

यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे। 
१२३२३१२३९१२ खे हु २ 
प्रप्रयममतञ्जातवेदसँ प्रियं मित्रन्न श चैसषम्‌।१। 


॥ ० तृणपाशिः शंयुः | छ? दृहती । दे? अग्निः । अथ ष्ठु खरड 
१ प्रथम तूक्त प्रगाथे-त्रथया। हे स्तोतारः | बः यूयं यशायशा यक्ष यज्ञ 
| सवु यागेषु दचसे, अग्नये प्रदद्धायाग्नय गिरा गिरा स्तुतिरूपया 
वाचा वाचा स्तोत्र कुरुतेति शषः | च-शब्दो भम्नक्रमो वः इत्यस्मात्‌ 
§ परो दरष्टञ्यः। यूयं च स्ताज कुरुत । घयम आपे तमगिनि प्रप्रशांसषम्‌ 
| प्रससुपोदः पादपूरणे ( ८, १, ६० )-इति प्रशब्दस्य द्विदक्तिः पाद- 
| पूरणाया, 5्यत्ययनेकवच नम (३, ४, ९८), कास्द्सो लुङ (७, १ ३९) 
॥ प्रदासाम कीदृशम्‌ ? अम्ृतम मरणराहत जातघदखम जाताना 
4 चेदितारं जातयशे आक्षन वा मित्र सांखभूतमिव, प्रियम्‌ भनुकूळम । 

| यद्वा, व्यत्ययेन ( ३, ४, ९८ ) त्वमित्यश्य बसाद्‌शः, अग्नय शत च 


¢ | 
| कमेणि चतुर्थी, क्रियाग्रहण कत्तेव्यम्‌-इति कमयाः खम्प्रदानत्थात्‌ । 
| च-शब्दश्व चणिणाति निपातः, 'बदर्थ बलत, ददल शत च द" 


| इद्धिकमण (स्वा० आ?) अम्तर्भांबितययथारळङि रुपम, 'बरयागात्‌ 
8 निपातियद्यदिहन्स० ( ८, १, ३०) इति मित्रातप्रतिषघ: । तत्राय मथ:- 
4 हे स्तोतः ! त्वं यज्ञे यज्ञ इमर्माग्न गिरा शिया स्तुत्या स्तुत्या दल च 
| वद्धयसि चत्‌ वयमपि अम्हतत्वादिशुणक ते प्रशलामः ॥ १ ॥ 

§ हे स्तोताओं | ( बः ) तुम (यज्ञा यज्ञा ) प्रत येक यज्ञेम ( दचस ) 
॥ प्रज्वलित दोकर उ्धिको प्राप्त ुर(अग्नये) अग्निक अथ (गिरा गिरा) 
| अनेकों प्रकारकी वाश्णियोसि स्तुति करो (च ) और ( बयम्‌ ) हम भी 
| ( अशतम्‌ ) मरणरहित (जञातबेद्सम) प्रांणमात्रफे ज्ञाता (सिश्रम न) 
मित्रकी समान ( प्रियम्‌ ) अनुकूछ तिस अग्निकी ( प्रप्रदोसिषम्‌ ) 
१ प्रशंसा करत ह ॥ १॥ 

३ १ रररे ३१७२० १९ RT RR 
ऊजो नपात स हिनायमस्मयुद्दाशिम हब्य 

२ २०४६६ १ २२ ३२३२ २ २ 
दातये। भुवद्वाजेष्वविता भुवटयध उत त्राता 

29 ९ 


तनूनाम्‌ ॥२॥ 


१4 


000 


के सायराभाष्य आर खान्वय-भाषानुवाद-सहित % ( ३७७ ) 
उ 


अथ द्वताया | ऊज; अन्नस्य चळस्य नपातं पुत्र प्रशासिषाम'यजु- 
पड़ात्‌ प्रशसामत्यथः । इना-इात निपात-द्य-समुदारे हीत्यस्यार्थे 
सः खु अयम्‌ आग्नः अस्मयुः अस्मान्‌ कामयमाना भवति । वयञ्च 
हव्यदातयं हव्यानां हावरा द्वभ्यां दारे तस्मा अग्नये दाशेस हवींपि 
द्द्याम। स च आगन: वाजपु सग्रामषु रक्षता वृधः वद्धकश्वास्माक्क 
भुचत्‌ भवतु । उत आपच तनूनाम्‌ तनयानामस्मत्पुत्राणाञ्च जाता 
रक्षिता भुवत्‌ भवतु ॥ २॥ 


( ऊज: ) अन्त ओर चलके ( नपातम्‌ ) पुत्रसमान अग्निकी हम 


प्रशसा करत हें (हिना ) निश्चय ( खः ) वह (अयम्‌ ) यह आग्नि 
( अस्मयुः ) हमारी कामना किया करता हे, हम भी ( हव्यदातये ) 
दवताआका हाव पहुचानवाळ [तख आग्नक अथ (दाशेम ) हवि देते 
हें वह आग्नि ( वाजेषु ) सग्रामाम ( आविता ) रक्षा करनेवाला (ब्धः) 
हमारी वाह करनेवाला ( भुवत ) हो ( उत ) ओर (तनूनाम ) हमार 
पुत्रांका (जंतो ) रक्षा करनेवाला ( भुवत्‌ ) हो॥२॥ | 

२.३, ९, २र के २ २ "२ RRR 

एह्य्‌ षु बवाएं तऽण्न इत्यतरा [गरः । 

FE: FR) 


एभिवद्धास इन्दुभिः ॥ १ ॥ 

ऋण० भरह्वाजः । छ? गायत्री । दे० अग्निः | अथ तृचात्मक-द्वितीये 
सूक्ते-प्रथमा | हे अग्ने ! पहि आगच्छ ते तुभ्य च त्वदथ गिर 
स्तुतीः इत्था इत्थमनेन प्रकारेण सु ब्रवाणि सुष्ठु ब्रवाणीत्याशास्यते। 
ताः स्तुतीः शृण्वित्यथः । ऊ-इत्येतत्‌ पूरकम्‌ ,। इतराः असुर 
कृताः स्तुतीः शृणिवांत शषः तथा च ब्राह्मणम्‌-अग्न इत्थतरा गिर 
इत्यखुय्या ह. वा इतरा गिरः-इति । अपि च आगतस्त्वम्‌ एभिः एत 
इन्दाभः सोमः वद्धोस वद्धस्व ॥ १॥ 

(अग्ने ) हे अग्निदेव ( पहि) आओ (ते ) तुम्होर लिये ( गिरः ) | 
स्तुतिय ( इत्था ) इसप्रकार ( सु ब्रवाणि ) भले प्रकार उच्चारण करूँ 
ओर तुम उनको सुनो (ऊ) ओर ( इतराः ) दूसराकी स्तातयोका भी 
सुनो ( एभिः ) इन ( इन्दाभिः ) सोमास ( वद्धास ) बढो ॥ १॥ 

२३क रर ३ २३ १२ ३ १२ 
यत्र क्क च ते मनो दक्षं दधस उत्तरम्‌। 
२३ १ 

तत्र योनि कृणवसे ॥ २ ॥ 


कक चक क चक फक छ कक पळ छ चेक च च्छक च्छक चक फ क कच्छ च्छ ० रट ५ १७ 
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O_O 11 


( ३७८) % सामवेरदसदिता-उत्तराचिक % 


nn oo मनन 


घश्षमाने उत्तरम्‌ उद्दततर श्रेष्ठं दर्च बलकरमन्नं चा द घस धारयसि 
तथा योनि स्थान च्‌ कृणवसे तस्मिन्‌ यजमाने करोषि । तत्र योनि- 
तत्रासदः- इति पाठो ॥ २॥ 


(ते ) तुम्हारा ( मनः ) अनुत्रहरूप अन्तःकरण (यत्र ) जहां ( क्व 


च ) किसी यजमानम है (तत्र) तिस यजमानक यहां (उत्तरम्‌) भ्रष्ठ 


(दक्षम) बलकारी अन्न (द्‌घसे ) स्थापन करते हो (योनि झुणवसे) 


स्थानको भी करत हो ॥ २॥ 
श्र ३१२३९१ रर 


९ पय 


Re थेस 
न हिते पूत्तर्मच्िपडुवन्नमानां पत । 
२३ १२ 

यथा दुवो वनवसे ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे अग्ने ! ते त्वदीयं पूत्तै पूरक नेज्ञः अच्चिपव्‌ अद्शोः 
पातक विनाशक न हि भुवत्‌ न भवतु सवेदा अस्माके द्शनसाम्थ्य 
करोतु । हे नेमानां पते ! ननेमशव्दोऽदपवाची, मनुष्याणां सध्ये कति- 
पयार्ना यज्ञमानानां पले | पाळळ ! अथ अतः कारणात्‌ इवः दुवस्यति 
परिचरणकमी ( निघ० ३, ५, ५ ) अरुमामियेजमानिः छत परिचरणं 
वनवसे सम्भजस्व ॥ ३॥ 
हे अग्ने! ( ते ) तुम्हारा ( पूत्तेम ) तेज (अच्चिपत) नेत्रेककी ज्योति 
को नए करनवाला (न हि छुवत्‌ ) न हो अथोद हम सदा तुम्हारे 
दर्शनकी शक्तिको धारण कर (नेमानां पते) हे अग्ने ! तुम मनुज्यांभ 
कुछ यजमानोंके रक्षक हो ( अथ ) इस कारण से ( दुवः ) हम यज- 
मा्नोकी कीहुदै सवाको ( वनवसे ) स्वीकार करे ॥ ३ ॥ 

Me १२ _ ३९३ ३१२ ३ १२ 
वयमु ल्वामपूव्य स्थूरं न कच्विदगरन्तोऽवस्यवः । 


१ २ ३ १ 


२ 
वज्जि चित्र हवामहे ॥ १ ॥. | 


क्रा० सोभरि:। छ० गायत्री । दे? इन्द्र: । अथ तृतोयसूक्ते, प्रगाथ- 
प्रथमा । हे अपूब्ध ! तिणु सवनेछु प्रादुभूतत्वादमिन॒व ! हे वञ्चिन्‌ ! 
चञ्भन्निन्द्र ! भरन्तः सोमलचशिरन्नैस्त्वां पोषयन्तः वयम्‌ चित्र 
चायनीय विविघरूप वा त्यापु त्वामच अधस्यवः रघणमात्मन इच्छ- 


अथ द्वितीया । हे अग्ने | ते तव मनः अनुग्रहात्मकमन्तःकररंश यत्र 
यस्मिन्‌ देश क च कस्मिश्चिदू यजमान वत्तत, तत्र तस्मिन्‌ यजमाने । 


न्तः सन्तः हवामेह आह्वयामः । तंत्र रष्टान्त:-- स्थर न यथां भरन्तः 


> पळे र स्ठळ ल चळत च्च्छ'एाळ्लूच्ळ ज ळच ष्क फ प्च प्प ज सऊ र सळ ्ळ ज “थळ फळ ज प्क 3 मिति 


| बीह्यादिभियृहं पूरयन्तो जनानां स्थर स्थूलं गुणाधिकं काञ्चत्‌ काञ्चित्‌, 
पुरुषे यथा आह्वयन्ति तद्त्‌ । चाज्रिन्‌ वाज--इति पाठो ॥ १॥ 
(अपूब्धे) तीनों सवनाम प्रकट होनेस नवीन ( बद्भिन्‌ ) हे इन्द्र ! | 
( भरन्तः, वयम ) सोमस तुम्हारा पोषण करतेहुए हम (वित्न, त्वामु | 
॥ अवस्यवः ) पूजनीय तुमको ही अपना रक्षक चाहते हुए ( हवामहे ) | 
| आह्वान करते हैँ ( कच्चित, स्थूरं न ) जेस कि अन्न आदिल घरको 
॥ भरंनवाळे किसी अधिक गुणवान्‌का आह्वान किया करते हैं ॥ १॥ 
२ २३१२३२ ३े २ 
ज ता कम्मन्नृतये सनो गर्म यो 
० 
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धृषत्‌ । त्वामिध्यवितारं वदृमहे सखाय इन्द्र 
३२ 
सानसिम्‌ ॥ २॥ 


अथ द्वितीया । प्रथमपादः प्रत्यक्षरुतः । हे इन्द्र ! कमेन्‌ आग्निशे- | 
॥ मादिकमेणि ऊतये रक्षणाय त्वा त्वाम्‌ उप गच्छामः । द्वितीयः पादः | 
परोक्षकृतः यः इन्द्रः ध्वषत्‌ ध्ृष्णोति शत्रूनभिभवति निश्चूषा प्राग- | 
॥ लभ्ये ( स्वा०' प० ) बहुलं छन्दासि ( २, ४, ७३ )-ईति दाप्रत्ययः ४ 
युवा तरुणः उग्रः उद्शूरधः स इन्द्रः नः अस्मान्‌ प्रति चक्राम आग- | 
| च्छतु यद्वा चक्राम अस्मानुत्साहयुक्तान्‌ करोति क्रमतेः सगार्थ व्यत्य | 
येन परस्मेपदम । परोऽद्वचचः प्रत्यक्षकृतः। सखायः समानख्याना बन्धु- || 
'भूता वा वय॑ सानसिं वनषण सम्भक्तो ( भ्वा० प० ) सम्भजनीयम्‌ || 
| अवितारं सर्वस्य रक्षितारं त्वामित्‌ त्वामेव वद्दमहे इृणीमहे सभजा- 
महे । हि प्रसिद्धौ (हि प्रयोगादनिघातः ८, १; ३४) ॥ २॥ | 
( इंद्र ) हे इंद्र ! ( कमन्‌ ) अग्निष्टोम आदि कर्ममें ( ऊतये ) रक्षा | 
के लिये ( त्वा, उपगच्छामः ) तुम्हारी शरणर्मे प्राप्त होते हें (यः ) 
जो इन्द्र ( घूषत ) शच्रुओंका तिरस्कार करता हँ ( युवा ) तरुण | 
(उग्रः ) उग्र इन्द्र ( नः ) हमारे समीप ( चक्राम ) आवे अथवा हम 
उत्साह युक्त करै ( सखायः ) वान्धवरूप हम ( सानसिम्‌ ) सेवा 
करने योग्य ( अवितारम्‌ ) सबकी रचा करनेवाले (त्वामित्‌, वच्चमहे) 
तुम्हारा ही आराधन करते हैं ( हि) यह बात प्रसिद्ध हे॥ २॥ 
यकर Uh र 2170 
ग्रधा होन्द्रा शिवण उप खा काम इमह सस 
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RNS MRS ~ TT 


समुद्रको ( य॒व्याभिः ) नदियें अपने जलसे ( वद्धेन्ति ) बढ़ासी हे 


| 


( ३८२ ) # स्पामवेदसंहिता-उत्तरािक # 
१२ ३२३ १ २ ३१२ 
ग्महे । उदेव ग्मन्त उदभिः ॥ १ ॥ 
ऋण नमेधः । छ० ककुप । दे० पेन्द्रः । अथ चतुथत्चे-प्रथमा । हे 
गिर्वणः ! गीसिः बननीय ! इन्द्र ! अधा हि सप्रति हित्वा त्वां काम॑ 


कासमसभिळलाषतसथम्‌ इमह । यद्धा काम कामान्‌ कमनीयान्‌ सतोमान 
उपससग्सइ उपस्ट्ूजासः त्वा प्रापयास इत्यर्थ । तत्र रष्टान्तमा ह- 


उदेव यथा उद्केन ग्मन्तः गच्छन्तः पुरुषाः उदाभिः अज्ञालनात्लप्या ] 
दुक: - समीपस्थान्‌ पुरुषान्‌ क्रीड़ांथ ससआम्त तर्द्वदित्यथः ॥ काम | 
इमहे ससग्महे कामान्महस्लसजमहे--इहात च पाठाः । उद्‌ेवग्मत | 


उद्चयन्तः- इत च पाठा ॥ १॥ 


( गिवणः ) स्तोत्रोसे प्राथना करने योग्य ( इन्द्र ) हे इन्द्र! | 
( अधाहि ) इस समय ही (त्वा ) तुमको (कभ) अनल षत पदाथ | 
की ( इमहे ) याचना करत हैं ( उपसखग्महे ) आपको प्राप्त हात है | 


Las 


( उदेव, ग्मम्तः ) असे जळ लेकर जाते हुए पुरुप ( डदाभिः ) अञ्जलि | 


>> 


से जल उछालकर समीपके पुरुषोंको ऋड़ाके नि.मत्त प्राप्त होतेहे | 


अथोत्‌ भिगो देते हे॥ १ ॥ 
३२ ३१२ RNR 
वाण त्वा यव्याभिवद्धान्त शूर ब्रह्माण । 
"कक 
वावृध्वा सं चिदद्रिवो दिवे दिवे ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे अद्रिवः ! बञ्चिन्‌ ! शर ! इंद्र! वाणे यथोदकसु- 


~ 


द्कस्थानं यव्याभिः नदीभिः अवनयः यव्या:--इति ( निघ० १, १३, | 


१२) नदीनामखु पाठात्‌ वद्धन्ति वर्धयन्ति तथा ब्रह्माण स्तोत्रैः 
वाबृध्वांसं चित्‌ यथा निरुद्कं देश नदीभिः तथा न किन्तु प्रद्ृद्धमेव 
स्वा त्वां दिवे दिवे अन्वहं वद्धयन्ति स्तोतारः ॥ २॥ 

(अद्रिवः ) वज्रधारी ( शर ) हे शर इन्द्र | ( वाणम्‌ ) जसे महा 


ही स्तोता ( बाड्गध्वांसं, चित्‌ ) बढ़ेइए ही ( ब्रह्माणि ) स्तोचोंसे 
( त्वा ) तुम्हे ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन वढ़ाळेते हैं ॥ २॥ 
३२ ३ १२ ३२३ १२३१ रर२१२ . ३ 


युन्जान्त ह ए गाथयारा रथ उस्युग वचां 
£ हर ९३२ 


युजा । इन्द्रवाहा स्वारवेदा ॥ ३ ॥ 


-—-—€@- 
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२३ ~ 
* सायणभाष्य ओर सान्वय-भाषानुवाद्‌-सरहित # ( ३८१) 
वड... >. कवक र तस) 


| अथ तृतीया । इपिरस्य गमनशीलस्येन्द्रस्य उरुयुगे महायुगे उरो 
सहति रथे इन्द्रवाहा इन्द्रस्य वाहनभूतो वचोयुवा वचनमातरेशेच 
युज्यमाना स्वावदा स्वगाख्यामन्द्रस्य स्थान जानन्तो हरी एतन्नामका- 
बच्चो गाथया स्तोत्रेण स्तोतारः युञ्जन्ति योजयान्ति ॥ उस्युगे वचो 
(| युजा इन्द्रस्य वाहा स्वावदा-इन्द्रवाहा वचोयुजा-इति पाठो ॥ ३॥ 
वदाथस्य प्रकाशन तमा हाइ लिवारयन । 
पुमथौश्चलुरो देयादू विद्यातीथ-महेशवरः ॥ १॥ 
हाते] भ्रीमद्राराधेराज-परमेश्वर-वेदिकमागप्रवत्तक-भीवी रबुक्‍्क- 
भूपाल-सास्राज्यघरत्चरेण सायणाचार्य्यण विरचिते माघ- 
वीये सामवेदाथ-प्रकाशे उत्तराचिय्रन्थे प्रथम्रोऽध्यायः । 
| (दापिर्स्य ) गमनशील इन्द्रके ( उस्युगे) बड़े जुएवाले (उरौ रथे) 
॥ बड़े रथम ( इन्द्रवाहा ) इन्द्रक धोड़े ( वचोयुजा ) वचनमाच्रले ही 
| जुडजनि बाळे हैं ( स्वविदः ) स्वगनामक इन्द्रके स्थानको जानेवाले 
( हरी ) हरिनामक घोड़ांको ( गाथया ) स्तोत्रस ( युञ्जन्ति ) स्तोता | 
युक्त करत है ॥ ३॥ 
सामवेदोत्तराचिके प्रथमाध्यायस्य षष्ठः खण्डः, प्रथमाध्याश्च समासः 


कक स्वयपाक जळजळ रूचळरुच्ळ रकेल ज च्ळ्ज्ज्ळ्ल्ल्ज्ळर की 


| अथ हितीध्याय छारभ्यते । 


| . ऋ"० ्रतकचः छ० अनुष्टुप्‌ । दे० इन्द्र) पाम्तमा् इति प्रयम-खण्डे | 
| तचात्मके प्रथमे खूक्ते प्रथमा । हे ऋत्विजः ! बः सुष्मदीयस अन्थसः 
| स्योमरूचणमन्नम्‌ आ पान्तमा आमिसुख्येन पिबन्त पा पाने ( भ्वा० 
| प०) छान्दसः शपो लुप्‌ (२, ४,७३) सध विधयश्छन्द्सि विकल्प्यन्ते 

इति न लोकाव्यय ( २, ३,६५ )—इति षष्टीप्रतिपिधाभावः, ततोऽन्धस् ? 


| पिबन्तमेताइशम इन्द्रम्‌ आभि प्रगायत प्रकर्षण अभिष्टुत । किर! 
| विद्ववासाहै संयैषां शाङ्रशामभिभवितारं सर्वदा भूतजातानां वा अतएव | 
| शतक्रठुँ बहुविधप्रज्ञानं बहुविधकमाण वा चर्षणीनां मङुष्याणां | 


५ 4. २४९१३ ~ 
ह ! | इन्द्र इति जवीतन ॥ २ ॥ 


00 च्छ 


eA 


यस्य निःइवासेत वंदा यो वेदे भ्योऽशिछं जगत्‌। 
निमेम तमहं वन्दे विद्यातीथमहेश्वरश्म्‌ ॥ १॥ 
२१० ३ १ २३ १२३ १ श्र 


पान्तमा वो अन्धस इन्द्रममि प्र गायत । 
२ RRR Re RR 
विश्‍वासाह* शतकतु महिं चषणीनास्‌॥९॥ 


0. 


> 


इत्यस्य कत्तेकम्मेणो: ( २, ३, ६२ )-इति पष्ठी । सोममामिमुख्येन 


मंहिछ धनस्य दातृतमम । यद्वा यजमानानां यष्टव्यत्वेन एूजनीयमिन्द्ग 
प्रगायतेत्यर्थः ॥ १॥ ¢ 

हे ऋत्विजों ! ( बः ) तुम्दोर ( अन्धसः) सोमरूप अन्नको ( आपा | 
न्तम्‌ ) अभिमुख होकर पीते हुए (इन्द्र, अभि, प्रगायत ) इद्रको | 
अधिकतासे स्तुति करा। कैसा दै वह इंद्र(विद्वासाहम) सब शज्ञुओं | 
का तिरस्कार करनेवाला ( शतक्रतुम) सकड़ों प्रकारके कमे करने || 
बाला ( च्ेणीनां, मंहिष्ठम ) मजुष्येको धनका दाता होनेस मान्य १ | 

320२ ३१२ २ ३ २ 


त १ २ 
-पुरुहत पुरुष्टुतं गाथान्या २” सनुत | 


ET 


) CAAT 2७८77 ASTON TNA ABN ARN 99 ८7090 «० 5079 2. 40% 3. 2200५. & MID ATI, ७ SD AMET A 4७७७, 
# स्रायशभाष्य ओर सान्वय-भाषानुवाद-सहित ४: / 8८३ ) | 

| अथ द्वितीया । है ऋत्विग्यजमानाः ! पुरूहते यज्ञेषु बहुसिराद्तँ 
& पुषष्टुत वडुमिः स्तोवराजाद्मि; स्तुतमतण्व गाथान्यं गानयोग्ये ) 
गातव्य समझते सनातनया प्रसिद्धम, एपंविय देवम्‌ इंद्र इति, | 
। यूयं ब्रवीसन बुवीष्च, वून व्यक्ताया वाचि ( अदा० उ० )--इत्यस्य | 
॥ छाडि व्यत्ययेन ( ३, ४, ९८ ) ध्वयमस्तनवादेश:, अतएव गण: ॥ २॥ | 
| हे ऋत्थिक्‌ यजमानो ! ( पुरहतम ) यज्ञोमें अनेकोके पुकारेहुण | 
( पुरुष्दुतम ) अनेका स्तोबशस्त्रादिसे स्तुति किये हुए ( गाथान्यम ) | 


| गानियोग्य ( सनश्षतस ) सनातनसे प्रसिद्ध बेघको ( इंद्र, इति, ब्रवी- | 
५ तन) इं भामसे कहो ॥ २॥ 


दाग २ “३९१२. RRM 


इन्द्र इन्नो महोनां दाता वजानां नृतुः । 
३१ ० 


महार अभिल्ला यमत्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ तूनीया । इंद्र इत्‌ पूवीकलच्ृण इंद्र एव नः अस्मभ्यं महोनां | 
१ मघोनां धनथतां पश्वादि--छक्षण-घधन-युक्ता्ां वाजानाम.अन्नानां 
दाता भवतु | कीदशः ? जतुः नुतिश्रद्यो:छूः--इति क्तूप्रत्यय:, इस्व- 
6 इञ्जान्दस:, सवैस्य नत्तेियितां, यद्वा, ज्ञ नये, ( ऋचा० प्वा० प० ) | 
॥ भरणादिक-वुप्रत्ययः, घातोहस्वहछान्द्सः स्तोतृभ्यो गवादिनेता, | 
| अतएव महान्‌ स इंद: अभिन्न अभिगत-जानुकम्‌ अस्मभ्यम्‌ भा यमत्‌ | 
| आयच्छतु ददातु । यद्वा स इन्द्र: अभिज्ञ अस्मद्भिमुखमागच्छत घन | 
| स्तहरुतयोः परिगृह्य अस्मान्‌ नयतु,-घनं ग्रहीत्वा अस्मभ्य  दृदास्विः ( 
| त्यर्थः ॥ मघोंमास-मद्देनाम--इति पाठी॥३॥ 
` (तुः) स्तुति करनेवालोंकों गोप आदि पहुंचाने वाला (ईद इत्‌ ) | 
इंद्रदेव ही (नः) हमे (महोनाम) पशुआद्‌ धनयुक्त ( वाजानाम्‌ ) 
अन्तके ( दाता ) देनेवाले हो. ( महान्‌ ) सबके बड़े वद इंद्रदेव । 
अभिन्न हमारे सम्मुख आकर (आ यमत ) अन्न घनाद्‌ द्‌॥ ३ ॥ 
२५९9७७ ५९ 
| व इन्द्राय मादन हयेश्वाय गायत । 

९ 2 

सखायः सोमपाव्ने ॥ १ ॥ 
अऽ वासष्ठ:। छ० त्रिष्टुप । दे० इंद्र । अथ दितीयतलच, प्रथमा | | 
। हे सखाय | स्तातार: ! व यूय हयइ्घाय हारनासकाइचापंताय सास | 


| 

| 

| 
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क्ट क्क कक कक उक सया 
( ३८७ ) # सामवेद्सहिता-उत्तराचिक % 


पाञ्ने सोमानां पात्रे मादनं मदकरं हषकरं स्तो प्रगायत ॥ १॥ 
(सखायः ) हे स्तोताओं ! (व: ) लुम ( हयशवाय ) हरि नामक | 

५ अइववाले ( सोमपाव्ने ) सोम पीनेवाले इंद्रके अथे ( मादनम ) हषे- | 

| दायक स्तोत्रको ( प्रगायत ) गाओ ॥ १॥ 

शड ३२ RHR २२५३ २उ ७३ ) १२ 
शश्सेदुक्थ« सुदानव उत शुक्तं यथा नरः । 

RR २९१२ 


चकृमा सत्यराधसे ॥ २ ॥ 


| अथ द्वितीया । उत आणि च हे स्तोतः ! सुदानवे शोभन-दानाय | 
| सत्यराधसे सत्यधनायेन्द्राय उक्थं स्तोमं यथा नरः अन्ये स्तोतारः | 
| दं दीप्तः साधनभूतं स्तोत्रं शासति, तत्‌ त्वमपि शस उच्चारय । 
इदिति पूरणः । वयमपि चङृम स्तोत्र करवाम ॥ २ ॥ 

| (उत्‌ ) आर हे स्तोतः ( खुदानवे ) श्रेष्ठ दानवाळे ( सत्यराधस ) 
| सत्य घनवाले इंद्रके अथे (उक्थम्‌) सोमको ( यथा ) जैसे ( नरः ) 
| अन्य स्तोता ( युक्तम) दीतिके साधनभूत स्तोको उच्चारण करतहे 
| सेस ही त भी (शस ) उच्चारण कर (इत्‌) हम भी ( चकूम ) स्तुत 
| करत ह ॥ २॥ 

१ २ ३२57 ७२३०९७ (२ 


ते न इन्द्र वाजयुस्त्वे यब्युः शतक्रतो । 
तव हिरण्ययुवसो ॥ ३ ॥ 


अथ तृताया । हे इन्द्र | त्व नः अस्माक वाजयुः अन्नकाभा भव 1 


| हे शतक्रतो ! बहविध-कम्भवन्निष्द्र ! त्व नः अस्माक गव्युः गोकामा र 


भव । हे दसो ! वासायतरिन्द्र ! स्वे हिरण्ययुः हिरण्यकामोऽपि भव | 
| रुन्द्सि परेच्छायामपि इश्यते ( वा? ३, ३, ८ )-इति क्यच्च ॥ ३॥ 
(इन्द्र ) हे इंद्र ! ( त्वस्‌ ) आप (नः) हमारे (वाजयुः) अन्न चाहने 
| बाले हाजिये (शतक्रता) हे अनेकों प्रकारके पराक्रम करनेवाले (त्वम) 
आप ( गब्युः ) हमारी गोआंको चाहनेवाळे हजिय (वसो ) हे व्या- 
पक इन्द्र ! ( त्वम्‌ ) आप ( हिरण्ययुः) हमारे निमित्त सुवणा चाइन 
| वाले हजिये ॥ ३॥ 
३१२ ३१२३७२ ३२३ . १२ 

वयमु खा तदिदथा इन्द्र त्वायन्तः सखायः । 
अज छक त पळ ए प्य छ पडळ ए चळ 


कजाच्या पका छ फ प्यक फ जा खये 


= 
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CR कि 2 


0७७७ he 

करवा उक्थासजरन्त ॥ १ ॥ 

| ऋऽ मेधातिथिः-प्रियमेधो वा । छ? गायत्री | दे० इन्द्रः । अथ 
| तृतीयतूचे, प्रथमा । हे इन्दर ! त्वायन्तः त्वामात्मन इच्छन्तः सखाय 
॥ समानख्याना वयं तदिदथोः यद्विषयं स्तोत्र तत्तदित्‌ तदे वाथः प्रयोजन 
॥ येवां, ताशा: सन्तः त्वा त्वां जरामहे स्तुमहे। ड-इति पूरणः । करवा 
| कणयगोच्रोत्पन्नाः अस्मदीयाः पुत्रादयश्च उक्थेभिः उक्येः दास 
जरन्ते त्वां स्तुवाम्ति॥ १॥ 

| (इंद्र ) हे इंद्र ! ( त्वायम्तः ) तुम्हें अपना चनानेकी इच्छाघाळे 
4 ( सखायः ) मित्ररूप (तदिदथाः ) जिस विषयकी स्तुति करते हैँ 
| यहा हे प्रयोजन जिनका ऐसे हम (त्वा ) तुम्हारी स्तुति करते हैं | 
| (ड ) आरि ( कणवा:) कयवगोत्रवाले हमारे पुत्रादिक भी (उक्थेभिः) | 
॥ स्तोत्रां ( जरन्ते ) तुम्हारी स्तुति करत हैँ ॥ २॥ 
RR रर ३ ९. २३२३२३२७४१ 


न घेमन्यदा पपन वाञ्रिन्नपसो नविशे । 
es 
तवेदु स्तोमैश्चिकेत ॥ २॥ 
अथ द्वितीया । हे वज्रिन्‌ ! वञ्रवन्निस्द्र | अपसः अपास्विनः कस्मै- ७ 
बतः तव सम्बन्धिनि नविष्टौ अभिनव यागे वत्तमानोऽहम्‌ अभध्यत्‌ | 
(i स्तोत्र नघेस नेव आपपन अभिष्टोमि पनलेः स्लुतिक- 
स्मः ( भ्वा० आ०) उत्तमे शलि रूपम्‌ तवेदु तवेव स्तोमः स्तोम | 
स्तोत्र चिकेत अभिजानामि त्वामेव सवदा स्तॉमीत्यथः ॥ २॥ 
(वञ्जिन्‌ ) हे वञ्जघारी इन्द्र ! ( अपसः ) कमेके अधिष्ठाता (तव) | 
दारे ( नविष्ठे! )' नवीन यज्ञके विषे वत्तमान म ( अन्यत्‌ ) उल | 
| विषयसे अम्य स्तोत्रको (( नघेम ) नहीं ( आपपन ) प्रात होता हूँ | 
( तवेढु ) तुम्हारे ही ( स्तोमेः ) स्तोत्रको (चिकेत) जानता षुँ ॥ २॥ | 


8 0 ५३ २ छ ०३ NS ज्र 
, इच्छान्ति देवाः झुन्वंत न स्वम्नाय स्पृहयान्त 
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यान्ति प्रमादमतन्द्राः ॥ ३ ॥ 


७ Premera हजन्््स 


( ३८६ ) # स्रासवेदसडिता-उसराचक # 


| सथ इच्छेति रक्तिठुम स्वभाय न स्पुषूयस्ति स्वभावस्थां तस्य खुन्बतो 


|| कम्पि चतुर्थी स्पृह इप्सयां झुरादिरदेलः। यत एवघतः आारश्शात्‌ 
१ अलन्द्राः अनल: देवाः प्रमादं प्रकषण मरकर सदाम साय यात 
१ शीघ्र प्राप्मु्न्ति ॥ ३ ॥ 
| ( सुन्वेतम ) सोमका संस्कार करत हुए यजमानव्हा ( देखा: `) 
| देखता ( इच्छन्ति ) रद करना चा ते हे ( स्वप्नाय, न, स्पृहर्थीति ) 
। उसको स्वघ्ावस्थाको नहीं चाहते हैं, सदा जाळत रखते दै इसी 
$ कारण ( अतत्द्राः ) आलस्यरहित हुए देवता (प्रमादम्‌ ) परसानन्द- 
॥ दायक उसके सोमको ( यन्ति ) शोज प्राप्त हात ई ॥ ३॥ 
| ($ २ ३२९ पर 

इन्द्राय मदन सुत परि छोमन्तु नो गिरः । 

QR ३१२ 

ग्रकेमवन्तु कावः ॥ ` र 
१ ऋ० श्रतकचः । छ? गायचा । दे० इन्द्रः । अथ चतुझत्य 
| प्रथमा । महसे मायतेः ( दि ) कनिए मदनशाळाय 
॥ इन्द्राय तदथ सुत आमुर्त न: अस्मदीयाः शिरः स्लातरूच्य्शा 


> 
> 


| वन्तु। ततः कारधः स्तुतिकार्ण: स्तोतारश्चं अक सवेरयेमीय सोमम 
अचन्तु पूजयन्ठु॥ १॥ 

| (मद्वने) सोमके सदव्यो चाहनेबाले (इन्द्राय ) इंद्रके अथ (छुतम) 

संस्कार किये हुए सोमको ( नः ) हमारी (गिर: ) घाशिय ( पार 

| शेभम्तु ) स्तुति करें तद्‌मन्तर (कारव ) स्तुति करनेवाछे स्तोता भी 

| ( अकम्‌ ) अचेना करने योग्य ( सोमम ) सोमक्को ( अचेन्तु ) पूजं १ 

२७३७ २:१३ २, ३९ २ घरत | ३ 


(CS 


यरि विश्वा अघि श्रियो रणन्ति सप्स सद: । 
११२ २ 


इन्द्र छ सुते हवामह ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । यस्मिन्‌ इंद्रे विद्या: सवा: [श्रयः कान्तयः अखि 
| अधिकं भबस्ति अतिशयेन तेजस्वीत्यथः | कञ्च खघ सप्तसद्भयाका 
| संसद्‌ः सम्यण यक्षयु कम्मकरणाथ सोदन्ताते ससदा इनका 
| यस्मिन्‌ रणाम्ति सोमग्रदानांथ रमन्ते यद्वा य॒ शब्द्यान्त स्तुवान्त ले 
ूर्वोक्तठचणम इन्द्र सुते सोमेऽभिषुत सति हवामहे वर्य सामपानाः 
याह्टयासः॥ २॥ 


PR) No 
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॥ नेच्छन्ति सबेदा प्रवुद्धमेव कुर्वेतीत्यथेः स्पृहेरीप्सितः (१, ४, २६) 


॥ चाचः परिष्टोभन्सु स्तोभातेः स्तुमो ( निघ? ३, १४, ४) सोम स्लुः | 


ई 


त 


व्ञ्््स्क्ज 
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( यास्मत्‌ ) जल इन्द्रम ( बिइवाः ) सब ( श्रियः ) कांतिर्ये 


( आधे ) आधेक होती हे आर ( सप्त) सात ( ससद्‌ः ) होता (रण 
॥ प्त ) दाय दम का अनका मञजाका उच्चारण करत ( इंद्रम्‌ ) 

इंद्रकी ( झुते ) सोमका सस्कार दोजान पर ( हवामहे ) हम आह्वान | 
करत छह ॥ २॥ 


३४ १३, ३१७४२२१२ र रर । 
पु चेतन दवाक्षा यज्ञमत्नत । तमिड | 
) 


प्‌, 


१ २ 
कृ 


दन्तु नो गिरः ॥ ३ ॥ 

` अथ तूर्ताया। देवाः देवा: इंद्रादय: ज्िकहुफ़ेयु आमिप्ळाविके- 
ष्यह्‌ःस्ु ज्यातगारायारात न्रकद्रका। तंबु चेतन; ववी संक्ञाने 
( स्वार प०) चेतान्ति जानन्ति अनेन श्वगादिकिसिति चेतनो ज्ञानसा- ॥ 
धतो यज्ञ: खम अत्नत अतन्वत स्वैः खेः कम्भाथे; पाळनेश्च विस्तारि- 

अस्त: तसु.विस्तारे ( लमा० उ० ) लङि बहुल छन्दसि ( २, ७, ७३) 
इाते 1ने्रणा व्य खुळ सावपत्योइछन्दाख ( ६, ४, ९९ )-हांसे उपधा- | 
॥ लोपः ससित्‌ तेव यञ्च नः अस्माकं गिरः स्तुतिलछणा घाचः बद्धन्तु |} 
| यद्धेयन्दु॥ ३ ॥ h 
(देताः ) देवता ( जिक्षद्॒केयु ) ज्योति, गो और आयुके देनेवाले | 
दिनोसें ( चेतनम्‌ ) जिससे स्वर्ग आदि जामा जाया है एस शानसा- | 
घन यशको ( अत्नत) अपने २ कम ओर रक्ाआंस फलाते हुए (तम | 
|| इत्‌ ) उस हो यज्ञको ( नः ) हमारी,( गिर: ) स्वुतिय ( बद्धन्तु ) | 
| चढाव ॥ ३ ॥ 


छ्वितीयाध्यास्थ प्रथमः खणडः समाप्तः 
३१ २ :३: २६३ PSR क 
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५ र डैरड ३ १९ 
एहीप्रस्य दवा 1पेब ॥ १ ॥ 
ऋण० इरिसिठः । छ? गायत्री । दे० इद्रः। अथ ॥छलायखणडस्य | 
| प्रथम--तृचे प्रथमा । ] ले तुभ्य व्वद्थम अर्य सोमः बहिष | 
॥ आधि वेद्यामास्ताण् दर्भ निपूतः नितर्रा दशापाचयण शाधत: आभ- 
|| पवादिसस्कारेः सस्झत इत्यथः । इम्‌ श्वास अस्य इस साम भाल 
पाहि आगञ्छ | आगत्य च यत्र रसात्मक. सामा हयत त देशं प्रति 


| द्रव शीघ्र गच्छ तदनन्तरं सोम [पिब ॥ १ ॥ 
७००७ क सूनर चर ज रच्छन्तच्ळ ऊच्छ उपक ७ कर ऊ काळ फच्छल्रच्छळचच्छनऊ काट स जे 


४ ७-7 कच्छम 


( ४०८) # सामवेद्संहिता-उत्तराखिक ॐ ) 

(इङ) हे इंद्र ! (ते) तुस्हार अथ ( अर्थ सोमः ) यह खोम | 
( बर्हिषि अघि ) घेदीसे घिझेहुए कुश पर ( निपूतः ) दशापवित्रे | 
सस्कार कियागया ( इम ) इस समय ( अस्य ) इञ्च सोमके प्रति | 
(णहि) आओ ओर आकर जहां रखरूप सोमका हवन किया जाता | 
है तहां ( द्रव ) शीघ्र पहुँचो फिर ( पिच ) सोमको पियो॥ १ ॥ 


हरर ९८२ ३१ २२ ३ २ 
शाचिग शावपूजनाय* रणाय ते सुतः । 
२२ २९१ २ 


झाखण्डल प्र हयसे ॥ २ । 
| . अथ द्वितीया | शाचिगो शाचयः शक्ता गावी यस्यासौ शाचिणु 
(| थद्वा शच व्यक्तायां बाचि (म्था० आ०) अस्मादौशादिक इन्प्रत्यय 
शाचचयः व्यक्ताः प्रख्याता गावो रश्मयो वा यश्य लाइक ! हेशाखिपूजन ! 
| पूज्यतेऽनेनेति पूजमम स्तोच्रादि प्रख्यातपूजन ! ते तव रखाय रमशाय | 
सुखञ्ञनेबाय अयं सोमः छुतः अमिषुतः अतः कारणात हे आखण्डल | 
जन्नशामाखणडयितः ! इङ ! प्रहूयल प्रृष्टाभिः स्तुतिभिराइयसे।इत | 
आागत्य इमं सोमं पिबेत्यथः ॥ ९ ॥ | 
( शालिंगों ) समथ बा प्रालद ।किरणावाळ (शाखिपूजन) प्रसिद्ध ) 
पूजन जिसका ऐसे हे इंद्र ! (ते रणाय ) तुम्हे सुख प्राप्त हांमक | 
निमित्त ( अयस्‌ ) यह सोम ( सुतः ) सस्कार से शुद्ध किया है, इस | 
कारण ( आखण्डल ) हे राचुओका मानखणडन करनेवाले इंद्र ! | 
(प्रहयस ) भ्रष्ठ स्तुतियांस बुलाये जाते हो, तुम यहा आकर इस | 
| सोमको पियो ॥ २ ॥ 


० 
ST ) ८75 ८7७१-0२ 


३ १२ ९5२ 
यस्ते शृङ्गूषो णपा्मणपात्‌ कुण्डपाय्यः । 


न्यस्मिं दध्र आ मनः ॥ हे ॥. 
अथ तृतीया । हे ठाङ्गद्वयो शपात्‌ ! दाडूय्रषनांमा कश्चित्‌ ऋपिः 
तस्थ अन्ट्रः श्घयमेघ पुत्रतया जज्ञे--इत्याख्यायिका । नपादित्यपत्य- | 
' जाम दे श्वाङ्गवष-पुत्र ! शुशान्ति 'िंसम्तीति शृङ्गाशि रश्मयः, तेवष- | 
सौति गङ्ग्डादित्यः, तस्य न पालयितः स्वकीयऽबस्थानेऽबस्थापयितः | 
4 छुयामान्भते (२, १, २ )-इति षष्ठ्यन्तस्य पराङ्गवङ्गाक्रेनामन्त्रिता्ुः | 
प्रवेशात समुदायह्याटमिकं सर्वाचुदात्तत्वस । इंदरा | हे इंद्र ! ते तब | 


1 1 (एन मक -म सकी ण — —>- 


क सायर भाष्य आर सान्वप-भाषजुवाद-साहित ३८९ ) 
सम्बन्धी प्रणापात प्रकर्शश न पातयिता शाचता, कुण्डपाय्यः कुण्डै 
|| पीयते अस्मिन्‌ सोम इति कुण्डपाय्यः कर्ताषदोष: । कतो कण्डपाय्य ) 
4 सञ्चाय्यो ( ३, १, १३० ) इति पिबलेरधिकरणे यत्रस्ययो युगाग- | 
| मश्च निपात्यते--पएतत्‌ खशा यः कतुरास्त अस्मिब्र छुणडपाय्य- प्रती | 
| मनः स्वान्तं आ मि दध्र अमितो रद्ध॑मानाः कुणडपायिनामान ययः | 
पुरा निदधिरे सस्यक त्वदेवत्ये क्रतुमनुष्ठितवम्त इस्यथः। दघातेर्लिंटि ४ 
4 इरयोरे (६, ४, ७६ )- रात रेभाबः ॥ ३॥ 

( शङ्गयः ) श्राङ्गदय वर्राषके घा ज्योतियोकी वो करनेवाले पर. ) 
ब्रह्मके ( नपात्‌ ) पुत्ररूप अथवा ( दाट्ठश्योणपात ) किरंणोंकी दषो | 
| करनेवाले आदित्यको अपनी घुरीपर स्थापन करनेबाछे हे इम्द्र | (ते) | 
{ तुम्हारा ( प्रशपात्‌ ) पूणरूपसे रक्षा करनेवाला ( कुणडपाय्यः ) | 
(| जिसमें कुंडियों से सोमरस पियाजाता है ऐसा (यः ) जो यज्ञ दै 
| ( आस्मिन्‌ ) इस यज्ञमें (मयः ) अपने अम्तःकरणको (आ नि दध्रे) £ 

ऋहाषयाने गाया ॥ ३े ॥ ॥ 
२ ३१ २ ३२ ३९१ २२ 


झा तू न इन्द्र चुमन्त चित्र ग्राम” से गृभाय । 
महाहस्ती दक्षिणिन ॥ १ ॥ 


| ० कसीदौ: | छ? गायत्री । दें०इन्द्रः | अथ छ्वियौयतृच, प्रथमा । १ 
| हे इन्द्र ! त्व महाहस्ती महाइस्तवाब तदानीमेव नः अस्मदथ चुमस्त | 
॥ शब्द्वस्त स्तु्यमित्यथः । चित्रं चायनीय प्राम ग्राहक ग्रहणाथे वा || 
॥ घने द्चिणेन हस्तेन नु जिप्रं आ सग्रभाय आभिसुख्येन सग्हाण ॥ | 
| (इन्द्र) हे इन्द्र ( महाहस्ती ) बड़े २ हाथावाले तुम (नः ) हमारे | 
| लिये ( लुमन्तम्‌ ) स्तुतियोग्य (चिम्‌ ) विचित्र ( ग्राभम ) ग्रहण 
॥ करने योग्य धनको ( दचिशन) दाहिने हाथसे ( सणुभाय ) अभि- ) 
ere सुख होकर ग्रहण करो ॥ १॥ 
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३ ९ श्र ३२ ३ १२ 0७९४ 
विद्या [ह त्वा तावकाम तावदष्ण तुवाभघसू | 
१ रर 


| तुविमात्रमबोभिः ॥ २ ॥ 


| अथ ड्विसीया । हे इन्द्र ! त्या स्वां विद्य हि जासीमः खलु । कीह- 
शम्‌ ?-इति, लुधिकूमि बहुकर्म्माश, तुषिदप्णा षप्रये, तुविमध | 


$ चहुघन ठावमाज बहुप्रमाशम्‌ अवाभ र्णयुक्तम्‌ ॥ २॥ 
Ab AA AK AAAR न्व्ळ्त 4 स्न्न्च्ञ 


यका क? 1 जजजिडिडिडिडिडि 


॥ | 


DT en 


६ (३९२ ) % सामतददखाहता-उत्तराचक % | 


डि हे इन्द्र | ( तुविकूमिम ) अमेकों :पराक्रमवाछे ( तुविदेष्णम ) बहुत 
| हे छेने योग्य सम्पदा जिनक पास ऐसे ( तुधीमघम्‌ ) बहुत धनवान 
॥ ( ठुविमात्रस्‌ ) बड़े आकारके (अवोभिः) रक्षाकी खामाग्रयास युक्त | 
{| (त्वा ) तुम्हे ( विश्च ) जानत हैं ॥ २॥ 

श्र ३९१ श्र्ये १ २ 
न हि ला शूर देवा न मत्तासो दित्सन्तस्‌ । 


४ २उ ३१२ 

भीमं न गां वारयन्ते ॥ ३ ॥ 
| अथ तृतीया । हे शूर ! दित्सन्तं दाठुमिच्छम्त त्वा त्वाँ देवाः न हि 
९ चारयन्ते न निवारयन्ति खंलु सथा मसासः मझुप्या अपि न वाय्यन्ते 
| भीमे न.यां भयजनकं इस इवर्भ यवसे प्रइत्तमिय, ले यथा बारयतु 
५ न शक्नुवान्ति पडत ॥ ३॥ 
( शूर ) हे शुर ! (दित्सष्तम) देमेकी इच्छा करले घाळे (त्वा) 


। ( देवा: ) देवता ( न) नहीं ( मत्तोस: ) मनुष्य (न) नहीं (वाश्यन्ते) 


| निवारण कर सकते हैं (हि) यह यात निश्चित हे (न ) जसे (भीमम ) 
| सपदायक ( गाम्‌) बेळका, घास खानेको प्रश्न होने पर ( न वार- 
॥ यन्ते) कोई भी वारणा नही करसकते ॥ ३ ॥ 
३९५८०२ पराई १९ ७०२ ३ १ २ 

भि ला उपमा सुते सुतश सृजामि पीतये । 
३ 0 २ 
तृम्पा ब्यश्नुहाो मदम्‌ ॥ १ ॥ 


फ़ु च्रिशोकः । छ० गायत्री । दे० इन्द्र: । अथ दृर्तीयतृल, प्रथमा- 
४ हे एपभ ! हे इंद्र ! त्या त्यां सुते सोमेऽभिषुते साल सुतम्‌ आभषुतं 
§ सोम पीतये पानाय अभिसृजामि । तृस्प तृप्य । मद मदकरं साम 
| व्युर्नु्ठि च ॥ १॥ 

॥ (षषभ) हे ममोरथपूरक इन्द्र | ( त्वा ) तुम्हे (सुते) सोमका 
॥ संस्कार होने एर ( सुतम्‌ ) खामरसको ( पीतये ) पीनेके थिय 
| ( अभिखजञामि ) आह्वान करता हूँ ( तृम्प ) तृप्त दो ( मदम्‌) आनद 
॥ दायक सोमको ( व्यश्नुहि ). व्याप्त हो ॥ १॥ 

2 0२ 22 कर के RNR हे है २६३४. २ 


मा त्वा मृरा अविष्यवो मोपहस्वान आ दभन्‌। 


OFF VV VS PVP V PTE /-चर्जळज्च्छळ रूचळळस च््ककष्यळश 


` "स्का आहन क 


AD टके 40 AEDT REACTED, AAT ८१२ -७; LED MAN, 2५ 4000, AME A “की 
4 सायशाभाष्य आर सान्घय-भाषालुवाद-स हित # । ३९१) 


EES 
माका ब्रह्मांद्धध बनः ॥ २॥ 


| 
र 


पालमकामाः सा दुसर्‌ मा दिसन्तु | उपशस्यान: उपहसमपराश्चध मा 
घन्तु | मह्मक्िंप आाहाणानां छशार मा कीं घन; मा भजथा: ॥ ब्रह्म- 
द्विपे प्रह्श्िष:-इति पाठी ॥ २॥ 
, इइन्द्र! (त्वा) तुमह ( सूराः ) सूखे मनुष्य ( आवष्यवः ) पालम ¦ 
| की इच्छा करतहुए ( मा घभन्‌ ) दुःख न दे ( उपहस्वानः, मा ) उप- | 
हास फरनेधाले भी न हों ( शद्यद्धिमम ) त्राह्मणाका द्वेष करनेवाले | 
को (मा कीं बमः ) सेघन मत करो ॥ २॥ | 
९९.२७ २ ३१ ३ १२ 


इह खा गापरीणसं महे मदन्तु राधसे । 
१२ ३ श्र 
सरो गोरी यथा पिव ॥ 


| 


क 


अथ तृतोया । हे इन्द्र ! त्वा त्याम इह अद्मन्‌ यशे गोपरीण्स गब्येन । 
पयसा सम्पिश्र सोम महे महते राधसे घनाय मद्ष्तु मनुप्या मादा | 
यन्स । त्वञ्च सोमं यथा गोरः मुग: सरः पिबति तथा पिबः ॥ परीणसं | 
परीणञ्ता-इति पाठौ ॥ ३ ॥ | 
हे इग्छू ( स्या ) तुम्हे (इष्ट ) इस यक्षमें (गोपरीशसम ) गोके दुध | 


| से मिछेहुए सोमको (मह) बहुत से (राधसे ) घनके निमित्त (मदेलु) 

मनुप्य अर्पण करके आन्दित करें तुम उस सोमको (यथा ) अस 

( गौरः ) मग ( सरः ) सरोधरके जळको पीता है तैले (पिव ) पियो ३ 
३.२ ०२० 3०३२२ ३ २ ३४४ १२०२: १९९२ 


इद्‌ वसो सुतमन्धः पिबा सुपणमुदरम्‌ । 
१२ 
अनाभायनारेम्रा ते ॥ १ ॥ 
ऋ० मेधातिथिः प्रियमथो बा। छ? गायत्री | द०इष्द्‌ः । अथ चतुथ- 
च- प्रथमा | हे बसो ! वार्सायतरन्ट्र | इद पुराबत्तमान झुतस 
अभिषुत्तम अस्थः अग्न सोमकछणो [पिव | यथा--उद्र स्बदीय जढरं 
लुपूर्णम अतिशयेन सम्पूण भवति तथेत्यथः । हे अनासायद आ सम 
bE विभेति इत्याभयी बिभतेरेशादिक इनिः न आभयी अनाभेयी ` 
ताइश ! हे इंद्र ! ते तुभ्य त्वदर्थ रारिम उक्तळचश साम दुदा.रादान 
( अदा० प?) छाँद्सो ( ३; २, १९९) लिटु॥ १ ॥ 
क स्का र ऊळ एप्स क पळा क चळ य 


a : ठ ब्ल्त्च्ण्लज्च्लत जच्यक रच फ प्ण छ फच ज पळ ज 9 -4 
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( ३९२) # सामवेदर्साहता-उतराचिक ५ , 


( अन्धः ) सोमरसक्ो ( पिच ) पिया ( उदर, सुपूशम ) जिससे कि 
} तुम्हारा पेट पूणतया भर जाय ( शनासयिन्‌ ) किसील भय न करन 
४ घाल दे इंद्र (ते ) तुम्हे ( रस्म ) वह सोम अपर करतह॥१॥ 
९ १६२९६७ २ शेड हाय एक हु ९२५ 


नभिधोंतः सुतो अश्नरब्या वोरेः परिपृतः । 
२४3 १1२) २) २: ३.१ २ 


ग्रश्वो न निक्तो नदीषु ॥ २ ॥ 


| अथ छितीया।न्राभि: अध्वरस्य नेतांभ:ऋत्विग्स: घोत:तृणायपनयमेन 
॥ शोधितः यद्वा धोतः घत: आश्वतः अदाभ्यश्रहे आध्रनेन सस्कृत: तध्‌- 
| नन्तरम्‌ अपने: अइ्मभिग्रोवभिः करणभूतैः सुतः अध्वयुसिप्टुतः तत 
१ अव्यावांरेः अबिमंपरः.तत्लम्बन्धिभिः याळ: पारिपूत: . शोधितः दृशा- 
१ पवित्रस्य नासिपूततया ऊर्णास्तुकया हि सोमः पारिपूयते तदुक्त भग- 
| घता आपस्तदन-शुक्ला झूर्णास्ठुकां यजमानाय प्रयच्छासे ता शाकट 
॥ दशार्पाचञ्रस्य नाशि छुरत शुफळञ्च लच्याः पवित्रयीतं सधात-दात। 
§ नदीषु नदनास्वष्ु अइबो न अशबः इव मिक्तः निशिक्तः शोधितः यथा 
॥ अप्सु स्नातो अश्वः अपगतमळः सन्‌ दौतो भवति एषं घलतीवया- | 
4 ख्याभिरद्भिरसिषुतः सोमो दीप्तो भ यतीत्यर्थः। इदशो यः सोम: सन्ते- | 
1 यवम-इत्युत्तरया सम्बंध:,॥ घोतः-छूता-शात पाठा ॥ २ ॥ 
| ( ज्रभिः ) ऋत्विजों करके: ( घोतः ) तश आदि दूर करके सस्कार ¢ 
कियाहुआ.( अइने: ) पापाणासि ( सुतः) निचाड़ा हुआ (अब्यावारेः) | 
| ऊनके दृशापबित्रसे ( परिपूतः ) छानाहुआ ( नदीछु ) जङाम (अ 
) अइवकी समान ( निक्त: ) निभळ किया छुआ ॥ २॥ 
२002 २3२३: ? २ २१२ ३१२ 


तं ते यव॑ यथा गोभिः स्वादुमकम्म श्रीणन्तः। 
08 हे ? २१३१२ 


इन्द्र लास्मिंत्सथमादे ॥ ३ ॥ 


| अथ सृतीया । ते पूर्ाक्तणुणे सोमं, हे इन्र! ते त्वदथ यर्व यथा 
$ यवमये सवनीय-पुरोडाशामिव गोभिः गवि भवः छीराद्िभः अपय- 
४ द्रव्यैः ्रीणन्तः 'मिश्रीकुथेग्तः स्वादु रसवस्वेनास्घ्राइनीयंस्‌ 'अकम्म 
(| अकाष्मे करोतेलुङि मन्त्रे घस (२, ४, ८० )- डत च्लेलुळून यस्मा- 

देव तस्मात, है इन्द्र | त्वा त्वां ताइश सोमं पातुम आस्मम्‌ .वच्तसान | 
सधमादे सहमादने यक्ष आह्वयामीत इयः ॥ ३॥ 


छळ पळ ज ल उछ छळ ज छ छ चयन प. छ छे प्छ फ छळ ज नळ फ चछ ज छ ए पळ फ प्रच से 


। ( घसो ) दे व्यापक इन्द्र (इद्म्‌ ) इस ( सुतम) संस्कार कियेहुप 
| 


| (तम) उस संस्कार किये हुप सोमको हे इन्द्र ! (ते ) तुम्हारे लिय 
( य यथा ) यवके पुरोडाशकी समान ( गोभिः ) गौके दुग्धादिसे 
( श्रीणम्तः ) सिळातेहुप (स्वादु) स्वाद लेने योग्य (अकम) किया है 
इसकारश्य (इन्द्र) हे इन्द्र ! (त्वा) तुम्हे उस सोमके पीनेको (अस्मिन) 
इस ( सधसादे ) यश आह्वान करता हुँ ॥३॥ 
सामवेदोत्तराचिके द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः खडः समाप्तः 


22 


३१ रव ३१ २ हुन्छ 
` इद” ह्यन्वोजसा सुत राधाना पत । 
२0३, ७५२ २ 


९० ८ 

पिबा खाउस्य गिवणः ॥ १ ॥ 

० विश्वामित्र; । छ? गायत्री । दे० इन्द्र: । अथ तृतीयखरडे-- 
प्रथमतूचे, प्रथमा । हे राधानां पते | घनानां स्वासिन्‌ | गिवेणःगीर्भिः 
स्तुतिभिः चननीय ! हे इन्द्र | ओजसा वलेनार्वाहतः त्वम्‌ इदम अनु 
| आनेनानुक्रमेण उद्देशालुक्रमेश॒त्यथः, सुतम्‌ अभिषुतम्‌ अस्य इमे 
| सोमं जु चिप्र पिब हि ॥ १॥ 


| । । (राधानां, पते) घनोंके स्वामी ( गिवशः ) स्तुतियो आराधन 

करनेयोग्य हे इन्द्र ! (ओजसा) बलस युक्त तुम ( इदम, अनु ). इस 
कमसे (सुतम) सस्कार किये हुए ( अस्य ) इस सोमको (बु) शीघ्र 
| (पिब) पियो ॥ १ ॥ 


२३ १ २ ३ १ २२ ३३१ शश ३करर 


यस्ते अनु स्वधामसत्सुते नि यच्छ तन्वन्‌ । 
१ २ 
स खा ममत्तु सोभ्य ॥ २॥ 


अथ द्वितीया । हे इन्द्र | ते त्वक्ष्थे,यः सोमः स्वधाम्‌ अन्नस अनु 
अनु खूज्य ग्रावभिः अभिषुतः असत, भवेत्‌ अस्तेलट्यडागम: । यदू- 
बृत्तयागान्न निघातः (८, १, ६६ ). आगसस्यानुदातत्बे 'घातुस्वर: 
(६, १, १६२ ) खुते तस्मिन्‌ सोमे तन्व स्वकीय शरीरं नियच्छ | 
सः सोमः, हे सोम्य ! सोमाह ! त्वा स्वां ममज्ञ मादयतु ॥ २ ॥ 
| हे इन्द्र (ते) तुम्हारे निसित्त (यः) जो सोम ( स्यघाम अनु ). । 
। अन्नके अडुसार पाषाणोंसे संस्कारयुक्त ( असत ) होता है ( छुने); 
| उस सोमके रुखिद्ध होने पर ( तन्व ) अपने शरीरको (नियच्छ) ||. 
प्रेश्णा करो ( सोम्य) हे सोमके योग्य ( सः ) बद सोम (त्वा) तुम्हे 
4 ( मस्त ) आनन्द देय ॥ २॥ ` 
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र 2 ४१ ३३ > २१९०२०३ ३९४२ 
रास” ऐड ब्रह्म fore 

प्रते अश्नातु झुद्योः न्द्र नह्मणा [शिरः | 

SIN २/३५१ रे 

प्र बाहू शूर राधसा ॥ ३ ॥ 

अथ ठृषीया। हे इस्त्र ! सः सोभः ते सब कुछयो: कुच्षरभयोः 
पाश्ययो: घाइमातु प्रकर्षण व्याष्रोलु अजू ज्याप्तावित्यस्य (र्वा०आऽ) 
लोटि व्यत्ययेन परस्मेपद्म ( ३, १, ८५) निघातः (८, १ ७०) तथा 
ब्रह्मणा स्तोत्रेण सहित: स सोमः शिरः शरीरम्‌ अघयजिवा अधययो 
छच्यते त्यष्छ्रीर प्रापने शुर | [वेकान्तेब्द्र | राचस्ता वनेम निामे- 
तेम सव बाहू आपि प्राप्तोतु । राधसा-राघस--इति पाठो ॥ ३ ॥ 
- (इन्द्र) हे इन्द्र | (सः ) बह सोम (ते) तुम्हारी (कुक्षयों)) दोनों 
कोखास ( प्राइमोलु ) पूशतया व्याप्त होय तथा. ( ब्रह्मण्या ) स्लो 


साहित बह सोस (1शरः_) तुम्हारे शिर आदि दारीरमें प्राप्त होय | 


( शूर ) हे पराक्रमी ! ( राधसा ) घमक्षे निमित (बाहू ) तुम्हारी 
बाहुओंको भी प्राप्त होय ॥ ३॥ 

रड ER ER २३ २३२९ श्र 

या त्ता नि षादतन्ट्रमांभ प्र गायत । 

१२२३ १२ 

सखाय स्तांमवाहसः ॥ १ ॥ 


ऋ० म्धुदरून्द: । छ० गायत्री । दे० इन्द्रः । अथ द्वितीयतृचे प्रथमा | 
तु शब्द: क्विप्रार्थो निपातः द्वाभ्यामाङ्भ्याम्‌ अन्वेतुम इति शाब्दोष- 9 


भ्यसनीयः। हे सख्यः | ऋत्विज: | चप्रम आस्मन्‌ कमि आग- 
पत आगच्रुत: आद्राथोंऽभ्यासः । आगत्य च निदीदत उपाविशत। 
डपावेइय च इन्द्रम अभिप्रगायत सवतः 'प्रफर्षण स्हत । काडला 
सखायः ? स्तोमवाहसः त्रि्त्पश्चद शादिर्तोमानस्मिन्‌ कमारी वहन्ति 


प्रापयन्तीति॥आत्ति-सतु-सु-ह-स-धृ-क्षि-ज्षु-आ-या-वा-पदि-य ्षि-नी भ्यो | 


सन्‌ (उ० १, १३७)-इत स्तोतेमन्‌-प्रत्ययान्त: स्तोमशब्दोनित्वादा द्य- 
दान्तः (६, १, १९७ ) | स्तोम वहन्तीति स्तोमवाहसः बहि-हा-घाल 
ब्रभ्यष्छन्दासे-इत्यसुन्‌ प्रत्ययः त एणदित्यचुरत्तः अत उपधाया 
(७, २, ११६) इत्युपघाया ब्वाद्धिः ऋदुत्तरपद्प्रकृतिस्वरत्वे (६, २,१३९) 
प्राप्त गतिकारकयोरापि पूवपदश्रकृतिस्वर्त्वञ्च ( उ०, ४, २२६ )-- 


« इत्याणादिकसूजात्‌ समास आद्युदात्तः ॥ १॥ 
Fo oT a 


CAN 


रन्ज 


र्ड >र-चचडनसन्सऊन्सच्लजन्जछज 


| 
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के सायणभाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-सहित % ( ३९५ ) 


( स्तोमवाहसः ) इस कमम रित्‌ पञ्चदश आदि स्तोमों को पहुँ- 
चानेबाळे ( सखायः ) हे ऋत्वजों ! (तु) शीघ्र, ( आ एत) इस 
कम में आओ ( निषीदत ) विराजो और ( इंद्रम, आभिप्रगायत ) इंद्र 
के निमित्त सामगान करो ॥ १॥ 


३” २ २०३५९ रर ३/४१३२ २३ 
पुरुतम पुरुणामाशान वायाणाम्‌ । इन्द्र 
रे NON 


सोमे सचा सुते ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया। स खायोऽमिप्रगायतेति पदद्टयमन्रानुवत्तते। हे सखाय 
ऋत्विजः ! सचा यूयं सव सह यद्वा सचा परस्परसमावयेन सुतः 
| अभिपुते सोसे प्रदत्त सति इन्द्रम्‌ अभिप्रगायत । कीरशमिन्द्रस्‌ ? 
पुरूतमं पुरून वहून्‌ राजन तसयति ग्लापयतीति पुरूतमः । तसु ग्लानी 
( प०)-इति धातोययन्तात्‌ पचाद्यचि चित्वान्तोदासेषपि ( ६, १, 
१६३ ) कृदुत्तरपद्प्रकृतिस्वरं (६, २, १३) बाधित्या परादिइछन्द्सि | 
बहुलम्‌ ( ६, २, १९९ )-<त्युत्तरपदाददातत्वम पुरुणां बहूनां वा- 
याणां वरणीयानां घनानाम्‌ ईशान स्वामिनम्‌ ॥ २ ॥ 

हे ऋत्विजों | (खचा) इकडे होकर ( सुते) सोमका सर्कार होते 
समय ( पुरूतमम्‌ ) अनेको शहुओंका नाश करनेवाले (| पुरुणाम ) 


इतसे ( वायाशास ) घर्नो के ( इंशानर ) स्वामी ( इन्द्रम ) इंद्रको 
स्तुति करो ॥ २॥ 


f RR करे ३७५ RRR र्र 
| ग झा अवत्स राये स पुरन्ध्या 
SE र्‌ १ श्र 
। गरमदाजाभरास नः ॥ ३ ॥ 
| अथ तृर्ताया । घ--शब्दोषवधारणार्थो निपातः सर्वैस्तच्छब्दे: स- 
| स्वध्यते । स घ स एवेन्द्रः पू्चेमन्जोक्तगुशरविशिएः नः अस्माक योगे 
पूथमप्राप्तपुरुषार्थस्य सम्बन्धे आ भुवत्‌ आमिसुख्येन भवतु पुरुषा 
साधयस्बित्यर्थः । सबतेराशीलिङि परतो लिङयाशिष्यङ (४, १, ८६) 
१ इत्यङ्‌ प्रत्ययः, तस्य ङ्त्वेन गुरणाभावात उवङादशः । स्र एव राये 
| घनार्थस्‌ आश्चुत्रत्‌ आमवतु पुरन्ध्या योषित्या सुवत । यद्घा बहुबि- 
घायां बुद्धावाभुवत पुरन्धिबेहुधी:-इति यास्कः (६, १३ ) स एव 
बाञ्जेभिः देयेः अन्ने: सह नः अस्मान आगम्रद्‌ आगच्छतु गमेलर्‌ तिए 
, इतश्च लोपः परस्मैपदेषु (३,४,८७)-इति इकार-लोपः बहुले छन्दसि । 


कु कराना \1\1 1 
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(२, ४, ७३ )-इति शपो लुक लेटोडाडी ( ३, ७, ९४) इत्यडागम 
आगमा अनुदात्ताः होत तस्यामुदासतत्वे घातुसखर एंव (६, १, १६२) 
शिष्यते॥ ३ ॥ 
(स घ) षह इंद्र ही ( नः ) हमारे ( योगे ) नवीन पुरुषार्थ विषय 
में (आ भवत्‌ ) अभिमुख हो अथोत हमारे पुझ्पार्थको खिद्ध करें 
(सः) वह ( राये ) हमारी घनप्राप्तिमें अभिसुख हों ( खः ) वह 
( पुरन्ध्या ) खीकी प्राप्ति वा अनेकों प्रकारकी बुद्धि की प्राप्ति में 
अभिस्ुख हो ( सः ) वह ( वाजेभिः ) देनेयोग्य अन्नो के साथ (नः 
आगमत्‌ ) हमारे सन्मुख आबे । ३॥ 

२४९ २२ ९ २ 
योगेयोगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे । 
२२ १. २.३.१२ 


he 
सखाय इन्द्रभूतये ॥ १ ॥ 
ऋ० शुनःशेपः । ० गायत्री । दे० इम्द्रः । अथ तृतीयच्चे प्रथमा 
योगेयोगे प्रवेशे तत्तत्कमॉपऋमे युजिर्‌ योगे ( ६० ३० ) हळञ्च (३, 
४, १२१ )-इाति घन्‌ चजोः छुघिरयतो; ( ७, ३, ५२ )-इवि छुत्वम 
घनो नित्वादाद्यदात्तत्वम्‌ ( ६, २, १९७ ) नित्यवीप्सयोः ( ८, १,:४ ) 
इति वीप्सायां द्विभावे सति आख्राडितानुदाचम्‌ (८, १,३) वाजे 
बाजे कर्मेविघातिनि तास्मिब्‌ संग्रामे तवस्तरम्‌ आतिदायेन 
बलिनम्‌ इंद्रम ऊतये राथ सखायः सखिवत्‌ प्रियाः बयं हवामहे 
आह्वयामः ॥ १॥ ) 
( सखायः ) मित्रकी समान प्रिय हम ( योग योगे) प्रत्येक कमके f 

आरंभकाल में ( वाजे वाजे) विष्नकत्ताओंके साथ प्रत्येक संग्राम में | 
( तवस्तरम्‌ ) अत्यन्त बळबान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( ऊतये ) रचाके 
लिये ( हवामहे ) आह्वान करते हैं ॥ १॥ 

१२ ३९१ जुआ र्‌ 

शत्रु प्रतस्योकसो हुवे ठाविप्रति नरम । 

RR OR ३२. ३२. - 

यं ते पूव पिता हुवे ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । प्रस्य घुरातवस्य आकस: स्थानस्य स्वगरूपस्य 

॥ सकाशात्‌ तुविप्रतिं बहून्‌ यजमानान्‌ प्रतिगन्तारम्‌ अन्न प्रतिशब्दो 
४) भीमखेनो भीम इार्तयत्‌ प्रतिगन्तशब्दै लक्षयित्वा तद्द्वारा तदर्थ क्षः 
| यति अतः प्रतिः प्रतिनिधिप्रातिदानयोरीतवत्‌ सत्बवचनत्वेनानिपात 
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| कमस कमा म आह्वान करता हूँ (ये, ते) जिन तुम इंद्रको ( पिता ) | 
| हमारे पिताने ( पूवम्‌) पहिले. अपने अनुष्ठानके समय ( हुवे ) ॥ 
| आह्वान किया था ॥ २॥ 


१ वाजाभ:ः अन्नेश्व उप समीपे आ घ अवश्यम्‌ आमगत्‌ आगच्छत्‌ ॥३॥ 


॥ खुन, तो स्वयं ही (सहखिशीभिः ऊतिभिः सह) सहसा रचाके साधनों | 
| सहित ( वाजेभिः ) अन्नो सहित ( उप ) समीपम (आ घं) अव 
| ही ( आ गमत्‌ ) आवे ॥ ३॥ 


NAAN A SDAA 70 .0.. . SD 2120 1.00300 400 0 4092. 5:62 A कक AERA MRNA 
कै सायणभाष्य आर सान्वय-भाषानुवार-साहत % ( ३९७ ) 


९ त्वादनव्यत्यव प्रणगुणेत्यादिना ( २, २, ११ ) न पष्ठी-समास 
९ नेषेध: । नर पुरुपामन्द्रस्‌ अनुहुवे भनुक्मण कम्मस्वाद्वयामि हेलो 
लिट बहुळं छन्दसि ( ६, १,३४ )--दति पूववत्‌ 4 सम्प्रसारण-पर- | 
॥ पूवत्वे द्विवचन--प्रकरश्णे छन्दसि वा (६, १, १ वा० )--इति बक्त- ५ 
| व्यमिति द्विवेचनाभावः । यदूच्ृत्तयोगादानिघात (८, १, ६६ ) | य ते | 
| त्वामेन्द्र पिता अस्मदीयो जनकः पूवे पुरा स्वकोयानष्ठानकाळे हुवे ) 


आइतवान्‌ तमाह्दयामात पूवत्रान्वयः ॥ २॥ 


( प्रत्नस्य ) पुरातन ( ओकलः ) स्वगेरूप स्थाने से (तुविप्रातिम) 
अनेको यजमार्नो के समीप आनेवाले (नरम) पुरुषको (अनुहुवे) 


| 
१ ४७९७ रे रे रे ARR: SROs २ ४ 


२ 
आ घा गमद्यदि श्रवत्सहलिणीमिरातिमिः । 
१२३१२ ३ १२ * 


वाजा भरुप ना हवस ॥ २ ॥ 


अथ तृताया । यादे घत यचयामेन्द्रो नः अस्मदीय हवम्‌ आह्वान | 
शृणुयाव, तदाना स्वयसव सहास्नशीभिः ऊतिभिः बहुभिः पालने 


( यदि ) जो यह इंद्र ( नः) हमारे ( हवम्‌ ) आह्वानको ( श्रवत्‌) | 


१२ ३२३ १२३ १२ २: ३क रर 
इन्द्र सुतेषु सोमेषु कतुं पुनीष उक्थ्यम्‌ । 
२२३२३ १२ 


विदे वृधस्य दक्षस्य महा< हि षः ॥ १ ॥ 


अर० नारद: | छ० डाष्णङ्‌। दे० इन्द्रः । अथ वठुथतखे प्रथमा । 
|| सोमेषु सुतेषु आभिषुतेघु सत्सु हे इंद्र ! त्वं ताम्‌ पीत्वा ऋतु 
|| कमणां कर्तारम उक्थ्ये स्तोतारश्च पुनीषे शोधयसि । यद्धा सोमेष्च- 
fein उकथ्यास्य ऋतु यागं त: सोमे: पुनीषे यजमानः .पूतं कार- 
| यास। केमथस्‌ ? व्रधस्य वद्धेकस्य दकस्य वळस्य विदे लाभाय सर 
# ताररास्त्व महान्‌ ह खलु, अत एवं करु शकततोषोत्ययेः । इंद्रसुतषु 
ॐ फच फ ज्ळकच्छ एए सक क न्‍्छ सलक चळ र जळ जक चछतक चर छ न्क पछ प्ल NAAN 


( ३९८ ) २ सोमवेद्संहिता-उत्तराचिक # 
इनदरः संतेघु--इति, पुनीषे पुनीते-इति, दक्षस्य महा%हिष:--दच्षसो 
महानूहिषः-इति च पाठो ॥ १॥ 

(इन्द्र) हे इत्र ( सोमेषु स॒तेघु )'सोमोंका सस्कार होनेपर तुम 
| उनको पकिर ( वृधस्य, दक्षस्य, विदे ) वृद्धि करनेवाळे बलकी प्राप्ति 
१ के लिये ( ऋतुम ) फर्मकत्ताका ( उक्थ्यम्‌ ) स्तोताको (पुनीषे) शुद्ध 
॥ करते हो (सः) ऐस£तुम ( मद्दान्‌ हि ) अवश्य दवी पूज्य हो ॥ १॥ 
१० ९५०५६: ३२३ 2४२७.) ८२९ 
स प्रथमे व्योमनि देवाना सदने वृधः । 

२ ३.३ ९२. ,३ «९२३-२ 


सुपारः सुश्रवस्तमः समप्साजत्‌ ॥ २ । | 

अथ द्वितीया । सः इन्द्रः प्रथमे प्रथिते बिस्तीश मुख्य वा व्यामान 
बिशषेण रक्षके च देवानां सदमे सीदन्त्यास्मान्नति सदन स्थानं 
स्वगौख्य तत्रःस्थिंतः सन्‌ इृधः यजमानानां घद्धयिता च भवाति । 
सथा सुपारः सुष्ठु पारयिता प्रारब्धस्य सम्यकू परिसमापायता 
सश्रवस्तमः अतिशयेन शोभने श्रघोऽन्न यशो वा यस्य स तथोक्तः, 
९ समप्सुजिद सम्यकू अप्स्दकेघु प्राप्येछु सत्ख यत्‌ तद्धिघातनो इत्रा 
| दजेता, यद्वा, आप इत्यः्तरिचनाम ( निघ० १, ३, ८ ) अन्तरिक्ष 
§ वत्तमान,नामर राणा जेता तमु हुवे इत्युत्तरत्र सम्बंध: ॥ २ ॥ 
॥ (सः) कह इंद्र ( प्रथमे) बिस्तीश वा मुख्य ( ब्योमनि ) विशेष 
| रूपये रक ( देवानां, सदने ) देवताओंके स्थान स्वगम स्थित हा 
कर बृघ:) दजमानोंको बढ्निवाला ( झुपारः ) छुन्द्रताके साथ 
५ प्रारश्धकमे की समाए करने वाला ( सुश्रवस्तमः ) परमोत्तम अम्न 
॥ वाला ( समप्साजत्‌ ) जो!प्ातव्य जलका वमाश करनेवाले इृत्रा- 
{| सरको जीतः१याळा हे;उसका ही आवाहन करते हे॥२॥ 
७५०७ ३ १२ ३ २३-९२. ,३. ९ २ 
तमु हुव वाजसातय इन्द्र भराय शाष्मणम्‌ | 

५३ (३ ३ १ प्ली ५ र छट 
भवा नः सुम्न अन्तमः सखा इथे ॥ 
अथ तृतीया । तघु पूवाक्तणुणमेव शुष्मिण बलवन्तम्‌ इन्द्र घाज- 
सातय बळानामन्नानां वा सातिलीभो यस्मिन्‌ ताइशाय भराय सग्रामाय 
, यद्घा भयन्ते तास्मिन्‌ हवीर्षात भरो यज्ञः प्रायेण सग्रामनामाने यज्ञः 


कक. कक. के से 3. dh fife ASSAD. 


( ' नामःबेन च रृघ्यन्त भराय यज्ञांथ दुवे आह्वायामि । हे इन्द्र! त्वे खुम्त 
क्रूर रनूूकररुस्कररूनररूककलसकरच्बटर क 


तक सकर सकर खक 


च्छ्ल र पष्क कालन ननक 


२, २, १३ ) पुत्र श्रियम्‌ अस्माकम चेतिष्ठम्‌ अतिशयेन छातार॑ प्रश्ञा- | 
९ पके वा अरातिशगन्तारं स्वामिनं दा स्वध्वरं शोभनयशै विश्वस्य सघ- | 
॥ स्य यजमानएय कूतम्‌ अमृतं नित्यम्‌ आग्निम पना पतेन नमसा स्तोत्रेण 9 
| हे ऋ।त्विग्यंजमाना: ! बः युष्मद्‌ थैम्‌ आडवे आह्वयामि ॥ १ ॥ 
पै हँ ऋात्वेक यजमाना! (वः ) तुम्हारे लिये ( एना, नससा ) इस |; 
} स्तोत्रसे (ऊः ) वळके ( नपातम्‌ ) पुत्ररूप । प्रियम ) हमारे अनु- | 
। कूळ (चेतिष्ठम्‌ ) परम चेतना देनेवाले ( अरातिम्‌ ) स्वामी (स्वध्व- 
६ रमः ) श्रेष्ठ यज्ञ वाले ( विश्वस्य ) सकल यजमानांके ( दूतम्‌ ) दृत । 
| ( असतम्‌ ) नित्य ( अग्निम्‌ ) अग्निको ( आहुवे) आह्वान करता हुँ ।१। 


| 

| पालायतारावश्वा योजते स्वर्कीये रथे युनक्तु।यद्वा विदवभोजसा 
९ विश्वस्य रक्तुकेण अरुषा आरोचमानेन तेजसा योजते अयुज्यत। तद्‌ 
के नन्तर यः आरन: स्वाहुतः स्तोताभः सुष्ठु आहूतः सन्‌ दुद्रवत्‌ आनु 
© छ कब कक क प्क कप ७ चन सकळ कच ऊळ रच्ळळ्कसळक र ्डक्र ळ्ळ्च्क्ल्ख् फ क 


~ 


सुख घने वा लिष्सिते सति नः अस्माकम्‌ अन्तमः आन्तकतम: सब्नि 


छझटततना भव तमतादश्भात यान्त श्शब्द्य्य ताद्‌ लोपः वृधे वर्धनार्थञ्च 


(तमु ) उख ही ( शाष्िणम्‌ ) बलवान ( इन्द्रम्‌ ) इंद्रको ( बाज- | 


| सला लमानख्याचो [मत्रभूली गव ॥ तभुहुधे-तमुद्षे--इति पाटौ ॥३॥ 
| 
सातय ) जिम अन्व मिळता हे ऐस ( भराय ) यक्षके लिये (हुवे ) 


आह्वान करता हूँ । हे इन्द्र ! तुम ( सुम्ते ) सुख वा घनको पानेकी | 

इच्छा होनेपर ( अन्तमः ) हमारे परप्रसर्मीप ( भय ) होओ (बधे ) | 

बाद्धिके निमित भी ( खरां) मित्ररूपं होओ ॥३॥ ! 
सामवदाचराचिक [्विलीयाव्यायस्य तृतीयः: खरड: समाप्त 
३९ २ २२३ १ रर३ १२ 


एना वो अग्नि नमसोजों नपातमा हुवे । 
५५०७७८७ ९ २३९१. रर' ३२३१२ 


रयं चेतिष्ठमरति& स्वः्वरं विश्वस्य दूतममतम्‌ १ 


नर वासः | छ० दहला | दे आग्न: | अथ चतुथ खराडे प्रगाथ- 
रूप-पमथखूक प्रथला । ऊअः वळस्य नपात नपादित्यपत्यनास (निघ० |) 


१ २ ४२३ १२. ३ १ २रेक रर 


स याजत अरुषाविश्वभोजसा स दुद्रवस्स्वाहुतः। 
३१२.३२ २२३१२ इर्ड ३ १.२ 


खुन्रद्वा यज्ञः सुशमी वसूना देव राधा जनानाघ्‌ २ 


अथे ्वाया। सः आग्न: अघा आरोचमानो विश्वसो जसा विरुवस्य 


~ 


SS ms 


(४२०) क सामवेदसाहता-उत्तराबक क 


| (25२) तजसा ह, क स क के पा 


4 स्नोवा यज्ञः यएव्यः सुशमी शोसनकमा च भवति तत: वसूनां बाख- 
१ कानां जनानां यजमानानां सम्वान्थि रा: दयिळचण धनं देख द्योत- 
} सानमाग्नस्प्र।त गच्छास्याते शपः ॥ २॥ 

९ (सः) वह आग्न ( अरुषा ) दिपते हुए ( विश्वभोजला ) विश्वका 
॥ पालन करनयाळ अशवोको ( योजते ) अपन रथस जोड़े | तदनन्तर 
| ( सुत्रमा) श्रष्ठ अन्नवाला ( यज्ञ: ) यजनयोग्य ( सुशमी ) श्रेष्ठ कमे 
| वाळा आग्लि ( स्थाहुतः ) सस्यङ्‌ प्रकारले होमाइुआ ( दुद्गबत ) 
देवताआका लानको शीघ्रताले जाय। तद्नन्तर ( वसूनास ) यजमाना 
| का ( राधः ) हावेरूप घन ( देवम्‌ ) अग्निदेवको प्राप्त हो ॥ २॥ 

| ३२ २ ३२ ३२ 


प्रु अदश्यायत्यू२य्डन्ती दुहिता दिवः । 
२७४७२९६ >. २. १२०३: २,२३२, १...२ ३१२ 
पो मही वृणुते चज्मा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी 
$ गरर वासष्ट: | छर बहता । देर उषा: | अथ हतायप्रगाथ--प्रथ मा 
4 आयता आगच्छता उच्छता तम्ास ववासयन्ता वजेयन्ता दव 
4 अछाकस्य सूय्यस्य वा दाहता पुना पवस्भूताउषा: घात अदाश सव: 
)। प्रात दश्यत। उ--शात पूरणः सपा महा महत तसः न्शामन्वक्कार 


। चलुुया दशनन | अप उ--शतंनेपातल&य समुदाय: अएत्स्याथ | रणुत 


नि 
p 
[| देवान्‌ प्रति भरा द्रवजु । कीइशः ? सुत्रमा शोभनस्लुतिकः शोभना- ) | 
| 
b 
) 


| 


निवारपाति | एत्र कःया सूनरो जनामां खुष्ठु नेत्री उषा; ज्योतिः प्रकाश 
कृणोति करोति ॥ द्रणुते चलुपा-शव्ययतिचलुप-इति पाठो ॥ १॥ 

( आयती) आती हुई ( उव्ळम्ती) अघकारीको दूर करतीहुइ (दि वः) 
दुलोककी ( दुहिता ) पुत्री ( उषाः ) उगा ( प्राते अइाश ) सवने देखी 
| (उ) ओर वह (मही ) बडे (तमः ) रात्रिके अन्धकारको ( चल्नुपा ) 
१ दशनस ( उव-उ-चणुने) निवारण करती हे (सूनरी) प्राशियोको श्रेष्ठ 
| प्रेरणा करनवाली डपा ( ज्योतिः ) प्रकाशको ( शृणोति) करता ॥१॥ 
२३१२ I REIN RnB VR 
उदुखियाः सृजते सूथ्यः सचा उद्यन्नक्षत्रमार्चवत्‌ । 
10 आर १. ३. २०३५१ 
तवेदुषो ब्युषि सूयेस्य च से भक्तेन गमेमहि ॥२॥ 


अथ द्वितीया । सूय्यः सवेस्य प्रेरकः आदित्य: उस्त्रियाः रश्मीव्‌ 
सव! सह युगपदेव उत्सजते उद्गमयति | तथा उद्यव उद्धच्छत्‌ प्रादु- 
भवन नक्षत्र नससि हद्यमानं त्रहनक्तत्रादिकम अच्चिवत दीसिमत्‌ 


Cv Fv wt V पंकज ia ८ ७८०७ Nr iP ७४० Libr फा ७०७७०४ ४५ SY SV ४ ७४ Se पा केक पक 
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कै सायण भाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद्‌-सहित # ( ४०१.) । 
Co oe 


करोति, सौरेण तेजसा हि नक्तं चन्द्रप्रभतीनि नक्तत्राशि भासन्ते, ! 
झुझुम्नः स्ूय्यरादमञ्चन्द्रमा गन्बवः~इति हि निगमान्तणम्‌ । पवञ्च 
सात हे उपः | उषोदेवते | तव सूय्यस्य च व्युषि विवासने प्रकाराने | 
सात भक्तन अन्नेन सङ्गमेमहि वय गच्छेमहि । इत दाब्दः पूरक:॥२॥ 
( रूथ: ) सबका प्रेरक आदित्य ( उल्निया: ) किरणोको (सचा) 
एकसाथ ( उत्लूञते ) प्रकाशित करता हे तथा (डद्यत्‌) उदय होता 
| हुआ ( नच्त्रम्‌ ) आकाश दीखनेबाळे ग्रह नक्तत्रादिको (चिवत्‌) 
| प्रझाशयुक्त करता दै अथात्‌ सूक तेजस ही रातम चन्द्रमा तारागण 
दे प्रकाश करते हे पेसा होनेपर ( उष: ) हे उषा देवता ! (तच ) 
[ ( सूथरुय च ) सूयका भी (व्युषि) प्रकारा होनेपर हम (भक्तेन) 
अन्न ( सङ्गमेमहि, इत्‌ ) अवश्य ही सयुक्त हों ॥ २॥ 
३ २२ २९. २ 


9. 


इमा उ वां दिविष्टय उसा इवन्ते अश्विना । खयं 


२.२. ९ ०९ 


वामह्वेऽवसे शचीवसू विशेविशथ्हि गच्चथ'। १॥ 

ऋ यासः । झन्वृहती | दे०अश्विद्वयः। अथ तृतीये प्रगाथे-प्रथमा | 
इमाः [दाविष्टयः ॥देवमिच्छन्त्य: प्रजा ऋत्विजोंडपि उ--इलि वाथ, 
इ अश्विया | उस्ना उसरी बासको वां हवन्ते आह्वयम्ति अय स्तोतापि 
हे शखीवसो | कर्म्मधन ! वां युवाम अवसे अस्मद्रचणाय युवयोस्त- 
पणाय चा अह्वे आह्वयाम । किमथम्‌ ? एवं प्रजा अपि, अयमपीस्याद्‌- 


रोक्तिरिति विशं विशं हि गच्छथः सवा: स्तुतिकर्जी: प्रजाः प्राते युवां 
गच्छथः खलु, तस्मादेयसुच्यते इति ॥ १॥ 

(इमा ) यह ( दिबिष्यः ) स्वगेकी इच्छा करनेवाली प्रजाप 
| (उ) और ऋत्विज्‌ भी ( अदिवना ) हे अश्विनी कुमारी ! (उसो) 
| व्यापक ( वाम ) तुम दार्नोको (हमले) आह्वान करते हें (शष्बाघसो) 

हे कमेधन ( अयम ) यह स्तोता भी ( घाम ) तुम दोनोको (अघसे) 
हमारी रक्षाके लिये वा तुम्हे तृत करनेके निमित्त ( भद्दे ) आह्वान 
करता हूँ ( विश, बिश, हि, गच्छथः ) तुम स्तुति करमेषाली सब 
॥ प्रजाआंके समीप अवश्य ही जाते हो ॥ १॥ 
॥ ३२ ३१ २.२३ १२ 3 ७७ ३१२ 


युवं चित्रे ददथुर्भोजनं नरा चोदेथा® सून्नतावते । 
or | १३५ को ५७२ Ct) Ae १' रर 


अवाग्र4७ समनसा नियच्छत पिवत सोम्यंमधु २ 


ठ 1 50 


Oren 


न्या ५ 


(४२२) - क सामवेद्संहिता-उत्तराशिक % 
> UMHS SSNS CURT HT 
| _ अथ द्वितीया। हे नरा ! नेतारावीइघनौ युवे युधां चित्रे चायर्नाय | 
| भोजने घने ददः घारयधे, तद्धन सून्ुतावते स्तुतिमते स्तोत्रे चोदेथां | 
प्रेरयतम, तड्थे समनसा समानमनरुकी सन्तौ रथ युवयाः सस्थाम्धि- 
| नम अबीर अस्मद्भिमुश नियच्छनं मियमयतम, तथा छत्वा सोस्यं 
॥ सोमसस्षधिनं सघु मछुरसञ्च पिबतम्‌ ॥ २॥ ) 
(नर ) हे पेर अद्विनाकुमारों ! ( युबम ) तुम दोनों (चित्रम) | 
| विखित्र प्रकारके (सोजनम) 'नष्को ददथु:) घारश करते हो,वद्द घन | 
| ( सूनतावते ) स्तुति करनेवालेका (चोदेथाम) प्रेरित करा, इस कार्य | 
| के लिये (समनसा) एकमन होतेहुए (रथम्‌) अपने रथको (अर्चक) | 
| हमारे सन्मुख ( मियच्छसम्‌ ) थमाओ ओर ( सोम्यम ) सोमके / 
॥ ( मधु ) मधुर रसको ( पिबतम्‌ ) पियो ॥ २॥ 
| सामवेदोस्तरार्थिक द्वितीयाध्यायस्य चतुथः खणडः समाप्तः 
EE R२३३, १२.७ ३.१ २.३. १२ 
अस्य प्रत्नामचु चतर शुकं दुदुडे अइयः । 
१२ ३१ र्र 
पयः सहस्रसामृषिम्‌ ॥ १ ॥ | 
अर? अवत्सारः । छ? गायत्री । दे० सोमः । अथ पश्चमखरडे-- 
| अस्यप्रत्मेति नवचसूकते प्रथमा । अस्य सोमस्य प्रत्मां पुरातनां झुतं | 
३ योतमानां तनुम्‌ अनु शुक्र दीसत सहस्रसाम्‌ आभिळषितस्य अपारिमि- | 
तस्य फलस्य दातारम्‌ अाषिम्‌ अतीन्द्रियकस्म फलद्ू शर पयः पातव्यम्‌ | 
अहूयः कत्रयः ढुङ्गे दुहन्ति ॥ १॥ | 
| (अस्य) सोमे ( प्रत्नास ) पुरातन ( झतम ) दिपते हुए शरीर | 
को ( अनु ) लक्ष्य करके ( शुक्रम ) दोघ ( सहस्रसाम्‌ ) सहस्यों | 
अभिलापाओंके फलको देनेवाले (ऋषिम) अतींद्रिय कर्मफलके द्रष्टा | 
(पय; ) पीने योग्य रखो ( अहयः ) कवि ( दुह्रे) दुहते हैं ॥ १॥ 
३१ श्र ३२३१ श्र 
० ९ ० ~ [कि 
` यय सूय्य इवापरगय* सरा शास धावात । - 
-. रै२र ३२९३. १ रर : 


सप्त प्रवत्‌ आ दिवम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ डितीया । अये सोमः सूय्ये इव यथा सूय्यः सर्वस्य लोकस्य | 
| उपदंश तथा कम्मंणाम्‌ पह उपद्रष्टा आपि च अयं सोमः सरांसि || 
निशत उक्थर्पात्राण-इति केचिद्‌ घदान्ति अपरे तु जिंशदहोरात्राणि | 
सरांसीति तानि धावति प्रतिगंच्छीत। तथा च यास्कः-तत्रेतदू याशिका | 
be SD 00 0 0 छि 0 उतर र ज चटक पछ पळ पयस ७५ 


ssi 
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ओ सायण भाष्य ओर खान्वय-भाषानुबाद-साहित * ( ४०३ ) 


वेदयन्ते त्रिशदुक्थपाञ्राणि माध्यान्दिने सवने एकदेवतानि तानि एत- 


स्मिन्‌ काळे एफ्रेन प्रतिधानेन पिबन्ति, तान्यत्र सरांस्युच्यन्ते-त्रिश- 
दपरपचस्य अहोरात्राः भिंशत्‌ पू्ेपचस्येति नैरुक्ताः ( ५, ११) इति 
आपि ख अयं सोमः [दवम्‌ भाधिकत्य सप्त प्रवत सत्त नदी रासिष्ठति 1२। 
(अयम्‌ ) यह सोम ( खूये इब ) जैसे सूर्य सव लोकोंका द्रष्टा है 
तेले ( उपहक्‌ ) कमोका दरष्टा हे ओर ( अयम्‌) यह सोम ( चिंशात, 
घावति ) तौस पात्रोंकों अथवा तील अहोरात्राको प्राप्त होता दे और 
यह सोम ( आदिवम ) यलोक में ( सप्त प्रधते ) सात प्रवाही में 


4 


|| पहुँचता है ॥ २ ॥ 


३३१ रर ३ १ २२३१२ 


090 


खयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो अवनोपरि । 
१७२५ ३६०१ र्र्‌ 
सोमो देवो न सूय्यः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । पुनानः पूयमानः अये सोमः विश्वानि सवोणि भुवना 


॥ शुवनानि सर्वेषां सुत्रनानाम्‌ उपरि सिष्ठति । तत्र हष्टान्तमाह- देवो न 
| सूर्य्यः यथा सूय्यो देवः सवेषां सुबनानाम्‌ उपरि सिष्ठात तद्वत्‌ अयं 
¢ ० केक ° 

सोमोऽपीत्यथः ॥ ३ ॥ 


( पुनानः ) पवित्र कियाजाता हुआ ( अयं सोमः ) यह सोम ( घि- 


| वाति सुब्ना ) सकळ झुबनों के ( डपरि, तिष्ठाति ) ऊपर विराजमान | 
॥ होता है (देवो न सुये:) जले कि-सूयेदेघ सथ लोको फे ऊपरविराज- | 
4 मान होते हें ॥३॥ ' $ 


३२ ३;२३। २ ३ २ ३१ 


(१. 0३ २ 
एष प्रलेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः । 
१ २9 RRR 
हरिः पवित्रे अषतिं ॥ १ ॥ 


ऋण्शुतःशेपः | छ? गायत्री । दे०सोमः। अथ चतुर्था। हरिः हरित 


॥ वशी: देवः द्योतमानः एष: सोमः. प्रलन पुराशन जन्मना. जननेन 
ह| «५ ६. ~ र ~ ~ (> हि म ~ 1७. 
| देवेभ्य: देवाथ सुतः अभिषुतः सन्‌ पवित्रे अपीति आराजत ॥ १॥ 


( हरिः ) इरे वणका (देवः ) दिपता छुआ (. एव: ) यह सोम 


{| ( पत्नेन ) पुरातन ee ) उत्पातिस ( देवेन्पः ) देवताओंके अथ 
॥ ( सुतः ) सस्कार किया हुआ ( पवित्रे )१इशापाबन्नम ( अषति) 


प्रकाशित होता है ॥ १ ॥ 


j 
| |! 


- क्न ३०७ उकल च सद छ बळ च नऊ पळ लक छ जळ फ य फ चळ ऊच क्फ चं कचो 


\ भ फक करू ककन य स्‌ म SSE NANA AMAR MM ७ ५ 
(४०३) - * सामवेदसंहिता-उत्तराचिक % । 


३२३२३१ २ ३२ ३२३१२ ३ १ 
एष अत्नन मन्मनो दवो दवेभ्यस्पारे । कवि 


विप्रेण वावृधे ॥ २ ॥ 


अथ पञ्चमी । प्रस्तेन पुराशेन मण्मना साधनेन स्तोत्र युक्त इति 
| शेष: । देवः द्योतमानः एषः सोमः देवेभ्यः देवाचे कविः मेधावी सन्‌ 
| विप्रेण मेघाविना यजमानन फात्विजा परिबादधे परिचडति ॥ २ ॥ 

| (पल्लन) पुरातन ( मन्मना ) स्सोत्ररूप साधन करके ( देवः ) 
॥ द्योतमान ( एषः ) यह सोम ( देवेभ्यः ) देवताथोके अर्थ ( कविः ) 
$ मेघावी होताहुआ ( विप्रेण ) विवकी यजमान और ऋत्विजफे द्वारा 


१ ( पारवाबृधे ) बढ़ता हे ॥ २॥ 
| २ छे रू ३ २४३१२ 
3९०६६०७: 
| 
| 


दुहानः प्रत्नमित्पयः पवित्रे परिषिच्यसे । 
कन्द देवाश अजीजनः ॥ ३ ॥ 


| अथ षष्ठ।। प्रत्नामेत्‌ पुराणमेब पयः रस दुहानः हे सोम ! पवित्र 

| पारषेच्यसे हे सोम ! त्वं कंन्दन्‌ शाब्दे कु्वेन्‌ देवान्‌ इम्द्रादीय अजी- 

| जनः स्वसमोपे जनयति । यत्र सोमोऽसिषूयते तत्र देवा नियते प्रादभ- 
बन्तीत्यथः | भजीजनः अजीजनत्‌--इति पाठो ॥ ३ ॥ 


( प्र्लमित्‌ ) पुरातन ही ( पयः) रसको ( दुहानः ) पात्रें पूरण 
करता हुआ तू हे सोम ! ( पवित्रे) दशापवित्रमं ( परिषिच्यसे) टप- 
॥ काया जाता हे हे सोम ! तू ( कन्द्न्‌ ) शब्द करताइुआ ( देवान ) 
इद्रादे दवताभाको ( अजीजनः ) अपने समीपमें प्रकट करता हे 
अथात्‌ जहा छामका सर्कार होता है तहा देवता अवश्य ही प्रकट 

होते हैं ॥ ३ ॥ 
३१ २३.१ २२३ २ २ 
उप शिचापतस्थुषो भियसमा घेहि शत्रवे । 


७७ ७56. ३ २४.३ २ 
पवमान विदा रयिस्‌ ॥ १ ॥ 


ऋ० अस्तितः देवलो वा । छ० गायत्री । देऽ सोम: | अथ सप्ती । 
| छ पवमान ! सोम ! उपशिक्ष त्य समीपे कुरु । कान्‌ ? उपतस्थुष 
उपक्रम्य [स्थतानस्मदा भमतानित्यथः । शत्रवे दाचुषु- अस्मद्विरोधिषु 


( 


IRSA AMER AICPA I OAT PA 4५ 41:09. (४ १०७. AED, 4५ 0०. AT 2 pn 2 “409. AAR: A 20७३ ,५ 


# सायणाभाष्य आर सान्यम-भापानुघाद्‌-सहिल ॐ । ४०४) 


re 0 0 


| भियसं भयम्‌ आधे कुहू जय । फञ्च तेपा शञ्णां राये घने विदा 


९ अस्मभ्यं विद्वि देहीत्यथः॥ १ ॥ 


( पवमान ) हे सोम (डपतस्थुपः) हमारे इडिछत पदार्थको (उप- 


| शिक्ष ) हमारे समीप पढुँचाओ ( दाजवे ) हमारे बिरोधियंमि ( भिय- 


सम्‌) भयको ( आधेहि ) स्थापन करो अथात्‌ हमारी विजय करो 


| ( रयिम्‌ ) शब्रुओंके धनको ( विदाः.) हमं दो ॥ १॥ 


२१३ २ ३ २३२३ १ अकर र्‌ 


उपा षु जातमपुरं गोभिभङ्ग परिष्कृतम्‌ । 
WIR RG, MAR 


इन्दुं देवा अयासिषुः ॥ २॥ 


( जातम ) भले प्रकारले प्रकटे हुए ( अप्तुरम) वसतीवरी जलोके 


प्रेरणा करे हुए ( भङ्गम्‌ ) शचुर्ओको नए करनेवाले ( गोभिः ) गो- | 
दुग्धादिल ( परिष्कृतम ) लसकार किवेडुप (इन्दुम) सोमको (देवाः) 


इंद्रादि देवता (उप-गयासिषुः ) प्राप्त होते हें॥ २॥ 
१२ - ३.९२ । 900३ २ 
उपास्मे गायता. नरः-पवमानायेन्दवे । 


३२ ३९१ र्र * 
अभि देवा” इयक्षते ॥ ३॥ 


नवमीत्वेबमत्यत्राम्ताता--हे नर: ! नेतारः ! यज्ञस्य दवान्‌ इष्द्रा- 
दौन्‌ आभे इयचत आभिमुख्येन यष्टुमिच्छते यजमानाय क्षुरते अस्मे 
अभिएूयमाणाय इन्दवे सोमाय डपग(यत उपगाने कुरुत ॥ ३॥ 
(नरः ) ऋत्विज ( देवान्‌ ) इंद्राद देबताआको ( अभि इयते ) 
_ अभिमुख होकर यजन करना चाहते हें ( पवमानाय ) यजमानके 
“ निमित्त संस्कार किये जातेडुए ( अस्मे ) इस ( इंदवे ) सोमके, अर्थ 
( डपगायत ) सामगान फरो ॥ ३॥ 
इति खामवेदोत्तराखिके द्वितीयाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः समाप्त 


AAS Ah AAAS eA 2% 4b A) 4A A) IDAs aah Aiud) 


| अथ भएमी-नवम्योअऋ चोः प्रतीकमेवमास्मातम्‌-उपघुजातमप्तुरम्‌- 
१ डात, उपास्म गायता नरः-इति च । तेष्वश्मी प्रदेशान्तर आम्नाता-- 
॥ जातं सम्यक्‌ प्रादुभूतम्‌ अप्तुरम्‌ वसतीवरीभिः आद्भिः प्रेरित भङ्ग 
4 शत्रूणां भञ्जकं गोभिः गोविकारेः पयोभिः परिष्कृतम्‌ अलेकृत सस्क- | 
॥ तम्‌ इस्दु सोमं देवाः इन्द्रादयः उप ड-इति निपातद्वयसमुदायः उपे- | 
{| त्यस्यार्थ वत्तते सुष्ठु उप अयासिषः उपागच्छम्ति ॥ ८॥ 


| 
, 


MS WMO ति क २. 


0 3022 30:49 # ne Yi 
६ (४२६ "क सामवेद्सेहिता-उत्तराखिक ॐ , 


आ OR RR "रे ३ १.२. 
प्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊमेयः । 
३१ २ न 


वनानि महिषा इव ॥ १ ॥ 


॥ अऽ आप्त्यः त्रितो बा । छ? गायत्री । दे० सोमः । षष्ठे खण्डे-- ) 
५ प्रथमतूचे प्रथमा | बिपाश्चितः मेधाविन: ऊमेय: प्रब्रडाः सोमासः सामा: | 
| अपः वसतीबर्याख्याः प्र नयन्ते प्राप्नुवन्ति । तत्र इएान्तः-बमानि ` 
| महिपा इब यथा प्रदृद्धा ख॒गा वनानि आप्नुघन्ति तद्वत्‌ । अपो नयन्ते 
| अपां नयन्ति-इति पाठो ॥ १॥ 
| ( विपश्चितः) मेधावी ( ऊंभेयः ) बढ़े हुए (सोमासः ) सोम (अपः) 
वसतीवरी जर्डोको ( प्रवयन्ते ) प्राप्त होत हैं ( घनानि, महिषा इव ) | 
| जेसे कि-बढ़ेहुए मृग वनको प्राप्त होते है ॥१॥ 
श्र RRR, ०३२ ३.५ /३ ९ २ 
अभि द्रोणानि बभ्रवः शुका ऋतस्य धारया । 
रचे १ २ 
वाज गोमन्तमक्षरर्‌ ॥ २ ॥ | 
अथ द्वितीया । अभि चरन्तोति शेषः अभि शब्बश्चतेशित-क्रिया- | 
ध्याहार: | कि प्रति ? ब्रोणानि ड्रॉण कलशान्‌ यश्चपि द्रोशकळरा एक- | 
| एव तथापि तत्प्राधान्यादितराणयपि पात्राणि द्रोणशामीत्युच्यष्श।अथवा | 
३ एकास्मस्तेष पूजार्थ षहुखजशम । के यञ्भबः षभूषण्योः सोमाः शुक्राः | 
$ दीपा: फेम प्रकारेण ? श्रतस्थ भम्रतस्य धारया घाराकारेण । किञ्च 
| धाजम, अस्त गोमम्तं षुगोयु क्तम्‌ भरन चराम्ति। अथवेकमेष घाङ्यम्‌ | 
उकरूषिधाः सोमाः द्रोणानि प्रति भद्यरन्‌ धारया। छि कुथन्त: ? गो- | 
१ मन्ते पाज प्रयच्छर्त इध्यथः। कस्म प्रयोजनाय ? ॥ २॥ 
| ( बस्रषः ) घभ्रवणके ( शुक्राः ) दिपतेंटुण सोम ( ऋतस्य ) अमृत | 
§ को ( धारया) थारारूपसे ( प्रोणान्‌ ) ्रोणकळरादि पांत्राम( गोम- | 
९ न्तम्‌) गोभों सहित ( बाजम्‌) अन्नको देते बुए (भम्यच्षरन्‌) टपकते हे 
३११ रर. ३२३ १२ ३१२. 


सुता इन्द्राय वायव वरुणाय मरूद्भ्यः। 
१०8 0 ९ २ 


सामा भ्रपन्तु विष्णवे ॥ ३ ॥ 


ALLTEL OT >-/60७-../रजे 000090 ATA, DADAM छ कार कार फन्छ पह २ 


| सखूके प्रथमा | है लोम ! त्य देवबालये हेवानां पानाय तब॒थम अणेसा ¦ 
| वसतीवष्योख्येन प्रपिप्ये प्रप्यायसे | सघ इष्टांतः-सिन्थ्वः न यथा सिंघ: ? 
॥ उद्केन प्रपिप्ये प्राप्यायते तद्वत्‌ प्यायतेक्तांट लिड्यङोश्च (६, १,२९) | 
॥ इति पी-भावः स त्य भदिरो म सदकर: सुरादिरिव जागृविः जागरण- | 


शि 9 ड 
० » 0 MA AMA sm रुपा रुरु कुक छ फूरू के रत कछ खासा साख” 


¢ 


ANANDA AD 
क॑ सायणाभाष्य भार सान्वय-भाषानुवाद्‌-साद्टित # ( ४०७ ) 
CS es ET 


| गच्छन्तु । अर्षन्तु--थर्षन्ति-दांत पाठै ॥ ३ ॥ 


MR ) 
अथ तृतीया । ख्नुता; जभिघुवाः सोमाः इन्द्रादिदेषार्थम अपेन्छु ) 
फ्रि 


( सुता: ) सरकार किय डुए (सोमा: ) सोम ( इन्द्राय ) इन्द्र के अथे | 
( ब्रायथ ) वायुके अथ (बद्याय) वरुणके अर्थ ( मरुरूचः ) मध्तोंफे : 
अर्थ (अवेन्तु ) प्राप्त षो ॥ ३ ॥ | 

१ २ ३१२ ३ तो. अ २. 3088२ 
प्र सोम देववीतये सिन्धुने पिप्ये शसा । 
शे र्र ११ रर३२ ३ १ २ 
अशो पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोरी 
३ १ २ 
थुश्रतस्‌ ॥ १ ॥ 


जु? खिइघा।भेश्र: | छ०वृद्दतो | दे>सोम:। भथ प्रगाथात्मके-द्वितीय- 


शीछः । यद्धा नेति सम्प्रत्यर्थ | इदानीं मदकरो जागरणशीलस्त्वम्‌ | | 
अशो: छताखणडस्य पयसा रसेन मध्षरचुतं मघुर-रसस्य ज्ञारयितारं | 
कोश द्रोणकलशम्‌ अच्छ अभि गरछस्ि॥ १॥ | 
(सोम ) दे सोम ! तू ( देवबीतये ) देवताआंक प | (अ- | 
शसा) यसतीवरी जलस ( सिंघ: , न) जैसे सिंध जलसे पूरा होता ( 
है तस ( प्रपिय्ये ) पूणे होता है, बह ( मदिरो न) मदकारी वस्तुको | 
समान (जाग्विः) जागरण शील तू (अंशोः) छताके दुकड़ेके (पयसा) | 
रससे ( मधुश्चुतम्‌ ) मधुर रसको बहानिवाले ( कोरा, अच्छ द्रोण- | 

कलश म प्राप्त हाओ ॥ १॥ । 
१ २३१ रा ३. १ २ है ७ 6 ९ 


आ हयता अजुना अत्क अव्यत प्रयः सूनुन 
३२ ३ २३ १२ ३१ 


£ मज्येः । तमी हिन्वन्त्यपसो यथा रथ नदीष्या 
' गभस्त्यो ॥ २ ॥ 


अथ छितीया | हयतः स्पृदणायः प्रियः प्रीणायेता सूचुन सूलारय ६ 


कन > पळ र चळ र घळ कछ छळ ऊच्च करक क च्छ च पळ फ ळक कक ७ पक क “> बा 


MR __ 


| क कछ रु कुक कुक आळे 
(४२८) कै लाम बदसाहता-डत्राचिक ऋ 


| मज्यः साजनविः अजुन: स्वेतवण: सोमः भत्के रूपे विचिये आ अष्यत | 
§ आइणाति तस्‌ इम एवं सोमस्‌ अगुलय; नदीषु नवमानासु घसंती- 
§ वरीजु। गभस्त्योः बाहा: भा. आसिग्ुखेन हिन्बोत प्रेरयान्ति । तत्र 
१ हष्टांतः-भपसः यथा वेगवन्तः शूराः जनाः रथं संग्रामेषु प्रेरयन्ति 
4 तद्वत्‌ ॥ अजुन: अजुने-इति पाठो ॥ २॥ 
| ( हयतः ) चाहनेयोग्य ( सूनुः ग) पुजकी समान (मज्येः ) सस्कार 
करमेवाग्य ( अजुन: ) स्खेतवणक्का सोम ( अत्के ) दर्शनीय होने पर 
§ ( आ अव्यत ) व्याप्त होता हे (तम्‌ ) उख ( धम्‌ ) इस सोमको अशु- 
॥ लिये ( नदोषु ) वसतीवरी अर्को म ( गभस्त्योः ) बाहुओं के ( आहि- 
| न्वेति ) अभिमुख प्रेरणा करती हैं ( अपलः रथे, यथा) जैसे बेगवाले 
| शूर पुरुष रथको संग्रामम प्रेरणा करते हैं ॥ २.॥ 
न ड, २.३ / ९५९ ळू ३ १ २ 


} 
१ >> व र. 2200 2-2 | 
प्र सामासा मदच्युतः श्रवर्स ना मघोनाम्‌ | 
३२ २१२ 
सुता विदथे अक्रमुः ॥ १ ॥ 
| आऽ च्यावाश्थः । छ? गायती । दे? सोमः । अथ तृतीयतूचे 
है प्रथमा । सोमासः सोमाः मदच्युतः मऽस्मांवशः सुताः आभषुता 
| सन्तः विदूथ यज्ञे मधोमां हावष्मतांत: अस्माकं धघस अन्नाय की षये 
बा प्र अक्रमुः प्र गच्छन्ति । मघोनां-मघोतः= इति पाठौ ॥ १॥ 

( मद्ख्युतः ) आगभ्द्का प्रबाह बहानेयाझे ( सोमासः ) लोम 
( सुता: ) सस्कारयुक्त होते हुए ( घिद्शे ) यशमे ( मघोलाम्‌ ) हवि 
| बाळे ( नः ) इमारे ( धरले ) भभ्भ ओर कीत्तिके लिये (प्र असुः ) 

4 प्राप्त होते है ॥ १ ॥ 
|| ९ ६. IE Se । 
ग्रादी *हईसो यथा गए विश्वस्यार्वावशन्मतिम्‌ । 


२३ १ श्र 


अत्यो न गाभरज्यत ॥ २ ॥ 


| अथ दतीया। आत्‌ अपिच्च इम्‌ अये सोमः हसो यथा गणा जनसंधं 
¢ स्वगतिविशवेण स्वनेन वा प्रविशति, तद्धत विश्वस्य सवस्य स्तोव्‌- 
॥ जनस्य मात स्तुति बुद्धि बा अवीवशत्‌ वशा नयति, स॒ च सोम 
| अत्यो न अष इब गोमि: गण्येरुदकेयों अज्यते [सच्यत ख्रिग्घी 
|| क्रियत ॥ २॥ 9 
छ ० फच्च फ ळक ७ चळण सकफ प्ट क बकर छळ कळ ऊ उ फ साळ ज फ जम 


| रे 
* सायणाभाष्य आर साम्बय-भाषानवाद-साहित # (४०९) 
(आव) और (झम) यह सोम (इस: यथा उसे ठे ल सोम ( हसः, यथा ) जेल हंस (यणम्‌) 
जनसमूहेम अपनी गति घा स्वरके साथ प्रवेश करता है तेले हीं 
(विश्‍वस्य) सब स्तोताओंकी (मतिम) स्तुति वा बुद्धिको (अवोवशत) 
वशर्मे करता है, बह सोम (अत्यो न) अउवकी समान (गोभिः) गो- 
घृतादिसे ( अज्यते ) चिकना कियाजाता है ॥ २॥ 
(RR 
आदीं त्रितस्य योषणो हरिः हिन्वन्त्यद्रिभिः |. 
1 कु 
इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ ३.॥ ...... . « 
> अथ तृतीया । आत्‌ अपिच ईम एने हारे हरितवणम इन्दुम्‌, सोमं 
त्रितस्य ऋषेः योषणः अशुलयः अद्विभिः ग्रावभिः हिम्बन्ति। किमर्थम्‌ 
॥ इन्द्रायःइष्द्रस्य पीतये पानार्थम्‌॥ ३॥ | 40026 > 
` (आव) और (ईम) इस ( हरिम) हरे वर्णको ( इन्दुम ) सोमको 
( त्रितस्य ) त्रित ऋषिकी (योषणः) अगुलियै ( इंद्राय, पीतये ) इंद्रके 
पीनेक लिये (अद्रिभिः) त्रावाआसे (हिन्वान्ति) प्रेरणा करती हें॥३॥ 
३१ २ ३१.२२ २७२०७००७०२६२ 
अया पवस्व देवयु रेभन्‌ पवित्रं पर्येषि. विश्वतः . 
Re) १२ FO SPAT 


SR रष, ४ 
मधोर्धारा असूक्षत ॥१॥ ... ` 

ऋण० अग्नि: | छ० उष्णिक । दे० सोम: । अयेकञ्च चतुथसूक्ते-- 
| ' प्रथमा । हे सोम ! देवयुः देवान्‌ कामयमानः त्वम्‌ अया अनया धारया 
| 


पवस्व क्षर । तः रेभम्‌ शाब्दायमानः.. पवित्रं तिइबतः : पर्येषि, परि- 
गच्छसि । अनन्तरं मधोः मद्‌करस्य तव धाराः आत्मीयाः असृक्षत | 
सृज्यन्ते । अत्र द्वितीय-तृतीय-पादौ..ऽ्यत्ययेन पाठो ॥ १॥ 1४ 

हे सोम ! ( देवयुः ) देवताभोंकी क्रामना करनेवाला तू ( अया जह 
इस.धारासे ( पवस्घ ) टपक, तदनन्तर ,( रेभन्‌ ) शब्द करता हुआ 
( पवित्रं, विश्वतः, पर्येषि ) दशापावित्रमे सब ओरको जाते हो, . तद- 
नेतर ( मधोः ) मदकारी तुम्हारी ( धाराः. ) 'धाराये. ( अस्तत ) 


बनती हैं॥ १ ॥ | | ल्‍ 
MNS CNS, Sk 
पवते हयतो हरिरति हवराश सि रःह्या । 
रेक रर ३ र ३२३१ र 
अभ्यर्ष स्तोतृभ्यो वीखयरः॥२॥ ६ 


ज उ चचक ज चळ रप चा फ कळ फ पडळ फ पठ फ ज 


२२ 


# सामवेदसंहिता-उस्राकक : 


(४१०) 

| अथेकर्चचे पञ्चमे-प्रथमा । हयेतः स्पृहणीयः हरिः हरितवगा; सोम 
। रंह्या तुर्तायाया आकारः साइघेगेन हरांसि कुटिलानि अन्रजूनि पवि- ` 
॥ जाणि आते पवते अतीत्य गच्छति । कि क्ुवेन्‌ ? स्तोतृभ्यः घीरवत्‌ 
॥ पुत्रयुक्तं यशः अभ्यषेन्‌ आभिगमयन्‌ पवते ॥ २ ॥ 

॥ ( हयेतः ) चाहने योग्य ( हरिः ) हरे वशक्का सोम ( स्तोतृभ्यः ) 
॥ स्तोताओंके अर्थे ( बीरवत्‌ ) पुत्र युक्त ( यशः ) यश ( अभ्यषेन्‌ ) 
| प्राप्त करता हुआ ( रंह्या ) सुदर वेगसे'( हरांसि ) तिरछे पवित्रोमेको 
| ( अतिपवसे ) निकलकर छनता है ॥ २॥ 

१९.३९ रर ३ २.३ १२३ १ श्र 


प्र सुन्वानायान्धसो मत्तो न वष्ट तदचः । 
३ १ २ ३१३ ३९ रे १ र्र 
अप शानानमराधसर हता मखन्न भगवः ॥३॥ 
अथेकच्च षष्ठे प्रथमा । शुम्वानाय षष्ठ्यर्थ सतु्थी (२, ३, ६२ बा०) | 
| सुन्वानस्य भभिषूयमाणस्य अन्धसः अदनीयस्थ सोमस्य तत्‌ प्रासिं | 
| वव: वचने घोष मत्तः मारकः कस्मबिष्तकारी न प्र वष्ट न | 
| मज्नतां न थृणोत्विति यावत्‌ । तथा हे स्थोतारः ! अराधसं साथक- | 
| कम्मे-रद्दिते पबानम भपद्दत ! तत्र दष्टास्तः-मखं न यथा पुरा अप- £ 
| राद्धं मखम्‌ पसम्नामानं कृगजः अपद्दतवस्तः तथा अपहतेत्यधः ॥ प्रसु । 
| न्वानाय प्रसुस्घानस्थ छृष्ट शृत-इलि पाठो ॥ ३ ॥ 
चेदाथस्य प्रकाशन समो दाहे निवारयन्‌ । 
| पुमथोग्यतुरा देवादू विद्यातीय-मद्देश्यरः ॥ १ ॥ 
| इति श्रौमद्राजाधिराज परमेश्‍बर--वेदिव्हनागेप्रवसक-श्रींबीरवुक्‍क 
भूपालसास्राज्य-छुरग्धरेण सायणाचार्य्यश विरचिते माघ- 
वीये सामवेदाथ-प्रकाशे उत्तराग्रग्थे द्वितीयोऽध्यायः। | 

( सुन्यानाय ) सर्कार कियेजाते हुए ( अस्घसः ) सोमके (तत) | 
| प्रसिद्ध ( षचः ) शब्दको ( मते: ) कम्ममें विष्म करनेवाला (न, प्र, | 
' चष्ट ) न सुने, तथा हे स्तोताओं ! ( अराधसम ) साधककम्म रहित | 
( इवानम ) इवानको ( अपहत ) दूर करो ( भ्रगवः, सुखं, नं) जैसे | 
| पहिले दोषयुक्त मखको भ्गुर्थोने दूर किया था॥३॥ 

साम्रबेरो त्तराचिंके द्वितीयाध्यायस्य षष्ठः खरड: समाप्तः। 
| द्वितीायाध्यायश्व समाप्तः ( 


कि रु 


यस्य यिःश्वसित वदा.या वेदेम्योदखि्छ जगत । 
निममे तमहं घन्दे विद्यातीथ-महेश्वरम ॥ १॥ 
१२-०३ १ २३१ “२२४ ४४४ ५२०३७ हर 
पवस्व वाचा आग्रय' साम चित्राभिरूतिभिः । 
३ १ २२ २ १ २ 
याभ विश्वान काव्या ॥ १ ॥ 
| अर जमदग्निः | छ? गायची । दे० पवमानः सोमः । तत्र पवस्व- 
५ वाच एति पञ्चतृचात्मके प्रथमखणंड-प्रथमतृचे--प्रथमा । हे सोम | 
| अग्रियः मुख्यः त्य चित्राभिः पूजनीयः ऊतिभिः रक्षणीये: सह वाच 
| अस्मदीयाः स्तुतीः प्रति पबस्व । उत्तराद्वै उक्तमेवाथ विशद्याते 
ध शिश्यानि सवांणि फाव्यानि स्तुत्यात्मकान वाक्यानि .आभ 
| पघरुबेति ॥ १॥ 
॥ (सोम) हे सोम ( अग्रियः) मुख्य तू ( चित्राभिः ) पूजनीय 
५ ( ऊतिभिः ) रक्षाओ सहित ( वच: ) हमारी स्तुतियोंको ( पवस्च ) 
4 प्राप्त हो (विधाने ) सब ( काव्या ) स्तुतिके बाक्यांको (अभि ) 
4 प्राप्त दो ॥ १॥ 
२ १ ७ २-४३, १२ १२. ३ १ २ ३१२ 


खर समुद्रिया अपोऽशियो वाच ईस्यन्‌ । 
पवस्व विश्‍वचपेण ॥ २॥ 


अथ छितीया। हे विश्यचबंग ! सवस्य द्रष्टः सोम | आश्रय: मुख्य 
बे वाच: ईरयन्‌ प्रेरयत्‌ सर्माद्रियाः आन्तरिक्षाणि 'अपः उद्कान 
| पवस्व धारया चर ॥ विश्वचंणे-विश्वमेजय-इति झल्दोंगवद्दचानां 
पाठा ॥ २ ॥ 
| ( पिद्वचर्षणे ) हे सबके द्रष्टा सोम ! ( आग्रेथ: ) मुख्य तू (वाचः) 
वाणियाको ( इरयन्‌ ) प्रेरणा करता हुआ ( समुद्रेयाःः) अन्तरित्तके 
| ( अयः ) जलांको ( पवरुच ) धाराले प्रात हो॥ २ ॥ 


| त 

fe | 

अथ तृतीयोऽध्याय आरभम्यते | 
ee 


7 णणाी कीफीीााारररऱऊरर फररफफफऊफर्ज््््््जबतजबक्‍ककक्रककस्ऊऊऊक़क्ज्् 


स स उर क्क र सक सक सक हरू फा] 


(४१२) ॐ स्वामवेदसाहता-उत्तराचेक # 
२३९ २२ 
तुभ्येमा भवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे | 
१२ - ३.१२ ` 


तुभ्य धावान्त धनयः ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे कवे | ऋान्तकम्भेन्‌ सास | तुभ्य तव माहम्ने इमा 
मानि भुवमा भुवमानि तास्थिरे [तष्ठन्ति त्वामेव पुरस्कुवन्तीत्यथ 
किञ्च धेनबः नवप्रसूतिकाः देवानां हविःप्रदनिन प्रीणायत्र्यो गाय 
तुभ्य त्वदर्थमेव आढारं प्रयस्व मे-इति धावन्ति आगच्छान्त ॥ 
धावन्ति धेनवः-इति छत्दागाः, अथोति धनवः-इति यहवृचाः॥ ३॥ 

(कवे ) हे ऋांतकमा सोम ! (तुभ्यम) तुम्हारी (महिम्ते) मद्दिमाके ! 
अधै (इमा) यह (सुना) भुवन ( तास्थिरः) स्थित हे ( धेनवः ) हांव । 
देकर देवताओको तृप्त करनेवाली गोप. ( तुभ्यम ) तुम्हारे लिये हो | 
( धाबन्ति ) आती हें ॥ ३॥ १: 

१२ ३ २२) ३.२; ३१६२५४३१८२ २ „ : १०२ 

पवस्वेन्दो दृषा सुतः कृधी नो यशसो जने । 

२४230 २४.३ ० ‘१२ 

विश्वा अप द्विषो जहि ॥ १॥ 

ऋ० अमहीयुः । छ० गायत्री । दे? पवमान: सोमः | अथ द्वितीय- 
$ तृच-प्रथमा । हे इंदो ! सोम ! सुत: अभिडुतः वृषा कामानां वाषिता त्यं 
पवस्व धारया चर, जने जनपदे नः अस्मान्‌ यशस: यदास्विनः कृधि 
करु, विद्या विश्वान्‌ सवोन्‌ डिव: देष्टन्‌ शत्रन अपजहि मारय च १ 

(इदा ) हे सोम !( सुतः ) सस्कार कियाहुआ (ग्र्घा) कामनाआं | 
की वषो करनेचाळा तू ( पवस्व ) घारास्‌ पवित्र हो ( जने ) देशके 
पुरुर्षोम ( नः ) हम ( यशः ) कीत्तिमान्‌ ( कृधि ) करो ( (द्वा ) | 
|! सकल ( द्विषः ) शत्रुको (अपजहि) मारो ॥ १॥ 
(९ ९ ३00२ ३४१ २३१४२ ३९ 


यस्य ते सख्ये वयः सासह्याम पृतन्यतः । | 


AT} AD? ASDA fA ALD AMMA MD DS 4 


२ ३१ २३२ 
तवेन्दो द्यम्न उत्तमे ॥ २॥ 
अथ द्वितीया । हे इन्दो ! सोम ! यस्य अस्मिन्‌ यागे वजमानस्य तें 
तव सख्ये साखेशवे-साति बयं स्तोतारः तब त्वदीये उत्तमे अ्रष्ठे द्युम्ने | 


| अन्ने सात प्राप्ताः तथाच यास्कः-य्यम्नं द्योततेयशो खान्न था ( निद० 
जाड तळ ज च्छ ज च्य छ राक चळ जच ळर भा "एच २-३८ कनच्छ पक छ पकक चे 


(9 1 * सायणभाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-सहित % ( ४१३ ) | 


ने० ५, ५ )--इति पृतन्यतः युद्धामच्छतः श्रन्‌ सासह्याम अभिभवेम | 


द्वितीय-तृत्तीयपादो व्यत्ययेन पाठो ॥.२॥ र) 
(इन्दो ) हे सोम (यस्य ) इस यश्ञमें बर्तमान जिन (से) तुम्हारे | 
( सख्वे ) मित्रभावके होने पर, हम स्तोता (तब ) तुम्हारे (उत्तम ) | 
श्रेष्ठ ( झुम्ने ) अन्ने तृत्तिको प्राप्त हुए हैं. ( पृतन्यतः, सासह्याम ) | 
युद्धकी इच्छा करनेवाले शाजओका हम तिरस्कार करें ॥ २ ॥ 
१२ ३ १ २२ है २३ २ ३४१५२ 


याते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धूवण । 
रक्षा समस्य नो निदः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया | हे सोम ! ते तब यायाने भीमानि शत्रणां भय~ | 
डुराशि तिग्मानि तीच्णानि आयुधा. आयुधानि प्रवेश दाघवधा | 
| सान्ति तैः आयुधः समस्य सवस्य. शत्रोः निदः निम्दायाः नः अस्मान्‌ | 
रक्ष पाळय ॥ ३॥ R 

( सोम) हे सोम | (से ) तुस्हारे ( या ) जो (भीमानि) शश्रओंको | 
भय देनेबाळे ( तिग्मानि) लीच्ण (आयुधा) आयुध ( घूवण ) शत्रुओं | 
का नाश करनेको हे, उब आयुर्धोके द्वारा ( समस्य) सब शात्रओं | 
की ( मित्र: ) निरास ( नः ) हमें ( रक्ष ) रक्षा करो ॥ ३॥ ¢ 

१२ ३१ रै ३” ९२ हेरे 9९ 


वृषा साम छुमा५ आस दषा दव वूषत्रतः । 


RRR 


| ` वृषा धम्माणु दाश्रषं ॥ १ ॥ b 
क्र? कश्यपः | अथ तृतीयतृखे--प्रथमा । है सोम ! बृषा कामानां 
वर्षिता त्व युमांनू-दीतिमान्‌ आसि । अपिच हे देव ! योतमान सोम! 
बृष त्य वृषजत: वषेणशीळकमासि । किञ्च हे सोम ! इषा त्वे धमाशि 
| देवानां सनुष्याणाञ्च हितानि कमोणि दध्रिषे घारयसि । दाभ्रिष 
| दधिषे--हति पाठी ॥ १॥ 
| 
( 
+ 


(सोम) हे सोम (इषा) कामनाओकी घषा करनेवाला तू (घुमान) 
दीक्तिसान्‌ ( असि ) है (दव) हे सोमके अघिष्ठात्रीदेब ! (इषा ) मनो- 
रथपूरक तुम (शषत्रलः) कामना पूणं करनेके घतघारी हो (उषा) 
मनारथपूरक तुम (धर्माश ) देवता और मनुष्यांके हितकारी कर्मा 


छो ( दध्रिषे ) धारण करते हो ॥ १॥ 
छुट ज चज पम पळ "जप ऊ परळ पछ पक “च चळ रू ऐन्फ फ परे फ च्छक फे चळ कचकन क 
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SS 


क कक काक ल स आ टेन 
(४१४) . * सामवेद्सहिता-उत्तराचक.* 
कळ का ल लोड. लम 


त २३२३२३३२, २३९ .- 

वृष्णस्ते दृष्णय* रावा दृषा वन वषा सुतः । 
। कुछ २२३१ २र 

9. CN 

स त्व वृषन्दृषदास ॥ २ ॥ 
| अध दितीया। हे इरन्‌ ! कामामां वर्षेक! सोम ! बष्णी: वाबितुः ते 
| तव शघः यर्‌ दष्णयं घर्षशशीळं भवलि बने तव भजममपि इषः वष- | 
| शशीकं सुतः अभिषुतः तब रसोऽपि इषा वर्षणाशीलः स त्यं इपेदस्ति ॥ 
१ दर्षणशील एवासि भवास। सुतो मदः-शति सत्वं सत्यम शसति च पाठो। | 
॥ ( वृषतू ) हे कामनाओंकी वषो करनेवाले सोम ! ( इृष्णोः ) घषो 
॥ करनेवाले ( ते ) तुझ्दारा ( शब: ) घळ ( बृष्णयमः ) वषा करनवाळा | 
| हे ( वतम ) तुम्हारा सघन ( उषा ) वषो करनवाछा है (सुतः) 
| तुस्दारा सस्फार किया हुआ रस (वषा) दबा करने वाळा हैः(सः,त्थम) 
१ चह तुम ( इषेत, आसि ) बपैणाशील ही हो॥ २,॥ 
र क २ ३ २१ १ २९१ १ २२ 


श्वो न चक्रदो वषा सङ्गा इन्दो समर्वतः । 
१२३९ श्र हक 
विनोराये दुरो दृधि ॥ ३॥ 


अध तृतीया । दे इन्दो | सोम ! इबात्वम अइबो न अश्व इच सञ्च- | 
| ऋद: |सफ्रन्‍्द्स । अपि च गाः पञ्चन्‌ अवेतः अडबांस्ध अस्मभ्यं सम्प्र- 
॥ गर्रुसीति शेष: । किञ्च नः अस्माकं राये घनाय दुरः द्वाराण्ि'विदरधि 
| विदृतानि कुरु॥३ ॥ . ॥ 
| (इन्दो) सोम ! ( उपा ) कामना ओकी वर्षो करनेवाला तू ( अद्ववो- | 
| तो) अश्या समान ( सश्वक्रदः ) शब्द करले हो और ( गाःः) पशु | 
॥ क्रो ( अर्वतः ) घोड़ोंका भी हमें देते हो और (नः ) हमारे (राये) | 
| घनके अथ ( दुरः ) द्वाराका ( विडाधि ) खोलो ॥ ३॥ ! 
| २.३, ५६२ .३१:२ २३:१ २ हः 

वृषा ह्यसि भानुना द्युमन्तं त्वा हवामहे । 
१२ ३ हे २ 
| पवमान स्वदशास्‌ ॥१॥ | 
$ त्र० जमवाम्ति: । छ२ गायत्री । दे० पवमान: सामः । अथ चतुथ- | 
4 तच-प्रथमा। हे साम ! त्वं बृषासि हि आभमत-फळानां घषिता 
| भषसि खलु । तस्मात्‌ हे पवमान ! पूयमान ! वा सोम ! स्व" | 
| इंशे सबेस्य सूय्येस्थ बा द्रष्टारं सर्वरदवेद्वरव्यं वा. भानुना तेजसा | 
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| घुमन्ते दौप्तिमन्तम्‌ अतिशयेन तेजस्विनामित्यथ श्तुतिमन्त वात्या | 
4 त्वां व्य हवामहे यक्षेषु आह्वयामहे ॥ १॥ | 
हे सोम | तू (हि ) निश्चय ( बृषाले ) अभिमत फर्णोक्की वषी करने | 
॥ वाळा हे, इसकारण ( पवमान ) हे सोम ! (स्वरंशम) सब देवताओं | 
| से देखने याग्य ( भानुना ) तेजसे ( द्युमन्तम्‌ ) दौोघिमान (त्वा) १ 
॥ तुम्हे ( हवामहे ) यशञामें आह्वान करते हैं ॥१॥ 
२३ २' २ १ "२ ३ १२ ३९ 


~ 
| यदङ्भिः परिषिच्यसे मस्ज्यमान आयुभिः । 
ER. RR 
Se "च 
1 . प्राणं सधस्थमश्चुषं ॥२॥ | 
| अथ द्वितीया । हे सोम ! त्यम्‌ आयुसिः मनुष्यैः ऋत्विग्भिः रूज्य- है 
(| माणः अतिशयेन शोध्यमानः सद्‌ अद्भिः वसतीबयाख्याभिः यदू यदा | 
(| परि षिच्यसे पारतः विच्यसानो भवसि सदाभा द्रोणे द्रोशकळरे | 
॥ यह्ममाश्यः सन्‌ संघश्थं सह सिष्ठस्त्थन्षति सधस्थं स्थानं अहचमसा- $ 
॥ पदकम्‌ अनुष व्याप्ोषि | झुज्यमाम आयुभिः ग्रज्यमानो गभस्त्यो-इति | 
| द्रोणे दुखा-एपिच पाडी ॥ २ ॥ | 1 
| हे सोम ! तू ( आयुभिः ) ज्सात्विणा करे ( ममेज्यमान: ) अत्यग्त ९ 
॥ शुद्ध किया जाताहुभा ( आद्वि: ) वसतीघरी जलोंसे (यदू ) लष | 
(| ( परिषिच्यसे ) चारों ओरसे सींचाजाता हे तव ( द्रोणे ) द्रोण- | 
|. कळशमें प्रहण्ण कियाजाताहुआ (सधस्थ, अदनुषे ) ग्रह चमस आदे | 
॥ स्थामर्म व्याप्त होता है ॥ २ ॥ 
१.९.३२३ ममो 
आ पवस्व सुवीर्य्य मन्दमानः स्वायुध । 
३१ २ ३.१ २ 
इहो ष्विन्दवा गहि ॥ २ ॥ 
] अथ तृताया । हे स्वायुध | यज्ञ स्फय-कपाछादान द्शायुधान-. 
| | इत्यमिघीयम्ते, शोभनानि यस्य स तथाक्त:। यद्वा घ॒रादान्यायुधान । 
| 


= 


यस्य सः, ताइश हे साम | स्व मन्दमानः मोदमान. सन्‌ अन्तणा- ; 
॥ तण्यर्थः। देवान्‌ स्वय मादयन्‌ सुवीयैशोभनवीय्योपेत पुत्रो दिकमस्मा- ) 
न | कम आ. पवस्व पर्वातगत्यथ: आ. प्रापयः | किञ्च हे इन्दो ! अहेषु 
दमसेघु रक्षणशील! सोम ! इह उ इदेव अस्मदीये यज्ञे सु:आगाहं 
' सुष्ठु आगच्छ ॥ ३॥ 


| (ल छ "घळ र छक "चळ छ ज्ळ २ स छ च्ळळ छ. सळ छड छ स क्त चयण छक प “ 


1 त OTN 


हे ला 


ADA 


॥ हे सोम ! पवित्रम अभ्युन्दतः पवित्रमभिदयतः पयमानस्य तरतश्च 
| ते तव सखित्वं सस्यं बयम अमद्दीयबः भाङ्गिरस्ताः स्तोतारः आ | 
| वृणीमहे प्राथयामहे॥ १॥ | 


'( पवमानस्य ) टपकते हुए (ते ) तुम्हारे ( सखित्वम्‌ ) मिञ्रभावको | 
| ( आइणीमहे ) प्राथना करते हे॥ १॥ 


| अभि चुरान्त ताम; ल: ऊाभाभ: न अस्मान मडय सुखय ॥२॥ 


| अभिषुतः पुमानः पूयमाजः त्वे नः अस्मभ्यं रयिं घनं वीरबती पुत्रायु- 


( ४१६ ) ओ- >» सामघेद संहिता-उत्तरा चक * 


( स्वायुध ) जिसके यज्ञसे के स्फच कपाळ आदे श्रछ आयुध ह | 
ऐसे हे सोम ! तू ( सम्दमान: ) देषताओंकी आनन्द देताइआ (झुघो- | 
प) श्रेष्ठ वीरतायुकत पुजांदे ( आपवस्य ) हमें प्राप्त करा आर: ( 
( इदो ) हे सोम ! (इह उ ) हमारे इस यशभ ही (सु आगहि ) | 


शोभन प्रक्कारसे आओ ॥ ३ ॥ | 
३२ ३१२ ३.२ 


पवमानस्य ते वयं पवित्रमभ्युन्दतः । 
सखिखमा इणीमह ॥ १॥ 


ऋ असहीयुः । छ० गायत्री । दे” सोमः । अथ पश्चमतृचे-प्रथमा | 


हे सोम ! हम स्तोता (पवित्र अभ्युन्द्तः ). पविधेम आदरे हानेबाळ ऐ 
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टे 


हि एल पवित्रमूमयोशभच्चरान्त धारया । 
तेभिनः सोम ग्रडय।॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया। दे साम ! ते तव ये ऊम्मयः तरङ्गाः पवित्रं घारया | 


है सोम ! (ते) तेरी (य ) जो ( ऊमयः ) तरङ्ग (धारया ) धारा 
से ( पवित्र, अभिक्षरन्ति) पवि्रमको बहकरःजाती हैं ( तेभिः ) उन 
तरङोसे (न: ) हमे ( मुडय ) सुख दो ॥ २॥ 
१ २ ३.१ २32 ३१२३ १२ 
प छ पुनान आ भर राय वीरवतीमिषम्‌ | 
३०३ CFR फन ! 
इशानः साम विश्‍वतः ॥ ३॥ 


-अथ तृतीबा । ह सोम ! विद्वत; सवस्य जगत इशानः इश्वरः स 


पतम्‌ इषम्‌ तम आभर आहर ॥ ३ ॥ 


# सायश[माोष्य आर सान्वय-सापानुबाद-सादित # ( ४१७) 


हे सोम ( विश्वतः ) सब अगतूके ( इंशानः ) इश्घर छो (सः) बद्द | 
म ( भसिषुतः) संस्कार किये हुप (पुम्रानः) पवित्र तुम ( नः ) दम | 
रयिम्‌ ) घन ( घीरवतीम्‌ ) पुभयुक्त (इषम) अग्न (आभर) दो ॥३॥ | 
सामथेदोष्राखिष्ले तृतीयाध्यायस्य प्रथमः खरड: समास 
२२४०४५१” ३५१२: 


खश्नि दुत वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 
७६. ९५.७९ 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुस्‌ ॥ १ ॥ 
अर० भेधाधिधि: | छ० गायची: | दे० शग्नि:। अथ द्वितीय खण्ड 
प्रथमतृत्वे--अधमा । अग्मेयूसत्थमेतस्मश््र्याण्याने तैसिरीयत्राद्यणे 
समाइ्माधसे--भग्निर्देचाना दुल आसीघुशना: काव्योऽसुराणाम्‌-इाति 
लाइश घे दूलम अग्नि अस्मिन्‌ कम्मशि एणीमह भजामः । 
कीहश होतारं देवानामाद्वातारे बिश्यघप्स सपैधमोपेत बहुघ्रीद्दी 
। विशय सञ्ञायाम्‌ ( ६, २, १०६ )--इति पूवेपदाप्तोदासत्यम अस्य 
| प्रवर्धमानस्य यशस्य मिदानत्धेम छुकततु शोभनकमा एं शोभनप्रहं घा.१ 
(होतारम) देखताशंका आह्ास करनेवाले ( बिष्वधदसम) सकल 
घनोंसे युक्त ( अख्य ) इस यक्षके आदिफारणा होनेसे (सुफतुम) श्रेष्ठ 
कमषाले ( दूतम ) इवि पहुजनिवाले (सग्निम्‌) अग्मिदे ष्क (बृणी 
महे ) इस कर्ममें भाराधम करते हे ॥ १॥ 
00२२१ ३४ हद 


३ ३ १२ 
गग्निमग्निX हवीमभिः सदा हवन्त विश्पतिम्‌ 
इव्यवाह पुरुप्रियम्‌ ॥ २॥ 


अथ द्वितीया । यद्यप्यर्सिः स्वरूपेशौष एंख तथापि प्रयोगमेदादा- 
हयमौयाविस्थानभेदाद्धा बहुखिधत्यसभिग्रत्य अग्निम्‌ अग्निम्‌-इति 
बीप्सा तं ्घीमभिः भाहानक रण मस्भे: सथा द्वन्त 1नरन्तरमयुष्ठा- 
तार आहयातति। कीइशम्‌? बिएपर्ति विशां प्रजानां होत्रादीलां पालक 
इब्यघाह यजमान-समार्पिसस्य हथिषः देवान प्रति बोडारम अतएथ 
पुरुप्रियं बहुनां देवानां प्रोत्यास्पद्म्‌ । आग्लिमग्लिम--नित्यवीप्सया 
(८, १,४) इति वीप्सायां द्विभावः, तथ्य परमास्राडितम (८,११२) 
| इस्युसरश्यं आञ्रीडतसंशायाम भज्ुदात्तञ्च ( ८, १, ३ )-शत्यनुदात्त- 
; त्यस्‌ । छघीपासि ले स्पझार्या शब्दे य ( भ्चा०, उस? ) आहा- 
|| करणाअभूतयु मम्चेधु स्वव्यापारस्थातन्ययात कतृत्वाववक्षया अभ्येभ्यो- 
FV 
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( ४१८) क्र सामघेद्संहिता-उत्तराचिक + 


~ ० ९००. ~ 


जपि दृश्यस्ते (( ३, २, ७९, )- इति कंक्तररे मनन्‌, तस्य कानद ण 
ईडागमः बहुरूं छन्दसि ( ६, १, ३४ )-- इति घातोः सम्प्रसराणम 
परपूचेत्व गुणावादेशी, निस्वादादुदाचस्ब (६, १, १९ ) । सदा-- 
सर्वैकास्येत्यादिना (५, ३, १९ ) सबेशाब्दादाप्रत्यय: सर्वस्य सोपन्य- 
तरस्याम ( ५, ३, ६,) इति सभावः व्यत्ययेमादुदात्तस्वम (४३:१९, 
८५) हबस्त-हेनो छद्‌ झस्य अन्तादेशः (७, १, ३) ,टरेभाघदछान्द्स: 
(६, ४ ७६ ) दापि बहुलं छन्दासि (६, १, ३४ )--इति सम्प्रसाश्णस 
तिङ्ङतिङ (८, १, २८ )—इलि निघाः । घिश्ञपर्दि--पत्यविष्दर्य 
( ६, २, १८ )--इति पूवेपदप्रकृतिस्वरे प्रातते परादिषळन्दासि (६, १, 
९९ ) दृत्युक्तरपदाहयदासत्वम्‌ | हव्यवाहय-यहे ग्राएशे (भ्बा० उभ०) 
बहुश्च ( ३, २, ६४ )-डति शिव प्रत्ययः कबुप्तरपकतिस्वरस्थम ( ६, 
२, १३९ ) | पुरूण्णां ग्रियं--समासान्तोदातत्वम ( ८, १, २२३, )॥२९॥ 

( बिइपसिम्‌ ) प्रजाभोकषे बा होता आदिफे रक ( हञ्ययाहस ) 
यजमानके अर्पण किये हुए हविको देवताओंके समीप पहुँचाने बाळे 
( पुरुप्रियस ) अनेकों देघताआंके प्यारे ( अग्निं, अग्निम्‌) आहषनीय 
आदि अनेकों नामघाले अग्निको ( हवीमभिः ) भाबाहसके संत्रोसि अन्नु 
छान करनेवाले ( सदा ) सबेवा ( आहघण्त ) आह्वान करते हैं ॥ २.॥ 

२ ३२ ४१२ BHR FR 


१ pe २४/ ~ ९७ 
'आग्ने देवा इहा वह जज्ञानो इक्तवहिपे । 
२ Es व्र २ ३ ९ २ 

असि होता न इंड्यः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे अग्ने ! ज्ञान: अरणयोरुत्पश्म: त्य उक्तर्याहेषि आ- 
स्तरणाय छिस्मेन वर्डिषा युक्ताय । ते यजमानमदुशुदीलुम इह कमश 
हविभुज्ञो देवानावह-नः अस्मद होता देवानामाहाता स्वस्‌ इंड्यो ऽस्ति 
स्तुत्या भवसि ॥ ३ ॥ 

( अग्न ) हे अग्निदेव ! ( जज्ञानः ) अरशियोंसे उत्पन्न हुए तुम 
( बृक्तवार्हिषे ) आस्तरणके निसित्त तोड़े हुए कुशोंसे युक्त यजमानके 
ऊपर अनुग्रह करनेको ( इद ) इस कमेम ( देवान्‌ ) हविभोक्ता देव- 
ताओंको ( आवह ) चुलाओ (न: ) हमारे छिये ( होता ) देवताओंका 
आह्वान करनेवाले तुम ( इंड्यः, आसि ) स्तुतिके योग्य हो॥ ३ ॥ 

३२३१ रहे 2 २२२ रे: 


~ 


ज्न्ज्ब्ल्ल्ज्ल्कन्ल्च्कन ए छ सस मकी 


सच्या छख” शे प्य फ य क प्स छप ठ 


मित्रं वय हवामह वरुण“ सोमपीतये । 


ज ल चळ फच फक क च्छ र छ फ र: 
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% खावयवासाष्य ऑर स्वान्यय-भाषानुवाद-साहत # (४१९) 


रहदा २ 
या जाता पूतदक्षसा ॥ १ ॥ 


क्र? मेधातिथिः । छ० गायत्री । दे० मित्रावरुणः । अथ दवितीयतृचे 
| प्रथमा । बयम्‌ अनुष्ठातारः सोमपीतये सोमपानाय दासीभारादित्वात 
पूयेपद्प्रकतिस्वरत्ये मिश्र बरुश च उभावाहयामः । कीइशावुमी ? 
॥ या जाता यौ जातो सम्ती प्रदेश प्रादुभवन्तो पूतद्चसा शुद्धवळो । 

पूञ्‌ पवने ( ऋषा०, उभ० ) निष्ठा (३, २, १० २ ) इाते क्तः श्रघुक 

कति (७, २, १९ )-इति इट्प्रतिषेथः । पूर्व दक्षी ययोस्था व व्रीहा 
| प्रहृत्या (६, २, १ )--इति पूर्वपद्प्रकृतिस्वरत्यम्‌ ॥ या जाता जज्ञाना 
इलि पाडी॥ १॥ 

( चम्‌ ) हम अलुष्ठाम करनेबाळे (सोमपीतये ) सोम पीनेके 


| 
| 
| 
| 


LoS 


निमित्त (या) जो ( जाता ) यञ्ञस्थानमें प्रकट होते हुए ( पूतवक्षसा ) 
शुद्ध बळवाले है उन ( मित्रम ) मित्र देवताको ( वरुणस ) वरुण 
देवताको ( हषामहे ) आह्वान करते हे॥ १ ॥ 

SI १९ ३ ९ २२२२ १२२ १ २ 
ऋतेन यावृदावृधावृतस्य ज्योतिषस्पती । 
२ ३३९५९ २९ 


ता मित्रावरुणा हुवे ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया | यो मित्राथरुणं। ऋतेन सत्यवचनन यजसानानुग्र- | 


( 
| 
१ 
हकारिणा ऋतावृधो ऋतमवश्यस्भाबितया सत्यं कम्मेफळं तस्य बद्धं | 
| 


की सस्य सत्यस्य प्रशस्तस्य ज्योतिषः रकाशस्य पती पालको | 
भरश्यस्तरे मि उ्रावण्णयोरदितिपुअखेन श्रुतत्वात द्वादशादित्येष्बभ्तः | 
भूतत्वेन ज्योतिषः पाळकत्डं युक्तम्‌ । शुत्यन्तर च अषा पुत्रासो अदि- | 
सेरित्यपक्कस्य मित्रश्च चरुणश्चत्यादिकमास्नातम। तौ मित्रावरणीा । | 
तथाविधैर्मित्रावर्णेः सुपां झुलुगिति ( ७, १, २९ ) पूवसवशादीध 
आकार: इवे आहृयामि | हल आत्मनिपद्ोत्तमपुरुषकवचने सम्प्रला- | 
रणे ( ६, १ ३४ ) पूवरूपत्वे य ( ६, १, १०८) बहुळे छन्दा ( २, | 
४, ७३ )-इति शापोलुक्‌ः टेरेत्वम्‌ ( ३, ४, ३९ ) गुणे प्रास्त किङति च | 
` (१,१, ५ )--इति प्रतिषेधः उबङादेशः (६, ४, ७७ ) तिङ्ङतिङ 
(८, १, २८ ) इति निघातः॥ २॥ | | 
(यो ) ज्ञा ( ऋतन.) यजमान के ऊपर अनुग्रह करमवाळ सत्य 
घचनसे ( आतावधोी ) अबइस प्राप्त होनेबाळे कमफलके बद्धक 


स्र तच्छ रपस चच्छ लन्च जस्र च्छ क प्न फ केळ ए पळ कच्छर्प फच 


SATS 4 AAD AF AEST SCA ATA दीपक 
(४२०) # सामदेदसंहिता-उत्तराचिक % 


हि ह 
( ज्योतिष: ) प्रकाशके ( पती ) पाङक हैं ( ला ) डन (मिज्ावरुणा) | 
भिन्नावरुणका ( हुए ) आह्वान करता हूँ ॥ २ ॥ 


३१ २ श्र 


५ 
श्र द्रे १ न डे _ 
वरुणः प्राविता श्ुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । | 
१२ ३१२ 
करतां नः सुराधसः ॥ ३ ॥ | 


॥ अथ तृतीया | अयं घर्णाः बेघः अस्माक प्राविता शुषस्‌ प्रकर्षण 
१ रसको सघतु । सि: 'घ बिश्यासिः ऊतिशिः सबोभिः प्राविता सुषत्‌। 
१ ताबुभाघपि मः अश्माम्‌ खुराः प्रभूतधनयुक्ताव करतां कुरुताम्‌ । 
| झुकून करणे (उभ० ) भौबाद्किः, छोटस्तस्‌, तमस्ताम, क्तरि श्‌ 
१ शुणा रपरत्थम, शपः पिरषाद नुदाश्तत्वम्‌ (२, १, ४) तिङक्न लसाबे- 
१ घातुकश्‍्षरेर (४, १, १८६ ) घाठुस्वरं (६, १, १६२ ) शिष्यते॥ ३ ॥ 
॥ ` (वरुणाः) घरुणदेष (चिश्यासिः) सकळ (ऊसिभिः) रक्षाआ सादित 
| ( मिभः) मिश्र देवता ( प्राविता, भुवत्‌ ) हमारा अधिकतर रक्षक 


| हो, घद्द दोमों (नः ) हमे ( सुराधसः ) बहुत से धनसे युक्त ( कर- | 


| लाम्‌) करें ॥ ३॥ 
| २३२३ १ २ ३१ श्श११ २३१९२ 


(ANN €> 


इन्रमिद्वाथिनो बृहदिन्द्रमर्कॅमिरकिणः । 
२३९१२ 
इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ १ ॥ 


| आऋ० विइघामित्रो घा मधुष्छण्बः । छ० गायजी । ऐ० इन्द्र: । इन्द्रः 
॥ प्रिद्नाथिन शीत चतु चें तृतीयं सूक्तम्‌ । तज प्रथला | गाथिनः गीय- 
| मान--सामयुक्ता डवूगातार: इन्क्मित इस्ह्रमेण बृद्दत्‌ त्थामिद्धिहवा- 
| महे ( छ० आ० ३, १, ९, रे )--शत्यस्याझृथ्युत्पश्मेन बृहन्नामकेन 
| (आ० गा० १, १,२७ ) साम्ना अनूषत स्तुतदन्त: | णु ए्तुलौ ( तु०, 
| प०) णो नः (६, १, ६५ )--इसि मत्वम्‌, लुङि व्यत्यथेनात्मभपव्‌म 
| (.३, १, ८३ ) ऋश्य अदादेशः (७, १, ५) सिच इडभावः गकारस्थ 
| दौधेत्थ छान्दसम्‌ ( ६, १, १३३ ) घातोः कुटादित्वात्‌ सिचो ङिरवेन 
(१,२, १) गुणासाबः ( १, १, ५ ) आर्केणः अचन-हेतु-मस्जोपेता 
॥ होतार: अर्कभि: उक्थरूपैमेन्त्रेरतूषत । ये त्ववशिष्टा अध्यथवः ते 
बाणीः वाग्भिः यजूरूपाभिः इन्द्रम अनूषत अर्घस्य मस्त्रपरत्बं यास्के- 
नोक्तम्‌ (५, ४ ) अको मन्त्रो यद्भेनाखेब्शीलि ॥ १॥ 

॥ (गाथिनः ) गाथे ञालेहुए सामसे युक्त झद्गासाओंले ( इन्द्रमित ) 


छ. 


49०० 


5 "छाए क क क अकळ र क 
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उ 
१ 
१ इन्द्र की ही (बृहत) वृद्दस्सामसे ( अनूषत ) स्तांत करी ( आर्कया ) 1 
4 पूजनफे मंत्र उद्चारणा करने घाळ द्ोताओो4 ( अकाम ) उक्थ मंत्रास , 
| (इन्द्रम्‌ ) इंद्रकी स्तुतिकरी, शेष अध्यथुणोने (वाणी ) यजूरूपवाण्ि- ¦ 
| यासे ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रकी स्तुति करी ॥ १॥ 
२३ श्डझ ३ २३ १२३ १ २३९१२ 
इन्द्र इद्धयीः सचा संमिश्ठ आ वचोयुजा । 
१२ ३१ रहे १२ 
इन्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥ २ ॥ 
भथ द्वितौया | इन्द्रइत्‌ इन्द्र एय हया: हारनामकया अइ्वयोः | 
१ सच्या सह युगएल था व्लस्मिस्छ खथतः सम्यक मिश्रायता । फीइश- ९ 
॥ योदेयो: | धष्णोयुडा इश्ट्रस्य बचनभात्रण रथ युज्यमानयो: सुशिच्षि- | 
र तथोरित्पर्थ:। अयम इस्प्रः घऊी बञ्जयुक्तः हिरणयय: सषाभरणभू- | 
4 पितत इत्वथ: ॥ २॥ h 
(वञ्जी ) बञ्रचाळा ('हिरण्यथ ) सुबणके आभूषणाका धारण ॥ 
| किये हुए ( इन्द्र इत्‌ ) इन्द्र हो ( बचोयुजा ) इंद्रक वचनसात्रस |: 
५ एथमे जुड़नवाळे ( हया: ) इरिनामक घोहोका (सचा) एक साथ । 
(था संमिस्छः ) खव ओरल भळ प्रकार आडनेयाका हे ॥२॥ ; 
९. २७९७७२ FID 
द्र वाजेषु नोऽव सहस्रप्रधनेषु च । 
३१३१ २ 
उग्र उग्राभिरूतिभेः ॥ ३ ॥ 


| जथ तृषीया। घे इन्द्र! उत्रः शबुभिरप्रध्ठष्य स्वस्‌ उग्रासिः अप्र- | 
। धुष्पाभः कामि अस्मदृष्ठष्यापरपच्चाभ बाजेघु युद्धेषु नः अस्मान्‌ | 
| अब रक्त । सथा सहस्रप्रघनेछु च सहस्न-सख्याफ-गजाइबादि-लाभ- है 
॥ यक्तेबु महायुद्धेष्वपि रक्त ॥ ३ ॥ ॥ 
॥ (इन्द्र) दे इन्द्र ( उग्रः) दाजुओसि म दबनवा हा तू। ( उग्राभिः ) | 
५ प्रबल ( ऊतिभिः ) रास ( बाजेषु ) युद्धोर्म ( सहखप्रधनेघु य ) | 
| सदसो हाथी घोड़ोंके कामसे युक्त युद्धाम भी (मः) हमारी (अव) | 
| रक्षा कर ॥ ९ ॥ 
) १२ २ २३ १ 


२६ ३२ 
इस्रो दीधाय चचस आ सूर्य रोहयाहिबि । 
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१ ( ४२२) % सामवेदसंहिता-उत्तराचिक # 


"छथ 


र >> टर र 

वि गोभिरद्रिमेरयत्‌ ॥ ४ ॥ 

अथ चतुर्थी । अयम इन्द्रः दीघोय प्रोढाय निरन्तराय चक्षसे दशे- 
नाय दिवि यलोके सूय्यमारोहयत पुरा इघ्राखुरेश जगति य्दापाद्ति 
१ तमस्तन्निवारणेत प्राशिलां दइशिसिध्यथम आदित्यं झलोके स्थापित- 
५ बानित्यथः ।स च सूय्यः गोभिः स्वकीयरदिमाभेः अद्रिम मेघम्‌ ब्यैरः- | 
१| यत्‌ विशेषण दशमार्थ प्रेरितवान्‌ प्रकाशितंयानित्यर्थः थथषा इन्द्र ' 
{| एब गोभिः जळेनिमत्तभूतेः आङ्गं मेघ व्यैस्यत्‌ विशेषेण प्रेरितवान्‌ । ५ 
| पञ्चदशसख्याकेषु रादिम-नाससु खयः (१) किरणाः (२ ) गाधः 
(३)--एति पडन्ति ( निघ० १, ५) मिंशात्सख्याकेणु मेघमामखु अङ्गि | 
| (१) ग्रावा (२)--४ति पठितम्‌ ( भिघ० १, १०) ॥ ४॥ ! 
॥ (इन्द्र: ) यह इन्द्र ( दोघोय ) निरन्तर ( चक्षते ) वृशेमके रिय | 
( दिवि ) झुलेकमे ( स्यम्‌ ) सूयेको ( आरोहय्रत्‌ ) स्थापन करता | 
हुआ षह सूर्य ( गोभिः) अपनी किरणासे ( अद्विम ) मेघको ( ब्येर- £ 
| यद) प्रेरणा करता छुआ ॥ ४॥ . 

२१७२ 0२. २, श्र ३१ २३ १ रर 


SN च 


इन्दे अग्ना नमो बृहत्सुद्ीक्तमेस्यामह । 
३१ २ ३.१२ 
धिया धेना अवस्ययः ॥ १ ॥ 


| प्र० मेआवरुणो षा बसिष्ठः। छ० गायत्री । दे? इन्द्रः। अथ तृचा- । 
| त्मक चतु्ेसुक्ते-प्रथमा | अवस्यघः रक्षणकामा:बयम इन्द्र देवे भग्ना 
| अग्लो च वृहत्‌ वृद्दणं षद्धकं नमः विण्॒णमन्वं सुइक्ति खुप्रदत्तां 
| स्तुतिश्व आदरीघामद्दै प्रेरयामः । तथा च धिया कमशा युक्ता घेना: 
| बाङ्नामेतत्‌ ( निघ० १,११, ३९ ) स्तुतिरूपा वाच; अभिप्ररयामः॥१॥ 
| ( अयस्पषः ) राकी इच्छा करनेवाले हम ( इन्द्रे ) इन्द्रवेघफे 
| विषय ( अग्ना ) अग्निके बिर्षै ( बृहत्‌ ) बढानेवाले ( नमः ) हविरूप 
| अन्सको ( खुद्गाकिम्‌ ) सुदर श्लुतिका भी ( आदीरयामहे ) प्रेरणा 
| फरत हैं (थिया ) कमेसे युक्त ( धेनाः ) हतुतिरूप षाणियोंको उच्चा- 
| एणा करते हें ॥ १॥ ३ 
१ २१७ MR 
ता हि शश्वन्त इडत इत्या विप्रास ऊतये । 
३२ ने "एर 7 
सबाधो वाजसातये ॥ २॥ 
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ॐ सायसाभाष्य आर खान्वय-भापषानुवादासाहत्तरके ( 5४५ ) | 


नया — ‘= 


अथ छितीया | ता हे तां खलु इन्द्रग्गी शइवण्तः बहदचः [वप्रा 


CAMA A 680. 3.58: ASO 6५ 4000५ /५ ८00५ AT A ASE AMG AMR A AMIN ATA 4. 
| 
| 


| मेदावनः जना; ऊतय रक्ुशाय इत्थम्‌ अयेन प्रकारण ईडते स्लुवान्त । 
| तथा सदाः समानं परस्परं बाध्यमाना जनाः वाजसातये अन्नसा- 
तव अन्नळाभाय ताबिम्ठ्राग्नी ईडते । यद्धा बाजसालिः-इाते सग्राम- 
| नाम ( निघ० २, १७, ३६ ) सत्रामाथम्‌ ॥ २॥ 
(ता हि) उन इन्द्र भग्निकी ही ( शाउघन्त: ) बहुत स (विप्रासः ) 
। झेघाबी पुरुष ( ऊतये ) रक्षाके लिय ( इत्थम्‌ ) इसप्रकार ( इंडते ) 
। स्तुति करत हे तथा ( सवाध ) परस्पर वाधाको प्राप्त-हुए पुरष 
( बाङसातये ) अन्नकी प्रात्तिक लिये उनकी स्तुति करते ई॥ २॥ 
५ EN LS २६९२ र 
ता वां गीभिविपन्युवः प्रयस्वन्तो हवामहे । 
| ३१२ ३ १२ 
( 


मेघसाता सानेष्यवः ॥ २ ॥ 
अथ तवीया विपस्यव: स्तोत्राभिड्छन्त: प्रयस्वन्तः हविलक्षणेनान्नेनो- 
ऐता; सनिष्यवः धान घनमात्मन इच्छतः वय मघसाता मधाना 
| यागानां सातो सम्भञने निमित्तभूते सति ह इष्द्राग्नी ! ता ती वा युषा 
गीर्भिः रुतुताभः हत्रासद्वे ॥ विपन्यवः-विपन्यवे-इत्ति पाठो ॥ ३॥ 
(विपश्यः) स्तुति करना चाहते हुए ( प्रयस्वन्त ) हावरूप अन्नस 
युक्त (सनिष्यवः ) अपने लिय धनकी इच्छा करन वाले हम ( मेघ- 
साता ) यक्षानुष्ठानके निमित्त होने पर ह इन्द्र भाग्नदव (ता ) डन 
( बाम ) तुम्हें (गीमिः ) स्तुतियोसि ( हवामहे ) आह्वान कर हैं॥३॥ 
सामवेदो चरायिके ततीयाध्यायस्यः द्वितीय: खरड: समाप्त 


RR Sh ९६२१६३ ३२ 
वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः । 
विश्वा दधान ओजसा ॥ १ ॥ 


| 


२ ३ १२२३ 
अउ० वारसा: वा सगुः । छ? गायत्री । दे० सोमः । देयापवस्वात 
| तृतीयखयडे-प्रथमत्चे-प्रथमा । हे सोम ! त्य शषा स्तातृणामाभमत 
| फलस्य वषकः सन्‌ धारया त्वदीयया द्वोणकलशमागच्छ पचासगांत- 
कमो ( निघ? २,१४,१०८ ) आगतरूव यदा अस्माभिः इन्द्राय दायस 
तदा मरुत्यते सहाया मरुतो यस्य सान्त तस्मे इन्द्राय मत्सर: मदक 
| शश्च भव। कीरशः ? विइवा विश्याने सवाणा व्याप्तान वा धनात | 


ते 
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(७२७ ) % सामवेद्संदहिता-उसरार्चिक कं 
he ७.७ ल्‍32:2:2:2:22ख22:2.222:..222:2.--+-7ाफए्एरूएणकग/ > 


$ ओजसा झात्मायन बेन युर: सम्‌ स््ोठृभ्यः तानि दृधानः प्रयच्छ 
1 सवं मादयित्ता भवेति समन्वयः ॥१॥ 
$ हे सोम ! तुम (वृषा) स्तोताओको अभिमत फळ देतेशुए (धारया) 
॥ अपनी घारास (पवस्य) ठ्रोणकलशर्मे भाजा, और आने पर तुम जय 
इम इन्द्रको अपण घरें तथ (बिश्वा ) सकळ घस ( ओजसा ) अपने 
॥ चलसे ( दधानः ) स्तोताओंको देतहुप (मयस्थते) जिसके मरुस्‌ सष्षा- 
| यक ह ऐसे इन्द्रके अथे ( मत्सरः ) आनम्ददायक होओ ॥ १॥ 
| १ २ २३२१२३ ९ ४९१ ३१२ 

७ 6. CQ 

तं ला घर्तारमोण्योरः पवमानः स्वदृशस्‌ । 


१. रर. २.१ २ 


३ 
~ 

हिन्वे वाजेषु वाजिनम ॥ २ ॥ 

4 अथ द्वितौघा। हे पद्माय! पूचमान पुनान या सोस | ओयथोः 
४ द्यावाएथिथी सामेसत्‌ ( निघ ४, ३०, १४ ) सथः बारे भारकम्‌ 
१ असण्य स्व्टेश सथश्य दरार, संमडएव्य बा । घाज्िमे बलवध्त ते 
॥ पूर्वाक्तगुश प्रसिद्धश्च स्या त्वां बाजेयु संग्रामेषु त्वां प्रेस्याम यद्धा 
॥ चजिघु विषयेषु प्रेरयामि, अस्मादकं ग्रयच्छेत्थथ: ॥ २ ॥ 

( पवमान ) हे शु सोम ! ( णयोः ) द्यायायृथिवीके (घसारम) 
धारण करनेवाले ( एवरेशस ) सबके देखने योग्य (वाजिनम ) वरू 
घान्‌ ( तम्‌ ) तिम (स्वा) तुम्यें ( वाजेषु ) सप्रामेमि था देशभ 
प्रेरणा करता हुँ, तुम थन्म भारि दो ॥ २॥ 

३२ ईरङ ३ १२ ६ ९ २ 


३२ 
अया चितो विपानया हरिः पवस्व धारया । 


ज > 


नके मछ मडळनजन्चक फक य कच्छ च्बणण उभ न्च उ ऊर 


२ ३ १ १ 

युजं वाजषु चोदय ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे पवमान ! सोम ! भया भय पय गतो (भ्वा०,भआा०) 

| पचाचच् (३, १, १४४ ), तृतीयाया आकारः (७, १, ३९ ) फमोथे- 
। मितस्ततो गर्छम्सीभिः विपा पिप प्रेरणे ( खु०, इभ० ) हर्वीप्यग्नो 

। प्रेरयस्तोति विपा भशुळ्यः | एकबचले छास्दु्स प्रत्यक-विवद्धया था 

| एवामिमदीयामिरंगुलिमिः खितः शात: निगतः अभिषुतः रिः इरित- 

। यशाः त्य घारया सष्तसया पसस्घ द्राणाकलदा ग्रहाश्च गच्छ । फिञ्च 

। युजं सखायम इन्द्र घाजेथु सग्रामेषु चोदय प्रेरय। यदास्माभिरिम्द्रार्थ 
; सोमा दीयभ्ते तदानीमिम्द्रः स्तुत्याऽनेन हुए: रन्‌ शञ्जन्‌ हन्तीत्यथः॥३॥ ` 
धन ४ ४ पळ ४ सर पछ र चछ पका फ च्छक प उचछ जया चक च कच क ए 1 
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१ त क पक कक कक अक क 
# सावशाभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सदहित # (४२४ ) । 
fled TT 0 Me ee, ली कय त नच 
हे सोम ! (अवा ) इन (त्रिपा) मेरी अगुलियासे (चितः) सस्कार | 
२२ 


[oS | 995 र € ¢ 
कियाहुआ ( हरिः ) हरे घणका तू ( घाण्या ) निरन्तर धारा करक 


(पवस्व) द्रोणकलशर्म प्राप्त हो ओर (युजम) सखा इन्द्रको (दाजेघु) | 
सप्राों मे ( चोद्य ) प्रेरणा कर॥३॥ ) 
२/३ ® २. ERR CY OEY २३२ ३ 


वृषा शोणो अभिकनिक्रदद्गा नदयन्नेपि पृथि- 
२३२ २ ७ रे ९ २२ ३ 


NA 

(९ र घेव ड 
वाझुत यास्‌ । इन्द्र्स्यव वग्चुरं शणव आजा 
२३१२ ३ ३३२ र 
बल क ९ (“5 च 

प्रचोदयन्नषासे वाचमेमाम ॥ १ ॥ 

२ उपमन्युः । छ? भिष्दुए । दे० सोमः । अथ दवितीयतूचे-प्रथमा | 
शोणः शोगावशोः शया काश्विदू इृषभः गाः पशून्‌ अभि छक्त्य छानि- 
ऋद्त्‌ शाब्दं करोति एवं णाः स्तुतीः अभि कनिऋदत्‌ अभिशब्दाय- | 
सानः सदेवाह--नद्यव्‌ शब्दसुत्पादयय दे सोम | त्य पृथिबीम्‌ उत | 
अपि च द्याम्‌ एतौ छोक्कौ पपि गच्छसि। किञ्च वग्चु, घाङ्नामैतव्‌ | 
( निघ० १, ११, २५, ) तस्य बाषसुशान्दः भाजी संग्रामे इन्द्रस्येव | 
इम्द्रशब्द इव शूणवे सर्वे: क्षयते । ततः प्रचेतयन्‌ आस्सानं सर्वेषां | 
ज्ञापयन्‌ इमां वाचम्‌ भवेसि समस्तादागमर्यास उच्चैः शब्दायत इत्यथः। | 

( शोशः ) लाळवशका ( हा ) फेई डूषभ (गा: ) गोआंकी ओर १ 
को ( अभि ) रच्य करके ( कनिक्रद्त्‌ ) शब्द करता हे इसीप्रकार 
स्तुतिरूप गौओकी ओरको लख्य करके ( नदथन्‌ ) शब्द उत्पन्न | 
करता है हे खोम ! तू ( पृथिघीम्‌ ) प्रथिवीको ( उत) आर (यास) | 
दुलोकको (.पषि ) प्राप्त होता हे (आजो ) संग्राममे ( इन्द्रस्य ) 
ईद्रका ( वग्चु, इव ) शब्दकी समान,( आझृणवे ) सर्वा करके खुना 
जाता है तदनतर ( प्रचेतयन्‌ ) अपना स्वरूप सबको जताता हुआ | 
( इमाम्‌ ) इस ( वाचम्‌ ) बाशीको ( अरषीसे ) प्राप्त होता है ॥ १॥ | 
| ३२ २०१२२ RR HRN RR 

रसाय्यः पयसा पिन्वमान इंस्यन्नेषि मधुमन्तः 

SR १२ ३१२ ३१ र्र 

७ A XA ग्नि 
मर्शुम्‌ । पवमान सम्तनिमेषि कृणषान्नन्द्राय 


हर १२ 
सोम परिषिच्यमानः ॥ २ ॥ म 
शि बब निति कछ च जस्स रिले 
| हे 
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( ४२६ ) % सामवेद्संहिता-उत्तराबंक % 
SIR BR 
अथ द्वितीया । हे सोम ! रसाथ्यः रसरीणादक आय्यप्रत्ययः 
(३२३, ९६ ) आस्वाद्य: पयसा ।पन्वसान सुरंस्त्वम्‌ इरयसू सघु- 
मस्त माछय्योपेहम्‌ अशुम्‌ रससाघम्‌ पोष प्राक्षापष अशझुसण्याजो 


भवाति-इति यास्कः ( निरु० ) अनेन सोमरसोऽसिधीयते । किञ्च 


[व्च | परिषिच्यमानः आङ्ग परिषिको भधस्त्यं पडमानः पाचज्र पूय- 
मालः छन्‌ सन्छर्नि तद्ध बिस्तार ( त०, प० ) इप्रत्ययः सम्तता घाण 
कृणवत्‌ छुवेन्‌ इन्द्राय इन्द्राथस पाष गच्छास्य ॥ २ ॥ 

( रसाऱ्य: ) स्वाद ळेनयाण्य ( पयसा ) गोदुग्यादिले(पन्चमान ) 
मिलत्ताहुआ ( सघुमन्तस्‌ ) मधुरतायुक्त ( अशुस्‌) रसभावका ( इर्‌- 
यन्‌ ) प्रेरणा करताडुआ ( पाष ) प्राप्त होता ऐ ओर (सोम ) है सोम 
( परिाषड्यमान ) जरस सिञ्चित होताहुआ तू ( पचमानः ) पावे 
में शुद्ध छोसाहुआ ( सन्तनिम्‌ ) धाराको ( छययन्‌ ) करता हुआ 
( इंद्राय ) इन्द्रे अय ( एषि ) प्राप्त होता ॥ 

३१२ 3१ 000 १ ३.१२ 


एवा पवस्व मदिरो मदायोदग्राभस्य नमयन्य 
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धस्तुम्‌ । परि वर्ण भरमाणो सुशान्तं गन्युन। 
अध परि सोम सिक्तः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे सोम ! सध्रिः मदकर: त्वम्‌ उद्ग्राभश्य क्रिया- 
ग्रहण कसतव्यम्‌-इति कमणः सम्प्रदानसंशञा।खतुथ्यथ बहुळामात षष्ठी। 
उदय्रास उदक्षत्राहिण मेघं नखयन्‌ इृश्चथ प्रहीकुवन्‌ । [हशस? वघ- 
सनम वत्रवघेन प्रछवम्तस्‌ मदाय सदाथमव पघस्द पाञ्छु चरक 
रुशन्तम्‌ आरोचमानं इवेते दश परि भरमाणः परता बश्चत्‌ सक 
पित्रे सिच्यमानः त्यं गव्ययुः अस्माकं गा इच्छन्‌ पर्याष पाश्गच्छ | 
वधस्लु बथस्मः-इति पाठा ॥ ३॥ 
सोम ! ( मद्रः ) मदकारी तू ( बघस्युस ) दचदधल यप ते 
हुए (-उद्भ्राभस्य ) जल ग्रहण करनेवाले मेघको ( नसयन्‌ ) व बोके 
निमित्त नमातेहुए ( सदाय ) मदके निमित्त ( पवस्व ) पाजम पे 
और ( ख्शन्तम्‌ ) स्वेत ( बशम्‌ ) वरको ( परि अरमाशंः ) स्यथ 
ओरसे धारण करता हुआ (सिक्तः) पथिभेमें सी जाहुआ तू (गव्ययु ) 
हमारे निमित गोर्जोकी इच्छा करताडुआ[ ( पयाष )प्राप्त हो ॥३॥ 
स्ामवेदोच्तराचिके सृतायाभ्यायस्य तृतीय: खरड: समात; 


Ti ss” ०-७ VRS US a YU Se YESS 


7 SRI ASA बदर 4 ०००७-०५ AT ९. SN ACTS DATA य मटा ALT, AFIAA SFT, २० 4, “ca AAO. IBN 


> सायशभाष्य ओर स्यान्वय-भाषाचुवाद-सहित कर (४२७ 
१ २२ श्र ३१२ 


खामिद्धि हयामहे सातो वाजस्य काखः । 


रो. ३.१7.२ २/२१ RFR ७२ 3 १९ २ 


त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पाति नरस्त्वा काशास्ववतः॥ १ ॥ 
ञभरद्वाज:। छण०्वृद्दती | दे०इम्ह: । अथ खतुयखण्डे प्रगाथरूप 
थधमसूके-प्रथमा | कारणः स्तोतारो वयं बाजस्य अन्नस्य साती सम्भ- 
जने निमिते सति हे इंद | त्यास इत्‌ हि त्वामव हवामहे स्तुति- 
मिराहयामहे । हे इन्द्र | सत्पति खतां पालयितार श्रेष्ठ त्वां नरः अन्ये 


याथस | अपिच अतः अश्वस्य सम्ब्धिमीषु काष्ठासु यथा अदब 


4 अतो बयं त्वसिवाहृयाम इत्यथः। खाती झाता-इति पाठी ॥ १॥ 

॥ (इन्द्र) हे ईद्ग! ( कारवः ) स्तुति करनेवाले हम ( घाजस्य ) 
| अन्नके ( खातो ) प्राधिके बिषयसे ( त्वाम, इत, हि ) तुम्हे ही ( हवा- 
| महे ) स्तुतियासे घुलाते हैं और हे इंद्र (सत्पतिम) श्रेष्ठ पुरुषोंकी रक्षा 


( हवन्ते ) बुलाते दै ओर ( अवतः ) घो की ( काष्ठासु ) दशांओंमे 
आयोव सग्रामोमें युद्धके आभिलाषी पुरुष ( त्धास ) तुम्हे पुकारत ह १ 
RAR ३१ २ 1३९१ RNS 
स ले नश्ित्र बब्नहस्त प्ष्णुया महःस्तवानी आद्रव 
१ 0२३ क ३ १ २ ३२३ 30२०३ ८९ २ 
गायश्व० श्थ्यामेन्द्र सं किरसत्रा वाज नजि ग्युष २ 
अथ॒ द्वितीया । हे चित्र! आयनीय ! वज्रहस्त 1 वञ्रवाहो! आद्रव 
वञ्रबन्‌ यह्वा आइशात्यनेमेत्याद्रिरशानिस्तद्वद पवस्भूत ह इन्दर ! 
ध्ुणणुया ध्रष्णु: शात्रणा घर्षायता महः महान्‌ स ताइशस्त्घ स्तवान 
अस्माभिः स्तयमानः सन्‌ गाम्‌ रथ्यं रथवाहम अशनं च से किर 
सस्यक प्रयच्छ । जिग्युषे जिलबते पुरुषाय भोगाथ सच्चा महत प्रभूते 
वाजं न अवामिब यथा शङ्जन्‌जअतबत भागाथ नह प्रयष्छासतडत २ 


( चित्र ) विचित्र पराक्रमी ( वञ्रहस्त ) हाथस बज्रचारा ( अद्रि- 


चन्‌ ) हे इंद्र ( श्रष्णया ) शञ्ुमंको तअना दनवाळा ( महः) महान्‌ 
तू ( स्तवानः ) दमसे स्तुति कियाज्ञाताइआ ( गाम्‌ ) गोण ( रथ्यम्‌) 
घाडे (ख किर) सम्यक्‌ प्रकारखे दे ( जग्युप ) विजय पानेवाले 
पुरुषको भोगके निमित्त ( सत्रा )बहुतसे (बाजे न) अश्वाँक्षी समान 
प्क ज्व कळ फ यऊ ठ सकर चळ क प 


ऽपि मनुष्याः इजेखु आबरफेषु शञ्रुछु सत्छु इवम्ते आहृयंन्ति तज्ज- 


१ करनेवप्ळे तुम्दे ( नरः ) अस्य मनुष्य भी ( इतरेषु ) शकि होनेपर |) 


# 


छान्त्या लिष्ठालि ताछु काएाखु खञ्रामषु युठ्ठव्ाामाऱ्य त्थामयाद्ययानत | 


छः 


) + सामवेदसंहिता-उत्तगाचक # | 
RRO पया 


पदार्थ देते हो ॥ २॥ 
३. १ श्र ३१२३१२ रे १२३२ १ 
झमि प्र वः सुराधर्सामन्द्रमच यथा विद । या 
२,३१२ ३ १ २ SUR SNR RnR १२ 


9 
पाएर) 

जैसे ।के--शङ्जओको जीतनेघालेकों घोडे आदि वडुससे भोगमे के 
५ 


जरितृभ्यो मघवा पुरूवसुः सहस्रणव शिक्षात | 

ऋऽप्रसकणबः। छ० इहती । दे? इस्त्रः। अथ क्ितीयदू है प्रगाथे 
प्रथमा । पुरुषसु: पश्यादिबहुधघनोपेत:, यज्ञवाहुल्यात्‌ वहुनिवासको 
वा मघबा धनवान्‌ यः इन्द्रः जरितृभ्यः स्तोतृभ्यः अस्मभ्थ सर्न 
शब सहस्रसख्याकेन घनेनेव शिक्षति शिक्षतिदॉर्नकेसा ( निघ० हे 
२०,८ ) पश्घादियहु-घनम्‌ अस्मभ्यं प्रयच्छतीत्यथ: । स इन्द्र 
यथाबिदे यथास्माभिर्विश्ञायते तथा हे ऋत्विज: ! घः यूय सुराधसः 
शोभनधनोपेलम इम्द्रम पेइवय्ययुक्त दू बभ अभि आभिमुख्येन प्र अञ्च | ८ 
प्रकेषेणाञ्चत ॥ १ ॥ 

(पुरूबसुः) पशु आदि बहुत 'घनस युक्त (मघवा) घनी (यः) जो 
इस्द्र (जरितृभ्यः) स्तुति करनषाले हंमे(सहस्रेशव)पशु आद सहस्रा ) 
सख्याका धन ( शिक्ष॒ति ) देता दै बह इन्द्र ( यथाविदे ) जस हसस 
जानाजाता है तैसे हे ऋत्विजों ( घः ) तुम ( खुराधसम ) सुंदर घन 
युक्त ( इन्द्रम्‌ ) ऐेशवयवान्‌ देवताका ( अभि, प्र, अचे ) अमिसुख 

कर अधिकतासे पूजो ॥ १ ॥ 

३ १९२ ३ १ रर२१२ 
शतानीकेव प्र जिगाति फण्या हान्त उत्राए 
३ १२ ३१२३१ रर 


दाशुषे । गिरेखि प्र रसा अस्य पिन्वर द्राण 
पुरुभाजसः॥ २ ॥ 


1 अथ द्वितीया । ध्रृष्णुया श्वष्णुः घषणशाळः पुरुष शातानाकव यथा 
शातसख्याकानि शञ्जसेम्यानि घ्राजगांत जयाथ प्रकषण गर्च्छात, 


तद्त्‌ इन्द्रः दाशुषे यमजानाथ इञ्राश यक्षविधातकान शङ्न्‌ प्र 
जिगाति ततस्तान्‌ इन्ति । किञ्च पुर्भोजसः बहुधनस्य अस्य इन्द्रस्य 
( स्बस्धीनि दत्राण दत्तानि धनानि प्र पिन्विरे यक्षमानाथ प्रकषणा | 
६ वत्तेन्ते । तत्र दष्टान्त:--गिरेरिय यथा गिरेः सकाशात्‌ रसाः उद्कान 
ई 


° पापान्वर प्रवत्तम्त तद्वत्‌ ॥ २॥ 
PO ती क छः नि पालके पळ छ ्फच्ळरच्ळऊून्न्ळप्ळळपं च्यक प्रे 


4९९८22.“ कि कळे ही 2480 3 ABA MRA A 4008 A, ...% 2440. AAR A ASA 400 4 A RAD" 


# सायणभाष्य ओर सान्वय-भाषानुवाद-सहित % (४२९) 


eS 


( भरष्णुया.) दुबानेवाळा पुदष (शतानीकेव ) जैसे शाजुलेनाऔं के 
ऊपर ( प्रजिगाति ) विज्ञय करन को चढ़कर जाता है ऐसे ही इंद्र 
दाशुषे ) यजमानके निमित्त ( डृघाणि ) यहाजिधातक राजु के | 
ऊपर चढ़ाई करके जाता दै और ( हन्ति ) उनको मारता है तथा | 
( पुरुभोजनलः ) यहुत घनवाळे ( अस्य ) इस इंद्रके ( दत्राणि ) देनेके | 
घन ( प्रपिस्विरे ) यज्ञमानोके निमित्त अधिकसास रहते हैं ( गिरेः) 
राः इब ) जेस कि-पहाड़ोपर जळ रहते हैं भर बह तहां से बह | 
कर मनुष्योको प्राप्त होते दे ॥ २ ॥ | 


२ ८ १ ` a A १२ 
॥ त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्‌ वज्रिन्‌ भूएयः । 
2 २३. ९ २ «९ ३२ ३२३ १२३९१२ 


स इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रष्युप स्वसरमा गहि।१॥ 


| ` ऋऽ मित्राबरुणो घा घसिष्ठः । छ? इदती। दे? उषा। अथ तृतीय- 
प्रगाधे-प्रथमा । दे वञ्चिन | वज्चवास्निस्द्र ! ये स्वाम भूगाय: हविभे- 
रणशीलाः नर! कर्मणां नेतारो यजमानाः एदा अघ हा; पूर्व यश्च 
अपीप्यम्‌ सोममपाययम्‌। हे इन्द्र | सः व्व रुतोमबाहसः स्तो्वादसः | 
| स्तोधवाइकर्य मम स्तोत्रम्‌ इह यक्ष श्रथि शृण सस्वरं इश्च ढुयोः 

(९) स्वसराणि ( १० )--इति ( निघ० ३,४ ) ग्रृहनामरु पाठात्‌ ॥ 
उपागहि उपागच्छ । स्तोमवाइसः-इति छम्दोगाः, स्तोमबाहसाम- | 
इलि बहदचाः ॥ १॥ १ 

८३ > + २ (> [oS & 

( बञ्चिन्‌ ) ह षज्जचारौ इंद्र ( त्वाम ) तुम्द (भूणयः) हवि अपणा | 
फरनेबाले ( नरः ) यजमान ( इदा ) आज ( स्व: ) पहिले दिन (अपी 
प्घन्‌ ) सोम पिलाते हुए, दे इंद्र ( सः ) बह तुम ( स्तोजवाहस: ) 
मुझसे स्तोत्र धारण फरलेबाले के सत्रोत्रफो ( इह) इस यज्ञम (श्रि) | 


20 


| खुनो ( स्वखरम ) घरका ( उपागहि ) प्राप्त दोओ ॥ १ ॥ 
| 


है! 


पश 
क्क 


१२ ३ १२ 


Se NT [eS है / >> [a 
मत्स्वा सुशाप्रन्‌ होखस्तमासह त्वया भूषान्त 
8१०२ RRR ९ ४ ३१२ 


YW 


he रै किक 
| ॥ वे तव श्रवाशस्युपमान्ड । सुतेष्विन्द्र 
| | गिवणः॥२॥ 


| 


अथ द्वितीया । हे सुशिधिन ! शोभनहनो ! हरिवः इरिनामकाइबो- | 
८ पेत | गिणः गीमिवनननीयेन्द्र ! त्वया व्याधि वेचसः पारनारकाः | 


ve VE TS NNTP FV CTV स्च कन्ठ ०“ शार >छ कक Vw 


| 


ई 


“(६ तामवदसंदिता-उतरादिकि + ) - क सामवेदसंहिता-उत्तरार्चक ॐ 


ज्ञसे फकि--शज्ञओंको जीतनेघालेकी घोडे आदे बडुतसे भोगने के 
पदार्थ देते हो ॥ २॥ 
२१२२१२२ २, ९२८३१२. १ 
अभि प्र वः सुराधसभिन्द्रमच यथा विदे । यो 
२08२ ३९२. ३ १२.२३९२ २ a 

जरितृभ्यो मघवा पुरूवसुः सहस्रणेव शिक्षति १ 

ऋश्प्रस्कणबः । छ? बृहती । दे० इन्द्रः । अथ शितीयसूक्त प्रगाथ 
प्रथमा । पुरुषसुः' पइखादिबहुघनोपेतः, यज्ञबाहुल्यात बह्ठुनवासको 
बा मघबा धनवान्‌ थः इन्द्रः जरितृभ्यः स्तोतृभ्यः भस्मभ्य सहस्त- 
णब सहस्जसख्याकेन धनेनेव शिक्षति रिक्षतिदानॅकसा ( निघ० ३, 
२०,८ ) पश्घादिवषु-घनम्‌ अस्मभ्यं प्रयच्छतोत्यथः । ख इन्द्र 
यथाविदे यथास्माभिविज्ायते तथा हे ऋष्विज: | घः यूय सुराधसं 
शोभनधनोपेतम इस्द्रम ऐइवय्येयुक्तं देवम अभि आमिमुख्येनप्र अञ्च 
प्रकर्षणाञ्चत ॥ १॥ 

(पुरूवसुः) पशु आदि चडुतेस धनस युक्त (मघवा) घमो (यः) जो 
इन्द्र (जरिस्तभ्यः) स्तुति करनषारे हम(सहसख्ेशध)पशु आद सहसों 
सख्याका धन ( शिक्ष॒ति ) देता हे वह इन्द्र ( यथाविदे ) जस हमसे 
जानाजाता है तैसे हे ऋत्विजां ( घः ) तुम ( खुराधसम ) सुंदर घन 


युक्त ( इन्द्रम्‌) पेशवयवान्‌ देवताको ( अभि, प्र, अचे ) अमिमुख हो 


कर अधिकतासे पूजो ॥ १ ॥ 
३९२९. ३ ९ रे ३ १ रर २१२ 


शतानीकेव प्र जिगाति धष्णुया हान्त इत्राए 
३१२ ३१२३१ रर 


दाशुष । शिरेखि प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि 
पुरुभोजसः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । प्रष्णया ध्रष्णुः घर्षणशीलः पुरुपः शतार्नाकेव यथा 
शतसख्याकानि श्जसेन्यानि प्रजिणात जयाथ प्रकर्षेण गच्छति 


तद्वत्‌ इन्द्र: दाशुषे यमजानाथ दइत्माशि यशविघातकान्‌ शङ्गम्‌ प्र 
[जिगाति ततस्तान्‌ इन्ति । किञ्च पुरुभोजसः बहुधनस्य अस्य इन्द्रस्य 
सम्बन्धीनि द्त्राण दत्तानि धनानि प्र पिन्विरे यक्षमानाथ प्रकषण 
बत्तेन्ते । तत्र इष्टान्तः--गिरिरिय यथां गिरेः सकाशात्‌ रसाः उद कानि 


[पान्वर प्रवत्तम्त तद्वव ॥ २॥ 


९) 


प्र 
ह 


॥ 


| 


च सी ऋच छ च ऋचा ४-७ यळऊ्म्फच्कसन्च्छर्ऊन्छन्ळर्ळ्ळसच्यळ च्च्य 


NY Sa 


# सायणभाष्य और सान्बय-भाषानुचाद-सहित # ( ४२९ ) | 


| रणशीळाः नर! कर्मणां मेतारो यजमानाः इदा अघ ह्यः पूवघ्चश्च 


क्क DM, / MA MA MDT कक A ASA A 2 AA सी 


ha 


( धृष्णुया ) दवानेबाळा पुदष (शातामीकेब ) जैसे शाज्रुलेनाओं के 
ऊपर ( प्रजिगाति ) बिजय करने को चढ़कर जाता दै ऐसे ही इंद्र 
( दाशुवे ) यजमानके निमित्त ( इधाशि ) यहजिधातक शतु के | 
ऊपर चढ़ाई करके जाता दै भोर ( हन्ति) उनको मारला है तथा 
( पुरुभोज्ञलः ) बहुत घनबाळे ( अस्य ) इस ईद्रके ( दत्राणि ) देनेके 
धन ( प्रपिन्विरे ) यजभानॉके निमित्त अधिकतासे रहते हैं ( गिरेः ) ` 
रखा: इब ) जैसे कि-पहाड़ोंपर जळ रहते हैं भोर बह तहां से बह | 
कर मनुष्याको प्राप्त होते हं ॥ २ ॥ | 


roar Vm sR 

त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्‌ बज्जिन्‌ भूएयः । 
१२३ १२ ३२ ३२३ १२३१२ 

स इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रध्युप स्वसरमा गहि १॥ 


अइ ० मित्रावरुणों घा घसिष्ठः | छ? बहती। दे० उषा। अथ तृतीय- 
प्रगाथे-प्रथमा । हे वत्रिन्‌ | वञ्चवान्निन्द्र ! य त्वाम्‌ भूणयः हावभ- 


अपोप्यस्‌ सोममपाययन्‌ । हे इन्द्र | सः त्यं रुतोमघाहसः स्तोजवाहस 
स्तोघवाहकस्य मम स्तोत्रम इह॒ यक्ष श्रधि शृणु सस्वरं गुद्दश्व ढुया 
(९ ) स्वसराणि ( १० )--इाते ( निघ० ३, ४) ग्रहनामरु पाठात्‌ | 
उपागहि उपागच्छ । स्तोमघाइसः-इति छभ्दोगाः, स्तोमवाहसाम- | 
इति बहदचाः ॥ १॥ १ 
( वज्ञिन ) ह्‌ षञ्जयारौ इंद्र ( त्वाम्‌ ) तुम्दे (भूगायः ) हवि अपण | 
करनेबाले ( नरः ) यजमान ( इदा ) आज ( स्व: )पहिछे दिन (अपी | 
प्यन्‌ ) साम पिलाते हुए, हे इंद्र ( सः ) बह तुम ( स्तोजवाहस: ) | 
मुझसे स्तोत्र घारण करनेवाले के स्जोत्रफो ( इह) इस यमे (धि) | 
सुनो ( रुवसरम ) घरको ( उपागहि ) प्राप्त दोओ ॥ १ ॥ 
र DAR RR 
मत्स्वा सुशिप्रिन्‌ हरिविस्तमीमहे खया भूषन्ति 
३७७ ७७६९ ३ ११२ ३१२ 


वेधसः । तव श्रंवाखंस्युपमान्युक्थ्य सुतेष्िद्ध 
गिवणः ॥ २॥ 


अथ द्वितीया । हे खुशिग्रिन्‌ ! शोभनहनो ! हरिवः दरिनामकारबो- | 


रश छ क YY YY फु हन 


(४३२) में: सासवंद्साहता-उत्तराचक # 


१ MMS. र” छी ४ 


¶ आ. भूषब्लि आभवश्ति, मस्स सोमेन मादय आत्मानम । किञ्च तम 
( त्वा क्यम्‌ ईमहे याचानदे । कि याच्यम्‌ ? इत्यच्राह-सुतेघु सोमेपु 
अभिडुतेजु सत्सु तब श्रवांसि अन्सानि उपमानि उपमानस्चतानि, हे | 
उक्थ्य | प्रशस्य ! तव प्रखादास्‌ सन्त्विति । सुशिप्रिन्‌--सशिप्र-- | 
द्राति पाठो ॥ २॥ 
( खुशिप्रिन्‌ ) हे सुष्पुर ठोड़ीबाले (हारेबः) हे हरिमामक घोड़ेवाले 
( शिवण: ) हे घाणियों से प्राथवा करन योग्य इन्द्र ! (त्वया) तुम्ह 
घिषय में ( वघसः ) सवाः करनवाले ( थाभूर्धाम्त ) प्रकट होते हं र 
( मःस्व ) अपनेको सोमले तृत फरो ( उकथ्य ) हे प्रशसा करयोग्य | 
( खुतडु ) सासोंका सब्कार होनेपर्‌ ( तव) तुम्हार ( उपमानि ) 
उपप्रानभ्षत ( भ्रयोसि ) अन्न प्राप्त हो ॥ २॥ | 
इलि सामवेद्रो'्तरार्जिके तृतीयाध्यायस्य चतुथः; खरड समाप्तः । 
२8२३ ` ९२ „३/१ २ ३२” १: २ 
~ ~ १०९ जी 
यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । 
३ १२ ३२ 


~ [a९ ° 

दवावारघचशथ््सहा ॥ १ ॥ 

ऋ० आङ्गरस असष्दीयुः। छ० बृहती । दे० इन्द्रः । पञ्चमखणड- | 
प्रथमतूच-प्रथमा । हे सोम ! ते तब देवावी: देबकामः अधघशंसहा ॥ 
राजू छाना इश्ता बरेण वः सर्वधरणीय: मदः मइकरः यः रसः बिद्यते, | 
तेन भन्या भइ्घीयेम पघस्त चर ॥ १॥ | 

ह सोम ! ( से सुम्हारा ( देवावीः ) देववाऔ की कामना करने | 
बाळा ( अध्रराज हा ) राख्साका. नाशक ( वरणय: ) भ्रष्ठ (मदः) मद- 
कारी (यः) जो रस है ( सेम) उल ( अन्धसा ) सप्त करने योग्य 
रसले ( पदस्य ) पाम्रमें पहुचो ॥ १॥ 

५ २ RMR 3.२.३ २.३ ९.२. ३२१२ 

जध्निवत्रमभित्रिय० सस्निवाज दिवोदिवे । 


५ प्र २७ ९ 


गोषातिरश्वसा असि ॥ २ ॥ 


अय द्विया । हे सोम! त्यम आमाजय अमितरभव शत्रं शहु जध्नि 
' आशि इम्ता भधास । किञ्च दिवे दिये प्रतिदिनं बाज संग्रामं सस्नि 
सम्भकोसि । आप ख गोषासिः गवां सातदातासि, अदघसा: अहा 
खां दाता चासि गोषातिः--गोषाउ-इलि पाठो ॥ २॥ 

साम ! तुम (आसायम्‌) दाऊ (बूषम) वृत्रको ( जब्निः, आसे ) 


~ SY UP 7 ag उ viv VV eV ७ वळ ७४७” vw 


| 


SD 


६ हुआ ( अर्घति ) कलशा में प्राप्त होता है तथा ( बिइयस्य ) सद 


नम्‌ आसदम, म--हशत सप्रत्यथ शहानीम अर्पः भुवः आरोचसानो ¦ 
| भब॥ श्रुवः भव:-द्ात दा पाठा ॥ ३॥ 


Te) NA BMAF ८१७: कर फक क AAPA AEA A A A ~~ 


कै सायणभाष्य आर सान्वय-भापाङचाद"साइल # ( ४३१) 


i नाक क 02000. 
मारनेबा& हो झर ( दिव दिये ) प्रतिदिन ( बाजस्‌ ) सग्राको ; 
( सास्नः ) सघन करत छो ( गापातः ) गाओका दाथ करनेवाळे ही । 
( अच्चसा ) घार्डीका ट्राय करनेबाळ हो ॥ २ ॥ ) 


१ लर १९ २ २२ ३२ ३९१ | 
सम्मिश्श अरुपो सवः सूपस्थाभिन धेनुमिः । । 
१२-३ रड 1 


सीदं छ्योनो न योनिमा ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । ह सोम! स्वे सूपश्थामे: शोभनोपस्थानाभि: घेलुमि 
गोभिः गार्विकारेः पर्याम रित्यथः | सम्मिस्छः सर्म्मिश्रतः शयेनः न ? 
यथा इघेनः शौञ्रमागन्य स्थानमास्तीदति तद्वत्‌ योनि स्वकीये स्था- | 


हे साम ! तुम (सोपस्यारिः) छठ आझाएिबाीं ( घेनुशिः ) गाओं | 
के दुग्धारिसे ( समिशछः ) मिकेशुए ( इयेनः, न ) जेस साज शीघ्री £ 
आकर अपने स्थान पर बंठआाता हे तसे ही ( योनिम, आसीदन्‌ ) | 
अपने स्थाम पर स्थित होते हुए (न) इस समय (अरुघःसुघः) दीप्य | 
मान हजिय ॥ ३॥ 
3९ 3३० मे २उ ३४ ९२ १७ ९८.२ 


यं पूषा रयिभगः सोमः पुनानो अपति । 

न र ५. ०२७७. SRR Si) टर ७७९ 

पंतिवश्‍वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदर्सी उभे ॥ १ ॥ 

अथ द्वतायतूच-मथमा । पूषा पापकः सवषा मग: सजवाय: राय | 

| धनहेतुः अयं सोमः पुनानः पवित्र पूयमानः सन्‌ अपति कलशममि- | 

गच्छति । तंथा विश्वस्य स्वस्थ भूमनः भूतजातस्य पातः पाळयिला | 

सोमः उभे राइसी द्यावापृथिव्यो व्यख्यत्‌ स्वतेजसा प्रकादायति अनेन || 

लोकद्वयवातित्य सूचितम्‌ ॥ १॥ 
पूषा ) सबका पोषक ( भगः ) आराधना करने थोग्य ( रयिः ) । 

' धनका हेठु ( अयम ) यह सोम ( पुमानः ) दशापविच्र मं शुद्ध होता । 


( समनः ) प्राशिमाच का ( पतिः ) पालम कश्जेयाछा (सोमः) सोम | 
| (उभे रोदसी ) द्यावा एथिवी दानाको ( व्यख्यत्‌ ) अपने तेजसे | 
' प्रकाशित करता हे ॥ १ ॥ | 


१११११७७. क रा... च्य १.८. 
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॥ ( ४३२ ) # स्वामवेदसंहिता-उत्तराचिक * 
ल १.0... यक 


RRR १९ जा 

संगु प्रिया अनूषत गावा मदाय घृष्वय' 
ड ३१ २२ ३ १२ 

सोमासः कृण्वते पथः पवमानास इन्दवः ॥ २ ॥ 
| अथ द्वितीया । प्रिया: प्रियतमा: घृष्वयः अस्यन्तदीप्ताः, यङा अश 
॥ प्रथमत्त: र्तोमि, अहं पुरस्तात्‌ स्तौमि-इसि परस्परं स्पद्धमाना: गावः 
| स्तुति-लचणा बाचः मदाय सोमस्य मदार्थ समनूषत संस्तुघम्ति, 
| उ प्रसिद्धो यद्वा गावो घेनबः सोमस्य मदाय शाष्दाथभ्ते । ततः पथ- 
| मानासः पूयमानाः इन्दः दीप्ताः सोमासः सोमाः पथः मागीन 
१ गवत चरणाथ कुघेन्ति॥२॥ 

( प्रियाः ) परम प्यारी ( घृष्वयः ) अत्यन्त दीप्त अथवा पहिळे मे 
स्तुति करूं, पाहले मै स्तुति करूं इसप्रकार स्प्यो कण्नेवाछीं (गावः) 
| स्सुतिकी वाणिये (मदाय) सोमे मदे निमित्त (समतूषत ) स्तुति 
| करती हैं (उ) यह बात प्रसिद्ध हे ( पवमानास: ) शुद्ध किये जाते 
$ हुए ( इंदवः ) दीप्त ( सोमासः ) लोम ( पयः ) चर्ण के मार्था को 
( णबते) करते द॥ २॥ 

आ... २९१२ ३१२ 
य ओजिष्ठस्तमा भर पवमान श्रवाय्यम्‌ ।. 
१ २: ३ २३ ३ ३२ड २। १२ 

७ (> (9 > 

यः पञ्च चषेणीरभि राये येन वनामहे ॥ ३ ॥ 
| अथ तृतीया । ओजिष्ठः ओजस्घितमः यः तृभीयो रसोऽस्ति ते श्र- 

बाय्य भ्रवर्णीय रसम्‌ आभर अस्मभ्यमादर । किञ्च यः रसः पञ्च 
चर्षशीः पञ्चजनान्‌ निशादपेचमान्‌ चतुरा वणान्‌ अभि तिष्ठात । 
अपि च येन रतेन घय रथिं धनं च वनामहे सम्भजामहे यद्वा येन 
त्वां रयिं याचामहे तमाभर ॥ ३.॥ 

( पचमान ) हे सोम ( यः ) जो तीसरा रस ( ओजिष्ठः ) शाक्तिः 
मान्‌ है ( श्रवाय्यम्‌ ) उस दुग्धादिस मिलामेयोग्य रसको ( आभर) 
हमें दो और (यः) जो रस ( पञ्च चषेणीः ) चारों बण सहित 
| निषाद वाक मदुष्योंको ( अर्भितष्ठति ) प्राप्त होता हे ( येन ) जिस 
रसले इम ( रयिम्‌ ) धनको ( वनामहे ) याचना करत हे॥३॥ 

१२२. .३१ तल . ३ १ 


रे 2 5 १ + ` 
वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो आह्वा प्रतः 


| 


म्स्ड्ळ छ 


न्च्च्क््ज 


रीतोषसां दिवः। प्राणा सिन्धूनां कतशाआचेः ६ 


| ०१७२२ ३२७३५९ २5 ३४९४२ ^ 
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के सायणभाष्य आर साम्वय-साषानुवाद-साहत १: ( ४ 


30 १७ २१२ २ २ १२३ हु 
कदादिन्ट्रस्य हायाविशन्मनीषिभिः ॥ १ ॥ 


ऋण भागेव; कवि: । छ? वृहती । दे» सोमः । अथ तृर्तायतृचे-- 
प्रथमा । अयं सोमः पवत अभिपूयत्त । कीइशः सोमः? मतीनां मतयः . 
स्तोतारः तेषां इषा वषकः कामानां विचक्षणः विद्रष्टा अह्वाम्‌ उषसां 
दिवः झुलोकस्य आदित्यस्य घा प्रतरीता प्रवद्धेयिता किच सिस्घन 
स्यन्द्मानानाम्‌ उद॒फानां प्राणा प्रणयिता चेतयिता अनितेः (अदा? 
प० ) शानचि बहुल छन्दसि (२, ४, ७३)--इति शान्बिकरणास्य लुक्‌ 
खुपां सुलुगित्याकारः ( ७, १, ३९) कलशान्‌ अचिक्रदत्‌ शब्द करोति 
प्रबष्टुम्‌ । कि कुवेच ? इन्द्रस्य हार्दि हृदयम्‌ आविशन्‌ प्रविशन्‌ मनी- 
षिभिः मनस ईषितृभिः स्तुतिभिः स्तुत इति शेषः । व्यवद्वितमपि 
सनेषिमिरित्येतत्‌ पवत इत्यनेन सम्बध्यते ॥ अह्वाम अह्नः-इति 
उषसाम्‌ उषस:--इति, प्राणा काणा-इति, अचिक्रदत्‌-भवीबशत्‌ 
इति च पाठाः ॥ १॥ 

( मर्तानां, दृषा ) स्तुति करनेवालाके मनोरथोको पूरा करनेबाला 
(विचक्षण: ) विशेष द्रष्टा ( अह्वाम) दिनांका ( उषसाम्‌ ) उषःकाले 
का ( दिवः ) झुळोकका ( प्रतरीता.) बढ़ानेवाळा (सिन्ध्रनाम्‌ ) बहने 


५ 
| 

> 

! | 
टु ४ 
| चाले जलोका ( प्राणां ) घढानिवाला बा उनको चेतना देनेवाला (मनी 


षिभिः ) स्तुतियंसि प्रशसा किया हुआ ( सोमः ) सोम तुम (इन्द्रस्य) 

ठ्र के ( हाद) हृदयम ( आविशन्‌ ) प्रवेश करना चाहते हुए 
(कलशान्‌, अचिक्रदत्‌ ) कळशाकी ओरको शाब्द करते हो ॥ १॥ 
रर३रर ३ १ २ 


मनीपिभेः पवते पूव्येः कविनभियतः परि कोशा- 
३२३ १२ ३२३२३ २३ 
असिष्यदत्‌ । त्रितस्य नाम जनयन्मधु चर 


१ RRR ३. १, २ AR 


न्निन््रस्य वायु सस्याय वयन्‌ ॥ २ ॥ 
अथ ड्वितीया। अयं सोमः मनीषिभिः मेधाविभिः अध्वयोदिभिः पवते 
पूयत । यद्घा अयं मनीषिभिद्वाराभिः पवते च्षराति । कोहशोऽयम्‌ ? 
पूव्यः पुराण कविः मेधावी नाभि: नेतृभिः अध्वर्यादिभिः यतः सन्‌ 
कोशान्‌ कलशान्‌ प्राप्त परि असिष्यदत्‌ पारितः स्यन्दते स्त्रवति । त्रित 
स्य रषु स्थानेषु लोकेषु विस्तृतस्य इन्द्रस्य यजमानस्य सम्घा 
| छप जच्छ छ क ९ रूपक न्च ७० च्छ बि 


4 र ५२ छ 


क 


asm पह 409. एक शट क 4-4 A ENA ADDS) 


( ४३७ ) ॐ सासबदसाहलान्ड केरा लम भः | 

/ 
कि कुटम्‌ ? इत्दूस्य रूख्याख साल्त्याच वायु बद प्रबळ कुना ॥ 
आओखिष्यन्‌ अचाकदत इत पाटा यु. वादा र 


ee oS 
नाम नाक जनयन्‌ उत्पादयव्‌ सघु सघुरए रस कणन रांत 


इति च वर्द्धयन्‌- ? 
१ फराव-हति च ॥ २॥ 


| 
~ 


(पूयः) पुरातन ( कालि [वी सोस (मनीयिभिः) अध्वथु आरि 
के द्वारा ( पवते ) पाघिच किया जाता ह और (भिः) अध्य 
आदिकांसे (यतः) नियमित किया हुआ सोम (कोशान्‌) कळशोभ प्रा 
होनेका(पर्यासष्यद्त) 1 यहता है ( त्रितस्य) तीनों लोकों 


रां ओरके 

म फेलहुए (इन्द्रस्य) इन्द्रक्षे (नाम) ( नयन्‌) उत्पन्न करता | 
( ) 
) 


गोर 


। हुओ(सघु) मधुर रसका (सख्याय) मतरभावके लिये 
१ (वायुम) वायुष्का (वद्धय 
38२३ २ ३१ ३ १ २ 

यं पुनान उपसा अरोचयदयॐ सिन्धुभ्यो अभ 


३२ ३ रड २४९ ९५८२४९१०७२ २३ 


। 
वदु लोकळृत्‌ | अर्य त्रः सप दुदुहान आशरः 
RRR ३०५० २" ३०१४२ ३२ 


द्र प्‌ 
ळा र ) पामे टपकत ह॥२॥ 


झु 
७ 


सोमो हदे पवते चारु मत्सरः ॥ २ ॥ 


| अथ तृतीया | अयं सोमः पुलातः पूयमानः पसः अरोचयत्‌ अदी- 
| पयत्‌ । अयं सिन्घुम्यः स्यन्द मभिभ्थः घससीवरी म्यः अभवत्‌ समुस्धो 
॥ भवति | उ-- इति पूरणः। छीएशोघम ? छोककृत्‌ लोकानां कसा 
बपैकृत्त्वाद्वेताघारकत्याध्शार्य लोफकस्यव | अर्थ सोमः शिः सप्त पकक 
विशाति गाः ऋङ्मुखल छाशिर छुकुहाद: दुहालः दोहस्य प्रयोजकत्यात्‌ 
कर्तापचारः। मत्सरः मद्रः जार रमशीय पदले छरस्ति | किमथ ? 
| हृदे हृदयाय हड्घ-गमताख ॥ अशेणबत्‌ घिरोययल्‌-इलिःपाठो॥ ३॥ 


१ ( छोककृत्‌ ) वषा करम वाला खा खीर्ष स्थापन करमेवाला होनेसे 
। टोकोका कत्ता (अयम्‌ ) षह सोम ( पुसाभः ) सरकार किया जाता 

| हुआ ( उषसः ) उषाका ( अरोखयतू ) प्रकाशित करता हुआ (सि- 

| न्धुभ्यः ) वहनेवाले बसतीवरी जलसे ( अभवत्‌ ) ससद्ध होता ह 
( अयम्‌ ) यह सोम ( इदे ) दृदयमे जानेके छिये (त्रे: सप्त) इक्क 

१ गाओंको ( दुदुदुहानः ) दुहता हुआ ( मत्सरः) मदकारी (चारु) 
| रमशीय (पवत ) बहता हे ॥ ३ ॥ 

| सामवेदोत्तराचिके तृतीयाध्यायस्य पेचमः खडः समाप्त: । 
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| # सायणाभाष्य आर सान्वय-भाषान्न्वाद-खांहत % (४३५) 
|! 
LE ME ३२ 
८०. 9 १ ष 
एवा ह्यास वारयुरव शूर उत स्थरः | 
३२ > २. ५ 
के 


| 

म... 

मै” IY 
3 4 

1 0 + 
~ 
~ 
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२ अद्विरस-श्लतकच्षी धा । छ? गायची । दे० इंद्र: । एब्राहीति 
षष्ठे खण्डे--प्रथमद्‌वे-प्रथमा । हे इन्द्र ! त्य बीरयः वीरान्‌ य॒द्ध- | 
कम्मशि समर्थान्‌ शार हन्तु कामयमानः एब आंस भबास खलु। 
हे प्रसिद्धी अतएव त्यै छूरः सामर्थ्यवान्‌ पय भवसि । उत भपि ख | 
स्थिरः संग्रामे घेय्यवान्‌ भवसि एकत्र स्थित्वैव शत्रन सम्प्रहरसी- 
त्यथः । एवं सति ते तब मनः राध्य स्जातामिः आराधनीयम्‌ एव | | 
यलोऽनेन मनसा त्य शज्ञबधे सत्रामे थेय्योदिकं करोषीति तव मन | 
एब सर्वे: स्तुत्यामित्यथे: ॥ १ ॥ 

इद्र ! तू (बीरयुः) युद्ध कम्मेमें समर्थं शाजुओको मारनेकी कामना | 
करताइुआ ( एवं ही ( असि ) है ( हि ) कयांकि- तू ( झर एव) | 
शूर ही है ( उल ) और ( स्थिरः ) धेयेवान्‌ हे, इसीकारण ( ते) | 
तुम्हारा ( मन: ) मन ( राध्यम्‌, एव ) स्तुतियांसे आराधना व.रंन | 
योग्य ही है ॥ १॥ 


AS 


८० ८० 

आधा [चादन्द्रः नः सचा ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । हे लुविसघ ! तुविर्रित बहु नाम ( निध२ २, १,१) 
| बहुघन इंद्र ! विश्वेसि: सर्वे: घातूमिः कम्मधारकेः यद्वा देवानां हाव 
दोनेन पोषयितृभिः सर्व: यञ्जसाने: तब रातिः गबाइवादिदान धाय 
| तेघोय्येत एब, दधातेलुझि कम्पेशि रूपम्‌ | चित्‌ एवार्थ । अथ अन- 
न्तरमेब हे इन्द्र ! एवंबिघस्त्यं न: अस्माक यष्ट्णामाप सचा घनाद्‌ | 
दानिन कस्मेलहायो सव ॥इन्द्रनस्स चा-इन्द्रमेसचा-इति पाठो ॥२॥ 

( तुवीमघ ) हे बहुत घनबाळे ( इंद्र ) इंद्र ! ( विश्वाभिः ) सकल 
( घाठूसिः ) देवताको हवि देकर पोषण करनेवाले यजमानो | 
करके ( रातिः ) तुम्हारा दियाहुआ गी घोड़ा आदि धन (धाय | 
चित्‌ ) घारण किया ही जाता है ( अथ ) आर हे इंद्र ! ऐसे लुम 
( ( नः ) हम वजन कर्झेचाडौंके (सचा) धन आद्‌ देकर कम्ममे 


सहायक होजये ॥२॥ | | 
छ ४९७० ए उं ऊ छत जूक क चड छ चक फे पळ र सळ सकळ फ चळ छ पक फ चळ ज 00 0 रि > « 


क्च य्य 


® ®. 


(४३६) % सामवेद्संहिता-उत्तराचिक % १ 
US SRS) pS Mi 


रउ ३६९ २" ३२. २२ 


he >> __ « 
मो घु बरव तन्द्रयुमेवो वाजानां पते । 
२. 8७. १९५. २ 
मत्स्वा झुतस्य गोमतः ॥ २ ॥ 
अथ तृतीया। हे घाजानां पते | अन्नानां पते ! बळानां बा, हे इन्द्र ! 
तन्द्रयुः निष्कारशे निञ्गत्तकमेबत्वादालस्ययुक्तः ब्रह्मच ब्राह्मण शव | 
त्ब मा उ षु भुवः सुष्ठु मा भव सवेदा अस्मत्‌-कमैरता भषेत्याशा- || 
सनम्‌ | तदेवाह-सखुतस्य भामिषुतस्य ततः गोमतः गब्यन चौरेण | 
दृध्ना वा मिश्रण वतः सोमस्य पात्रेण मत्स्व सादय हुए भव ॥ ३॥ 
( बाजानां पते ) अन्ना के बर्लोके स्वामी हे इन्द्र ! ( सन्द्रयुः ) 
निष्कारण कमो नुष्ठान त्यागकर आलस्य युक्त हुए ( त्रह्मव ) ब्राह्मण | 
की समान तुम (मा उ घु सुवः ) न हजिये अथोत सदा हमारे कस्म 
भे रत रहिये यह प्राथेना हे ( सुतस्य ) लसकार किये हुए ( गोमतः ) 


कम 


गोदुग्धादिस मिलेडुए सोमके पात्र से (मत्स्व) आनन्दित हजिये ॥३॥ 
ही १२ a२ २2२ 
इन्द्रे बिश्वा अवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिरः । 

२९ २. . 2 ७. १ २ ३ र २.३ १२ 
रथीतमर रथीनां वाजाना सत्पतिं पतिम्‌ ॥१॥ 
ऋः मघुषछन्द: । छ? अनुष्टुप्‌ । दे? इंद्रः। छितीयतृचे--प्रथमा। | 
| विइवाः सौः गिरः अस्मदीया: स्ठुतयः इन्द्रम अवीदृधन्‌' वरद्धितबत्यः 
1 उ्रधर्णिचि चाङ उञ्चत्‌ (७, ०,७ )-इत्यतुद्रत्ती नित्य छन्दसि (७ 

४,८) -इति ऋकारस्य ऋकार-विधानात्‌ लद्रपघशुणाभावः, निपात- | 
| स्वरः (८, १, २८ ) कीहशमिन्द्रम ? समुद्रव्यचसं ससुद्रवदू व्याए- | 
बनते, रीना रथ-युक्तानां योद'घ्रणां मध्ये रथीतमस्‌ आतिशयेन रथ- | 
युक्त, वाजानाम अन्नानां पतिं स्वामिनं सर्त्पात सतां सन्मागेवा्त्तना | 
॥ पालक पत्यावेरवर्य्य ( ६, २, १८ )-इति पूवपदप्रकतिस्वरत्वस ॥ १॥ | 
( घिद्या:) सकळ ( गिरः) हमारी रुतुतियोने ( समुद्रव्ययसस्‌ ) | 
६ समुद्रकी समान ब्याप्र ( रथीनां, रथीतमम्‌ ) रथावाळे योधाओम 

श्रेष्ठ र्यी (वाजानाम) अन्वोंक (पतिम) स्वामी (सत्पतिम) सन्मा गेम 
| चलनेवालोकी रक्षा करनेघाले (इंद्रम) इदको (अवीब्धन्‌ ) बढ़ाया १ 
050 OR अल 

प्‌ r « 
$ सस्य त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते । 
& 068588 66 र चळ छ चळ कप फ के फ पक क चेक फे छळ छ सळ ऊ पळ छं भनक फ चळ ए ७ 


०४ श्री 


१ ७... कक ७४७. फर ४७ ७४७ र A MD A MED AMT AMD DHT ME AAI Dl 


| इति नत्वम्‌, यङो लुक (२, ७, ७३) प्रत्ययलच्षणेन (१,१,६२) मन्यडो: 
८; ~ Ee i ~ 

| (६, १, ९ )-इति द्विमोबः, गुणो यङ्लुकोः (७, ४, ८२) -इत्यभ्या- 
` १ सख्य गुणः प्रत्ययलक्षणेन घाठुसंज्ञायां ( ३, १, ३२) लडो मस्त ( ३, 


| मित्रभायमे वर्तमान हम ( वाजिनः ) अन्नवाळे होकर (माभेम) श्ु- 


| भी पराजय ल पाये हुए ( त्वाम्‌) तुस्दे ( अशि ध मोनुमः ) अभय पाने । 
| के लिये सब प्रकारके प्रणाम करत हे॥२॥ 


हा ब 0 छ क का 9 02:00 0 49000 0006 0.00 0070७. | 
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re शा ce RAN NR RP 
% खायशसाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-सहित * (४३७) | 
२ ४ १ ३ ३ न्‌ २ ३१२ र 
खाममि प्र नोनुमो जेतारमपशजितस्‌ ॥ २ ॥ 
अथ छितीया । दे शवलस्पते ! बलस्य पालकेन्त्र | ते तव सख्ये अनु- 
अहप्रयुक्ते सखित्वे बसेमाना बयं बाजितः अन्नवन्त; भूत्वा मा भेम 
शाचुभ्यो भीतिं प्राप्ता सा भुम अतः त्वाम अभयहेतुम आभि प्र नोमुमः 
सवेत: प्रकर्षण स्तुमः रु स्तुतो ( अऽ, प०) शो नः (६, १, ६५) 


०>न्ख्ञराच्ञ्र्््ळ 


४,७८) अवाद्विद्धावात्‌ शपो लुक ( २, ४, ७२ ) | कोरशं स्वाम्‌ ! 
जेतारं युद्धेषु जपशीलम अपराजितं कवाप पराजय-रहितम । प्रनो- 
नुमः प्रणोत्तमः--इति पाठो॥२॥ 

( शवसस्पते) बळके रचक (इन्द्र) हे इम्द (ते) तुम्हारे ( स॒ख्ये ) 


ज्ज स्फ वळ एर 


अखे न डरै (जेतारम्‌ ) युद्धमि विजय पानेवाले (अपराजितम) कहा | 


३ १. सशश २२ ड्‌ १ श्र ३१२ 
पूर्वीरिद्धस्य रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः । 
३ १ ९६० ६. 0 2 ३०२३ ९ स ३२ 
यंदा वाजस्य गोमतः स्तोतृम्पो महते मघम्‌ ३ | 
अथ तुरीया । इंद्रत्य सम्बाधिस्थः रातयः घनदानानि पूर्वी: अनादि है 
काक-खिद्धा:, अश्येन्द्रस्य सर्वदा यष्ट्रभ्यो घनदानमेब स्वभाब $ 
इत्यर्थः, एवं सति इदानीन्समोऽपि यञ्ञमानः स्योतृभ्यः अत्विग्भ्यः 
गोमलः गोलबितस्य वाजस्य अन्नस्य पर्य्याप्तं मघं धनं यदा मेहते ७ 
दक्तिणारूपेण ददाति, तदार्मी रातयः बहु-धन-दान-पूवकाणीन्द्र- | 
स्यात्म--विषयाणि रचशानि न वि दस्यन्ति विशेषेण नोपचीयन्ते । 
यहा यदि-इति पाठौ । मघे, रेक ए:, रिक्थं-इत्यादिष्वष्टारविशाति- 
सख्याकेषु घतनामसु ( निघ० २, २० ) मघशग्दः पठितः । दाति- 
दाशात-इत्यादिषु दशसखु दानकभेखु मेहझत-इति पाठितम्‌ ( निघ० ३, | 
२०, १३ ) । पूर्वी:--पुरुशब्शस्य चोतोयुशवचनात्‌ ( ४, १, ४४ )-- 
इति ङीष्‌, आध्चस्योकारस्य ढीधेइकान्द्स:, जसि दीधोज्जसिच ( ६, 
१, १०५)-इति निवे वाधित्वा वा छन्दखि (६, १, १०६)-इति पूर्व॑स- 
घणाडीधत्वम्‌, ङीषः प्रत्ययस्दरेशो दप्सत्वम्‌ । भहते-शपः पित्वादनु- i 


a 


I 


है 83८ खासवेरसंहिता-उत्तरायिक क 
३ 


४५ ०५७ २२2८०: » ००५० क क छक £ र रु कक अक न 2८० का | 


दसम तिङश्च छ-सावेघातुकस्बरेश तिडग्डतिडः (५, १, २८)-- | 
दात निघातो ल सवि निपातेयद्यादेददस्त ( ८, १, ३० )-इति निषेधात्‌ ' 
घेदाथेस्य प्रकाशन तमो हादे निवारयन्‌ । 
पुमथीञ्चतुरो देयादू विद्यातीथे-महेश्वरः ॥ ३ ॥ 
इति श्रोमद्राजाधिराज परमे शवर-वेदिकमागेप्रवत्तक-श्रीवीर-वुक्क- 
अपाछ-साख्राज्य-घुरन्धरेण लायणाचाय्येण विराचते माघः 
दीचे सामवेदाथप्रकाश उत्तराग्रन्थे तृतीयोऽध्यायः । 
( इन्द्रस्य ) ईदक ( रातय ) घनके दान ( पूर्वीः ) अनादिकाल 
स होते आये हैं अथात यज्ञ बरेववालांको घन देनेका इन्द्रका स्वभाव 


| ही है, इसकारण इस समयका यजमान भो ( स्तोतृभ्यः ) ऋत्विजो 


हते ) दखिशारूपसे देता हे तव ( रातयः ) बहुतसा धन दे 
कर इंद्रकी कीडुरे अपनी रक्षाएँ ( न वि दस्यन्ति) विशेष रुपसे 
ही घटती ह॥२॥ , 
सामवेदोसराचिके तृतीयध्यायस्य षष्ठःखणडः समापः: 
तृतीयोष्ध्यायश्व समाप्तः । 


को ( गोमतः ) गआ साहत (चाजस्य) अम्बका (मघम्‌) घन (यदा) 
जब (म 


ARI 
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१ ग्यदायक घर्मोको (अभि ) छक्त्य करके ( असृप्रम ) ऋात्विर्जकि ॥ 
$ दारा ससद्ध किय जाते हैं ॥१॥ 


९ विष्नन्तः विशेषेश नाशयन्तः तोक्काय अस्माक एुधाय झुगा भातरयुख- 
६ रूपाणि धनानि.अवंतः अइवांश्च त्मना आत्मधा स्वयमन करवत 
॥ ददत इत्यथः । ऋत्विग्भिः खज्यन्त इति पूर्वण सस्चन्छः | त्मगा-तन 
4 दात पाठो अवतः अवत-इति च ॥ २॥ 


। पार्पोको ( विघ्नन्तः ) वदापरूप.स नष्ट कश्तहुए ( तोकाय) हमारे 


(AAD 6 Me, AAT LST Alf SESAAT छ 40-00: 470 NAFTA. 2. i SPAS oi 


सस्कार नळ 


खड्क 


श #॥ ड शी ७ च श्र एप २ 
अथ वतुर्थाषव्याय आरम्यते | 
> | 


यस्य नि:ःदवसित वेदा यो वेदेभ्योएखिक्त जगत्‌ । 


निमेमे, तमह बन्दे विघयातीथ-महेदवरम ॥ ३॥ ) 
दर YS ३५०० URE | 
i 


CE [a 

एत असृग्रमिन्दवस्तिरः पवित्रमाशवः । | 

Re 2? श्र | 
विश्वान्याम सामगा ॥ १ ॥ h 
ऋण० जमदाग्नः । छर गायत्री । दे? सोमः । प्रथमखण्डे--एते अस्‌- १ 
ग्रामिति प्रथमतूचे--प्रथमा । सत्र तिर: पवित्र तिव्येश गच्छन्ते. दशा- ! 
पवित्र प्रति आदाव: शीघ्रगामिनः घते पषमाना इन्दवः सोमा: बिश्वा 
ति सवाशि साभगा सो भगाने घनानि अमि रूदय अखयग्रम ऋत्वाशिः > 
ख्‌ज्यम्ते ॥ १ ॥ 
( तिर: पावित्रम ) हिरख दशा पविञके प्राति ( आशबः ) शाजिगासी ॥ 
( पते ) यह ( इन्द्बः ) सोम ( विद्वानि ) सकल (सोसगा ) सोभा- | 


३१ २ ३२ ३ ३०२ 0 2 
विभन्ती दरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः । 


११२ ३३३२ २४०७ २ 
त्मना इणवन्ता अवतः ॥ २ ॥ 


अथ [द्वर्ताया । बाजिन: बल्यन्तः सोमाः पुरु बहाने दारता ढु/सवान 


( बाजिनः ) अन्न वा बढ देनेवाले सोम ( पुद ) गहुत खे ( दुरिता ) 


छ पुत्रके लिये ( सुगा ) आति सुखरूप धनांको ( अवतः.) घोडाको भौ. 
( त्मना ) स्वयं ही ( छृरवन्त:) देते हैं ॥ २ ॥ 


*क््ळ्ल्क्च्ळ्न्व््््च््न्क््न्र 


ऋ सामवेद्संहिता-उत्तराचक क 


३२ ३ १२३ २३क रर र 
तिस्‌ । 


३ 
कृणवन्तो वरिवो गषेऽभ्यषान्ति सुष्ट ति 
१२३१ २ ३१२ 
इडामस्मभ्य्‌ॐ संयतस्‌ ॥ ३ ॥ 

। अथ ठृताया । सामा; अस्माक गये अस्मभ्य च स्मयन्त यदरमात 
सयच्छति । तद्‌ घरिवः घनम्‌ इडाम अन्नञ्च छृणवन्तः कुवन्तः सुष्टु- 
तिस्‌ अस्मदीयां शोभनां स्तुतिम भम्यषेन्ति आभिमुख्येन गच्छान्त॥३॥ 
( सोमाः ) सोस (गवे ) हमारी गौझोंके लिय ( अस्मभ्यम ) हमारे 
ल्यि ( संयतम्‌ ) इढ़ ( वरिवः ) घनको ( इडाम्‌ ) अन्नको (झरवन्त:) 
करतेइुए ( सुष्टुतिम्‌ ) हमारी सुदर स्तुतिका ( अभ्येति) आभिशुख 
होकर प्राप्त होते हं ॥ ३॥ 
२३,१ २ ३ ३९१ रर 
राजा मेघामिरीयते पवमानो मनावधि । 
३ १२ 


ग्रन्तरिक्षण यातवे ॥ १ ॥ 


॥ भिगमन-काले हि स्तोतामिः स्तूयत खलु ॥ १॥ 
|| ( मनो, अधि ) मनुष्य के यज्ञ करन पर (पत्रमानः ) पूघमान(राजा) 
| सोम ( सेघामिः ) स्तुलियो के साथ ( अन्ताच्षेरण ) आकाश मागस 
| दोण कळशमे ( यातच ) प्राप्त होनेको (इयत ) जाता ह ॥ १॥ 
RoR 0७४ छा ५४७ ७६ श्र 
ग्रा नः सोम सहा जुवो रूप न वचसे भर । 
३ 


सुष्वाणो देववीतये ॥ २ ॥ 


॥ एसि गत्यथः ङन्‌ प्रात शीक्रगमन यहा सचता गमनशाल वरस्‌ । 


Ys 


| ० जमदारनिः। छ? गायत्री । दे०सोमः। अथ हेतीयतूचे-प्रथमा । | 
| मना आयि मनुष्ये यागं कुत्राशं साति। यद्वा मनाबाध मलुसंन्तव्यो यज्ञ 
| स्तस्मिन्‌ पवमानः पूयमानः पुनानो वा राजा राज-शब्दन सोमोडभ- (५ 
| घोयते सोम राजानमक्कण्त्रन्‌ ( य० मा० २९, ७२ )-इत्यादिषु दए- | 
| त्वात्‌, स राजा सोमः मेघाभिः स्तुतिभेः सह इयते गच्छति । कुत्र 0 
| अन्तास्क्षेण आकाशमार्गण द्रोशकलूश प्रति यातवे याठुम । द्रोण्ा- | 


अथ द्वितीया । हे सोय ! देउदीतये देवानां पानाय देवानां कामाय | 
वा खुष्वाणः अभिषुतो वा त्बं सहः श्ञाभभवनमसमथ बलं जुव: जु- | 


Vi VS ७७ पा आ ४ कक” V IIT FV VAY EVES VY sr NI 


i >या. ३ 


प्रकाशनाय रूपं च न: अस्मभ्यम्‌ आ भर आहर प्रबच्छ ॥२ ॥ | 
( सोम ) हे सोम ( देखवीलये ) देवता ओके पीनेके लिय (ख्ुष्वाण:) | 
संस्कार किया हुआ तू (सह: ) शघुओका तिरस्कार करने मं समर्थ 
बल को (सुब: ) सघं फैळम खाले बलको (न) और (वचस) सर्वच 
दीस्तिके लिये रूपको (न ) हम ( आभर )दो॥ २॥ 
३ २ २३ २३ १.२ 


शा न इन्दो शातस्बिन गवां पोषखस्वरूयम । 

RR १३5. ३१५२ 

बहा भगत्तिमूतये ॥ ३ ॥ 

अथ तूतीया । हे इन्दो ! पेषु स्रणशील ! दीपनशीळ ! घा हे 
सोम ! शातग्बिस शतसहस्यसंख्याकामिः गीमिः युक्त गवां पोषं | 
गवादीनां पुष्टिबद्धंन स्थश्ब्य शोभनाइव-संघ~सहितं भगांत्ति भगद्‌त्ति 
सञजनीय-धस-दानअ ऊतये रक्षणाय नः अस्माकम्‌ आबह प्रापय । ' 
गवादीश्वः्तेषां दार्दि प्रयच्छेत्यथेः ॥ ३॥ | 

(इन्दो ) हे लोम ! ( शातग्बिनम्‌) सकड़ा गोआस युक्त ( गवां 
पोषम) गौओंको भुष्टि देनेवाले(स्वश्व्यम्‌)सुदर घोड़ोके सभूहसे युक्त 
(सगचिज) ऐश्वयके दानको (नः) हमार समीप (आवह) पहुंचाआ ३. 


RUAN R ३.१२ ३२ ३२ 


तं खा नृम्णानि बिभ्रत सधस्थेषु महो दिवः । 
१०२ ३१२ 3 


चारु सुकृत्ययेप्रहे ॥ १ ॥ 


ऋण० कवि: ¦ छ? गायत्री । दे० सोमः । तन्त्या नृम्णानीति पञ्चच 
तृतीय सूक्तम्‌, सन्न प्रथमा । महादिवः महतो द्युलाकस्य सधस्थेछु 
सहस्थानेघु स्थित, नुस्णानि धनानि बिभ्रतं अस्मदथ. धारयन्त . चारु 
, कल्याण हं सोम | त-ताइश पंबमान-ळक्षण त्वा त्या सुङृत्यया 
शोभस-क्रियया इमहे धनानि याचामहे ॥ १॥ . | 

(महोदिब:) महान्‌ द्युलोकके (संघस्थेषु) स्थानोंमें स्थित (नुम्णा- 
नि) धर्नोक्को (बिभ्रतम) हमारे निमित्त धारण करतहुए ( जारुस ) 
कल्याणरूप !( तम.) तिस (.त्वा ) तुककाः (सुङत्यया ) सुन्दर 
अलुष्ठानके द्वारा (इमहे ) याचना करते हैं ॥ १॥ ; 


QAR ssf Bl BAAS DED DADA, NEDA RAFF) 2.47 20/58/708५ 6 SA ल « » 
6 % खायणसाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-साहेत # (४४१ ) , 
कश्च म--द्रात चाथ वचस.बचदीहा ( स्वा०, आ२ )' दीप्त्ये सवच | 


[stato इक रर ३१२ रे १२ 

¦ संवृक्तवृष्णुमुक्थ्यं महामहित्रतं मदम्‌ । | 

ररसकक फ चळ कक र चळ क जकन्फ्नकलल च्छ जप्य फ ७ चछ कतजचच्त जज ज 
५६ 


Ri Si आक ह 
| (४४२) # सामबेद्साहता-उत्तराचक क 
है| 


१९५ २१२ 


+ ~ ८” 
शत पुरा रुखका एस्‌ ॥ २ ॥ 
; अथ द्वितीया | हे सोम ! सबुरूधृष्ण सइकाः संछिन्नाः घुण्णाया 
५ घषेणशीला: राजयो येनासौ सइक्तश्ष्ण:, तम उक्थ्य उक्थाहे प्रश- 
१| स्यम्‌, महामहिव्रतं. महीययहु-कमोर्णा, मदे सदकर दात बहूनि पुरः 
शत्रणा पुराणि ररुक्षरिश विनाशयन्सस, स्वां घनानाम्‌ रंमहे इति 
सम्बन्धः ॥ २॥ 

( संइकप्चष्णुम ) नए किये हैं उग्र जु जिसने ऐसे ( उक्थ्यम्‌ ) 
प्रशंसनीय (महामहिव्रतम) अनेछों महत्बके काय्य करले बाळे (मदम) 
मदकारी ( शतम ) कड़ा ( पुरः ) शाजुओके बगर्रोको (सख्चशिम) 
नए करते बाळे तुमसे धमकी याचना करते हैं ॥ २॥ 

१२ ३ २३कJ२र३ १ २ ३२ 
~ 
अतस्वा रयिरभ्ययद्लाजान९ सुकतो दिवः । 
३ त CCT 
सुपर्णा अव्यथी भरत्‌ ॥ ३ ॥ . 

अथ तृतीया । छे खुूतो | शोभनकस्मन्‌ | पवमान सोम ! रथिः 
रथिस धमं प्रति आभि अयत्‌ अभिणमयति 'राज्ार्थ त्था स्वास्‌ अतः | 
दिघ:!अतरुष्मात घुलोकाल्‌ अव्यथी व्यथारहितः सुपेः इयेनबतर | 
भरत्‌ आहरत । तथा ख क्षयते--भादाय च्येनो अभरत्‌ सोमम्‌ (ता? ९ 
| घ्रा0)- इति । भब्यथी-अष्येथि:--इति पाह) ३॥ ॥ 
| ( सुक्रतो) हे अ्रष्ठ कम्मयाले लोम ! ( रदिः, अभि, अयत्‌ ) घनके 
| समीप पहुंसनिवारे ( राञासम ) शिपतेद्ुष (रघा) तुम्हें (अतः दिवः) | 
१ इस झुखोकस ( अव्धथी ) ष्वयारहितत ( सुपणेः ) खुपणे (आभरत्‌) 9 
छाता हे॥३॥ । ५ 
3 २ २ ११ २३. ७० 588 


१ 
यथा हिन्वान इल्हियं ज्यायो महिलमानशे । 
३ द 
` ्रभिष्टिक्द्विचषणिः ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्थी । अधा अथ विचारी: कमणां विद्रा अनिषिकित | 
| यजमानानाम्‌ अभीष्ट-फळस्य कत्ता सोम: इन्द्रियं स्वकीय फं हिन्वानः || 
प्रेरयत्‌ ज्यायः प्रशस्यतरं महित्वं महत्वम आनो प्राप्रोति ॥ 3 ॥ 
; (अधा) और ( विचषैशिः ) कमका विशेषरूपस द्रष्टा (अभिष्टि- | 
4 कृत ) यजमानोंको इच्छित फळ देनेवाला खाम (इंद्रियम) अपने फल ४ 
००फ AS AS AAAS Ah AA AR AA ख ए घळ ऊच उ चळ फे लक फ चक फ प ४ ७. 


चळ पछ : 


जयन कप पच्य जस छ प्ट प्म छ 


क APD: ABARAT PATA IP 009 AP 46 407४ AORN /6052-0.4000. 49200 /00-/799 0 ८०००: “कृ 
% सायण भाष्य आरे सान्बय-माषाळवाद-साहेत ऋ ( ४४३ ) * 


मि ( हिम्याः ) प्रेरणा करता हुआ ( ज्यायः ) परमश्च (सदित्वम) ६ 
हिमाका ( आनशे ) फैलाता है ॥ ४॥ 
र पर रा ३ १३ 


विश्वस्मा इ स्वश साधारण४ रजस्तुस्स्‌ । 
३२३२३ १ २ 


गापाप्तस्य विसरत ॥ ५ ॥ 
५ अथ पञ्चमी | रजस्ठुरम्‌ उदयस्य ्ररकम्‌ ऋतस्य यज्ञस्य गोपां | 
| गोपयितारं विश्वस्म सवख स्वरंशे देवाय साधारणम इत्‌ समानम्‌ |? 
५ आवसन्त सोमं बिः पक्षी इथेनो मण्द स्वगादाहृरत्‌ ॥ ५॥ ° 
॥ ` ( रजस्तुरम ) जळफे प्रेरक ( ऋतस्य ) यज्ञके ( गोपाम ) रक | 
॥ ( विशवस्णे ) सफल ( स्वदेश ) देवताओक अथ ( साधारणम, || 
१ इत्‌ ) समान भावले पहुंचते वाळे सोसो ( बिः ) सुपणे ( भरत्‌ ) 
। स्बगेस लाता छुमा ॥ ५॥ 
1270 300 २७३१२ ४००३२ 

इवे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः । 
2९०७४६ 


इन्दो रुचाभि गा इहि ॥ १ ॥ 
ए० कश्यप; । छ? गायत्री दे? सोमः | अर्थ,तुचात्मक्षै चतुर्थ- | 
सुझे-प्रथमा । हे इन्दो | सोम | मनीपिसिः कत्विग्सिः मज्यमान: | 
शोष्यमान: त्वम्‌ इये अस्माकमन्माय घारया पषस्व, चर । ख्वा | 
ऐेवमाविनान्बसा गाः पशू अभीहि अभिगच्छ ॥ ११ ) 
( इंदो ) हे सोन ( मनीषिभिः ) अत्विर्जोसे ( खुज्यमानः ) शुद्ध । 
क्रिया जाता हुआ तू (इषे) हमारे अन्नके लिये ( घार्या) घरासे | 
पश्र ) पात्रमें पहुंच ( रुखा ) दिपते हुए अन्नरूपस (गाः) प ठु | 
को ( अभीहि ) प्राप्त हों ॥१॥ 
3 ५. रर 30२४ ये IR 


पुनानो वखिस्कध्यूर्ज जनाय गिवणः । 
वह: 01000004 

हरे सूजान आशिरम्‌ ॥ २ ॥ 
` अथ ह्विसीया । हे शिवेण: । गीर्भिवननीय ! हरे । हारतवण सोम ! | 


आशिरे तीर प्रति छञ्जान: विखज्यमानः पुनानः पूयमानः त्वं जनाय 
अब्सर्थे वरिवः धनम्‌ ऊजेसम अन्नञ्च काँघ कुरु ॥ २॥ 


हल AA, क काक कक. पस OMEN AAD LAND AED, A रक ० २ क 0,409 
| ( ४४४ ) ` अ सामवेद्साहता-उत्तराचिक # 


( गिवण: ) वांणियास प्राथना करने योग्य ( हरे) हे हरितवण 
«| सोम ( आशिरम्‌ ) दूधम को ( सुजान: ) छोड़ा हुआ ( पुनानः ) | 
. पवित्र किया जाता हुआ तू ( जनाय ) यजमानको ( वरिवः) धन ' 4 
| ( ऊजम ) अन्न (कृधि) दे ॥ २ ॥ 
S२२ १ २ ३ १२ 


पुनानो देववीतय इन्द्रस्य याही निष्कृतम्‌ । 


३ २:७३:९१ २:३२". 
द्य॒तानो वाजिर्भिहितः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया ॥ हेः सोम | वाभिभिः हविलज्षणान्नयुक्तेयजमाने 
| सह दुतानः दीप्यमानः देववीतये यश्ञार्थ पुनानः पूयमानः हितः | 
:॥ हितकरः त्वम्‌ इन्द्रस्य निष्कृतं स्थानं याहि गच्छं । हित:-यत:-- | 
.¶ इति पाठो ॥ ३३॥ 

(| हे सोम | ( वाजिभिः ) हवि धारण करनेवाले यजमानो के साथ 
:4 ( झतानः ) दिपता हुआ ( देवचीतये ) यक्षके,निमिच (पुनानः) शुद्ध 
५१ होता हुआ ( हितः ) हितकारी तू (इन्द्रस्य) इन्द्रके (निष्कृतम्‌) स्थान 
को (याहि) जा ॥ ३॥ 

सामवेदोत्तराचिके चतुथाध्यायस्य प्रथमः खण्डः सम्राप्तः 

३ २३ - ३२:३ १:२३.१२ 


अग्निनाग्निः समिध्यते कविगेहपतियुवा । 


ते २ ४क शर 


हञ्यवाइ्जुइवास्यः ॥ १ ॥ 

अ मेथासिथिः । छ०गायत्री । दे० अग्नि: । द्वितीयखयडे--प्रथम्‌- 
चे--प्रथमा । अग्निः आहृवन्रीयाख्यः तस्मिन्‌ प्रचिप्यसाणेन अग्निना ` 
| निभन्थन-प्र्णतिन बा लह समिध्यते सम्यर. दीप्यसे । व्ीइशोऽग्निः ? 
| कविः मेधावी गृहपतिः यञमान-गुहस्य पालक: युवा नित्य-तरुण 

हव्यवाट्‌ हविषो बोडा बहते: वहश्च (३,२.६४) शसि शिषः प्रत्ययः । 
। णिस्वादुपधाइच्धि: (७,२,११५) गातकारकोपपढात कत्‌ (६,२,१३९)- 
इत्युत्तर-पद्‌-प्र्तिस्वरत्वम्‌ ज्॒ह्णास्यः जुडरूपण' सुशम युक्त 
हूयते अनयेति जुहूः इल्युध ( ड० २, ६१,)-इसि क्बिए्‌, तत्स- 
न्नियोगादू ( ३, २, १७८ वा० ) दीधेञ्च, इल्ुबद्भाषात्‌ द्विभोघः, खुत्व- 
जद्त्वे, प्रा्िपदिकर्बरेणान्तोदापतः (फि० १, १ ) जुहरास्य यस्थीति 
वहुच्रीहो पूवेपद प्रकतिस्षरत्वेन स एवं शिष्यते (८, २, १ ) शेषः 

AS AN AN आळ 


0200 एक फस क पच्य जच्क जब्त जज चा क्य््य 
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> ATEN, 


? वेश्घय्ध (६, २, १८ )-इति पूबपडपरर तिस्वरत्वम । सपय्याते-स्रपर- 


कै सायशमसाष्य और लान्वय-भाषानुबाद-सहित # (४४५) 


नपातः, यशांदूशा उद्दाचश्चारतयायणु: स्वारत्ताऽनुदात्तस्य (८,२ ४)- | 

इत्याकारः स्वरितः ॥ १॥ -1 

( र्काचः.) मेघावी ( गृहपति: ) यज्ञमानके घरका रक्षक (युवा ) 

नित्य तरुण ( हव्यघारू ) इयि पुँचानवाळा ( जुह्ास्य: ) जुहुरूप 

सुख चाला ( अग्नि; ) आहवनीय अग्नि ( अग्निना ) मथकर बनायेहुए | 

आग्नि के साथ ( समिध्यते ) भळेप्रकारसे दीप्त होता दे ॥१॥ 
श्र RR 


यस्त्वामग्ने हविष्पतिदेत देव सपय्येति । 
१२ ३.१.२ 


तस्य स्म प्राविता भव ॥ २॥ 

अंथ द्वितीया । हे अग्ने ! देव | यः हविष्पतिः यजमानः दृते त्वाम्‌ | 
सपय्यासि परिचरति। तस्य यजमानस्य प्राविताभव स्म अवश्य रक्षको 
भय | हूयंत इसि हविः आच्चि-शुखि ( ३०, २, १०७,)-इत्यादिना 
इसि:, प्रत्ययस्वर इकार उदाऱत: (:३, १, २), हविषः पतिः हवि- } 
प्प्तिः नित्ये समासेष्नुततरपदस्थस्य ( ८, ३, ४४ )-इति पत्यम्‌ पत्या- | 


शब्दात्‌ू कणङ्बाीद्भ्यो यछ्‌ ( २, १, २७ )-इति यक्‌ घातुप्रफरणात्‌ 
गंशप्रतियेघाद्यथोद सकः किर्खाच्य सपरशब्दंस्य 'घातुत्याप्ततो वि- 
हितस्य धक आद्वथातुकत्वे खति अतो लोपः ( ६,४, ४८ )-इति 
लोपः सनाद्यन्ता धातवः ( १.१, ३२)-इति घातुसतञ्षायांतिप्‌ कर्तेद 
शाए ( ३, १, ६८) सस्मिन्‌ पूंवेश्य अतो गुणे ( ९,१, ९६ )- इति पर- | 
पुबेस्क्न्‌ यक; प्रस्यय-र्खरेण्शोदात्तत्वम्‌ ( ३, १, ३) शपा सह एका- ( 
बेशस्य एकादेश उद्ाल० ( ८,२,५)-इत्युदात्तत्वम्‌ तिङ्ङतिङ (८, २ . | 
८) इति निघातो न भबति यळूवृत्तान्नित्यस ( ८, १, ६६ )—इति 
प्रतिषेधात्‌ ॥ २ ॥ | 
( अग्मे देव ) हे अग्निदेच ! ( यः) जो ( हविष्पतिः ) यजमान | 


>रू>्ऊ्ज्कज्चकतसूचलआ व्या 


( दूतम ) देवताओंको हवि पहुँचानेवाले ( त्वाम ) तुम्हे ( सपयेति ) | 

आराधन करता है ( तस्य ) डसक्का ( प्राविता ) पूणतया रक्षक | 

(भव स्म) अवइ हो ॥ २ ॥ कु | 
२. ४२ हे १ ३९ रे ३ ९ २ 


यो अग्नि देववीतये हविष्मा» आविवासति । 
तस्मे पावक मृडय ॥ ३ ॥ 


सपज फच प्य छ चछर पडळ छळ कच्छ ज्छ्ऋतज कक कळ ४७) 


७“ए+ब्ज ७9 प्छ च्ल च्छ ज भक फ सळ च कळ पळ” 
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(४४६) # सामवेदसँहिता-उसरार्खिक # १ 


4 हविलेत्षणदेतुयागाथम अग्निस आविजासाति अग्नेः लमीपे बिशेषिणा- | 
गत्य परिचथ्धाँ करोति | हे पावक ! अग्ने ! तस्मै सुडय तँ यजमाः 
सुखय । देबवीतये-बी गतिप्रजनफास्त्यशनखाइलेघु ( अदा० उभ? ) 
दृत्यस्मादशनाथात किन्‌ देवानां वीतियस्मिन्‌ यागे स देवश्ीतिः यहु- 
ब्रीह्दो पूवेपदू-प्रकृतिस्त र॒त्वम नव्विषयस्यानसन्तस्य ( फि० २, ३) 
4 हाले पग्युद साझा शव्द दास, सलुपः सघानु तत्वात सा एव 
१ शिष्यते । आविवासाति-घा गति-गन्धनयथीः ( अदा० प० )-“अस्सा- 
| दन्तसोवितणयथादागम्रयितुमिच्छतीत्यथे सन्‌ आहानेच्छा एरिचय्या- 
यां पय्येवस्यतीति विवासति-शब्दः परिखय्यार्थे निघरटो (३, ५, 
१०:) पठितः, छिमोवः अभ्यासस्य हस्वः ( ७, ४, ३९ ) सन्यतः (७, | 
| ४, ७९ )-इाति इत्वम्‌ जानत्यादानित्यम्र (६, १, १९७ )-एस्याद्ुदाख- 
॥ त्यस, तिङङलिङः ( ८,९,९८ )-इति निघातो न भवाते यढ्दसान्नित्यम्‌ 
| (८, १, ६६ )--इति प्रतिषेधाद्‌ लि चोदात्तवती (८, १, ७१ = | 
इस्पाङो लह जुपेत्यश्र (२, १, ४ )५ सहेति योगविभागादाङास्तिङा 
सपास--समाखास्तोदाचत्वे प्रा्े (५, १, २२३ ) परादिः 
न्वस्ति बहळम्‌ ( ६, २, १९९ )-हस्थुत्तर-पदाञ्दात्तत्यस्‌ । तस्म 
कियाग्रहश कस्यम्यम्‌ (२, ३, १३ चा? )- इति सम्प्रदानत्दाचचलुथा ३ ( 
(पावक ) हे अग्ने ! ( यः ) जो ( हविष्पार ) हवियुक्त यजमान | 
| ( देववीतये ) देवताओंके यजनके लिये ( अन्विस, आविवासति ) अग्नि 
। के समीप आकर विशव रूपले परिययों करता है ( तस्मै!) उस ॥ 
॥ यअप्ान के अथ ( स्मृडय ) खुखदा ॥ ३॥ f 
३ > ९09७५ ३ १ २ 


९ 
मित्र हवे पूतदले वरुणं च रिशादसम्‌ । 


अथ तृतीया । हावेष्मान्‌ हवियुकों यः यजमानः देदयीतये (देवानां 


कु स्व्च्क च्स्छन्क स्यनक च्छ क च्छ 


१२ ३२३ 
९ पियं ज्राचीॐ साधन्ता ॥ १ ॥ | 
§ ऋ मधुच्छन्दः । छ०्गायज्री । दे० मित्रावरुण: | अथ द्वितीयतृचे- 
१ प्रथमा । अहमस्मिन्‌ कम्मोरी हाविः-प्रदानाय पूतदक्षं पवित्रचले परर 
| इषे आहयामि । हृत्रतेः बहुल रम्दासे ( २, ४, ७३ )-इति शपो लाके 


सति हवः सम्त्रसाशरम्‌ ( ६,१,३२ )-इत्यनुश्टत्तो बहुळं छन्दास (६ 
३४ )-इति सम्प्रसारणे उवङाद्‌शः [तझकातड (८,१,२८)--इतिं 


|| हुवे । करिशी सित्रावर्शा ? घृताचीं घ्रतमुदकसञ्चतिःभूर्मि प्रापयाति ' 
| या घी: येन कस्मेणा तां छताची घियम्‌ साधन्ता साधयन्तो राध | 
॥ साथ सासद्धा ( [द्‌० प्‌० )--देत्यस्मादन्तमोचितण्यथोदछट शाज्राः 0 
| देशे (६, १, १६१ ) इनु बाधित्वा व्यत्ययेन (३, १, ८५) शप अदु- ९ 


( मिदर) मिञ देवताको ( रिशादसम्‌ ) हिसर्कोके भक्षक ( वरुण, | 
१ च) घरुणको भी ( हुबे ) पुकारता हँ, बह मित्र और वष्ण देवता £ 
4 ( घृताचीस ) जिससे कि--भूमिपर जल पहुँचाते हैं ऐसे ( घियम ) ) 
| छमको ( साधन्ता ) सिद्ध करते हं ॥ १० 


हु ज.( ६, ३, २६ )-१ति पू्धपदस्यानङादेशः तारशो युवां ऋतु 9 
| प्रधसेमानमिर्म सोमयागम्‌ आशाथे, आनशाये व्याप्लुबन्तो छल्दासे | 
(| लुङ्‌-लङ्-लिडः ( ३, ४,६ )--इति वशेमाने लिट नुडभावइछान्द्सः। 
॥ केन ? ऋतेन[अवश्यस्थायितया सत्येन फलेन अस्मभ्यं फलं दातामि- | 
॥ त्यर्थेः। कीएशो सुवास ? ऋताब्थों उ्तमित्युवकनाम ( निघ० १, 


| यितारी । अतपव ऋतण्पृशा उद्कादीन्‌ स्पृशन्ती । कीइशं कतुम ? 
॥ वहन्तम्‌ अङ्गरूपा ्वेस्वालिप्रो म्‌ ॥ २॥ 


| आर यज्ञके बढ़ानेवाछे हो ( अऋतस्पृशो ) सत्यका ही स्पश करते हो 


५ 
१३ 


SEN SINATRA AS, 
# खायश्यभाष्य आर सासवय-भाषानुवाद्‌-सहित * ( ४४७ ) 


पदेशरबात् उपरि शात्‌ प्रत्ययस्य ख-सावेधातुकानुदात्तत्वय्‌ द्वितीया- | 
द्विवचनस्य शपश्च अनुदात्त सुएपिती ( ३, १, ४ )-इत्यमुदात्तत्वे | 
घाते (९, १, १६२ )--इति 'घातुस्बर पच दिष्यते जुषां रुलुकू० 

( ७, १, ३९ )~इप्यादिना घिभक्ेराफारादेदा: ॥ १॥ | 


में इस कस्मेमें हवि देनेके निमित्त ( पूतदक्षम ) पबित्र वळ्याळे | 


३१२ 

आतेन मिञावरुणादधावृतस्पृशा । 
१२ ३९१२ 

कतुं बृहन्तमाशाथे ॥ २ ॥ 


अश हिताया । हे मिजावरुणखी! मिअश्च वदश्ञ्चाति ॥भञ्ञावर्ण्या देवता ६ 


१२, ९) सत्यं घा यज्ञ वा-इति यास्कः उद्कादीनामन्यतमस्य घद्ध- 


(मिश्रावदणो ) दे मित्र ओर वरुण देवता लुम ( ऋताडषी ) सत्य- 


तुम ( बहन्तय ) अङ्ग उपाङ्गोसे पूणं ( क्रतुम्‌ ) इस सोसयागको 
(ऋतेन ) सत्यफलसे ( आशाथे ) युक्त कस्त हा ॥ २॥ 

30 पर ३ १ २३१२ 

कवी नो मैत्रापरुणा तुविजाता उरुया। 
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स्या कक हरु कक ७ ने ककल 
( ४४८ ) % सामवेद्सदिता-उत्तराचिक # | 


DMRS सी 
३९२ 

दक्ष दधाते अपसम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ तृतीया । खित्राघदखा सित्रवदणो एती देवा नः अस्माक दच ¦ 
बलम्‌ अपसं कम्मे च दघातेःपोषयत: कीइशो? कवी मेंथाविनों ठुबि- ) 
जाता तुविजातों बहूनासुपकारकतया समुत्पन्नो उरुंक्षया बहुनिवार्सी 
मित्रावरुशौ-र्मत्रशब्द: प्रातिपद्कि-स्वरेणान्तोदासः ( फि० १, १) है 
वरुणशब्दो नित्स्वरेणाद्यदात्तः ( ६, १, १९७ )। तुविजाती-वडूना- ६ 
छपकारकतया तस्सञ्बन्धित्थेन जाताविति षष्ठांसमासे समासान्तादा- । 
है 


SO MTS AAP fe A) /5 A> n AAR. 


सत्वस्‌ ( ८, १, २२२ ) यतुर्थीसमासे दि के च ( ६, २, ४५ )-इलि 
काचित्‌ पूर्वेपदप्रकातिस्वरः स्यात । उरूणां वहुनां चया उसळ्या स्ति 
निवास-गत्योः ( तु पऽ) इति 'यातोः ख्ञियन्त्यस्मान्नातेच्षय इत्य- 
धिकरणे एब अजप्रत्ययान्तस्य चित्तः (६, १, १६३ )-इत्यन्तोदा्त- 
त्वे प्रत्ते चयो निवासे ( ६,१, २०१)-इत्याछुदाष्त्व विहितम्‌, समासे 
तु समासस्य ( ८, १, २२३ ) इत्यन्तांदासत्बे बाधिस्वा कृदुत्तरप्रङति 
स्वरेण ( ६, २, १३९ ) प्राप्तुमुतरपदाुदात्तत्बम्‌। यद्यपि थाथाद 
स्वरेणन्तोदात्तत्वेन बाध्यते तथापि पदार्दशङन्दाि बहुलम्‌ ( ६,. २, 
१९९ ) एत्णुसरण्दाछदात्तत्वं दृण्ब्यम । ढक्षः-दक्ततेरत्साहकरणा 
निरबादाद्यदाचः ( ६, १, १९७ ) | आप्यते फलमभेनेत्यपः कस्म, आप 
कमोख्यायां र्वो सुट्‌ च वा ( ड० ४, १०९ दो० बु) इत्यन्मभ्लस्य | 
अपसस्पारे इत्यादी नित्त्वा ( ४, १, १९७ ) दाहयदात्तस्यापसूशब्दू- | 
स्यात्न व्यत्ययेन प्रत्ययाद्दासत्वम ( ३, १,३) ॥ ३ ॥ ॥ 
(कवी ) मेधावी ( तुबिजादा ) अनेकों उपकारक रूपसे उत्पन्न 
हुए ( उरुक्षया ) अनेकों यजमानकि यदा नि करनेबाले ( मित्रा 
{ बरुशां ) मित्र ओर बरुण देवता ( द: ) हमारे ( दलम्‌) बळको 
| (अपसम्‌) कर्मेको ( द्घाते) पुण करत है॥३॥ ' 
१,२३ १° ` र्र ह) र २२ 
इन्द्र स [हे चस सजग्माना यांबन्युपा | 
३१.२.३१२ 
मन्दू समानवचेसा ॥ १ ॥ 


| ` ऋ० मघच्छन्द: । छ? गायत्री | दे ० मं्द्रशः। अथ तृतीय तृःघे-- | , 
| प्रथमा । हे मर्द ! त्वम इन्द्रेण सद्भग्मानः सडच्छसान: खं दस ॥ 
6 
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OED 


हि सस्पग हश्येथा: खलु. अवश्यप्नस्मासिद् शब्यामित्यथः ! कीइशेने- ॥ 
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| व्यम्‌ ( ७, १,७ घा० )-इत्यात्मनपद म, दशे: लिङर्थे लेट ( ३, ४, ७) 
| इति प्राथनायां लेट्‌ थासस्से ( ३, ४, ८० ) लेटोऽडाटौ (३, ४) ९४)- | 


| ययाः ( ८, ३,६९ )-इति सिप: षत्वम्‌ । बहुलग्रहणात सिप: परस्ता- 

| उछबाप भवति,सिपा व्यवधानात्‌ पञ्यादेशो न भवति,शपः पित्त्वाद- | 
| ० र 

| जुदात्तत्वम्‌ (३, १, ४ ) उत्तरस्य लसावंधातुकान॒दात्तत्वम (६, १, 
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क 4 


ऋ सायणभाष्य ओर साब्वय-भाषानुवाद-साइत % (४४९) ' 


. __. गर तलका 
न्हैण ? आविभ्युपा भीति-रहितन कीइशाविन्द्रमरुह्ण? मन्दू नित्य 
प्रज्ञुदिती समानवचसा तुल्य-दीपती, पुरा कदाचित्‌ बृत्र-घध~द्‌शा- 
याम, इन्द्रस्य सखायः सर्व देवा इत्च-इ्वासनापसारतास्तदानीमि- 
न्द्रस्य इत्रसम्बल्थि--सकरु--सना-जयाथ मरुद्भिः सङ्गमो भूतः 
सोऽयमर्थो शृत्रस्य त्वा इवसथा ( छ० आऽ ४, १, ४, २, १७६ पृ० ) 
--इलि मन्त्रे संग्रहीत: । इन्द्र वै त्त हनिष्यन्‌-इति घाह्मणे (ता०) 
प्रपञ्चितश्च इन्द्रशब्दः परमेश्वय्यवन्तं मरुद्दणञ्चाभिधत्ते तदानीमि- 
न्द्रस्य सम्बोधनं चहिरेबाध्याहक्तेव्यम्‌ । तथा चयमुक्‌ यास्केनैव व्या- 

ख्याता-इन्द्रेश हि सन्हदयसे सङ्गच्छमानोऽविभ्युषा गणेन मन्दू 
सन्दिष्णू युवां स्थोऽपि वा मन्दुरा तेनेति स्य त्‌ समानवचेसेत्येतेन 

व्याख्यातम्‌ ( ४,१२ )-इति । सन्दचसे-सम्पश्येथाः । इशेश्चेति बक्त- 


Vw 2४ ७०” 


इत्याडागमः सिव्बहुळं लाटे (३, १, ३४ )—शति सिप्संज्ञापूधेको | 
विधिरनित्यः ( प० शे० ९३ )--इति गुणाभावः | बश्चादिना ( ८, २, 
३६ ) षत्वमः। पढोः कः सि ( ८, २, ४१ )-इति कत्वम्‌ आदेशप्रत्य- 


न्च्ळळः ज्ञा च्च TIAA MAL AAS 34 AA AA 2 


१८६ ) घातुस्यर पव:शिष्यते ( ६, १, १६२ ) हिशब्द्योगात्‌ तिङ्ङ- 
तिङः ( ८, १, २८, )-इति निघातो न भवति । हि च' (८, १, ३४ )- 
इति प्रतिषेधात्‌ । सञ्जग्मानः-गमेः सम्पूर्वात्‌ छन्दसि लुङ्लङ्लिटः 
( ३,४,६ )-इति वर्त्तमाने लिट्‌ । समो गम्य़ाच्छ> ( १,३,२९ )इत्या- 


| ह ~ Les ° : 
| त्मनेपद--विधानात लिटः कानजादेशः (३,२, १०६) द्विभावः ( ६, 


१, ८) हलादिः शषः ( ७, ४, ६० ) अभ्यासस्य चुत्वम. (७,४, ६१) 


{ ग़महन० ( ६, ४, ९८ )-इत्युपधा-लोपः, कानचश्चित्वादन्तोदा- 
| क्तत्वम, गातिसमासे ( २, २, १८) कवुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ ( ६, २, 


[on ~ ~ ~ tC ७०० 
१३९ ) | अविभ्युषा-मिभी भये ( जु०, प° ) पूववल्लिट ( ३, ४. 


DS ~ >> 
द्‌ ) शबात्‌ फत्तार० ( १, 3, ७८ १) शत परस्मपद्स, क्व सुश्च ( ३, 
२, १०७ )--इति लिटः क्वसुरादेशः तस्य कित्वादू गुणाभावः ( १, 


१, ५) अभ्यासस्य हस्वजइत्वे (७, ४, ६९ )-7( ८,४, २४ ) क्रादि- 
नियमात. प्राप्त इट्‌ ( ७, २, १३ ) वस्वेकाजादूघसाम्‌ ( ७, २, ६७)-- 
इति नियमात !नेवत्तेत नमसमासे तृतीयंकवचन भत्वादू वसा: सम्प्र- | 


XS 
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( ७५० ) % सामवेद्साहता-उंसराचक # 


सारणम ( ६, १, १३१ )-इ॥1त वकारस्य उकारादेशः} संज्मसारणाच् 


» ° . ~ 
(६, १,१२८ ) इति पूवेरूपत्वं याधित्वा एरनेकाच ( ६, ४, ८२) 
इति यणादेशः अव्ययपूजेपद्प्रकातिस्बरत्धमूँ ( ६, २, १६८ ) पूर्घेण 


| सह सहितायामोकारस्य एङः पदाम्तांदाते (६, १, १०९) ति 


पररूपत्वे प्राप्ते प्रङत्यान्तः पादमव्यपरे ( ६, १, ११५ )--इति प्रकृति 


१ भाधः। मन्दू- मद स्लुति--मोद-मद-स्वन--फान्ति गतिछु (भ्वा० 
॥ आऽ, ) इदितो सम घातोः (७, १, ८५ )-इंति चुमागमः कुरित्यलु- 
| वृत्ती खरु शंकु पीयु गोलेगु छियु ( उ० १, ३६)-दत्यचाचिभेक्तिक- 
| निर्देशाडन्तेष्टिंगुंरितिबद्धात्वन्तरादपि कारत्युकन प्रत्ययस्वरणन्तो- 


दात्तः (३, १, २) दविवचने सो, प्रथमया: पूबलवर्गा:( ६, २, १०४) 


ठृतीयैकवचमे च सुपां सुलु (७, १, ३९ )-इत्योंद्ना पूवसब- 


बे 


शेदीधैत्वम । समान बच्चों ययोरिति या य स्येति' बंडुप्रोहिः, द्विवचने 


A 


६ सुपा सु-लुक० (७, १, ३९ )-इत्याकारः समान~पदृस्य प्रातिपदि- 
0 काम्तोदात्तत्बस्‌ ( फि० १, १ ) वहुत्रीही एवेपद्प्रकृति-स्वरेण ( ८, 


) तदेवावशिष्यते ॥ १॥ 


शर २३२३ २.९२ | ९२८२. 
आदह स्ववामन एनगेमलमोरे । 
१२३ १२ ३१२ 

दधाना नाम याक्षियम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया | अड्देत्यवधारंणार्थ: । आत्‌ अह वषोत्तोरनन्तरमेय 


स्वझामनु इतः पर जानष्यमाणमन्नसुदक वा अडुळच्य महतो देवा 


पुन: गभेत्वम्‌ आ इोरिरे मेघ-मध्ये जातस्य गमाकारं प्रेरितवन्ल 
प्रतिसवत्सरमेव कुवन्तीति दशोयेतुं पुनःशब्दः प्रयुक्तः | कोइशा 
मरूतः ? यक्षियं यडाई नाम दधानाः धारयन्तः। सरु गशाणु मरुसा- 
मीरक बातानामीइक चेत्यादीनि यज्ञयोग्यानि नामान्यत्रास्तातान । 
अन्धः-_इत्यादिष्वष्टाविशाति-सस्याकेप्वञ्ननामखु ऊळ ( १५) रसः 
(१६) स्वघा ( १७ )--इति पठितम्‌, ( निघ० २, ७ ) अशेः-इत्या- 
दिष्वेकशत-सख्याकेषूदक--नामखु च तेज: (९६) स्वधा (९७) 
अक्षरम (९८)-इति पठितम्‌ ( निघ० १, १२ )। आतू-अह नपा- 


(स्क क फ फ च्छक ए पक ज प्क फे सच्चर छ ए फे प्छ ए प्छळ छ पळ प न्ह म प्क 


॥ (मन्दू) नित्य प्रसन्न ( समानवचसा ) तुल्य तेजस्थी मरुतगण | 
| ( अबिभ्युषा ) तिभेय ( इंद्रेण ) इंद्रके ( स जग्मालः ) साथ होते 
| (सहचसे हि ) अवश्य ही भळेप्रकार से दशन दो ॥१॥ 


ASAIO ALMA 5809... do 


सान स्स छ्य छ न प्र 


कटे कर्ज 


sr (FTA LIA ARAL A AA NES 00८०-00-09 CIM. BIRR RAD AANA SA a 


# सायशुमाष्य आर खान्वय-सापान्चाद्‌-साइत # ( ४५१) 


ताबादुदासी ( झि ७, १२ ) । स्वया-सवं ळोक द्घाति पुप्णातीति ॥ 
स्घघा, आतोऽनुपल्गे कः (३, २, ३) कृदुत्तर्पक्ृतिस्वरत्यम, ( ६, २, 
| १६९ ) । अनु-पुगः-राग्दी मिपाताबादुदातों (1%२, ४, १२) । गर्भस्य 
भावी गर्थेत्मैः प्रत्ययस्वरः ( ३,.१, ३ ) । णररे--अन्लसोबितरय्थात 
इशा गती (अदा प०)-इत्यछमादजुदालेलः परस्य लिये कस्य.इरेच्‌ 
विस्वादन्तादात: (६, १, १६२) सडेखुपा (२, १, ७)-इत्यत्र सुपा 
योगविभागादाङा सह सिङ: समासस्य (८, १, २२३ )-इत्यन्तादास- 
त्वन इजावेग्ध शुरुमतानच्छ: (३, १, ३६ )-इत्यास्‌ न भवति मच्छ 
त्यात. अइ दांब्द-योगान्निघाताभावः तु-पश्यप्रश्यताहेः ` पूजायाम्‌ 
५ (८,१, ३९, )--ईति निवेजात । दूधानाः-शानचश्चित्वाद्ञ्तोदात्तत्वे 
६ प्राप्ते (६, १, १६२ ) अस्यस्तानामादिः (६, १, १८९ )--इत्याुदा त्त- 
| त्वत । यक्षमहाति यज्ञियम, यक्षत्विग॒भ्यां घ-खनी (५, १, ७१ )--इति 
( 


घ-प्रत्यय: । आयनेयीनीयियः फ ढ ख छ घां प्रत्ययादीनाम्‌ (७,१,२ ) 
इतीयादशाः प्रत्ययस्वरेण इकार उदात्तः ( ३, १, ३ )॥२॥ 
( आत्‌ अह ) बपो ऋ तुके अनन्तर ही ( स्वघामनु ) आगेको होने 
चाले अन्न और जळी ओरको ( याज्षियं, नाम दधाना ) यक्षके योग्य 
नामको धारण करत छुण ( मरुतः) सरुत:देवता. (पुनः 'गर्भेत्वम्‌ ) 
भेघोके भीतर फिर जलको ( इरे ) प्रेरणा करते हुप॥ २॥ 


३१ २ ३ २२१२ 


३१२ 
वीडु चिदारुजस्सुभिरयुहा चिदिन्द्र वहिमभेः । 
| १२ | खार | 

| गविन्द उाशिया जन ॥ ३ ॥, 


| अथ तृतीया । आस्त किञ्जिदुपाख्यानम्‌'पाशिि्देबेलोकादू गायो- | 


ऽपट्ठताः,अन्धकारे रिताः, ता्वेल्दो मरज्ञिः सहाजयत-्शत । एतश्च । 
वहद्यचायुक्रमणि काया झाथितम-पशिभिरझ्रेनियूढ़ा गा अन्चण्टु ¦ 
सर्मादेतशुबीन्द्रेण प्रबिसा ता ऋणग्भिः पणयो मित्रीयंतः प्राचुः-दाते। | 
| मत्रांतरऽपि इष्टांतसया सूचिलम्‌--निरुद्धा आपः पशिनेव गावः-इति 
६ तदेब उपाख्यानमामम्रत्योच्मते-हे ईद्र ! बीडुचित्‌ हढ्मापिः दुरेस- 
(| स्थानम्‌ आरजत्द्रुभिः अभिसञ्जाङ्गः बहिचः बोदरभिः -अम्यंच्ञ नेतु 

समर्थः मदङ्गिः साहतस्त्वं गुदाचित गुदायासपि स्थापला उस्रियाः 

गा: अस्वरविदः आन्विष्य लब्यथानासे । ओजः ( १ ) पाजः ( ३ )-- 
| इत्यादिष्षष्टाविशातिसंख्याफेणु उल-वामछु दक्ष: (१३) वीलु ( १४ ) 
३ च्योल्लम्‌ (१५ )--इति पाठेवस । (८,९) नव-सख्याकजु गाञनामखु 
ट रूपच उ छ एक ७ आफ स पळ च्छ ट श ळक चळ फळ कच ज च्छ फ चळ छळ क च्छ च 


( २५९९ ) # सामवेदसाहता-उत्तराधिक 4: 


Le 


अघ्न्या ( १) उछ्ण (२) उस्रिया (३)--इति पठितम्‌ नि० (२,११ ) 
बीडु-प्रातिपदिक-स्वरः ( फि० १, १) । चित्‌-आदिरुदात्तः । 
आरुजत्नुभिः-रुजो भङ्गे (तु० प० ) इत्यस्मादौणादिकः कत्नुचच 
प्रत्ययः, कित्त्वाद्‌ (१, १, ५) गुणाभावः, चित्वाद्न्तोदात्तत्यम्‌ ( ६, 
१, १६) समासे कदुत्तरपदप्रकञातेस्वरत्वञ्च (६, २, १६० ) । शुहा- 
सप्तभ्यां डादेशः ( ७, १, ३९ ) ग्रामादीनाञ्च ( फि०, २, १५)--इत्या- | 
दयुदात्तः । वह्विभिः-वहि-पि यु-श्रु-ग्छा-हा-व्थारम्यो निः ( उ० ४,११) | 
इाति नि-प्रत्ययः, निरवादाद्युदात्तः | अविद:--शेमुचादीनाम ( ७, १, 
१९ )-इति नुमागमः, लुङ्लङ्लङ्च््ड़दात्तः ( ६, ४, ७१) । 
वसतीति उस्त्रियाः,वसो: कत्तरि यक्‌ प्रत्ययः, षत्वा भावश्च, बाहुलका- 
दूहनीयः (३, १, ८१ ) उक्तं हि यत्र पदार्थविशाषमुरक्तं प्रत्ययतः प्रकृ- 
तेश्च तदू ग्राह्मम ( ३, १, ८३ भा०)-इति, इकारः प्रत्वयस्वरेणान्तो- | 
दात्तः ( ३, १, २ )॥॥ ३॥ | 
एक उपाख्यान है, कि-पशियोंने देवलोकसे गोओंकों हरलिया 
और अधकार में डालदीं, उनको इंद्रने मरती को साथ लेकर ध्जीता 
उसी का आभास इस मंत्रम मिलता दे-( इंद्र )हे इंद्र ( वीडुंचित्‌ ) | 
हृढ़ दुगेस्थानको भी ( आरुजत्नुभिः ) चारों ओरसे तोड्नेवाल | 
( बह्मिभिः ) अन्यत्र लेजानेको समथ ( सदाङ्गः ) मरुतां साहित तुमने 
(गुहाचिव) गुददार्स स्थापित भी (उस्रियाः) गोआंको (अन्वविदः) पायारे 
१ २३ १ २ ३२२३.९ रर ३२ ३२ 
_ Os १७ (८5 ® 
ता हुवे ययोरिद पप्र विश्व पुरा कृतम्‌ । 
३ a र्र्‌ ी | 
इन्राग्ना न मद्धतः ॥ १ ॥ 
ऋः भरद्वाजः । छ? गायत्री | दे० इंद्राग्नी । अथ चतुर्थ तृचे 
प्रथमा । ता तो ताइशौ इन्द्राग्नी हुव आहये । ययोः इन्द्राग्न्योः पुरा- 
पुषेस्मिन्‌ काले कृत विठ्चं सर्वम शदे पूवास्वृत्तु कोत्ततं वीय्यै पप्ने 
पन्यते ऋषिभि: स्तूयते--ताविन्द्राग्ती हुवे इत्यम्वयः। तो चेन्द्राग्नी 
न मद्धेत: मद्धेतिः हिसाकमा ( मित्र० २, १९, १४ ) स्तोतृन्‌ अहिस्नः। 
अतोऽस्मान्‌ आहुती रक्षतामिति भाव:॥ १॥ 
(ता) उन ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र अग्निको ( हुव ) आह्वान करता हैं: | 
( ययोः ) जिन इन्द्र ओर अग्निका ( पुरा ) पूवेकाल में ( कतम ) 
किया हुआ (विश्वम) सब ( इदम ) पहिली क्रचार्ञोमे वछन किया | 
हुआ पराक्रम ( पप्ने ) ऋषियोसि स्तुति कियाजाता है, वद् इंद्र ओर 


fv OY के भा IS ४७७ ४४ ४७७७०७४ sory i फा Noni क आळ पछा पकरर Sas फे कळ छा च 


af, BARAK ARS AAR RATA MM AMIDA AAAS R SAAS 
# सायणाभाष्य ओर स्ान्वय-साषानुवाद्‌-साहत # ( ४५३ ) 


अग्नि स्तोताओकी ( न ) नहीं ( मद्धत: ) हिंसा करते हैं, इसकररण | 
हमारी आहुतियाळी रचा कर ॥ १६॥ 

30 282 २ ९० तर 

प्रा विघनिना मध इन्द्राग्नी हवामहे । 


२ 
ता नो प्रडात इंहशे ॥ २॥ 


अथ छितीया | उग्रा उग्र उद्गूणषलौ अतएव वृधः दात्रून्‌ विघ- 
निता बिघनितौ विशेषण हतवन्तो इन्द्राग्नी इवामहे आह्वयामहे । तौ 
चन्द्राग्नी इंदशे अस्मिन्‌ संग्रामे न: अस्मान्‌ मृडातः सुखयताम यद्वा 
| मडातिः उपदयाकमो नोऽस्माकं म्रडातः उपदयां कुरुताम्‌ ॥ २॥ 

| (उग्रा) परमघळी ( सूथः, विघनिता ) शत्रुओंके नाशक ( इन्द्रा- 
| उनी ) इंद्र ओर अग्निको ( हवामहे ) आह्वान करते हैं, बह इंद्र आग्नि 
0 ( इहशा ) इस संग्राममे ( नः') हम ( सूड्यातः ) सुख दूं ॥ २॥ 
२३ ३ १ रर ३२ श्र 


हथा वत्राय्याय्यों हथा दासान सतते। 


३२७ rR 


हथो विश्वा अप द्विषः ॥ ३ ॥ 


थ तृतीया । दे इम्द्राग्नी ! आय्यो आर्यः कमाबुष्ठाठभिः कृतानि 
| दृत्राश्ि'उएत्रवजातानि हृथः हिंस्थः । तथा सत्पती सतां पाळयिता 

| सन्तौ दासानि दासाः कमेहीना: शात्रयः तैः कृतानि चोपद्रवजातानि 
| हथः । आपि च विश्वा: सतोः दविपः छेण्ट्रीः शत्रभूता: प्रजाः अंप हथः 
| विनाशयथ: अतोऽस्माकममप्येवमेच कुरुतामिति भाषः । हथः हन 
॥ इति पाटी ॥ ३ ॥ 

| हे इन्द्राग्नी ( आयो ) कमोनुष्ठान करनेवाळोंके किये हुए (बृत्राशि) 
उपद्रवो (छथः ) नए करते हो ( सत्पती ) सत्पुरुषाके रक्षक होते 
हुए ( दासानि ) कमेदीन शात्ुओंके कियेहुए उपद्रवोको नष्ट करते हो 


और ( बिदाः ) सकल( द्विषः ) ह्वेष करनेवाले शज्ञओंको (अपहदथः) 
| यिनषए करत हो ॥ ३॥ 


सामवेदोत्तर्गाचके चतुथोध्यायस्य द्वितीयः खरड: समासः 

२: TRIMS ११ २० 
अथि सोमास आयवः पवन्ते मय मदम्‌ । 
३७-३१ ORT RR SRE R ३१ २ 
समुद्रस्पाधि विष्टपे मनीषिणा मत्सरासो 


(06020 10 छ ए क ज उकळ ज सळ 7 पकर ए ऋछ हँ सळ ४ जळ उ आक कळक र 


स 
झदच्युतः ॥ १ ॥ | 
। > विव्वामित्र: । ऊ्बहती । देज्सोम; । अथ दृतीयखण्डे प्रथम- | 
७ _ ने ७. ९, : 
| तूमे-प्रथमा । आयव: गमन-शीला: सोमासः सोमाः अद्यं मदककर | 


> [oN 


| समुङ्स्य अन्तरिक्षस्य अधिविष्टपे अधिके समुच्किवे पबिचे यद्धा ससु- 


पाठे मदड्युतः-स्वबिदः इति च ॥ १॥ | 
। ( आयवः ) गमनशीळ ( मनीबिण: ) मनके ई 
५ मदकारी ( सद च्छु ) मद्स्थ्रावी ( सोमास्तः ) सोम ( समुद्रस्थ ) 
॥ ळण के ( अजि विष्यये ) ऊपर पवित्रस्थानमें ( मद्यम ) सद्कारी 


Lo प्श 


। ( सदम्‌) अपमे रसको ( अभिपबम्ते ) सब आरसे निकाछते है ॥१॥ 
१२ ३९.२२ RR SS २३२ ३२ 
तरत्ससुद्र पवमान उाश्मणा राजा दव गत 
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बहत्‌। षी भित्रस्य वरुणस्य धमणा प्र हिन्वान 


ठ शत 


अथ द्वितीया । पवमान, पूपमाल: द्यः द्ोतम!मः इत्‌ अत्यन्त 
३] > दास अर नरिदं यप [र CN 
आदम सस्यञ्भूतः राजा सास: सुड न्तारद्ध कळशा या ऊासश्य प्‌ 


§ सूत: ल सोम: नित्रस्य वरुणस्य मित्रावरुणयोः धमशा घारणाथ 
प्र अळी प्राधिति रद गच्छति ॥ अघो~ अवत शति पाठो ॥ २॥ 
(पअम्रानः ) शुद्ध कियाजाता हुआ (देवः ) दीप्यमान ( इछत ) 

अत्यस्त ( ऋतम ) सत्यण्यरूप ( राजा ) सोम ( समुद्रम ) कळशा 


> 


को ('ऊर्मिणा ) चारा करके ( तरत ) वरता है ( हिन्वानः ) प्रेरणा 


| कियाहुआ ( ऋतम्व॒हत्‌ ) अत्यन्त सत्यस्वरूप वह सोम ( सित्रस्य 
४. ~ ७ ७ ~~ ५ 
| वरुणस्प ) मित्रावर्णके ( घ्रा ) धारणके लिये ( प्रशषों ) 
| । प्रक्षे करकं आला 8 ॥ २॥ 
रः. 33 
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| मदम आत्मीये रतम्‌ अमिदवन्ते अभितो निगेसयन्ति । कुत्रेत्युच्यत | 
द्रस्य यस्मात्‌ सघुदूत्र वन्ति र्सास्तस्य कलशस्य अधि उपरि विष्टपे ) 
स्थात पवित्र निगमयन्ति । कीदशाः ! समाषिणः मनस इंशितारों | 


|| सत्ताछः सइकराः मदच्युतः सदस्ञाबिणः ॥ विष्टपे विष्टपि-इति | 


श ( सत्सरास: ) | 


§ पारया तरद्‌ तरति दित्वास: पर्य प्राशः । ऋतञ्बृददत्‌ . अत्यन्त शत्य- | 


१ 
` न॒भियिमाणे इस्यतो विचक्षणो राजा देवः 


सखु; न्य: अन्तारच भय राजा लाम इन्ट्राथ पवते शत गोण: यमाण 
८ 
६ 


के सायण्भाष्य आर खान्वय-भापातवाद-सहित % ( ४५५ ) 
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२ बक्क रर 
| समुदयः ॥ ३ 
£ ~ 
अथ अध्यास्यारूपा तृतीया | नाभि: कम-नेतृसि: अत्विग्मि: पैसा 
नियम्यमानः दय्यतः स्पृहणीयी विचक्तशः विद्रा देव: बोप्यमार्ब 


ङ्च 


येभानः इति पाठो ॥ ३ ॥ 

(चुसि: ) ऋत्विजें। करके (येमानः) नियमित कियाहुआ (इसत ) 
चाहने योग्य (विवल्षणः) विशेष द॒ष्या (देवः) दीप्पसान ( समुजथ: ) 
अन्सरिच्में उत्पन्न हुआ (राजा) सोम इंदके निमित्त पवित्र होता है। 

३१ २ ३ रर रकसन काट 


कक स्ट 


oo 


तिसो वाय इरयति प्र बहिः ऋतस्य धीतिं ! 
श्र ३२ १२00? ) 

नृद्षणी मनीषाम्‌ । गावो यान्ति गोपति पच्छ- ? 
२३ २ 0 ३ २ 


मानाः सोम यन्ति मतयो वावशानाः॥ १ ॥ 
प्रर० पराशरः । छ० त्रिष्टुप्‌ | दे०सोमः | अथ द्वितीयतृच-प्रथमा। | 
घह्निः वोढा यजमानः तिस्रो वाचः ऋ ग्यञ्ुःसामात्मिकाः स्तुतीः प्रेरयति। | 
सथा अहतस्य यज्ञस्य धीति घारयित्री ब्रह्मणः परिवृदसय सोमस्य | 
मनीषा मनस ईशित्री फळ्याशी वाचं भेरयात | किश्व गोपति इृषस |! 


५ 
यथा गावोऽभिगञच्छन्ति तत गवां खामिने सोम गाव: पृच्छमानाः ) 


स्स 


एय्छ्न्त्यः सत्यः यन्ति स्म-पयस्ता मिश्रयितुम्‌ अभिगञ्छान्त । तथा | 
। वावशानाः कामयमानाः मतयः स्तोत्तारश्च सोम यान्त स्तालुसाभ- | 
राच्छन्ति ॥ १॥ 

( बह्निः) यजमान ( तिस: वाचः) ऋके-पज्ु-सासरूप तीन 
वाणियाको (प्रेर्यत) उच्चारण करता है (तस्य) यकी ,(घ्रीलिम) | 
घारण करनेवाली ( ब्रह्मणः ) सोमकी ( मनीषाम्‌ ) कल्याण वा 
को उञ्चारण करता हे (गाव: ) गाणं ( गापातिम्‌ ) अख. इषभक्को 0 
(यन्ति) प्राप्त होती हें लेसे ही (एृच्छम्स्यः) बूकती हुई अथात्‌ रंभाती ) 

ह ( सोमम्‌ ) सोमको अपने दूधले मिळानक निमत्त (बान्ल) प्रास | 
होती है (वाघशाना:) कामना करते हुए ( सतयः ) स्तोता मी स्लुलि | 
करने को प्राप्त होते है ॥ १॥ 

र्‌ ३ १२ २३९१२ ३२३ डे 


र 


सोमं गावो धेनवो वावशानाः सोस चित्रा 
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SS 
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E 
( ४५६ ) % सामवेदसंहिता-उत्तराचक झै ) 

2 
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३, १२ कम 
मतिमिः एच्छमानाः । सोमः सुत ऋच्यते पूयः ` 


२३ १२ पे २३.१. २ | 


~ ३ 6 6५ डं च्य 
प्रानः सोमे अकोख्िष्टुभः सं नवन्ते ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । धेनवः प्रीणयिञ्यौ गावः सोमं वावशाला कामय- 
माना भवान्ति, विप्राः मेघाविनः स्तोतारः सोमे मसिभिः स्ठ॒तिमिः 
| पृच्छमानाः पृच्छन्ता भत्रन्ति सुतः अभिषुतः सोमः पूयमानः ऋत्वि- 
लसः ऋच्यते क्षरति । तथा तत्रष्डुभः त्रिष्टुबूपाः अः अस्माभिः 
क्रियमागा पते मन्त्राः सोम सन्नवन्ते खङ्गगच्छम्ते । सोमस्खुत ऋ- 
च्यतपूयमानः-इति छन्दोगाः, सोमः-खुतः पूयति म पका 
। इति बहुइचाः ॥ २ ॥ 1 
(धनवः ) वृत्त करनेबाळीं ( गावः ) गोप ( सोमम्‌ ) सोमको 
( बाबशानाः ) चाहती रहती हैं ( विग्राः) स्तुति करनेवाले (सोमम्‌) 
सामको ( मतिभिः ) स्तुतियास ( पृच्छमानाः ) बूभनेवाले होते हैं 
। (सुतः) सस्कार किया हुआ ( सोमः) सोम ( पूयमानः ) ऋत्विजो 
| स शोधा जाता हुआ ( ऋच्यते ) पात्र मै टपकता हे ( त्रिष्टुभः ) 
त्रिष्टुंप्रूप ( अकोः ) यह हमारे उच्चारण किये हुए म्र (सोमे) 
| सोमम ( समवन्ते ) मिलते हें॥२॥ 
MEE) 00 १11२ VR ३१३ 
एवा नः सोम परिषिच्यमान आ पवस्व पूयमानः 
छ ५ २M २ ३१ रर ह २ १२ 


LS 


स्वस्ति । इन्द्रमा विश बृहता मदेन वधया वाचं 
३२३ १ 00 
जनया पुरन्धिम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ तृतीया । है सोम ! परिबिच्यमानः परितः पात्रेषु सिच्यमानः 
पूयमानः स्व नः एघा अस्माकमेव स्वस्ति अविनाशम आ पवस्त 
प्रापय । कञ्च बृहता महता मदेन मद्कर-रसेन अहम इन्द्रम्‌ आविश 
प्रविश । तथा वडया वाचं स्तुति-ळचणां प्रसिद्धां कुरु । किञ्च 
पुरन्धि बह्दाधयं परज्ञानं जनया अस्मभ्यसुत्पाद्य। वाक्यभेदादनिघातः॥ 

( सोम ) हे साम ! (परियिच्यमानः) सब ओर पात्राम सींचा- 
जाता हुआ तु (मः, पव) हमारे ही ( स्वास्त ) कल्याणको ( पवरुव ) 
, पहुँचा और ( बहता ) बहुतस (मदेन ) मदकारी रसरूपसे (इन्द्रम्‌) 


कच 


$ 


3 


फ सायणाभाष्य ओर सान्वय-भाषानुवाद्‌-स्षाहित # ( ४५७) 
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खके आत्मासे (आधिश) प्रवेश कर तथा (वाखम) स्तुतिरूपा वाणी 
को ( वद्धया ) प्रसिद्ध कर (पुर्रन्धिम) भनेको प्रकारक कर्मविषयक 
ज्ञानको ( जनवा ) इसार विषे उत्पन्न कर ॥ ३॥ 
पाति साम्रेवेदोत्तराधिफे 'चहुर्थाध्यायस्य तृतीय: खरड: समाप्त: । 
१ रर RR राय १ २ 
यद्याव इन्द्र ते शत शतं भूपेरत स्युः। न त्वा 


३२३०२ ३, २ ३२/२६२२ ७२ | 
वजिन््सह*सृय्या अनु न जातमष्ट रोदसी॥१॥ | 


उ? पुरुहन्सा: । छ? वृष्दसी । दे० एस्द्रः । अथ पयतुथखणडे प्रगाथ- 
र्ऐ-प्रथयस्ट्े-प्रधमा। हे इन्द्र ! ते तब प्रसिमालांथे यदू यदि द्याव 
सोपा: शर्त शतझ्षख्याका: स्युः तथाप माए्नुबान्ति । उत आप ख 
स्त्री: झूञ्यः ते लव सूतक्ति-प्रसिवस्थाय शतं स्युः तथापि म अइलुर्वार 
हे चखिन्‌ ! स्वा स्यान्‌ सहल सूथ्याः भगशिता आपि सूय्याः न अनु 
पवम्ति नयक्ाशयन्तीत्ययेः। न तत्र सूय्यो मालि(झु० उप°०)-इति श्रतेः ः 
फिंयहुना जाते पूषेसुत्पन्ने किशित, त्वामजु नाष्ट नाइनुते तथा रोद्ला | 
द्याबापृर्थिव्यी नाइमुवात संवभ्योधतिरिज्यसे इत्यथः। ज्यायान्‌ पृथिष्या | 
ज्यायानन्वरि्यादू दिथो ज्यायानेभ्यो छोफेभ्य -इति(व्र०डप०)श्सेः। १॥ 

(इन्द्र) हेइन्त्न (ते) 1 समता करनको (यत) जो(द्याव:) | 
दुक्ोक ( शतम्‌ ) खो (स्युः) हो, सो, भी बराबर गर्दी होखकते 
उत ) और ( भूमीः ) शसिये ( ते तुम्हारा मूत्तिके प्र्तिवस्वके 
यथ ( शतम्‌ ) सो हो!( स ) तो भी थराघर नहीं होसकती (वाज्रिन्‌) 
बज्ञथारी (त्वा) तुम्हे ( सहराम ) सहसो (सूयो:) सथ (न 
जु ) प्रकाशित नही फरसकत, आधिक क्या कह पाइ उत्पन्म डुभा 
कोश पदाथ भी ( आष्ट ) तुम्हारी बरावरी नही करक्षकता ( रोदसी) 
चावापूथियी भी तुम्हे नहीं पहुँचलकत अथाव तुम सघस बड़ हा॥१॥ 

१ २ २२२ १ 


| आ पपाथ महिना वृष्ण्या बुषान्वरश्‍वा शाव 
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'चत्राभरूताभः ॥ २॥ 


करका नट उ स्र फस्यकख्ळ उण्यक्ज्डफ र स्क र च्छच कळक रूळ फ च्व छ च्छ चे 
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(४५८) के सामवेद्सहिता-उस्तरालिक # 


विन 
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हि 

» 

अथ द्वितीया । हे इषन्‌ ! जभिमतवर्धकन्द्र ! त्वम्‌ आ पप्राथ आ | 
प्रयास व्याप्तोषि | कानि? विश्या स्ारशि इष्ण्या पर्षकाशि बलानि | 


१ रुत्वा हे शविष्ठ ! बळवसम ! गोसलि बहुमिः गोसियुरे ब्रञ्जे शाजु- 
| सम्यन्थिनिामंस साते अरमान अव रच । दे सथवन्‌ | घनसन ! दज्जित्‌ ) 
| यज्चयुक्तेन्द्! कै: लाधने:? चित्राभिः मानाविये: ऊताभि: रकशेरिति॥२॥ | 
|. ( इदन्‌) दै असिकाषाओंफो पूण करनेघाले इन्द्र ! तुम (दृष्ण्या) 
॥ इच्छित फक बेनेबाळे ( महिना ) बड़े ( शवस! ) अपने वळ करके 
| ( दिश्या ) हमारे सकछ वळोको ( आ पप्राथ ) पूण करते हो और 
| ऐसा करके ( दाविष्ठ ) दे महाबळी ! ( मघवन्‌ ) हे धनवन्‌ (वाञ्चिन) | 
॥ हे यञ्रधारी इन्द्र | ( गोमति ) अनेकों गोआसे, पूरा (वजे ) गाउभं } 
५ ( विचित्राभिः ) नानाग्रकारकी ( ऊतिभिः) श्वासे ( नः) हमारी | 
| ( अव ) पाळना करो॥ २॥ 

4 ३ २ २६९६५२२२०२ RR ९२५ 


वयं च त्वा सुतावन्त आपो न व्ृक्तवाहषः । 
३ १ २ ३९२ BA २ ३. ९-२ 


NN ` ~ 
पवित्रस्य प्रवणेषु वृत्रहन्परि स्तोतार आसते १ | 
ऋण मेधातिथिः । छ? वृती । दे? इन्द्रः । अथ द्वितीयत्खितप्रथमा || 
हे इत्रहन्‌ ! इन्द्र | त्या त्वाम्‌ बयं थे बब खलु खुतावन्तः आप: च आप : 
इब प्रवणमभिगच्छासः । पात्रस्य सोमानां प्रश्नवखणु इक्तवार्हिषः £ 
तीशुवहिष: स्तोतारश्व त्वाँ पय्युपासते ॥-१ ॥ 

( इञहन ) दे इन्द्र ! (त्वाम्‌ ) तुम्हे ( बयं घ ) हम ही ( सुतावन्तः) 
अभिषव फरतेहुए ( आपः, न ) जछोकी समान नम्र होकर प्राप्त होते 
है ( पवित्रस्य ) सोमका ( प्रस्मशशषु ) चरण इोमेपर ( वृक्तबाहिंष: ) | 
कुशास्तरण करनवाळे ( स्तोतारः ) स्तोता ( पर्युपासते ) तुम्हारी 
उपासना करते हें ॥ १॥ | | | 

| १२ तस १२७३२०३ RY २ 


स्वरन्ति खा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः। कदा 
31२२४. ३ १ २३ १ २२३. २२३१ २ 


24 


। सुतं तृषाण ओक आ गमदिन्द् स्वव्देव व“सगः॥ | 
„उरक सचक्रा जच चळ फळ जक ज फ फ 


AN AAA AA ANA 
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2 4933 20 “ळे -3 480५ 4 hf “ळे 6 SEP 
| % सायणाभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सदित # (४५९) 
€ 
| 
| 
| 
| 


वस्तो ! वासायेतरिन्द्र ! त्वा त्वां सुते अभिषुते 
उक्थिनः नरः नेतारः स्वरन्ति . शब्दायन्ते. । आपि | 
द्रः सुते सोमं प्रति तृपाण: तृष्यन्‌ स्वब्दीव स्वभूतशाब्द-इव वसग 
वनभीय-गमना दृषसः शब्द कुयन्‌ कदा आकः स्थानम्‌ आगमत्‌ | 
छगष्खेत्‌ ॥ २॥ 


7 i, 
ही — 


| (वसो) हे व्यापक इन्द्र | (खुले) सस्कार कियेहुए सोमके (निरेके) 
॥ निकळते पर ( उक्थिनः ) स्तुति एढ्नेवाछे ( नरः ) ऋाविज्ञ (त्वा ) 

रे निमित्त ( स्वरन्ति): ऊँचे स्वरस मेर पढ़ते हे थोर इन्द | 
( सुतम ) सोलके प्रसि ( तृषाणः ) तृष्णा युक्त होताहुआ ( वैसगः) | 
सुबृ्‌रगमनयाका ( स्वब्दीव ) अपना हषस्‌चक शब्द्र करता हुआ | 
सा (कदा ) कब ( ओकः ) स्थानको ( आगमत्‌) आवेगा ॥ २॥ 


१२, ३२०३५ - 7२० कल र्ती 
बमिइष्णवा धूषडाज दाष सहालणम्‌ । 
३१३ ३१ रर 


पिशङ्गरूपं मघबन्विचषेणे मचू गोमन्तमीमहे ।३। 
अथ सूतीया । हे क्षष्णो ! अषकेन्द्र | करवाभः कणवान्‌ सेघाविन 


५ स्तोतृन्‌ अनुपिच्य विमक्ति--व्यत्ययः ( ३, १, ८१) सहस्निणं सहस्य- | 
संख्याकं वाजम आदर्षि प्रयच्छसि । हे मघवन्‌ | घनवन्‌ ! विचषेखे 


3 याचामहे त्वामिति शषः ॥ ३॥ 
र (फ्षृष्णो ) हे त्मा देनेबाळे इंद्र | ( कण्वोस ) दोणः स्तोता- 
को ( सहर्चिणम ) सहझों संख्याका ( वाजम ) अन्न बल आर | 
4 घव ( आदर्षि ) देते हो ( मधवन्‌ ) धनवान्‌ (विजपेण ) हे विशेष- | 
4 दशा इंद्र ! (खपत) धर (पिशज्भरूपम ) खुवणेकी समान दमकतेहुप | 
| ( गोमन्तम्‌ ) गोओं सहित ( वाजम्‌ ) धनको ( मचू ) शीघ्र ( इमहे. ) 
| याचना करते हे ॥ ३॥ 

३२९ ३१ २ ३ २३ (९९ ३२ 


तर्णणरिस्तिषासाति वाजं पुरुष्या युजा । , 


२३९१२ हेर RRR, RC ३१२ 


आ व इड पुरुहूतं नमे गिरा नेमिं तष्टेव सुहुवम्‌ । 
« “अल 02700 ७७७७७ 


~ TS TE Fi 


| (४६९०) क सामवेदसंहिता-उत्तराचिक ॐ 


ऋ० घासिष्ठः । ० बृहती । दे० इंद्र: ।, अथ प्रगाथरूपे तृतीयसूक्के 


| प्रथमा । तरणिरित युद्धादी कमेखि त्वरित एव पुसाब्‌ पुरन्ध्या मह- 
| त्या धिया युजा सहायभूतया बाजस अम्ते सिषासोते सम्मजसे, पुरू 
| हुतं घहुभिराहूतम ईंद्रस गिरा स्नुस्या हे यजमाना: ! व: यष्मद्थम 
| अहम आ नमे आनतसभिसुख कुर्व । सथ र्टांत: नेमिं चक्रस्य बळयम 
| सुद्रव शोभगदारु तष्टेव यथा घद्धकिः दारु-मेम्रिमायघयसे सङ्गि स्यथः । 


(लरण्णिरित्‌ ) युद्धादि कमसे शीघ्रतासे प्रशत हुआ पुरुष ( युजा) 


| सहायता देमेबाळी ( पुरंध्या ) बड़ीसारी घुद्धिसे बा सहायता करने 


बाले अधिक कमानुछानश्त ( बाजम ) अन्मफो (तखिपास््रसि) प्राप्त होता 


§ है। हे यजमानो !( वः) तुम्हारे निमित्त, मे ( गिरा ) स्तुतिके छारा 


| ( पुरुहतस्‌ ) अनेकोके पुकारेहुए (ईम) इन्द्रको ( आनले ) अभिमुख । 
करता हूँ (सुठ॒ब, मेसि। तष्टा, इच) अस कि-बदृइ पहिय की गोलाई | 
| 


\ 


के अछ काठको नमाकर अपने अजुकूळ करलेता है; ॥ १॥ 
२ २ ९२ SR ३१२ 


न दुष टृतिद्रविणो देषु शस्यते न सेधन्त०रयिनेशत्‌। 
MRR 3) 0२०३० PRR २ ३२ 
सुशाक्तारन्मववच्‌ ठुभ्यं मावते दष्ण यृत्पाय्य दांव 
अथ द्वितीया । द्राविण्शोदेषु घनदातृघु पुर्येषु दुष्टाः असमीसीना 
स्तुतिः म शस्यते माभिधीयते। किञ्च ख्घन्ते दिसन्तं घनदाठृविषथक 


स्तुत्यादि-कमोण्यकुभम्धमित्यथे एयर्सूत जब राय: घन न मशत्‌ 


। त व्याप्रोति । तथा हे मघवन्‌ घनबास्मिठ्र | पाय्य दिव सोत्ये दिवसे 


| मावते सत्सदशाय शशी दृष्ण दातव्य यत धनमास्त तत्‌ तुम्य स्वस्त 
९ .सकाशातं सुशक्तिरित्‌ शोभन-स्तुतिक,एव स्तोशा लभत इति शेष: ॥ 
॥ सदुष्टुतिदयिग्णोदिणु शस्यते-इति छन्दोगाः, न दुली मत्यों विंदति वरु 


इति बहूर्चा: ॥ २ ॥ 
( द्रचणोदेघु ) घन देभेबाले पुरुषोके विषय में (दुष्ट्रुति:) अनुचित 
स्तुति (न शास्यते ) नहीं उच्चारण की जाती दै ( खेधन्तम ) घन देने 
| वाळेकी स्तुति आहि न करनेवाले को ( रा म(न नशत) नहीं 


| प्राप्त होता हे तथा ( मघवन्‌) हे धनवान्‌ इंड! ( पार्ये दिवि ) सोस 


सखस्कारके दिन ( साधते ) मुकसमान झतोताके अथ (देप्णम ) देने 
योग्य ( यत्‌ ) जो घन है ( तुभ्यम ) तुमसे ( सुशक्तिरित्‌ ) संदर 


f स्ठात करनदाळा हा पासा इ ॥ २॥ 


ह, 


हाल खासवडदा!त्तराचक चतुथाष्यास्स्थ चतुथ; खरड: समाप्त | 
2 YEW TS V EF VES ES TdT VT FED vf V ivr 


AL ASDA क टक क 


छै 


| 


| ठ्रोणकलशम्‌॥ १ ॥ 


¢ ऋत्थिज़ उश्चारण करत हैं (घनवः ) दुग्धसे तृत करंनवाळी (गाव: ) | 
4 गौण ( सिमेति ) रँभाती है (हरिः ) हरे वणेका सोम ( कनिक्रदत्‌ ) | 
| शब्द करताइुआ ( पति ) द्रोणकरराको प्राप्त होता हे ॥ १॥ | 


१ सहस्साम ( निघ०३, ३, १३ ) ऋतस्य यक्षस्य मातरः निर्माध्यः स्तु- 
6 तब: द्विः हाकोकाव्‌ शिशु शिशु-स्थानीय सोमम्‌ सजयन्ती: पाव- 
6 यम्तोः अभ्यलूषत स्तुर्वास्त तूतीयस्यामितादाव सोम आस्याव्‌त्याद्‌ | 
श्रतेः चशिशुत्य तस्य ॥ मञ्जयंलीः मञ््ण्यंते-इृति पाठा ॥ २॥ 


१ यशकी ( मातर: ) निर्माण करनेवाली स्तुतियं ( दिवः ) झुळोक 
| ( रिशुम्‌ ) शिश्ुरूप सोमको ( मर्जेयन्तीः) पवित्र करतीहुइ (अभ्यः 
॥ सूयत ) प्रशंसा करती हूँ ॥ २॥ 


4 


AMD AMSAT णार. “(प ४4८00 DFA AFR A ५०० ७409-०0 ATMA ATR, Mm OA 
के सायशभाष्य आर सान्वय-सापाळुवाद-साह्दत # ( ४६१ ) 


oni आम 
तिम्रो गाव उदीरते गावो मिम्रातति पेनवः । 


१,२ 

हरिरिति कनिक्रदत्‌ ॥ १ ॥ 

अप [त्रित आप्त्यो घा । छ० गायत्री । बे२ सोम: । अथ पञ्चमे संडे / 
प्रथमद्चे-प्रथमा। तिस्रो घाचः ऋगादि भेदेन उदीरते प्रोड्रायन्ति £ 
ऋत्विजः | घेमणः आशिरण प्रीर्णावञ्र्यो गाव: मिमीत शब्दायते दोहा- | 
थैम, हरिः इरितबणः सोमश्च कनिक्रदत्‌ शाब्दं कुन्‌ एति गच्छति | 


स्ख 


( सिखरोक््वायः) ऋक्‌, यज्ञ, साम मेदस तीन बाणियाको (उदीरते) । 


र ३ २३१२ ३ १२ ( 
गभि बह्मीस्नषतं यह्वी्षतस्य मातरः । ; 


३ १२ र्र | 
मजयन्तीदिवः शिशुम्‌ ॥ २ ॥ | 


अथ ड्रितीबा । अही: आह्ाण-प्रेरिताः यह्वीः महत्यः यह्द:--छांते | 


( ब्रह्मी: ) ब्राह्मणोंकी प्रेरणा कराहुई ( यह्वीः) बड़ी ( ऋतस्य ) 


३१ २३२ ३२३ १२ ३ २१ 
रायः. ससुट्रा>श्रतुरोःस्म*्य* साम विश्वतः । 
505 ३१२ 
रा पवस्व सहासत्रणः ॥ ३ ॥ 
अथ तृतौया | रायः धनस्य सम्बन्धिमश्च चतुर: सञुद्रोब्‌ मशि- 


मुक्तादि-धनपूरणानित्यर्थः । ताइशान्‌ समुद्रान्‌ अस्मभ्यम्‌ अथोय 
अल क पळ ए चळ छळ फय फ जक छ फळ? चे क छळ ह कच जज र चरक 


SSS 


क र करा हरु सारु सरु र रु र र. क्क र कय क क #7, 
नी 


| ( 8४९) क सामबेदसंहिता-डत्तराधिक # 


॥ हे सोस ! विश्वत: सवेतः आ एवस्व । तथा सहस्रिणः अपरिमितान्‌ 
कामान्‌ आपघस्य प्रयस्व चतुःससुद्रस्य घन-विरोषप्रापते तन्मभ्यगत- 
१ धन्त-भूमिस्वामित्बमन्तरेणासभ्मवात्‌ चतुर्समुद्र- साेत-भूमः 
॥ रड़ळ~स्घामित्यमेबाशास्ते यजमान: ॥ ३॥ | 
( रायः ) धनवाले ( चतुरः समुद्राभ्‌ )चार समुद्रोंको (अस्मभ्यम्‌) | 
| हमारे अर्थ ( सोम ) हे सोम ( बिशवतः ) सब ओर्से ( आपवस्व ) 
दो तथा ( सहस्मिशः ) सहस्थां कामनाआको दो ॥ ३॥ 
३२३ ९२ SRR ३ ९.२ 


सुतासो मधुमत्तमाः सामा इन्द्राय मान्दन 
३१२ २ ३.१२ 


पवित्रवन्ता अक्षर दवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः ॥१॥ 
| ` आ यजातिः । छ० अनुष्टुप्‌ । दे० सोम । अथ द्वितीयतृचे-प्रथमा। 
4 मधघमत्तमाः अतिशायन माधुय्योपेताः अतएव सन्दिनः मदकराः सु- 
| तासः अभिघुताः सोमाः पवित्रवन्तः पबित्र वच्ञमानाः सन्तः इन्द्राय 
4 इन्द्रार्थेम्‌ अच्चरन्‌ पात्रेषु च्षरन्ति। अथ प्रत्यद्चछतः-यः युष्माक मदा 
| मदहेतवः रसाः देवान्‌ इन्द्रादीन्‌ गच्छन्तु ॥ १ ॥ 
(मधुमत्तमाः) अत्यन्त मधुरतायुक्त (मन्दिनः) संदकारी (खुतासः) ह 
| संस्कार कियहुए सोम (पवित्रवन्तः) दशापवित्रमे पईँचतेहुए ( इंद्राय) | 
| इन्द्रके अथ ( अक्षरत्‌ ) पात्राम प्राप्त होत हे (सोमाः) दे सोमा ! (बः) ॥ 
1 तुम्हारे ( मदाः ) मदकारी रख.( देवान्‌ ) इन्द्रादि देवताओंको ( ग- | 
| च्छन्तु ) प्राप्त हों ॥ १॥ शि 
२३ ~ > ति 20 2 
इन्ढरिन्द्राय पवत इति देवासो अबुवच्‌ । 
TUNIC INR २ 


२ 
वाचस्पातिमेसस्यते विश्वस्येशान ओजसः ॥२॥ 


- अथ द्वितीया । इन्दुः सोमः इन्द्राय इन्द्रा पवते कळशे चरति | 
इति देवासः स्तुसिकारिणः स्तोतारः अश्रुबन्‌ वदन्ति यदा स्तोतार | 
एवं ब्रुघति तदान घाचः स्तुतेः पतिः पालयिता यद्वा शब्दस्य स्वामी # 
अत्यन्तं शब्दायमान इत्वर्थः ताइशः सोमः मखस्य ते रुहातामः पूजा- | 
मिच्छति लाळसायां सुगागमः । कीहेशः? ओजसः बळवत: विश्वस्य | 
सस्य ईशान: प्रभुः ॥ ओजस्ः-ओजसा--इति पाठी ॥२॥ ) 

| ( न्दुः ) सोम ( इन्द्राय ) इन्द्रके अर्थ ( पयते ) कढशर्मे टपकता 0 


४) ~ 
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ऋ सायशाभाष्य और सान्यय-भाषानुधाद्‌-सह्वित ऋ ( ४६३ ) 


टु 
| न 
॥ है (इति) एला ( देवास: ) स्तुति करनबाळे ( अन्नुवन्‌ ) करते हैं ) 


(वाचः) स्तुतिका (पतिः) रक्षक (ओजस:) बळवाव (विश्वस्य) 1 
का ( इशामः ) प्रथु साम (मश्नस्थते) स्तुतियोंस पूजाको चाहता है २ | 
३१२ है ९ अर ३२ 
सहखधारः पवते समुद्रो वाचमीड्यः । 
5३ कि कक 
सोमस्पती श्यीणा% सखेन्द्रस्य दिविदिवे ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । सहस्रथारः वहुषिध-धारोपेतः सोमः पडते लराति। 
कीहशः? समुद्रः ससुदूद्रान्ति-रस: रस-स्थानीय: चाचसीडुऱ्य: एऐड्डा- 
| तणथन्तस्य रुप्युपपदे खश प्रत्ययः । स्तुतीनां प्रेरयिता रयाणा धनानां 
यातः प्रभ: पछा ण्यीणां एविपो दातशां यजमानानां पातः पारयित्ता 
0 दिवादिये प्रत्यहम इन्द्रस्य सस्था मित्रभूतः सोमः पवते । सोमस्पति 
| सोमः पतिः-इसि पाठो ॥ | 9 
| ( समुद्र: ) रसरूप ( वाचमीङ्कयः ) स्तुतियोंका प्रेरक (रयीणाम्‌) 
| घर्नोका ( पतिः ) स्वामी ( दिये दिवि ) प्रतिदिन ( इन्द्रस्य ) इंद्रका 
| ( सखा ) मित्ररूप ( सहस्रधारः ) सहस्रां धाराओवाला ( सोमः ) 
सोम ( पचते ) कलश प्राप्त होता है ॥ ३॥ 
Re CR RR RR 
पवित्र ते बिततं ब्रह्मणस्पते प्र्गात्राण 
१,२7 7३१५२ १२..३२र' ३ १' २ 
पर्येषि विश्वतः। अतप्ततनून तदामी अश्जुते 
३ २ ४३ १ रर श्र 


श्रुतास इद्वहन्तः सं तदाशत ॥ १ ॥ 

ज० पवित्र: । छ? गायत्री | देऽ सोम: | अथ तृतायतृच-प्रथमा । 
| हे घरह्मणास्पते ! मन्त्रस्य स्वामिन्‌ सोम ! ते पवित्र शाधकमङ्ग यत्त 
सरेर विस्तृतम्‌ । सः प्रभुः प्रभविता त्य गात्राणि पातुरङ्ानि पर्येषि 
५ परिगच्छस्ति विद्वतः सघेतस्तव तत्‌ पवित्रम अतप्ततनूः 
अशन्तप्तगात्रः आमः भपरिपकवः न अद्नुत न व्याझात शूतासः इत्‌ 
छाता एव परिपक्का एव बइन्त: याग निवहम्तः तत्‌ पात्रम्‌ समा- 
। शत व्याप्नुवन्ति ॥ सन्तदाशत-तत्समाशत- इति षाठो ॥ १॥ 

| (ब्रह्मणस्पते) दे मेत्रोके स्वामी सोम ! ( ते ) तरा ( पविपम्‌ ) 
» शोधन करनेवाला अङ्ग ( विततम्‌) सवन फेळा. हुआ हे ( प्रभु: ) 


४7७ य पकर सयक फ प्य फ फळ रूळ रून रळ ७ च्य उ उ उ पच्छ फळ फप्ळ्ऊळ ८” ०२ नब ` 


) 
| 
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7 2 न लि ०. उ त त 
\ समर्थ तू ( गात्राणि ) पीभेयालेके अङ्गको ( पर्थाष ) प्राप्त होता है 


| से शरीरे सन्ताप न पाता छुआ ( आम ) परिपाक रहित (न अइलुते) 

' व्याप्त नहीं होता है ( शतास:, इत्‌ ) परिपकब हुए ही ( वहन्त: ) 

। यक्षका निर्वाह करतहुए ( तत्‌ ) डस दशापचित्रको ( समाशत ) 

व्याप्त होत है ॥ १॥ 

MR 20२. २. २ ४.२ ३१३९२९ ४ १९४ रेड 

तपोष्पाविञ्ञ वितत ।दवस्पदऽचन्ता अस्य तन्तवा 
गग १२४३७१९९२९ 1३२4 १२११ 


व्यस्थिरन्‌। अवन्त्यस्य पवितारमाशवो दिवः पृष्ठ 
मथि रोहन्ति तेजसा ॥ २ ॥ 


अथ द्विद्यीया । बपो: शशणा तापकश्स सांमस्थ पावन शाथकूसङ् 


| दिवस्पदे घशोकश्योस्थिले स्थाले विलते बिस्तृतमा दृदायश्यामता (दाव 


~ 


आशत्रःशीग्रगाभिनःरसाःपा 


तेजसा स्यप्रकाशेन साधम्‌ आअदाहदान्श भाराय कुबान्त ॥ अध्बस 


॥| प्रकाशक साथ (अधिरोहन्ति ) बढ़ते हैं ॥ २ ॥ 

४७७ ऐए0 ११९१ २३२३.१ "छु 0७ १२ 

हे पारनरारूय उचा [ममात अब 
३ ३ १२ 

नेषु वाजयुः । मायावनो मामर अस्य मायथा 


२ ३२३ २ ३.१ २ 


मुवबषसः पितरों गनमा दधुः ॥ ३ ॥ 


000000100010001010001000000010001400100040010 क ली र 


AMAA आ 
( २६३ ) # सामवेद हिठा-डश्रासिक * 


' ( विश्वत: ) सव ओर तेरा बह एबित्र ( असप्ततसू: ) पयोत्रत आइ | 


| शोचम्सः इति पाटो विरोहन्ति सेजला भधितिष्ठान्त धतसा इत पाठ। र 
| (तपो: ) शत्रओके तापक सोमका (पादम) शाघक अद्भ (दिघ- | 
स्पदे) चलाफके ऊँचे स्थानमें ( थिततम ) फेछाइुआ इ ( अस्य ) | 
इसकी ( तम्तघः ) किरणों (‘अन्तः ) द्पतीहु६ ( व्यस्थिश्द) अनेकों | 
१ प्रकारस स्थित होती हैं ( अस्य ) इस सोमके ( आशाबः ) शीघत्रगामी ॥ 

रस ( पषितारम ) सस्कार करनेवाळे यजमानको ( अधान्त ) रक्षा | 
॥ करते है (दिवः) घुळोकके ( पृष्ठम ) स्थानको ( तेजसा ) अपने ) 


| सोम आसीत्‌--एति वाह्मण । अस्य सम्तघः अशबः अयेन्त: दीप्य- | 
| माना: व्यस्थिरम्‌ जिमि लिठ्ठम्ति पृथिव्यां एविद्धाते वा अस्य सोमस्य ) 
हार दाबधितारं यजभानम्‌ भवन्ति रन्ति ) 
| होमदारा पश्चादूधतता दिबः युळोकल्य पृष्ठं एष्ठभागम न्लतदेशम | 
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ऋ सायशाभाष्य और सान्वय-भाषानचाद-स हिः 


अथ तृतीया । उषसः सस्वान्धि पूदिनः आदित्य: एशिनरादित्यो | 
सघाते प्राइनुत एनं वणः शत नरक ( २, १४ ) आश्रयः सुख्य | 


सोऽयम्‌ अरूरुखत्‌ रोचयति। स उच्चा जलस्य सक्ता झुजनेणु भूतजा- 
तेछु मिमेति मिशोति उदकं प्रश्िपतीत्यथः। घाजेयुः तेषामम्मामिच्छन्‌ | 
मायाबिनः साया प्रज्ञा तडठन्त: देवा अस्य सोमस्य मायया प्रक्नया ममिरे | 
निर्मितदन्तः सोमस्येकैकांशपानवळा अस्त्यादयः स्व-स्वव्यापारेण | 
जगत्‌ सजन्तीत्यर्थः । तथा अस्य मायया बूचच्चसः नणां द्रष्टारः पितरः | 
पाळका देवाः अश्विरसः पितरो वाशगमेम्‌ आदः घारयान्ति ओषधीषु | 
वव । अज सूय्योत्मकः सोमः स्तूयते । स्ूय्यरइम्यनुगमाधीयद्धनाञ्च- 
द्वस्थ. अयस्ुषसः पृश्निः सबिता अरूरुचत्‌ रोचते रोबयात वा सवे 
शिष्टं सम्मानं तस्सस्थन्धिनः कृखचसः दणां द्रष्टारः पितरो जगद्रच्चका | 
रश्यो गर्भमादश्यः इष्टयर्थम्‌ ॥ मिमेति भुवनेबु विमार्ते भुवनानि- | 
इति पाठो ॥ ३ ॥ 


( उषसः ) उषाबाछा ( पृश्निः ) आदित्य ( आप्रियः ) मुख्यरूपसे | 
( अरूर्चव्‌ ) प्रकाश करता हे ( उक्षा ) जळकी वर्षा करनेवाळां वह | 
( सुषनेषु ) सकळ लोकॉर्म ( मिमेति ) जळ डालाता हे ( बाजयुः ) | 
सव कोर्कोके रिये अन्न जाइता हे ( मायाविनः) रचनाकी शक्तिवाले | 
देता ( अस्य) इश्व सोमकी ( मायया ) शक्तिले ( ममिर ) अपने २, ९ 
व्यापारखे अगतूको रचतेहुए तथा ( अस्य ) इस सोमको शक्ति करके ¦ 
(नुचचसः ) मनुष्योके द्रष्टा ('पितरः ) पालन करनेवाले पितृ नामक | 
देबता ओषधियोंमे ( गभम्‌) गर्भको (आदधुः) धारण करत हुए॥२॥ | 
सामवेदोत्तराखिके चतुथोध्यायस्य पञ्चम; खणडः समाप्त 
३:२ ०२ २ २ ९ 
[a 
प्र म्ळहिष्ठाय गायत ऋतान्ने इहते शुक्रशोचेषे। 
३॥ PR फा? 
उपस्तुतासो अग्नये ॥ १ ॥ 


ऋ० साभारः । छ? ककुपसतोव्रहती । ३० आरन । अथ षष्ठ 
खण्डे--प्रथमसूक्त-प्रगाथे । हे उपस्तुतासः ! उपस्तोतारः ! यूयं 
। मंहिष्ठाय दातृतमाय ऋताव्ने ऋतवते यज्ञवते वा बहते महते शुक्रशो- | 
विषे दीघलेजसे अग्नये प्र गायत स्तोत्र पठत ॥ १॥ ह 
( उपस्तुतासः ) उपस्थित होकर स्तात करनवाळ हे स्तोताआं ! | 
तुम ( मंहिष्ठाय ) परमदाता ( ऋताब्ने ) यशवाल ( ब्रहते ) महान्‌ १ 


२९ 


204720-009:0468929:58200171804 2” FRAT र 
। (७६६) % सामवेदसंहिता-उत्तराचेक के 
५000 कवक. ------- 
( शुक्रशोचिवे ) प्रदी तेजवाले ( अग्नये ) अग्तिके अथ ( प्रगायत) 
॥ स्तोत्र पढ़ो ॥ २ ॥ ` 
| 0 ३ २९२१३२२२३ १२ १ ९ 
खा वसते मघवा वीखबरशः साम झुम्न्याः 
२ ३१२र ३२३ 


5३१ २ 
हुतः । कुविन्नो अस्य सुमातिभवीयस्यच्छा 
९९७७७२१ 354. 
वाजेभिरागमत्‌ ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । मघवा .घनवान्‌ दुस्नी अम्नघान यरार्बी वा तथा 
` चच यास्कः युम्न द्योततेयेशों वान्नं वा ( ५, ५ )-इति समिद्धः 
4 सम्य दीप्तः आहुतः आमिमुख्येन इतः, अग्निः वीरवत्‌ पुत्रवत्‌, यशः 


>. 


cE ASTD: AS ARDS FeO 


[oS 


| युद्धिः नः अस्मान्‌ अच्छ प्राते वार्जा 


>> 


| भवीयसौ-नबोयसी-इति पाठी ॥ २॥ 


को 


{ वत्‌ ) पुत्रयुक्त ( यशः) यश करनेवाले अन्नक 


| ( आगमत्‌) आवै ॥ २ ॥ 
२ दु ५१ ५५ ३१२ ३१ २३२ 
9७. 9. [a 0.2 
ते ते मदं गृणीमसि वृषण एलु सासाहिम्‌ । 
२ ३१२ 
उ लोकक्रृलुमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥ १ ॥ 
| ऋ० गोयुक्त-अश्वसूको चा । छ? उष्णिक । दे० इन्द्रः । अथ 
| ढितीयत्चे-प्रथमा । हे अद्रिवः ! वज्चवन्‌ इन्द्र ! ते त्वर्दायं तं मदे 
| सोमपान-जनितं हषे ग्रणीमसि णशीमः प्रशंसामः। ग़ शब्दे ऋचादे: 
| प्वादीनां हस््रः ( ७, ४, ८० ), इदन्तोमसि ( ७, १, ४६ )-र्‍हाति 


| यशस्करम अन्नम्‌ आवंसते यजमानेभ्य आ प्रयच्छाते, तस्य. अस्य | 
| अग्ने: भवीयसी अस्मासु अतिशयन भवितुं योग्या सुमतिः अनुग्रह- ` 
भः: अन्तै: सह कुवित्‌ बहुवारम्‌ । | 
| जलिलम्‌ कुबिदिति बहु-ताम (निघ० ३,१,१२) आगमत आगच्छतु । (व 


(मघवा) धनवान्‌ ( दम्नी.) अन्नान्‌ वा यशस्वी ( समिद्धः ) | 
| प्रज्बलित हुआ ( आइुतः ) अभिमुख होकर होमाहुआ अग्नि. ( बीर- | 
| [ (आवसते) यजमाना | 
| को देता है (अस्य ) इस अस्तिकी*( भवीयसो ) हमारे विषय में | 
| अत्यन्त होने को योग्य ( सुमतिः ) अनुग्रह्‌ की बुद्धि ( नः, अच्छ ) ॥ 
| हमारे प्रति ( बाञ्चेभिः ) अञ्न सहित ( कुवित्‌ ) अनेका वार | 


। की शम. ५. Co ७. ७ 5 
॥ मस इगागम॥ कीदशम ? उपशा बवितारं कामानां एकु प्तनाख संग्रा- 
एकचक्र क पक कक जच्क फ पब चप च्छल केच चळ ज पछ ए ७४ ए चक्र ए च ए 5 | 


१५७ 


“ कक शक ल क) । 


क्र 


|: 


म सायश्यसाष्य थार सान्वय- षपानवाद-सादत ॐ ( ४६७ ) 


oe  ) । 


| मेषु सासर्हि शत्रूणाम्‌ अभिभावितारे लोकक्ृत्नु लोकस्य स्थानस्य | 
| कोर हरिश्रियं इरिम्याम्‌ अशवाभ्यां भ्यणीय सेव्यम्‌, उ शब्द एषः | 
|| ससुच्यये पारपूरश वा। एसु-एत्छु-इात पाठो ॥ १॥ 

( अद्रिवः ) हे बञ्जधारो इन्द्र ! ( ते ) तुम्हारे ( वृषणम ) मनोरथ | 
पूरक ( एृत्चु ) सग्रासा म ( सााहम ) रात्रओंका तिरस्कार करने | 
॥ बाले ( लोककृत्वुम ) लोके कसा ( उ ) ओर ( हरिश्रियम्‌ ) इरि | 
|| नामक अइवो करके सघन करने योग्य ( मदम्‌ ) सोमपानजनित 
4 दषेफी ( शृणीमसि ) प्रशंसा करते हे॥१॥ 
२ 00, १ न ३ २२ १२ 


३ १२ 
येन ज्योती%ष्यायवे मनवे च विवेदिथ । 
२1 3०० २ हे; २७३५ कहर 


मन्दानो अस्य बर्दिषो वि राजसि ॥ २॥ 


| अथ द्वितीया । हे इन्द्र ! येन आत्मीयेन मदेन आयवे और्वशेयाय | 
| मनवे विवस्वतःपुत्राय च ज्योतींपि सूयोदीनि इत्रादिभिराबृतानि तद्धर- | 
शान विवेदिथ अळम्भयः प्रापितवान्‌ प्रकाशितवानसौत्यर्थः, तेन मदेन 
| [नः मोंद्मानस्त्वम अस्य विपः वृद्धस्य यज्ञस्य विराजसि विरा” ॥ 
| पेश दीप्यसे । या अस्योति तृतीयार्थ षष्ठी, अनेन बद्दिषा वृद्धन मदेन | 
इष्यन्‌ विराअसि विशेषेण दीप्यस ॥ २॥ | 

हे इन्द्र ! (येन) जिस अपने मदसे (आयवे) बड़ी आयुवाले (मनव) १ 
| | वैवस्वत मनुके अर्थ ( ज्योतींषि ) सूयोदि ज्योतियाके तस्वको (बिवे- | 


१.५3 48० ASE TOO 00:8० AR ACP NANA FTN NT ASTD OATH 2 A .4 ० 


दिथ ) प्रकाशित करते छुए ( मन्दानः ) उस मदसे प्रसन्न होते हुए | 
तुम ( अस्य बर्हिषः ) इस बढेडुए मद्‌ करक हपेको प्रास होकर 
( विराजसि ) विशेष शोभा पाते हो ॥ २॥ 


३०९० २२ ३१२ 
तद्या चित्त उक्थिनोऽनु ष्टुवान्त पूवथा । 
९०२, ७. RX 


| ` वृषपत्नीरयो जया दिवेदिवे ॥ ३ ॥ 


` अथ तृतीया । हे इन्द्र ! ते त्बबीयं तत्‌ प्राखद्ध यरम्‌ अद्यायित्‌ 
१ अथापि पूर्थथा पू्ास्मिन्‌ काळे इब उक्काथिनः शास्त्रिणाः स्तोतारः अनु- 
एटवान्त ऋमणा प्रशंसन्ति । छ त्वं दृषपत्मा, इषा वषन्तः पजन्या 
पतियोसां ताइशीः अपः दिघदिधे प्राताइवल जय स्वायत्तं कुरु ॥ ३-॥ 


1 हे इन्द्र ! ( से तुम्हारे (तत्‌) उस प्रसिद्ध बळ को ( अद्याचिद) | 
` ऊळ च्छच्छ च्छ ४ च्छळ ज छक ऊ < ए छ छळ ह पक ऊ च्च च फ प फ स 


| (४६८) : % सामवेदसंहिता-उच्षराचिक * 
| अब भी ( पथा ) पूजेकाल की समान (उक्थितः) मेज के ज्ञाता (अनुः 
| चन्ति ) कमसे प्रशसा करते हैं, बह तुम ( इषपरनीः ) मेघ दे पति 
१ जिनका ऐसे जलेको (दिवादेवे) प्रति दिय (अय) अपने वशम करे! 181 
३ १ 35 1490 ०4 ३१४८ 

~ ° श्र अक. यस ३ नु 
श्रुधी हवं तिरश्चा इन्द्र यस्वा सपय्याते । 
BER २ २ SO 


७ [8५ 


३१ २ 
> ~ \ टॅ 
सुवीथ्येस्य गोमतो रायस्पूर्ध महा» असि ॥१॥ 
ऋ० तिरश्ची । छ० अनुष्टुप्‌ । दे० इंद्र: । अथ तृतीयतृच--प्रथमा । 
$ हे इष्द्र ! यःत्वा त्यां सपय्येति सपरशब्दः कण्ड्वाबिः: हविर्भिः परि- 
| चरति । ताइशस्य तिरइच्या:--एतन्नासकस्य ऋषेमेस वं स्तुति- 
॥ भिस्त्वादिषयमाहान श्रुधि शण । श्रुत्या च हे इंद्र | त्वै सुवीय्यस्य 
| शोभनबीय्योपतरुय यद्वा चीरे पुत्र भवे वीये सुपुत्रचत; गोमतः गवादि- 
| पशुमतः, रायः धनस्य दानेन अस्मान्‌ पूर्धि पूरय । एतत्खामर्थ्ये कुल 
| इत्यत आह--स्वं महान एुणाधिकः श्रेष्ठश्च असि सबसि खलु ॥१॥ 
ध (यः) जो (त्वा) तुम्हे (लपयाते) हवि समपैश करके आराधना 
॥ करता है ऐस ( लिरशच्याः ) मुझ तिरश्ची ऋषिके ( इबछ ) आह्वान 
॥ को (इंदर ) हे इंद्र ! ( श्रुधि ) सुनो, और सुनकर तुम ( खुवीयेस्य ) 
॥ भ्रष्ठ पुत्रयुकत ( गोमतः ) गो आदि पशुयुक्त ( रायः) धनके दानले ह्मे 
| ( पूद्धि ) पूणं करो, क्योंकि-तुम ( महान ) सबसे बड़े (अस्ति) ददो ॥ 
Te, १२ ३ १२३१ 
भ शिरे मद्धामर्ज गज 
यस्त इन्द्र नवीयसी शिर मन्द्रामजीजनत्‌ । 

३ २०८१२ २२४३ CRI RR 
चिकिलिन्मनस धियं प्रत्नाम्रतस्य पिप्युपीम्‌ ॥२ 
अथ द्विताया । हे इंद्र! यः यजमानः नवीसखीं'नवतरां पुनः पुन: क्रिय- 
माणतया मन्द्रा.मदकरीं गिर स्तुतिलसणां वाचं ते त्बदर्थम अजीजनत 


चिकित्विन्मनसं कित झि क्वसौ रूपम्‌ अकारस्येकारदछान्द्सः 
चिकित्वासे ज्ञानानिक्ष्सर्यपां हृद्यानि ययेति अभयं क्रियमाणं यत्तव 
रणं तत्‌ सधषां कद्यं प्रज्ञापयतीति। ततः अतीन्द्रियाथद्रिकां 
थिय त्वर्दायं रचशास्यं कमे तस्मै कुद ॥ यस्त इन्द्र-इम्द्यस्त-इति 
व्यत्ययेन पाठो ॥ २॥ 


| उद्पीपदत्‌ अकार्षीदित्यर्थः । तस्मे स्तोत्रे चवं प्रत्मां पुरातनीम्‌ ऋत- | 
| स्य सत्यस्य सम्बन्धि, यद्वा तृतीया पष्ठी (३,३,६३) सत्येन पिप्युषीं | 
| प्रबद्धां लिड्यङोश्च ( ६, १, २९ )- इति प्यायतेः पौभावः लाइशः | 


TOTO? FY Yl 


सु 


ल्य कनः रकन च्छन्ऊचकन्छ्ल्लचच््कचळकन्यछछ पच्या च्य कच्छ 


उ७्च्ज्त्र्क्य 


पा कू 


i व 
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। फर? सायश्शभाष्य और साम्यय-सावाजुवाद-सहित * ( ४६९ ) 


( इंद्र ) हे इंद्र (यः) जो यजमान ( नबीयलीम ) वारंवार करनेसे 
परण मवीन ( मद्रास्‌ ) आनन्ददायक ( गिरम्‌ ) स्ठुतिरूप बाणीको 
( ते ) तुम्हारे अर्थं ( अजीअनत्‌ ) उत्पन्न करता हुआ, सिस 
स्तोताके निभिस तुम ( प्रत्नास ) पुरातन (ऋतस्य पिप्युषीम्‌ ) 
सत्यले बढ़ीहुददे ( चिकित्विन्मनसम्‌ ) अतीस्द्रिय विषयको दिखाने 
घाली ( धियम्‌ ) बुद्धिको करो ॥२॥ 

१२ ४ रछ ४१२३ १ ९ ३२ 


तमु वाम यं गिर इख्मुक्थानि वाबृघुः । 
३१२ ३ है छै 1२ 
पुरूण्यस्य पौ४स्या सिषासन्तो बनामहे । 


| अथ तृतीया । ऋषयः तम्‌ परस्परमाहुतं पूर्वाकद्दशम्‌ उ--हृत्य- 
बारणे समच इन्द्रम स्तवामः स्तुतिभिः स्तुमः । यम इन्द्र गिरः 

> ~ La क. बर्च ° ~ 
अस्माकं स्तुसयः उक्व्यालि शस्त्राणि च बाइधः प्राषद्धयञ्‌। ते स्लुमः 


| सन्सः, पण सम्मको सर्वाडसावपक्षे आस्वे छसे रूपं समोसेरनः (८, 


सभ्तो घनामदे;तमिग्ह स्तुतिभिः खम्भञ्जामहे ॥ ३॥ 
चेदार्थस्य प्रकाशेण तमो हाई भिवारवब्‌ । 
पुमधौश्चतुत्तो देयादू बिद्यातीर्थ-महदे यरः ॥ ४॥ 
रति श्रीपद्राजाधिरान-परतेशवर-बैदिकमागेप्रथरोक-श्रीवीर-चुकक- 
भूपारसाघाज्यघुरम्थरेण सायणावार्येण विरचित साः 
` वीये सामबेदाथैप्रकाश उत्तराग्र्थे जहुर्थोऽध्याय। 
हम ( तम.) पूर्वो रूष णांबाखे ( ड ) ददौ ( इंड स्तवाम: ) द 
की स्तुति करत है ( यम ) जिल ईंद्रको ( गिर: ) इयारी स्तुतिथ 
(डकध्यानि ) शस्त्र भी (वाबृछुः) बढ़ाते हुए, बलका हुए (अस्य) 
इस इंद्रके ( पुराणि ) बहुतसे ( पाँस्यानि ) परात्मा ( सिपासन्तः) 
आराधना करनकी इच्छा फरतहुए (वनामहे ) अचिया करत ह ॥३॥ 
सामवदोत्त राजिक यतुर्थाध्यायस्य षः खरड: समात: ॥ 
चतुथाध्यायश्व समाप्तः 


न्न 


TE 


Ss LAE OE 


2 
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| ततो घयम्‌ अस्प इन्द्रस्य पुरूणि बहूनि पास्यामि बीरष्पाशि सिषा- | 


३, १०८) इति सांदैतिकं पत्यम्‌ । तानि बीय्योणि सम्भक्तभिच्छन्लः | 


ठा | 


~ 


आळ ७ प्न 


र 


ध्य 


छै 


| 


६ 
( 
( 
€ 
( 
| 


पञ्चमाध्याय आरभ्यत । 


यस्य तिःइवासेतँ वेदा यो वेबेभ्यो$खिळ जगत्‌ । 
मिभमे, तसंह घन्दे विद्यातीथे-महेश्‍यरम ॥ ५॥ 
२ ३७ (१... २ २ अहे ४४९ २२२ 
प्र त आश्विनीः पवमान धेनवो दिव्या असूग्रन्‌ 
१२२ १९ १ हेड .१ ` २ 
पयप्ता घरीमणि। प्रान्वरिक्षात्स्थाविरीस्ते असूछत 
९ २३२९ २ ३१२ 
ये त्वा प्रजन्त्यापिषाण वेधसः ॥ १ ॥ 
अ० ऋषिगणाः । छ? जगती । दे० सोमः। तत्र प्रथम खरड प्रत” 
4 आरिविनीरिति तृ प्रथमं सूक्तम, तत्र प्रथमा-हे पवमान सोम | ते तव 
५ आदिवनी: व्यासाः अश्च व्याप्ती ( स्वार आ० ) तस्मादोणाद की वान 
|| ततोऽणा व्यत्ययेनाइदात्त: धेनवः प्रीणायेत््यः दिव्याः दिवि सवा 
| दिव: पतन्त्यो धाराः पयसा युक्ताः धरीमशि धारके ड्रोशकळणश प्र 
॥ असग्रम्‌ गच्छम्ति ये वेधसः विधातारः त्विजः हे सोभ ! त्रयापषाण! 
| आधा: सम्भक्तत्वात्‌ त्या त्वाम सान्त अभिषुणवान्त ते वेधस 
स्थाविरीः स्थविरा धाराः अन्तरिक्षात्‌ स्रकाशात्‌ प्र अखक्षत पात्र प्राति 
सुज्ञाम्ति ॥ धवः धीज्ञुवः--इति पाड, प्रान्तरिचात्‌ स्थाविरास्ति अस्‌- 
च्‌तः-प्रात्ृषयः स्थाविरीरख्क्तत--इति च ॥ १॥ 

(पवमान ) सोम ! (ते) तेरी ( भादिबनी: ) व्याप्त ( धेनवः ) 
तृप्त करनेवालीं ( दिव्याः ) अन्तरिक्से पड़नेवाळी धारार्य (पयसा) 
दूधसे युक्त हुई ( धरीमाणि ) द्रोशकलशर्म ( प्रअसग्रनू ) पहुँचती 
हं ( ये) जो ( वेथसः ) क्रात्विज ( ऋषिषाण: ) ऋषियांके सेवन करे 
| हुए सोम | (स्वा ) तुम्हे (सजान्ति ) शुद्ध करते हैं (ते) वह क्रत्विज्ञ 
( स्थावरीः ) घराओको ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्से (प्र असक्त) 
पात्र पहुँचाते ह ॥ १॥ 

R UES ३९२३१२ ३१ २२ 
। उभयतः पवमानस्य रश्मयो धरुवस्य सतः परि 
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क रु त र रर क. पक 6: वाक पक र उक न ADAM क काकर 
कै सायण भाष्य आर सान्धय-भाषानुवाद-सहित ४ (४७१ ) ; 
00 ‘TN MS 

यान्ते कतवः । यदो पवित्रे आंब सज्यत हारः 

र २ १ रर २१२ 

सत्ता न याना क्लशपु सादात ॥ २ ॥ | 

अथ द्वितीया । पघमानस्य पूयमानस्य भ्रवस्य स्वयमाविचाछितस्य / 
सतः विद्यमानस्य सोमस्य केतवः प्रशापका रश्मयः उभयतः इतश्वा- | 
मलश्च परि यन्ति परितो गच्छन्ति | आिषवसमथे एब भवति। यदि ॥ 

१ यदा पवित्रे दशापवित्रे हरिः एरितषर्शाऽये सोमः आधि रूज्यत ) 

॥ तदासी सत्ता सदनशीलो5य योनी योनिषु स्थानेषु कलशेषु द्रोशक- | 

6 लशादिपात्रेषु निषीदति निषण्णो भवति। योनो योना-दीति च पाढा ३ | 

| . ( पचमानस्य ) सस्कार कियेज्ञातेहुए ( भरषस्य ) स्वयं अविचल 

॥ ( सतः ) विद्यमान सोमकी ( केतबः ) ज्ञापन करनेवालीं किरश | 

4 ( उभयतः ) इधर उधरकी ( परियन्ति ) जाती है (यदि) जव(पवित्रे) 

1 दशापघित्रमे ( हरि: ) हरे वणका साम ( अधिरुज्यते ) शोधित | 

॥ कियाजातः है सब ( सत्ता ) स्थित होनेवाला यह सोम ( योनी.) ॥ 

| पात्ररुप स्थार्नोमे ( निषीद्‌ति ) स्थित होता हे ॥ २॥ | 


३ ३ १२ १२ या 
विश्वा धामान विश्‍वचक्ष ऋभ्वसः ग्रभाष्ट 
३१ १२०१, ८० ३३२७ ९२ 062 ३ 


सतः पारे यान्त कतवः । ब्यानशा पवस साग 
2 ।२ १७ ७७४७७७ ७ छु, ४९ 
धम्मणा पातेविश्‍वस्य अवनस्य राजसि ॥ २ ॥ 
अथ तृतीया । हे विश्‍वचक्षः! सबेस्य द्रः! सोम! प्रभाः परिवढस्य । 
१ सतः ते तघ ऋभ्वसः क्राम्वा- इति महन्नाम । महांतः कतव 
4 रफमयः धिश्वा विशवानि सबीणि धामानि तेजःस्थानान देव-शरस- | 
4 राशि परियन्ति परितो गच्छन्ति प्रकादायतीस्य्थः। हे सोम | व्यानशी 
'व्यापनशीळस्त्वं घस्मेणा घारकेण रसनिष्पंदेन पवसे पूयस । कल ) 
विद्दवस्य भुवनस्य पतिः स्वामी त्वं राजांस इस्वरो सवास ॥ प्रभाष्ट- 
सतः परियंति, प्रभासते सतः परियंति- इति पाठो,व्यानशा व्यानाश- 
इति, धस्मेणशा--धस्मभिः-इति च ॥ ३॥ 
( विश्यचक्षः ) हे सबके द्रष्टा सोम ! ( प्रभोः ) शक्तिमान्‌ (सततः) 
विद्यमान ( ते) तेरी ( ऋभ्वसंः ) बड़ी ( कतवः) किरण ( विश्वा ) 


क स्का कक ७७ क्या ar. 
( ४७२) % सामवेद्संहिता-उत्तराचक के 


_ न 


००9 


कर ( धामानि ) तेजस्वी देवशरीरोंकों ( परियन्ति ) सब ओरसे 

प्रकाशित करती हैं ( सोम ) दे लोम ! ( व्यानशी ) व्यापक स्वभाव 
4 बाळा तू ( धर्मणा ) रके निकलनेसे (पचसे) शुद्ध होता है (विइव- 
| स्य, सुवनस्य ) सकल युव नेका ( पतिः ) स्वामी तू ( राजासे ) | | 
| विराजमान होता है ॥ ३॥ र 


३२ ३ १ २८३२ 
€ 


पवमानो अजीजनदिवाश्चत्र न तन्यतुम्‌ । 


३२ ३२ 


ज्योतिवेंश्वामरं बृहत्‌ ॥ १ ॥ 

| त्र० अमहीयुः । छ० गायत्री । दे? सोमः । अथ द्वितीयतृचे- | 

१ प्रथमा | पवमानः पूयमानः सोमः वृह तू,महत्‌ वेइवानरं बैश्वानराख्य ! 

4 ज्योतिः तेज: दिवः द्यछोकस्य चित्रे विचित्र तन्यतु न अशानानव § 

4 अजीजनत्‌ अजनयत्‌ ॥ १॥ 

| (पवमानः ) पवित्र कियाजालाइआ सीम ( बृहत्‌ ) बढ़े ( वेशवा- 

तरम्‌ ) घेर्वानर नामक (ज्योति: ) तेजको ( दिवः ) छुलाकके | 

| (चिञ्रम) विचित्र ( तन्यहु, न ) वञ्चक समान (अजीअनतू) उत्पन्न ५ 

॥ करताहुआ ॥ १॥। 

ली ३ २४७२३. १२ ३२ 

पवमान रसस्तव मदां राजन्नदुच्छुन; । 

रड ३१ 

व वास्मब्यमधाते ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे राजन | दीप्यमान | पवमान ! पूयमान ! सस ! 

॥ तब त्वदीयः मद: सद्करः अइच्छुनः रक्षोवाजितः रसः अव्यम्‌ आवि- 

॥ मय वार बाळं दशापवित्रम वि अपति अभिगच्छति। पवमानरसरस्तब | 

। पवमानस्य ते रस:--इति पाठी ॥२॥ 

| (राजन) दीध्षिमाद ( पवमान ) हे पूयमान सोम ! (तव) तेरा | 

| (मद: ) मदकारी ( अदुच्छुनः ) राचसासे वर्जित (रसः) रख (अव्य | 

1 वारम्‌) ऊनके दशापवित्र मै को होकर ( विअधेति ) पात्रमँ जाताहै । | 

Re 22२8 २२ ९.२ ३ २ 

पवमानस्य त रसा दक्षा [व राजाते दमान । 
४९ ३७ रर३२ 


ज्योतीविश्व७ खश ॥ ३.॥ 


हा क्क | 
हर LTE SRSA, 9 


क सायणमाष्य ओर सान्वय-भाषानुवाद-सहित ४ (४७३) | 


थ तृतीया । हे खोम ! पवमानस्य ते स्वदीयः रसः दक्षः दमान्‌ | 
दीप्तिमान्‌ बिराजति प्रकाशते । न केयलं स्थयमध प्रकाशते किन्तु | 
विश्व व्याप्त स्वः सबै ज्योतिः तेजः इशे द्रष्दु करोतीति शषः । पव- | 
मामस्य ते रसः-पवमानरसस्तव--इति पाठो ॥ ३॥ 

हे सोम ! ( पवमानस्य) सस्कार किये आते हुए (ते) तेरा (दक्षः) 
वळकारी (द्युमान्‌) दीतिमान्‌ ( रसः) रख ( विराजति ) प्रकाशित 
होता है और ( विश्वस्‌ ) ब्याप्त ( स्वः ) सघ (उपोतिः) तेजको (इशे) | 
देखने योग्य करता हैँ ॥ ३ ॥ 7 

श्उ ३ २ ऐर ३ २ ३२ ३06 

यदूगवो न मूएयस्वेषा अयासो अकमुः । 

२9 छे ७ पै रे 

प्रन्तः ळुष्णामप तचम्‌ ॥ १ ॥ 

आज मेध्यातिथिः । छ० गायत्री । दे० समः । अथ प्रयद्वाव शोते 
4 पड़े लतीय सक्तम तन्र प्रथमा । यत ये अभिषुता: खोमाः गाव: न | 
1 उद्धकानीय तानि यथा तूशमधघः पतन्ति तद्वत्‌ गाव एव वोपमौयन्ते 
&॥ ता दया सवै गोए प्रत्याशु गच्छम्ति तद्वद्‌ अथवा गावः स्तुतिवचना 
|| यथा ठतुस्थ प्रति खिम्रै प्राप्चुदन्ति लद्धव भूणय: चिमा: त्वषा दीप्ता 
॥ अयासः अयाः गमणशालाः रुष्ण कृष्णावशाम अपत्वचम्‌ अपरुश | 
॥ त्वचा घ्नन्तः विनाशयन्तः इहशभूता ये लामा: म अक्रमुः तान्‌ स्तुम | 
पति दाषः ॥ यद-वे-्ाति पाठः ॥ १ ॥ | 
( गावः, न) जलोकी समान ( भूणयः ) शीघ्रगामी ( त्वेषाः ) |; 
|| दिपते हुए ( अयासः ) गममशीळ अथात्‌ बहेन वाळ ( कृष्णाम. ) | 
॥ काठळेबशोकी ( अपत्बचस ) बुरी त्वचाको ( अपऽ्नन्तः ) विनष्ट करते | 
॥ हुए (यत्‌) जो सोम ( प्र भकु ) पात्रमे प्राप्त हुए उनकी हम | 
सुति करते; है ॥ 
२ ३२ ३ १२ शेक रर 


सुवितस्य वनामहेऽतिं सेतु दुरास्यम्‌ । 
३. २३ १ २३ ३२ 


साह्याम दस्युमत्रतम्‌ ॥ २ ॥ 
ै अथ द्वताया । साषतश्य शोभन प्राधस्थ सामस्य सस्बान्धनम | 

अतिसेतुम रक्षोबिषये घस्घन घनामहे सोमकतृक रक्षसा बन्धन स्तुम |` 
इत्यर्थः । कौइशम ? दुराय्यम दुष्प्रापणीयम्‌ धिश्च अन्रतम यज्ञादि | 
उन रळ सळ सबक फ च्छ 'ऊखक्जळक फळ के) 


| 
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॥ कपे-रदित दस्युं शा साक्षाम भभिभषेम ॥ दुराय्थ-दुराव्य साह्याम 
साह्वांसः-इलि पाडाः॥ ३ ॥ 

| ( सुवितस्व ) सुद्रतासे प्राप्त हुए लोसके ( बुराय्यम्‌ ) कठिनता 
॥ से प्राप्त होने योग्य ( अतिखेतुम्‌ ) राज्षसों के वेथमको ( घनालहे ) 
| याचना करते हैं और ( सप्रसण ) यादि कमेरद्वित (दस्युम) दाका 
4 ( साह्याम ) तिरस्कार कर ॥ २ ॥ 

॥ ३२३१२ 9 १, रर 


2. ९१ 
शख्वे वृष्टरेव स्वनः पवमानस्य शाष्मिणः । 
चरन्ति विद्युतो दिवि ॥ ३ ॥ 


क्षय तृतीया | शृयये शथते । कः ! स्वन: | किमिय ? ३ृष्टे: वर्षणस्य | 
रघन इब तस्य यथा महान्‌ स्घनः क्ष्यसे तष्ठत्‌ प्रभूतरस~पात-सरूथ | 
| श्रयते | कस्य रुजन इति ? सन्रा-पडमाशस्य पूयभामस्थ शुष्मिण 
॥ बळुषतः सश्येय विद्यतः दी्तयः द्वि अर्न्तारचे खरान्स ॥ ३॥ 
(गरेः ) घषोछ्े (स्मः, इथ) शाष्द्फी सभाम (पबमानस्य) सस्कार | ` 
| किये आासेहुए सोमका दाष्द आथिक एस निकलने के समय ( श्रयते) | 
| सुलाज्षाता दे ( शुष्मिणः ) तिस बळधागू सोसकी ( विद्यः ) दीक्षियें ¢ 

( दाबि) अभ्तरिह्में ( रन्ति ) विचरती हे ॥ ३॥ ) 
१ २ रड ३ १२ ३ 


ग्रा पतस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । 
३१२ 

अश्ववत्सोम बाखत्‌ ॥ ४ ॥ 

अथ खतुर्था | हे इंदो | लोम ! अभिषुसः त्य महीम्‌ इषम्‌ महृद्म्मम्‌ 
आ पबश्ष । कोइशम अव्शम्‌? गोअदू गोभियुंक्तम हिरण्यवत सुवग- 
पत्त भइल अध्घोपेहम्‌ थीरघत्‌ पुग्रयुक्तम्‌ ॥ अइवचत्सोमदीरवत्‌ 
अहबाबज्वाशषत्सुत:--इति पाठो ॥ ४ ॥ 

( इन्दो सोम ) हे पात्रमें टपकनेयाले सोम ! तुम (महीम्‌) बहुतसे 
( इषम्‌ ) अन्नको ( गोमद्‌ ) गौओों सहित. ( ।हिरिणयवत्‌ ) सुवण 

दिस (अइबवत) घोड़ों सहित (धीरघस्‌) पुच सहित (आपवस्य) दो ४ 


` पवस्व विश्वचर्षण आ मही रोदसी एण । 


SH 


नच्कत्ज्स्कज्च्ज्ज्स्कत्जखछ ज स्ल 


20 क. Of ४.०2 - 


$ करो ( सूयः, रश्‍िमाभिः, उषा: न ) जेखे कि--सूये जपली फिरणोंसे | 
ड्मिके समयको पूणे करता दै ॥ ५ ॥ 9 


| विश्वत: सेः पार सरा परिसर परिचर । रसेव रसेनेघ विष्टप भू ७ 
| लोकम्‌ । यहा एसा नबी स्थान सा प्रबणरूपामेध॥ परिनः पारण | 
4 इति पाठौ ॥ ६ ॥ p 
| (सरोम) हे सोम! (नः) हमें ( शर्मयन्त्या ) खुख देमेबाढू | 
॥ ( धारया ) घारासे ( विष्टपम्‌ ) भोकको ( रसेब ) जळ करके | 
| जैसे ( बिश्वतः ) सब आरसे ( परिसर!) फेडी ॥ ६ ॥ 


३२३७ २८-२५ रे ४९२ 
उषाः सूर्य्या न रश्मिभिः ॥ ५ ॥ 


पथैण्हे पबश्घ थिदथ्वपेण्‌-द्वाति पाठौ ॥५॥ |? 
( विशघच्पेश ) हे विइबके ग्रा सोम | ( पघश्ण ) रछको टपका 
ओर उस शससे ( मही रोदसी ) दावा एथिवीको (आ पृश ) पूर्ण 


न ३०९० ३ १२ 
पारे नः शम्मयन्त्या धार्या साम विश्वतः । 
१२३ २ ह. १२ 
सग रसेव विष्टपम्‌ ॥ ६ ॥ 


अथ षष्ठी । हे सोस | नः अस्मभ्यं शम्भयन्त्या शुखयम्त्या धारया 


सामवेदासराचिके पञ्चमाष्याघस्य प्रथमः खण्ड: समास: 
३२१२ 3,१२ टी ५ ४ 

आशरप बृहन्मत पारि प्रयण घाम्ना । 

१२ ३४ रड 8३8 १२ 


यत्रा देवा इति ब्रुवन्‌ ॥ १ ॥ 


ऋण वृहस्मातिः । छ? गायत्री । दे” सास; । अथ हिसीयखणंडे-- 


सोम ! प्रियेण देवाना प्रिबतमेन 'धास्ना शरारण घारया आशुः शीश 


DV dP SV VT नन फळ छळ 
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क्थ पञ्चमी | छे बिएषचपंश ! घिश्वस्थ ठरः] झोन | स त्ये पवस्व | 
चर रसम | तथा कृत्या तेन रसेन मही रोएखी धाबाएयिव्यौ आ एण 
| आ पूरय । उपाः उषसः एकदे राघाचिमोपः-शध्देभाद्दान्युपर छ्यस्से | 
4 तत्माधाल्यात अहानि रश्मिभिः सूर्या न सूय्ये इध । पषस्थ घिष्य- | 


आशुरपेति बछुच प्रथम सूक्तम, तत्र प्रथमा । दे बृहन्मते ! महामते ! | 


| 

| 

| सन्‌ पय्येषे परिगऽ्छ, यत्र देवाः ईद्रादथः वर्सप्त- इति शुबव उच्चारः 
| यन्‌, तं देशं गड्छामीति ब्रुबन्नित्य्थः ॥ १॥ | 
CV wo Wi ay VW Rr २ ~> 


|) 


DAA fF, AMR Daf ADDL SS 
(४७६) % सामवेदसंहिता-उत्तराचिक # 
(SSS TH NNN पणा 


जहां (देवाः) इंद्रादि।देवता हैं (इति) ऐसा (ब्रुवन्‌) कहते हुए ॥ १॥ 
३ १ य डे १० ०२ हे र FR 
परिष्कृणवन्ननिष्कृतं जनाय यातयन्निषः । 

३ पि ३१ रर 
ष्टि दिवः परि खव॥ २॥ 


| रिक्षात शर्ट परि खव ॥ २ ॥ 


| बरसा ॥ २ ॥ 
॥ २२३ 9 एए BR WR ७ 11 


जय» स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र झा । 
१ CC 
सिन्धोरूमो व्यक्षरत्‌ ॥ ३ ॥ 


इत्युक्तम्‌, कः इत्याह ? दिगस्परि छलोकस्योरपरि रघुयामा टघुगमन: 
देवप्रापौ, सोऽयमिति स्सम्यन्धः ॥ ३ ॥ 

(यः) जो (दिवस्परि ) झछोकसे ऊपर (रघुयामा) धीमी गति 
| वाला होता हे क्योकि युळोकमे देवता मिलञ्जाते हैं (सः) वह (अयम) | 
$ यह सोम ( पवित्रे ) दशापविज्ञर्स ( आ.) सींचासाताहुआ (सिन्धोः) 
4 जलक (डमो) समूहमें (वि अचरम्‌) अनेक 'घाराख रपकता है ॥३॥ 


र ~ ~ 
£ नथकः ओजसा बलेन शीघम्‌ एति गर्च्छा 


ब .0 7890 430000 के 0, 


(बृहन्मते ) हे महामते सोम ! ( प्रियेण ) देवताओंके प्यार ( घा- | 
इना ) अंपने शरीररूप धारासे (आशुः) शीघ्र ( पयष) आओ ( यत्र) | 


| अध द्वितीया । अनिष्ङतम्‌ असंस्कृतं यजमान स्थानं वा परिष्कु- | 
र्वन्‌ संस्कुवन अनाय इवः अन्नानि यातयन्‌ निगेमयब्र दिचः अन्त- ७ 


(अनिष्क्ृतम) सस्काररहित यजमान वा' स्थानको ( परिष्छुण्यन्‌ ) | 


संस्कारयुक्त करता हुआ (जनाय) यजमान (.इषः) अन्न ( यातयन्‌ ) र 
७, Les “>. ~ Lo ९ २० Les 
| पहुचाता हुआ ( दिवः ) अन्तरिक्षसे ( इष्टिम्‌ ) बषोको ( परिस्रव ) | 


अथ तृतोया । सः अयं सोमः पविन्ने आ सिच्यमानः-इति शेषः 
~ ~ ° >> ७, के ~ ८ ५.४ ~~ ४ 
सिन्धोः जलस्य ऊमो ऊर्मा सघाते खि अक्षरन्‌ विविध चरति । ख | 


च्छति । कीदशः सन्‌ ? ।र्वाषें 


AEA 45 


ञ्ज > ९१८9-०0. १८0025६१42 १८८ ALAS > 
* सायणभाष्य आर सान्वय-भाषाजदाद-साहत # ( ४७७ ) 


2 
§ दीतिं दधानः घारयव, विचचाणः सर्वे पश्यन्‌, बिरोचयन्‌ दीपश्च, | 
किम्‌ ? देवानिति शेषः ॥ ४॥ | 
( खुतः ) सस्कार किया हुआ सोम ( व्विषिम्‌) दीप्तिको (दधानः) | 
(| धारण करता हुआ ( बिचचाणः ) सबको देखता हुआ (विरोचयन्‌) 
| देवताओंको दीश करता हुआ ( पाथित्रे ) दशापवित्रम (आ ओजसा ) 
4 पूणा बछसे ( शीघम्‌ ) शीघ्र ( एलि ) प्राप्त होता है ॥ ४॥ 
) RAY ३२३.३२ ३१२ ३२ 
झाविवासन्‌ परावतो अथो अवीवतः सुतः । 
१.२ ३" १५२ 
इन्द्राय सिच्यते मधु ॥ ५॥ 
| अथ पञ्चमी । सुतः अभिषुतः सोमः परावतः दूरनामितत्‌ दूरस्थान्‌ 
| अथो अपि च भर्वांचतः अन्तिकस्थांश्च देवान्‌ आ विबासन्‌ रसेन | 
५ परिरच्षणायेत्यंथेः । इंद्राय इंद्राथेम मधु मघुसद॒शः सोमः सिच्यते ५ 
| (सुतः) सस्कार किया हुआ सोम (परावतः:) दूरके?( अथो) और | 
६ ( अबोवतः ) समीपके देवताओंको (आविवासन) रसंक द्वारा सेवन | 
करता हुआ ( इंद्राय ) इंद्रके अर्थ ( मधु ) मघुकी, समान सोम | 
५ (सिच्यते ) सींचा जाता है ॥ ५॥ | 
३ १ २ ३३:१२ 23. १ २ 


20 07 ९०९ AN 
समीचीना अनूषत हरि हिन्बन्त्याद्रिभिः । 
रे 
इन्दुमिन्द्राय पातय ॥६॥ 

$ अथ षष्ठी । ससीचीना: सम्पगश्नचिताः सद्भताः स्तोतार: अनूषत 
|| स्तुवन्ति किञ्च सोमं हरिं हरितवश हिन्वन्ति प्ररयान्ति गमयन्ति | 
३ अद्विभिः ग्रावभिः । क्रिमर्थे हिन्वन्ति ? इन्दु सोमम्‌ इन्द्राय इन्द्रस्य | 
१ पीतय पानाय ॥ ६॥ | ; 
( समीचीनाः ) सुदर प्रकारसः इक्तडे हुए स्तोता. ( अनूघत ) स्तुति | 
| करते हैं ( इन्दुस ) सोमक ( इन्द्राय, पीतये ) इन्द्रके पीनके निमित्त | 
| ( हरिम्‌ ) हरेवशके सोमको ( अद्विभिः ) पाषाणं से ( हिभ्बस्ति ) | 
प्रेरणा करत. हैं ॥ ६ ॥. ] | 
3 रो ३ 0७९७७ ४९ 
[a डे मुख 
हिन्वन्ति सूर्मुखयः स्वसा 


कर च ष्या 


आह २ | 
रो जामयस्पतिम्‌। । 


MRO 


% सामवेदसंहिता-उत्तराविंक + 


>>> 


9९,३४४ ३१ २ 

महामिन्दुं महीयुवः ॥ १ ॥ 
] 9 न्नमद्ग्लिः परुः वा। छ? गायधौ | दे० सोमः | अथ तृचात्सके 
| हितौबसूरे- प्रथमा । डख्जयः कमोय नि्सन्स्यः सवेच गरूय इत्यर्थः 
| जामयः एकस्याः पाग: उत्पस्मस्षात परस्परं वधुभूता:, स्वारः 


| म्सिरिति स्बसारः भगुलयः, मश्दीयुघः सोमामिषवं कामयमाशाः सन्त: 
|| सूर खुवीय्बै सोमे पौते धीय्थे भवसीति शोभमं बीय्थ कारण बा, 
॥ सर्षेषां कमारी प्रेरक था, साइशम पतिम सधेस्य स्थाघर-शसुम-- 
॥ जातश्य स्थामित, यरलादू देखाथेशिज्यते5त एव सद्दाम देवेभ्या दौय- 
 मालत्येस महांतं सेहलीय था इंदुम ग्रहेषु स्यष्यमार्ण सोमे षिम्घन्ति 

प्रेरयति दिवि प्रीसि-गत्यो: (म्बा प०)-इलि धातोरेतद्रपे खाडि ॥१॥ 


२ ऐ २३ १ २ 
विश्वा वसून्या विश ॥ २॥ 


| अप डितौया | है पघमाल ! दशापषिशेण पूयसास ! थद्धा घुसाम ७ 
| शुद्ध ! सोम ! दादा रुप ऐशीघो ( भ्था० आ० ) सर्वेण तेक्षवा दै | 
| देव ! दीप्यमान ! देखेभ्यः देवार्थे सुतः अभिषुतः त्य विषा ब्याप्तानि ; 
| शघोणि षषूमि यसूसि घशानि भा विश अस्मान्‌ प्रापय यद्वा स्रबोशि | 
| बलूनि वाखस्थानालि ग्रहादीति आविश समन्तात्‌ प्रविश ॥ देवेम्प- ) 


| शंसुत्त:--देवेभ्पर्स्पार-इति पाठी ॥ २ ॥ 


_ 


| सोम | ( देखेम्पः ) देवलाभो के अथ ( सुत: ) संस्कार किया दुभा तू 4 


$ ( बिद्दघा ) यहुत स ( वसूनि ) धर्मोको ( आविश ) हम दो ॥ २॥ 
॥ ३२ ३२ ३२ रे १२ 


CR अत पा भे 
/ „भा पवमान पुष्टति बाष्ट देवेभ्यो दुवः। देवेभ्यो दुवः । ` 


AAs ENS TO TNEE > 401) 


| खंगुशितामेसत्‌ ( निघ० २, ९, १३ ) | खुष्ठु कम्म सु प्रय्येग्ले ऋत्यि- | 


TV 


| ` ( रुचायखा ) पणे तेजस ( देब ) दीपथमान ( पषमाम :) हे शु | 


>> 


- 


# खायणाभाष्य और सान्बय-माषानुवाद-सहित % (४७९ ) 
३१ २॥ ३१२ 
शपे पवस्व संयतम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे पवभान | पूयमान | पुनाम ! वा सोम ! सुष्टाश 
शोभनस्तुत-घुकां इटि देवेभ्यः देवानां दुवः सुपा सुलु ( ७, १, 
३९ )-इति थलुथ्यो लुङ दुवसे परिबरणाय आ पवस्व भा गम्य 
त्वम यथा मदीयया स्तुत्या घृष्टिभवति सथा कुर्वित्यथः । किञ्च अर्मा- 
कम्‌ इवे अभ्नाथञ्च खयते सम्थणस्मान्‌ सङ्गच्छतीति व्रष्टि कुरु यद्वा 
दुवः परिचयोमभिछच्य क्रियमाणां खुष्टुसि पोभन-स्तुलिङ्कपां वाट 
बहुशः स्तुतिनित्यथ:, पतां देवेभ्थः प्रापय ॥ ३॥ 

( पश्रमाल ) है जोस | ( सुष्टुलिम्‌ ) सुद्र स्तुलिवाशी ( दोष्टम ) 
बघोको ( देथेभ्यः ) बेखताऔक अर्थ ( दुः ) परिचयाक्ष निमित्त 
( आपवस्य ) पुँखाओ ( इवे ) हमारे शस्मके अर्थ ( सयशम्‌ )| भले 
प्रकार इसे प्राप्त होगेवाछी वषो करों॥ ३ ॥ 

सामवेदोसराखिंके पञ्चमाभ्यायस्य द्वितीयः खरड: समाप्त: 


PR के है २१. LR RNC 
जनस्य गोपा अजानिष्ट जागबिरगिनः सुदक्षः 
२ ‘३.३१.२ ११२ REN 8२ 3 


La 


सु स (NCES 
सुविताय नब्यसे । घृतप्रतीको बृहता दिविः 
१२२ ~ ; ३,१ हि 001 श्र १.२४४७६-२ | 
स्पृशा झुमादे भाति भरतेभ्यः शाविः्॥ १॥ | 
ऋण० शत्तस्मषः । छ०जगती | देऽअग्निः | अथ तृहीयखणडे, प्रथम- ४ 
तृथ प्रथमा । मस्य गोपा गोपथित्ता रक्षिता, जाग्राविः आगश्श- 
शीळः खदा प्रथुद्धः सुदक्षः सथः सर्वे: इछाघनीयवछः, सः अग्निः | 
नव्थल नबसराय सुबिताय लोक्ानां कब्याणाय अजनिष्ट जात: छत; ; 
घुत-प्रतीफ: घूतेग प्रस्यलिसाङ्गः बृदता महता दिविश्णृशा द्यलोक | 
प्राप्ुबा तेजखा युक्तः, शुत्िः शुद्धः, एवंविधोऽग्मिः भरसभ्यः 
झात्थिग्भ्यः तत्तदुथ यमत्‌ दीपिमतशयथा भबति तथा भाति प्रकाशते १ 
( शमस्य) यजमानका ( मोपा ) रक्षक (जायूबेः ) सदा जागता 
रहने याला ( सुदृक्चः ) श्रेष्ठ बछघान्‌ (भाग्मिः) आनि देवता (नव्यस) 
अत्यम्स नघीन ( शुविताय ) लोकांक कज्याणके निमित्त ( अजञलिष्ट ) 
प्रकट हुञा,तदनन्तर ( घृतप्रतीक: ) घृतसे प्रज्वलिल अङ्गौवाला 
( बृहता ) बड़े ( दिविस्पृशा ) झलोकम पहुँचनेवाले तेजसे युक्त 
( शुचिः ) शुद्ध आग्नि ( भरतेभ्यः ) ऋस्विजोंके अथे ( दुमत ) 


2 


दीसिमान्‌ होकर ( भाति ) प्रकाशित होता है ॥ १ ॥ 
छ य छ चछक प छक छ पउ छ उक छ र च्छक छक छ सजे ए प्छ छ "छ छ 2 


/ EAA ABAD AS Ab) 


rrr 


२ mesmo  । ( ४८०) % सामयेदसंहिता-उरराचिक % 
३ ७ छ आर डर ९२८ २९ 3 न ८ | 
लामग्ने अङ्गिस्सो शहा हितमन्याविन्द शिश्र ! 
६. २. २११२१ > ३१ / 
याणं वनेवने । स जायसे मथ्यमानः सहा मह | 

२ 


aS 
लामाहुः सहपस्पुञमाडेर* ॥ २ ॥ 
| द्वितीया ॥ ह अग्ने ! अआदक्धिएस:--एल्ग्यामका ऋषयः गुहा गुहा- ' 
यां हित निहित निगूढे वनेवने इसे शिथियाणम आश्रितम त्यास्‌ अन्ध- | 
बिन्दस्‌ अछभन्त । ददत्‌ महता शदः खदा बळेन युक्तः स त्वं मथ्य- 
मानः जायसे हे अङ्गिरः! अङ्गिरसां प्रछतिभूत! त्यां सहसस्पुत्रम आहु: २ १ 
(अग्ने ) दे अग्लिदेब ! ( अङ्गिरसः ) अङ्गिरा नामक ऋषि (युद्दा- ९ 
हितम्‌ ) गुद्दाम स्थित ( घनेबने ) इरपक बचे (शिक्षियाशम ) न 
॥ 


| 
रररे १२ हे १२ . 


आश्रित ( त्वाम्‌ ) तुर्हैं ( अन्वविम्द्य्‌ ) प्रात होलेइप; ( महल) बड़े | 
( सह: ) वळसे युक्त (स्तः ) षद तू अग्नि ( मथ्यलान: ) मथा जाता 


हुआ ( ज्ञायस्ष ) प्रकद होता है ( आङ्गिरः) हे अझ्ञिणाओं के प्रकृतिरूप! 
( त्वाम्‌) तुक ( सदः ) चक्का ( एस ) पुण ( आइः ) कहते हैं २ 


यज्ञस्य केतु प्रथमं पुरोहितसग्नि. नरसिषधस्थे 


२ अरा 
समिन्धेते। इन्देण देवेः सरथ स बाद सादान्न 
रेररे १२ ३१२ 
गो यृ ° F ३ || 
रोता यजथाय सुकतुः ॥ २ i 
अथ तृतीया । नश: प्यमणा नेशारः ऋत्वि्ः यशस्य यागस्य क्कलुं | 
प्रज्ञापक पुरोधिते यजभाति: पुरस्छलम्‌ एम्प्रेण देवे: सरथं देबालां तेषां 


NC >>. 


मान्पत्बात्‌ एमाणरथ भाग्य चिषधस्थ त्रिस्थाने पिद्यारप्रेशे प्रथमं | 
समिन्घत सम्यग दीपयान्ति | ततः खुकतुः शोभनकमो होता पैवाना- | 
| माहाता सः भग्निः बर्हिषि बहियुक्ते तस्मिन्‌ श्थाने यजथाय यज्ञाय | 
| निषीदन्‌ न्यसीषत्‌ प्रतिष्ठितोषमचर्षिति यावत्‌॥ समिध्धते-समीधिर 
' इत्ति पाहो ॥३॥ ॥ 

( नरः) कमे करनेवाळे ऋगत्विज़ ( यक्षस्य) यज्ञके ( केतुम्‌ ) ज्ञापक्त 
( पुरोहितम्‌) यजमानों करके आगे कियेडुप ( देवैः, सरथम. `) | 
देवताओंकी समान रथवाक्क ( अग्निम) अग्निको ( त्रिषधस्थे ) तौन 


wanes AIAN TNT STOTT PTA ०००७५ A STR 0 20% 0000-20 ०५75 24७८२: 2.27:7056:227529%0 <0ख8, 


# साथ साध्य आर सान्वय-भाषानुवाद-सहित # ( ४८१ ) 
॥ स्थानाम ( प्रथमम ) पहिले ( समिम्धते ) सम्यक्‌ प्रकार प्रज्वळित | 
| करते हैं तदनतर ( सुऋतुः ) अछ कमेवाळा ( होता ) देबलाओंका | 
॥ हान कारनेथाळा ( सः ) यह अग्नि ( बर्हिषि ) कुशाओवाळे स्थान | 
में ( यजथाय ) यज्ञके निमिच ( निषीदन ) प्रतिष्ठा किया गया॥३॥ | 
क्र + वध लू. |! 
हाय वा मित्रावरणा[ सुतः साम ऋतावृधा । 
ड ३१ २३ (९ 
ममेदिह शुत्० हवय ॥ १ ॥ ः 
ऋ० सुंत्लसद: । छ० गायत्री । दे? मित्रः वरुणो घा । अथ द्विसीय- | 
तृच-प्रथमा-हे ऋताबूधा ! अरसस्य खत्यस्य या वद्धको | मित्रावरशा ) 
हे मिञाधरणी ! बां थुदाभ्याम अयं सोमः सुतः भभिषुतः। यस्मादेवं | 
तस्मात्‌ इह अस्मिम्‌ यज्ञे ममत मदीयभेव हवम आह्वाने श्रतं शणुतम॥ | 
( ऋताइथा ) सस्यको घढ़मिबाळे ( मित्राघरुणा ) हे मित्र ओण | 
| घरुण देवताओं ( वाम्‌ ) तुम्हारे निमित्त (अयम्‌ ) वह ( सोमः ) 
| सोम ( सुतः ) शुद्ध किया है, इसकारणा ( इद ) इस यज्ञमें (ममेत्‌) | 
॥| धेरे ही ( हवस ) आह्वानको ( शतम ) खुदो ॥ १॥ 
। १२ ३ १२ दश २२) यर 


राजानावनभिहृहा धरवे सदस्युत्तमे । 


य 
< 
सृ 


~ 
न्न 


३१२ 

सहसस्थूण आशांते॥ २॥  । 
| अथ द्वितीया । राजानी कवणे दीप्यमानो वा अनभिवुहा अनाभ- | 
इोग्धारी मित्रावरुणा भवि स्थिरे उत्तमे उत्कडे सहखस्थ्वण सदसे 


| ह्याने आशाते उपविशतः तावागञ्छतामिति शिषः ॥ २॥ 
` ( राजानो ) ईश्वर ( अनभिहुहा ) द्रोह न करनेवाले मित्रावरुण | 
| देवता (भवे) स्थिर ( उत्तम) थरष्ठ ( सहखस्झूणे ) सहसो लभः | 
| चाले ( सदासे ) खभास्थानोंमे ( आशाते) आवे ॥ २॥ 

२ २९ ९९ ८.2 २२३ १ २ 
ता सम्राजा एतासुती आदित्या दानुनस्पती । 
१२३ १ २ 


सचेते अनवदवश्स्‌ ॥ २ ॥ द | 
अथ तृतीया । सम्जाजा सम्राजी आयक्षेव सवेषां शास्तारो घृताखुती 
ड प चळ च च्छे कफ चज चळ उच्चर ळच स्का रे 


६१ 


भु CAMS DBAS 


१4 


( ४८२ ) क सामवेदसंहिता-उत्तराचिक # 


2 न यी 


ह खलाग्नो तद्धा बहित्वेव्रतान्नावस्यु-इति सन्त्रन्तणात्‌ आदित्या अदिसेः 
| पु दाबुनस्पाती दालुबः घनस्य देवस्य या पती स्याझिमो ला तौ 
मित्रावरुणी, अनवहृए्म आकुरिछे यजमान सचते हविभवश्ाथ 
सेवेते.॥ ३.॥. ` 
| (सघ्राजा) आज्ञासे ही सबका शासन फरेन चारे (घूताऊती) छू 
॥ ही है अन्न जिनका ऐसे ( आदित्या ) अदितिके पुत्र ( ढाजुनस्पती ) 
| घनके स्वासी (ता) घह मित्रावरुण ( अनवहरम) सरछप्रकाति यज- 
॥ मानको ( सक्ते) हथि भक्षण करमेओो सेवन करते है॥३॥ 
) २ 3४११७१५०१२ १° । “२९ 

क थै १ भित्र ष्य प्रति वक्त 
इन्द्रा द्धावा अस्थानबेजारयशातण्ळुत' | 
ररक. २ ९ द द्द 
जघान नवतीनव ॥ १ ॥ 


. ऊर" राहुगणगोतमः । छ० गायची | दे० इन्द्र: । अथ तृतीयसखे 
प्रथमा । अन्न शाट्यायनिय इतिहासमाचचते--आथवेशरूय वघीयो 
| जीवतो दशेनेन अछुराः| पराषभृवु:ः । अथ तास्मिदू स्वगते सति 
॥ असुरः पूणो एथिव्यमवत्‌ । अधैन्द्रस्तैरखुरेः सह थोदधुमदाकउ- 
॥ वेस्तद्धीपमन्विच्छन्‌ स्वगे गत द्वति शुाव । अथ पप्रच्छ ततरत्यानू- 
| नेह किमस्य किञ्चित्‌ परिशिष्टसङ्गमडित (--हति, तस्मा अवोखनू-- 
| अस्त्येतदारवं शी, येन शिरसा अधिवभ्यां मधुविद्या प्रात्रचीत, तु 
| न विद्यः य्ामघत्‌-इति । घुनरिन्द्रोऽत्रवीत्‌-तदन्विच्छत-इति । 
{| तद्वान्वेबिपुस्तच्छय्यरशावत्यर्जाविद्या जहुः । शायेणावदध वे नाम कुरू 
॥ चेत्रस्य जघनाङ्ध सरः स्यन्द्त। तस्य शिरसोभस्थिभिरिन्द्ोष्खुराद 
| जघान- इति । अप्रतिष्कुतः प्रेरप्रतिशाब्दितः प्रतिकूल-शब्द-रहितः 
॥ इंद्र: आथवणास्य दघीच:-एतत्सज्ञकस्य आपे; अस्थामिः पाइवेशिरः- 


॥ त्रिधा सम्पयते,जिविधा सा अतीतानागतवत्तमानकाल-भेदेन तत्काल- 
। घसिनो देवानजञतु पुनरपि प्रत्येक त्रिगुणिता भवाति पर्व नव सस्पद्यन्ते 
| पुनरपि उत्साहाद-शाक्तित्रंय रूपेश जैगुणये सति सप्तविंशतिः सम्प- 
दते, पुनः सात्विकांदिगुशत्रयभेदेन तरेगुण्ये सति एकोत्तरा अशीतिः 
सम्पद्यते, पै चतुभिस्थिकेगुशिताया मायाया दासु दिल्लु प्रत्येकं- 
मवस्थाने सति नवनवतयः सम्पद्यन्ते । एबीवघमायारूपाश इजाणि 
| आवरकारयसुरजाताने जघान हतवान्‌ दधीचः-इश्धि अञ्चतीति 
2 दृष्यङ रत ऋत्विगित्यादिना ( दना ( ३, २, ५९ ) किन्‌, अनिदितामिति 


"छ 


॥ सम्वीन्थभिरस्थिभिः नवतीनेद नवसङ्घयाका: नवती: दृशोत्तराट्शात- | 
/ संख्याका:(८१०)तंथाहि-छोकज्यवक्तियो देवान्‌ जेतुमादायाखुरी माया 
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बर 2. ये 


| (६, ७, २७ ) न-लोपः, पडठच्चकवचने अचः ( ६, ४, ११८ )-शत्यकार- 


क्‍ (नव) चो अथोत्‌ आठ सो दश (वजार ) अछुरोके मायावी रूपोंको 


, त्वष्टः दीप्तस्य आदित्यस्य सम्बन्धि अपीच्य राक्रावल्ताहेल स्त्र | 


or OAT. 57 LED, FED LI ८0040 fh ५० CF, 9 499 डाळे. LTD OLAS A 


# सायशभाष्य ओर साम्वय-भावालुवाद्‌-सहित % (४८३ ) 


>>> 


सत्यविषानिन तद्वाध्यते । अस्थभिः--छन्‍्दृस्थपि इश्यते (७, १, 
७४ )-इति अनजादारवापे अस्थि-शज्दस्यानडादेश स चोदात्तः ॥ १॥ 

( अप्रातिष्कुत: ) प्रतिकूलशब्द रहित ( इद्रः) इन्द्र ( दु्चीच: ) 
दीचि झाविका ( अस्थिभिः ) दाडिडयाले ( नवतीः ) नब्भं बार 


लोपे चाडिति ( ६,,३, १३८ ) दीधत्यश, उदात्तविद्त्तिस्वरेश विभक्यु | 


३ १ रश हे शड ३ १२२३१२ 
इच्छन्नश्वस्य याच्छरः परवतेष्वपाश्चत्‌ 
(A ४ २ 
ताद्दञ्खस्यणावात ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया | पयेतेणु पवेचत्सु णिरिणु अपश्रितम अप गत्य स्थितम 
अद्यरुय अश्व-सम्बीध द्घीचः यत्‌ शिरः इच्छन्‌ इन्द्रो बचत, 
शाय्यण्शावाते एतत्लशके सरास तव्‌ [शिरः विदत्‌ अज्ञासीत्‌ शात्वा | 
तदाट्टत्य, तदीयैः अस्थिमिः इत्राशि जवाम-इति पूवस्याथ चय म्यच 
इच्छत्‌-इयु इच्छायां दुदादित्वाच्छप्रत्ययः । चिदत-व्तळाडऊ व्यत्य १ 
येन च्छेरङाद्‌शः । शयेशावति-शरयणा नामानो देशास्तेषामदूरभव | 
सरः शा्ैश्तावत्‌ मध्वादिषु शर्येणाशब्दस्य पाठात मध्यादभ्यच्छ 
(४, २,८द्‌ )-इति चालुरथिको मतुए, सञ्ञायाम(८,२,११)-इाति मठुप 
वस्व्,§मसो बहड्योष्नजिरादीनाम ( ६, ३, ११९ )-इति दीघः ॥२॥ 

( पैतेजु ) पतों ( अपञ्चितम्‌ ) छेजाकर घर ईर ( अवस्य ) 
अश्वलबंधी द्घीविका ( यत्‌ ) जा (शर ) शिर डे उसको (इच्छ) 
ह चाहता हुआ ( श्ेशावति ) सरोवरम ( तद ) डसकी (विदत) 
जानता छुआ ओर उसको लाकर असुरांका सहार कस ॥२॥ 
नगा 8. «8 छुँ छै छे ९९०३२ 


अत्राह गोरमन्वत नाम लवष्टुाच्यष्‌ 
३२ १९१ ३३ 
इत्या चद्धमसा गृहे ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । अत्राह अस्मिन्नेव गोः गन्तुः चम्प्रमसः शह अपडरळ 


घान) नष्ट करता हुआ ॥ १॥ 


क्ल 


म्द 


SE RR 


ड 


यंत सास तदाादेत्यस्य रश्सयः इत्या इत्थमनेन प्रकारंश असन्बल 
ररर चाळ ए परक पजन छळ हपऊन 
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जिया र अ... PRP DIRS एल, 
| (४८४) % सामवेद 


संदिता-उत्तराविक # 
| अजानन्‌ उदकमये स्वच्छे चन्दर विसये सूय्ध--किरण्शाः प्रतिफलन्ति 
॥ तज प्रतिफाळेताः किरणाः सूय्यै शाशी शां समस्त ,साइशां चन्द्रे- 
| घर्यमानां रमन्त इत्यथः । पतडुक्त भवाति-यद्राजाबन्ताहित सोर | 
॥ तेअस्तच्चन्ह्रमरडळं विशय शइनीव केश तमो निवाय्ये सबै प्रका- | 
4 धयति,'हदस्भूत-तेजसा युक्तः स्‌य्यञ्चेन्द्र एव डादस्थादित्येषु दरः | 
 च्यापि परिगणितत्बात्‌ । अतोऽ्दोराञ्मयोः प्रकाशक: ईद पदेति इद्रः | 
५ ए्तुतेः प्रतीयमानस्थादिन्द्रो देखतेत्येलदुपपन्‍्न भवाति ! अन्न (निरुक्तम | 
॥ अथाप्पस्येको रफ्सिस्थन्द्रसर्स प्रति दीप्यते तदेलेमपेक्चितव्यमादित्य- | 
तोऽस्य दीशिभवतीति रुषुस्रा: सूथरश्मिश्नन्द्रमा गन्धवेः-इत्यापि 
| निगमो भबति सोऽपि गोरुञ्यते-अञाइणोरमन्घल-इति (२,६,) | अप्रा- | 
५ ह गोः सममंसतादित्यरश्सयः रुवनासापीच्यमपगभसपाचितमपिहित- | 
॥ सन्तहिंसे वा (४, २९ )-इाति ॥ अमस्वत-मलु अवयोधने (त० भा?) । 
१ अर्पाच्यम-अपपूचो व्िनोतेर्निपातयाद्‌ यद्‌ अतपबाभिमतरूपसिद्धिः | 
| यद्वा अपिपूवोद श्वते: ऋत्विग ( ३, २,४४९ )--ईत्यादिना क्विन्‌ आनि- | 
| दिताम ( ६, ४, २४ )-इलि नं-छोप: अपिगंते निगेते भवमपीच्यम | 
| भवे छन्‍्द्सि (४, ४, ११० )-इति यत्‌ अच: ( ६, ४, १२८ )-श्त्य- | 
| कारछोपे चौ ( ६, ३, १३८ )--हाति दीथेत्वस अपीच्यीष््रकाश:-द्ति |, 
॥ भट्टभारकरमिश्चः । इत्था-इद्म-शब्दाच्य था हेतौ च छन्दसि (५, | 
| ३, २६ )- इति प्रकारवचने थाप्रत्ययः यादे तत्रेदं-शब्दो भानुवसले ॥ 
॥ तदानाम इदसस्थमुः (३, ३, २४)-इति थखुः प्रत्ययः अव्ययादाए्‌ छुपः | 
| (२, ४, ५२ )--इति सुब्लुकं बाधित्वा सुपां छु-छुक्‌( ७, १, ३९ )- | 
| इत्यादिना डादेश:। चद्रमस:-चढमाह्वादने मिमीते निमिमीते--इाति | 
| चद्रमाः चन्द्रेमाडित्‌ ( ३०, ४, २२७ )--इत्यसि प्रस्यय: दार्खामारा- 
॥ दिषु पठितत्वात्‌ पूरवेपदप्रकतिस्वरत्वमहेपूर्वेपद्श्च स्फायिलञ्चि ( „ , ) ! 
॥ इत्यादिना रक्‌--प्रत्ययान्तत्वादन्तोदाखम्‌ ॥ ३॥ $ 
1 ( अत्राइ ) इसमें ही ( गो: ) गमन करनेवाले (अन्द्र्भसः) चंद्रमा | 
ह 5) आहत मज) तर 
[ ( नाम ) वह आदित्यकी किरणों हैं ( इत्था ) 
इसप्रकार ( अमल्वत ) इन्द्र आनता हुआ अशयात्‌ जलमय स्वच्छ चंद्र- 
विम्बम सुयेकी किरणों प्रतिविस्थित होकर हैसा-ही प्रकाश करती हैं 
| ह क आवरा ही दे! बारह आदित्योमें ईदको भी गिना 
/ नाट इंद्र ही हे, इसकारण यह इन्द्रकी 
| ही स्तुति हुई ॥३॥ 


) 


हर 
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हित # ( 
३९५३ ९२२ ३१ २ ८ रै द्‌ २ 
इयं वामस्य मन्मन इन्द्राग्नी पृब्यस्तुतिः । 
RRR VR 
LAN ON [a 
य्रभ्राद्‌ गाष्टाखाजान॥ १ ॥ 
| ऋ० वासिः । छ? गायत्री | दे० ईद्राग्नीः। अथ चतुथतूचे-प्रथमा 
| हे इंद्राग्नी ! इयं पूव्येस्तुतिः पूव्यो स्तुतिः सुख्या स्तुतिः कस्य प्वस्व- ( 
न्थिनी ? मन्मनः स्तोतुः अस्मात्‌ वासैष्ठात्‌ वां युवाभ्यां युवयोरथंम | 
॥ अभ्रात्‌ मेघात्‌ वृर्शिरिव बँह्वी सती भअनि प्रादुभ्रेला तां शुणतमित्युत्त- | 
॥ रत्र सस्बन्धः ॥ १॥ 
| (इंद्राग्नी ) हे इंद्रःऔर आग्नि देवताओं (इयम) यह (पूव्येह्ठातिः) ) 
॥ मुख्य स्तुति ( अस्य) इस ( मन्मनः ) स्तोताआँसे ( वाम्‌ ) तुम्हारे | 
| निमित्त ( अश्चात्‌ ) मेघे ( इटिः, इव ) बषोकी समाने ( अञ्जाने ) | 
॥ उत्पन्न हुई ॥ १॥ 


CTE _. 


४७८५) | 
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३ १२३९य्‌३१ २ ३१२११२ 
शृणुत जरेतुहवामेन्द्राग्ना वनत गिर । 
१ RN NR 


३ 
'इशाना पिप्यतं थियः ॥ २ ॥ 
| अथ द्वि्ताया। हे इंद्राग्नी ! जारितु स्तोतुः हयम्‌ आह्वान सुर्वा ॥ 
श्रणुतम्‌ । श्रत्वा च गिरः तदीयाः स्तुतीः बनतं सम्मलनस । तथा | 
| ईशाना इश्वर युवां धियः अनुष्ठितानि कमोणि पिप्यतं सैस्मैः फळे: | 
पूर तास 

| रष दे इंदू अग्नि देवताओं ! ( जरितुः ) स्तोताके (इवस) ) 
| आह्वानको ( शृणुतम्‌ ) सुना और ( गिरः ) उसकी स्तातियोँको (वन- | 
तम्‌ ) सवन करो (ईश]ना) इदबररूप तुम ( धियः ) कर्माको (पिप्य- | 
तम्‌) फलासे पूण करो॥२॥ 

१२३३९६२ _ ३१२ ६ 


३-१ 
मा पापत्वाय नो नरेद्राग्नी मा 
१९ न्न ३२ १ 
मा नो रीरधतं निदे ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे नरा ! नेतारौ ! ईद्राग्नी ! मः अस्माद्‌ पापत्याय | 
हीनभाभाय मा रीघतम्‌ मा बश नयतम तथा असिशस्तये शङ्गभिः 0 
छूतायाभिशंसनाय मा रीरधतम तथा गिदे निम्दनाय मा रोरघतं मा 1, 
वशाकुरुतम ॥ ३!॥ १ । 


Vr VCE We 


श्र 
[a 


भिशस्तय्‌ । 
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४७ 

( नरा) कमेके प्रेरक ( इंद्रारंनी ) हे इंद्र आम्नि देवताओं ( नः ) 
॥ हमें ( पापुत्वाय.) हीतभावके अर्थ (सा रीरघंतम) वशमें मतकरो 
। ( अभिशस्तये ) शघुक्की की हुई हिस्दाके लिये (:मा ) : वशर्म न करो 
| (निदे) मिंदाके लिये (न: ) हमे ( मा ) यशसे न करो ॥ '३॥ 
॥ सामवेदोत्तराचिके,पअ्चमाध्यायस्य तृतीयः खरडः समाप्तः 
१२ उ ९१ ९३ SRN IRR 

SN (RN के 

पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पातये हरे । 

२९७, ७४ ३ १२ 

मरुह्यो वायवे मदः ॥ १ ॥ 
ऋ) दढच्युत । छ० गायत्री । दे? सोमः । अथ चलुर्थखणेड प्रथम- 
॥ तचे-प्रथमा । हे हरे ! दरितवण; ! पापहत्तयी सोम ! दक्षसावनः 
दक्षो बर तस्य साधनो मदः सदकरश्च त्यै पवस्व चार (किमथस ? 
॥ देवेभ्यः इन्द्रादिभ्यः पीतये पानाय तथा अरुश्भयः यायवे च पीतये | 
१ पवस्व ॥ १॥ 
| (हरे ),हे पाप दूर करनेवाले सोम! ( दक्षसाघन: ) बलका सावन 
१ (मदः) मदकारी.तू (-देवेभ्यः)' इन्द्रादि देवताओके ' ( मरुदूभ्यः ) ॥) 
| मरतोके (वायवे ) घासुओे ( पीतये ) पनिके लिये ( पवस्व ) पाच्रमे । 


I सडक छज्ळ्फ चळ जखम 0020 


सः 


थि 


| एटपक ॥ १ ॥ ( 
0270 २ ३ १८२ २:२३ २१२ | 
० NEN सा यी ९> ति | 
सं देवैः शोभते इषा कवियीनावाधि प्रयः । ` | 
२२. ३.२.२ | | 
पवप्रानो अदाम्पः ॥ ३ ॥ 
| अथ द्वितीया, अथं सोम: ! से शोभते देवेः सह । कीदशः सोम: ? 
| डया वेकः कविः छान्तदर्शा यानी स्थाने स्वीये अघि अधिषितः 


| प्रियः प्रियोभूतः सवषां यंद्वा"प्रीणुयिता पवमानः चरन्‌ अदाभ्यः केना- 
| प्यर्हिसितश्च भवति अत एवं सोम: स्‌ शोभते ॥ २ ॥ ँ 

| (उपा) कामबपक ( कविः ) क्रान्तदर्शी ( योनी अधि ) अपने | 

{ स्तानपर स्थित ( प्रियः ) सबको तृप्त करनेवाला (पवमानः ) सस्कार ॥ 

| किया जाता हुआ ( अदास्यः ) किसीसे भी हिंसा न किंयाइआ सोम १ 

॥ ( देवे: ) देवताओंक साथ ( सशोमते' ) श्र्ठ शोभा पाता हे ॥ २॥ 

; १२ ३६२ ३२ शड ३ १२ 


पवममान थिया हितो३ऽभि योनिं कनिक्रदत्‌ 
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# रथ या पाष्य भारे खास्वय-भा।£ गजवाद-सादत # ( ७5 ) 


१२ ३१: रर 
| वायुमारुह:॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया | ह पतमान | सोम ! घिरा कर्मणा अस्मदूव्यापारेण | 
पदा बा हसथः लय कानकदत शाब्द कुघन्‌ यान स्थान 
द्ोएकलर् च आसे आउदः आमितुण्येन आरोहण कुरु प्रधिशात्यर्थ 
रेबाह--थेम्मणा कम्मेणा वायु बायुज्ञम्यन्धिषाघ्रमित्यैः सदारु 
| प्रबिश॥ आददः आविश्ञः~इति पाडा ॥ ३ ॥ 

( पत्रमाब ) हे सोम ! ( विया:)-इमारे व्यापार बा अणुलिक्ष (हितः) 
बारण किपा हुआ ( कामेकएय्‌ ) शञ्दाहित (योनिं, अभि आइहः) 
छ्रोश्छ कळ शमे आशिमुख होकर प्रवेश कर! ( धर्मणा ) फमके; द्वारा 
(छाथुम, आइहः ) वायुरेअताके पाअ भवेश कर ॥ ३ ॥ 

२३९ २ २ २.4 २. ९ 
तवाइ% सघ शरण सख्य इन्द्र दिवादेवे । 


३१ २ ३₹ TREN INTIS 


पुरण ब्रां न चरन्त मामव पारवाछ 

३०३ २ 

रात ता झह ॥ १ ॥ 

| आर मैत्रावरुण बसिंछः । छ बृहती । दे? सोमः। अथ प्रगाथरूपे 
१ द्वितीयसूके-मथप्रा । दै इन्दो ! स्वम्द्मान सोम | तव सख्ये सखि- 
( कम्भाश अह दिवेदिवे अन्बई रारण रमे रणेलिरि उत्तम णलि रूपम्‌ 
| हे बभ्रो ! वश्रयण सोम ! पुरुणि यहूने रासि मां तघ सख्य स्थित 


| 


RE Fae ८०००० ९ «0५ > हा SOY 


PN 


SEEN SEB AI 


39») 


नि अब चरस्ति नीचीमे चरन्ति बाधन्धै ये मां बाधस्ते तान परिधीन्‌ 
अति इहि अतीत्य गञ्छ जहीति यावत्‌ ॥ १॥ 
( इन्दो ) हे टपकते हुए सोम ! ( तब सख्ये) तुम्हारे हितकारी कमे 
(अहम्‌ ) में ( दिये दिये ) प्रतिदिन (रारण ) लगा रहंता हूँ 
(वस्रे ) ह बश्चवण सोम ! (पुराणा ) बहुत्से रास (माम) तुम्हा 
मित्रता स्थित मुझ ( नि अघ चरन्ति ) वाघा देते हैं ( तान्‌) उन 
| ( परिधीन्‌) शजुआको ( अति ) नष्ट करा ॥ १॥ 
॥ २३१ २२३१ रे २ १२... २ १ २३१३२ - 
तबाह नक्तमुत साम ते दिवा दुहाना बम्रऊधान क्‍ 
> ७ क्क ४१७६९ ७ हू ७४७ । 
घृणा तपन्तमति सूय परः शकुना इव पश्तिम ॥२॥ | 


छ क्छ 


९८७० का SY ni ४९६ 
( ४८८) # सामवेइसंहिता-उत्त शाचक # 
011 ` `” ` == =¬ माला 
| अथ द्वितीया ! हे बभ्रो ! बञ्रुयय सोम | उत आपि च नकतम्‌ उत 
| अपि च दिवा अदोरात्रयोः सख्याय सख्यार्थं तव ऊधाने समीपे अह 
॥ रमे इति शेषः | ते वय घणा दीप्या तएन्सं ज्बछन्त परः प्रस्थानस्थितं 
| सूर्य तदात्मकं त्याम अति पिभ तज स्थितं त्वां प्राप्तुमातिपतेम । 
॥ कथसिब ? शक्मा इब अया सुपणंदयः पच्चिणः स्रय्वमतिगच्छान्त 
| तद्वत्‌ पतूऴगता अस्माच्छान्द खा लिडि सतिपत्योइखा्दास्वि ( ६, ४, 
॥ ९९ )-इत्युपघालोपः ॥ दुदानः सख्याय-इति पाठो ॥ २॥ 
| (प्रो) हे वभ्रवणे लोम | ( उत ) भोर ( नक्तम्‌ ) रातमे (उत) 
| और ( दिवा ) दिवर्मे मित्रमावके लिये ( तब ) तुम्हारे ( ऊथनि ) 
| समीप (अहम ) में लगा रदता हूँ (ते ) वह हम ( घृणा) दी प्तिसि 
| ( तपम्तम्‌ ) प्रज्वलित हुए ( परः ) परस्थानमें स्थित ( सूयम्‌ ) सूय 
| रूप तुके (शकुना इव) पचियोकी समान ( अतिपत्तिम ) प्राप्त हों ।२। 
कत, र ३३२३ ३: शर हू २, 

> NAN EN ET 
पुनान्‌! खकमीदमि विश्वा गधा [वर्चपार्शः | 
गी ९ ९२ RR 
शुम्भन्ति विप्ने धीतिमिः ॥ १ ॥ 


(> 


प्रथमा | पुनानः पूयमान; विचधणि: बिद्रष्टा सोमः बिश्वा सवोन 


कुबन्ति ॥ १ ॥ 


( पुनानः ) सस्कार किया जाता हुआ ( विचर्षणिः) विशेष द्रष्टा 


| ऋमण करता हुआ (बिप्रम्‌ ) उस मेघावी सोमको ( धीतिभिः) स्तु- 
तिर्योस ( शुस्भन्ति ) दीस करते हे ॥ १ ॥ 

१ 06 हो? ३३३२ छे ७७- 8९ 
आ योनिमरुणो रुहदूमदिन्दरो दृषा सुतम्‌ । 


0९. 65. 
शुवे सदासे सीदतु ॥ २ ॥ 


{र ~ 


| अथ डितीया | अयम; अश्याः अरुणावर्णः: सोमः योनि स्थानं दोण- 
, कलकल आरुहत्‌ आरोहति, ततो इपा कामानां वपेक: इन्द्रः खुतम 
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आ०.बृहन्सतिः । छ? गायत्री । दे० सोमः । अथ तृतीय-तृचे- | 


मृधः हिंसकान्‌ शत्रच आभि अक्रमीत्‌ अतिक्रान्तवान्‌ ते विप्र मेघाविन | 
oo ~ ~ Loa ~ ८७३ (> ~ 0. पे 
घीतिभि: कमेसिरमिषवादिभि: स्तुतिमिघा शुम्मान्त दोपवान्त अळ- । 


सोम ( विवा ) सब ( मध: ),दिसक शाञ्जभोक्ो ( अक्रमीत्‌ ) आते £ 


क सायणमाष्य और साम्थय-सायालुवयाद-खहित % ( ४८९ ) 
आभिषुत सोम गमदू गच्छति, गत्वा ध्वे सदसि स्थिरे स्थाने घळोबा- | 


| स ५ “कया ही Nd 
प्रवेश करता दे, तद्नंतर (डपा) कार्माकी बबी करमेघाळा (इस्प्र:) इद्र | 
॥ ( सुतम्‌ ) शुद्ध हुए खोसको ( गमत ) प्राप्त होता हे और ( भष, 

खि ) दळोक माके आदळ स्थानः 0 वर Sh 
सदस ) दळाक मास अचळ स्थावरे ( सद्‌ ) निघाल फरता है 9 


१.९३२.३१२ २. ८६७५ क) 
नूनो रये महाधिन्दोःस्मभ्य सोम विश्‍वतः । 
७८ २.०8. 


आ पवस्व सहस्तिशस्‌ ॥ ३ ॥ 
| अथ तृतीया । हे सोम ! अभिषुतस्त्वं हे इन्दो | नः अस्मभ्यम जु 
| चिं महां महास्तै सहजिणय असङ्कवातै रयिं धने विषयतः आं 
॥ पवरूब सवतः परिश्षव ॥ ३॥ 
( इन्दो ) पाचर्णे जाते हुए ( सोम ) हे सोम तू ( नः!) हमै (नु) 
| शीघ्र ( महाय ) बहुत ( सहखिणम्‌ ) सहस्यों सख्याका ( रयिम ) | 
॥ घन ( विश्वत: ) सब ओरसे ( आपवस्व) दो ॥ ३ ॥ ; 
इति सासवेदोसराचिके पञ्चमाध्यायस्य यतुथेः खरडः संमाप्तः। 
२ ६९ ५१ Re २९२ २००१५ ३४९४२७ ३३ 
( 60९. 9५ [कर 9 6 
पिवा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा यं ते सुषाव हस्थे- 
जार २०२२९ तार 
शवाद्विः सोतुबाहुभ्यार सुयतो नावी॥ १॥ | 
ऋ० सैघावर्श-वसिष्ठः । छ० बिरांटू | दे० इंद्र: । अथ पश्चम-- | 
सरडे प्रथमतूचे-प्रथमा । हे इंद्र !ःसोम पियें स सोम: त्या त्यास | 
| मन्दठु मादयछु,हे हय्थइव! हरिसंशकादववन! इन्द्र ! ते स्वदे सोतुः 
| अभिषवकलुः वाहुभ्याम्‌ अवो ररिमभ्यामदर्वे इव सुयतः सुष्ठु परि- | 


\ RONDO SO 0 rs NN AR 
५ (४९०) #खामवेद्संहिता-डततशायषे ४ 


ऊ 


॥ अल प्रकार ग्रहश किया हुआ (अद्रिः) पाषाण (यल्‌) जिल सोमको 
( छुपाय ) अभिएव करता हुआ वह सरोम लुम्हे आंद देय ॥ १॥ 
M2 २३२२३ २२ ३१२. :. रे 
यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येन इत्राणि हय्यश्व 
7 र १ रर 
इछसि स त्वामिन्द प्रभूवसो ममत्तु ॥ २ ॥ 
| अथ द्वितीया। हे इसेहव ! इंद्र ! ते तब धुज्यः योग्यः चारु: समी- 
| चीनः मदः सदकरः यः सोमः अस्ति इवेचते येन च पीतेन खोमिन 
| वृज्ञागा आघरफादीनि राचलादीयि होसि, हे घ्रथूवसो | प्रयुतथन 
| इन्द्र | त्वा स्वां खः सोसः मदतु मादवलु ॥ २ # 
| (हदव, इद्र) दे हरिनासक घोड़ोंबाले इंद्र (ले ) तेरा (युज्यः ) 
॥ योग्य ( चारः )रुंदर ( मदः ) दारी ( यः ) जो सोम (अस्ति) 
| हे (येत ) ) जिस सोमको पीनेसे (याशि) राजुसादिकांको (इसि) 
| नए करत हो ( प्रभूवली ) बहुल घनवाले हे इंद !३( स्रः ) बह सोम 
| (त्वा ) तुम्हे ( मद्छु ) आनन्द देय ॥.२॥ 
३ १ २ ३२ ९२ रड ३१२३ १२३ 
~ ८५७८-५७ 3. ळे छु कप ४ > 
बोध सु मे मघवन्वाचमेयां याँ ते वसि्ठी अचेति 
00» ९ रर ३१२ ॥ 
प्रशस्तिम्‌ । इमा नह्य सधमादे जुषस्व ॥ २ ॥ 
अथ तृतीया ! हे मघवन्‌ ! इन्द्र ते तवे प्रशस्तिं स्तुतिरूपां याँ | 
| घाचं वसिष्ठः नामर्षि: अर्चति वहति, इमां वसिष्ठस्य सम्बन्धिनीं | 
| बाचे सु आ वोध खुष्टु असिब्नुध्यस्घ किञ्च इमा इमानि ब्रहम ब्रहद्याशि : 
| हबीरूपाणयन्नानि सधमादे यक्ष जुषस्व सवसव ॥ ३ | 9 
| (मघवन्‌ ) दे इंद्र ! (ते ) तेरी ( परशस्तिम$) स्ठुतिरूप( बास ) | 
जिस ( वाचम.) चाणीको ( वसिष्ठ: ) भ्रष्ठ जितेन्द्रिय ( अचेति) | 
| धारण करता है ( इमाम) इस वतिष्ठकी वाखीको (सु आ बोध) | 
| भले प्रकार स्वीकार करो ( इमा ) इन (ब्रह्म ) हविरूप अर्न्योक्को * 
(सधमादे ) यक्शाळामे ( जुषस्व ) सवन करो ॥ ३॥ 
(ev PRD OR MR OS 
| दिशाः परतना अभिभूत ना: सजूरततचुि 
100: 15807 IRR - “र हे २२.२२. ३:१२३ १ 
| >> 
` -जजनुश्च राजसे । कते वरे स्थेमन्यामुशभुतोग्र- 


द २ 


3 ह्न्ज््च्लल्क््ख्कज्ज्च्कल्क्स्का शा जच्छ स्न च 


ऽ 


28022: 5:८0 42 


त्र 


2२१0000840 (मेन धक मक 2-40: 0: 470: LATOR RA क FRAN 4.45, 


०७१७ > 


भोजि तश्सं तरखिनम्‌ ॥ १ 


व्यू» भ्रिशोकः रेभो चा । झर अतिजगती । दे० इन्द्रः । अथ | 
श्रितीय-तृचे --प्रथला । विश्वाः सवा: व्याप्ता बा पृतनाः एङ व्या- | 


गे ( घु०, आ० ) व्याप्रियन्ते हाते एतनाः सना: परस्परं खड़ता 


| # सोयण्यभाष्य और सान्वय-सावाजुवाद्‌-सहित # ( ४९१) 
| 


॥ सत्यः आशयभुूलरसे था जश्ारत्यथः आभभावतारम इन्द्रम्‌ ततल्नुः 


पूतना इति संग्राम नाम ( निध० २, १७, १८ ) व्याप्रियन्ते अत्रेति 
एतन्नाः स्त्रामाः, सघीनेष सग्रामावमिसाङुकमिन्द्र नरः नेतार 


a पद्या 


रोतारः अन्योऽन्यं सङ्गताः स्ठुतिभिः तीचणमळुवेब,स्ुतो$तिबळवान्‌ | 


( यधादिसिः तीची बशः आयुधवन्समश्ववन्तञ्ञ चकुरित्यथ; यद्धा | 
सबतीति यज्ञा यशरो दविःप्रदानेन बीयेबन्ते कुर्वन्तीति किञ्च स्तो- | 


| तारः राजले राजते: तुमर्थ अले प्रत्यथः ( ३, ४; ९ ) आत्मनो विरा- 
बिन्ट्व जज्जनुः जनयामासुः रतोअ-शस्त् 
स्व-यक्षे प्राढुरभावयन्नित्यथः । किले पर 
। शज्णासानिछुख्येन मारयितारम उश्रम उढ्गूशबलम्‌ अलएज ओजिः 
! छुस्‌ ओजस्वितर्म तस्सं प्रदर्श तरस्िनं सम्रामे शजुवधाथ चेगवन्ल 
j यछवन्त बा पतम्यूतयिन्द्र घनाध स्ठुयां 
1 La ~ [oS > 
| वरिष्ठ बरे-इाति पाठो ॥ १ ॥ 
( विइवाः ) सकळ ( एतनाः ) सघ्रामाको ( अभिभृतरम ) तिर- 
| नकार करनेयाले ( ईद्वम ) ईदको ( नरः) स्तोता (सजूः ) इकडे 
| होकर (ततज्ञूः) स्लुतियासख तारण क्त डुँए(राजसे) अपना प्रकाळ 
( होमेके निमित्त (अजनः) सूरयेर्प इंद्रफो अपने शताजास मबाट करत 
| छुए ( ऋत्वे ) अपने विष्नझसाआओंका नाश आद काक छिय ( बरे) 
4 श्रेष्ठ ( स्थेमनि ) स्यान्मे स्थित ( आसुरिम्‌ ) शचुभाळा मारययारु 
| ( उग्रम्‌ ) परुमबल्ली ( ओजस्विन्‌ ) पश्मतेजस्वी ( तरखस ) -बढे 
हुए ( तरख्िनम ) वळी इन्द्रको घनके मिस रुतुति करते हे. ॥१॥ 
३१ २ के १२ ३१ रर ३२ 
नेमिं नमन्ति चसा मेषं विप्रा अनिखेरे । 
२ २ 


शुदीतयो वो झहुहोऽपि कर्ण तरस्विनः संगृकमिः २ 


। ईद्दशसिम्द्रम्‌ आसुरीम्‌ | 


॥ ऋत्वेबरेस्थेमनि-ऋत्वा- | 


अथ हिलीया । नेमिम्‌ अशन यथा नेसिब्याकोते तछादन्छ सनै व्याघ्रुते | 


स्य 


ढ्ठा 


ममन्द 


१ ( ४९२.) * सामवेदसंहिता-उत्तराचक ऋ 


ON त २ 
४ तार नमनशीलमिन्द्री चक्षसा दशनसाजेखव वप्राः मेघावमः आभे- 
॥ स्वरे अभिस्परेण गीताय स्तोचाय इंदावेषयं स्तोत्र क सुमत्यथः बस- 
8 न्ति नमस्कुवन्ति। कीइशस्‌? मेषस ईद मेषो भूत्वा संचाताथ स्वरा- 
4 मतयत्‌ तस्मात मेघालिथेमषथूतसितलि यावत । इदानी यजमानः स्तो- 
| तृनाह--आपि च हे स्तांतारः ! सुदीतयः शोभनदीतय: अद्गुहद: कस्या- 
 प्यद्रोग्धारः वः यूयं छान्दसो बसादेशः तरस्विन: कसखु स्ताजछु वा 
॥ त्वरायुक्ताः सतः इंद्रस्य कशं शो खमीपे ऋक्वभिः अचनयुक्त 
स्त्री: यद्वा ऋचो बहयो येछु सन्तिं तेः स्तोत्रादिभिः सस्तुतः इंद्रा 
यथा युष्मदोयानि स्तोत्रादीनि .शुश्शोति तथा सूस्यगाभिष्टुलेत्यथः । 
अभिस्वरे--भसिस्वरा--इतिःपाठो ॥ २॥ 

( विप्राः ) ऋत्विज़ ( आभिस्वरे ) ऊँचे स्वरसे इंद्रका स्तोज पढ़ने 
को ( मेषम्‌ ) 'मेवरूप ( नेमिम्‌ ) सवेव्यापक इंद्रको ( नमन्ति) नम- 
| स्कार करते हें । यजमान कहता है,.कि--हे स्तोताओं ! ( ुदीतयः ) 
सुदर फांतियाले ( भठुहः ) किलील भी द्रोह न करनेवाले (वः) 
॥ तुम ( आपि ) भी ( तरस्तितः ) कैम करने ओर स्तुति पढ्नेस त्वरा 
| युक्त हेतिहुप ( कर्ण ) इंद्रके कानके समीप ( ऋक्वभिः ) पूजनके 
| प्तत्रोंसे ( सम्‌ ) सछे प्रकार स्तात करो ॥ २॥ 

१२ ३१२ २३७१९ ३१२ 


[ ° > 
समु रेभासो अस्वरन्निन्द्@ सोमस्य पीतये । 
२१ ३ १ २ ३२ ३१ 02 र २३ २३ १ २ 
कर रष 

स्वः पेतियदी घे |एतज्रती ह्योजसा समूतिभिः ३ 
अथ तृतोया । रेभासः रेः शञ्दे ( भ्वा० आ० ) शाष्दायित्तारः स्तो- 
तारः यद्वा रेमासः कञ्यपपुत्रा रेभाः एतन्नासक्षा ऋषयः इंद्रम उ 
| इन्द्रमेच समस्घरन्‌ सम्यगशाञ्द्यन्‌ समस्तुवन्‌ । किमर्थम्‌ ? सोमस्य 
§ पीतये सोल्रपानाय यदू यदा स्वष्पतिः स्वगस्थ पाळयिता घनस्य 
॥ स्वामी बा इन्द्र: इथे यजमानाद्धिद्धनाय सवति, तदा छुतत्रलः श्रृत- 
4 §र्मेन्दरः ओजसा बलेन ऊतिभिः मरद्भिः पालमैश्च वा लह सङ्गच्छते 
| स्तुतिभिबलं सराङ्भिः पाठ्नेखेन्द्रस्य सवतीत्यथेः॥ ससु समीम्‌-इति 
॥ पाठा, स्वष्पातिः स्वपतिम्‌ इति च ॥ ३॥ 

| (रेभासः) शब्द करनेवाले स्तोता ( सोमस्य, पीतये ) सोमको 
॥ पीनेके लिय ( इन्द्रम, उ ) इन्द्रकी ही (समस्वरन्‌ ) भळप्रकार स्तुति 
| करते हुए ( यद्‌ ) जव (स्वष्पतिः ) स्वर्गका पालक इंद्र ( इधे ) यज- 


४७ VV TV 


[2 


क स 2636 ०2५७» 
। 

| 

| 

४ 


चछ चह ७० फ च्छ छ सळ उखळ ज स्ट छस रच्छ उ पचस ळच ° 


I | 


ज्स्क्रफ्स्ळछ्च्मन्ल्च्ळ्ज्च््क्च्कण्ळणस्कष्य्क 


--- ७७ सा 


को ट्र 
। % सायशाभाष्य भोर सान्वप-साषातुवाद-साहित % ( ४९३ ) 
| 
। 


सान आदि की बृद्धि करलेवाला होता है तब ( श्वृतव्रतः ) कमेको | 


व 
| घारण करनेबाळा इंद्र ( आजला ) वळ करके ( ऊतिमेः ) र्षाओं 


~ ३ 


करके (सम ) युक्त होता हे ॥ ३॥ 


DAR ATTN CTIA NAEP ११.८७१९ A/T 29 FENAAIAA ITA & तप” पश“ 4 MIO AFIT 


१ २२ Fa ३१२३१२ 

यो राजा चषणीनां याता स्थेभिरत्रिएुः । 

5९ एक ु ३ ९७ रा ३ 2b Rn राया १३४२, 
विश्वासां तहता एतनानां ज्येष्ठ यो गजा गण १ 


£ ० पुशहर्ता: | छ? बुइती | दे? इंद्र: । अथ प्रगाथरुपे तृतीयके 
प्रथमा । यः इंद: चर्येणोनां मञ्रुष्याशां राजा स्वामी, रथेभिः र्यैः 
प याता आागम्ता च अत्रियुः अश्रतगमनोऽन्येः, विइत्रा्तां पृतनां 
॥ सनानां तरा तारकः, यः च जत्रा बन्ने हतवान्‌, ज्येष्ठ शु ज्योयांखं 
§ तं महाभागमिन्द्र एशे स्ताोमि ॥ १ ॥ 
| (यः) लो इंद्र ( चरेणीनाम ) मनुष्योंका ( राजा) स्वापी दै 
५ ( रथेभिः ) स्थोके दारा ( याता ) आगमन करनेवाला है (अभिगु:) 
| जिसकी गतिको कोई नहीं रोकसकता (बिइवासां, पएतनानास्‌) सकळ 
| सेनाओंका ( तरुता ) तारक है (यः) जो (इत्रहा) बृत्राखुरका नाशक 


bn 


॥ दे (ज्येष्ठम ) उस घड़े ईको ( गणे) स्तुति करता हँ ॥ १॥ 


२३१ २ ३१२३१२३१ २३१२ ) 
इन्द्र त» शुम्भ पुरुहन्मन्नवर्स यस्य दविताविवतार 


MPR क ळी हक 
हस्तेन वज्रः प्रावि धाय दशतो महां देवो न सुथ्यः 
| अथ द्वितीया । हे पुरहन्मन्‌ ! ऋषे ! त्वे तम इन्द्र शुस्प दविः 
१ नादिना अळफुरु | किमथम्‌ ? अवस्त रचणाव | एवमात्या स्वात्मान 
१ सश्वोध्य ज्रवीति--यस्य तव विवत्तोरि बिघारळे इंद्रे द्विता डित्वझ्‌ 
१ अल्ति-औग्रथसनोग्रयन तव शत्रून्‌ हन्ठुछुगत्स, त्वद्शुश्रहाय अछुश्रहः 
१ आति ेतमस्ति, तत्रोग्रय दशेयति--दशीत; दर्शनीय: महान्‌ प्रभूतः 
॥ वज्र: देवो न सुू््येः घोतमानः सूर्य इव स्थितः हस्तेन करण प्रति- 
| धायि प्रतिनिहतो भवति ॥ हस्तेन हस्ताय- शत पाठ, सहाम्दच 
महोंद््‌वः-इति च ॥ २॥ 

( पुरुहन्मन ) हे अनेकों शब्युओंका नाश करमेवारे इंद्रके उपा- 
| सक यजमान ! ( अवसे ) राके निमित्त (ते इंद्रम ) उस इंद्रका 


३ ( झुम्भ) हवि आदि देकर सुशोभित कर ( यस्य.) जिस तेरे (विध- 
कछ न न 32: 20. 179370000#७ एफ rv 


> 


MT ळक क्क 


काक या AAD CAN PARAS, SARA LB F 


2 AIPM LEDANTDA SC का 
(७९४ ) % सामबेद्सहिता-उत्तराचिक # 


i 7 NNR 

सैरि ) विशेष रक्तक इंद्रमे (द्विता ) तेरे शङ्गे ऊपर उञ्रता आरे 

॥ तेरे ऊपर अनुग्रह यद दो साध हे ( दशतः )' दंशनीय (महान्‌) बड़ा 

१ ( ब्जः ) बज ( देवः सूर्य: न ) थोतसान सूर्यकी समान ( हस्तेन ) | 

५ हाथ करके ( प्रतिघायि ) घारश किया दे ॥ २ ॥ | 

| एति सामवेदोत्तराचिके पञ्चमाध्याययस्य पञ्चमः खरड: समाप्तः | 
२ २४२: ३ इकरेर ३२ 


परि प्रिया दिवः कृविवेया»सि नप्योहितः । 
स्वानेयोति कविक्रतुः ॥ १ ॥ 


ऋ० असित-देयळः । छ० गायत्री । दे० सोमः।' अथ षष्ठवथड 
॥ प्रथसतुचे-प्रथंमी । कविः मेधावी कविक्कठुः कान्त-प्रशः कान्त कमो 
§ नप्त्योः आधिषवणफलक्षयो: हित; [नाहत सोमः दिवः दुलोकस्य 
९ परि प्रियां अति प्रियांणि वयांसि ग्राव्णः । स्वानः छुबानः-इति पाठी 
(कविः ) मेधावी ( कविक्रतुः ) कर्मेसाधक झु्चियुक्त ( नप्त्योः ) 
| अधिषवशाके फलको पर ( हितः ) स्थापन किया हुआ सोम (दिवः) 
५ युछोकके ( परि प्रिया ) अतिप्यारे ( वयास ) पाषाशास् सिद्ध छुआं, 
$ ( स्वानेः ) अध्वयुओंफे छारा ( परियाति ) प्राप्त हाता है ॥ २॥ 

१ २३२३२३ १ २३२ 


२ 
स सूनुमांतरा शुचिजातो जाते अरोचयत्‌ । 
३२ ३१ २३१२ 
महान्मही ऋतावृधा ॥ २ ॥ 
` अथ द्वितीया । जातः उत्पन्नः शुचिः विशुद्ध महान्‌ इविदम्तस 


१ सः सोमाख्य; सूनुः पुत्र: मही महत्यों ऋतावर्धा यश्चस्य वद्धेयिच्यौ 
॥ जाते विश्वस्थ जनयित्र्यौ मातरा आत्मनो मातरो द्यावापृथिव्यों अरी- 
§ अयत्‌ रोचयति दीपयाति ॥२॥ 


| . (जातः) प्रकट हुआ ('शुचिः ) विशुद्ध (मद्दान्‌) सब हावियों 
§ में भ्रष्ठ (सः )'वह सोम नामक ( सूनुः ) पुत्र ( मही ) महान 
॥ (ताडघः ) बश्षके बढ़ानेवाले ( जाते ) विइबके उत्पादक (मातरा) 
$ अपने मातापिता द्यावा पृथिवीको ( अणोचयत्‌ ) प्रकाशित. करता है 
२३१२११३१२३ १२३ १२ ३१२ 


` रर क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो अद्रहः । 


De क 


न््््ज्ळ्ल्ख्यम्य्ळणष्कर ळे घे चमक च भ ऊ ए/ भ 


आके ना 


| 
॥ प्रथमा । हे पचमान ! पूयमान ! देव्य देवसम्बन्धि सोम ! छुमसम | 
। अतिशयेन दीसिमान्‌ त्वंहि त्वमेष;अङ्ग चिप्र घोषयन्‌ शब्द्यन्‌ शब्द्‌ | 


शकरर३ १ २ 


वीत्यर्ष पनिष्टये ॥ ३॥ 


अथ तृतीया । हे सोम | प्र प्र अत्यन्तं क्षयाय तब निवासभ्ताय | 


अहह: अश दे अद्वोग्णे पन्यसे स्तोत्रे जनाय मनुष्याय बीति घीत्यै | 
अवणाय डुर पय्यास त्व पानष्टयं,स्तुतये अष अङ्ग प्राते गच्छ ॥ | 
शञद्रुहः अब्नुहे-इति पाठो, पानिष्टये-ननिष्टया-इति च ॥ ३॥ | 

हे सोम ! (प्र प्र क्षय ) तेरे अत्यन्त निवासभ्षत ( अहह: ) 
द्रो न करनवाळे ( पन्यस ) स्तोता (अमाय) मनुष्यके अर्थ (बीति) 
भक्षुण करनेको (जुएः) प्यास तू (-पानिष्टये ) स्तुतिक लिये ( अषं ) | 
प्राप्त 6 ॥ ३ 

९ श ७ शर» २०२७४ ३१२ 

खं ह्याइंग देव्य पवमान जनिमानि झुमत्तमः । 
३ १२ 3 १२ 
झप्नतत्वाय घाषयन्‌ ॥ १ ॥ 


क्र» शक्ति: | छ० ककुप्‌ । दे० सोमः । अथ प्रगाथे डितीयसुके । 


५ कुधेश जनिमानि देवसस्वन्धीनि 'जन्मास्यभिलद्य अम्रतत्वाय असर- 
र 

१ साय आगच्छते शषः ।.द्‌व्य द्वेव्या-इति पाठी, घोषयन्‌ घोषः 
$ इति च॥ १॥ 


{दैन्य ) देघसम्बन्धी ({पचमान ) हे सोम ! ( झुमत्तम ) अत्यंत 


॥ दीप्तिमान्‌ ( त्वे हि) तू ही (अङ्ग) शत्र (घोषयन्‌) शब्द करता हुआ 
§ ( जनिमानि ) देवसम्बन्धी जन्मोकी ओरकोःध्यान रखकर ( अस्टृत- 
& स्वाय.) अमरपनेका प्राप्त हो ॥ १॥ 


२ ३ ७९२ ३१२ ३२९७ 


३९२ ३२ ३१२३ २२३ २३ २३ 
देवाना% सुम्ने अम्ृतस्य चारुणो येन श्रवा 


स्याशत॥ २॥ 


७... कळ 3 327 


१२ | 
येना नवग्वा दध्यडपोएुते येन विप्रास आपिरे। | 


ज रळ रच्ळच्कचस्क्ज्ळल चळ ज च्ळ ज्यच जळजळ क 


CYS = यो ARN 
| ( ७९६ ) क सामयेद्संहिता-ड क्षराय के 


| द्वारम्‌ अपोर्णुते अपच्छाद याले विइतसक्षार्वीत्‌ चिप्राल; तत्‌ सुख्या: | 
सर्वे म्रेघाविमोऽयिरसः यन च सोमेन आपिरे सैरपद्दता गाः आप्तु- | 
चन्‌ किञ्च देवानाम्‌ इन्द्रादीनां जुम्ते खुखे यज्ञेन सञ्चाते सति चारुण: 
$ कल्याशस्य अस्ततस्व उदकस्य सस्थल्घीशि श्रवांसि अस्नानियेन च ॥ 
| सोभन यजमानाः आदात व्याप्चुवन्‌ अळभन्त, ख त्व देवानाममरशा- 

| यागच्छेति पूण सम्बन्ध: । नवग्या-नचभ्यो--इाति पाठी, आशत” | 
९ आनशु- हात च ॥*२ ॥ pry कह है?” । 
॥ ( नवग्या ) श्रेष्ठ वत्ताववाला (द्ध्यङ ) दध्यरू ऋषि (येन) जिल | 
$ सोमके दारा (दारम) यज्ञद्वारको (अपोशुते) खोळता हे ( विभास: ) ॥ 
4 उसका आदि लेकर अन्य भररृत्बिज (येन ) जिस खामके छारा (आ- | 
§ विरे ) पशियाकी हरी हुई गोओंको प्राप्त हुए (द््‌वानास) इन्दादि देव- 
६ ताओंको ( सुम्ते ) यशे छाए झु भात हान पर (चायणशः ) श्रेष्ठ 
| ( अम्र्तस्य ) जळके ( श्रधांलि ) अन्नोको (येन) जिस लोमक द्वारा | 
१ यजमान ( आशत ) प्राप्त देति हैं ॥ २ ॥ 

शी ३२३२३ २ २३.१ .२ 


सोमः पुनान ऊरभिणाव्यं वार वि धावति । 


१२ ३ ९ २७०२ 
अग्रे वाचः पवमानः कानेकदत ॥ १ ॥ 
ऋ० अग्नि: | छ० डोष्णक । दे०सोमः । अथ तृतीयठृचे-प्रथमा। 0 
पुनानः पूयमानः सोमः ऊर्मिणा स्वीयया धारया अव्यम्‌ अवेः सम्ध- | 
न्घिने बाळ पवित्र वि धावति विविध गच्छति । धीशः सोमः ? 
पवमान: पूतः वाचः स्तोत्रस्य अग्रे कनिरूदइल्‌ पुनः पुनः शब्दे कुवेन्‌ | 
बिधावति | अव्यम-अव्ये-इति पाठी ॥ १॥ ः 
( पुनानः ) सिद्ध किया जाता हुआ ( सोमः ) सोम ( ऊर्मिणा ) 
अवनी घाण्से ( अब्च याछम्‌ ) ऊतके पंवित्रेगको (विधावति) अनेका | 
मागसे जाता हे ( पवमानः ) पवित्र हुआ ( वाच: ) स्तोत्रे (अत्रे) 
| आगे ( कनिक्रदत्‌ ) बार २ शब्द करता हुआ जाता है ॥ १॥ 
भिज ३२३ २३ ५०८७९९ 
| धीभियजन्ति वाजिनं वने कोडन्तमत्यविश्‌ । 
4, 


कक 3२२ १२ 
_ आम नप मतयः समस्वरन्‌ ॥ २॥ ` ७ 


WY 


FT ” )) 
छ्वितीया | वाजिने बळवन्हे चा घने बमतीचे बसतीवर्याख्ये ) 
गीडन्ले सक्तीडम्रानम अत्यावम्‌ आविशव्देन लद्रोमरकत पावः $ 
ध आसिक्रान्तपविञ सोमम ऋहत्विजञः, रभिः स्ठुताभः ) 
मृजन्ति शोधयन्ति यद्वा, धीमि:-वशालोपइदान्एस:, धीभिः अगु- ) 
छिमिः छज्ज † अएछ जाश पावजराण ट्राणकळशाथवनाय- 
पूसकृदात्मकानि पाज्राशि स्पृशतीति ची सवनानि वा स्पृशलीति 
स तथोरः तम सोमं मतयः स्तुतयः आभि समस्वरन्‌ आभतः संस्तु- 
यन्तीति ॥ स्टुञत ।इन्बात शत पाठां ॥ २॥ 

-( वाझिनम्‌ ) यळवान्‌ ( वने) घसतीवरी नामक जलूम ( क्रोड- 
> तस्‌) ऋीड़ा करते हुए (अत्यथिम) दशा पचिच्रर्मका निकले हुए सोम 
को ( घीभिः ) स्तुतियोसे वा उंगलियोसे ( दर्जान्त ) ऋत्विज शुद्ध 

ते हैं ( भिपृष्ठम ) द्रोणकलश आधवनीय ओर पूतभ्त्‌ नामक 


“| र 
< 
भर 
दा 


८7 


ससस्वरव ) चारों ओरंसे प्रशांसा करती ६ ॥ २॥ 
a ३१०२ ३.२ ३.२ RAR 


सि कलशा मि मादवात्सापन वाजयुः। 
8 «२६: ०8०९ २ 


पुनानो वाचे जनयन्नश्षिष्यदत्‌॥ ३॥ ` 


अथ तृतीया । बाजयुः यज्मानानामन्नामच्छत्‌ सीहचान्‌ सक्ता स 
सोमः कलशान्‌ अभि लक्ष्य, कळशषु असाज अखज्यत । तत्र इष्टतः 
| सपि यथा सर्वेशशीकोष्श्वः संग्रामे खुज्यत तद्वत्‌ । ततः पुनान 
॒ पूयमानः सोमं घाचं शब्दं जनयन्‌ , उत्पादयन्‌ असिष्यदत्‌ . पात्रेघु 

ते। सीदघा न्‌-मेल्दा--इति पाठा ॥ ३:॥ 

( चाऊयुः ) यजमानोंके अन्नको चाहनेवाला (मीद्बान्‌ ) सींचंने 
| वाला बह सोभ ( कलशान्‌, अभि) कलशा म (असाज) छोड़ा गया 
( सप्तिः, न ) जेस कि--चलनेघाला घोड़ा सग्रामर्म छाडा जाता ह, 
| तदनतर ( पुनानः ) सोम ( वाचस) शब्दका (जनयन्‌ ) उत्पन्न 
करता हुआ ( असिष्यदत ) पात्राँमें पहुँचता हे ॥ ३॥ 
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शका करन त्रस करे 
सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो ` 
२१२२.३ २ २. रर ३.१ २२ ॥ ` 


जनिता एाथन्याः। जानताग्नजानता खुय्यस्य 


(टक्कल चछक क ज्ज फ चळ ए «न फ 3 पब ४ ९ 
६२ 


DR... sds 


(४२८) १ सामवेद्साहता-उत्तरा चक ॐ 


नीयत 


पु 
९५ 


३२३ त्र ९ रुळ 
ज़ Fo ज़ प ri ॥ 
जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ॥ १ | 
| ऽ प्रतवेनः | छ>बूहती । दे०सोम। अथ चतुथेतृचे-प्रथया। सोमः | 
| अभिपूयमाणः पवते प्रु चरति । कीइशाः ? मतीनां छुद्वीमां , यक्षा, 
॥ मननीयानां जन्ता जनयिता, जनिता मन्म (६,४,५३ )¬ इलि निपात- 


| नायिणळोपः। किञ्च दिवः चुलोकस्य जनिता प्रादुसोबयिता,लथा पृथि- 
| घ्या: क्निताःअग्से: जनिता प्रकाशयिता, सूय्यस्य सवेल्य प्रेरकस्यादि- 
| त्यस्य जनिता, इन्द्रस्य जनिता तेन मदस्य जनयिता उत अपि च विष्णोः 
| व्यापकस्य जनिता जनयिता,-एतत्सवै सोमेऽभिपूयमाशे भबतीलि १ | 


( मतीनाम्‌) बुद्धियोंका ( जनिता ) उत्पन्न करनेवाला ( दिवः ) 
झलोकका ( जनिता ) प्रकट करनेवाला ( पृथिव्याः ) पृथिबीका 
( जनिता ) बढ़ानेवाला ( अग्नेः ) अग्निका ( जनिता ) प्रकाशक | 
( सूयेस्य ) सूयका ( जनिता ) प्रकाशक ( इन्द्रस्य ) इंद्रका (उत ) | 
और ( विष्णोः ) विष्णुका ( जनिता ) प्रकरको ( सोमः) सोम ६ 
(पत ) पात्रोमे पुँचता हे॥१॥ | 
ER RR २६३२३ 1१२ ३२ 
ब्रह्मा देवानां पदवीः कवी नाग्रषिविप्राएं माहिष 
३ १२ क 8 MRR 

नो ग्र्राणा& स्वधितिवनानाई 


प्रगाणाम्‌ | ₹ 
१२ ३२३१२३ १२ 
सोमः पवित्रमत्योति रेभन्‌ ॥ २ ॥ | 
अथ द्वितीया । सोमः पवरूपो भवाते-देवानां स्तोत्रकारिणा- | 
मृत्विजां ब्रह्मा ध्रह्माख्यात्विकस्थानीयो भवति यद्वा, देवानां द्योतमाना- | 
| नामिन्द्रादीनां ब्रह्मा राजा भवति । तथा कवीनां करान्त-प्रशानां पदवीः | 
| स्खलन्ति पदानि साघुत्वेन यो योजयांत स पदवीः, वी गत्यादिषु § 
( अदा० उभ० )--इत्येतस्मात्‌ क्किपि रूपम, टथा विप्राणां मेधाविनां | 
मध्ये ऋीषः भवति। यः परोक्तं पश्यति स ऋषिः ऋपिदेशेनात्‌ (निरु० | 
२, १, ११ )--इति, मृगाणां महिषो भवाति महिपाख्यो बळवान राजा | 
| भवति। तथा गुधाणां पत्चिविशेषाणा शयेनः शसनीयः पक्षिराजो | 
प हां वर्नीतहिसाकमी हिंसकानां छेदकानां मध्ये स्वधितिः | 
एतन्नामकर्‌ शद्कोऽसि । एवम्प्रभावः सोमः रेभन्‌ शब्दायमानः सन्‌ | 
पवित्रम्‌ ऊणास्तुकन कृतम्‌ अत्येति अतिगच्छति ॥ २ ॥ 


ल 


«a 


र य. न छ फक रर हक AT AAEM IT 2. AO Ae > 
* सायशासाष्य आर सान्वय-भाषाळेवाद"स हित ४ (४९९ ) ) 


| SL MND) आ क कलली 
( देवानाम) स्तुति करनेवाले ऋत्विजॉर्म ( ब्रह्मा ) ब्रह्मा नामको } 
ऋत्बिजरूप ( कवीनाम ) परप्रबुद्धिमावामें ( पढ्वीः ) खुन्दर प्रकार 
से पर्दोकी योजना करेतेवाळा (विप्राशा) विप्रोम ( ऋषिः ) परोष्त 
विषयकों .देखनेवाळा ( ग्गाणाम्‌ ) पशुओंमें ( महिषः ) महिष | 
| नामक बलवान्‌ राजा ( णुध्राणाम्‌ ) पछ्चियोमे ( इयेनः ) प्रशंसा | 
योग्य इयेन पांचराज ( वमानाम्‌ ) हिसकोर्म ( स्वधितिः ) स्यधिति | 
॥ नामक ( सोमः ) सोम ( रेमन्‌ ) शब्द करता हुआ ( पवित्र अत्येति } ; 
दूशापवित्रेमको निकलता है ॥ २॥ | 


2९० Fn) ३ २९३४० २०२१ २२ 
वी © Le च 
प्रादीविपद्वाच ऊर्मि न सिन्धागर स्तोमान्‌ पवः 
छ ३ २ ३१ रर ३२३१.२३ १ 
शानो मनीषाः । अन्तः पश्यन्वृजनमावराण्या 
6 १. कोहली वे. 
विशते वृषभो गाषु जानन ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया | पयमानः सोमः मनीषाः मनल ईशिता हृदयड्रमाव ॥ 
॥ विपत्‌ प्रकर्षण 'विपय्वैति प्रेरयाति लिस्घुमे स्यन्द्मान-नदीव |. 
॥ ताच: दाब्यूस्य ऊमिन सत्र यथा प्रेश्यति तद्वत्‌ | किञ्च वृषभः कामा- ¦ 
नामुदकानाँ घा घरषेफः सोमः. अस्तः अस्तद्दित चस्त्रजातं पश्यन्‌ अब- 
राश दुर्थलेः वारयिलुमशक्यानि इमा इया इमानि आ तिष्ठति आ- 
| खौदालि । किं कुर्व्‌ ? गणु जासन गर्जा जयाय जानानः सन्‌ परबलाने 
प्रविद्यात ॥ रुतोमान्‌-स्तोमः-इति पाठो ॥ ३॥ 

( स्लिन्छुः, वाचः, ऊर्मिम्‌, न ) जैसे बहती हुदै नदौ शब्दको ससह 
को पररा करती दै तैले ही ( पबमानः ) सोम ( मनीषाः ): मनको 
प्रिय छ गतेवाले (शिरर्तोसाम्‌) शाम्द सू दको (्रावीयिपत) अधिकता 
प्रेरणा करतः छै ( बृपसः ) मतोरथपूरक सोम ( अस्तः ) भीतर 
दस्रा ( पश्यम्‌ ) देखता दुआ (गोषु जानब्‌ ) गोओकी. विजयका 
ज्ञान रखताहुभा ( अबराशि ) दुबलांसे निवारण न होमंघाळे (इमा- 


जकर च ष्ट 


5 श्र 


| 


~ 


असा ) इमः बछोंकी ( आलिष्ठाति ) प्राप्त हा ह्वाई ॥ 

सामडेोप्तरार्चिके पञ्चमाध्यायच्य पष्ठः खरड: समातः 
MME MA URN SF 
। झार्न वी वृथन्तमभ्वराणा जुस्ते 15 


_त्न्व्म्न्क्न्न्त् 
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(५७०) | क सासत्रेद्सूपाहला-उत्तराचक कै 


॥ TE सा 
| जझच्छा नजे सहस्वंत ॥ १ ॥ 
१ उव? प्रयोग: अग्निः वा । छ० गायत्री | दे० अग्निः । अथ तृच- 
| जयास्थैके समे खण्डे प्रथमतचे-प्रथमा | अध्वराणाम्‌ अदिंस्यानां 
॥ बालिनां नप्ज वन्छ सहस्वते बळयन्त बि्क्तिव्यत्ययः ( ३, १, ८९) 
| तृधन्त ज्वोळाभिवेद्धेमादे पुरूतमम्‌ अलिशयेन बडुमग्नि हे ख्रत्विजः ! 
| वः यूषस्‌ अच्छ अभिगच्छत । उपखगोश्चुतेयोग्यक्रियाध्याह्दारः ॥ १॥ 
ह अऋत्विजों ! ( बः ) तुम ( अध्वराणाम्‌ ) बछधानांके ( नप्त्रे ) 
१ बान्धव ( सहुस्यते ) वळषान्‌ (ब॒धन्तम्‌) उघाळाआखे बढ़तेछुए ( पुरू- 
| तमम्‌ ) अत्यन्त अधिक ( अग्निम्‌ ) भग्निके प्रति ( थप्छ ) प्राप्त 
3 होओ॥ १ ॥ 
॥ ३ १? रर ३१२३ १ २ ३ २३ १ २ 
जय यथा न खाभवतष्टा रूपव तद्या । 
३शड ३ १२ 
अस्य क्रत्वा यशस्वतः ॥ २ ॥ 
| - अथ द्वितीया। अयम्‌ अग्निः मः अस्तान्‌ तक्त्या विकत्तव्यानि रूपे ब 
| स्वा रूपाणि वद्धक्रिरिय यथा येन प्रकारेण आ भुयत्‌ आ सवति 
॥ प्राप्रोति तयेनमग्मिमभिगच्छतेत्यथः । किञ्च वयम्‌ अस्य अग्ने कत्या 
१ प्रशानेत युक्ता: यशस्वतः यशस्यम्तो भंवामेति शपः ॥ २ ॥ 
| (अयम्‌ ) यह अग्मि (नः) हमें, ( त्वष्टा) बढ़ ( सच्या, रूपा 
इव) ठीक कश्तेयोग्यक्रा काठको जसे ( आमुवत्‌ ) प्राप्त होता है 
| तेत प्राप्त हो तथा हम!( अर्य ) एख आग्निके ( ऋत्वा ) ज्ञानसे? यक्त 
| होकर ( यशस्वतः ) की सिमा हो ॥२॥ 
। रर ३२३ 
अयं विश्वा अभि श्रियोऽग्निदवेषु पत्यते । 
0000 २ 
आ वाजरुप ना गमत ॥ ३ ॥ 
अथ तृताया । मनुष्याणां विद्याः सो: श्रिय सस्पद्‌ः दवेथु देवाना 
मध्य यः अयप् अग्नि: अमि गच्छते सः अग्निः नः अस्मानणि बाजे 
अन्नः उपारामत्‌ उपागच्छलु ॥ ३ ॥ 
RE ( त छु) सब देबताओंमें ( अयम ) यह ( अग्नि: ) अग्नि मप्तष्यो 
1 ( विश्वाः ) सब ( श्रियः ) _ सस्पदाआको ( अभिपत्यते ) प्राप्त 
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| शयेन प्रशास्य समदे मदकरमस अमत्यम अमारकम्‌ सोमपान-जन्यो,पदो | 


अलुरतू आसिम्नुण्येन सञ्चकन्ति त्वां प्राप्तु स्वयमेबागच्छन्तीत्यर्थ 


> 
CT RAPA 0 49000 4490000 4599 0. ASN & 40७७, A, 


# सायणभाष्य आर सान्वय-भाप जुवाद-साहत % (५०१ 


CR म 
होता है, बह अग्नि ( नः ) हमं ( वाजे: ) अन्वोके साथ (उपांगमत्‌) 
प्राक्त हो॥ ३ ॥ 


३ १२३२३१२३ १२ 


0 


द सुत [पेब ज्येह्म्रमत्य मदभ | 
३१ २ देवकर ३ 4 २९७२२०१ १२ 


5 ys क्य हन PY rs | r+ स्‌ > 
शुकस्य ताभ्यवरन्वारा ऋतस्य सादन ॥ १ ॥ 
ऋ० गोलमः । छ० अनुष्णुप । दे० अग्नि: । अथ द्वितीयतृचे-प्रथमा ) 
हे इन्द्र | सुतन्‌ आमिषुतस इभं सोमं पिव कीहशम ? ज्येष्ठम्‌ अति- | 


७ 
[a 


मदान्तरवच्‌ सारका न भवतात्यथः तथा आतस्य यज्ञस्य सम्षान्यान ( 
साइन ग्रह वत्तमाना; शुक्रस्य दाष्तस्यास्य सोमस्स घाराः त्याम | 


ज्येप्र-प्रशस्प--शबव्दादियंसुनि ज्य च ( ५, ३, ६१)--३इति ज्यादेश 
अचुरव-लर सञ्चलने ( भ्वा०, प० ) छान्दसो ऊङ्‌ ( ३, ४, ६ ) ॥१॥ | 

(इ) हे इंद्र ! ( ज्येष्ठम्‌ । अत्यन्त प्रशेसनाय ( मद्स्‌ ) हथे- | 
दायक ( मत्येम्‌ ) अन्य मादक पदार्थाकी समान रेड न करनेवाले | 
( सुतम ) सस्कार कियेहुण ( इमस ) इस सोमळो ( पिव ) पियो | 
(जतस्य ) यक्षफकी ( सादने ) शालामे वत्तमान ( शुक्रस्य ) दोति- 
मानू सोमकी ( घाशः ) धारायें ( त्याम्‌ ) तुम्दे ( अक्षरन्‌ ) प्राप्त होने 
की अभिपुख जाती हैं ॥ १ ॥ 

०. छ RRA RFR BP EN ७७ ४ 


न्‌ किएड्थीतरों हरी यादैन्द्र यच्छसे । 

१७२ I FR क ११ ९२ छ 

डाय मज्मना न कि स्वश्व आनश ॥२॥ 
अथ द्वितीय दर! यद्‌ यस्मात्‌ त्यै हरी-एसत्लेजश्ञावश्वी य- 
यच्छसे रथे योजयासे तस्मात त्वत्‌ त्वस्थोडन्य: काश्चत्‌ रथातर 
आलिशयेन रशवात नकिः नास्ति अन्यपामीहगदबयुक्तरथाभावात्‌ त्या 
स्वाम अजु रूद्र मजमना बछनामितद्‌ ( निघ२ २, ९,२३ ) वलेन सह- 
शोऽपि न किः न हास्ति स्वश्वः शोसबाइचो च किः 'शानशे न प्राप इंद 
य्य यछाइवयोरलाधारशत्यात्‌ इंद्रसरशो बलवान अश्ववान्‌ रोके 
कञ्चिइपि नास्तीत्यर्थः । न किप्टयतू--सुष्मतसतस्तु प्वन्त; पाद्म 
(द, ३, ११३ )- ति षत्त्वमा | रथीतर:--अतिदायेन रथी तयोरपि 
चख छ कज फ प्छ फळ क स्क छ च्छल ख छक ए बं छ चळ छ पछ फ चक फ फळ ऊ पळ फ चळ छ चे 


टी 


॥ ( ५०२) % सामवेदसंदिला-उत्तराचिक अ 
| इंद्थिवः--शति ईँकारांतादेशः । यच्छसे --यमेव्येत्ययेनात्मनेपदम । 
॥ स्वश्वः--बहुतीहा वायदा त्त दासीत्युत्र--पद्ाझ्ुदात्तञ्ञ । आनशे-- 
| अइ्नोतेश्च (७, ४, ७२ )- इति अभ्यासादुस्तरस्य चुर्‌ ॥ २॥ 
| (इंद्र) हे इंद्र ! (यत्‌) जिलकारण तुम (हरी ) अपने हरि 
| नामक घोड़ाको ( यच्छसे ) रथम युक्तं करते हो इसकारण ( त्यत्‌ ) 
| तुमसे अन्य ( रथीतरः ) श्रेष्ठ रथी ( नकिः ) नहीं है (त्वा, अनु ) 
॥ तुम्हारी समान कोई$( मज्मना ) वळ करके भी । नकिः) नहीं है 
॥ ( स्वश्वः ) भ्रठ्ठ अदववाळाःभी ( न, किः, आनशे ) तुम्हारी समता 
ई को नहीं पाता हे ॥ २॥ 

ह ३, १ २३ १५२ 

Ce थ्‌ ~ [aN 

इन्द्रस नूनसवताझथान च अत्रीतन । 

इ २ ३१२३ १२ ३ १३ 

सुता अमत्छारूद॒वां ज्य नमस्यता सहः ॥३॥ 
| अथ तृतीया । हे ऋत्विज: | इंद्राय नूनं चप्रम अचेत पूजन कुरुत। ॒ 
| एतदेव स्पष्टीक्रियेत--उळ॒याने अप्रगीत-- मम्त्रसाध्यानि शस्त्राणि 
| र्शो्राशि च ययीतन छूत । खुताः आभिषुताः ईद्‌ वः सोमाः त्वाम्‌ अमः 
| त्सु आगतामन्ठ्रै मत्तं कुवेन्तु अनन्तरं ज्येष्ठे प्रशस्यतमं सह: सह- 
| स्विले वळ्यम्तम्‌ तमिन्द्री नमस्यत नमस्कुरुत प्रबीतन--प्रवीतेछोंटि 
तप्तनप्ततथनाश्व ( ७, १, ४५ )--हाते तनबादेशः । अमत्सु--मदी हर्ष 
| ( भ्वा०,आ० ) झांदस: प्राथनायां लुझ आगमानुशासनस्य नित्यत्या- 
दिडभावः । नप्रस्वत--ममेवरिवाधित्रक्कः (३, १, १९ )-शति कयच। 
सहः:--युगकारेकाररेफाश्य वक्तव्या:--इति मैत्वर्थीयस्य झुक ॥ ३॥ 

हे ऋत्विजा ! ( इन्द्राय ) इंद्रके अर्थं ( नूनम ) शीघ्र॥( अचत ) 

| पूजन करो ( उक्ष्थानि ) श्रेष्ठ मन्त्रसाध्यस्तोज्रोको ( ब्रवीतन ) उच्चा 
॥ रण करो ( सुताः ) सस्कार कियेहुए ( इदः ) सोम (अमत्छु) 
| आये दुए इंद्रको आनंददायक हो, तदनंतर (ज्येष्ठ ) अत्यन्त प्रशंस- 
| गय ( सहः ) बलवान्‌ इंद्रको (नमस्यत ) नमस्कार करो ॥ ३॥ 
ही १२३२३२ १३१ २ ३ १२ 

इन्द्र जुषस्व प्र वहा याहि शूर हरिह। 
आ २१. ९ २२२ ३ १२ 
[पा सुतस्य मातेने मपाश्चकानश्चारुमरदाय॥१॥ | 


अट? छ? दे० सम्दिग्धः। अथ तूतीयतृचे--प्रथघा । यानि मया 
४ २ ब्र मउ 25 न फस च्च्य रए्ळरुच्च्ळ्णच 


mp 


# खायशाभाष्य ओर सान्वय-भाषानुचाद-सहित % ( ५०३ ) 


सोमस्य उपसगाचराशि-मतिमेमधोश्च कान: चारुः शोभनः मदाय | 
भज्ञणाय ॥ १॥ | 
( हरिइ ) दरेबर्णके अश्ये।बाले ( शूर: ) वीयेबान ( इन्द्र: ) है इद्र! { 

( आयाहि ) आओ ( प्रवह ) मेरे दियेहुए हवियोकों स्वीकार करो | 
( खाड; ) सुन्दर तुस ( संदाय ) आनन्द प्राप्तिफे छिय (न ) इस | 
समय ( चकानः ) चाहना| करत हुए ( सुतस्थ ) संस्कार किये हुए ) 
सोमके ( मति: ) चतनतां देनेवाळे (मधोः ) मछरसकी (पिव) पियो £ 


१२ ३२३ २२ २ २२ २ १९७७२ ३ २ 


> *. SNS NN 

इन्द्र जर नव्ये न पणस्व मधोदिवो न। अस्य | 

0 ३२३ २. १२३ NE ४ 
सुतस्य स्पारेनोप ला मदाः सुवाचा अस्थुः ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया।हे इंद्र!जठरम उद्र-नव्यंन,नवतरं पणस्य पूरयस्थमधोः ॥ 
मुश्स्य दिवा न अस्य सोमस्य सुतस्य अभिषुतस्य स्वनेःस्वगस्येच | 
उप त्वा उप समीपे ग्वाम मदाः सुवाचः शोभरवाचः अस्थुः, स्थितवंत;। | 
| (इन्द्र ) हे इन्द्र ! (खुतस्य ) सस्कार क्यिहुए ( अस्य )इस | 
| ( मध्योः ) मधुर सोमक्ते (द्विः, न) घुळोकके से ( सुवाचः ) सुन्दर | 
स्तुतिया से युक्त ( मदाः ) हषे ( त्वा, उपास्थुः ) तुम्हारे समीप प्राप्त ४. 
हुए हैं।( स्वने ) स्वर्गी समान ( जठरम्‌ ) अपमे उद्रको ( नव्यं न) | 
अपृवेसा (१पूणस्व ) पूण करो॥ २॥ | 
00 RR, RRS RRR २१२ | 


4 


२ १ 
इन्द्रस्तुराषाणिमत्रो न जघान उत्रै यतिन । बिभेद 
३२३ ३१ २३३ ३ २३ १२ 


भगुने ससाहे शत्रून्मदे सामस्य ॥ २ ॥ : 

अथ तृतीया । इन्द्र: तुराषाट्‌ तुरि सीदति यः सः तुराबाट मित्रो ७. 

न मित्र इच जघान इज दाबु यातिने-उपसगाचराण [बभद भिन्दस्य | 
बळ बलों नाम दानबस्त वलं भूगुने चीशि जीण पदान्तेषु उपसगाच् 
राणि भवन्ति ससाहे सहितवान्‌ शञ्जन्‌ मदे भक्तणं रले सोमस्य तथा 
च निविदापद विहतस्य घोडशिनः । अस्य मदे जारत इत्यारभ्य बहाने 


४ वोथ्ययुक्तानि कमा ॥ ३॥ ह 
> छळ चक छ न्क ऊन फ च्ळ रचा एए एखकळ च्य फळ च्छक छक र चळ ए उक ज सच्छ रस 


hE A AD CD 4 “673. CM “0220 किस < RE 4 


ॐ सामवबंद्साहता-उत्तगाचक के | 


वेद्यस्य प्रकाशेन तमो दादे निवार्‍यबू। 
पुमथोञ्चतुरो देयाद्‌ विद्यातीथ-महेइवरः ॥ च ॥ 
इति भ्रीशद्राजाधिराज परभए्चर-षेदिकमागप्रव्तक-श्रीवीरःजुयक 
` सूपाळ-साप्राज्य-घरन्थरेश सायणाजायण वेराचत मा 
वीये सामयेडार्थप्रकाशे डस्तणान्थःपञ्चमोऽध्यायः। 


( तुराषाट्‌ ) युद्धमें जेयेघारी (इन्द्रः ) इन्द्र ( मित्रो न ) मित्र देवता 
की समान ( बूञस ) शुको ( जघान ) सारता हुआ ( यतिन, घलस्‌ ) 
बलदानवष्ते ( विभेद ) खिन्न {भिन्न करता छुआ ( सोमस्य ) सरोम 
का (सदे) मद्‌ होतेपर ( अूशुन, श्रन्‌ ) सगु जसे शञ्जआको 
(ससाहे ) सहता हुआ ॥ ३॥ 

मवेदोसराविके पञ्चमाध्यायस्य सत्तमः खरड: समाइ: 


Cf चळ” 2०” क छ चक 


> 


पञ्चमाध्वायम्च समाप्त 


101 _ 5” 


थि YY YY 


॥ श्रीहरि: ॥ 


पछाजव्थाय आरभ्यत | 


ams "Co MP 
अस्मिन्नध्याये सोमः स्तूयते। 
यस्य मिइवाखिते वेदा यो बेदे भ्योऽखिळं जगत्‌ । 
निमेभे, तमहे धन्दे बिद्यातीथ-महेइवरम्‌ ॥ १॥ 


१२ ३ १२३१ ४ 
गोवित्पवस्व वसुविद्धिरणयविद्रेतोधा इन्दो अवनेष्व | 
२ ३१२ ३ शड ३ २३ 


पित तव * सुवीरो आसि सोम विश्ववित्त त्वा नर 

१२ २१ र्र 

उप गिरेम आसते ॥ १॥ | 
। ऋा० शिकतानिशारी तथा पृइन्योजाः | छु० जगती | दे० जोमः। तत्र | 
1 गोवित्पवस्वेति प्रथमे खण्ड प्रथतृचे-प्रथमा । हे इन्दो | सोम ! त्वं ९ 
(| पबस्व चर । कीएशरुत्व ? गोबित्‌ गवां छम्भकः वसुावत्‌ धनस्य || 
{| ळम्भकः हिरययाबित्‌ हिरणस्य ळम्भकः रेतोधाः रेत उद्‌ कं सस्य धातौ- | 
१ षधीभां यद्वा रेसः प्रजननसामथ्य तस्य धारयिता भुवनेषु उदकेषु | 
( अर्पित भो सोम ! काहशस्त्बं ! सुवीरोऽसि शेःभनवीायांऽसि भषसीति | 
५ विश्याधेत्‌ सषेस्य वेसासि । यस्मादेवं तस्मात्‌ तादरा त्या त्वाम्‌, इमे 

नरः नेतारः गिरा स्तुत्या उपाससे ॥ नरः विप्रा:-- दहात पाठा ॥ १॥ 


( इन्दो ) हे खोज ! ( गोषिव ) गोए प्राप्त करानेवाला ( वसुवित्‌ ) | 
$ धन प्राप्त कराने बाळा ( हिरएयबित्‌ ) सुवणे प्राप्त करानेवाला | 
( रेतोधाः ) उत्पादक शक्तिफो धारण करानेवाला ( भुवनेषु ) जलोमं | 
| ( अर्पितः ) अनेकों, बीजरूपसे स्थित तू (पवस्व ) ..पा्बरम पहुँच 
| ( सोम ) हे सोम तू ( सुवीरः ):श्रष्ठःघीरः ( विइवावेत्‌ ) बिश्वको 

जानेनवाळा ( आस ) है (तम्‌) तिस (त्वा `) तुरू (इमे) यह |` 
प्रराबज्ञ ( शिरा ) स्ताति से ( उपासत ) उपासना करते हें ॥ १ ॥ 


) हट Se # साम ३३ संहिता-उत्तरायिक ॐ जसा | 
२७००३७९४७/९ ३ २२ १२ ३ 
त नचन्ता आस साम वश्वतः पवमान दृषभ 
श्र १५०३९ ३ १२२९२ | 
ता वि धावास । स नः पवस्व वसुमाद्धरण्यव 


MR २९०२१०” ३१२१ “१ 
डय स्याम मुवनपु जीवसे ॥ २ ॥ 


| अथ द्वितीया । भो सोम ! त्य विश्वतः सर्वेषु भुवनेषु चचा आसे 
॥ जुणां द्र भवसि । हे पवमान ! पुनान सोम ! वृषभ अपां वर्षक ! वाः 
| अपः वि धावसि विविधं गच्छसि, स त्वं नः अस्माकं पवस्व चर 
| किञ्च वसुमत्‌ बहुभिवेखुभिवोसफेगयादिदव्येयक्त॑ तथा [हिरण्यवत्‌ 
| बहुभिः. हिरण्येयुक्तं धनम्‌ । वयञ्च पसुभिंहिश्णयेश्व युक्ताः भुवनेषु 
| लोकेषु जीवसे जीवितुं प्रभः स्थाम भवेम ॥ २॥ 

( पवमान) सस्कार किये क्षाते हुए ( इंघभ) कामनाघूरक (सोम) 
॥ हे सोम ! ( विद्वत: ) सघ भुघनोभे ( हृखश्नाः, आसि ) मनुष्याक्षा 
| साची है (ताः) उनमें (थि घावा) अनेकों रुपोर्से हुँबता-हे (सः) 
} बह तू ( नः ) हमारे छिथे ( पवस्व ) सचरित दो ओर हम ( वसुमत ) | 
| गो आदे घनयुक्त ( दिण्ण्यघधघ्‌ ) घढुससे सुवण धनसे युक्त ( भुब- | 
$ नषु) लोकॉमें ( जीषसे ) शीधित्त रहनेफो ( स्याम ) समथ हो ॥ २॥ | 
३ २३९१ शर १२ ER) | 


इशान इमा अवनानि ईयसे. युजान इन्दो 
३१२... श्करर . १.२ ३१२ २२३३ 


हरितः सुपण्यः । तास्ते चरन्तु मधुमद्‌ प्रतं पय 


१२ ३२ २ २१२ 
' स्तव ब्रते सोम हिष्ठन्तु कृष्टयः ॥ ३ ॥ 


. अथ तृतीया।हे इंदो सरोम ! ईशान: सब्य सामी त्व्‌ इमा इमानि | 
सुवनानि भूतञासानि इंथसे गच्छासि इक गतो ( दि० आ० ) दिबा- | 
वद्भ्यः श्यम्‌ ( ३,१, ९९ )--इति इयन्‌ । कि कुन्‌ ? हरितः हरित- | 
वणाः सुपण्यः सुपतनास्त्र्यश्वा रथे युझानः योजयन्‌, ताः स्रपणयः | 
त तव सम्बान्धन्यः मधुमत्‌ नाछुय्यापत घृतं दीं पय उदकं चरन्तु | 
ह सोम ! तव व्रते कमणि तिष्ठन्तु -कृए्य मनुष्या: खव । इयसे-- 
वीयसे- इति पाठी ॥:३ ॥ 

( इन्दो ) हे सोम ! ( ईशानः ) सबका स्वामी तू ( हरित: ) हरे | 


१ 000 00009000ऐ60%000400श्‍िथिखकरय र्या पड? अण ०००७७७ ० चाच” क्र 
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1००: /% FTAA A ८९०७ AS op ANIA SAAN Ae 
ऋ स्ायणांमाष्य आर सारवय-साषानुयाद-साहत % (५०७) टू 


| धणाके ( खुपण्य: ) स॒न्द्र चलनवाले इन्द्र के धोड़ोंकी (युजानः) रथ ॥ 

में युक्त करता हुआ ( इमाः ) इन ( भुवनानि) सकल लो कोको (ईव से) | 

| प्राप्त होताहे (ताः ) बह ( ते) तेरे (मध्चमत्‌ ) मधुरतायुक्त ( घृतम ) | 

दीप्यमान ( पयः ) जलको ( चरन्तु ) वषोब (सोम ) हे सोम | | 

( कृष्यः ) मनुष्य ( ते) तेरे (त्रत) कममे ( तिष्टन्तु ) स्थित हो ॥३॥ 
३२३९१२ 


पवसानस्व विश्‍ववित्त ते सगो असृक्षत । 
१२ ३ २११२ १ 


सूय्येस्येव न रश्मयः ॥ १ ॥ 
| ऋण० कश्यपः । छ? गायत्री । दे० सोमः । अथ छितीयतृचे-प्रथमा- 

| हे विश्ववित्‌ ! विश्वस्य द्रष्टः। सोम | पवमानस्य चरतः ते तव सर्गाः | 
| मुज्यमाना धारा सूर्य्येस्येव रश्मयः सूर्य्यस्य किरणा इव प्रकाश- | 
मानाः नः--इति सम्प्रत्वर्थः । इदानीं प्रारक्षत प्राख्‌ञ्यन्त॥ १ ॥ 

| ` ( विइववित्‌ ) हे विश्वके द्रा सोम ! ( पवमानस्य ) संस्कार | 
| हुए (ते ) तेरी ( सगोः ) धारं ( सूयस्य, रश्मयः, इव ) सूयंकी | 
॥- किरग्पोकी समान ( न ) इस समय ( प्राखूचत ) प्रकाशमान 
| होली हें ॥ १॥ 

३,२ ह २ २२३४ ४1९ २०७ १२३९"२ 


केतु कृणवं दिवस्परि विश्वा रूपाभ्यषासे । 
३ 

समुद्र; सोम पिन्वसे ॥ २ ॥ 

| अथ द्वितीया । हे सोम ! समुद्रः ससुद्द्रवान्ति यस्माद्रसाः स | 

4 समुद्रः स त्वं केतु प्रज्ञानं कृणवन्‌ कुवेन्‌ अस्माक विधवा रूपा विइवानि | 

॥ रूपाणि दिवः अन्तरिक्षात अभ्यास अभि पवसे पिन्वसे नानावि- | 

$ धानि य धनानि अस्मभ्यं प्रयच्छास्ति॥ २॥ । 
( सोम ) हे सोम ! ( समुद्रः ) रसोंको वंहानेवाला तू ( केतुम्‌) | 

चतनताको ( कृण्वन्‌ ) करता हुआ ( विश्वा, रूपा ) हमारे सकल | 


«७ >: 
दर = ns 


( पिन्वसे) हमें नानाप्रकारके घन देता दे ॥ २॥ 
३ र्र ३ १२ रहे १२ 
जज्ञानो वाचमिष्यसि पवमान. विधमाणि । 


७2९ छ चळ ज उक चळ छ चछ ज सळ स छ उ जळ छ ळल छ सि छ छा ज ळण चळ फे छक ए चळ छ चळ क खे 


धर 


(४०८) क सांमवेदसाइता-उसराचक क 
{ERNE ३5१ > 
ड्‌ 2 22 शू १ 3 त 
कन्दं तृदेवो न सूर्यः ॥ ३ ॥ | 


| अथ तूलीया | हे पवमान ! खाम ! देवः म सूय्थः द्योतमानः सूथ्य 
| इव जशानः प्रादुसतस्त्व विधमाशि विधारके दशापाथेते ऋम्वुन्‌ ध्वनन्‌ 
५ वाजम्‌ शब्दम्‌ इष्याज प्रेरयासे॥ जज्ञानः हिम्वानः--्वति पाठी क्रन्वन 
॥ अक्रारू-इति च ॥ ३ ॥ 
| ( पवमान ) हे सोम | (देवः, सूयै, न ) दीप्तिमान्‌ सूयेकी समान 
( जज्ञामः ) प्रकट हुआ त्‌ ( विधसेणि ).दशापवित्रर्मे, (क्रन्द्न) ध्वनि 
करता छुआ ( वायम ) शब्दको ( इ्ष्यान्ति प्रेरणा करता है ॥३॥ 

प्र सामासा अधान्वषुः पवमानास इन्दव* | 

र १७३७१ ४३२७ 10:12: 

श्रीणाना अप्सु बृजन्त ॥ १ ॥ 


ससचच तृतीय सूक्तम्‌, तत्र, प्रथमा । पवमानासः पूयमानाः इन्दवः | 


त्मनपदम सम्पृच्छ भवन्तीत्यथेः । बृजन्ते-मजम्त--दति पाठौ ॥ १॥ 


( अप्सु ) घसतीवरी अलाम ( बृजन्ले ) पहुँखत सें ॥ १॥. 
छि OLA SS बे २३१२ ३२ 
अर्धा >, rr ८: 

अभि गावो अधन्विषुरापो न प्रवता यतीः । 
| HNC २२ नको + 

पुनाना इन्द्रमाशत ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । गावः गमनशीलाः इन्दवः सोमाः आमि अधन्विषुः 
द्शापवित्रमाभिगच्छान्ति । किमिच | प्रयता प्रबगाता देशेन यतीः 


| गत व्याञुवन्‌ ॥ २॥ 


22२ 


फ चळ जक क चक फ ळक कछ ल सर्फ एक अनम सर उक स चक २ 


ऋ असितो वा देवलः । छ? गायत्री | दे? सोमः। प्रसोमास इति | 
दीप्ताः सोमासः सोमाः प्राधन्विषु: घन्वतिगतिकमो ( निघ० २, १४, | 
६४ ) प्रगच्छन्ति किञ्च श्रीणानाः गोभिः श्रयमाणाः अप्सु बसती | 
॥ वरीषु त्जन्ते गच्छन्ति वज बजी गतौ ( म्घा०, पर ) ष्यत्ययेना- || 


| ( पबमांनासः ) पूयमान ( इन्दवः ) दीतियुक्त' ( सोमासः ) सोम | 
| ( प्राघन्विषुः ) प्राप्त होते हे.( श्रीणानाः ) गोबुग्धादिसि मिळते हुए ; 


गच्छन्त्यः आपः नः आप इव, पञ्चात्‌ पुनाना इन्द्र॑ प्रीणयितुस आः | 


( गावः ) गमन करनेवाले ( इन्दवः ) सोम ( प्रवता ) नीचे स्थान ४ 
मक्का ( यतीः ) जातहुप ( आपः, न ) जाकी समान ( 5 असि, अघ- 
A I) 


{| ( इन्द्रम्‌ ) तृप्त करनेके अथे इन्द्रको ( आसत ) प्राप्त होते हें ॥ २॥ 


{| त्वं प्रथन्वसि प्रगच्छसि पवित्रम्‌ । तदेवांह--मृसि: नेतृभिजगोत्वस्थि 
[0 ~ Las hs ~ ~ > 
॥ यतः गृहीतः विनीयसे हविद्धानात्‌ । मादन:-पातवे-इति पाठो ॥३॥ 


र ७, ७७ ९ य >» छ) 

॥ इंद्रको हषदायक तू ( प्रछन्वसिं ) दशापवित्रे पहुँचता है ( नृभिः, | 
| यतः ) ऋत्वि्जोके द्वारा ग्रहण करके ( विनीयसे ) हविधानले ले | 
| जाया जाता हे ॥ ३॥ । 


॥ घुतः पवित्र दशापवित्रं परिदीयसे परिगच्छसीत्यथः । तंदा इंद्रस्य 
(| धास्ने स्थानाय घार कायोद्शय था अर पयी्तोऽसि । परिदीयसे- | 
6 परिघाबासि-इस्ति पाठो ॥ ४॥ 


4 अभिषय किया हुआ ( पवित्रम ) दशापबित्रको ( परिदीयसे ) प्राप्त | 
। होता है तब ( इंठस्य ) इद्रके ( थाम्ने ) उद्रस्थानक लिय ( अरझ ) | 
6 पर्याप्त होता हे॥ ४॥ 


8 ऱ्यषयभिः ञरात्वाग्भः प्रजाभ: छतस्त्न पवश्य।'यः' त्व सारनः शुद्ध 
४ क फ चक ऊक रक कच ऊ नयकर कलर र द. 


क सक कयाय ७. कक कळ कक कक. क 00 क कहार 
# स्यायण भाष्य सौरं सान्ब॑स-भाषानुवाद्‌-सहित & ( ५०९ ) 


cme 


न्विघुः ) दृ शांपवित्रमं पईचते हैं, फिर ( पुनानाः ) संस्कारयुक्त हुए 


रर ३ १२ 
प्र पवमान धन्वसि सोमेन्द्राय मादनः । 
१२३९१ श्र 


नभियतो वि नीयसे ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे पब॑मान ! सोम ! इन्द्राय इंद्ृप्य मादनः भादायिता 


झिल्के छि ३ संजज चाय कफ मव ५ जमा 


VETS 


(पवमान, सोम) हे सस्कार किये जातेंहुए सोम ! (इंद्राय,मादनः) | 


रर 0 Re RR OR 
इन्दो यदद्रिभिः सुतः पवित्रं परिदीयसे । 
२२३३९० RR 


झररमिन्रस्य धाम्ने ॥ ४॥ 


अर्थ चतुर्थी । हे इन्दो | त्यै जढू यदा अङ्वाभः ग्राबाभः सुतः आस- | 
( इन्दो ) हे सोम ! तू ( यड ) अब ( अद्रिभिः ) पापाशोस ( झुतः ) | 


१ ROD ३९२७३ ७ शारे 

` ख& सोम नमादनः पवस्व चषणी तिः । 
२ ३१ २३१२ 
सास्नर्य्या अनुमाद्यः ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमी | हे सोम ! डुमादनः दृशां माद्थिता चषेशीफ्वतिः 


३} 22 732.25 4 fh fm DD, यागी 


ही (७९१०) % सामवेदसंद्विता-उत्तरासिक ॐ 


| इलि पाठो ॥ ५॥ 
4 ( चषेशीष्षतिः ) ऋत्विजासे वा प्रजाओंसे धारण किया हुआ (त्वम्‌) 


| स्तुतिके योग्य है ॥ ४॥ 
0? २१२ ३४५१२२२११२ 


पवस्व वृत्रहन्तम उक्थेभिरनुमाद्यः । 


१२ ३ १ २२ 


> 
शुचिः पावको अद्भुतः ॥ ६ ॥ 
; चतर । कीइशस्त्वम्‌ ? उक्थेभिः शस्त्रैः अनुमाद्यः स्तुत्यः झुचिः शुद्ध: 


| हन्तमः-बृत्रहन्तम--इति पाठौ ॥ ६ ॥ 


१ न्स 2७ ९ ८ १ २ ७२ र्र 
शुचिः पावक उच्यते सोमः सुतः सं मधुमान्‌ । 
३२ 

देवावीरघश सहा ॥ ७ ॥ 


॥ चोध्यते सुतः स मधुमान्‌ सुतस्य मंध्वः-इति पाठौ ॥ ७॥ 


। सोम ( शु: ) स्वयं पवित्र ( पावकः ) दूरुरोको शुद्ध करनेवाला 


| माननेवाले असुराका नाशक ( उच्यते ) कहाजाता है ॥७॥ 
सामवेदोत्तराचिके पष्ठाध्यायस्य प्रथमः खण: समाप्त: | 
00 २३ देववीतये ३ १२ 
2990 
यतः... | कारिदववीतयेऽव्या वारेभिरव्यत । 


Cd 


५ ~ ~ > h 
| अनुमाद्यः स्नुत्यः स पवस्वेति समन्वयः । चषेणीश्रतिः-चषेणीमहे- ४ 
( सोम ) हे सोम ! ( न्रमादनः ) मनुष्योंको आनन्द देने वाला 


| तु ( पबस्व ) सुसिद्ध हो (यः ) जो तू ( सस्निः ) शुद्ध (अनुमाद्यः) ) 


अथ षष्ठी । हे सोम इत्रहन्तमः शन्नणामतिशयेन हन्ता त्यै पवस्व | 


| पावकःअन्यस्य शोधकः अद्भुतः मद्दान्‌,एव महानुभावः पवख । इञ- ) 
हे सोम ! ( उक्थेभिः ) वेदिक मंत्रास ( अडुमाद्यः ) स्तुति करने | 


| योग्य (शुचिः) शुद्ध (पावकः) औरोंको पवित्र करनेवाला (अद्भुतः) | 
५ महान्‌ ( इचहन्तमः ) शशुओंका नाशक तू (पघस्व) खुसिद्ध हो॥६॥ | 


५ अथ सप्तमी! सुतः आमिषुतः मछमान आाध्॒योपेतः स सोम: शुः ॥ 
| स्वयं शुद्ध: पावकः शोधकश्च डच्यते तथा देवावीः देवानामबिता | 
९ तपायिता अघशसदा अघे पापं शसतीत्यधशंसा असुरास्तेषां हन्ताति | 
( छुतः ) सस्कार किया हुआ ( मधुमान्‌ ) मधरतायुक्त (सः) वह | 


| ( देवाबी: ) देवताओंको तृप्त करनवाला (अघशंसदा ) पापको अच्छा | 


# सायणभाष्य और साम्वय-भाषानुवाद-सहित # ( ५११) 


३ १ २ ६२०७४२१ र्‌ 
साइवान्विश्वा अभि स्पृधः ॥ १ ॥ 


| ऋऽ असित-देवलः। छ० गायत्री । देऽ सोम | अथ दवितीय-खरड- 6 
| प्रकर्बिरिति सस्तच प्रथमं सूक्तम्‌ सत्र प्रथमा । कावे: मेघावी सोम 
॥ देवजीतये देवानां पानाय अव्या घारेभिः अविसस्वन्धिभिः वाळे: दशा- 
पवित्रेण अव्यत अव्यते प्राप्यते साह्वान्‌ शत्रणां सोढा सोमः बिड्या 
॥ स्पृ्ः स्रीन्‌ संग्रामान्‌ हिंसकान्‌ वा अभिभवतीति शषः अव्यावारे- | 
| भिरव्यल-अब्योबारोमिरपेति-इति पाठी ॥ १ ॥ ह. 
| (कविः ) सोम ( देववीतये ) देवताआके पीनेके लिये ( अब्या- 
| घारोभिः ) ऊनके दशापवित्रे द्वारा ( अव्यत ) पाया जाता है ( सा- 
| हान्‌ ) शशओोकों सहनेवाला सोम ( विइवाः स्पृधः) सकळ सग्रा- | 
॥ मोळा य हिंसकोका तिरस्कार करता हे॥ १॥ 
| रर ३२३ रड ३ १२३ १२ 


हे ष्मा जरितृभ्य आ वाजं गोमन्तमिन्वाते । 
स... ` ११२ र 
पवमानः सहाशणम्‌ ॥२॥ 


॥ अथ द्वितीथा। स हि प्या स खलु एवसानः सोमः जरितृभ्यः स्तो- | 
॥ तृश्धः गोमन्सं बहुभिगोशियुके खहर्िं सहञ्जस्ख्याकं बाजस 0 
१ अज्णस आ भाभिमुख्येघ इन्दाते व्याप्नोति प्रयष्छतीत्यथः ॥ २ ॥ 

| ( पमानः ) खुखिद्ध कियाजासा हणा (स हि ष्म) वह सोसही । 
| निश्चय ( जरितम्बः )' स्तुलि करनथालोको ( गोमष्तम ) बहुत | 
| गोओंखे खुक्त ( सहस्रिखम ) बहुतले (घाजम) अन्नको (आ इ याति). | 
1 अभिश्वुख होर देता है ॥ २.॥. . 

२३ २ ३१२ ३२३२१२ २२ 


परि विश्वाने चेतसा मज्यसे पवसे मती. | 


१२ 
स नः सोम श्रवो विदः ॥ ३.॥ 


अथ तृतीया । हे सोम ! त्व॑ चेतसा स्वोयेनास्मदनुकूछेच चित्तेन | 
4 विइवाने सवाशि धमाने मती मत्या अस्मत स्तुत्या डज्यस ढशा- 
| पवित्रेण शोध्यस । तलः पवसे. रस चरात । एघम्भूतः सः त्व न 
अस्मभ्यं श्रवः अन्न विद: देहीति शषः ॥ सज्यस-म्टृशस्‌-दात पाठा२॥ | 


( सोम ) हे सोम ! तू (मती ) हमारी स्तुति से ( खज्यसे) दशा 
> एक ऊक क सक नपर सरळ अऊ क चच फ पळ छ फे प फ च्छ चक्कर पक ल प्यक अकळ ३०२ - 


शि. 7 2५८६७ Act, 


6 (५१९०) # सामघेद्सहिता-उत्तराखिक # 


| हलि पाठो ॥ ५॥ 


| स्तुतिके योग्य है ॥ ५॥ 
रर" २१२ २११२।२३।१२ 


पवस्व वृत्रहन्तम उक्थेभिरनुमाद्यः । 


१ टर ३ १ र्र 
शुचिः पावको ग्ड्ुतः ॥ ९ ॥ 
| चर । कीइशस्त्वम्‌ ? उक्थेभिः शस्त्रैः अनुमाद्यः स्तुत्यः शुचिः शुद्धः 


१ हन्समः-चरत्रहन्तम-इति पाठो ॥ ६ ॥ 


४ RRS LA श्र 
झाचिः पावक उच्यते सोमः सुतः स मधुमान्‌ । 
RR 

देवावीरघशभसहा ॥ ७॥ 


CS SEAR PO > AT “१ 


॥ सोध्यते सुत: स मधुमान्‌ सुतस्य मध्व:-इति पाठो ॥ ७॥ 
सोम ( शाचे: ) स्वयं पवित्र ( पावकः ) दूसरोकों शुद्ध करनेवाला 


{| माननेवाले असुरांका नाशक ( उच्यते ) कहाजाता है ॥ ७॥ 
सामवेदोत्तराचिके पष्ठाध्यायस्य प्रथम: बरछ: समाप्तः | 

। कैसी रे ३ १२ 

~ 

| प्र कािदैवबीतयेऽव्या वारेभिख्यत । 


(3 


| = का सा आ आसा 
| अनुमाद्यः स्तुत्यः स पवस्वेति समन्वयः । चषेणीश्वतिः-चषेण्णीमदे- ४. 
( सोम ) हे सोम | ( न्रमादनः ) मवुष्योंको आनन्द देने वाला शि 


4 ( चघेणोधतिः ) ऋत्विजोंस वा प्रजाओसे धारण किया हुआ (त्वम्‌) ? 
| तु ( पवस्व ) सुसिद्ध हो (यः) जो तू ( सस्निः ) शुद्ध (अनुमाद्यः) | 


अथ दष्ठी॥ हे सोम दृक्‍हन्तमः शत्रणामतिशयेन हन्ता त्ब॑ पवस्थ | 
० a 


| पावकः अन्यस्य शोधकः अद्भुतः महान्‌,एवं महानुभावः पवस्व । इत्र- | 
हे सोम ! ( उक्थेभिः ) वेदिक मंत्रास ( अनुमाद्यः ) स्तुति करने ) 


योग्य (शुचिः) शुद्ध (पावकः) औरोंको पवित्र कर्नेवाला (अदूभुतः) | 
महान्‌ ( इचहन्तमः ) शङुओंका नाशक तू (पयस्व) सुसि ञ्च हो॥६॥ | 


| अथ सप्तमी । सुतः अमिषुतः मघुमान्‌ आघुय्योपेतः स सोम: शुचि: | 
स्वय शुद्ध: पावकः शोधकश्च उच्यते तथा देवावीः देवानामबिता | 
| तपायता अघशेसहा अघे पापं शसतीत्यघशंसा असुरास्तेषां हन्ताति | 
( झुतः ) सस्कार किया हुआ ( मधुमान्‌ ) मधरतायुक्त (सः) वह ? 


| ( देवावीः ) देवताओंको तृप्त करनेवाला ( अघशंस हा ) पापको अच्छा | 


® सायणभाष्य और साम्वय-साषानुवाद-सहित # ( ५११) 


३ १ २ ३ ९ र्‌ 
साहवान्विश्वा अभि स्पृधः ॥ १ ॥ 


| ऋ० असित-देवलः। छ० गायत्री | देऽ सोम । अथ द्वितीय-खण्ड- 
| प्रकऋरबिरिति सत्तच प्रथमं सूक्तम्‌ सत्र प्रथमा । कावे: मेघाची सोम 
१ देवबीतये देवानां पानाय अव्या घरेभिः अविसम्वन्धिभिः वाळे: दशा- 
पबित्र अव्यत अव्यते प्राप्यते साह्वान्‌ शञ्रणाँ सोढा सोमः बिड्या 
॥ स्पृधः रूघोन्‌ सग्रामान्‌ हिंसकान्‌ वा अभिभवतीति शेषः अव्यादारे- | 
| भिरब्यत-भब्योवारेमिरपेति--इति पाठो ॥ १ ॥ 
| (कविः ) सोम ( देववीतये ) देवताओके पीनेके लिये ( अब्या- 
॥ बारोभिः ) ऊनके द्शापवित्रके द्वारा ( अव्यत ) पाया जाता है ( सा- 
दवान्‌ ) झशुर्भाको सहनेवाला सोम ( विइवाः स्पृधः) सकळ संग्रा- 
॥ मोळा य हिंसका तिरस्कार करता हे ॥ १॥ 

। शर” ३२३) ` २३ ३ १२३ १२ 


हे ष्मा जरितृभ्य छा वाजं गोमन्तमिन्वाति । 
१७६ ` ३१२ ® 
पवमानः सहाशेणस्‌ ॥ २ ॥ 


॥ अथ हितीबा। स हि प्मा स खलु एवसानः सोमः जरितृभ्यः स्तो- 
| तुम्धः गोमन्तं बहुभिगोभि्युक सहसणे सहखखख्याक बाजस 
१ अज्णस आ भाभिमुख्येष इन्दाति व्याप्नोति प्रयच्छतीत्यथः ॥ २ ॥ 
| ( पचमानः ) सुलिङ्ड कियाजाला हुआ (स हि ष्म) वह सोसटी | 
| निश्चय ( अरितभ्वः ) स्तुति करनेथालोंष्षो ( गोमष्तम्‌ ) बहुतस्री 
| नोआखे शुक्त ( सहदस्रिषषम ) वडुतले (बाजभ) अन्नको (आ इस्वाते) 
॥ अभिसुख होकर देताहे ॥ २॥. . ` 


२३ १२ ३२१२. ३२३ १२. ३२ 
परि विश्वाने चेतसा सुज्यसे पवसे मती:। 


(९ ९ 


स नः सोम श्रवो विदः ॥ २ ॥ 
| अथ तृतीया । हे सोम | त्वे चतसा स्वोयेनास्मद्शुकूछन [चतन 
॥ विदवानि सवार घमानि मती मत्या अस्मत स्तुत्या स्टज्यख ढशा- 
| पवित्रेण शोध्यस । तसः पवसे. रस चरासं । एघम्भूतः स: त्य न 


अस्मभ्यं श्रवः अन्न विद: देहीति शषः ॥ सुज्यस-म्टरास्‌-इात पाठा३॥ 
( सोम ) हे सोम ! तू (मती ) हमारी स्तुति से .( खज्यसे) दशा 
IRN AA A) Ag 


~ ve VT YP VTP VET VW VEY SV TY 


॥ | 
॥ 1 


है ५१२ ) कै सामपेद्संदिता-छक्तराचकफ क 9 


"क्क त बत ज) खा तक 
चित्रके द्वारा शोधा जाता है (खः ) वह तू (नः ) हमे ( चतसा ) 
[चससे ( विशवानि ) सकळ घन ( श्रव; ) अस्त ( विधः ) दे ॥;३ ॥ 


गणाचा 


रकरर २९१ सर३१२ ३२ ३२ 
अभ्यपे बृहद्यशो मधवड़यों धुव रयिम्‌ । 
१२९ ३ २३ २ 


दृष&, स्तोतृभ्य झा भर ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्थी | हे सोम ! त्यै वृहदू थशः मदती फीशिम अभ्यव, अ- 
भिगमय मघवद्भ्यः हविष्मवूभ्य: अस्मभ्ये भ्व राधे घनं 'च भभ्यष 
फि इस अण्ण स्तोसृभ्यः अस्मभ्यम्‌ आभर आदर ॥ ४ ॥ 

इ साम ( मध्रयद्गयः ) हवि, अपेण करनेवाले. ( स्तोतृभ्यः ) हम 
र्तोलाऑंको ( ब्ृदत्‌ ) बड़ा (यशः ) यश ( भवस ) उहरनेवाळा 
( रयिम्‌) घन ( अभ्थष ) दो (इषम्‌ ) अन्म ( आभर ) दो ॥ ४॥ 

र र्र ३ १ 


२२ २ 
खर राजेव सुब्रतो गिरः सोमाविवेशिथ । 
३ 


पुनानो वद अद्ुत ॥ ५ ॥ 


१ हे सोम ( सुबतः ) सुदर कमवाळा ( पुरातनः) सस्कार किया जाता 


4 ( आयवाद्याथ ) स्वीकार करता है ॥ ५॥ 

| १ २३२.२९२. ३ १ २३ १२ 

स वहिरप्सु दुष्टरो मज्यमानो गभस्त्योः 
७ ३१२ 


सोमश्चमूषु सीदाति ॥ ६ ॥ 


दुष्टरः दुःखम अभ्यस्तरणीयः मृज्यमानः शाध्यमानः गभस्त्योः हस्तयो 
| पबम्भूतः सन्‌ चम्रषु पात्रेघु सोदात ॥ ६॥ 
(बाहुः ) यज्ञको नवाह करनवाला ( सः ) वह ( सोमः ) सोमं 


A 


| 


| 


| अथ पंचमी । हे बहे ! यक्षादेवोढ:! अदूभुत ! सोम ! सुत्रतः सुकमो | 
| पुनानः स्व राजा इव गिरः अस्मदीयाः स्तुती: आविवेरिथ आविशाछे। | 
( घहे ) यशादिका निर्वाह करनेवाळे ( अदूभुत ) महान्‌ (सोम) £ 


| हुआ तू ( राजा इथ ) राजाका समान ( गिरः ) हमारी स्तुतियो को | 


अथ षष्ठौ । सः सामः वाहः यज्ञादेवाढा अष्छु अन्तरिक्षे वस्तमान 


( अंप्छु ) बलतीवरो जलोंमें ( दुष्टरः ) दुस्तर. ( गभस्त्योः ) ' हाथोंमे 
पकक ककन एक पाक क चयक र च क पळ ज फो 


के सायणाभाष्य आर सान्‍्वय-भाषालुवाद-सहित % (५१३ ) | 


( युज्यभान ) सस्कार कियाजताहआ ( 12६ ) पत्रा (स गदाल) | 
[स्थत होता है ॥ ६॥ 


३ २३ १ रर ३२ ३१२ 
कौडुमंखो न मरहूयुः पवित्र: सोम गच्छसि । 
६ ३ २ न 

hts 0 
दधत्स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
| अथ सप्तमी | है सोम! कोडु: क्ोडून-शीळस्व्ये मैहयुः मेहतिदान- 
१| कस्सा ( निध० ३, २०, १० ) दानेच्छुः, मखो न दानमिव पवित्रं 
4 गच्छसि | कि कुवेन्‌ ? स्तोत्रे स्वुतिकत्रै सुघीयं शोभन-वीर्थ दंत 
३| प्रयच्छन्‌ ॥७॥ 
( सोस ) हे सोम ( क्रोडु: ) छोड़ा करनेवाला ( मखो न ) यज्ञकी | 
तुल्य ( मेहयुः ) दानकी इच्छाघाला तू ( स्तोज्ने ) स्तुति करनेबालेको | 
( सुवीयष ) सुन्दर बीरता ( द्धत्‌ ) देताहुआ ( पांवत्रम ) दशापवित्र | 
प्र ( गञ्छसि ) ७जाताहू॥ ७ ॥ र 
र्र te ३१२३ १२ 
यवयवं नो अन्धसा पुष्पं परि खव । 


१२ 
विश्वा च सोम सोभगा ॥ १ ॥ 


क्र० अवत्सारः | छ? गायत्री | दे० सोमः | अथ यबेयवमिति चतु- 
॥ ऋच द्वितीय सूक्तं तत्र प्रथमा | हे सोम ! त्वे नः अस्मभ्यम पुष्टपुष्टम : 
॥ अस्यन्तं चंुळं यवयवं पुनः पुनथुत्तं रसम्‌ अन्धसा अन्नरूपया धारया 
परिस्तरघ चर तत्र प्राथायेतुर्तृष्णयात्यन्तं पीडितत्वात्‌ आबाधे च (८, 
4 १, १० )-इति द्विभावः । आबाधनमावाधः पौडा प्रयोक्तघमी नाभिघे- 
| यथम्मे इत्युक्तम्‌। आपि च विश्वा विशवानि सौभगा सौभगानि धनानि 
६ परिस्रव अस्मभ्य प्रयच्छेत्य्थः ॥ १ ॥ 
| ` (सोम ) हे सोम (नः) हमे (पुष्टं पुष्टम्‌ ) बहुत अधिक ( यवं 
' यवम्‌ ) वारः२ युक्त हुए रसको ( अन्धसा ) धारासे ( परिस्जघः), 
१ बहा ( च ) और (विवा ) सकळ ( सौभगा ) सोभाग्योंको हमें दे १ 
| २३२३२३ २:३४ १२ ३े'२३१ २ 
इन्दा यथा तव स्तवा यथा त जातमन्धसः । 
RRR RRR 
नि बिपि प्रिये सदः ॥ २ ॥ 


RR 


(५१७) ॐ सासवदसंदिता-उत्तराचक % 


॥ 


स्तवः स्तवन स्ताञ सथा त तव यथा जातं यथा प्रादुर्भूतमास्त तथा 
त्वे प्रय प्रोणयितार वहिंषि अस्नद्यज्ञे नि खद्‌ः निषण्णा भव ॥२॥ 
॥ (इन्दा) हे सोम (अन्धः ) अन्नरूप (ते )तेरा (स्तवः ) स्तोत्र 
| तथा (तब ) तेरे निमित्त (यथा ) जैसे ( जातम्‌ ) प्रकट हुआ है 
॥ तेस (प्रिय ) तुस करनेबाळे (बहिंषि) हमारे यक्ष्म (निषद्‌ ) स्थित हो 
३१ २ हे २ ९ ३ १ रर ३१.२ 


उत नो गोविदश्ववित्यवस्व सोमान्धसा । 
मज्ञतमेभिरहांभः ॥ २ ॥ 


| अथ तृतीया | उत अपि च हे सोम ! नः अस्माक गोषित्‌ गोप्रदः 
| अइबवित्‌ अइवप्रदश्च त्वं मक्षुतमेभिः मचुतमेः आतिशयेन शीघ्रे अहाभे 
१ अहोभिहेतामिः अन्यसा पबस्तर अन्नरूपया धारया चर ॥ ३॥ 

॥ (डत) ओर (सोम ) हे सोम (न ) हम { गोवित्‌ ) गोण 
§ वाला ( अइववित्‌ ) घोड़े देनेबाला तू ( सक्षुतमाभ अहाभिः ) अति 
॥ शीघ्र दिनों करके ( अन्धसा ) भन्नरूप धाराखे (पवस्व ) वर्त ॥३॥ 
रोका ९३ RC ३ २३१ रे 


यो जिनाति न जीयते हन्ति शञ्ञमभीत्य । 
स पवस्व सहजित्‌ ॥ ४ ॥. 


अथ चतुर्था । हे सहखाजत्‌ ! असङ्कयात-शत्रूणां जेत: ! सोम ! 
यः भवान्‌ जिमालिः शत्रून्‌. जवति स्वयं श्जुसि: स जीयले । प्रकारास्त? 


रेण तदेवाह-शञ्जमभीत्य स्वयमेव शज्रुसागत्य हन्ति: किम्लु तेन ज 

॥ हन्यते इति शषः । एवम्भूतः सः त्वे धारया चूर ॥ ४. ॥ `| . 

( सहस्ञजित्‌ ) हे सहस्यों दाघुआको जीतनेवाले सोम ! ( यः) जो 

तू( जिनाति ) शञ्जआंको जीतता हे ( म जीयल्ते ) आर स्वयं शाञ्आं 

॥ स नही जीता जाता हे ( शज्जम्‌, अभीत्य, हन्ति) दाबुको ;तरस्कत 

करके मारता हे ( सः.) बह तू ( पवस्ब)) धाराख वरस :॥:४ ॥ 
२ ३ १ २६ ६३८१ श्र ३१२ 


यास्ते धारा मधुश्चुतोऽसूग्रन्निन्द ऊतये । 


१ २३२२३१२ 


ताभिः पवित्रमासदः ॥ १ ॥ 


| अथ द्वितीया । हे इन्दो सोम ! अन्धः अन्मरूपस्य तव सम्बन्धी 


। 


| 


| 


pdr 0 0006 दीव PPR Sms दणके के र्जे 09 A 0 CR 4 ००८०० की AFD 4 LER A CTR ON ASD “क 
# सायणभाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-सहित # (५१५) ॥ 


। आद जमदग्नि:। छ? गायत्रा । द्‌० सास: । अथ तृचात्मक वृताय- ) 
| सूक्ते-प्रथमा | भो इन्दो! सोम |ते तब मधइचछुतः मधर-रसस्य श्वथो- |; 
तायिञ्र्वा; या: थारा: ऊतय र॑ज््णाय अखुप्रनू खज्यन्ते ताभिः त्वं पधि- | 
| त्रम्‌ आसदः आसीद्‌ ॥ १॥ 
( इन्दो ) हे सोम ! (ते ) तेरी ( मथइच्युतः ) मध्र रख रपक्ताने 
॥ वालीं (याः धाराः ) जो धार ( ऊतमे ) रचाके लिये .( अखग्रन ) 
रचीजाती हँ ( तामिः ) उन धारॉसे ( पवित्र, आसद्‌ः ) दशापवित्र | 
| भं स्थित हो ॥ १॥ 

९ ७२१९ २ १२ २०५ रर ६0७४६ 


सो अर्षखाय पातये तिरो. वाराण्यब्यण | 
२२ ३२२ २ ३ २ 


सीदन्तृतस्य योनिमा ॥ २ 
| अथ द्वितीया । हे सोप ! सः अभिषुतः त्बम्‌ अव्यया आविमयानि , 
बाराणिं बाळानि सिरः तिरस्कुषेन्‌ ऋतस्य यक्षस्य योनिं कारणाभरतं | 
। दशापबित्रम्‌ आसीदन्‌ आभिमुख्येन उपविशन्‌(इन्द्राय इन्द्रस्य पीतये | 
| पानाय अघे चर | ऋतस्य योसिमासीदन्‌-योनावनेषु-इति पाठौ ॥२॥ | 
| ष्ठे सोम [| सः) वष्ठ तू ( अव्यया वाराश ) ऊनके बाछांको 9) 
$ ( तिर: ) तिरस्कार करता ( ऋतस्य,योनिम ) यज्ञके कारणभूत दशा | 
4 पवित्रो ( आसीदन ) अभिझुख होकर प्रवेश करता छुआ ( .इंद्राय 
१ पीतये ) इंद्रके पीमेफे अथ ( अध ) प्राप्त हा ॥ २ ॥ 
। र. ३४२४६ ST RRS 


व सोम परि खव खादिष्ठो आाङ्गराम्यः । 


२ ३१ २२ 


वस्वोविद्‌ घृत पयः ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । हे सोम! स्वादिष्ठ: स्वावुतमः वारिबोवित्‌ अस्मदभि- 
| लषितस्य धनस्य ळलम्भकञ्च त्वम्‌ आङ्गिरोभ्यः आङ्गरसामथाय घृत ॥ 
दीप्तं पयः चीरबत्‌ सारभूतं परिस्रव परिचर । त्वे सोम-त्वामन्दा | 
4 इति पाठो ॥ ३ ॥ | 

( सोम ) हे सोम ! ( स्वादिष्ट: ):परमस्वादयाला ( बारिवोबित्‌ ) | 
हमारे इच्छित धनको प्राप्त फरानेदाळा तू ( आङ्गिरोभ्यः ) आङ्गिराओं 
के निमित्त ( घृतम ) द्पतेहुए ( पयः) दुधकी समान सारको ( परि- | 
सवव ) वरसा ॥ ३ ॥ 
| रा रायस स्यामविदो्तराचिके बष्ठाभ्यायस्य द्वितीय: खण्ड; समाप्त 


RA A ATTRA OT AI DS LT DSTA, +0-4423-09:495-0.-4८20-9 “हे १-4 


(९९६) # सामवेदसंहिता-उत्तरारसिक # 
न २३१ २ RR के २ RR ३१ 
तव श्रियो वष्यस्येव विद्य॒तोऽ्नोश्चाकेत्र उप 
२३१२ १ २२ देर २३.९७ जे 


सामिवेतेयः । यदोषधीराभेसृष्टा बनाने च 
१२ ३१ २३९२ श्र ३ १२ 
परि स्वयं चिमुषे अम्नमासनि ॥ १॥ 


जार? अरुणा: | छ० जगती । दे० अग्निः । अथ तृतीयखरड-प्रथम- 
| | तूच प्रथमा | अग्नेः अङ्गनादि--गुण- युक्तस्य तब श्रय; राइभ- 
| लक्षणा विभूतयः चिकित्रे प्रज्ञायन्ते । तत्र इष्टान्तः--वपस्यंघ वदयुत 
यथा वर्षितुमघस्य सम्बन्धिनो विद्युतः उषसामिदेतयः यथा चीष- 
| स्याम्‌ एतय; गमनशालाः व्याप्ताः प्रकाशाः प्रज्ञायन्ते तद्वादत्यथः । 
कदेत्यत्राह्‌-यदू यदा त्वम्‌ ओषधीः बाहियवाद्या: वमाने अरण्याने 
च आसिसशाष्सरः दग्धु विसृष्टः सन्‌ स्वयम्‌ आत्मना. आसन आस्थे 
सुख अन्नम्‌'अद्नीये स्थावर-ळचणं परि चिलुषे परिक्षिपसीत्यथ: । 
बिद्यतोऽग्नेः—विद्यत्तश्चित्रा-इति उषसान्नकेतवः- उषसा सिदेतयः- 
इति पाडो॥ १॥ 

( अग्ने ) है अग्निदेव ( यदू ) जब तुम (ओषधीः) धान जो आदि 
अन्नाको ( च ) आर ( बनाने ) बर्नाको ( अस्ृष्टः ) भस्म करनेको 
छुरे हुए ( स्वयं, आसन्‌) अपने मुंखर्म ( अन्नम्‌) स्थावर जङ्गम जगत्‌ 
। को ( परिचनुषे ):डाछते हो, तव ( तब ) तुम्हारी ( (श्रियः) किरशां- 
। रूप बिश्भूतर्यं ( बंषस्य,विद्यतः इव ) वधो करनेवाले मेघकी विजलिया 
& झी समान ( उपसां, ऊतयः इव ) उपाकाळके. फेलनेवाले प्रंकाशों 
| को समान ( चिकित्रे ) जानी जाती हे ॥ १॥ | 

१२ RS ४ १२३.२३ ३ 
वातोपजूत इषितो बशा% अनु तृषु यदन्ना 
२१२९ ७७६९ १ २ ३२ ३ २ २ 
वावपादातछस । आ ते यतन्त रथ्यीश्यथा पृ 
282 ३१२३' १२. 
थकशधास्यग्न अजरस्य धक्षतः ॥ २ ॥ 
अथ [द्वताया । हे अग्ने त्वं यदू यदा यातापजूत: वायुदा कार॒प्त 


चरान्‌ कान्तान्‌ वनस्पतीन्‌ अबु प्रात तूघु चिम्म इंषितः प्रेषितश्च सम्‌ 
\ 3 च चठ चकर क र्फ ऊफ प्छ फर २ रू क सरू -च्छ ए. उरल स्कच. 


| 


FR Te 


१ अन्ना अन्वान अद्नायाने वनस्पत्यादीनि स्थावराणि घेदिषत्‌ व्या- 


प्नुघन्‌ वितिष्ठसे इतस्ततो गच्छति तदानीम अजरस्य जराराहिलस्य | 
धक्षतः दृहतः ते तब शघरिसि तेजांसि यथा रथ्यः रथिनः तद्वत्‌ आ 
पृथक्‌ एथगान्ययद्र गच्छान्त । अजरस्य झजराणि--हाति पाठौ ॥ २ ॥ | 
( अग्ने ) हे अग्ले ( यदू ) जब तू ( वासे अूतः ) बायुसे कंपित 
हुआ ( बशान्‌, अनु ) वनस्पतियाम (लृपु) शीध (इषितः) भजा हुआ | 
( अन्ना ) स्थाने याग्य बनस्पाल आद स्थाचराम ( यंबिषलू ) यापला । 


॥ हुआ ( वितिष्ठले ) इथर उधरको जाता है, तब (अजजरस्य, ठक्ततः, 


ते ) जरारहित, भस्स करना चाहते हुए तेरे ( शथांसि ) तेज ( रथ्य 
यथा ) राथेयाळी समान ( पृथक ) अदूभुत प्रकारके ( आयतन्ते ) 
प्रतीत होले हैं॥॥ २॥ 


३ २३१२ ३१२३९२ र्र ८३ 
मधाकार विदथस्य असाधनमारन ५ हातार पारे 
१२ ३ २ १, र्र. 5३,९२१ यार 

र्‌ मातेस । खापमस्य हावेषः सथानामत्वा 
39९ २4 4३) और 


बृणते नान्यं घत्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ लुतीया | सेघाकार प्रज्ञायाः कर्तार विदथस्य यशस्य प्रसाध- | 


| शञ्चणाामिभकिसार मरति अन्तारं थे त्वान्‌ अग्निमाघ यम्हृत्विजः कृस्पी- | 


मडे-इति शेष: । हे अग्ने |-त्वामित्‌ त्वामेव अभेस्य अढपश्यास्थ निघः 
पुरोडाशादिकस्य भचुखायेमिति शेष: । सपानमित र इय अटत्थिज: 
वणणते प्राथयन्ते बह: मुल: सोसात्मकस्य विपः मल शाय त्यासच ९ 
त्ृशते त्थतू त्वसतः अन्यम अधिरिक देवे न बखले ॥ पारेभूतर-पार- | 
भुलत ति झन्दोगबहचयानां पाठो, त्वामभस्य हावप:-तासदर्शा- 
हविषि-इति, इस्वास्पही समिस्महों--इति च ॥ ३॥ 

( मेथाकारत्र) घुद्धिके कत्ता ( विदथस्य, रसायन) यजके परभ 
साधन ( होतारम ) देवताका आह्वान करने वाळ ( परिभूत्तरम ) 
शचुभोका परप तिरस्कार करने बाळे (मतिम्‌) भनक भेरक (अन्तिम) 
अग्निको हम अहत्बिज प्राथदा करते हैं । ह आग्ने (त्वामित्‌) लम्ड ही 
( अभस्व, हबिशः ) थोड़े हविके मक्तए करनको ( त्वामित्‌ ) घुम्दै ही 


(महः) बहुतले दहविके भचणा करतको इस श्वस्‌ (समानर) ३ 
TY VV नचा र च्कट VEY 6 00 20 VS NC a 


[>>> == = क्का ४ 
| (५९८) ओ सामवेद्सहिता-उत्तराचिक # [1 


4 होकर ( दणते ) प्राथना करते हैं ( त्वत्‌ ) तुमसे (भन्यम ) दूसरे | 
$ देघताको ( न) नहीं प्राथना करते हैं ॥ ३ ॥ 
3.९९. ७२६६७६ 

पुरूरुणा ॥वध्यस्त्यवा नून चा वरुण | 

हे उह क्र ३ ह 

सत्र वरीस वाई सुमातम्‌ ॥ १ ॥ 
| ऽऽ उरुचक्रो । छ? गायत्री । देऽ मित्रावरुणो । अथ छ्वितीयत॒चे- 
3 प्रथमा । हे मिच्रावरुणो? वां युवयो: पुरूरुणा प्रथमार्थे तृतीया (३,१,८५) 
$ पुरोरपि बहु उरु बहुतरम अथवा पुरु च तदुरु च पुरूरु अत्यन्त 
बहुतरमित्यथ:,ताहक अवः रक्षणं नून निश्चयेन अस्ति हि हि प्रसिद्धौ, 
१ चिदिति पूरणः हे वरुण ! हे मित्र ! वां युवयोः सुमतिम्‌ अनुअहबुद्धि म 
| वास सम्भजयम ॥ १ ॥ | 
हे मित्रावरुण ! ( वाम) तुम दोनोंकी (पुरुरुणा) आधिकसे अधिक 
(अघ;) रचा ( सूनम ) निश्चय ( अस्ति ) है (हि) यह प्रसिद्ध है | 
( खिद्‌) और ( वर्ण ) हे बरुण ( मित्र ) हे मित्र | (बाम) तुम्हारो | 
( रुमतिम ) अनुग्रहबाद्विको ( यासि ) सेवन करूँ ॥ १॥ 


३ ९. ७९५६९ ३१०१-७१ 
ता वार सम्यगदुहवाएषमश्याम धाम च । 
लॉ 
वय या मित्रा स्याम ॥ २ ॥ 
| अथ द्वितीया। हे अट्ुह्वाणा ! हे अद्रोग्घारौ ! ता तौ प्रसिद्धौ चां 0 
| युवां सम्यक्‌, स्तुम इति शेप: | स्तोतारः वयम्‌ इषम्‌ अन्नं धास च ; 
आधारम अद्यामः प्राप्नुयाम । हे मित्रा | मित्रावरुणा ! वां स्तोतारो | 
| वयं स्याम भवेम स्रा इति शेषः युवाभ्यां स्वभूता वा स्याम । | 
घाम च-घायस- इति पाठा, मिआ-३5- इति च ॥ २॥ { 
९ इम स्तोता ( अद्रुहाणा ) दोह न करनेवाले ( ता ) प्रसिद्ध (वाम) | 
॥ तुम दोनोंकी ( सम्यक ) भले प्रकार स्तुति करते हैं (वयम्‌ ) हम | 
(वाम ) तुम्हारे ( मित्रा ) मित्र ( स्याम ) हों (इषस्‌ ) अन्नको (च) ) 
आर ( घात ) स्थानको ( अश्यामः ) पाये ॥ २॥ 
२१७२: ७२२१२ 


र ३ २- 
पात नो मित्रा पायुभिरुत त्रायेथा सुत्रात्रा। ( 
ॐ फ एच कक ऊच चक जस्क 12223 च ४ क च्छ फ रे 


३ 


फ च्छक 


भवेम ॥ मिन्ना-रुद्रा--शते पाठो, त्रायेथां त्रायेताम-इति साह्याम- 


रलाके साधर्नोस ( पातम्‌ ) रक्षा करो ( उत ) और (सुजात्रा ) श्रेष्ठ 
4 रक्षक पदार्थ देकर ( चायेथाम्‌ ) पाऊन करो हम भी (तनूभिः) 


वन पलले. ST A कुक फक कक 0 छ छ फर सनक, 
# सायण भाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद्‌-सहित % (५१९ ) | 


३ २३१ २३१२ 

साह्याम दस्यू तनाभः॥ २ ॥ 

अथ तूर्ताया । हे मित्रा ! मित्रावरुणी देवी! युवां न: अस्मान्‌ 
पायाभ: रक्षण: पात रक्षतम्‌ । उत आप च सुचात्रा शोभनेन त्राशीन 
च्रायेथां पालयेथाम इष्टप्राप्त्यनिए-परिहार-भेदेन भेद्‌ः-स्तोत्रादि ये 
व्पयाच्छत्रोवा जा«थाम्‌ अभिमत-प्रापणेन रक्तुतमित्यर्थ: । वयश्च 
तनूमिः पुत्रादिमिः सहिताः स्वीयेरङ्गेवो दस्यून्‌ शजूद साह्याम आभि- 


तुय्याम--इति च॥३॥ 
( मित्रा ) हे मित्रावरुण देवताओं ! तुम (न: ) हमे ( पायुभिः ) 


५ पुत्रादि सहित ( दस्यून्‌ ) शञ्ुओंको (साह्याम ) दवाव ॥ ३ ॥ 
8२३ १२ ३२ ३ १ श्र 


क्र डक | [NN ha 
उात्तन्नाजसा सह पातवा [शप्र अवपयः ।. 
4 २ ३२३२ 
> 
सोममिन्द्र चमूसुतम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋण० कुरुमुतिः । छ० णायची । दे० इंद्र:। अथ तृतीयतूचे-प्रथमा। 
हे इन्द्र ! त्यै पीत्वा ओजसा बढेन सह छत्तिष्ठव्‌ शिप्रे हनू अवेपय 
| अकस्पयः मदावेशादिति भावः । कि पीत्वा ? चमू चम्वोरधिषवश्ा- 
| फलकयोः सुतम्‌ अभिषुतम्‌ सोमम्‌॥ पात्वा-पीत्वी-इति पाठो ॥ १॥ | 
(इन्द्र ) हे इंद्र ! तू ( चस्‌ ) पात्रांमें ( खुतम्‌ ) अभिषुत ( सोमम्‌) | 
सोमको ( पीत्वा) पीकर ( ओजसा, सह ) बलके साथ ( उत्तिष्ठन्‌) 
उठताइुआ ( रिप्रे) डोड़ीको (अवेपयः ) कम्पायमान कर॥ १ ॥ 
QR VE सिए फु 
अनु त्वा रोदसी उभे स्पधमानमदुदतास्‌ । 
२२१२ ३ १२ 


इन्द्र यहस्युहाभवः ॥ २ ॥ 
अथ दिताया । हे स्पद्धेमान । श्ञाभेः सह स्पद्धाङुवाण ! इन्द्र | || 
त्वा त्वाम्‌ अनु लक्ष्य उभ रोदसी उभे आपि द्यावाप्राथव्यो मदेतां | 


दृष्येताम यदू यदा दस्युद्दा भवः शात्रूणां हन्ता भवास तदा मदेतामिति 
सम्बन्धः ॥ स्पद्धमानमदेतां कष्यमाणमङयेताम्‌-इ्वाति पाठो ॥ २॥ 


CABG A A AS AA AA AS AS Aid ह VV SIN 


2 


भं है स ASIA AINA A कर, एक. ५273 2. क कछ रछ NAINA शकर छ 4 `, 


स्तोता ( अभ्यनूषत ) प्रशाला करते हैं ( शासभुवा ) हे सुख देनेवाले 


क 


( स्पधपान, इंद्र ) रावुभोके साथ सुपयो करनेवाले इंद्र ! (त्वा) 
असु ) तुस्हारे प्रति (उभे, रोदसी ) दोनो हुलोक ओर परथिवी (मदे 
ताम) प्रसन्न हो ( यदू ) जब तुझ ( दस्युहा ) शब्ुओंका नाश करने 
वाळे (भवः) होते हो ॥॥ २ ॥ 

र्र २ २ श्र ३१२ 


वायपष्टापदीमई नवखाक्तप्रतादृथस्‌ । 
३ १ २३करर 


इन्दरात्यारतन्च मम ॥ ३ ॥ 

अथ तृताया । अटापदीम्‌ अटाभिदिग्मिश्चाष्टापदीं नवस्जक्तिम्‌ उप- 
रिस्थितेनादित्येन नवस्थक्तिम आखु दिक्षु थ्याप्ताभित्यंथः ऋताब्वथं यज्ञ- | 
स्य बदि कुवेन्ती वाचं स्तुतिमर्यी परिपूर्णात्‌ तन्वं तमू न्यूनां सतीम्‌ 
अहम परि सभे न्यूनेयसां करोमीत्यथः। कात्स्नेयन स्वरूप स्तुत्या 
विबयीकततुमराकयस्पांदाले भावः ॥ नरतारघम--अरतास्पूराभ-- 
इति पाठो॥'३॥ 

( अष्टापदोप ) चार दिशा आर यांर कोण इन आठ चरखवाली 
( नवस्नाक्तिम ) ऊपर आदित्य लहित ना स्थातने व्याप्त ( ऋता- | 
इृधम्‌ ) यज्ञको इृद्धि करनवाली ( वाचम ) स्तुतिका (तन्वम्‌) परि- ) 
पूण होगेसे न्यूनरहीको ( अहम्‌ ) मे ( परिममे ) परिमाण करता हुँ, | 
क्योकि पृणरूप स्तुतिका विषय नही होसकता ॥ ३॥ 

१२. ३२३२ 


इन्द्राग्नी युवामिमेऽभि स्तोमा अनूषत । 
पिवत शम्मुधा सुतम्‌ ॥ १ ॥ 


ऋ० भरद्वाज: | छ? गायत्रा । ६० इन्द्राग्नी । अथ चतुथ--लचे- 
प्रथमा । हे इन्द्राग्नी ! युवाम्‌ इभे स्तोमाः स्तोतार अभ्यनूषत 
अभिष्टुवान्त | हे .शम्सुवा ! सुखस्य 'साययिताराविन्द्राग्नी ! खुतम 
अभिघुनम्‌ अस्मदीय सांमं पिवतम ॥ १॥ 


( इंद्रग्ती ) हे इंद्र आग्न ( युवाम ) तुम्हे (इमे ) यह ( स्तोमः ) 


५ | (५२०) # सामवेदसाहेता-उत्तराचक न 


ALN ०८१ ८८25 Os 


RN PA क था ह क काका य य लिक ८575 


AMR ASA, 


| 


। इंद्राग्नी ( सुतम्‌ ) संस्कार कियेहुए हमारे सोमको ( पिवतसर ) पियो 
७९७७४६७ २५, २-१ २ ३2 २ ५३.१ २ 


या वा सान्त पुरुस्पृहो नियुतो दाशुषे नरो । 


त च र्ल र्क च् र चक कचकच चळ २ 
का 


3-62 > sin fe, 


LDA क 6 LA LRRD TAR Lh A A र्ट टी “700842 SE छक फा CA «१७६ ५ «८७५१-४7 


हक 
RA LD LE DTN 06 8 699, 4 4799 ७ 4:2९, ८७ ८:00, A AT, AE A LEENA य दर हक छ) 
% सायखमाप्य आर लान्बय-मावानुवाद-लहित # ( ५३१ ) 


हरु PINAR SRR 
इन्द्राम्नी तामिशगतम ॥ २॥ 
अथ द्वितीया । हेःनरा ! नेतारो ! इन्द्राग्नी ! बाँ युवयो स्वभूता 


उघ्स्पृहा पु्ल॑भवङ्खासः स्वृदणायाः दाशुषे हवींषि दत्तवते यजमाना- 
थस्‌ उत्पन्बाः।नयुलः अदाः सान्त हे इन्द्राग्नी ! तासिः निय॒द्भि 


oy ग्‌ 


सह आगतम्‌ आगच्खवर ॥ ॥ 


र. 


( घरा ) प्रेरणा करनेवाळ ( इन्द्राग्नी) हे इंद्र अग्नि देवता (बास) 
ऊंकि चाहने योग्य ( दाशुष.) हवि अपश्य | 
$ निनि उत्पन्न हुए ( याः ) जो ( नियुतः ) घे 
(सान्ति ) हैं ( ताभिः ) उनके छारा ( आगतम्‌) आओ ॥ २॥ 


“३५० 
लज 


ककत ही र: २३५ 1302 
ताभिरागव्यव नरेपेदर सबन सुतम्‌ । 
Roem ER 
इ्राग्नी सोमपीतये ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे बरा ! येताराविन्द्राण्नी ! सूयतेऽभिसूयत इलि 
सवनः सोभः इषं एवय इसे सोमे रुतम अभिषुतम्‌ उप प्रतिःयद्वा, 
इष घातःसवनव उप अआस्मिग्‌ खबमे खुतर्माभघुत सोमे प्रति ताभि 
पमियाद्वः आगच्छतम्‌ । किमथम्‌? सोमपीतये अस्य सोमस्य पानाथस२ 
( बरा, इम्मराग्नी ) हे प्रेरक इन्द्र अग्नि देवताओं)! (इदं, खंत, सब- | 
वमू, उप) इस सस्कार कियेशुण सोमके समीप ( सोमपीतय ) सोस | 
पोनेको ( ताभिः) डन अइवोंके द्वारा ( आगच्छतस ) आओ ॥ ३ 0. || 
दलि स्ामवदासराखिके षछाष्यायस्य तृतीय खण्डः समाप्त 
९९ २१२३ UN 


225 


आषा साप युमसपाजमि द्रणान रोर्वत्‌ । 
RMR RF २ 


सीदन्यानो वनेष्वा ॥ १ ॥ | 

० भूशुः-जमदण्निः । छ० गायत्री । दे० सोमः । अथ चतुथ-- र 
खरड, धथम-सूथे-प्रथमा । हे सोम ! पवमान ! झसत्तमः आलि- | 
येम दीसिमान्‌ बमेधु अरण्येपु मध्य योनो स्वकारण-भूत पबतादि- | 
शस्थाने असीदन्‌ सवतो गर्छस्त्वं द्रोणानि प्रयागयाइल्यापेचमेत्‌ | 
वहुबसनस्‌ दोणकळशान्‌ आसि लक्ष्य रोश्बत्‌ पुनः पुनः श्वं घा 
शब्दं कुषथू अवा आगJव्छ दृशापवित्रमध्यान्निगतः सोमः अविच्छिन्न- | 


४ 


५१२२ ) # सासवेद्संहिता-उत्तराचिक ॐ 


घाऱ्या द्रोशकळरो पतन्‌ शब्दं करोति खलु । योनां वनेष्वा-इदेनो- 
~ ~ >> 
मयोनिभा-इति पाठो ॥ १ ॥ 


~ OS 


बार २ शब्द्‌ करताहुआ ( अषा ) प्राप्त हो ॥ १॥ 
३ १ श्र २२ बट १२ २९ २ 
अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुदुभ्यः । 
१२ 
सोमा सपन्तु वष्णुवं ॥ २ ॥ 


अथ ड्वितीया । अप्सा वसततीवरी-नामधेयानामपां सम्भक्कारः 


गच्छन्त । किमर्थम्‌ ? इन्द्राय सवेदेवानां प्रथमत एब इन्द्रः सोमान्‌ 
पिबति, तस्मात तदनु घायुरुक्तः तस्मे च वायवे, तदनन्तरं वरुण 
सोमान पिबाते तस्मे च वरुणाय, ततो मरुद्भ्यः पतन्नामकेभ्यो 
देवेभ्यः, विष्णवे सवेजगद्‌व्यापिमे एतम्नामकाय देवाय च--एतेभ्य 
सर्षेभ्यः सोमा,आगच्छान्त्वित्थः ॥ सोमा अर्षन्तु—सोमोः अषेति-- 
इति पाठो:॥ २॥ 


अथ ( वायवे ) वायुके अथ ( वरुणाय ) वरुणके अर्थ ( मरुद्भ्य 


( अषन्लु ) द्रोणकलशर्म आयें ॥ २॥ 
१९ 90९ २ ५३ 7 १९३ १ २ ३ १२ 
इष तोकाय नो दधदस्मभ्य सोम विश्वतः । 
९१ "र ३१२ 


आ पवस्व सह्तिणम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ तृताया । ह सोम ! त्यं न: अस्माकं तोकाय पुचाय इवम्‌ अन्नं | 


` द्द्‌ वद्धद्‌ प्रयच्छन्‌ सहास्रिशं सहस्रसङ्कः्या्क घने विश्वत 


, धनादिकं प्रयच्छेत्यर्थः ॥ ३॥ 


७ 


(सोम ) हे सोम ! ( अस्माकम ) हमारे ( तोकाय ) चक जमकर करणच माकम्‌ ) हमार (तोकाय ) अके अर्थ 
क र क चचक प च्छक घ फक ९7 छ चळ रं पका छ 


( सोम ) हे सोम ! ( खुमत्तम: ) अत्यंत दौतिमान तू ( बनेएु ) | 
पनोमें ( योनो ) अपने कारण पवेतादिके विषे ( आसाद्य ) स्थित ' 
'होताहुआ ( ट्रोशानि, अभि ) द्रोण कछशोंकी ओरको ( रोरुवत ) | 


वनषण सम्भक्तौ ( भ्वा, प० ) जननेति ( ३,२, ६७, ) विट्‌, आत्यै | 
बिड्वनोरिति ( ६, ४, ४१, ) ताइशाः सोमाः अन्तु द्रोणकलशमा- 


NAAM AD AAPA र ANN AND AN NCR AND AAA AAEM फान 


एच ठप aS 


) | 
सरुत्‌ देबताआके अथ ( विप्णवे ) जगद्व्यापी बिष्णुदेवताके अर्थ | 


। सवत. अस्मभ्य च आपघस्व आ आपय, अस्मभ्य पुजाय च अन्न | 


के सायशभाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद्‌-साहित # ( ५२३ ) 
Pi ab ER 0005 ८ 


( इषस्‌ ) अन्न (दधत्‌) देता हुआ ( सहस्रिणम ) सहस्रो सख्याका 
घन (विइवतः) सव ओरल ( अस्मभ्यम्‌ ) हम (आपवरुव) पहुँचा. ३ 
१७७२, ३२९ ३२३२३ १२ 


साम उ ष्याणः सातानराव ष्णुबरवीनास्‌ । 
१०२.” ३२.२.) ) ३८ ९ RR MT ERNE | 
अश्वयव हारता वात वास्या मन्द्रया यात धारया! | 


क्र? गोतमः । छ? बृहती । दे० सोमः । अथ प्रगाथरूपे} द्वितीय- 
| सूक्ते-प्रथमा | सोताभः आभिघुयवाङ्गः ऋत्विग्भिः स्वानः अभिषय- 
माणः सोमः अवीनां स्चुसि मांस्पूदस्नूनासुपसख्यानम ( ६, १, ६३ ) 
| इतिं लाबु-शब्द्स्य स्नुभावः सझ्भुच्छितेवालेः पवित्रे: अंधि याति अधिकं | 
गच्छाति। उ-इति प्रसिद्धी। अश्वया इच वड़वया इव हरिता हरित-चश॒या | 
घारया याति मन्द्रया सदकारिएया द्रोणकलशमधिच्छाते ॥ उष्वाणः | 
| उयुवाश्शः-इति पाठो ॥ १॥ 

( सोताभिः ) सस्कार करनेवाले ऋत्विजों करके ( स्वानः ) अभि- 
षव कियाजाता हुआ ( सोमः ) सोम ( अर्वानां, स्नुभिः ) भेड़ोंकी 
ऊतके पावेत्रॉमेको ( अधियात ) अधिक वेगले जाता हे .( उ) यह 
॥ प्रसिद्ध हे ( अश्वया इव ) घोड़ीके द्वारा जसे ( हरिता, धारया ) 
॥ हरी धारासे ( मन्द्रया, धारया ) सदकारिणी घारासे ( याति) 
4 द्रोणकळशमें जाता हे॥१॥ 


३ २३ ८9 ८४) (९. ९२ 
अनूपे गोमान्‌ गो भिरत्षाः सोमो दुग्धाभिरक्षाः । 
३ एड ३१२ सु & ९ 


समुद्र न संवरणान्यग्मन्मन्दी मदाय तोशते ॥२॥ 


अथ ड्विर्वाया । गोमान्‌ गोयुक्तः सोमः अनूपे निम्नेदेश कलशे गोभिः 
4 गोर्थिकारेः क्षीरादिभिः सह अक्ञाः क्षरन्ति | तदेवोच्यते--सः सोम: 
१. आत्मनो भिश्रणार्थ दुग्धाभिः गोभिः सह अक्षाः चराति चरतेलुङि 

| रूपम्‌। किञ्च समुद न यथा सखुद्वसुदकानि गच्छ॑ति तहत संवर- 
|| णान सम्भजनाया!न र सरूपाश!अन्वान द्राणकळशम अग्मन्‌ गच्छ- 
॥ न्ति गमेलुडि चेललाक रूपम्‌ | किञ्च मम्दी मदकरः सोपः मदायः 
॥ मदार्थ तोदाते हन्यते आभेषूयते लोशतिवंधकमो (निघ० २, १९, २९) २ 
( गोमान्‌ ) गोओवाला ( सोमः ) सोम ( अमूपे ) प्रोणकलशर्म 
१ ( गोभेः ) गोघृतादिके साथ ( अच्चाः ) टपकसा हे (सोमः, दुग्धामि 
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(९२७) $ सामदेद्संहिता-उत्तराखिक # 

अत्ता: ) सोम अपने सिश्रण के निमित्त गोओंफे साथ घाध होता है 

( समुद्,न,सबश्णानि,अम्मर) जैसे समुद्रमं जर जाते इ सेते रसरूप | 
< सो 


) अन्न द्रोणकळरार्भे जाले है ( मम्दी, मदाय, तोशते ) मद्वा लोप | 
॥ सद्के निभित्त कूटाजाता हे ॥ २॥ 
१२ ३२३२ रर ३ ९ र 


2) छा र 
यत्साम चित्रमुक्थ्यं दिव्य पाथिव वसु । 
१२ ३ १ श्र 
तन्नः पुनान आभर ॥ १ ॥ 


२ अश्ित्ः-देवलो वा । छ? गायत्री | देण्सोमः। अथ तूतीय- 


~ 2 
कव्या य्य 


चक््छ्क्ज्च्छत 


| तृखे--प्रथमा । हे सोम | यत्‌ चित्र चायनीयप्‌ उक्थ्यम्त स्तुत्य 
१ दिव्यं दिवि सर्व पार्थिव पुथिघी--खस्बन्धअ यत्‌ वस्तु घममाश्ति तत 
| न: अस्मभ्यम्‌ पुतान: पूयम्नास: सब्‌ आभर आहेर ॥ १॥ 
(सोम) हे सोम ! ( यत्‌, चिञ, उक्थ्यम्‌, दिज्य, पा | 


९ पुनानः, नः, आभर ) वह सव शुद्ध किया जाताडुआ तू हमे दे ॥१॥ 


1 
१९ १ रर ३.२ 
बुषा पुनान आयुष्‌ स्तन्‌ 
२३ २0 7३.९२ 
हरिः सन्‌ योनिमासदः ॥ २॥ | 

| अधर छितीया। हे सोम | आयूृंबि यजमानादीनासत्विञा जीवित- |} 

है| काळाच पुनानः शुद्ध कुवन्‌ इया कासाना बपकरुत्य स्तनयन्‌ शब्द 9 

|| कुवेत आधि विधि घधीति सतस्यथोठबादी आस्ती्श दस हरिः सन्‌ ? 
हारतवण: सब्‌ यान स्वकीय स्थानम्‌ आसरः आसीद्‌ आयंखि आयः- 
घु-इाति पाठी, आसदः आसदत--इति च ॥ २॥ 

| ( आपूषि, पुनानः ) यजमान आदिकी आयुको पबित्र करता छुआ | 
| (बघा, स्तनयन्‌) कामनाओंको वपा करनवाला और घ करता हसा 

( अधि, वर्दिपि, हरिः सन्‌ ) विछेडुए कुशोंपर शेदशका होताइआा | 

| ( यान, आसढ्‌; ) अपने स्थान पर स्थित हो ॥ २॥ 

३१ कप ०३. १.२, सर क कु 

इन्द्रश्च (0१ 

युव हि स्थः स्वःपती इन्द्रश्च सोम गोपती । 


ईशाना पिप्यतं धियः ॥- ३ ॥ 
५७ से छंआओ 


। | 


शुभाष दि ८ 9 
$ सायशभाष्य ओर साम्त्रय-भापानुवाद-साहल ऋ । ४२४) ; 


oS ) 
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> 

| अथ तृतीया । हे सोम ! त्वम इन्द्रश्च युवे हि युबां खलु स्वःपती ; 

[oN थः Ee ८ या 2 | 

| सरस्य स्वामिनी स्थः भवथ: । तथा गोपतो गयां पालको ईशाना 
) > >) 20. > १२ ~ ल्र 

ईशचरी सन्तौ धियः भस्मढीयानि कमोशि पिप्यतम प्याययुत । यु 


ry: 
De) 


~ 


१ हि स्थः स्घःपती-युवे दि खःस्वपेती-इति पाठी ॥३॥ 
॥ ( सोम, च, इन्द्रः ) हे सोम ! तू ओर इ्स्द्र्( युब, हि, स्वःपती, | 
§ स्थ: ) तुम दोनों निःसम्देह सबके स्वामी हो ( गोपती, इशाना,धिंय 
( पिप्यतं ) गाँञोकि पालक ओर. सकल ऐइघयोके अधिपति होलेहुए | 
| हमारे कमको पुष्ट करे ॥ ३॥ [ 

इति सामवेदासतरार्चिके पष्ठाध्याध्यायस्् चतुथः खडः समाप्तः 
२३. १२ द २४ 3 RMR 

he ४००५ on™ (aN 

इन्द्रो मदाय वावृये शवसे बृत्रहा न्मः । 
UY RE ८ RE) (९७ URE रे 5 १ २र ३ 


तमिन्महर्स्वाजिएतिमभे हवामहे सबाजेषु 
१२ 
प्रनोऽविषत्‌ ॥ १ ॥ 


मह ०गोतमः। छम्पैक्ति: दे ०इन्द्रः। अथ पञ्चमखणडेप्रथम-तृचे-ग्रथसा । 
॥ दृगहा दृभस्यावरकस्य इष्टिनिरोघकस्य मेघस्यासुरस्य वा हन्ता, यद्धा ) 
आबरकारणां शजू्णा हन्दा इन्द्र: मदाय हपोथे शवसे वळ्यामतद ! 
(निघर२२,९,३)यपछार्थेञ्च वभिः यक्षस्य तेव॒मभिःऋत्थिग्सि:श धर तोच-शस्य- | 
रूपाभिः स्तुतिभिः प्रर्वद्धिसो बभूव । स्हुत्या हि देखता प्राध-बछा सती 
प्रबद्भते सम्‌ इत तमेथेन्द्रम महत्सु प्रभूतेछु।आजिघु सग्रामेघु ऊत रच्च 
कुबैन्तसिति शषः । हनामहे अस्माकं रणाय आहियामह । उल आर 
ईम पनम एवस्भूतमित्यम अभे अल्पे संग्रामे हयामेड अस्माभिराहुत: 
॥ स चन्दः वाजेषु सञ्रामेषु नः अस्मान प्राविष्रत्‌ प्रावंलु प्रकर्षण रकष | 


i 


ऊतिमभे-ऊतेमभेद्वति पाठो ॥ बाइघे-शथे: कमणि डू लुजा- 
दिव्वादभ्यासश्म दीधैत्वम्‌ । उभिः-सावेकाच (६, १, १६८ )-- 
इति प्राप्तस्य विभत्तयुदात्तत्वस्य ग्रचान्यतरस्यां (६, १, १८४ ज्र 


इति प्रतिबेधः । हवामहे -हृयतेळेटि हः ( ६, १, ३३ )इत्यनुदत्ती 
बढुलन्छन्द्लि ( ६, १,३४ )-इति सम्ासारणस, शपि शुशावा- 
4 बेशी | अधिषतू--अवस्चण ( म्वा?, प? ) लेट्यडागमः, इतश्च 
लोपः ( ३, ४, ९ )--इति इकारलोपः, सिब्यदुछ खडि (३, १, २४ ) 
| इति सिप, तस्याद्धघातुकत्वाव बछादिलखणश इट ॥ १ ॥ ‘i 
मिल ना न च्ळ जराळत जच्यळपरस चछ क स्मन र ठट पकक 9 छ छ नल स्कर्ट ~ 


उ श रछ र रु रछ कुछ रू क्क कुछ करका 


(२२६) # सामवेदसंहिता-उत्तराखिक # 


नन 0) ओं ड्र he मद = | 
{ इ्रहा, इन्द्रः ) शञुओका नाशक इन्द्र ( मदाय, शवसे ) मदके 0 


थे और बलके अथे ( नृभिः ) ऋत्विजोंके द्वारा स्तुतियोसे अधिक 

बळी किया गया ( तम्‌, इत्‌, महत्सु, आजिषु ) तिस ही इन्द्रको बड़ 
संग्राममे ( अभे ) छोटे सग्राममे ( ऊति, हवामह ) अपनी रचाके 
लिये पुकारते हैं ( सः, वाजेषु, नः, प्राविषत्‌ ) वह संग्राममे हमारी 


पूण रक्षा करे ॥ १॥ 
२ ४३१९" २ ३ २३, दै. १२ ३२ 
आस [ह वार संन्यास भार परादादः । 
शरीर रे २९ .. रर 


असि दभ्रस्य चिद्वृधो यजमानाय शिक्षसि 
३१ रर ३ १२ 


सुन्वत भरि ते वस ॥ २ ॥ 


श्र 


3 


। 


अथ द्वितीया । हे वीर ! शञ्जक्षपण-कुशालेन्द्र ! त्वं सेन्यः अस्ति | 
सनाद भवार्स त्वमेको सना-सहशो भवसीत्यथ । हि यस्मादेव 


तस्मात्‌ प्रभूत शञ्चणा धन परादाद्‌: परादादाता शङ्जणा परामुख | 


यथा भवात तथा आदाता आस भवसि दश्रस्य चित्‌ अल्पस्य नामै- 
तत्‌ अट्पस्याप तव स्तोतुः इधः वद्धायतासि तथा यजमानाय यागं 
ङुवत सुन्वते सामाभषवं कुवते पुरुपाय शिक्षास अपेक्षित धनं 
द्दांस शच्ततिदॉनकमा ( निघ० ३, २०, ८१ ) यस्मात्‌ ते तव वरु 
घन भार बहुल भक्षयं धन विद्यते ददासीति तस्मात्‌ भावः । परादादि 

डु दान दाने (जुहो०३०) आहगमहनजन (३,२ १७१)-इति किप्रत्यय 

।छिड्वन्गावाद्‌ डिवचन हस्वत्वय आतो लोप इरि च ( ६, ४, ६४ )— 
इत्याकारकोप: । इधः--इृधेरन्‍्तसोवितण्यथादिगुपध-लत्तणः कः । 
छुन्वत-शतुरनुमः ( ६, १, १७३ )-इति विभक्तोदाचत्वम ॥ २॥ 


( वीर, हि, सेस्यः, आसे ) हे दाजुनाश करनेमें कुशळ इंद्र ! क्या 
कि तू सेनाके योग्य है अथात्‌ तू अकेला ही सेनाकी समान हे, इस 
कारण ( भूरि,पराद्‌दिः आख ) शजुओक्कै बहुतसे धनको उनसे प्रति- 
कूळ होकर छीनळेनवाळा है ( दभ्रस्य चित, इधः ) छोटेसे भी अपने 
स्तोताको धनादिसे बढ़ानेवाळा है ( सुन्वते, यजमानाय, शिक्षसि ) 
सामा अभिषव करनेवालेको ओर याग करनेवालेको धन देता है 
( ते, भूरे, वस्नु ) तेरे पास बहुतसा घन हे ॥ २ ॥ 


ov ए च छ र च कक कक फक फ सकनक पक फस्छ च करूळ जकन छस छ र ¢ 


१ 0९१ (०५ ति NTN AAAS > ee NAM A A 99 ण 
AFTRA AFT TAA STR ASK AST 


# सायणभाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद्‌-सहित # ( ५२७) 


३ 
२% ३ रा ३२% रर 
यदुदरित आजा धृष्णुवे धायते धनम्‌ | 


३१ २३ २३ २ रड $ ३ ह १ 
युझ्द्वा मदच्युता हरीक* हनः क वसो | 


Fi ७२ २२३९१२ 
च (क 
दर्धाऽस्माऽ इन्द्रवसो दधः ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । अन्रेदमा श्‍्यानस-रहूगणपुत्रो गोतमः कुरु-- 
| सञ्जयाना राज्ञा पुरोहित आसीत, तेषां राज्ञां परे; सह युद्धे सति स 
| ऋाषः अनेन सूक्तेन इन्द्रं स्तुत्वा स्वकीयानां जय प्राथयामास-- 
| तस्य च तत्पुरोहितत्वं दाजलनेयिभिराम्नातम्‌--गोतमो ह वै राह- | 


गण उमयेषां कुरु-सुञ्जयानां पुरोहित आसीत्‌-इति । यत्‌ यदा 
आजयः संग्रामाः उदीरते उद्गच्छन्ति उत्पद्यन्ते तदानी घना धनं 

धृष्णवे यो श्वृष्णु: घषेयिता शत्रूणां जेता भबाते तस्मे धीयते निधी- 
| यते, जयतो घने भवतीत्यर्थः । हे इंद्र ! त्वं ताइशेषु युद्धेषु प्रब्व्तेणु 
मदच्युता शत्रू्शा मदस्य गर्वस्य च्यावावितारो हरी त्वदीयावश्वो 
युङ्च स्व-रथ याजय, योजयित्वा च कश्चिद्राजानं तब परिचरणम- 
कुन्त हनः हन्याः कञ्चन त्वां पारेचरन्तं बसों वसूनि धने बधः स्था- 
पय । उदीरते-इरगतौ (आ०) आदादिकः, अनुदात्तत्वादळलावधातु- 
फाछुदात्तत्वे ( ६,१,१८६ ) धातुस्वर एव शिष्यते, यदूद्रत्तान्नित्यम्‌ 
(८, १,६६ )-इति निघात प्रातिषेधः । घना-खुपां सुलुक (७,१,३५)- 
इति डादेशः । युङ्च्वा-युजिर योगे ( रु० उभ०), अन्तभावितण्यथो- 
ब्कोटि चहुळंइरून्दसि(२,४,७३) - इति विकरणस्य लुक, दथचोऽतस्तिङ 
(६, ३, १३५ )--इति संहितायां दीघेत्त्वम । हनः--हन्तालिटि सिप्य- 
डागमः हनश््र दृधश्च चाथप्रतीतेः चादिलोपे विभाषा ( ८, १, ६३ )- 
इति प्रथमायास्तिङ्विम केनिंघातप्रतिषेधः। वसौ-लिङ्गेव्यत्ययः। दघ:- 
दूध धारणे ( भ्वा० आ? ) छाडे व्यत्ययेन परस्मंपद्म्‌॥ ३॥ 

( यक, आजय,उदीरते ) जब संग्राम उत्पन्न होते हैं, तच ( धरणे 
धना,धीयते ) शचुओको जीतनेवालेके अर्थ धन स्थापन किये जाते 
| हे इद्र उन सग्रामांके समय तुम ( मदच्युता, हरो, युङ्च्च ) मद 
4 टपकानेवाले अपने घोडाको रथम जांड़ो ( कम,,हनः ) अपनी आरा- 
' घना न करनेवाले किसी राजाको मारो ( कम, वसो, दघ: ) किसी 
अपने उपासक राजाको धनमें स्थापित करो ( इंद्र, अस्मान्‌, वसो, 


दुघ: ) हे इंद्र ! हम घनम स्थापित करो ॥ ३॥ 
छ पए कछ जज छचचछछ क रूळ उ च्ळ ह चळ छ फळ छ पक ज जन च पळ फ घळ 00 004 
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( ९२९८) क सामयेद्सहिता-उसराखिक # 
nih “1५१८ १०४५ ८८ 9९0 क के 


३२३९ २३१२२. ३ इक श्र 

स्वादारित्या विषूवतो मधाः पिबान्त गध्य | 

१ २ RRR २४ १२ ३२३ 

या इद्रेण सयावरोगष्णा मदान्त शामला 
१३३१ २ 


रनुस्वशञ्यस्‌ ॥ १ ॥ 


ऋ० गोतमः । छ० क्तिः । दे० इन्द्रः | अथ दवितायतूच- थमा | 
स्वादः स्वाहुयूनस्य रखयुक्तस्प इत्या (वघरूबत: इत्थमतत प्रकारेंण 
| सधयश्षेषु व्यातियुक्तस्य मध्य; मथा मञ्चरश्सस्य सोमस्य \केया- 
। ग्रहण कतव्यम्‌ ( १, ४, ३२ वा? )- इति कर्मः सम्भ्रम नत्वात्‌ 
| चतुथ्पेथे ब्ठो। पावय लोम गाय गोश्वशा गावः पिवान्त । या 
| गाव: शांभयाः वचत-व्यत्ययः इन्देण सड शोभन्ते रष्णा कासाभः 
| वयळेश्देण सपावरों: सड यान्त्या गच्छत्त्य सत्य: मदान्त दृटा 
॥ स्यन्त । ता इन्ट्रगात स्य लामहय राय पिवन्तात्यथ: । यस्दीः .पयः= 
| प्रशनेत निदालकारिययः ता गाव: स्वराज्य खस्थेन्द्रस्य' यत्‌ राज्य 

राजस्व तदयु रच््रावादयता इति शषः । बदुदर ष्ठ व्याद्ो 
( डुः उसञ ) अस्मादाणाद्कः कुप्रत्ययः तवो सहुए इस्वडडम्या 
अतर ( ६, १, ९७६ )- इति सलुप उदासत्यद, अन्येणासापि इश्यत 
(६, ३, १३७) एवि स 
| जसादि कन्दलि बा बयनम्‌ (१,४,७)-इति धेङिलि (७, ३, 
११९ )--इति शुणाभावे यणादेशः । गोय्य:--विद्वीराद्स्यस्थ (४ 
१, ४१ )- एति झोप जसि यणादेश उदातस्वारतवोयशः (८२ ४) 
| राति पस्स्यानुद्ातत स्य स्वरित॒त्वम । खयाउरी:-र्‍या प्रापशे (अद्‌ 
| प?) आतोमनिन्‌ ( ३,२, ७४ )-इति वनिए , बनोर च (४ )- 
खोप्रेफो । मद्छित-मबी हष ( द्‌२ प० ) इयान प्रा व्यस्वयन ( ३. 

१,८५) शप्‌ । वस्चरी:-घछ निवास (भ्वा०प०) शासस्नाह (३०,१ १०) 
| इत्याद्या बसस्प्रत्ययः,घान्यानत्‌ (उ२१, ९) इत्य नुबस्त रायुद्ासत्व 
। वोतो गुणवचनात्‌ (३,१,२३)-इत्यत्र णुणवचनाल छोबादुदासाथम 
(४, १, ४४ मार )- शत वचनात्‌ बसुशब्दात्‌ छाप यंशाद्द:, 
। जास वाच्छन्दसि (६,१, १०६)-इाते पूखसवशवीधत्वम । स्वराज्यमू- 
। अकमेधास्थ राज्यम्‌ ( ६, २, ३० )-इत्युतरपराळुदासत्वस् ॥१॥ 
( स्वादोः, इत्या विणूवत:, मंघः:, गायः, न्पबान्त ) स्वादु रसयुद्ध 
१ इसप्रकार लकल यज्ञास व्यापक सधुररखवार्छ सामक गार चस्का 


न 
सादिताया दोवः, व्यत्ययेन मतावल्यस | सथां 


छ चछ छक रकस चक चळ चछ 


५ बहाने अस्य इन्द्रस्य ब्रतानि शजुवधादिरूपाण वीय्ये-कमोशि सश्चिरे 


र उ 
॥ ॥ 


NAINA Se VV YY Y\ NN A 


कै सायय्यभाष्य आर सान्दय-२ पापाठवाद्‌-साहच % ( ५२९ ) 


nnn 


॥ गाए पीली हैं (या, इंद्रेण, शोभथाः ) जो गोष ईदके साथ शोभा 
१ पाती हैं (ब्ृष्णा,सयावरो मदन्त) मनोरयांकी वपो करनेवाले इतके / 
| साथ जातीहुइ प्रसन्न होतीहें, कयों।क इन्द्रके पिये हण सोपके शेष- 
५ भागको पीती है ( वस्वी, स्वराज्यम्‌ अनु ) दूध देकर निवास करने 
॥ वाळी वह इंद्रके अपने राज्यम स्थित हैं ॥ १॥ 


१ २ ३२३९१२ ३ १२ 
ता अस्य एशनायुव' साम श्राणान्त पृश्नयः । 
२.१ | हेह) ३ २०३7 रा १२३ 


पिया इन्द्रस्य धनवा वज्र [हेन्यान्त सायकं 
भट ३१ २ ..३.९५।२ 
वस्वारयु स्वराज्यम्‌ ॥ २॥ 


अथ द्वेताया । ताः पूथाक्ताः अस्य इन्द्रस्य पृशनायुवः स्परीनकामा 
॥ एरनयः नानावशाः गावः इन्द्रेण पाततव्ये सोमं पयसा श्रीणन्ति मिश्री- | 
|| कुचान्त इन्द्रस्य प्रियाः प्रीतिहेतुभूताः या धेनवः सायकं शञ्चणामन्त- | 
॥ कारक वज्रम आयुध हिन्वन्ति शञुषु प्रेर्यान्ति इन्द्रो यथा श्जुघु वजे ४ 
4 प्रेरयाति तथेन्द्रस्य मद मुत्पादयन्ती त्यर्थः । अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । हिन्वान्ति । 

होवि प्राणनाथ: ( भ्वा प० ) इदिस्वान्डुम्‌। सायकं-षो अन्तकमेशि | 
(दि०प०) ण्बुल्याच्व युगागमः ॥ २ ॥ 

( ताः, अस्य, एशनाथुवः, पृश्नयः, सोमं, श्रीणन्ति ) वह इस इंद्रके 


Leo ७३ 


( स्पषाका चाहनवाला अनझा वशका गाए इद्रक पानकं याग्यलामका 

॥ अपने दृधस मिलाती हैं ( इन्द्रस्य, प्रिया; धेनवः ) इंद्रकी प्रीतिकी | 

4 कारण वह गोण ( सायकं, वज्रम्‌, हिन्वंति ) शच्ुओंके अतकारी र 

| वञ्जरूपी शस्त्रको राजरआमे प्रेरणी करती हें अथोत्‌ इंद्रका ऐसा मद 

९ देती हे, कि--वह शाञ्जओके ऊपर वज्र छोड़ता हे ( वस्वीः, स्वराज्यम्‌ ? 

१ अनु ) दूध देकर निवास करनेवालीं वह इंद्रके अपन राज्यमें स्थित हैं | 
१ ७ ७९ RR PRR RRR ३१ | 


ता अस्य नमसा सहः सप्य्यान्त/प्रंचतसः । बता 
१. २३१२ ३२३१२३२१२ | 
न्यस्य साश्ररे पुरूणि पूषचितये वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ | 


| अथ तृतीया । प्रचेतस प्रकएज्ञानाः ताः गावः अस्य इन्द्रस्य सह 
बळ नमसा स्वकीयेन पयोरूपेशान्नेन सपय्यान्त परिचराम्ति पुराण | 


“७ जन सकर चळ जल्प २७ च प्क छ क फ चक फ च्छक फ ऊ फ 9२ अ च फ चछ फ फक फच रू चळ फ पळ A 2 


६७ 


हक कछ RSD SR क क न क. न 


१७. 
र ( ५३०) ऋ सामवेदसंदिता-उत्तराचक ॐ 
2५ 0 स जमा 
( सावर ज्ञात्तव्यत्तया इत्यथ । किमधम्‌ ? पुवाचत्तय युय॒त्सूनां शञ्च- | 
॥ जाँ पूवनेज प्रज्ञापनाय अवन युध्यमाना इतादयः सर्व मरस्य माझा 
किम सबद्धिः प्राणास्त्यजन्त इते तेषा बाघनायत्यथ । अन्यत्पूच- 
वत्‌ । पूर्वचित्तये चिती सङ्शाच (स्वार प?) भावे किन मरुदू- 
| त्वात्‌ पूर्वपदान्तोदास्तत्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
( प्रचेतसः, ताः ) श्रेष्ठ ज्ञानवाला वह गोष ( अस्य, सहः, नमसा 
सपर्चन्ति ) इस इन्द्रके बलको अपन दूधरूप अननस आराधन करती | 


~ 


( पूर्वचित्तये) युद्ध करनेवाले शडुआको पहिल हा ज्ञापन करनेके 


(4 


छिय अथोत इसके साथ युद्ध करके पहिल कितने हा राऊ मरणका 

प्राप्त होगण तुम अपन प्राण कया खात हा, यह जतानेके खयि (अस्य, 

पुरूणि, ब्रतान, सश्चिर ) इसके अनेका ८वीस्ताक कमौको जानने 
"ग्य समझकर सेवन करती इई .॥ ३ ॥ 


२2७ छ. २२२ १ १२२. ३२ 
असाव्य» शुप्रदायाप्सु दक्षो गिराः । 


DS DAS 
श्येनो न योनिमासदत ॥ १ ॥ 
आ० जमदग्निः । छ गायत्री । दे? साम: । अथ षष्ठ खण्ड प्रथमः 
तृच-प्रथमा । गिरिष्ठाः पर्वंतजातः अशुः सोमः मदाय मदाथमर 
| असावि आभिषुतः अप्सु वसतीवर्राषु दल: प्रटृद्वश्च भवात । कञ्च 
इयनो न यथां इयेनः पक्षी वेगेनागत्य स्थानमासीदात तदद्य साम 
योनिं स्वकीये स्थानम आसदत्‌ आसीदाते ॥ १॥ 

( गिरिष्ठाः, अशुः ) पवेतरमे उत्पन्न हुआ सोम ( मदाय असावि) 
मदके लिये सुसिद्ध किया गया ( अप्खु, दक्ष: ) वसतीबरी जराम ही 
बढ़ता है ( श्येनो,न,योनिम,आसदत्‌ ) जेस दयेन पक्षी वेगसे आकर 
बेठ जाता हे, तेसे ही यह सोम अपन स्थान पर स्थित होता हे ॥१॥ 

रर २ १२३९२९ २२ ३१ र र २ 
शुम्रमन्यो देववातमप्सु थोतं नृभिः सुतम्‌ । 
३२३ १२ 


स्वदन्त गावः पया[भः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया | यत्‌ दववात देवे: प्रार्थिते शुभ्रं शोभनम्‌ अनधः अन्न- 
स्वरूपं नृभिः नेतृभिः सुतम्‌ अभिषुतम्‌ अप्सु वसतीवरीषु घतं, शोधित 
सोम गावः पशवः पयोमिः आशिरेः स्वदान्ति स्वादयान्ति। घात खुत 
घतः सुतः-शति पाठ ॥ २ ॥ 


DD 55-२1 


७०७१ सस्मर कचर प्छ फस्नर चळ च चक सनच्कन छ चक क च्छ च्छ छ चळ शफ च्छ 
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कै सायणाभाष्य ओर सान्वय-साषाबुवाद-खाइत % ( ५३१) | 


MMM भनि “3... nbn क 0 
( देववातं,ुभ्रे, अन्ध: ) देवतां प्राथना किये हुए खुन्दर और | 
अन्नरूप ( गमिः, खुतम ) ऋत्विजों करक सस्कार किये इए (अप्ख, 
धौतम्‌ ) वसतोवरो जलम घोये हुए सोमको (गावः,पर्याभः,स्वदंति) 
गाए अपन दुग्धसे स्वादयुक्त करती हैं ॥ २॥ 
२२२ ३ १ रर३१२ ३१२ 


आदामश्व न हतारमशूशुभन्नघ्चताय । 
१ "३९ ९ 


a 

मधो रस सधमादे ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । आत्‌ अनन्तरे हतार प्रेरकम इम्‌ एनं मधोः मधुर- | 
स्य सोमस्य रसं सधमादे यज्ञे अम्रताय अमरणाय अश्यशुभत्‌ ) 
आऋत्विजः शोभयन्ति । तत्र इष्टान्तः-अइ्वं न यथा प्रेरका अश्वं | 
संग्रामे शोभयन्ति तद्वत्‌ । हेतारं-हेतारः-द्वति पाठो, मधोः-मध्वः- | 
इति च॥ ३ ॥ | 
(आवत्‌ ) अनन्तर ( होतारं, ईम, मधोः, रसम ) प्रेरक इस सोमके £ 


रसको ( सथम्रादे, असुताय, अशशुसत्‌ ) यज्ञम अमरभाव पानेको | 


। 


ऋात्वज शोभायमान करते हं ( अइ, न ) जस सवार संग्राममे | 
[डक शाभायपान करत र॑ ॥ 
२२7 ३०१०३ २४ 7२१२ 1000 RFR 
ग्रांभ थुग्न बृहद्यश इषस्पत दिदा दव दवणुस्‌। 
र र? ९ 


वि कोशं मध्यम युव ॥ १ ॥ 


ऋण० ऊद्ध्चसझ: । छ गायत्री । दे? सोमः । अथ प्रगाथरूपे 

तीयसूक्ते--प्रथमा । हे इषस्पते अन्नस्य पते ! देव ! स्तोतव्य सोम | 
झुम्न द्योतमानं बृहत्‌ प्रभूतं यशः अन्नरूपं देवयु देवाच्‌ कामयमानं 
इहविछचणं त्वदोय र्तम्‌ अभि दिदीहि अस्मभ्यमाभमुख्येन प्रका- | 
शय प्रयच्ळेत्यथः यद्वा, हे सोम ! यशोऽन्नं देवयुं देवानिच्छन्त यज- | 
मानमभिळच्य प्रकाशय आमन्त्रितस्याविद्यमानवेस्वेन ( ८, १, १९ ) | 
पदादित्वादनिघातः। किध मध्यमम्‌ अन्तरिक्ष-स्थित कोशं मेघ । 
वियुव इष्टचर्थे विगमय विःछेषय । देवयुं-देवयुः~इति पाठो ॥ १॥ ` | 

( इषस्पले,देव) हे अन्नके स्वामी स्ठुतिके योग्य सोम ! (झुस्ने,वृहत 
यशः, देवयु, अभिदिदीहि ) यातमान बहुतस अन्नरूप देचवताआक 7 


डु याहन याग्य हावरूप अपन रसको हमार आभसुख हाकर प्रकाशात ॥4 
ल क जस प फक च क्क फळ स्क च पळ ळक चक फ सकन ज़ 


१ ( ५३२ % सामवेदं हिता-उसराचिक % 


कर ( मध्यमे, कोश, वियुध ) ओर अन्तरित्षुम स्थित मेघको वषो 
के लिये छोड़ ॥ १॥ 
शकर ३२ ३२३ ३ २ 


9. 


जा वच्यस्व सुदल चम्चा: सुता (वशा वाह्लन 


M२ ३२" ३२३९३ 
विश्यातः । गाट देवः पवस्व रातमा [जन्वन्‌ 
QR 


NN LEN 


[a 
गविष्टय {धयः ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । हे सुदक्ष ! शोमन-वळ ! चम्वोः आंधषवणा[-फल- 
कयोः सुतः अभिषुतः त्वे बह्निः न विश्पतिः सवासां प्रजाना बोढा 
॥ राजिव विशां प्रजानां वोढा सन्‌ आ वच्यस्व आगच्छर्व कलशमापवर्ब 
| वचेगेत्यथेस्य व्यत्ययेन इयनि रूपम्‌। कञ्च त्वम अपः अपास्य उदक्ता- 
॥ दीनां रीति व्याप्तां गति दृष्टि दिव: युलोकाव्‌ पवस्व कुरु 1 कि कुवन्‌ 
 गविष्रये गामात्सन इच्छते यजमानाय घियः कमारिण जिन्वन्‌ प्रेरयन्‌ 
| अपाजन्यन्‌ अपाञ्जम्य--शारते पाठा ॥ २॥ 
| (सुदत्‌) हे खुन्दर बल वाळे (चस्याः,सुतः) अधिषवणके पात्रॉमे 
| अभिषत्र किया हुआ तू ( वह्िः,न,विदपात: ) प्रजाओके धारक राजा 
५ की ससान ( विशाम ) प्रजाओका घारण करनेवाला होता हुआ 
॥ ( आवच्यस्व ) कलश प्राप्त हो ( गविश्ये, धियः, जिन्वन ) यजमान 
| के अर्थ कर्माको प्रेरणा करता हुआ ( अपः, रीति, दिवः, पस्त ) 
जलोकी वपोको यलोक कर ॥ २॥ 
३ १ र्र३२ २ ३ 3३/२९/३३४७ ९७.२ 
NNN 


प्राणा शिशुमहदीनाः हिन्वन्म्रतस्य दीवितिम्‌। 
I J RNR 

विश्वा पारि प्रिया सददध दिता ॥ ११ 

| प्र? पवेतनारदो । छ२ उष्णिक । दे> सोमः । अथ तृतीयतृचे-- 
॥ प्रथमा । प्राणा ते अनितेः शानखि बहुल छन्दासि ( २, ४, ३७) इति 
विकरणस्य लुक, सुपा सुलुग ( ७, १, ३९ )--इति खुप आकारादेश 
यज्ञस्य प्रापयिता चप्टायता महीनां महतीनां महनीयानाँ वा अपा 
शिशु: पुत्र-स्थानीय: सोमः ऋतसय यज्ञस्य दोधिति प्रकाशक 
धारक वा स्वाय रस हिन्वन्‌ प्रेरयन्‌ विद्या सवाशणि प्रिया प्रिया 
हवीष पारभुवत परिभवति व्याप्नोति | अध आप च दिता डा 


ॐ भवति दिवि च प्रथिव्याञ्च वत्तत इत्यर्थः । प्रारा-काणा-दात पाठार 
छळ फच क पळ फफ करक चळ ठ फळे छ उक ह ळक क फळ क प भ ४ २९ 


AB AB 


न्द छ प्र कळ रू च्या 7 7 पकर -च्ळ 


| अनन्तर यशस्य धामभिः च घारकेः सत्त सप्तमिधळम्दोभिः गायज्या- 


॥ सप्त सवणशीळेधसतीवय्यादिभिरुदवीः सोममभिएणवन्सि ॥ २॥ 


| द्वारा (प्रिय,आंभि) तृप्त करनवाळे सोमकी ऋत्विज स्तुति करते हैं ॥२॥ 


| 
| 
। 
। 
! 


के सायण मात्य ऑर खान्वय-भाषानुवाइन्सहित # (५३३) £ 


FR sss) Sear Si 
(प्राणा, महीनां, शिशुः) चेष्टा देचेयाडा घा यशकी पूर्तिका साधन 
जळाका पुत्ररूप सोम (ऋतस्य, दीघिलिं हिन्वन्‌) यज्ञके प्रकाशक वा 
चारक अपने रुखका भरणा करता हुआ ( विश्वा, प्रिया, परिभ्घ्त्‌ ) | 
सकळ अय हावयास व्याप्त हाता हे ( अघ, दविता ) और यलोक तथा | 
पुथिवी दोना स्थानों में रहता है ॥ १॥ 
३% २२ 02 आर 


उप त्रितस्य पाष्योरभक्त यदूगुद्दा पदम 
३१२ ३१ श्र ३१२३ 


यज्ञस्य सप्त धामभिरध प्रियम्‌ ॥ २ ॥ 

अथ ।द्वताया । त्रतस्य एतन्तामकस्य अषस्तातुमम यज्ञ झु 
गुहाया हावद्धान बतमानया: पाष्यो पाषाणवद्हढडयाः आघषबश- 
फळ्या; पद्‌ स्थान सोम: यत्‌ यदा उप अभक सघभजल । अध 


दासः पयन पराणायतारा सोमस आभ ण्डवान्त ऋत्यज: आपि बा 


( जिस्य, सुद्दा ) त्रित नासक ऋषिकी शुहारूप हविधोनमें वर्स- 
मान ( पाष्योः, पद्म्‌) पापाणळी समान इढ़ अविषवण फळकोमं 
स्थानको सोम (यत्‌,उप,अभक्त) जव प्राप्त किया ( अध ) तव ( यज्ञस्य 
धामभिः, सत्त) यज्ञको धारण करंनवाळे गायत्री आदि खात छम्बोक 


१५७४७ RESINS. ३९ श्र ३, २ 
त्राण (त्तस्य धारया पष्ठष्व्‌र्यद्रायंम | 
३ ९ ७221 2.२ 
[ममाते अस्य याजना ॥व सुकतु छ | 
अथ तृतीया । सोमः त्रितस्य मम यक्षस्य खभूतानि जीणि सव- 
नानि घारया आत्मीयया चि धारया । किञ्च पृष्ठेपु खामसु रायि 
| दातारमित्द्रमं पेरयत्‌ आयमलु खुऋतुः शोभन-यज्ञः स्तोता अस्य 
। इन्द्रस्य योजना सयोजनादीनि स्तोच्रागि वि मिमीते करोति यस्मा- 
दूच तस्मादन्द्र सामसु मर्‍यात्वत्यथः | एरयत्‌-एरया-शत पाठा॥३॥ 
सोम ! ( धारया ) अपनी घारासे ( त्रितस्य, चीश ) मुझ तितके 
तीन सवनोको' ( एठ्ठेछु, रयिम, ऐेरयव ) सासगानोमे घन देनेवाले 
इन्द्रको प्रेरणा करे, क्योंकि (सुऋतुः, अस्य, योजना, विमिमीते) श्रेष्ठ 


यञ्ञवाळा स्तोता इस इंद्रके स्तोजोको उच्चारण करता है॥३॥ 
ज प्य फ चाका च्छक ए ळत र प्क फ एक जब छ तक ए प्या प ए प्यक 


५ 


) 


| (७३ (FC री. ` जामवेदसंहिता-उत्तरार्दिक ह 00 | 
SE २२ 
१ २३९१२ ३२ | 
पवस्व वाजसातय पाचन धारया सुतः । ) 
१ २ ऐ क छ ९९ । 


इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मथुमत्तरः॥ १ ॥ 
अऽ रेभः । छ? अनुष्टुप्‌ । द? सोमः । अथ चठुधळठुच- प्रथमा । | 
हे सोम ! सुतः अभिषुतः त्वम इन्द्राय विष्णवे च अन्यस्या सिजा- 
दिभ्यः देवेस्यः म्ञमत्तरः अतिशयेन माघुय्पापतः सब्‌ वाजसातये | 
7न्त-ऊासाय पवित्र धायया पवस्व चर वाजसातय-वाजसातम'- 


ति पाठो, मघमत्तर: मधुमत्तमः इति च ॥ १॥ 

(सोम) हे सोम ( सुत ) सस्कार किया हुआ तू ( इन्द्राय,विष्णये 
देवेस्पः मधुमत्तरः) इंद्रकें अथ विष्ुक अय तथा अन्य देवताओं के 
अञ्ज अत्यन्त मधण्तायरू होताहुआ ( वाजसातय ) अन्नकी, प्रा 
लिये ( पवित्र, घारया, पवस्य ) दृशापित्रमेको घारले टपक्क ॥ १॥ 

१ २ 31२३३ १२ २३९२९ २१.२ 9 
त्वा एहान्त घांतयां हार पावन अहुह | | 
बस्सं जातं न मातरः पवमाना विधम्भाएु ॥२॥ 


202 स्का २२३ १२ २ 

अथ द्वितीयाः । हे पवसाम ! पूयमान सोम ! विधमाण वावध | 
इविर्षा धारके यज्ञे अ गेह-बर्जिता: घीतयः अंगुल्य: घीतय | 
इति भएुलिवाम ( नि० २, ५, ७) हार हरितबखपवित्र [स्थत त्वा 
रिइन्ति लिहन्ति निष्पीड़ताथ स्पृशन्तीत्यथः । तत्र इष्टांतः-वस्ल || 
जातं स सातरः, भातरः मातू-भूठा गावः उत्पन्न वत्स यथा लिहान्त ' 
तद्वत्‌ ॥ घीसयः~मातरः--इति पाठौ, मातर:-वेनव:- इति च ॥ २॥ | 

(पजसान ) हे पूयसानसोसय! ( विघमरिण ) अनेकों हवियंकिे घारक 
गरजे (अर्हः, धीतयः ) द्रोहरदत अगुलिर्य ( हरि, पवित्र, त्वां, | 

इल्ति ) हर वणके पवित्रेमे स्थित तुझे 'निचोड़नेक लिये स्पश ४ 
करतो ह ( जाते, बत्स, गायः, न) उत्पन्न हुए बछड़ेकी जस गाण. ( 
रडती ह॥२॥ 


र वतर २ 
| ले याच माहत्रत पाथवा चात जाम्रप । 
LR RRR २ ३२ 


जीप ५ प्रात शापमयुयथाः पवमान महिलना ॥२॥ ॥ 


“८200५ <<< “८2%. 


“ हकका खक 60000 00  ् चज क फ प्छ क 


# सायण भाष्य आर खान्वय-भाषायुवाद-सदित % (५३४ ) | 


अथ तृतीया । हे महित्रत महाकभन्‌ सोम | त्ये याँ झछोक पणिधी 
च अति जाभ्रिषे अत्यन्तं बिभवि उुखन घारणपोवशयोः ( त? उ०) 
तस्य छाम्दसे छिटि ( ३,४, ६) सर्वेविधीनां छन्दलि वेकरिपकस्वात्‌ 
अञ इडागस: ।अचन्तारज्ष सामात्मता, पूर्थिव्यां छता-झूपेशाति एवं 
ऊोकछ॒यवा्तित्वम्‌ । हे पवमान ! चरन्‌ ! त्य महित्वना सहस्वेब युक्त 
सम्‌ द्वापि कवचं प्रति असुच्चथा: प्रतियुञ्चलि सञ्गणेऽखि ॥ ३॥ ) 

( महित ) दै कर्मके महान्‌ साधक सोस! ( त्वम ) तुम (दयं, च 
पृथिवीं, च, आतिजश्निषे ) यलोक और एथिबीळोकको अत्यन्त घारण 
करते हो ( पवमान ) सस्कारयुक होलाइआ ( भहित्यमः, करावे, प्रति 
अमुश्वथा: ) महत्त्वसे युक्त होकर कवबको ढकते हो ॥ ३॥ ` 


१२३१ २३. १ २ जा 
इन्दुवार्जी पवत्‌ गान्याघा इल सासः सह 


उ 1 7 एर र १२३ १. २२ 


इन्वन्मदाय । हन्ति रक्षो बाधते पय्यशतिं 
१ तरै ३२२३१२३ १२ 
वरिविस्क्ृणवम्बृजनस्य राजा ॥ १ ॥ 


ऋ० मन्युः । छ? निष्टुप्‌ । दे सोमः । अथ पश्नमतृचे-प्रथसा । 
इदुः च्रण-शोळः सोमः वाजी बलवान गोन्योधा गमनशील-नायी- 
नाग्र-रस-संघातः इन्द्रे सहः वळकरं रसम्‌ इन्धन प्रेरयन्‌ सोम 
मदायु अस्य मदाथे पवते चरति । किञ्च रचः राज्षस-ऊुछे हन्ति 
हिनस्ति । किञ्च अरातिं शच्च परि बाधते परितः सहरात | कोइशः ? 
वरिव वरणीय धन झण्चन्‌ स्तोतर्णा कुर्वन्‌ उजनस्य यरूस्य राजा 
इशिता सोम इति । अरातिम्‌ आराती:-इति पाठा ॥ १॥ 


(बाजी) बलवान ( गोन्योघा ) गमनशील रसका समूहरूप (इन्दु 
सोमः ) टपकने वाळा सोम ( इन्द्रे, सहः, इन्वन्‌ ) इन्द्रक विषे बलछ- 
दायक रसको प्रेरणा करताहुआ ( मदाय, पवते ) इन्ट्रके मद्के लिये 
वरसता है ( वजनस्य, राजा ) वलका स्वामी सोम (रियः, करवन्‌) 
स्तोताऑको धनदान करताहुआ (रक्षः, हन्ति) राचसांका नाश करता 
हे ( अराति, परिबाधते ) हचुआंको चारों ओर्स पीड़ा देला ह ॥१॥ 


RRR ORR M3 RA, 
अथ धारया मध्वा एचानास्तरा राग पवत आड: 


080 00 फ सक फ पकर फ 7 ठ ७०” ४ > 
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न 


( ५३६ ) % सामवेद संहिता-उन्तणाचिक # [4 


३१२ हे 8 २० 5 ॥२। 1२ "३९ २ 


दुग्धः इन्दुरिन्द्रस्य सस्यं जुषाणो} देवो देवस्य 


३१ रर 
मत्सरो मदाय ॥ २॥ ` र 
अथ द्वितीया । अघ अथ अनन्तरम आद्रिदुग्धः ग्रावभिदुग्धोणभि- 
षुतः सोमः मध्वा मदकारिणया धारया एचानः देवान्‌ सम्पचयन्‌ 
रोम अबिरोमाभिः कृते पवित्र तिरः तिरस्कृत्य व्यवधायकं छृत्वापचते 


Ass rsa 


कलशेषु चराति | किञ्च इन्द्रस्य सख्य सखिभावे कमे घा जुषाणः 
सेवमानो देव: द्योतमानः मत्सरः मदकरः इन्दुः सोमः देवस्य इन्द्रस्य 
। मदाय सदार्थ पवते चरात ॥ २॥ 

( अघ ) अनन्तर ( अभिदुग्ध: ); पापाणि कुचल कर निचोडा 
हुआ साम (मध्वा,घारया) मदकारी घारास (एुचानः) देवताआंको तृप्त | 
। करता हुआ ( रोम, तिरः, पवत ) ऊनी पवित्रेमको नकर निकलता | 
। हे ( इन्द्रस्य, सख्यस्‌ जुषाण: ) इंद्रके संखाभावको सवन करता | 

हुआ ( दवः मत्सरः, इन्दुः ) द्योतमान, मदकारी सोम ( देवस्य, 
मदाय, पवते ) इन्द्रके मद्के निमित्त बरसता हे ॥ २॥ 


|) 


३२९ ३ १२ ३ ३२२२३ ३१२ 
। आभित्रवानि पवते पुनानो देवो देवांत्वेन रसेन 
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पृञ्चन्‌ । ३न्दुथमाण्य॒तुथा वसानो दश किया 
३२ छ १ र्‌ 

अव्यत साना अब्य ॥ २ ॥ 

| अय तृताया । घमार धारकारशा बताने कमाण ऋतुथा ऋता 
फारु चलान: आच्छादयनू इन्दुः साम पुनान पूयमानः सन्‌ आभ- 
। पवत करळशानाभळच्तस चरात । कीहश १ देवः सकीडन-शील: स्येन 
[त्मायन र्न ठ्रादीन्‌ पञ्चय सम्पचयन्‌ सयांजयन्‌। तामम साम 
श द्शसख्याकाः [चपः अगुलि-नाभेतत ( नि० २,५, ३) कमाथे / 
च्यत शात तत्सड्याका अशुलयः सानो सर्मुच्छते अव्ये आविभवे | 
पाचन अव्यत गमयान्त यद्ठा तत्र पावेत्र पूथमान सामम्‌ अव्यत || 
गच्छन्त । बा गत्यादिषु (अदा०प०) लाङ व्यत्येनाममत्नेपद्‌ म त्रतान || 
प्रिया!ण--इतलि पाठो ॥'३॥ 


२) ४ चक्क ययळ ऊच उपक पळाम पतन पकम उचल रन्यळ7 फे 


le नि 


ts प 


क क रछ र हा हा री री 
# सायशभाष्य ओर सान्दय-भाषानुबाद-सहित # ( ५३७ ) | 
mss Senn काळ CT ०५ ०-८. “> 


| ( घर्माशि, बरतानि, झतुथा, ब्जाः ) यजमाचके घारणक'सा कर्मा 
को ऋतुके समय व्याप्त करता हुआ ( पुनानः) पूयमान ( इन्दुः,आभि- 
| एबते ) सोम कलशर्मस चरसता ह ( देवः ) दीप्तिमान्‌ सोम ( स्येन, 
रसन, देवान, पञ्चन्‌ ) अपन रखसे इंद्रादि देबताओंको संयुक्त करता || 
हुआ ( दश, चियः, सानो, अव्ये, अब्यत) उस सोमको दश अंझुलिये 
ऊँचे दशापवित्रम पहुँचाती हैं ॥ ३ ॥ 
सामवेदो्तशार्थिके षष्ठाध्यायस्यः पष्ठः खण्डः समाप्तः 
१. क. क. र हला, 
आ ते अग्न इधामाह छुमन्त देवाजरम्‌ । यद्ध 
ल ह. :९.२ ३ २३९२,३' , १. रर 


हे [a ON ~ A. 

स्या त पनीयसी समिदीदयाति द्यत्रीपछ 

RRR AS 

स्तावृभ्य आ भर ॥ १ ॥ 

० वसुञ्जचतः वस्खो बा । छ० पैक्कि;' | दे० आग्नः । अथ! सप्तमे 

खण्डे प्रथम-सूक्ते-प्रथमा । हे अग्ने ! सन्तं दीपिमन्तम्‌ अजरम्‌ 
| अजीशाम ते त्यास आ/सवेतः इधीमहि दीपयामः । यत्‌ ह यदा खलु | 
ते तब स्था सा{पनीयसी स्तुत्या समित्‌ दीप्षि चयावि झलोके' दीदयति 
दीप्यते तदा हे अग्ने ! स्तोतृभ्यः अस्मभ्यम्‌ इषम्‌ अन्नस्‌ आभर | 
आहर॥ १॥ h 
( अग्ने ) हे अग्मिदेय ! ( दुमरन्तं, अजरं, ते, भा, इधीमहि ) दीशि- 0 
। मान्‌ जराणहित तुम्हे सय ओरखे दीप्त करते हैं (यत, ह, ते, स्या, || 
पनीयस्ती; समित्‌ ) जय निश्चय तुम्हारी वह प्रदासायोग्व दीस्ति(द्यवि, | 
दीद्याति ) छुलोकम्रं दिपती हे तब हे अग्ने | (स्तोतृभ्यः, इषं, आभर) | 
दम स्तोताआंको अन्न दो ॥ १ ॥ | 


३ 0? २०4७011200. रत 
झा ते अग्न ऋचाहाविः शक्रस्य ज्योतिषस्पते 
१२३२३९१०२३१२२ १२ ३ 


सुश्चन्द्र दस्म विश्यते हव्यवाट, तुभ्य& हूयत 

OEE 

३१ स्तोतृभ्य आभर ॥ २॥ / 
| अथ द्वितीया । हे ज्योतिषस्पते ! दीततेः स्वासिनु | अग्ने ! शुक्रस्य £ 
“रछ च कप फ कनपल पछ च च 2०७ 


६८ 


पर फा उ क छ ८4,626) 6 “टप. 473 8-03: 84% २4404 0-:603:0-:400-40270:-0-449,, 
( ५३८) # स्पामवेदस हिता-उत्तरात्क # 


॥ रोप्तस्म़ ते लुभ्यस्‌ ऋचा सः ण सह इथि: का आाभेघुख्यन हूयते | 
| हे सुश्चन्द्र! सुष्ट्वाहादक | शोसनहिरणय बाहे द्‌ 
पक्छयित: | शिष्टं गतम्‌ ॥ ज्योतिषः शो।खष; होत पाठ ॥ २ ॥ 
| ( सुश्चन्द्र) श्रेष्ठ आनेददायक ( दस्म) शझुनाशक (।धिइपते ) 
प्रजापाछक ( हव्यत्राटू ) हाथ पहुँखनदाछे ( ज्योलिषस्यसे, अग्ने ) 
| प्रफाशके स्वामी अग्मिदेब ! ( शुळस्य ते) दीतिमान्‌ तर अथ (ऋचा 
| हिः, आ, हूयसे ) भत्रके साथ इवि अभिम्नुख होकर हमा आता 
॥ ( स्तोतृभ्यः, इषं, आभर ) हस *्तोताआंको अन्न दो ॥२॥ 
३१.२ 


गभे सुश्वन्हर विश्पते दर्वी श्रीणीष आसनि । 


३२२३१२ 
उतो न उरपुपूय्या उकथेषु शवसस्पत इष 


३२३२ २ २ 
स्तोतृभ्य आ भर ॥ ३ ॥ 
` अथ तृतीया । हे सुश्चन्द्र ! शोभनाहादक ! शोभनहिरण्य ! वा, | 
अग्ने | उभे दर्वी दर्व्या हविः-पूर्णा जुहूप्रभती आसनि आस्ये आ | 
शीणीषि आश्रयसि पथसि वा उतो अपि च नः अस्मान्‌ उक्थेषु | 
| यागेषु उत्पुपूय्याः उत्पूरय फछेः। हे शवसस्पते घळस्य पांळयित: ! | 
इषमित्यादि गतम्‌ ॥ ३.॥ 
(शबसस्पते, बिइपसे, सुश्वन्द) बलके खामी, प्रजाओंके पालक हे | 
इंद ( उभे, दर्षी, आसनि श्रीणीषे ) हासे भरेः जूह आदि दोना | 
॥ पात्राको अपने सुखम लेकर पक्षा जाते हो (डतो) ओर ( डक्थषु,। | 
सः, डत्पुपूयाः ) ओर यागांमे हमें फळास पूण करते हो ( स्तोठ्‌भ्यः, | 
इष, आभर ) इम स्तोताओंको अन्भ दो ॥ ३॥ 
१२३ १२ ३ १२ ३२ ३२ 
इन्द्राय साम गायत विप्राय बहते बृहत्‌ । 
3४९२९, UR १५२८ ३१२ 


नैद्यकृते विपश्चिते पनस्यवे॥ १ ॥ 


अ०,नुमेघः। छ० डष्णक्‌ । दे० इन्द्रः । अथ तृतीयतूच-प्रथमा । | 
| हे उद्गातारः | इन्द्राय बृहत्‌ एतन्नांमकं साम गायत उच्चरत । कीर- | 
शाय ? विप्राय मेघाविने बृहते महते ब्रह्मकते बष्टिद्वारा हविलक्षणस्या- ॥ 

। न्नस्य कत्र विपश्चिते विदुषे पनस्यवे स्तुतिमिच्छते । प्रह्मकृते-धर्मे- 
कृते-ट्वाति पाठौ ॥ १॥ 


b 


PIA DF AT “यक 4५ 47290 40 (46720 र रुरु क फर फा A RA ०००० > “ऱ्य 
के सायणाभाष्य आर सान्वय-भाषानुधाद-साहेत # ( ५३९ ) ४ 


) 


हे उद्गातारं | (विद्याय, बृहते, ब्रह्म हते, बिपाञ्चते, पनस्यते,ईद्राय) | 
मेधावी, महान्‌, वषाके छाए हृविरूपअत्नकेकत्ता विद्वान्‌ और स्तुति ) 
चाहनेवाले इंद्रके अथ ( वृहत्‌, खाम, गायत ) वृद्दद नाम सामका | 
गान करो ॥ १॥ 
१२ २१२ १ 
त्वभिंन्दाभिभूरसि त्व सूर्यमरोचयः । 
हे. ४९.९ ह ३०३१६६ ३१ २ 
वॅश्‍वकम्मा ।वश्वदर्वा महा * आस ॥ २॥ 


अथ द्वितीया । हे इन्द्र | बम अभिभूः शत्रणास अभिभघिता आसि 
भवसि किञ्च त्वम्‌ सूय्यम भाषित्यम अरोखचः तेजोभिरदीपय, किञ्च | 
विश्यकमो विइघस्य कत्तोसि विश्वदेवः सषेदेवश्चासि तथा च यजु- | 
ब्रीझणम्‌-अग्नि वा अम्वम्या देवता इंट्रमन्थन्या इसि अतो मष्ठान्‌ ॥ 
सघीधिकोषसि ॥ २ ॥ 
(इंद्र, त्व, अभिभूः, आभि ) हे इन्द्र ! तू शाब्रुओंका तिरस्कार करते | 
ला है (त्म, सूय, अशोचयः ) तुम सुयेको तेजेसि वीस करते हो 0 
| ( बिशवकमो, घिउवदेवः, महान्‌, आसे ) धिइवका कस्ता, सकळ बेव- ॥ 
५ रूप और सषस बड़े हो॥ २॥ 
५ २३.१२३ २ १२ ३२ ३२ 
वि्राज ज्योतिषा स्वारेरगच्छो रोचनं दिवः । 
३ ९ ९ 
देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ॥ ३.॥ 
अथ तृतीया । हे इंद्र ! त्वे ज्योतिषा तेअसा दिवः आदित्यस्य रोचनं | 
| प्रकाशकम्‌ अधिकरणत्येन स्वः शवग विभ्रामत्‌ प्रकाशयन्‌ अगच्छः 
| अप्राप्नो: किश्व देवाः सबोः ते तब सख्याय मित्रत्वाय येमिरे; स्वं स्व- 
4 आत्मानं मियमितबरसः अस्माकम्‌ इस्द्रः सखा यथा स्यादिति सधै | 

देवा: प्रयत्नमकार्थरित्वथे: ॥ ३ ॥ । 
| (इंद्र) हे इंद्र |! ( ज्योतिषा:, रोचनम्‌) तेजसे आदित्यके प्रका- | 
| शफ (स्वः, विश्वाजन ) स्घगको प्रकाशित करता डुआ ( अगच्छः ) | ` 
| प्राप्त हो ( देवाः, ते सख्याय येमिरे ) संब देवता सेरे मित्रभाबको ह ' 
॥ पानेक लिये अपनो आत्माको वशमे करते हुए ॥ ३ ॥ | 
। १२ ३ १२ ३ १२ ३१.२ र 
असावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ षृष्णवा गहि । 


CNS AA AAAS AMAA AE AAA EAA 


{| 
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( ५४3) ॐ सामवेदस्हेता-उश्षयाचक 4 
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चा था एणाच्ीन््रय रज: झ्या न रारमान 


सुऽ गोतम: । छ० अलुष्छुप्‌ । द्‌०इष्द्रः । अथ तूलीयतृचे--पथसा | 
| हे इक्र ! ते त्वदथ सोमः असाव आभिषुताऽञूत्‌। हे शाबिष्ठ भांतेशयेन 
| बलव॒न्‌ | अस पव धृष्णो शत्रूणां धषाथत | इन्द्र ! आगाद देघयञ्ञन- 
| वेशमागच्छ, झागसञ्च त्या त्याम्‌ इन्द्रिय सोसपाणेनात्पन्न र्तं 
| सावथ्येस आ पणछु आपूरयतु | एज: अन्तरिक्ष रश्मिभिः किरणा 
सूथ्यों न यथा सूय्यः पूरयति तद्वद्‌ शाबिष्ठ:--शवश्विय्‌ शब्दापिष्ठानि 
विन्मतोलु (६, ७, १९५ )- हि टिळोपः, पादादेत्यान्गघाता- 
| भावः ( ८, १, १९ ) | गहि-गमेलेटि बहुलन्कल्दास (२, ४, ७३ 0) 
इति शपो लुक, अलुदात्तापदेश ( ६,४,३७ )-शइत्याधिना, अनुनासिक्क 
९ लाए: तस्य असिद्ववद्माभात (६,४,१२)-इस्पासद्धस्वाद्धलुगभाबः । 
| (इद्र, ते, सोमः, अस्तावि ) हे इंद्र ! तेरे निमित्त सोमका सस्क 
| किया आयुका हे ( शविष्ठ, घृष्णा, आनहि) हे अत्यन्त बळबानू | 
| चाजको दयनिवाछे इन्द्र यहां यक्षणाळासे आओ ( सूय ,, रदिर्मा स 
| रज्ञः, न) जेस सूथेःक्िरश्श॑सि अन्तरित्॒को पूण करता हे तेले (त्वा 
4 एस्द्रियं आपृणकु ) तुभे सोमपानस उत्पन्न हुई बढीभारी सामथ्येसे 
4 पूणं करे ॥ १॥ 
) १२ MRR R10 ९२ 
आ 1तछ वृत्रहचयं युक्ता ते ब्रह्मणा हरा । 


२७३ २३ २५३, .१०२ ३.१२, 


अवाचीन सु ते मनो ग्रावा कृणोतु वग्युना २ 
॥ अथ द्वितीया । हे इजहन्‌ ! शङ्णां हम्सः ! इन्द्र | रथस्‌ आ तिष्ठ ॥ 
॥ आरोह | यस्मात्‌ ते हरी त्बदीयाबश्यी त्रह्मणा स्तोजळछ्शन मम्न्रेण | 
| युक्ता स्थे$स्माभियाजितो सुपाँ सुलुग्‌ ( ७, १, २९४)--इत्याकारः | 
तस्मात त रथमातिष्ठ । ते मनः स्वकीय मनश्च आघा असिषवाय | 
4 प्रत्तः पाषाणः घग्नुना वश्चनीयनाभिषघदब्देन वृखेमेश्च ( उ० ३, | 
३३ )-इति जुःप्रत्ययो गकारश्चान्तादेशः अयोचीनम-अस्मदाभमुखं | 
| खळणोतु सुष्ठु करोतु ॥ २॥ 

( बृत्रहन्‌ रथ आतिष्ठ ) हे इन्द्र | रथ पर चढ़ो (ते हरी ब्रह्मशा 
॥ युक्ता ) तेरे हरिवामक घोड़े इमने मतरस जोड़ दिये हैं ( ग्राया) अभि- 
॥ षवका पाषाण ( वग्चुना ) मनको खंचनेवाले शाब्द से (ले मनः ) तेरे 
| मनको ( अर्वाचीने सुङुशोलु ) अ्रष्ठतासे हमारे सम्मुख करे ॥ २॥ 


ऊच र च्य प डन २“ च्य > 


००-०० च्या कण > छळास रच्छ फळ क 


्स््््स्य्क्स्र 


छ 


NS 


NN .40 480. 0: ८ RSET, ATEN 8070909: i fi 0 25८2) ०५ FATA LD “७७, A 29 


2७0. Te 2 ८८2: 


427 


EPR oft lI वी 300: 


न ५०0 20.03 0. 


ANT 


क क 9 क क अक क क 


क सायशभाष्य आर सान्वय-भाषानवा "साहित ४: । ५४१ ) 
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२३ 046 ) २ 
इन्द्रामिद्धरी वहताऽभ्तिषृष्टशवसम्‌ । 
२ ३ रर ३२ ३ १२ 


ऋषीणा सुष टुरुप यज्ञ च मानुपाणास्‌ ॥ ३॥ | 


अथ लूतीया । भम्नतिधृष्णरशावसं फनाप्यचापतबळयमार्हसितवछनि- 
त्यथः इन्द्रामव इन्द्रमेव ऋषीणां घसिष्ठादीनां 'मानुषाशास्‌ अन्येषां 
जुष्याशाश्च छुष्डुतीः शोभनाः स्तुती: यज्ञश्च हरी अंइंबो उप बहत 
समीप पापयशः । यंत्र यन स्तुवास्ति यजम्ते तश्र सववेस्ट्यददो. प्राप- 
यत इत्यथः । मालुपाणाम ममोजातोी!( ७, १, १६१ )-इसि मल शब्दा- | 
ब्‌ षुगामश्च। ऋषीणां रुष्टुती: ऋषीश्याञ्च स्हुीः-इति पाठौ ॥३॥ 
वेदाथश्य प्रकाशन तमो हार्दे निवाण्यन्‌। 
पुमथाश्चलुरो देयाइ विद्यालीथे-महेंइघरः ॥६॥ 
इति श्रीमद्राआधिराज एरमेइकर-देदिकमागेप्रघर्चक-श्रीयीर-बुकक- 
अपा साम्राज्य-छुरून्घरेश सायण्णाचाय्येश विशसि साथसीये 
सामबेदाथप्रकाश उसशाद्रन्थे पष्ठोष्ध्याथः। 

( अप्रशिक्षएशबसे इण्द्रं इत्‌ ) किसीफे भी तिरव्हार न करय 
वळवाळे इन्द्रको ही (ऋषीणाम मालुणशाम ) जी और मलुष्येकी 
( छुष्टुतीः) सुन्दर स्लुलिय ( यज्ञश्च ) यज्ञको भी (हरी उपज 
अश्वः पहुचाते हे अथात्‌ 'जहां यज्ञ भर स्तुति होती है सहां २ अदृष 
इष्ट्रको पहुखाते है॥ ३ ॥ 


सामवधासराचेक पष्ठाष्यायस्य सप्तमः खण्ड; समाप्तः 
पछ्ठाध्यायश्य ससाएः 


्पस््ज्च्छनर्चलन्चच ६2 कुच्च्ल्ज 
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ॐ श्रो? ॐ 
र ट्‌ प्रा ०2 
सपघ्घसाऽच्याय आरम्यत | 
यस्य निचितं वेदा यो बेदेभ्योऽखिंठ जगत्‌ । 
निस तमह वन्दे विद्यातोथे-महेइवरम॥ ७॥ 
र ९०७७५६७ ७७७१५ 
ज्योतियेततस्य पवते मधु प्रियं पिता देवानां 
RN 9 २९२ १4.२ ९२ १२ शेकारर 


जनिता विधूवसुः। दधाति त्न सधयारपीच्य 
। २22. ३ १1२ ३२३१ . २२ 
१ 
। 


मदिन्तमो मत्सर इद्धियो रसः ॥ १ ॥ 


क> लिळझतानिवारि-त्रगषिगण: | छ० जगतो | ऐ०खोमः:। तत्र प्रथम- 
! खण्डे -प्रथमतूचे- प्रथमा. । यशस्य भग्नि्मादे:£ज्योतिः दीपकः | 
, म्लः मरियम इन्द्रदीनां प्रियभूत मछ मधुरसं पवते पूयते दशापवित्रेण. | 
१ शोध्सत इत्यर्थः । रसो बिशेष्यते-पिता पालकः जनिता फलस्य 
५ उत्पादक: विभूघरुः प्रभूतधयः तेम सम्पादयितु शक्यत्वात्‌ ताइश 
| सोमरस: स्वधयोः स्वघा-इति द्यावापथिष्योनांम ( निघ० ३,३०,१) 
3 


£ अफीच्यस्‌-इस्ति चाम्ताडितिस्य ( निघ० ३, २५, ६ ) द्यावाथव्योम- | 
धो ए्वाहित रक्ष रमणीय घन दघाति स्थापयति यजमानेषु । स एव | 
पुराबिशेष्यलती--एलः रलयिता मदिम्तमः मादायिठृतमः मत्सरः स | 
साम; इन्द्रियः इ श्य सुष्टः इम्द्रिय-बद्धको या ॥ १॥ p 
( यशस्य ज्योति: ) यञ्षका प्रकाशक सोम ( प्रिय मधु पवते) इन्द्रादि | 
देवतारओकि प्यारे सडररसको बरसाता हे ( पिता ) पाळन करनेवाला | 
( जविता ) फल उत्पन्न करनेवाला ( विभूवर: ) बहुत धनी (मदि- | 
म्तमः ) थति मद्कारी ( मत्सरः ) आनन्ददायक ( इन्द्रिय: ) इंद्रका | 
सघन. ब्ियाहुआ ( रसः) सोमका रस (स्वघयो: अपीच्य रत्नं दधाति) 
द्याबाशांथवीमे अन्तर्दित धन यजमानोंके बिघे स्थापन करता है;॥ १॥ 
३ १२ ३१२ रेक रर ३ १ २३२ ३१२ 


अाभेकन्द्न्‌ कलशं वाज्यषाति पतिदिवः शतधारा 
चज उ ज च ए कच्छे चट स उ छळ र चळ क चळ फच ज प्क प ओे 
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# सायणभाष्य और साम्बय-मापाबुवाद-सहिल # £ (४४३ ५७३ ) 


३/२ 3०२४२ ररक ३ 
विवच्षणः। हृरिमित्रस्य सदनेषु सीदति मथ्रजा- 
१ २७. १:२७ ३१७२ 
नोअवोभिः सिन्धामिषपा ॥ २॥ 


अथ द्विताया | सोमः वाजी वेगवान्‌ यद्धा, अइबसइ॒शः अभिकरदन 
असतः शब्द्‌ झुबन कलश ठ्राणकळशम अपात गच्छाल । कीर शा: दिय 
| खोतमानस्य अन्तरिक्षस्य दशापवित्रळक्ुशस्य पतिः पालक: स्वामी : 
| यहा खुलोकस्य स्वामी दिवि हि सोम उत्पन्नः तृतीयस्यामितो दिगि 
| सोम आसीत्‌-इति क्रतः।शासतधारः परिमित-धारोपेतः विचर: विदो- 
१ पेण द्रष्टा हरिः हरितवशः सोमरस: मित्रस्य मित्रवश्ितकरस्य यस्य ४ 
| सदनेषु सीदति निषण्शो भषति । कीइशः सन्‌ ? सिन्छसिः स्यन्दन 
॥ साधने: अविरोमाभि. दृशापधिज्राधयवे: ससुजानः शोष्यमाञः दुवा 
(| यषकः फलानाम्‌ ॥ २ ॥ | 
( दिवः पतिः ) झुळोकका स्वामी ( शतधारः ) सैकड़ों घारोंदाला 
( विचचणः ) बुद्धिवद्धेक ( वाजी ) बलवान्‌ ( हरितः) इरे शका 
॥ सोम रस ( अभिक्रन्दन कलशं अषोति ) शब्द्‌ छरताहुआ कलवा 
॥ पहुँचता है ( सिन्धुभिः थविभिः मझुजान: इया ) टपकानेके साधन 
॥ ऊन के दशापवित्रासे शुद्ध फियाजाताइआ मनोरथोंका पूरक सोस 
॥ (मित्रस्य सदनेषु सीदाति ) मित्रकी समान हितकारी यज्ञके, पाचोंमे 
स्थित होता है ॥ २॥ 
२३ Re २३१२ CORR है 8 ७९ 
अग्र ।सन्धूना पवंमाना अपस्यग्न वाचा अ गर्यो 
२ ३ ९ २ ३१ (८२ 


गोषु गच्छासि । अग्रेवाजस्य भजसं महद्व 
0०७०६ ९ ९ 
स्वायुधः सोताभेः सोम सूयसे ॥ २ ॥ 


अथ तृतीया । हे सोम ! त्वे सिन्घर्ना स्यन्दन-स्वभावानास्‌ अभ्र 
“उद्कानाम्‌ अप्रे पुरस्तात्‌ एघमानः: पूयमानः सन्‌ अपास गच्छास 
बृष्टयोदक जनयिदुमाइुतिद्वारान्तरिक्त गच्छसीत्यथ: । तथा वाच: | 
माध्यमिकाया अपि अग्रियः घ्राह्मः पूज्य: सन्‌ गर्च्छास | तथा गोषु | 


रदिमधु तषामग्रं गच्छास । तथा वाजस्य राचणामन्नस्य झासादात 3 
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# सामवद्सादइता-उत्तराचक 


कषः, तदथ महाधने संग्राम भस सेवसे | कीएशः सन्‌ ? स्वायुध: ` 
| शोसन-प्रहरश्यसाधनायुधः। हे सोस | ताइइास्त्व सोतूमिः आभे- | 
छुख्चद्धिः अध्वय्बोदिभिः सूयस आभिघूथश्त ॥ ३ ॥ | 
हे सोम ! तू (सिनां,अध्र,पवमानः,अषंसि) जलोसि पदिक पाविजे | 
॥ होता हुआ जाता हे अथात्‌ घपोका जल उत्पन्न करनेको पहिल ही 
आहुतिक्े द्वारा अन्तरित्षुम पहुँच जाता हे ( बाचः,अग्रियः,गच्छस्पि) 
मध्यमा बाशीछा पूज्य होकर जाता हे (गोषु,अग्र,गच्छस्ति) किरशो ! 
स आगे ज्ञाता हे (वाजस्य) शण्षुओंका अन्न पानेके लिये ( स्थाइ 
सह्‌, घने भज ) अछ आयुधवाला होकर सग्रामका सेवन करता 
॥ हे ( सोसः,स्तोदूभिः,सूयसे) सेसा तू दे सोम ! भ्यु आदिके'घारा 
निचोड़ा जाता है॥ ३॥ 

१२ ३२ RR र्‌ ३ १ र्र / ३२ 
अस्त प्र वाजना गब्या सामासा खरवया । 
२ ३ र्र 


शुक्रासो वीश्याशवः॥ १ ॥ 


आ० कश्बपः | छ० गायत्री । दे०्सोम: । अथ द्वितीयठ्चे-प्रथसा। 
बाजिनः बलचम्सः शुछ्ासः दीप्ताः आशवः बेगवन्तश सोमास खोया! 
|| गव्यया यजमानस्य गवेच्छया तथा अइवया भडवच्छया तथा वीरया 
१| वीरा [त्थादृयः लेषासिच्छ्या प्र असतत प्रासुज्यन्त रसान्या 
विझुज्यन्ते ॥ १ ॥ 
| (धाजिनःशुक्रासः आशवः सोमासः) बलवान्‌ दीसिमान्‌ वेगघान्‌ 
| सोम ( गण्यया, अइवथा, वीरया ) यजमानके. छिय गोआकी इच्छा 
| स घाड़ाका इच्छाल आर पुत्र सवक आदिकी इच्छासे (प्र अछज्ुत ) 
रखोंकोी छोड़ेत हैं ॥ १॥ 
३१२ ३९२२३ १२३ १२ 


शुस्भवानी ऋृतायामज्यमाना गभस्त्योः । 
१२ ५४ २ २२ 


पवन्त वार अब्यय ॥ २॥ 


अथ जताया आशायुभिः यन्ञेच्छुभिः अध्वय्यु-प्रभतिभिः शुग्भ- | 
| सालाः सलाक्रयमाणाः गभस्त्योः हस्तयोः हस्ताभ्यां म्रज्यमानाः शोध्य | 
| यानाः वारे वाळे दशापवित्रे । कोइश ? अव्य आविमये एघन्त पूयम्त। 
|. (ञ्रतायुन्निः 


"क्ला >्क्ळ्न्न्न्व्््य््न््व्य्ळ 
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के सायणभाष्य और सार न्यय-भाषानुवादू-सहित # ( ५४५्‌ ) ४ 


क ० |, 
छशोसित कियेहुप ( गमस्त्याः, छूज्पमानाः ) हाथोसे शुद्ध किये हुए || 
सोम ( अब्ये बारे ) > पवित्रेस (पवन्धे ) छुसिद्ध होत दें ॥ २ ॥ | 

१ ७७ ४०७५ ७० छळ चातक ७ | 
च दि - ~ 

ते विश्वा दांशषे वसु सोमा दिव्यानि पाथिवा । 
१२ ३.१ रर्‌ 

पवन्तामान्तरिद्या ॥ ३ ॥ 

भथ तृतीया । ते खोमाः अभिपूयमाशाः याशुषे हषिःप्रदाञ्ज यज- ¦ 
0 मायाय विषया सर्वाणि षलु घासकानि गवादि-धनानि आपबन्ता ? 
| सर्थतः चरम्तु | विश्वेत्युक्त थे बसूर्वा विशवत्वमिति ? उच्यत-- | 
॥ दिभ्यानि दिवि भवानि पार्थिवा एथिवी-सम्वद्धानि अम्तरिक्ष्या | 
| भन्वरिचाणि भन्तरिच भघानि एयमुक्तप्रकारेणा बिश्वानीत्यथे: ॥३॥ | 
| (ते) बह ( सोमाः) सोम ( दाशुषे) हावे अपया फरनेवाळे यज- | 
| मानके शर्थ ( दिब्यानि पार्थिवा, अन्सरिद्या ) स्वर्गीय, भूलोकफे | 
| आर अन्सरिक्षके ( घएवा, बु ) गो आदि सकल घन (आपघन्ताम्‌) ¢ 
| घरसाें ॥ ३॥ SR | 


१९2 जरे da St 38 302४3 9 
पवस्य देववीराते पवित्रशसोम रशह्या। | 
8 कै १ रर ) का हु 
इन्द्रमिन्दो उषा विश ॥ १ ॥ 
॥ ० मेधातिथि: । छ० गायत्री । दे? सोमः | पवस्थेतिदशव्य तृतीय | 
॥ सुक्ते--मथमा | दे सोम ! देववीः देवकामः त्वे रंह्या वेगेन पवित्र } 
| यथा भषति अति पवस्थ अतिक्र | किञ्च हे इन्वो | शपा सयकस्त्य ) 
1 इंद्रस आविश प्रविरा ॥ १॥ 
|. :( सोम] बेघवी: ) हे सोम ! देबताओकी कामनावाला तू ( रंह्या, | 
8 पबित्र भतिपदस्व ) बेगके साथ पवित्र भायसे बरस (इंदो पूषा इंद्रम । 
4 विश ) हे सोस ! कामनाभोक्ती बषो करनेवाला तू इन्द्रको प्राप्त दो १ | 
| (DR IR झे राते २.३.९२... है १२ | 

आ वच्यस्व महि प्सरो वृषेन्दो झुम्नवत्तमः । - 

निं (९) 
आयोनि धणासिः सदः ॥ २॥ 


(| भथ छितीया । हे इन्दो ! सोम! इषा सेघकामीष्टदाता वेकः युम्त- | 
9. बसमः यशास्वतमः धणासेः धत्ता त्यै मही महत प्सरः पायीयम्‌ 


६९ 


\ स्थानम आसदः भासीए च ॥ 
$ (इन्दो ) हे सोम ( दषा घुम्तबत्तमः घसिः ) सवकको अभीष 
| फल बेमेबाडा परमरीसिमान्‌ तथा घारण करनेघाळा तू ( माहप्लए 
$ झावच्यस्य ) यहुतस्या अन्न जल हमारे पास पईुँचा ( सोमि आसदः) 
॥ छापने स्थान पर स्थित छो ॥ २॥ 
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ञघुक्तत प्रियं मधु धारा सुतस्य वेधसः । 
२ 
गपो वसिष्ट सुक्रतुः ॥ ३ ॥ 


| अथ तृतीया । सुधस्य अभिषुतस्य बेघल?' अभिलषिलश्य विघातु- 
९ शस्य स्रोमस्य धारा प्रिय प्रीतिकरं मधु असतम अधुक्षत दुग्धे । स 
सुक्कतुः सुकमौ सोमः अपः वसतीवरीः वसिष्ठ भाच्छादयात | 

| ( सुतस्य घेघसः धारा ) अभिषव किये हुए इच्छित पदाथ देने 
| बाली सोमफी धारा (प्रिय मधु अशक्त ) प्रसस्न करनेवाले अमृतको 
पात्रमे पूण करती है ( सुक्रतुः अपः वसिष्ट ) श्रेष्ठकमेका साधक 
सोम वसतीघरी जलॉको आच्छादन करता है ॥ ३॥ | 


३९१ २ ३१ , .२र 
महान्तं त्वा महीरन्वापो अपन्ति सिन्धवः । 


य॒द्‌ गोभिवासाथेष्यसे ॥ ९ ॥ 

| अथ च॒तुर्थी। हे सोम ! त्वं यदू यदा यक्षे गोभिः गोर्बिकारेः पयोभिः 
| था्सायष्यस आउ्छाद्बिष्यसे तदा महान्ते गुणी: प्रबन्धं त्या अनु त्वा- | 
| स्प्रसिसन्वचः स्यश्द्मानाः महीः सत्यः आपः अर्षेस्थि गच्छान्ति॥४॥ | 
हे सोम! ( यत्‌ गोभिः घासयिष्यत ) जब तू गोके दुग्थादि से | 
| मिछायाजाता हे, तथ (महान्त, र्या अनु सिन्धवः सहः आपः अर्षन्ति) | 
गुशषास बड़े तेरे प्रति बदले हुए घडुतस अल प्राप्त होते हैं ॥ ४॥ 

3 ७२०७३. १ २ ए ३१ २ 


२ 
समुद्र असु माप्नज विष्टम्भो धरुणो दिवः । 
पवित्रे अस्मयुः ॥ ५ ॥ 
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अथ पञ्चमी ।सघुद्रः समुदूदर्वान्त अस्मद्रसा इति समुद्रः विष्टम्भ 
दिव: स्नगेस्य घड्या: घसो च अस्मयुः अस्मतकामः सोमः अप्सु 
उदकेषु माम्ठज समस्तज्यते पविञ्रऽभीयच्यते खेत्यथः ॥ ५॥ | 

( समुद्रः ) राको बहनिवाला ( दिवः विष्टम्भः घडण ) स्वमैका | 
थासनेत्राळा ओर घारण करनेवाला ( अस्मयुः सोमः) हपारी कामना | 
॥ वाला सोम ( पवित्र अण्छु माजे ) पवित्रम को वसतीयरी झळ | 
| घार बार शोधा आता है ॥ ४॥ | 
२ ३२३ १२३ २ ३ २२३२ 


अविफदहषा हर्मिहान्मित्रो न दर्शतः । 
स सृर्य्येण दिद्यते ॥ ६ ॥ 


| अथ षष्ठी | दषा कामानां बषेकः हरिः इरितवशः महान सर्वोत्तम | 
खित्नः न यथा सखा तळत दशेत: दशेनीयः यः सोमः आबिऋङ्स्य शाब्द | 

| करोति । सोऽयं लोम: सूय्धण सश सन्दिद्युत समित्येकीभावे सूय्यण | 
4 सह ययोतत इत्यथः ॥ रोचते--इति यहञ्चासां पाठ: ॥ ६॥ 
( वृषा हरिः महाय ) मनारथ पूरे करतेबाछा हरेवणेका ओर सर्घा- | 

॥ सम ( मित्र: न दशतः ) मित्रकी समान दृशनीय जो सोम ( आचिक्र- | 
| दरत्‌ ) शब्द करता ६ वह सास ( सूर्यश संदिद्युते ) सूये साथ | - 
षपता है ॥ ६ ॥ । 
रह १२ 3२% २% PMR 


'गरस्त इन्द झाजसा मम्रज्यन्त अपस्युवः । 
२३१२३ १२ 


याभिमदाय शम्भस ॥ ७॥ | 
अथ सप्तमी । हे इन्द्रो ! ते तब ओजक्षा बलेम _ अपस्यवः . फसैच्छा- | 
सस्बस्थिन्य: ताः गिरः स्तुतयः ममुज्यन्ते शोध्यम्से । याभिः गीर्भिः | 
६ त्यै मदाय चरन्‌ शुम्भसे अछङक्रियस ॥ ७ ॥ 
(इन्दो ते ओजसा ) दे साम | तेरे बळसे ( अपस्युघ। गिर; मम 
| जयस्ते ) कमेकी इच्छाके लस्न्धवाली इतुसिये शोधीजाती हैं ( याभि 
4 मदाय शुम्भस ) जित्र स्ठांतकी बाशियाख तुम मंदे भथ सुन्दर 
4 बनाये ज्ञाते हो ॥ ७ ॥ 
२ ३ १२३ १२ ३१२ 


_ त॑ त्वा मदाय प्रष्वय उ लोकशत्तुमीमहे। ` 


२३१२ 
तव प्रशस्तय मह। 


भथ अएमी । लोककृरनु लोकस्य कसोर सँ त्वा सोम घूष्बये शाञ्च- ॥ 
1 शा घर्षण-शीलाय मदाय ऐमहे यायामहे.। सोम | पातामांते शेषः। 

$ फिमथम ? इति छउच्यसे--लव महे सहते प्रहास्तये प्ररासवाय ॥८॥ | 

है सोम ! ( सघ महे प्रशस्तये ) तेरी बड़ी प्रशसा होने के लिये | 

( छोफ ऊत्सु ते त्या.) लोफके कत्ता तिस तुकको ( घृष्वये मदाय ) | 

शजुभोफो रणड्नेघाछे मएके अथे ( ईमहे ) पीनेको प्राथना करते हैं ८ 0 

१२ 30२0 ह ३२ | 

गोषा इन्दो नृषा अश्वसा वाजसा उत । 

३.२ १३१२३२ 


शात्मा यज्ञस्य पून्यः ॥ ६ ॥ 


अथ नवमी । हे एम्दो | किळद्यमाव सोम | यक्वस्त्र ज्योतिष्टोमादेः | 
॥ पूव्येः पुराणः नित्यः आत्मा स्थरुपभ्रतः सोमस्य वशस्यरूपत्बं प्रसि- / 
| द्धम्‌ । तारशस्त्व योषाः अस्मभ्यं गां दाता असि भवसि नृपा नृणां 
॥ पुश्न-भूस्यादीनां बातासि अइवखाः अश्यानों दाता सासि उत्त भपि च | 
| वाजसा भन्मानां दाता चासि ॥ ९॥ 4 
| (एन्दो ) हे सोम ! ( यज्ञस्थ पूष्यः आत्मा ) ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ | 
| का पुरातन आत्मारूप तू ( गोषा बुषा अश्वसा उत बाजसा आसि ) | 

हमें गोफ देनेबाला पुत्र लवक आदि मनुष्य देनेवाछा घोड़े देनेवाला | 
और भर्स्नोंका दाता है ॥ ९॥ | 


रर ३.१२ 


ग्स्मभ्यमिन्दाविन्दरियं मधोः पवस्व धारया । 
३९ २ 


पजन्यो दृष्टिमा इव ॥ १०॥ 


अथ दशमी | दे एम्दो ! लोम | इन्द्रियम्‌ इन द्रेण जुशस इन्ट्रियस्य 
यीथेल्य वा बद्धक॑ रखे मधो: मद करस्य अश्नुतरूब थारथा पञेन्यो 
। दमान्‌ इब यथा बबंबान्‌ पजन्यो मेधः तथा अश्मभ्भ मेघातिथिम्य 
पस्थ चर ॥ १०॥ 
( इन्दो ) हे सोम ! ( दृष्टिमान्‌ पजेन्यः इध ) ब्धा करनेघाले मेघ | 


की समान ( अस्मभ्यम्‌ ) इमारे अर्थ ( इम्ट्रियम्‌ ) इतके सेवन किये | 
Oa 24 ए च्छ छळ फ चछ च ज रळ क फच ऊस र्फ च्छच क स्कर क प्छ 


‘ME लायणमाष्य और सान्यय-भोषाडुबाद-सदिल % (५४९ ) | 


NS 


हुए वा बाणताझ बक रसको ( मघो: धारया पथस्य ) अझ्ुतक्की | 
घाराङूपसे घंश्खा ॥ १०॥ "| 
खामधेषोसरार्थिफे सप्तमाध्यायरुप प्रथमः खसड: समाप्त 
१२ ३ १२ ३ (९ ११२३ हर 
सना च सोम जेषि च पवमान महि श्रवः । 
१२ 3 २ 
शथा नो वस्पेसस्कृषि ॥ १ ॥ 
ऋण हिरणयस्सूपः। रू० गायची । दे० खोज: | शथ द्वितीय~खडे- 
स्नायति दृशर्श ्रथमे सूक्ते, प्रथमा | हे मदि्रवः | महदन्न | पव- 
भाल सोम | सन अल्मदूयांगे यजनीयान्‌ देवान्‌ भज अषि ख याग-- 
५ धिष्मकारिशो राञ्चसांश्च अय | अथ देवान्‌ प्राप्य राचसांश्च जित्वा 
॥ अभन्सरं भः अश्मान्‌ घस्यसः श्रेयसः कथि कुरुश्षयोष्स्मम्य घेहीयथै 
| '( मषविश्रवः पवमान सोम ) छे बहुत अन्नवाले लस्कारयुक्त सोम ! 
(व्यम ) हमारे यशसे पूजनीय पेयताओका सेवन कर ( ख अषि ख ) 
सोर यज्ञर्म षिष्ण करनेवाले राचसांको जीत भी ( अथ ) देबताश्रोकषो 
वि गर शचुर्सो को जीतमेके अनेतर (नः बस्यसः कृथि) हमे कल्याणा 
युक्त करो ॥ १॥ 
२ २४ २ र 
समा ज्योतिः सना खारविश्या च सोम सोगा । 
१2२३ ५९. 

अथा नो वस्यसस्छाधि ॥ २॥ 

अथ छितीया | छे सोम ! त्यै ज्योति; तेज: सन अस्मभ्य प्रयच्छ । 
अपि च स्वः ही सन अस्मम्यं देशि । बिश्वा विश्वानि सोभगा 
सोभाग्यामि सन लि्भन्धत्‌ ॥ २॥ 

( सोम ) हे सोम ( ज्योति: सन ) हम तेज दे ( स्वः च विड्या 
| खोभगा सन ) एथग और सकल सोभाग्य इमे दे ( अथ न: बस्यस 
थ) इसक्ष अनन्तर हमसे कल्याणयुक्त कर॥ २॥ 
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सना दक्षझुत ऋतुमप सोम गधो जहि । 
१२) ३ १२ 

था नो वस्यसस्कृधि ॥ ३ ॥ 
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छक 


4 


चा र शका क्क कक सा क ७. 
॥ ( ५४० ) क सासवेद सँदविता-उत्तगार्चक | 
है| oo रो राणा 
| अंध तृतीया । हे सोम! त्यै बच्चे बलं सन भस्मभ्य देहि, उत अपि | 
९ ख ऋतु यशं सन सरथः हिंसकान्‌ शङ्न्श्च अप जहि मारय ।॥सिद्धसन्यत | 
4 (सोम) हे सोम! ( दत्त कतु सन) बळ आर यशका फल हसै | 
| दे ( प्रथः अपजाहि ) शघुओको मार ( अथ नः बस्यस कृधि ) इस | 
५ के अनन्तर हमे कर्‍्याशष्णा भागी कर ॥ ३॥ | 


३२३ २३ २३ १२ 
पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे । 
१२ 


अथा नो वस्यसस्कृधि॥ ३ ॥ ( 
| अध चतुर्थी हे पवीतारः ! सोमस्य शोधयितार ऋत्विजः | सोमं 
 पुलीतभ पावयत दृशापधित्रेण शोधयत किमर्थम ? इन्द्राय पातवे | 
९ इन््रस्य पाभाय । गतसन्यत्‌ ॥ ४॥ । 
(पषीहारः ) दे सोमक्षा सरक्षार करमेवाले ऋत्विजों ! ( इन्द्राय | 
॥ पातय ) इंद्रके पीलेके लिये ( खोम पुनीतन ) सोमको दंशापविञ्वले | 
| शु करा ( अथ नः बस्वसः छघि ) इसके अनेतर हम कल्याणका | 
॥ भागी करो ॥ ४॥ 

-. ९ स्वत ७ २02 २३ RRR 
त्व सूरये न आ मज तव कला तवोतिभिः । 
रैंक रा 8 २ 

अथा नो वस्यसस्कृषि ॥ ५ ॥ 


| अथ पञ्चमी । हे सोम | त्वं तब ऋत्वा तब ऊतिभिः त्वत्क त्तकामे 
। ज्षाभिथ्ध न: अस्माम्‌ खूथ्ये आ भज प्रापय । सिद्धमन्यत्‌ ॥ ५॥ | 
॥ हे सोम! ( '्यम्‌ ) तू ( तव ऋत्वा तव ऊतिभिः) अपनी कीहुर । 
| ढु 

॥ रच्चाथोस (नः सूर्य आभज ) हमे सूर्यके विषें उपासनामें लगा (अथ | 
( यः वस्यसः कथि ) इसके अनन्तर हमे कल्याणुक्ता भागी कर ।। ५ ॥ | 
२३ २३ २३ २ ३ १ २ ३ १२ 
तव कतवा तवोतिभिज्योंक पश्येम सस्पेंस । 
RR 


अथा नो वस्यसस्काधि॥ ६॥ 


| जथ षष्टी | इ सोम! तव रघा प्रशानेत सघ ऊतिभिः पालनैम् | 
/,ज्योए एयर उश्यम सूय पशयाम: प्रदंयांभ: । खिछमन्यत्‌ ॥ दै ॥ 


a 
॥। 


# सायणभाष्य आर सान्वय-भाषाळुवाद-सहित क ( ५५१ ) 


हे सोम ! ( तव कऋत्बा) तेरे दिये हुए ज्ञानके बारा (यव ऊतिभिः) 
तुम्हारी रच्ाआर्म रहकर ( ज्योफ सूर्य पश्येम ) चिरकाळपयम्स ख्य | 
॥ फो देख ( अथा न; घस्यसः कथि ) इसके अनन्तर हो कल्याणक 
॥ भागी करो ॥ ६॥ 
इफश्र ३ १ २ ३१२ ३२ 


अभ्यष स्वायुध साम दूवहसर रायस्‌ । 
000 9 करा 


अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ७॥ 
| भथ सप्तमी। हे स्वायुघ ! शोभणायुथ सोम | त्यै द्विषहेल घघोदो 
4 घाणाथेभ्या: स्थानयोः परिइढं रयिं धमम अभ्यर्ष स्तोतृन्‌ अभिगमय | 
सिद्धमण्यत्‌ ॥७॥ | 
| ( श्वायुध सोम ) दे श्रेष्ठ आयुघोवाद्धि सोम ( द्विवद्देस रीय अभ्यषे) | 
| यायापथियी दोनों स्थानके अत्यन्त दृढ़ घनको हम स्तोधाशकि अथे | 
| दों ( अथा नः धस्यलः कृधि ) अमंतर हमे कल्याणका भागी फरा॥७॥ | 
र र हर २.२ ३९२ 0000 


अभ्या श्‍षानपव्युती वाजित्समत्णु सासाहिः । 
१२ २ १९२ 


be 

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ ८॥ 
अथ भएमी । हे सोम | लसएए सम्राम्नेषु अनपच्युत: शझ्ञाभरताहतः | 
4 सासहिः रत्णामाभिभवित्ा त्वम अभ्यष भभिगच्छ झुर। गतसन्यत्‌॥ | 
1 (बाजन) हे बलवान्‌ सोम ! ( समत्सु अनपच्युतः ) सआझमोल | 
शासे न दधनेधाळा ( सासहिः ) शाका तिरस्कार करनयाळा ॥ 
| तू ( अभ्यषे ) द्रोण कळशमे प्राप्त हो (भथा नः वश्श्सः कधि ) इसके | 
॥ अनन्तर इमे कदयाणका भागी कर ॥ ८ ॥ ) 

१२ 

तां यब्नेखीवधन्‌ पवमान विधर्मणि । 

१२ हे १२ ८ 

अथा नो वस्यसस्कृधि ॥ & ॥ | 
अथ नवमी । दे पबघ्तान ! शोध्यमान खोम ! स्थां जिघमगि विशिध- | 


| फलस्य धारके यज्ञे यलैः यज्ञ-खाधनि: स्तोत्रैः अवोद्रधन्‌ यजमाना ) 
| द्धेयन्ति। गतमम्थत्‌ ॥ ९॥ 


(७९५९२) ' # सामवेद्संहिता-उत्तराचिफ # 


(वञ्जमान) हे शोधेजासे इप सास! ( त्यां विधमाशे यक्षः अवीद्धन ) 
तुम्हें अलका फशाबाले पक्षस यके साधन स्ताजांसे अजमान बढ़ाते 
(अथा घ' पस्यबः कृषि) ऐसे होकर तुस हमें कल्याणका भागी करो॥ 

रश २३ २३ ९२३९ २ ३ २ ३:२ 

राये नश्चिञ्माशिवनामेन्दो विश्वायुमा भर । 

२ ७३ ३ १२ 
झथा नो वस्यसस्कृधि ॥ १० ॥ 
अध दशमी । दे एम्दो ! यागेषु गिछय्यमान सोम! त्यै चिरं बानाबि- 
$ अत्‌ भाववित्‌ अश्यवन्सञ्ञ धिश्यायु स्वेगासिन रि घन नः अश्म- 


“1 


(इन्दो ) हे सोम ! तू ( नः ) हमारे अर्थ (चित्र भावियल विश्यायु 
रथि न: आचर ) मानाप्रकारके अश्वोवाले सवगामी धनका हमें दे 
५ (अथ त: वस्यसः धि ) इसके अनंतर हन कल्याणुका भागीकश १० 
111 122 20 2९ 2 १.२ ३२ र्र 

तरत्स सन्दा धावात धारा सुतस्पान्धसः । 

५00३ ९... १... २ 

तरत्स मन्दी धार्वात ॥ १ ॥ 
ख़ु० उग्यथ्य: | छ? गायत्री । दे० सोबः | तरंत्समन्दीक्षि चतु चे 
१ छ्ितीयधूले-प्रथमा। सन्दी देवाना हर्षकरः स सोम: सरत्‌ स्वोतर 
6 पाप्मनः सफाशात्‌ सारयव्‌ घाषति दुापाविषादधः चुरति । तदे 


९ एसि | यहारुया अचो यास्केनोकोःर्था द्ृएव्य: यघथा-तशति स पापे 


| बन्सल. धारा ) अभिषध शियहुण देथसा भो अन्नरूप सोमका चाण 


( घाबलि ) दशापांबथसे नीचे गिरती है ( मन्दी खः ) देवताओंफो | 
इषदायक थह खाम ( तरत घाबति ) स्तोताओंको पापस तारता हुआ | 


६ दृथापाधिश्रसे नीखे रपकता है ॥ १॥ 
1 ३१ २३१२३ १२ 8३९१२ 
उल वंद वसना मतस्य देव्यवसः । 


A FON LN रर र Ah LEP SED AED a त कह 1 


सन्य बे: कल उ स्च सच्चर 


| बशयति-सुतस्य अनिघुतस्य अन्धसः देवानामन्नात्मकस्य सोमस्य | 
थारा घावतीति | पुररपि तदेवाद्वात्यन्तावरांथ सरत्समम्दीधाघमि- | 


{| सथ मदीये स्तीति घावति गण्छत्यूष्वौ मतिं घारसुतस्यास्धसो घारा- | 
4 भवुततरुष सामल्य सम्धपूसर्य घाद्चा शडुतस्य (जमिरू० १३ द)-इति॥२॥ |) 

(सनदी ख ) दूबवाथाफा एषेदायक घर सोम ( सरत थायासि ) 
स्तोताओको पादसे तारता छुआ दुंशापविधस नीचे गिरता है (सुतस्य | 


< 


न क 


पः 


6 SLIDE A SDN FENG SD ACT छ , 2 करू फर AAS फा <<. ८. 
( क्ष 


[यशमाष्य ओर सान्वय-माषानुवाद-सहित % ( ५५३ ) * 
FR RCE 1: 
स मन्दा धावात ॥ २ ॥ 


अथ ।दसीया | वसूनां घनानाम्‌ उस्चा उत्सरणशीला प्रदाची देली 
यातमाना स्तूयमाना या यस्य सोमस्य धारां मञ्चस्य मन्यं यजमा- 
नभ अयः शक्षुठु येद्‌ आनासि । सिद्धमन्यत्‌ ॥ २॥ 

( बसूनां उस्रा ) सब प्रकारके घन देनेवाळी (देवी) दिपती हुड 
जिस स्तोबको घार ( मचस्य अवस: घेद्‌) यज्ममानकी रक्षा करनेको 
जानती है (खः सन्दी) यह देचतार्शाको आनन्द देनेवाळा सोम (तरत 
घाबति) स्तोतार आको पापसे तारता हुआ दशापावतरल नीचे गिरता है २ 


र 
| 
| 
| 


22 
_्यृखयाः पुर्पन्त्यारा सहस्रांश दह । 
030 २, १० इक 
तरस मन्दी धावति ॥ ३॥ 

अथ तृतीया । 'ध्वखयो: पुरुपन्त्योः घ्वस्च: कश्चिद्राजा तथा पुरुष- 
न्तिश्व, तयोरुभयोरबरेतरयोग-विवलूचा द्विवचनं द्रव्ये सहस्याणि 
धवानां सहस्थाशि आ रहे घ्ये प्रतिगरहणीमः । तदस्मामेः प्रति- 
गृहीत घनपुत्तम्रमरित्याति ऋषि: सोमं प्राधयत शत सोमस्य स्लुतः। 
सिदमन्यत । यथा अबत्सार एतयोधनानि प्रितजग्राह एव तरन्त- 
| पुरमी़ी प्रतिअशुहलुः। तथा ज शाट्यायनकम-अथ ह वे तरन्त- 
। पु्मीढी बेदी ध्वस्रर्‍योः पुदषन्त्योः बहु प्रतिग्रह्म गरगिराधिव मेनाति 

तो ह स्माँगुट्या साते प्रतिञ्शाति ताघकामयेतामखाचन्ना ववद सात- 
' स्यादासमिवेच मप्रतिग्रहीतमिति भावे तच्चतुऋचमपद्यतान्तान्तरेण 
6 प्रत्येतां तयोर्देसयोरसातं सातमभघदार्तामवेय न प्रातणुषहात सय 
| प्रतिणद्य कामयेत इत्यादि ॥३॥ 

(ध्वञ्जयो: पुरुषम्त्योः) ध्यज्ञ और पुरुषान्तक (सहस्थाशि) ह्यो 
संख्याके चनक ( आद्ह्ाह ) हम अहण करत हैं। बह घन हमार लय 
शुभ हो ( सम्दी सः ) देवताओव्ो आनम्द पडुचानबारा चह सोम 
( तरत घावति ) यजमानाको तारता हुआ चलाजाता ह ॥३॥ 

१ KS ७६ हू छा ४१९ २-९ 


जा ययोस्त्रिश्शत तना सहसाणि च दहे) 
०७२९८ ए र 
तरत्स मन्दी धावति ॥ २ ॥ 


अमन ब्ब्क्ज्ल्छन्क्च्ल्क 
७० 


| 


९ 


YY त क य क र पक आ «उ ) 


(५५४ ) २ सामवेद्संहिता-उत्तराखिक # 


सारि च तना व्लाशि आ दझमहे वये प्रतिगहर्शीमः तयोरस्माभः | 
पतिणहीत तत्‌ सबेम्‌ अप्रतिगृहीतसस्त्विलि सोमम्‌ अपः प्राथयत | 
इति लोसस्येब स्तुति: | गातमन्यत्‌ ॥ ४ ॥ 
( ययोः ) जिन '्यस्थ ओर ऐुरुषान्तिके (चिशत सहस्याश्िशि च) तीन | 
सो और सहस भी ( तता) बछौँको ( आददडे ) हम स्वीकार करते 
हैं। हे सोस | वह सघ हमे शुभ हों ( मन्दी सः ) देवताआका आनन्द- 
दायक वह सोम ( तरत्‌ घावति ) स्तोतार्ऑंको पापस तारताइआ 
दद्यापविचसे नीचे गिरता है ॥ ४॥ | 
३ १ २२ 


अथ चतुर्थी | ययोः ध्वस्-फुर्षन्त्यो; त्रिशत त्रीणि शतान सह | 


९००९ 


एते सोमा असृक्षत गृणानाः शवसे महे। | 
दर २८. २ १२ 

मदिन्तमस्य धारया ॥ १ ॥ 

ऋण० जमद्ग्नि: । रू गायत्री) दे० सोम: | पते सोमा इति तूचं 


कृतीय सूक्तम--तत्र, प्रथमा । माद्स्तमस्य देवाना मादसितृतमस्थ 
। 
१ 
| 
॥ 


रखस्य सस्घन्धिन एते सोमा अभिषुताः सरूपाः गुरानाः स्तूयमाना 
( महे मइते श्रवसे अस्माक बलाय घारया अखछूतलुत गच्छन्ति .॥ १॥ 
(सदिन्तमस्य) देवताओको परमानन्ददायक रसवाळे (एते सोमाः) 
यह सोम ( गुणाना: ) स्तुति कियेजाते हुए ( महे ध्रवस्र ) हमारे 
बड़ेमारी बळके लिये ( धारया, अखचत ) धारसे पात्रमें जाते हैं ॥१॥ 
३ १ श्र 3 0२५ (२ ९ । ९,१९५ रे. 


आन गब्यान वातय तम्णा पुनानो अपास । 
३९८२०७७२०५ १२ 


सनद्वाजः परि सव ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे सोम ! घीतये देवानां मछ्णाय तम्णा नम्णानि 
। धनवत्‌ प्रियतराशि गव्यानि गो-सम्बन्धीनि लछ्ीरादीनि पुनानः पूय 
। खान; सन्‌ अस्यषास आसेगज्छास । छे सोम । सनद्वाजः दीयमा 
( नान्न: त्व पार पारतः जब दशापवित्रादघः तुर ॥ २॥ 

| छै साथ ! ( वीतये ) देवताओंके भक्षण करनेके छिये (क्म्णा 
। गव्यानि ) परमध्िय गोके दूध घी आदिको (पुनानः अभ्यर्षसि) षवित्र 
। करता हुआ पाउन जाताहे ( सनद्वाजः परिस्जच ) अन्न देनेवाला तू 
; दृदार्पाबअसेको बरस ॥ २ ॥ | 


> नाच्या 
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# खायणभाष्य आर सान्दय-भाषानुवाद्‌-साहित # ( ९५५ ) 


जज अतीत + 


३२ ३ १२३ २३ १ २ ३ १२ 
उत ना गागताखि विश्या अप पारष्टनः | 
३ २३३.0२ 


शृणानो जमदीभ्नमा ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । उत अपि च हे सोम ! जमदाग्निना जमदग्नि-नास्ता 
खाषिशा सया शुखानः स्तूयमानः त्ये नः अस्माक गोमती: गोमियु- 
सानि परिष्डुशः परितः स्तोतव्यानि सवशि इषः अन्नानि दे हीत्यर्थः । 
त) और हे सोम ! ( जमदग्निना णुणानः ) जसदग्निजे स्तुति 
किया जाता छुआ तू ( नः ) हमारे अथ (गोमतीः) गोओसि युक्त (परि- 
भः ) सय आरसे स्तुति करने योग्य ( विइवाः इषः) सकळ अन्य | 
1 (अब) दे ॥ ३ ॥ 
इलि सामवेदोसराचिके सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः खण्ड; समाप्तः 
र ३९१२ ३९२.३ १९२ ९. २. 


इभ» स्तोगमहते जातवेदसे रथमिव से महेमा 
३१२ ३२ १२ ३ १ र्र. 


मनीषया । भद्रा हि नः प्रमातरस्य सस" 


3 श्‌ देर रव 


सस्ये मा रिषामा वयं तव ॥ १ ॥ 


ऋण० कुत्सः | छ० जगती । दे० अग्नि: । इमं स्तोमामात तृतायखड' 

प्रथम--तृचे, प्रथमा । अहेते पूज्याय जातवेदसे जातानासुत्पन्नाना 
वादच, जात-प्रज्ञाय ज्ञात-धनाय चा अग्नये मगोषया नाशतया 
बुद्धा इमम प्तत्सूकरूपं स्तोमं रथामिष यथा तचा रथ सस्करात 
तथा सम्महेम सम्यक पूजितं कुम: । अस्याग्नेः ससाद्‌ सम्भजन | 
न: अस्मां प्रमतिः प्रकष्टा बुद्धिः भद्रा हि कल्याणा समथा | 
खलु अतस्तया वुद्धा स्तुम इत्यथः । हे अग्न | तव सख्ये | 
आर्माफे त्वया सह सखित्वे सति वयं माराम हासता न अवाम 
अस्मान्‌ रत्तेत्यथ: । अहते-अहे पूजायास्‌ (भ्वा० प०) अहेः प्रशाखा- 
यामिति (३, २, १३३ ) ळर: शत्रादशः शपः पिस्वादचुदात्तत्वम्‌ ( ३, 
१, ४. ) शतुश्चादुपदेशारळसावघातुकस्वेरण्याद्दात्तत्वम्‌ ( ६, १, 
१८६ ) | महे--मह पूजायाम्‌ ( स्या० प° )। र॒घासम--रेषाहलाया 
( भ्बा० प? ) व्यत्ययेन शः ( ३, १, ८१ ) | तव-युष्मदस्मदाङास 
(६, १, २११ )-इत्याद्युदात्तत्वस्‌॥ १॥ 

BT CT ev ला 
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Ac 


॥ (९९६) % सासवेदसंदिता-उत्तराचिक + 


ne 


( अहेते जातवेद्स ) पूजनीय अग्निको अथे (मन्रीषया ) तीच 


NN 


बुद्धि खे (इभे स्तोमम्‌ ) इस खुक्तरूप स्तोत्रको (रथ इव ) जैसे 
बढुड रथको सस्कारयुक्त करता है तेसे ( संभदेम ) सस्या प्रकारसे 
पूजित करते हैं ( अस्य संसादे ) इस आश्निकी सम्यक्‌ परकार आरा" 
घना करनेमे ( नः प्रमतिः ) हमारी थए बा ( भद्रा हि) कल्याण्ए- 
रूप हे इसमें कुर सन्देह नहीं है ( अग्ने ) हे अग्निदेच (सद सख्ये ) 
हमारी तुम्हारे साथ मित्रता होने पर ( वये मा रिपामः ) हम किसी 
से हिसा न पावे अथात्‌ हमारी रक्षा करो ॥ १॥ 
१९७ ७ ९३२. ३१ स्‌ 000७२ ९२ 


र A यन्तः प ° 
भरामेध्मं कृएवामा हवीषि ते चितयन्तः पवः 
RN 0२ RC ७२१९ २ ३ 
णा पवेणा वयम्‌ । जावातव परवर” साधया 
र ~ > रै - ८ रे १ छ 
धियोऽग्ने सख्ये मा रिषामा वर्य तव ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । हे भग्ने | त्वचागार्थम्‌ इध्मम्‌ इन्धनसाधनस्‌ एक- 
विशति-द्रव्यात्म्के समित्समूह भराम सम्भराम सम्पाद्याम। तडखु 
ते तुभ्य हवींषि खरुपुरोडाशादिलचशान्यन्यानि वयं कृशवास कर- 
वाम । किंकुवतः ? पर्यशा पवा प्रतिपत्चमाडसाम्याँ दर्शपूशेमासा- 
भ्यां खितयन्तः त्वां प्रज्ञापयन्तः | स त्वं जीवातवे अस्माकं जीवनोप- 
घाय चिरकालावस्थानाय धियः कमोशि अग्निहोजादीनिप्रतरां प्रक- 
एतर साधय निष्पादय ! अन्यत्‌ समानम्‌॥ चितयत्त:--चिती संज्ञाने 
( भ्वा० प० ) सशज्ञापूबस्य विघरनित्यत्वात्‌ ऊघूपध-गुणासावः। 
पवेणा-नित्यबीप्सयोः ( ८, १, ४ ) इति बीष्सायां द्विसोबः: तस्य 
परमसाम्नडितम (८, १, २)-इति परस्याभ्राडित-लवक्षायास अलुदा- | 
न्तत्वम (८, १,१९)। प्रलरां-तरवन्तात्‌ प्रशब्दात्‌ क्रियाप्रकर्षे वर्तमानाय 
क्रिमेतिडव्यघयादाम्वदूद्रव्यप्रकर्षे ( ५, ४, ११ )-इत्याम-प्रत्ययः ॥२॥ 
( अग्ने ) हे अग्ने ! (इध्मं भराम) तेरे यागके लिय इक्कीस पदार्थो 
की समिधाओके समूहको सम्पादन करते हैं ( बयम्‌ ) हम 
(पर्वणा पवेणा ) पूणिमा और अमावास्याको दरोपोणंमास 
यागोंके दारा ( चितयन्तः ) तुम्हे ज्ञापन करत हुए (ते) तुम्हारे अथ | 
( हर्वीषि छृणवाम ) चरु पुरोडाश भादि हवेयोंकों करते हैं, बह त्‌ | 
( जीवातवे ) हमारे चिरकाल जीवनके लिय ( धियः तरं साधय ) 
अग्निहोत्र आदि कर्माको उत्तमताके साथ सिद्ध करो (अग्ने तव सख्ये 
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( झ० आ० ) अस्मात्‌ सम्पदादिलछुणं कमेणि किवए । त्वे-उुपां सु- | 
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# सायण भाष्य ओर सान्वय-भापानुवाद्‌-स हित % । ५३७ ) 
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बयं मा रिषाब ) दे अग्निदेव ! हमारी तम्डारे साथ मित्रता होने पर 


८१1० 


हम किसी स हस्त न हा ॥ २॥ 
३१२ २, ९७९७-८०-३३ २३ २३२ २ १ 


शकम खा सामेघर साधया घियस्ले देवा हवि 


183 हर १ ८६४३. «९ श्र३ २ 
रदन्त्याहुतस्‌। लमादत्या< आ वह तान्‌ हर 
१ र्र ३ १ श्र ३१ रर 


298 he ~ 4 
रमस्यश्न सख्य मा [सामा वय तव॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे अग्न ! त्वा त्वां समिध सम्यगिद्ध कक शकेम 
शक्ता भूयास्म । त्वश्च घियः अस्मदीयानि दशपूशमासादीनि कमाण 
साधय निष्पाद्य । त्वया हि सर्व निष्पद्यन्ते यस्मात्‌ त्वे त्वायि अग्मा- 
वाहुतम ऋत्विग्मि: प्रक्षित चरुपुरोडाशादिक हवि: देवा अदन्ति भन्च- | 
यन्ति तस्मात्वं साधयेत्यथः । आपि च त्वम्‌ आदित्यान्‌ अदितेः पुत्रान्‌ 
सर्वान्‌ देवान्‌ आवह अस्मदू यज्ञार्धमादय । तान्‌ हि इदानी बयम्‌ 
उदमसि कामयामहे | अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ शाकेम-शाकल शक्ती ( स्था० 
प० ) छिड़ग्याशिप्यङ (३ १,८६) अदुपदेशार्ळसादेघातुकाडुदा तत्वे 
( ६, १, १८३ ) अङ पच स्वर; शिप्पते | {समिधम-मिइन्थी दीघो 


लुगिति ( ७, १,३९ ) सप्तस्येकवचस्य शे-आदेशः। उइमसि-वश | 

>> “> ~ 45 यया >>> खत > 
कान्तो ( अ4० प०) इदन्तोमसि (७, १, ४६) अदाइत्वाच्छपो लुक | 
(२, ४, ७२ ) ग्रहिज्येत्यादिचा सम्प्रसारणम्‌ (६, १, १६) ॥३॥ 


आग्ने | ( त्या समिंच शकेम ) हम तुम्हे सम्यक प्रकार प्रज्बालित | 


करसके | तुन भी ( धियः साधय ) हमारे दशपूणमास आदि कमा 
को सिद्ध करो (त्वे आहुत हविः) तुझ अग्निर्मे ऋत्विजॉके द्वारा 
होमे हुए चरु पुरोड़ाश आदि इविको ( देवाः अदन्ति) देवता भक्षण 


करते हैं ( त्वं आदि त्यान्‌ आवह ) तुम अदितिके पुच सब देवताओं | 
को हमारे यज्ञर्मे लाआ ( तान्‌ हि उश्मास ) उनको शस समय हम | 
चाहते है ( अग्ने लच सख्ये.बय मा रिषामः ) हे आग्नदव ! हमारी | 


तुम्हारे साथ मित्रता होने पर हम किसीस हिासत न हां ॥ ३ 
१२ ३ RRR AEN २७४२ 5९२ 
प्रात वा< सूर उादत [मत्र गए वरुणस्‌ | 
SERS 7९७२ 
अय्यमणर रिशादसम्‌ ॥ १ ॥ 


छर ऊ चळ छ चछ ए पछ ४ च्र छ छ ए नळ ए जन छ प्रज 


२५८ ) # सासवेदसंहिता-उडत्तराचिक ॐ 


प्रथमा । हे [मित्रावरुणा ! सच त्या बरुश बां युवां ।रशादस 
शराजशामसारम अय्येमर च प्रति प्रत्यकं शणीपे स्ठुंध | कदा ? इति 
उऽ्धत--सरे सूर्य्ये देवे उाद्ते खात प्रातारत्यथः ॥. १ ॥ 

हे मित्रावझश देवताओं ! (सूरे डदिति) सूय बेवका उदय दोनेपर | 
अर्थात्‌ प्रातःफाळके समय ( मित्रम ) तुक भित्र देवताका (वरुणम्‌) 9 
वरुणको ( घाम ) तुम दोनों को ( रिशादसम्‌) चारको खाने | 
वाळे (-अ्यैसणम्‌ ) अयमा देवताको (- प्रति गु॒णीपे ) प्रत्यक की ` 


| तञ बशः | छे? गायत्री । दे० आदित्यः । अथ दितीयतूचे-- 


रर ३१२ 


इय विप्रा मेथसातये ॥ २ ॥ 

अथ हिलीया । हिरययया दित-रमणीयेन राया धनेन सहितया 
अइकाय अहिस्याय दावले अस्माक बलाय इयम्‌ इदानीं क्रियमाणा 
मालः स्ठुतिभवत्विति शेषः ॥ हिरण्यया- इत्यत्र सुपां सुल्लुगिति 


स्तुति करता हू ॥ १॥ 
२ २३२२३२३१२३२३ १२ 
| राया हिरण्यया मतिरियमबकाय शवस । 
| 


(७, १, ३९ ) तृतीयेकवचनस्य याजावेशः किञ्च हे विप्राः प्रशा: ! 


इयम्‌ एब स्तुतिः मेधसातये यश-लाभाय च भवतु ॥ २॥ |; 
(इय मतिः ) इस समय की हुई यह हमारो स्तुति ( हिररयया ) 


हितकारी आर रमणीय ( राया ) घनसहित (अवकाय शव) किसी | 
स खण्डित न होनेयाले बलकी प्राप्तिक लिय हो ( विप्राः ) हे विप्रों ! | 
(इयम्‌) यह स्तुति ( मेघसातये ) हमारी यज्ञप्रीप्के लिये हो ॥२॥ | 

र ROR २२ 


ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः सह । 


२३७ रर 


इष्‌ स्वश्च धीमहि ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे देव बरुण ! ते तव स्तोतारः स्याम समद्या भवेम 
न केबल वयमव यजमानाः किन्तु सूरिसिः स्तोतूमिः ऋत्विग्मि 
सहः, तथा हे मित्र | द्व ! ते वयं सूरिभिः सह स्याम भवेम । किञ्च 
इषम्‌ अन्न स्वश्च रुबकञ्च धीमहि घारयामह ॥ ३॥ 

(देब बरुण) ह बरुणदेव ! ( सूरिभिः सह ) ऋतत्वजों सहित (ते) | 
तेरे स्तोता हम ( स्याम ) सम्पत्तिमान्‌ हों ( मित्र ) हे मित्र (ते) तेर | 


NON ASEAN A SNA AA re 2 SINATRA, ASSP AAT AN “५ RA “नात AAEM en 


# सायण भाष्य आर सान्बय-भाषानुवाद्‌-सहित # ( ५५९ ) | 


स्ताला इम ऋतजा साहत सम्पत्तिमान्‌ हॉ ( इषं च स्व: घीर्मा 
अन्त ऑर स्वगको या सुवणको धारण करें ॥ ३॥ 


| ३ २उ २ २३ २३ २३९२ ३ 
भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधो ज 


१२ ३९ द्‌ 
¢ 

वसु स्पाहं तेदा भर ॥ १॥ 
नेर० जिशांकः | छ? गायत्री | दे० इन्द्र: । अथ तृच्चात्मके तृतीय- 
| सक्ते-पथमा। हे इंद्र ! त्वे विद्या: सो: द्विषः दृष्टोः शञ्जसना | 
| अप भिल्थि बिदारय | सथा बाध हिंसकान्‌ खुधः लग्नामान्‌ त्ये परि | 
| जहि परिभावथ | हे सोम | वासकेन्द्र !! स्पाथ स्पृहणीय छेष्टाणा | 
५ वु धन यदासत तत्‌ आभर ॥ १॥ र 
हे इन्द्र | तुम ( विइवाः द्विषः अपभिन्धिः) सकल शञ्जसनाओको ९ 
॥ विदीण करा ( बाधः श्वः परिजाद्वे ) हिंसक संग्नामाका तुम तिर- । 
॥ स्कार करो ( स्पा बसु ) दाजुओंका जो ळळचाने घाला घन है | 
॥ ( तत्‌ आभर ) वह इस दो ॥ १॥ 
4 १, २६९३ रच २०: ३:१,-,२२००६२३ ९२ 

यस्य ते विश्‍वमानुषग्भरेदेत्तस्य वेदति । 

१२ ३१ श्र 

बसु स्पाह तदा भर ॥ २॥ 
अथ द्वितीया । हे इन्द्र | ते त्वां विभक्ति-व्यत्ययः (३, १, ८९) | 
१ दत्तस्य दत्त भूरि वहु यस्य यत्‌ थनम्‌ सर्वत्र कर्माण षष्टी चद्‌ ५ 
| तव्या | विश्वे सवे तद्धनम्‌ आनुषक-इति आनुपूव्या सततं सर्वा | 
मनुष्यो वेदति जानाति तत्‌ स्पाईँ स्पृद्टणीय बसु आभर॥ २॥ 
| हे इंद्र (ते दत्तस्य भूरेः यस्य) तुम्हें दिये हुए बहुतसे जिस (वि६चस्‌) | 
॥ सकल घनको (आनुषक्‌ वेदी ) मनुष्य आनुपूवीस निरतर जानता हे 
५ (तत्‌ स्पा वस्नु ) उस चाहने योग्य धनको (नः आभर) हमे दो।।२॥ 
LR हर रर ३ १२ 
यळाडापन्द्र यत्‌ [स्थर यत्पशांने परात्‌ । 
१२ ३१ र्र 


पसु स्पाह तदा भर ॥ २ ॥ 


> >) ~ 
अथ तृताया। हे इन्द्र | व्यया च वीडो इढे परेः कम्पयितुमशक्ये 


[a 


१ श्र 
हा प्रधः 


( ५६० ) + सामयेद्सहिता-उत्तराखिक अ 


रत्‌ घं पराझते विन्यस्त यत्‌ च स्थिरे स्वयमचले पराप्तं यत्‌ च 
विपर्शाने विमशन-क्षुमे पराशुत तत्‌ स्पाहे स्पृहणीय बरु आ भर 
| आहर ॥ ३ ॥ 

(इंद्र ) हे इन्द्र ! तुमने ( यत्‌ बीड़ी ) जो घन दूसरास चिचालत 
| न होनेवाले मजुष्योमें ( यत्‌ स्थिरे) जो धन स्वय अचळ मनुप्यमं 
( यल विपशाने ) जो घन [विचारशील मनुष्यम ( पराक्षतम ) स्था- 
पन किया है ( तत्‌ स्पांह बसु नः आभर ) बह इच्छा करने योग्य 
| धन हमे दो ॥ ३॥ 

३२३२३ र अटल १२२ १२ 


यज्ञस्य हि स्थ ऋतजा सस्नी वार्षु कम्मसु । 
3७ २९. २ 


न्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ ॥ १ ॥ 


॥ चतुथ सूक्तम्‌-तत्र प्रथमा । हे इन्द्वाग्नी ! युवां यज्ञस्य ज्योतिष्टोसादेः 
१| आत्विजा स्थः ऋत्विजो ऋतो-काछे काले यष्टव्या भवथः। अलो बाजु 
संग्रामेषु कर्मसु यज्ञात्मकेषु ख सस्नी संस्नाती शुद्धौ सन्तौ तस्य ते 
मां हे इन्द्राग्नी ! बोधतम अथवा तस्य मम स्तुत जानीतम्‌ ॥ १॥ 

( इंद्राग्नी ) हे इंद्र अग्नि देवताओं ! तुम (हि ) निश्चय ( यज्ञस्य 
। आऋत्विज्ञा: स्थः ) ज्योतिशेम आदि यज्ञके समय समय पर यजन 
॥ करनेयोग्य हो ( वाजेषु कमछु ) सग्रामोर्मे आर यज्ञरूप कमम 
( सस्नी ) शुद्ध होलेहुण ( तस्य बोघतम ) तिस स्हातको जावो ॥१॥ 


ह... २. 
तोशासा रथयावाना स्ज्रहणापराजता । 
WR 


[oN ०2५ 

इन्द्राग्ता तस्य बांधतप्‌ ॥ २ ॥ 

अथ डितीया । हे इन्द्राग्नी | ताशासा शात्रून हिसन्ता रथयावाना 
4 रथन गच्छन्त बरत्रदशा दृत्रस्य हन्तारों अपराजितां केनाप्यपराजिता 
| तस्य त मा चोधतम्‌॥२॥ ,, 
| (तोशासा रथयावाना इत्रहशा अपराजिता इन्द्राऱ्नी ) शदुआका 
| मारनबाळे र्थम यात्रा करनेवाले बमाछुरके नाशक किसीस भो पशा 
जय न पायहुए हे इंद्र ओर अग्नि देवताओं ( तस्य बोधतम ) [तख 


क इयावादवः । छ? गायत्री । दे० इन्द्राग्नी । अथ तूचात्मकं ) 


॥ 
i 


SP जच्छ 


च्य्ल्न्ज्ब्ब्क्ण्च्चलतज य्पस 
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( 
( 
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क सायशसाष्य और सान्वय-माषानुवाद-सहिल # ( ५६९१ ) 


२७९७२ ७७३४१ रर३ १ २३ १३२ 


इन्द्र वा मादर मव्वधुलन्नाद्राभनंरः | 
ASRS 
इन्दरार्ना तस्य बाधतम्‌ ॥ ३ ॥ 


अय तृताया । ह इन्द्राग्नी | वां युधाम उद्दिशय नरः यज्ञस्य नेतार 


॥ आदान. आवास: माइर मर॒कर मधु सामात्मकन अप्ठतम अधुत्तन | 
॥ अपूरयन्‌ | सिद्धमन्यत्‌ ॥ ३॥ 
| (इन्द्राग्नी ) हे इंद्र अग्नि देवताओं ! ( वाम ) तुम्हारे अध (अ- | 

द्रिभिः मादेरे मध अद्व॒चत्‌ ) ऋत्विजाबे पापाणोंसे मदकारी सोम- | 
| प अम्नतका निचाड़ कर पात्रॉमें सरा है (तस्य बोधतम्‌) तिस भरी ) 
| स्तुतिका तुम जानो ॥ ३॥ ( 


सामवेदोत्तरार्चिके सप्तमाध्यायस्य तृतीयः खरड: समाप्त:॥ 
१२ ३१२३१२२३ १२ 

इन्द्रायेन्दो मरुवत पवस्व मधुमत्तमः । 
३.२.३.४५९० २१३. १४२ 

अकस्य यानमासदम्‌ ॥ १ ॥ 


| ऋआ० कदयपः। छ? गायत्री । द्‌ सोमः ।'अथेन्द्रायेन्दो मरुत्वत इति | 
4 चतुथल्वयड-तृचात्मके प्रथम-सूके प्रथमा । हे इन्दो ! सोम ! मधु- | 
4 मत्तमः अतिशयेन मधुमान्‌ त्वम्‌ अकस्य अचेनीयस्य यज्ञस्य योनिम | 


स्थानम आसदम उपवेष्टुम्‌ मरुत्वत इन्द्राय इंद्राथम्‌ पवस्व क्र ॥१॥ 
(इन्दो ) ह सोम ( मधुमत्तमः ). अति मधुरतायुक्त ( अर्कस्य 


| यानि आसदम ) पूजनीय यज्ञक स्थानमें बठनको ( मरुत्वते इन्द्राय | 
¶ पवस्व ) मरुतो साहत इन्द्रक अथ बरस ॥ १॥ 


०0२९ २ BRR ९२ 

त त्वा विप्रा वचाविदः परिष्कखान्त धणासेम्‌ । 
शक २ २३४११२ `` 

सं खा ग्रजन्त्यायवः ॥ २ ॥ » 


अथ [द्वतोया । ह साम ! त पवमानं त्वा त्वा धणास धत्तार वप्रा 


प्राज्ञाः वचावद्‌ः स्तातारः पारष्क़णबान्त अलकुवान्त | आप च त्वा | ; 


त्वाम आयवः मनुष्याः सम्प्रजान्ति सन्यक शाधयन्ति ॥ २ ॥ 
हे सोम ! ( तं घणास त्वाम ) [तस धारण करनेवाले तुझको 
2 AAAS AS ASS एक फल रूस फ्च्छ जचछ 4A AS SS AA 4 Vs 
७१ 


( ५६२ ) ३ सारवेदसंहिता-उत्तराचिक # | 


21१0 MMS SON 
( विप्राः वचोविदः ) बुद्धिमान्‌ स्तोता ( परण्छरवान्त ) खुशोभितत 
| करत हें ( आयव: त्वा ससुजान्त.) मनुष्य तुकका भरभकार शाधन 
4 करत हे॥२॥ 

१२ 3२१ ३१ १ रर ३ १२ 


रसं ते मित्रो अय्यमा पिबन्तु वरुणः कवे । 

७७ ३१२ 

पवमानस्य मरुतः ॥ ३ ॥ 
अश तृतीया । हे कवे ! क्रान्तकर्मेन्‌ सोम ! पवमानस्य चरतः ते तथ 
| रस मित्रः अय्येमा च वरुणः च मरुतः च एते सर्व देवाः पिबन्तु ।३। 
| (कवे) ह कमेसाधक सोम, | ( पवमानस्य ते रसम ) संस्कार 
| क्यिहुए तेरे रसको ( मित्रः ) मित्र देवता ( अयमा ) अयमा देवता 
| ( वरुणः) वरुण देवता ( मरुतः ) मरुत्‌ देवता ( पिवन्तु ) पिये ॥३॥ 


३१२ 


सृज्यमानः सुहस्त्या समुद्रे वाचमिन्वासै । 
३२ ३ १२ ३१५ २२२ ३९१२ रेक रर 


राय [पशङ्ग बहुल पुरुसपृह पवमानाभ्यषास॥ १ ॥ 


ऋ० वासिष्ठ: | छ० बृहती । दे० सोमः। मृज्यमानोति प्रगाथात्मकं 
्वेतायं सूक्तम--तत्र प्रथमा । हे सुहस्त्या | हस्ते भवा हंस्त्या अगु- 
लयः शोभनांछाळेकसोम |, सज्यमान: शोध्यमानः त्वं समुद्रे अन्त- 
[रच कलश वा वाचे शब्दस इन्वसि प्रेरयसि । किञ्च हे पवमान ! 
पूयमान सोम ! पिशङ्ग हिरण्यैः पिशङ्गवश बहल प्रभूतं पुरुस्पृद 
बहुभिः स्पृहणीयं राय धनम्‌ अभ्यर्षसि स्तोतृणामाभे चरसि 
प्रयच्छसि ॥ १॥ 

(खुहस्त्या) हे सुन्दर अगुलियोके सुधारे हुए सोम ( झुज्यमानः, 
॥ समुद्रे वाचम इन्वासि ) शोधन कियाजाताहुआ, तू कलशर्मे शब्दको 
| प्ररणा करता हे ( पवमान, ) हे; पूयमान सोम ! ( पिशङ्ग पुरुस्पृह 
| बहुल राय अभ्यषासे ) तुम स्तोताओंको. सुवराके कारण पीतंवंश 
| अनेकोके चाहने योग्य बहुतसा धन देते हो॥ १॥ 

रड ३१२ . ३ २३ १२ ३१२ 


पुनानो वारे पवमानो अव्यय वृषो अचिकददने । 
STV की वीक की का FFE FV 


डळ छ च क स्किप 


करर... 3_ ५ YH ७. “८२ 
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ऋ सायणुभाष्य आर सान्बय-भावानुवाद्‌-सहित ऋ (५६३) | 


३१२ 
दवानां% सामि पवमान 1नऽ्कृत गाभरञ्जाना 


> (९ (> 

षास ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । अथ सासः इषः वृषभ लदशः सम्‌ पुनानः आर्भषय- 
| माणः सवै शोधयत अव्यय आविमय वारे वाले पवित्र पवमानः पूय- 
| मानः सन्‌ वने वननीये उद्क काडे कलश वा अचिक्रदत शाब्दमक- 
4 रोत्‌ । अथ प्रत्यक्षवाद: । हे लोम | पवमान ! त्वे गोभिः गव्यैः च्षीरा- 
दिभिः अज्ञान: अञ्जयमानः सन्‌ निष्छते संस्कृत देवानां स्थानम्‌ अप- 
सि गच्छस्ति॥ २॥ 
| (दयः पुनानः ) मनोरथ पूण करनेवाला सोम संस्कार कियाजाता 
| हुआ सबको शुद्ध करे ( अव्यय वरे पवमानः ) ऊनके दशा पवित्रेम है 
॥ छानाजाता हुआ ( वने आचिक्रद्च ) जलम शब्द करता हुआ (सोम) ) 
4 हे सोम ( पवमान ) पूयमान तू ( गोभिः अज्ञान: ) गोके दुग्ध घ्रताषि 
॥ सर मिलाया जाता हुआ (निष्छृतम अपीस ) देवतार्भके सस्कार किय ' 
| स्थानको प्राप्त होता है ॥ २॥ | 
३४९ lt SBE) Wy 


एतशु तय द॒श चिपो ग्रजान्त सिन्धुमातरम्‌ । 
१२ 


सर्मादत्याभरख्यत ॥ १ ॥ 


ऋ० अमहीयुः । छ० गायत्री । दे० सोमः। एतमुत्यामात तृचात्मक | 
तृतीयं सूक्तम-तत्र प्रथमा । सिम्धुमातरं यस्य! समस्य सिन्धवो नव ७ 
मातरो भवान्ति । त्य तम्‌ एतम्‌ इमम्‌ सोम दश चिपः दशसख्याका | 
अङ्कळ यो सजन्ति शोधयन्ति । अपि च सोऽयम्‌ आदित्येभिः आदित्ये: | 
समख्यत सङ्गच्छते ॥ १॥ 
( सिन्छुमातरम्‌ )¦नो समुद्र हैँ माता जिसकी पभ (त्य एतम्‌ ) 
तिस इस सोमको ( दश चिप: सुजान्त ) दश अणाछय शोधती ह | 
और यह ( आदित्येभिः समख्यत ) आदित्योंके साथ मिळता है॥१॥ | 
१ २२३२ ३१२ ३१ २ रे २३ २ 


स्‌ मेन्द्रेणोत वायुना सुत एति पावेत्र आा । 
श्र 
स& सूर्यस्प राश्माभेः ॥ २॥ 


AAT ACD AM 
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क सासवेदसहिता-उत्तराचिक % | 
अथ छित्तीया । सुतः आभिषुतः सोमः पावित्रे इन्द्रेण समम्‌ एति सङ्गः | 
श्र DLS ° CNIS ड 
उछले । उत्त आपे च वायुना समेति सूय्यदघ राश्मिभिः किरश॒रापि 
सेति ॥ २॥ छ 
( छुतः ) आभेषव कियाहुआ. सोम ( पावजे ) कलशम ( इन्द्रेण 
न >> न 2 ~ 
सभ एति ) इन्द्र्के साथ युक्त होता है (उत वायुना आ) ओर वायुके 
साथ युक्त होता है ( सूर्यस्य राश्मिमिः सम्‌) सूर्यकी रण्णांके साथ 
मिलता है ॥ २॥ 
र) छु छ २३. १,२५२ १८५२ ¦ ३... १,२ 
he कि 330 
स नो भगाय वायवे पृष्णु पवस्व मधुमान्‌ । 
५०७०४ ७५ २२ 
(ग १०७ > 
चारामत्रे वरुण च ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । हे सोम ! मघमान मधुररलः चारः कब्याण-रूपश्च 
सोऽभिषुतः त्व नः अस्माकम्‌ यज्ञे भगाय भगाख्य़ाय देवाय वायवे 
पूष्ण च मित्रे मित्राय देवाय वरुणाय च पवस्व चुर ॥ ३ ॥ 
है सोम ! ( मध्चरः चारः सः ) मधुर रखघाला कल्याणरूप बह 
तू (नः ) हमारे यज्ञे ( भगाय वायवे पूष्ण मित्रे वर्ण च पवस्व ) 
भग वायु पूषा मित्र और वरुण देवताके अर्थ वरस ॥ ३॥ 
सामवेरोत्तराचिके सह मध्यायस्य चतुर्थ: खडः समाप्तः 
३१२ ३२३१२ २१९२ 
SN ISU हु ध नाळ काट डी जज ¢ 
रतानः सघमाद इन्द्र सन्तु ठाविवाजाः । 
३२ ३ २ ३ १२ 
म ~ य्‌ (0३ (१०३ 
खभन्ता याममदम ॥ १ ॥ 
ऋऽ शुनःशेपः । छ? गायत्री । दे० सोम: | अथ पञ्चमे खण्डे-- 
रेवतीम-इते तृजात्मकं सूक्तम--तत्र प्रथमा । लुमन्त:ः अन्नवन्तः 
याभ. गास; सह मदेम हृष्येम इन्द्रे खथमादे अस्माभिः सह हर्षे- 


युक्ते सति नः अस्माकं ता गाव: रेवती: चीराज्यादिधनबत्यः तुवि- 
बाजा. प्रशूत-बलाश्च सन्तु ॥ रवती--रायि--शब्दात्‌ मतुपि रयेमेसो 
बहुळम ( ६, १, ३४ याऽ )--इति सम्प्रसारणम परपूचत्थे छन्द्‌सीरः 
( 5, २, १२)-इति मतुपो वत्त्वस॒ वाच्छन्दास (६, १, १०६ )-- 
इति पूवेसवणदीधेः रेशव्दाच्च मतुप उदात्तस्वं घक्तव्यम्‌ ( ६, १, 
त राव्दादु सस्स्यापि अवतीति पूवमेवोकतम) सघ, ७ "इति रे -शब्द्रादुसरस्यापि भवतीति पू्मेवोक्तम।स ध- | 
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यसाभाष्य आर स्वान्वय-भाषानुनाद-लहितत % ( ५६५ ) 


सादे-मद तृप्तियोग चोरादैकः सह माद्यतीलि सधमादः सघमा- † 
दस्थयोइ्छन्दास ( ६, ३, ९६ )-इति खसह-शब्दस्य सघ आदेशः | 
थाथाद्ना ( ६, २, १४४ )-उ्तरपवान्तोदात्तत्वे प्राप परादिइरन्दासि | 


बहुळम्‌ ( ६, २, १९९ )-इाति उत्तरपदाहुदासत्यम । तुविबाजा 


चहुत्रीही पूथपद्‌परछातस्वरत्वम ( ८, २, १ ) | लुपन्ध:-ढु ल्लु रु कु || 
शब्दे ( अदा० प० ) अस्मात्‌ क्विपि लुगभावशछात्द्सः हस्वनडभ्याँ | 


मतुप्‌ (६, १, १७६ )-इाते मतुप उदात्तत्वम्‌ । मदेम सदी हर्ष ( द्वि० 


पऽ ) व्यत्ययेन शए अदुपदेशाडळसाषेधातुकादचदाततत्वे शपः पत्त्वा- ५ 


सुदावत्यम ततो घालुस्वर: शिष्यते ॥ १॥ 
(ल्लुमन्तः ) अल्मवान्‌ हम ( याभिः ) जिन गौओंके साथ (मदेम 


आनन्द भोगते हैं ( इन्द्रे सथमादे ) इन्द्रके हमारे साथ दषेयुक्त होने | 


एर ( नः) हमारी घह गाए ( थ्वतीः तुबिवाजा: ) दी दूध आदि 
छी ओर वछयाडी हो ॥ १॥ 
२ ३ २२ १; २ ३) २/३२ ३२ 
७ व्स्‌ यक्त गलम्यो ध [aN 
आ घ लावा सना बुक्तस्तातन्या धष्णवायानः 
३ र्ट ३ २ शेक प्‌ 
ऋणारचं न चक्याः ॥ २ ॥ 
अथ छितीया। हे धृष्णो ! घाडययुक्ते*्द ! त्वावान्‌ त्वत्सरशो 
देवताबविशषः त्सया आत्मना अस्मदसुग्रहवुद्धया युकः इयान; अस्मा- 


भियाच्यसानः स्तोठम्यः स्तोतणामरघहाय तदभीएमंथ घ अवर्यस 


अस्याः आनीय प्राजुपठु। नत्र इष्टान्त:- जक्या: रथस्य चया 
अक्ष न यथा अत्तं प्रालपांत तछत्‌ ॥ त्वावान्‌ वतुष्प्रकरख सुप्धदुस्स- 


यां छन्दासि साइइय उपसञङ्घचानम ( ५, २, ९४ बा० ) इति बतुप्‌ 


प्रत्ययोत्तरपद्योश्व ( ७, २, ९८ )- हाते मधय्यन्तस्य त्वादश: आ 
स्वथेनास्मः ( ६, ३, ९९ )--इति दकारस्यात्बं बठुप: 1पस्वाद्मुषात्तत्व 
(३, १, ४ ) प्राधिपदिकखरः शिष्यते । त्ममा-पन्चेष्याड्याद्रात्मन 
(६, ७, १४१ )--इत्याकार-लोप: । धुष्णानान का झागलम्य चासः 
गृंधि--क्ष णि जिवे: कस आमसन्जितातुदात्तत्वस । शयानः ईङ गतो 
( दि० आ० ) झन्वासे लिट ( ३, १, १०५ ) तस्य लिट: कानज्या 
( ३, २, १०७ )--इति कामजादशः आचेरजुधातु (६, ४, ७७) इत्या- 
देना इयङादेशः चितः (६, १, १६२ )इत्यन्तादात्तत्वम्‌ । कण 
ऋणा गती ( वना० उ०) लाऊ व्यत्ययेन तिपः सिपि ( ३, १, ८५) 
इतश्च ( ३, ४, ९७ )-इतीकारलोंपः तनादिछृमभ्य उ: (३, १, ७९) 


| 


| 


१ सामवेदसंदिता-उत्तराचिक के 


| २६४) 


साबैघातुकणुणः ( ७, ३, ८७ ) बहुरळुशछन्दस्यमाड्योगेपे--इत्यडा- | 
गमाभावः विकरणास्वरेशाल्तोदात्तत्वम । अक्षम--अक्ष॒स्यथादेवदनस्थ | 
( फि० २, १२ )--इत्याद्युदात्तत्वम्‌। चक्रयो:-अकारस्यकारघइ्छान्द्सः | 
(३, १, "५)॥२॥ 

( छृष्णो ) हे शरष्टतायुक्त इंद्र | ( त्वावान्‌ ) तुकसा देवता (त्मना | 
युक्तः ) हमार ऊपर अनुग्रह दुद्धिसे युक्त होकर ( इयान ) हमारा | 
घाचना किया हुआ ( स्तोतूभ्य: ) स्ताताआंके ऊपर अनुग्रह करनको | 
उनके इच्छित पदाथको (घ आ ऋशोः ) अवदय ही छाकर डाळे || 
(चचक्योः अक्त)न ) जैसे कि रथके पाहियोंमें छुरी डालते हैं ॥ २ ॥ | 

र्र २.१ >. RR 


झा यददुवः शतकतयत्ा काम जारवूणास्‌ | 
३२३ ३ १ श्र 
कुणोस्त न शवीभः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे शतक्रतो ! इन्द्र ! यसू दुवः धव कामितार्थरूपम्‌ | 
स्तोताभिः आफ्तव्यमस्ति ते कामं जरितृश्शां स्तोतृशामनुञ्रहाय आऋणोः | 
आनीये प्र्िपसि । तत्र दष्टान्तः-शयोशभिः कमेभिः! शकटो-चित- | 
व्यापार-विशेषेः अक्ष न यथा अचं प्रच्चिपति तद्वत्‌ । शचीभि:--शची- | 
शाब्दः शाङ्गरवादिस्वात्‌ (४, १, ७३) ङीवन्तत्वादाद्चुदात्तः (३, १,४)॥३॥ | 

( शतक्रतो ) हे इन्द्र ! (यत्‌ दुवः कामम) जो इच्छित धनकी प्रासि | 
रूप स्तोताओंकी कामना हे उसको ( जरितशाम्‌ ) स्तोताओंके ऊपर | 
अनुग्रह करनेको ( आऋणोः: ) लाकर डालो (शलीमिः अक्त न) जेस | 
[कै गाड़ीके योग्य व्यापारास छुरीको लाकर डालते हैं ॥ ३॥ 

३ २२१२३१२ ३१२ 


सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे । 


२०४२३ १२ 
हमसे यवि द्यावे ॥ १ ॥ 
ऋ० मध्॒च्छन्दः । छ० गायची । देर । सुरूपकृत्तुमिति तृचा- | 


त्मकं द्वितीय सूकम, तत्र, प्रथमा । सुरूपंकृत्लु शोभनरूपोपेतस्य 

कमणः कसारमन्द्रम्‌ ऊतये अस्मद्रचशाथम्‌ यविद्यावे प्रतिदिन 
| जुहमाल आह्वयामः ॥ द्यो-श्दः प्रातिपदि क-स्वरेश्यान्तोदात्तः (फि० 
१, १ ) नित्यवीप्सयोः ( ८, १, ४ )इति द्विभोवः। तस्य परमाः 
ख्रांडतम्‌ (८, १, २ ) अनुदात्तश्च ( ८, १, ३ ) द्वितीयानुदातत्तस्वम्‌ । ६ 
! छ उछ श न्ब पळ करक ४ प च ब कक छ डळ र स्क छ चळ 


कछ 


अथा ते झन 
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* सायशभाष्य आर सान्वय-भाषातवाद-साहित # ( ४६७ ) 


जहमलि-इत्यत्र इदन्तोमसि ( ७, (०२) इहे स्मर पापा 


मासि- इत्यत्र इद्न्तोमसि ( ७, १, ४६ ) इति इकार आगसः, 
प्रत्यय-स्घरेण ( ३,१, ३ ) इकार उदात्तः आह्वाने दष्टाम्तः-गोडुहे 
गाछुगथ गां दोग्धीति गोधुक्‌ , सत्सु द्िवेत्यादिना ( ३, २ ३१ ) 
क्विप, कदुत्तरप्रकतिस्वरत्यम्‌ ( ६, २, १३९ ) जुडुधाम इव खुष्डु 
दोग्भ्रां गामिव यथा लोके यो दोग्धा तदर्थ तस्य आभिमुख्येन दोह- 
नीयां गामाहुर्यान्त लद्घत्‌ खुष्ठु दुग्धे इति सुदुघा, दुहः कब्घश्च (३,२, 
७० )--शति कष्प्रत्ययः हकारस्य च घकारः, किस्वात गुणाभावः 
१, १, ५ ) कपः पित्त्वादलुदात्तत्ये घातुस्वरे शकार उदात्तः 
(६, १, १६२ )॥ १॥ 
( सुरूपझृत्लुम ) सुन्द्ररुपथुक्त कभक कसो इंद्रको (ऊतये) अपनी 
रज़ाके लिये ( द्यवि द्यवि ) प्रतिदिन ( जुहूमसि ) आह्वान करसे हैं | 
( गोदुहे खुदुघां इब ) जैसे गोण दुहने घालेके लिये,.खुन्द्र दूध देने | 
बाळी गौओंको पुकारले हैं ॥ १॥ |: 
१४२१ २००२/२०१-२ ३ १२ है वी 
उप नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिब । 
८३ र्ड ३२ र १२ 
गोदा इद्रेषतो मदः ॥ २॥ 
अथ द्वितीया । हे सोमपाः सोमस्य पातरिण्द्र ! सोमं पातुं नः | 
अस्मदौयानि सवना सवनानि जीशि उप समीपे आ गहि आगच्छ | 
सवना--सूयते सोम एष्विति सवनानि झुपो डादेशः ( ७, १, ३९ ) | 
दिलोपश्च ( ६, ४, १४३ ) लिति (६, १, १९३ )-इति प्रत्ययात्‌ 
पूवेस्याकारस्य उदात्तत्यम। गहि-इत्यत्र गमेः बहुलन्झन्द्सि ( २, ४, | 
७३ )-उति। शापो लुक्‌ , हर्ङित्वादनुदात्तोपदेशेत्यादिना ( ६, ४, | 
३७) मकार-लोपः, अतो हेः ( द, ४, १०५ )_इत्या्ीय-शास्रीये 
लुकि कत्तव्य असिद्धवदत्राभात्‌ ( ६, ४, २२ )-इति आमाच्छारत्राया ॥ 
मकार-लोपोऽसिद्धवद्‌ भवति । आगत्य च सोमस्य सोमं पिब, रबतः | 
धनवतः तव मदः हषे: गादा इत गोप्रद्‌ एव, त्वये ष्टे सति अस्मा- 
भिगाबो लभ्यन्त इत्यथः ॥ २॥ छ 
( सोमपाः ) हे सोम पीनेवाले इंद्र ! सोम पीनेको ( नः सवना उप | 
आगहि ) हमारे तीनों सवनाके समीप आओ ( सोमस्य पिब ) सोम 
को पियो ( रेवतः मदः ) धनवान्‌ तुम्हारा प्रसन्न होना ( गोदा इत्‌) 


गोओंकी प्राप्ति कराने वाळा ही है ॥ २॥ 1; 
१२ ३ ९ २ ३ १ २ ३२ १ 


|? ४] - 
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अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । 


SA क सक उ कक कुक कका काऊ, २७८ ३७%. उ. न लक 


(९६८) ॐ सामवेद्सहिता-उत्तराचिक % 


र ०९ BR > 

मा नो झाते ख्य आगाई ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । अथ सोमपानान्तर हे'इंद्र ! ततव अन्तमानास्‌ आन्त- 
कतमानामतिशयेन तव ससीपर्वाचना सुमतोनों शाभन-मात-युक्ताना 
५ शोभन-प्रज्ञागां पुरुषाणां मध्ये स्थित्वा विद्यास वय त्वा जानीयाम 
यहा, सुमतीनां शोमम-बुर्द्धाना कमानुष्ठान-विषयाणा लाभाथासत्य- 
| ध्याहार: बहुनीहिपक्ते पूवपद्‌-प्रकृति-स्वशापवादों ननसुभ्याण (६ 


पूवपद-प्रांत-स्यरापवाद-ङत्स्वश्ण्शान्तोदात्ततेब (६, २, १३९ ) । 
| अतो मतुपि हस्वादन्तादासाच्च सुसातिशध्दात्‌ परस्य नायो नाम- 
१ न्यतरस्याम्‌ ( ६, १, १७७ )-इस्युद्त्सत्वम्‌ । त्वमाप न; अस्मान्‌ आत 
॥ अतिक्रम्य माख्यः अस्येषां त्वत्स्वरूपं सा ग्रकथय ख्या प्रकथन ( अदा० 
| पऽ )-इत्यस्य छाङ अर्त्रतिवक्तिस्यातिभ्थोऽङ् (३, १, ९२) । आगादि 
गमेः शपो लाक ।ङस्वादनुदास्तोपदेशति .( ६, ४,३७) मकारलोप- 
॥ स्यासिद्धवदघाभआदिलि (६, ४, २५ ) असिद्धवद्गायाद्‌ अतो हेः 
(६, ४,१०५ )- इति लुङ्‌ न सवति ॥ ३ ॥ 


| याम ) तर अत्यन्त समीप वतमान सुद्र दाहवाल पुरुषोंस स्थि 


छोड़कर ( माख्यः ) हमसे अन्य पुरुषसे अपना स्वरूप मत कहो ॥ ३॥ 
रय १२ ३२३१ १. ३१.२ 
उभ याढन्ट्र रादसा आपप्राथाषा इव । महान्त 

वह्या | ३९२ ३२ द 


ला महीना सम्राजं चषणीनाम्‌ ।. देवी 
र RE RT 

जानत्यजाजनहूदा जानत्र्यजाजनत्‌ ॥ १ ॥ 

ऋ मान्धाता । छ० महापाक्त: | दे० इन्द्रः। उभे यादिन्द्र रोदसी।तं 
तृचात्मकं तृतीये सूक्त तत्र प्रथमा | हे इन्द्र! उभे रोदसी द्यावा- 
प्राथब्यो यत्‌ यः त्वम्‌ आ पप्राथ स्वतेजसा आपूरयसि प्रा पूरणे 
| आदादिकः ( ५० ) छान्दसो छिट (३, २, १०५ ) उपा इब यथा उषा 
स्व-भासा सव जगदाएूरयति तद्धत त्वे महीनां सहतां देवानामपि 
महान्तम आंध चषशीनां मनुष्याण्ानपि सम्राजम ईश्वरस्‌ इन्द्र 


९ २, १७२ )-इत्युत्तर-पदान्तोदात्तः । कम्भघारय~पक्ष॑ष अव्यथः 


( अथ ) सोमपानके अनन्तर हे इन्द्र ( ते अन्तमानां सुमतीचां वि- 
| 


यकर बळ चसा रच्या 


| 
| 


1 त्याम्‌ दवा देवनशीळा जानघी साधु-जनयित्री आदेतिः अजीजनत 
अत. कारणात सा भद्रा कल्याणी प्रशस्ता जाता जनेयर्यम्तात्‌ साध्च- 
ब्याराण तृन्‌ (३, २, १३४ ) जनिता मन्ते (६, ४, ५३)--इति इडादौ 
शिलोपो निपात्यते, ऋम्नेस्य इति ङीए (४,१,५)॥१॥ 

( इंद्र ) हे इन्द्र ! ( उभे रोदसी ) द्यावा एाथवा दोनोको ( यत्‌ 
आपग्राथ ) ओतू पूण करता हे (उषा इव ) जैसे कि उषा अपने 
प्रकाशस सब जगतको भर देती है ( महीनां महांतम्‌ ) बड़ोके बड़े 
( चपणशीनां सस्नाजं त्वा ) मनुष्योके ईइवर तुमको ( देवी जनित्री ) 
आघात देवोरूपा माता ( अजीजनत्‌ ) उत्पन्न करती हुईं | इस कारण 
वह ( भद्रा, जनित्री अजीजनत्‌ ) श्रेष्ठ माता हुई ॥ १॥ 

२ ३ १ २ ३. २ ३ 


ढीध छाड़श यथा शक्ति विभाष मन्तुमः । 
३२९ ३२३१ . रर 


यूवण मघवन्‌ पदा वयामजा यथा यप दुवा 


श्ण्‌ ३ १ श्र 


जनिश्यजीजड़द्ा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥ २॥ 


अथ द्वितीया । दीघम आवतम्‌ अकुश खुणिं यथा विभषिं एव- 


4 मायतां शक्ति हे मन्तुमः! सन्तु ज्ञाने तद्वान्‌ ! मतुवसो रुः(८, ३, १)इति 
| सम्युद्धो मकारस्य रुत्वम्‌ इंरशंद.! विभर्षि घारयासे। डु भून्‌ धारण- 
| पोषणयोः जीहोत्यादिकः ज्छो शुनामित्‌ (७, ४, ७६ )-इत्यभ्यासस्ये || 
|| स्वम्‌ हे मघवन धमबम्निम्द्र ! यथा पूर्वेण देहस्य पूर्वभागे वर्तमानेन | 


पदा पादेच अञ्ज: छागः बयां शाखां आकषीति तथा पूर्वोक्तया शक्तचा 
आङष्यामः शञ्ून्‌ नियच्छासे-यमेळेटयडागमः बहुळं छन्दसि ( २, 


| ७३ )--शाते शपो लुङ्‌ । गतमन्यत्‌ ॥ २॥ 


( सम्युम ) हे ज्ञानवान्‌ इंद्र | ( दीधे अछुश यथा) वड़े अकुशकी 


(| समान ( शक्तिं विभर्षि ) शक्ति नाभक र्जको घारण करते हो (मघ- 
| यन्‌) हे धनवान्‌ इंद्र ( यथा अजः पूर्वेण पदा ) जेस बकरा आगळे 
~ ० ~ NX ०७७ ७, 

॥ चण्णसे ( बयां, यग: ) शाखाको सचता है तले तुम शखुआंको खखसे 


हो ( देवी जनिधी अजीअमतू ) आदिति देवीने तुमको प्रकट किया है 
( भद्रा जनित्री अजीजनत्‌ ) इस कारण वह श्रेष्ठ माता हुई ॥ २ ॥ 


१२ : श्‌ 


७२ 


अव स्म॒ हुहणायता मत्तस्य तजाह ।स्थरम्‌ । 
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१ ( ५७० ) % सामवेद्संदिता-उत्तराचिक १ 


Ris 
अधस्पदं तमीं कृषि यो अस्म अभिदासति । 


वी जनित्र्यजीजनइद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥२॥ 
अथ तृतीया । दु्ठेणायतः इुःखप्रर-हरणमाचरतः मत्तस्य मचु- | 
॥ ष्यस्य शत्रोः स्थिरं दढ चरम्‌ अव तह अवनत नीचीन कुरु । स्म | 
हृति पूरकः । तम्‌ शत्रुम ईम्‌ पनम अधस्पद पादयोरधस्ताढसमान ` 
॥ छथि कुछ । यः शत्रु: अस्मान्‌ अभिदासति उप्चेपाते । समान- | 
६ सन्यत्‌॥ ३ ॥ | 
(दुष्ठेणायतः मर्तस्य) दुःखदायक हरण करनेवाल मनुष्यकं शाञ्च | 
( स्थिर भबतलुषि ) दढ बलको ज्ञीण करो (यः अस्मान्‌ असिदासति) ) 
| जो हमें मारना चाहता हे ( तम ईम) उस इस शच्ुको (-अधर्पद ७ 
| कुशि) अपने चरणाके नीचे दवा एुआ करो (देवी जानित्री अजीजनत) ॥ 
१ तुम्हे अदिति देवीरूपा माताने प्रकर किया हे ( भद्रा जनित्री अजी- / 
| जनत.) इसकारण बह श्रेष्ठ माता हुई ॥ ३ ॥ } 
र सामवेदोस्तराचिके सप्तमाध्यायस्य पञ्चमः खण्ड: समाप्तः 
१२ रे १ २:३२ ३२३ २ 
परि स्वानो गिरिशः पवित्रे सोमो अचरत्‌ ! 
१२ 002 २ 
मदेषु सपधा असि ॥ १ ॥ | 
| ऋ० असितो देवलो वा । छ० गायत्री । दे सोमः । अथ पष्ठे खडे | 
$ परिस्वान इति तृचात्मके प्रथम सूक्तम तत्र प्रथमा । अथं सोमः पवित्रे 
दशापवित्रे पय्यक्षण्त्‌ परितः चरति । कीहदाः भन? स्वानः शाब्दाय- ) 
4 आनः सुवानः-शति बह्वचानां पाढ: सूयमानः 'गिरिष्ठः गिरिस्थायी 
प्रे 
| 
॥ 


ग्रावसु बक्तमान इत्यर्थः । हे सोम ! स, त्वं मदेषु मादकेछु सोतणु 
| सेधा अस्ति सवस्य घाता दाता च भवस्ि॥ १॥ 

| (गिरिष्ठाः स्वास: सोमः ) पाषाणोंके मध्यमें स्थित शाब्द करता 
हुआ खोम ( पाथिग्रे पयक्षरत्‌ ) दृशापवित्रमेको चारों ओरको टप- 


) 
$ कता हे दे सोम ! तू ( मदेषु सवेधा अस्ति ) मद्कांरी सवन करने 
बालछोम सबका पोषण करनेवाला है॥ १ ॥ 

| 
} 


र्ड ३ २ ३२३ २२ ३. रर 


2 क SRR त्व विश्रस्त कावमु प्र जातमन्धसः । 


ह क रर र “9 0. 4000 0 ८४80 16 ८0७ छ ७ जक) 


भ + र्र Ra 4“ 
के खायणाभाष्य भार सान्वय-भाषानुवाद-साहेत % (५७१) | 


१२ ३१ २ 
मदेषु सवधा असि ॥ २ ॥ 


॥ अथ ढितीया | हे सोम ! त्य विप्र: विविध प्रीणयिता विप्रसहशो | 
॥ बा त्वञ्च कावे: मेघावी अतस्त्वम्‌ अन्धसः अन्नात जाते मछ मरस्तं | 
प्रयच्छसीति शषः ॥ २॥ 

हे सोम ! ( त्यै विघ्रः ) तू विशेष तृप्त करने वाला है ( त्वे काविः ) 
तू बाद्धवणक हे इसकारण तू ( अन्धसः जातं मधु प्र) अन्नसे उत्पन्न 
| हुप मघुररसको येता इं (मदेषु सवधा असि ) मादकाम सवका 
॥ धारक हे ॥ २॥ 
; १ २ R0२ ४१९ RR 


३ 
ते विश्वे सजोषसो देवासः पीतिमाशत । 
१२ ३ १ २ 


मदेषु सवधा सि ॥ ३ ॥ 
| अथ तृतीया | हे सोम ! त्ये त्वाये पात पाने बिश्वे देवासः सर्व | 
| देवा: सजोषसः समानपीतयः सन्तः आशत प्रापुवर ॥ ३ ॥ 
| हे सोम ( विइवे देवासः ) सकल देवता (सजोषसः ) समान 
॥ प्रीतिवाले होकर ( त्वे पीतिम्‌) तेरे पानको (आशत ) प्राप्त हए (मदेषु | 
॥ सर्वेधा आसि ) तू माद्कोमि सबका धारण घा सकळ मनोरथोंका | 
{ दाता है ॥ ३ ॥ 


७७०८७ ०२ ७ ३3 ४७९७७ ६ श्र 
०४१ १७७८ 


स सुन्व यो वसूनां यो रायामानता य इडानास्‌। 


RE «९ 


सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥ १ ॥ 

ऋ० ऋणावः । छ० गायत्री । दे०सोमः। ससुन्वे-इति-प्रगाथात्मं 
| द्वितीय सूक्तम, तत्र, प्रथमा । सः सोमः सुन्वे आभएुव अात्वाग्भः | 
१ यः सोमः वसूनां धनानाम्‌ आनेता यश्च रायां यान्त प्रयच्छन्त | 
4 चीरादिकमिति रायो गावः तेषामानेता यश्च इडानाम्‌ अन्नानाञ्च,यश्च | 
सोमः सुक्षितीनां झुनिवासानां शोभन-मनुष्य-युक्तानां गृहाणाम्‌ | 
आनता विद्यते, सोऽभिषुतोऽभूदिति ॥ १ ॥ | 

(यः सोमः ) जो सोम ( वसूनाँ आनेता ) धनका लान वाळा हे | 
( यः रायाम्‌ ) जो दूघवाळी गौओका लाने वाला हे ( यः इडानाम ) 
जो अन्नोका लाने वाला हे (यः खुच्षितीनाम) जो सुन्दर पुत्र अत्यादि 
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० 


किला नान SSA 


( ५७२ ) % सामवेद्स्राइता-उत्तराचक न 


Rh, AED rf 
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सुसिद्ध किया गया ॥ १॥ 
४२४३ २२. २. ३.१ ३२३ १२ ट्‌ २३ 
यस्य त इत ।पबाय रती यस्य वायमणा 
१२ १ श्र ३ १ शर३ क कर 
भगः । आ यन मत्रावरुणा करा छन्द 


१२ 

मवम मह्‌ ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे सोम ! यस्य प्रसिद्धस्य ते तव रसम्‌ इन्द्र 
पिबात्‌ पिबति पा पाने ( भ्वा० प० ) लेट्यडागमः यस्य यञ्च सामं 
मरुतः पिबन्ति, वा अपि च अय्यमशा एतन्नामकेन देवेन सह भग 


१1 ९६४ 


| देव: यस्य ये सोम पिबति, येन सोमेन मित्रावरुणा मित्रावरणो 
| बयम्‌ आ करामहे अभिसुखीळुमेहे । तथा महे महले अवस रखशाय 


येन च सोमेन इन्द्रम अभिसुखीकुमेहे, ते त्याममिषुणोभीत्यथेः ॥२॥ 
सोम ! ( यस्य ते इंद्र: पिबात्‌ ) जिस तेरे रसको इन्द्र पीता हे 


॥ (यस्य मरुतः) जिसको मरुत्‌ पीते हे ( बा) ओर ( अयसरणा भग 
॥ यस्य ) अर्यमाके साथ भग देवता जिसको पीता “है ( येन महे अवसे 


मित्रावरुणा आ, इन्द्र आ) जिस सोमके द्वारा बड़ी सारी राके लिय 


१ [मत्रावरुण देवताका आभसुख करते है आर इन्द्र देवताको आभ- 


सुख करत हैं ॥ २॥ 

१२ ३ १,२ ३२३१ २ 

तं वः सखायो मदाय एनानमभि गायत । 

र र र ९१.२ ¢ 

शिशुं न इव्येः स्वदयन्त गृत्तिभिः ॥ १ ॥ 

ऋ० पवतनारद्‌ । छ० उष्शिक । दे सोम: । त च इति तृचात्मकं 
तृतीय सूक्तम्‌, त्र, प्रथमा हे सखायः ! ऋत्विजः ! वः यूयं मदाय 
देवाना मदाथ पुनान पूयमान त सोमम्‌ अभि गायत अभिष्टुत । 
तम इम सोम शिशुं न शिशुमिव अलडुनरे: चीरादिसिश्च स्वादूकुवे- 
न्ति, तद्वत्‌ हव्यः हविभिः मिश्रणः गूत्तभिः स्तुतिभिश्च स्वदयन्त 
स्वादूकुवेन्ति॥ २॥ 

( सखायः ) हे मित्र ऋत्विजो ! (बः मदाय पुनानं लं आमे गायत) 


® ळरूम-फ म्प्ळाफ्प्कळर्च्ाकफ्ण्ळ फ स्ला'फच्कठ््डक फक्क कुप रच्य ण प्च क्स 


तुम दवताआक मदक [ळय पूयमान सामका स्लात करा ( शिश्ुन ) 
कजजाज-ज्पकजन्‍्कजसछ कब रच्ए एक एच्कस्फ़बज्च्न चक्र चछ तर कचकच प्र च ने 


MAS __ ति 
युक्त स्थानोंको देने वाळा हे ( सः झुन्वे ) वह सास ऋत्वजाके दारा 
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है| ~ 
जख चालकको आभूषणास ओर दुग्ध आदि पिलानेस सुदर करते है 
| तेसे ही सोमकी ( हव्यः यूक्तिसि: स्वदयन्त ) आर स्ठातयासे | 


॥ समज्यते सम्यक्‌ सिक्तो भवति | तत्र इष्टान्त:-बत्ल इव वत्सा यथा || 


॥ सम्पथुपेभ्यः ( ६, १, १३७ )--इति सुडागमः, परिनिविभ्यः (८,३,७०) | 
॥ इते खुट: षत्वम्‌ ॥२॥ | 


{ कयाजाता हुआ साम बसतीवरी जळोस भलेप्रकार सींचाजाता हे 


सींचा जाता हे॥२॥ 


कै सायणभाष्य और खान्वय-साषानदाद-साहित # ( ५७३ ) 


> 


२१९7 २ "३२ ३ १७२४३ २ 

स वत्स इब मातीभारन्दाहन्वाना अज्यत । 
२. ९. रर. TR कर 

दवावामदा माताभः परिष्कृत; ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हिन्वानः प्रेयमाण; इन्दुः सोमः वसतीवरीभिः | 


मातृभिः गोभिः समको भवति, तद्ध॒तू। कीरशः देवावीः देवानां रक्षकः, ७ 
| मद्‌ः मदकरः मतिभिः स्तुतिभिः परिष्कृतः अलंकृतः अपणार्थं | 


( देवावीः मदः मतिभिः परिष्कृतः हिन्चान; इन्दुः समज्यते ) देव- | 
| ताओंका रजक आनन्ददायक ओर स्तुतियांस शोभायमान प्रेरणा | 


। ( मातृभिः वत्स: इव ) जेसे कि-बछड़ा माता गॉथंके द्वारा परमस 


२७९७४६८ २० ३७ ९७२९ २००९ RR ५४९७ 


अयं दक्षाय साधनोः्य०» शधोय वातयं । 
२१३३२0२ 


अयं देवेभ्यो मधुमत्तरः सुतः ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । अयं सोमः दक्षाय वलाय वधनाय वा साधन 
साधयिता भवति, तथा अयं सोमः शद्धोय बळाय वीतये देवानां 
भणाथ च भवति, सुतः अभिषुतः, अयं सांमः द्चभ्यः इन्द्राद्‌ भ्य 
मधुमत्तर: अतिशयेन माछुयेयुक्तो भवति अत्यन्तं मदकरो भवतीति बार 
( अयं दक्षाय साधनः ) यह सोम बळ वढ़ानक ळय साधन हूँ 
( अयं शार्धाय वीतये ) यह सोम बळप्रात आर दंवताआक भचर के 
। लिये है ( अयं सुतः देवेभ्यः मघुमत्तरः ) यह सीम आभषव किया 
हुआ इन्द्रादि देवताओंके लिये परम मधुरताणुक्त हाता ह॥३॥ 
2 ९ 2९७७ ९१९ ३९२ 
सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातावत्तमाः। 
Tn 


(च्म पर्क नळ क पाकम फ प्याक स चळ प चरक ज च्छ: ४ 
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| 7 7 जलन अज्काक तिकडी 
| ( ५७४ ) क सामवेद्‌ संहिता-उत्तराचक # 
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ट्र श्प 100 मृ CLIT 

पिता स्वाना अर्यसः स्वाष्यः स्वोवदः॥ १ ॥ 
> मनुः । छर्ञचुष्टए । देण्सोमः। सोमा: पबन्त इात-तृचात्मकं 
| चहु सूक्तम तत्र प्रथमा । गाठीवस्तमाः अतिशयेन मागस्य ळस्भकाः | 
॥ इन्द्थः दीप्ताः सोमाः पवन्ते अस्मभ्यम्‌ अस्मद्थ चरन्ति आगच्छन्ति | 
॥ या। फोडशाः ? मिन्नाः देवानां सखियूताः स्वानाः सुवानाः अभिपूय- | 
॥ माशा: अरेपसः पाप-रहिता: अत एव स्वाभ्यः शोभेन-ध्याना: स्वर्विड्‌ 
|| सजा: स्वगंप्रापक्ता वा ॥ १॥ 

| (मित्राः) देवताओंके सिञररूष ( स्वाना: ) सस्कार किये जाते हुए | 
॥ ( अरेपसः स्वाध्यः ) पापरहित और ध्यान फरनेमें सुन्दर ( रुबधिदः ४ 
७ गातुवित्तमाः इन्दवः सोमाः) सर्वेज्ञ वा स्वगेदायक मागेके प्राप्त कराने ? 
| वाळे और दीतियुक्त सोम ( अस्मभ्यम्‌ पचन्ते ) हमारे अर्थ कळशामें 
| प्राप्त होत हे ॥ १॥ 

& २१ ७९.७. ७00000 


~ um ह [$ र +» >> ञे € te ग्रे 
त पूतासा [वपाश्चतः सामासा दभ्याशरः | 
१२३ १ ९ ३१२ ३२ ३२ 
खूरासो न दशतासो जिगल्नयो धुवा घृते॥ २॥ 
अथ 1ड्ताया । पूताः पवित्रेण परिपूताः विपश्चितः सेघाविनः द्या | 
[शरः दृष्य मित्रणा: छूते वसतीवय्याण्ये उदके जिगत्नवः गमन | 
| शीळा: भुवाः तत्र स्थैय्यण घत्तेमानाः ते सोमासः सोमा सुरास: न ४ 
खूय्या इब दृशतासः पत्रेयु सर्वेदेशानीया भवन्ति ॥ २ ॥ 
( पूतासः बिपश्चितः ) पवित्र और बुद्धिको बढ़ानेवाळे ( दृध्याशिर 
॥ घृते जिगध्नबः ) दविले मिळे ओर वसतीवरी जळम जानेवाले (वाः | 
से सोमासः ) तिस पात्रें स्थिर रहनेवाळे वह सोम ( खूरासः न ) | 
॥ खूयाकी समान ( दशतास ) पात्रामें सबके दशन योग्य हैं ॥२॥ 
३३ र ३ ९७२३. १ २ ३ ९ २-३ 
सुष्वाणास य्याद्रीभाश्रताना गोरधि खचि । 
१२३१ २३२३ १२ ३ १२ 


इषमस्मम्यमाभेतः समखरन्वसुविदः ॥ ३ 


अथ ठुर्ताया | गोः अनुडुहः अघित्वखि अघिषवणा चर्मणि चिताना | 
= शायमाना आद्रिसि ग्रावासःवावघ सुष्वाणास स्तूयमाना वस्जावद 
Cd '७७७००७०७७ ० न 8 
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| 


| 

| पप लल ते करन NANA ५.40 “५०. फर फक पाक रक क? 
# खायणमाष्य ओर सान्वय-भाषायुवात्‌-सहित २ ( ५७५ ) + 

चखुनो छभ्भका एते.सोमा: भस्मभ्यम्‌ इषमूअन्नस अमितः खमस्व- | 

रत्‌ सस्यफ्‌ श्यन्ति प्रथुछन्तीति याबत्‌ ॥ ३॥ 

(गोः आधि त्वचि ) गोकी कांतिरूय दूधधे ( चितानाः ) दील 
बाळे ( विभाद्राभिः खुष्वाणासः) अनेका प्रकारके पाषाणोसि करे जाते 
हुए (बपुविदः) घन धेने वाळे यह सोम ( अस्मभ्यं अभितः इषं सम- 

९ खरन्‌ ) हमें जारों भोरे अन्न देते हैं ॥ 
; ३ २३ १ २ १' २२ ३१ २ ३ 


झया पवा पवस्वैना वसूनि बाश श्र इन्दो 
१२३९१२ ३ ॥ २३ २२३ २४ ०३१ 
सरसि प्रधन्म । बर्नाश्रियस्प वातो न ज्ञतिं 
९३१५ ३२१२३ १२ 


पुरुमेधाश्रितकवे नरं धात ॥ १ ॥ 
| 
! 
| 


ऋण छुत्शः | छ० ञ्रिष्डुप्‌ । घे० सोमः । अयापषोति-तृचात्मक 
॥ पञ्चमं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा | हे सोम | भया अनया पवा पंवमाबया 
छार्या एना एनानि वसूनि धनाने पबस्व चर | एवा--पूण्‌ पयले 
4 ( क्रया० प० ) अध्येस्पोऽपि इइयन्ते ( ३, २, १७८ )-इति विच्‌ प्रत्यय 
॥ आद्धेजातुक-रखणो गुणः लाघेफाच ( ६, १, १६८ )-इति तृर्तीयाया 
उदासत्वमर । तथा हे इन्षो ! त्व मांश्चत्वे मन्यमाबानां चातके सरास 
उफ्के बलतीवय्यौख्ये प्रधन्ब प्रगच्छ. | यस्य सोमस्य शोघमे सति 
१ ब्रध्यश्रित सर्वषां प्रशापको जूलभूतो बा आदित्योऽपि बातः न वायुरव 
जूतिं बेग प्राप्तः सन्‌ किञ्च पुरुमेघश्चित्‌ यहुविध-प्रश इन्द्राडाप तकव 
तक्कतिगीति-कमैखु पडितः ( मिघ० २, १४ ६५) अस्माद।ण्णाद्क उग 
प्रत्यय: । सोमं गच्छतः मह्यं नरं कमनेतार पुत्रं घाव ददालु प्रयच्छतु 


| स त्य प्रधन्वेति पूर्वेण सम्बन्धः ॥ यस्य भत्र-हति पाठो ति-जतः इति 
चात्‌ द्ाल-इति च ॥ १॥ 


हे सोम ! ( भया पवा ) इस पवित्र करनेवाली घारास ( एना ब- 
सूणि ) इन घर्लोको (. पघश्व ) वरा ( इम्दो मांश्वत्वे सरास प्रथन्य) 
हे सोम ! प्रतिष्ठा करने बार्लोको प्राप्त होनेवाला बसलीवरी जलम 


। , पहुँच (यस्य ) जिस सोमफा शोधन होने पर ( त्रध्नक्वित ) सवका 
| मूलभूत आदित्य भी ( बात: न ) बायुकी समान ( जूतिम ) वेगको 
| | पराप्तदुआ ( पुरुभेघाशित्‌ ) आधिक घुद्धिवाला इन्द्र मी ( तकवे मह्यम) 

सोमको प्राप्त होने वाले मुझे ( नर घाव ) यज्ञाद कम करनेवाला 

पुत्र देय ॥ १॥ , 
| क छ पचक फ रळ ऊळ ज सक छळ छ सळ फ सड पच्छ ऊ चछन चळ कूर 
॥ 


क्‌ 


कक कक पर शुरू कक सरु रुरु र क कक बका न र 
ब (५७६ ) # सामवेद संहिता-उत्तरार्चिक # 


३१ २ ३१२३१ २३ २२ ३२ ३१ २ 
उत न एना पवया पवस्वाध श्रत श्रवाथ्यस्य 


छल 8७8४९ ३१२ ३ श्र ३२उ 
तीर्थ । षष्टिञसहस्ता नेगुतो वस्रानि गज न 
छे २ > 9४४ 


पक्व धूनवद्रणाय ॥ २ । | 

अथ द्वितीया | हे सोम ! उत आपि च श्रवाय्यस्य सर्वः श्रचशी- 
यस्य तव श्रते प्रसिद्धे यद्वा, पछचथ चतुर्थी तशब्दस्य ताथ स्थान 
न: अस्माकं स्वभूते यज्ञे एना अनया पवया पूयमानया धारया आघकं 
पवस्व चर। नेशुतः नीचीमे गन्तवे न शब्दायन्त हाते नशुतः शत्रव 
तेषां हन्तृत््वेन सम्बन्धी सोऽयं सोमः षष्टि षष्टिसंस्याकान सहस्तमा 
सहर्ाण वसून धनानि रणाय शाजूणां जयाथ धनवत्‌ अस्मान- 
कस्पयत्‌ प्रायच्छदिति यावत्‌ । कथमिव ? बचे न पक्क-फलळं शक्तं यथा 
करुपयाति फलार्थ, त्वद ॥ २॥ 


2 


हे सोम (उत ) और ( श्रवाय्यस्य तीर्थ ) सवके खुननेयाग्य तेरे 
स्थान ( नः धते ) हमारे प्रसिद्ध यज्ञ ( एना पवया ) इस पवित्र 
घारासे ( पवस्व ) वरस ( बैगुतः ) सोम (पं सहसा वसूनि) साठ 
| सहज घनांको ( रणाय) शत्चुओंके जीतनेके लिये ( घूनवत ) हमे 
देताहुआ ( दृ न पक्वम्‌ ) जेस पक्के फलां वाला इच्च फलार्थीको 
फल देता है ॥ २॥ 
२९७ MEIN (९ २७.३, ९ २२ 
महम अस्य दप नाम शष साथ्यश्रत्त वा 
१२ SR कि ३१२ ३२३ 
पृशन वा वथत्र। अस्वापयान्नयुतः स्नेहय 
२ ३ त्र डरे २३ क र्‌ ३२ 
0 ०० 
च्वापामत्रा< अपाचता अचतः ॥ २ ॥ 
अथ तृतीया | मही महते प्रभ्रले ब्ृषताम सुपाँ सुत्वुगिति (३,३, ३९) 
सुपा लुक वृषलामनी वषेण--नमने, शराशां वषेणं, शज्न्णा - नमनम, 
| इमे एते ठे कमणी अस्य सोमस्य शूषे सुखकर भवत: ये च कमेणी 


माञ्चत्व अईवनामतत्‌ ( [नघ० .१, १४, १८ ) अद्वेः क्रियमाणो युद्ध 
| तत्साध्यत्वादू युद्धामह मृद्यते वा आप वा पृशने: स्पशनसाध्ये बाहु- 


न फ पछ 0 ळक 


| 


os 
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युद्ध बबत्रे शञ्चणा हिंसन-शीकछे भवतः | सोऽय निशुतः नीचे: शब्दा 


यानान्‌ शञ्जन्‌ अस्वापयत्‌ असूषुवत्‌ अवधोदित्यर्थः । किञ्च स्नेह- 
यत्‌ प्राद्रवयत्‌ सग्रामाच्छत्रन्‌ । अथ प्रत्यत्तः । हे सोम ! स त्वम्‌ | 


आमतराच्‌ शज्भन्‌ अपाचेत अपगमय । तथाच-अपाचितः अग्निचयन- 
मऊुबतः नास्तिकाश्च इतः अस्मच्छक्राशात्‌ अपाचेत अपागमय अञ्चः 
तिभातकमी ( स्वार प०)॥ ३॥ 

( मही ) घहुत (द्वपनाम) वाणाका वरसाना ओर शत्रुओंकों नमाना 
( इसे अस्य झूपे ) यह दोना कम इस सोमके सुखदायक होते हैं। जो 
कम ( मांश्चत्वे ) घोडके द्वारा दोमेवाळे युद्धम ( वा पृशने ) या बाहु- 
युद्धम (वा बघत्रे ) अथवा शाञ्चनाशन युद्धम ( निशुतः अस्वापयन्‌ ) 


शाज्ुओंको मारता हुआ ( स्नेह्यत्‌) युद्धसे धातुको भागताइुआ। हे | 
सोम ( अमित्रान्‌ अपाचत ) शज्र्आको दूर कर ( अपाचितः इतः `) 


अग्निहोत्र न करनेवाळांको हमारे पाससे अळण कर ॥ ३॥ 
२ ३ २७ ३ १ २” ३२३९२ ३फ शर 
अरे ख नां अन्तम उत जाता शिवा भवा वरूथ्य 


आण० वन्धः | छ० 1द्वपदा-ञष्टुए्‌ | देश आग्यः। अथ सप्तम-खड 


| प्रथमतच, प्रथमा । हे अग्ने ! वरूथ्यः वरणायः सम्भजञनायः | यद्वा 
वलूथः पराधाभव्तः त्वं नः अस्माकम्‌ अन्तमः आन्तकतमः सुचः 


भव । उत आप च त्राता रक्कः शिवः सुखकरश्च भव, भुवः-भव-- 


| इलि पाडा ॥ १॥ 


( अग्ने ) हे अग्निदेव ! ( वरूथ्यः ) भजनेयोग्य ( प्यम्‌) तू ( न 


| अत्तमः )- हमारे अत्यन्त समीप ( उत.) और (त्राता) रक्षक (शिवः) 
| सुखकारी (भवः ) हो ॥ १॥ 


१२३ हर रस ३ १२ ३१२. ३१ २ 
वसुरग्नपसुश्रवा अच्छा नाझ दामत्तमा राय दा 


अथ द्वितीया। वसु: वासकः अग्निः सवेषामत्रणाः वसुश्रवाः व्या- 


। घान्तस्त्व अच्छ आभिमुख्येन नक्षि अस्मान्‌ व्याप्नीह। द्यमत्तम: भाते- 
| शायेन दीमिमान्‌ त्यै रयि पश्वादिलक्षण घने दाः अस्मभ्य दाह ॥ 


द्युमत्तमः-युमत्तमम--इति पाठो ॥ २॥ 
ड् ~ 
( बसुः ) व्यापक ( वसुश्रवाः ) व्यापक अन्नवाळा ( आग्निः) सव 
का अग्रणी आग्न तू ( अच्छ नखि) हमार आभमुख हाकर व्याप्त हो 


। (मत्तः रयि दाः ) अत्यन्त दीतमान्‌ तू दश धन दे ॥ २॥ 


कै सायश॒भाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-सहित # ( ५७७ ) 


पु es X त 
(१७८) ॐ सामवेदसंदिता-उत्तणाचेक क 


३ १२३१ २ ३ १२ 
तं वा शीव दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे साखेभ्य 


अथ तृतीया । हे शोचिष्ठ अतिशयेन शोचिष्मन्‌! दादयः स्वतजा- | 
$ भिर्दीप्ताग्ने ! तं त्वां सुम्नाय सुखाय सुर्म्नीमति सुखनामततू (नघ०६, | 
\ ३, १७ ) तदथ श्हखिभ्यः समानख्यातिभ्यः पुत्रभ्यः छखाथश्च नूसम्‌ | 
॥ सह याचामद्दे । | 
| ` (शोचिष्ठ दीदिवः)हे अत्यन्त कान्तिमान्‌ अपने तेजेसि दीघ अग्नि- ' 
| देव | (तं त्वा सुम्नाय सखिभ्यः) ऐसे तुम्हे सुखके लिय और पुत्रादि । 
| हितकारियांके लिये ( नून इमहे ) अवध्य ही प्राथना करत हे ॥ ३ ॥ ) 
1२२७ २९२ ०५९९६ RENN २ २ 


इमा नु क थवना सीपबंमन्द्रश्च विश्व च दवा १ | 
| ऋण० आत्थः । छ० छिपदा-त्रिष्टुय । दे० विश्वेदृवा: । अथ छितीय- | 

तृचे--प्रथमा । इसा इमानि परिदश्यमानानि भुवनान नु चिप साप- | 
| घेम साघयेम बशीकरवाम । कम-- हात पूरकः यद्धा, इमाने लवाश | 
॥ भूतजातानि,अस्मभ्य छ सुख सीपघेम साधयन्तु, पुरुषव्यत्ययः (३, | 
१, ८५ ) इन्द्रश्च बिश्वे सर्व अन्ये देवाः च स्तुत्या प्रीत्या इमम्‌ अथम्‌ | 
॥ साधयन्तु | सीषधेम-सीषधाम--इति पाठो ॥ १॥ ) 
(इमा भुबनानि) यह सब सुवन ( नु क सीषधेम ) शॉघ ही हमारे | 
| सुखका साधन करें ( इंद्र: च विश्ये देबाः च ) इंद्र ओर विदवेदेवा | 
| भी मेरे इस मनारथ को सिद्ध करं ॥ १॥ 
| ३१२ इक श्र ३१ २३१ ररं ३१ र 

य॒ज्ञे च नस्तन्वञ्च प्रजा चादत्यारेन्द्रः सह साषधातु२ ¦ 
. अथ द्वितीया। नः अस्माकं यज्ञं ज्योलिष्टोमादिकञ्च यागं सन्वं ? 
। शारीरश्च प्रजां पुत्रादेकश्च आदित्यैः अदिति-पुञ्रः अन्येदेघेः सह | 
|. चत्तमानः इन्द्रः सीषधातु साधयतु | सहस्रीषधातु-सहचीङृपानि- | 
इति पाठो ॥ २॥ 


. (आदित्यः सह इन्द्रः) अदितिके पुत्र अन्य देवताओं सहित इंद्र | 
(नः यह च तन्व च प्रजाञ्च सीषधातु ) हमारे यज्ञको सी शरीरको | 
भी आर सन्तानको भी सफलमनोरथ करे ॥ २॥ 

र्ड ३ १२ IERIE NI 3, TR 


आदित्येरिद्रः सगणो मरुद्विरस्मभ्य भेषजा करत २ 


४ अथ ठूर्तीया । आदित्यैः आदिति-पुत्रेः मित्रादिभिः मर्द्भिः च खगा 
b= 


त 


4 करोतु ॥ भेषजाकरत--भूत्ववितातजूनाम-इति पाठी ॥ ३ ॥ 


के सायण साप्य आर सान्वय-भाषाडुवाद-सहित # ( ५७९ ) | 


गसा-लाहत, इन्द्रः अस्माकम अस्मभ्यम्‌ भेषजामे ओषधानि करत 


( आदित्य: मराज्वे: सगणः इन्द:,):अदितिके पुत्र मित्रादे देवता 
मरतः आर गणा, साहित इन्द्र.(.अस्मभ्यं भेषजा करत ) हमारे लिये? 
कार्यलाघक ओषधोका सम्पादन करे ॥ ३ ॥ 

ने 

प्र वाञ्वाप ॥ १ ॥ 

ऋ० सम्पात ऋषि: ।(७०.द्विपदा-त्रिष्टुप । दे० उषा । अधैकगा-! 
त्मकं सूक्त ,प्रवोचपिति, चतुरक्ष॒ुरात्मिका:काचिद्यिमिग्रपा यथा बह- 
चानां भद्रन्नो आपिवातयमनः-इत्येक एव पाद ऋगात्मकश्च तहत । 


| हे ऋत्विग्यजमाना:। बः यूयम उप समीपे प्राच्च प्रकर्षशान्द्र पूजयत । 


वेदाथस्य : प्रकाशेन' तमो हादे 'निवारयन्‌ । 
पुमर्थाश्थतुरों ध्यादू:विद्यातीथं-महेश्वरः ॥ ७॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराज-परमेश्वर-वेदिकमागेप्रवत्तेक-श्रीवीर-वुक्क- 
सूपाळ-साम्राज्य-धरन्यरण सायशाचारय्यंश बिरचिते माध- 
वीये सामवेदाथप्रकाशे उत्तराग्रन्थ , सक्षमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
हे ऋत्विक यजमानो ! ( वः उप प्राच!) तुम समीप होकर इन्द्र 
का सछे प्रकार पूजन करो ॥ १॥ 
खामवेदोत्तराचिके सप्तमाध्यायस्य सप्तमः खण्डः सप्तमाध्यायट्च 
समाप्त: । 


oo अअ 


| 


ANA SI AMMA SE IA 


अथाष्टसोऽध्याय प्रारभ्यते । 


यस्य निइवासितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिळं जगत्‌ । 
निर्ममे तमहं बन्दे विद्याठीथ-महेश्वरम ॥ ८॥ 
१ श्र३ १२ २ 2 5 ३१ २ 
प्र काव्यमुशनेव डुवाणो देवा देवाना जनिमा 
00२ न ९ र 2? ३१ 


विवक्ति । महित्रतः शुचिबन्थुः पावकः पदा 


३.२. शक रर ३ १ २ 
वराहो झभ्येति रेभन्‌ ॥ १ ॥ 


जार असित-देवली । छ० गायत्रा । द० सामः । तत्र प्रकाव्यमिति 
प्रथमे खण्डे-द्वादशच प्रथम खूक्त-प्रथमा । उशनत एतन्नामक 
ऋषिरिव काव्य कावे-कम स्तात्र ब्रुवाणः उच्चारयन्‌ दव स्तांता 


'द्वानाम्‌ इन्द्रादीनां जानिमा जन्मानि प्र विवाक्त प्रकषण ब्रवात | 


वच परिभाषण ( अदा० प० ) व्यत्ययेन विकरणस्य चल ( ३, १, 


३९ ) वहुलष्झन्दासि (७, ४, ७८ )--इत्यभ्यासस्येत्वस माहत्रत: परभू 
तकमो शुचिवन्धु: । वध्नान्त शन्ननिति वन्धाने तेजांसि बळाने वा । 


दीप्ततेजस्कः पावकः पापानां शोधकः वराहः वरञ्च तददश्च वराह. 


राजाहः सखिभ्यषए्चञच्च ( ५, ४, ९१ )-इति टच्‌ समासान्तः तास्मन्वः ` 


हनि भभिपूयमाणस्वेन तद्वान्‌ अशे आदित्वान्मत्वर्थीयोऽच्‌ ( % २, 
१७) ताइशः सोमः रेभन्‌ रेशनं शब्द कुर्वन्‌ पदा पदानि पात्राण 
अभ्येति अभिगच्छति यद्वा, यथा कश्चन वराहः पदा पादेन झाम व. 
कऋममाणः शब्द करोति तद्वत्‌ ॥ १॥ 


( डशना इव ) उशना ऋषिकी समाल ( काव्य व्रुवाणः देवः ) 
स्तो्रका उच्चारण करता हुआ स्तोता ( देवानां जातिमा प्र विवक्ति ) 


इन्द्रादि देवताओंक प्रकट होनेको उत्तमतास कहता हे ( माहत्रत ) 
अनेकों पराक्रमवाला ( शाचिवन्छुः पावकः वराहः ) दीप्त तेजबाला 


श पक एर क क क 1480. A A Ase A A AR ARS ASDA र 


पापोका शोधक श्रेष्ठ दिनमे सस्कार किया हुआ सोम ( रेभन्‌ पदा 


अभ्येति ) शब्द करता हुआ पाोंमें जाता हे॥ १॥ 


EER 


- पप्पा 


क्र फर % “> A 
> “आक, 499 रु उक कर क क क छक गछ सार । 


के सायणभाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-साहेत # (५८१ ) । 
२३ २२९२ २३.२३) ३ २३९ रु शार 

प्र ह&सासस्तृपला वग्नुमद्ामादस्त वृषगणा 

३ २२. ११४२ छे १६ RNR, ४१२ 


अयासुः । अङ्गापए पवमान सखाया दुमष 


श्र 
वाणं प्र वदन्ति साकम्‌ ॥ 


अथ द्वितीया | हसासः शत्रभिहन्यमाना हसा इव आचरन्तों घा 
बृषगशाः एतन्नामका ऋषयः अमात्‌ शाज्चणां वलात्‌ चासिता सन्त 


॥ शब्द: चिप्रवाची तदुक्तं यास्केन-तृप्रप्रहारी चिप्रप्रहारी ( निरु० ने० | 
॥ ५, १२ )--इाति चिप्रं प्रहारिणं वग्नुम्‌ अभिषवशब्द्म अच्छ आभि- 
| लच्य अस्तं यज्ञगृहं प्रायासु: प्रायासि घुःप्रगच्छग्ति। ततः सखायः स्तुत्य- | 


॥ न्तव्य यद्वा अड्ोषियां स्तोत्राह डुमेथे शत्ताने: दुधेरं दुःसहम्‌ ण्वे- | 
॥ परिघे पवमानं सोमम्‌ उदिशय वाणं वाद्यविशेपं साकं सहेवप्र वदन्ति 
` ०८ ® ७. ९ 

| प्रवादयन्ति तदुपछक्तित गाने कुवेन्तोत्यथे: ॥ २॥ 


॥ ( अमात्‌) शत्रुओंके बलसे त्रसित हो ( तृयळा, बग्नु, अच्छ, अस्तं 
| प्रायाखुः ) शीघ्र ही आभेषवके शब्दकी ओरको ळच्य करके यज्ञाला । 
(| में पहँचे ( सखायः ) मित्ररूप स्तोता ( अङ्गोपिणं, दुमषे, पवमाने 
| वाण साकं प्रवदन्ति) स्तोत्रक योग्य शवुओको असह्य सोमके निमित्त 


तृपला तूपलं खुपां सुल्लागिति सोराकारादेश; (७, १, ३९) । तृपल 


स्तातृत्वलक्षणेन सम्वन्धन सखिभूताः स्तोतारः अङ्गोपिणं सर्चेरभिग- | 


( हंखासः बृषगणाः ) राजु ओके सतायेहुण इपगण नामक ऋषि | 


॥ घाणनामक वाजेको एकसाथ बजाते-छुए ॥२॥ 
७ पु ३.९० ९ राज १, 


स योजत उरुगायस्य जात, गया काडन्त 
RO MRI उततर २१२३ 


मिमते न गावः । परीणसं कृणुते तिग्मशङ्गो 
२ ३ 6२1३/0२) ३ २२२२ 


[देबा हरिदहशे नक्तप्रञ्रः ॥ ३ ॥ 


| अथ तृतीया । सः सोमः उरुगायस्य वहुाभ स्तुत्यस्य आत्मन 


। जूतिं गति योजते युनाक्त अन्तारचे प्रस्यति । इथा कोडन्तम्‌ अनाया- 


सने विहरन्तं गच्छन्तं सामं गावः अन्या गन्तारः न ममत न परि- ¦ 
CVU VL TF FUP VV SV VET 


f 
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। ( ५८२) # सामवेद्संहिता-उतत्तराचक छ 


ऱ्स्क छ चळ फ प्क प 


[च्छदान्त मातुं न शबजुवान्ति इत्यर्थः । किञ्च तिग्मशङ्ग: शणवान्ति 
सागत तमांसाति शुङ्गाण तेजास तोच्ण~तजस्कः पराणस बहु- | 
नामंत्तत्‌ (1निघ० ३, १, ७) बहुविधं तेजः कृणुतं करातु अन्तार्ष 
| घत्तेमानों यः सोमः दिवा अहानि हारः हारतवदणशः ददश दश्यत न. 
| प्रकारात इत्यर्थः नक रात्री तु ऋज्ञ: ऋज़॒ुगामी विस्पष्ट: प्रकाशयुक्तो 
१ इच्यते। दहशे--हरोः.कमेरिश लिटि रूपम्‌ ॥ ३॥ 
( सः उर्गायस्य जूतिं योजते) वह, अनंकास स्तात [कथ हुए 
अपनी, गतिको अन्तरिच्चमें प्रेरणा करता है ( वृथा कोडन्त गाव: न 
मिमते ) अनायास गमन करतेइए सामका जातका अन्य गमन करनं 
॥ चाले माप नहीं कर सकते ( तिग्मडाङ्ग: पराशस दशुन ) तीद्णतिज 
र वाला अन्तरिक्षचारी सोम अनका प्रकारक तेजका फलाता ह (देवा 
हरिः द्दशो ) दनम हर वणका दीखता हे ( नक्तं ऋज्र: ) रातिम 
| स्पष्ट प्रकाशयुक्त दीखता हे ॥ ३॥ 
सिर ९२ २९२०. २३०९-२२ १२ 

प्र स्वानासा रथा इबावन्ता न श्रवस्यवः । 

२ ३१ 0० 

` सोमासो राये अक्रमुः ॥ ९॥ 

अथ चतुर्थी | स्वानासः अभिषव-घेलायामुपरवेषु शाब्दं कुवेन्त 
सोमासः सोमाः रथा इव यथा शब्द्‌ कुन्तो रथाः तथा, अवेन्तो न 
यथा शब्द कुवन्तो अइवाः तथा, श्रवस्यवः शाज्रभ्यः सकाशाद्न्तः 
मिच्छन्तो राये यजमानानां धनाय प्राक्रसुः प्रगच्छन्ति ॥ ४॥ 

( स्वानास: सोमासः) अभिषवके समय पात्रोमें शब्द करते हुए 
| सोम ( यथा इव ) शब्दायमान र्थाकी समान ( अवेन्तो न ) हासते 
| हुए घाड़ाको समान ( श्रवस्यवः ) शांबुओसे अस्व लेना चाहतेइुप 
॥ ( राये प्राक्रपु: ) यजमानोके धनके लिये पराक्रम करते हैं॥ ४ ॥ 

! २ ३: :९२ २ 
हिन्वानासो रथा इव दधान्वरे गभस्त्योः । 
१२ $ 


भरासः कारिणामिव ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमा । स्था इव युद्धदेश प्रति यथा रथा: तथा हिन्वानास 
यागद्श प्रांत गच्छन्तः सामा: ऋत्विजां गभस्त्योः बाहो: दधान्वर 


छर चळ ऊ रळ फ च्छ क पक ऊ जळ ज स्कल कळच फक च्यक च च्य 


LO AS AAAS ASAE AS A 


च्च क 


2 3 


02 


19 
a 


१8.७५ ATA SIR Ay EA RA. MAA वत, AAG A, छ कर कफ कछ रत रक फरू प A, a 
A; 3 
# सायणाभाप्य आर सान्वय-भाषान वाद साहित १ ( ५८३ ) 


SEE Sn 
घोयन्ते । तत्र इष्टान्तः ~ भरासः भरा: कारिणामिव यथा भारवा- ¦ 
हानां बाह्वार्डीयन्ते सङ्कल ॥ ५ ॥ 
युद्धम जातेहुप ( रथा इव ) रर्थोकी समान ( हिन्वानासः) यछमें | 
जातेहुए सोम ( गभस्त्योः दधन्विरे ) ऋत्विजोंकी मुजाआग स्थापन ॥ 
कियेजासे हूँ ( भरासः काण्णां इव ) भारवाहियोके । 
११9२ ४९४ [UTS RRM SIN 
कल 


कि 10९ 


राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गामरञ्जत । 

३ द श्र ३ १ तरै 

यज्ञा न सप बात भा ॥ ६॥. 

अथ षष्ठी | सोमासः खासा: प्रशास्तिमिः प्रशस्ताभि: स्तुतिरूपामिः | 
वाश्सि: राजयो ब यथा राजानः सप्तघाताभेः सप्त-होत्राभिः यज्ञोन | 
यथा च यशः तथा गोनिः गोविकारे: पयोभः अझ्जते अज्यते सस्क्रि- ¢ 
यत्त इति॥ ६ ॥ | 

( सोमासः ) सोम ( प्रशस्तिभिः राजान: न ) स्तुतिरूप वर्णयां | 
| से राज अस ( सप्त धातृभिः यज्ञ: न ) सात ऋआऋत्वजासे यज्ञ अख | 

( गोभिः अञ्जत ) गांघ्नृतादेखे सस्कार कियेजाते हैं ॥६॥ 
१२ ३ २ ३ १ र३ १२ 63९२ 22२ 


परि स्वानास इन्दवो मदाय बहेणा गिरा । 
१% ६९ ३१२ 


मथा अषान्त धारया ॥ ७॥ 


अथ खप्तमी । स्वानास: सुवानाः अभिपूयमाणाः इन्दवः सामा 
बहेण्या महत्या गिरा स्तुति-रूपया वाचा युक्ताः सन्तः मदाय मदाथ | 
मधोः मधर-रसस्य धारया परि अषान्त पारतो गच्छन्ति । परिस्वा- | 
नासः-परिसुवानासः--इति पाठो, मधोः सुताः:- दात च ॥ ७॥ 

(स्वानासः इन्दवः) आभषव किये जात हुए साम (वहणा गिरा ) 
बड़ी भारी स्तुतिरूप वाणीसे युक्त होकर ( मदाय मघा: घारया 
परि अवन्ति ) मधुकर लिये मध्र रसकी धारासे चारा ओरस 
रसते हैं ॥ ७ ॥ 


RRR RRR ३२३ १२ 
पानास विवस्वतो [जन्वन्त उषसा भगस्‌ । 
२३ २ ३ १ २ र 

सूरा अणव वि तन्वते ॥ ८ ॥ 
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वि . MN 
थ अष्टमी । विवस्वतः दोतिमत: इन्द्रस्य आपानासः आपानभूता 
डषसः भगं शोभां जि*्न्वत: प्रेरयन्तः सूराः सरन्तः सामा: अयच 
वि तन्वते अभिषव-वेळायामुपस्वणु शब्दै कुवान्त । ।जन्वन्त- जनम 
--इलि पाठी ॥ ८॥ 
( विवस्वतः आपानासः ) इंद्रके पीनेकी चस्तुरूप ( उषसः भगं 
| ) डषाकी शोभाको फॅळाते हुए ( सूरा ) सोम (अण्व वित- | 
न्वते) अभिषयंक समय शब्दको करत है ॥ ८ ॥ 


२७३९२ RU २ ३१२ 


जप दारा मताना प्रला ऋणान्त काख | 

२ रि ९२९ ९२ 

वृष्णो हरस ग्रायवः ॥ ६ ॥ 

अथ नवमी । मतीनां कारघः स्तुतीनां कत्तारः प्रला: पुराणाः उष्ण: 
सचकस्य सोमस्य हरसः आहत्तोर: आयव: मनुष्याः ऋत्विजः द्वारा र 
यक्षस्य दाराशि अप ऋणवन्ति बिवृण्वन्ति ॥ ९ ॥ ( 

( मतीनां कारवः ) स्तुतियाके कत्ता ( प्रज्ञाः) पुरातन (द्ृष्णः ४ 
हरसः ) सोमको लानेवाळे ( आयव: ) मनुष्य ऋत्विज ( द्वारा अप | 
ऋणबन्ति ) यज्ञके द्वाराको खोलत हैँ ॥ ९ ॥ 


क क्क क क्क क क. कह! 


१२ ३ १२ |, ३१२ 
45 समीचीनास आशत हातारः सप्तजानयः । 
३१ २र३ १२ 


च [oS 
पदमकस्य पप्रतः ॥ १० ॥ 
अथ द्शमी । समीचीनासः समीचीना: जामयः जाति-सदृशाः | 

एकस्य सोमस्य पदं स्थान पिप्रतः पूरयन्तः सप्त होतारः यक्ष आइात 

व्याप्रवान्त । आशत-आसत-इति पाठी, जानयः-अआामय-इति च ॥१०॥ | 
( समोचीनासः ) भ्रष्ट ( जानयः) जातिमें सहश ( पस्य पदं. |. 
प्रतः ) सोमके स्थानको पूण करत हुए (सप्त आशत ) सात होता | 
व्यापते हे अथात्‌ कमानुष्ठानम लगत हें॥ १०॥ | 
२ ३ १२ रे 2 ९२ २ २. १२ ३२ 
® > स्‌ 
नाभा नाभ न आ दद चल्नुषा सुर्य दश ।. 
३१२२३१ २ 
कवेस्पत्यमा दुहे ॥ ११॥ 


बा 70000 


SEER 


कवक ----- 


र्‌ ) 

अथकाइशा । नाथ यज्ञस्थ नाससूत साम न: अस्माक नाभा ) 
नाभौ अहम आददे सोमं पीत्वा नाभिस्थाने करोमीत्यथे: । किमथम्‌? } 
चल्लुवा सूय्यै रशे द्रष्टुम । किञ्च, कवः छान्त-घःमंणः सोमर | 
अपत्यम्‌ अशुमः आ दुहे आ पूर्यामै | चलुषा सूथ्यर शे--चन्ञुश्वि: ,) 
त्सूर्य्ये सचा--इति पाठी ॥ ११॥ | 

(जल्नुया सूय इशे ) चक्षुसे सुयेके देखनको (नाभि नः माभा आ-:) 
ददे ) यक्ञकी नाझिरूप सोमको में अपनी नासिमे ग्रहण करता हूँ 
अथोत्‌ सोमको पीकर नाभिस्थानम पहुँचाता हु. ( फबेः अपत्ये 
आदुहे ) सोमकी किरणको पूण करता हूँ॥ ११॥ 


२८ ०३२ ३ २३ ७७ .. 
ञामे प्रेय दिवस्पदमध्वयाभगुहा [हितम्‌ । 


८७: 


सुरः पश्याते चक्षसा ॥ १२ ॥ १ ) 
अथ द्वादशी । सूरः सुवीय्येः इन्द्रः चक्षसा चल्ुषा दिवः दीप्तस्य 
आत्मनः प्रिय पदम अध्वथुभिः गुद्दा गुहायां हृदये हित निहितं पीते 


| सोमम अभि पश्यति ॥ प्रियम्‌ प्रिया-द्याते पाठा॥ १२॥ 

( सरः ) श्रेष्ठ पराक्रमवाला इन्द्रः ( चच्चसा ) चक्षुस ( दिव: प्रियं 
पदम्‌ ) अपने प्रीतिपात्र ( गुहा हितम्‌ ) अध्वयुभा करक दृद यम स्था- 
पन किये हुए अथात्‌ पिये हुए सोमको ( आभिपद्याति) देखता ह १२ 

सामवेदोत्तराचिकेऽष्टमाभ्यायस्य प्रथमः खण्ड: समाप्त 


i १.4 8,200 CA SS र SN 
के सायणभाष्य ओर सान्वय-भायाडुंवाद्‌-सहित # ( ५८५) 


१ ५२१३११ २ शेरे TORN 


असृग्रामेन्दवः पथा धमन्नृतस्य साश्रय । 
RO 


विदाना अस्य योजना ॥ १ ॥. 

ऋ० जमद्रिन-असित-देवऊाः । छ? गायत्री । दे सोमः। अथ 
हतायखराड अस्ग्रामात१द्वादशच्च प्रथम सक्तम्‌ तत्र प्रथमा । अस्य 
अनन यजमानन कृतान्‌ याजना तद्दवतायाग्याच्‌ सस्यन्धान्‌ [वदाना: 
जानन्त: साश्रयः शाभन-श्रयणा ए्न्द्व सामा: चमन्‌ कमाण अतः 
स्य यज्ञस्य पथा मागणा अस्रम्‌ हावद्धानात सज्यन्त । याजना-याज- 
नम्‌- इति पाठो ॥ १॥ 

( अस्य योजना विदानाः ) इस यजमानक कय हुणातन दंवताओआ 


- चना असम जच्म्त सरसर र रच चक पच्च ज्म य आ र च्छ च चळ र पळ फ च्टळल फ चळ ७ 
७४ 
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॥ ( ४८३६ ) # सामचेर साइता-उत्तरा चक % 


| के योग्य सबन्धोको जानते हुए ( सुथियः इन्दवः) शोभायमान सोम 
९ 


{| ( घमेन्‌ ऋतस्य पथा अस्टृत्रम्‌ ) कममे यज्ञ मागस रचेजात ह॥१॥ 
श ३ ९ २ ३ २ ३२३ १ श्र 


ळर 


प्र धारा मथो सरंग्रियी महीरपा वि गाहते । 

३२२३२ . २२९. २ 

हविहेविःपु वन्धः ॥ २॥ | 

अथ द्वितीया । हविःषु हविषां मध्ये वन्द्यः स्तुत्यः हविः हाविरा- | 
त्मकः यः सोमः महीः महतः: अपः वसतीवरीः विगाहते तस्य मधोः | 
सोमस्य अग्रियः सुख्या धाराः प्रपतन्तीत्यर्थः॥ मधोः मध्वः ९ 


| (हविःषु वन्यः हवि: ) हाबयाम प्रशंसाके योग्य हविरूप सोम 
| ( महो: अपः बिगाहते ) बहुतसे जलाको विलोड़न करता हे. ( मधो 


७६७६६६७ ५३ ६० घर ३१२ 


>> ~ 
प्र युजा वाचो अग्रियो इषो अचिकदद्धने । . 
२३२ दे १.२३ २ 
सद्माभे सत्यो अध्वरः ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । आध्रयः हविषां मध्ये मुख्यः सोमः युजाः युक्ता 
वाच: प्रकरातीत्यथः ।.एतदेव द्रायति वृषः कामानां घर्षकः सत्य 
|. सत्यभतः अध्वरः हसावाजतः सोमः सद्म यज्ञगरह अभि प्रात घने 
। उद्के आयक्रदत शब्दे करातीत्यथः ॥ उषो आचकऋ्दत्‌-ब्ृषादचि- 
फ्रद्त-शात पाठा ॥ ३ ॥ 
| (आश्रयः युज: वाचः प्र) हवियाम मख्य सोम यक्त वाशियोको 
कट करता हैं ( इषः सत्यः अध्यर: ) मनोरथपूरक सत्यस्वरूप हिंसा | 
स रहित सोम ( सवरा, अभि, वने, अचिक्रदत्‌ ) यज्ञशालाके प्रति जल । 
॥ म॑ शाब्द करता है ॥ ३ ॥ | 
२३ २ रर ३२३ १ २३ १ रर 


परि यावया कविन्नम्णा पुनानो अषाते । 
रड १ २ 


स्ववाजी सिषासाति ॥ ४ ॥ 


अथ चतुथा। कवि: कान्तकमा सोमः नृम्णा नृम्णानि बलानि पुनान 


/ ए. ए छे के फ चक बळ जजक रत क जळू छ जकच ज कज चूक कनमन 


मै सायणाभाष्य और नान्वय भाषा नवाद- सा हत अ ५८७ ) 


शाबयन काव्या काव्यान कांब-कमाशि स्तोच्चाण रं यदा पारि 
बात परिगच्छति तदा स्वः स्वरी बाजी बलवान अन्नवान्धन्द्रसिपा- | 

सति याग प्रस्यागन्तु स्पकीय बढे सम्पक्ांमच्छाति |; नाभः-बसान:ः | 

शते पाठा ॥ ४॥ ८ 
| ( फाघि; नुम्णा पुनानः ) सोम वळोका शोधन, करता हुआ (काल्या 
॥ यदू परिअपति ) स्तोत्रोक्को अव प्राप्त होता है तब ( स्वः याजी सिवा- 
| सात ) स्वगम यळवानू अन्नवान्‌ इन्द्र यमं आमेका अपने दर्ूकां | 
| सवन करना चाहता है ॥ ४ ॥ 

श्र ३र्ड ` R ३ १ हर : 

पवमानो अभि स्पृधो विशो राजिव सीदाति। 

१ हे ३ 0 2 १ 

यंदीप्रण्वन्ति वेधसः ॥ ५ ॥ 
५ अथ पशञ्चमी। यद्‌ यदा ईम्‌ एने साम वेधसः कमणां कत्तार: ऋत्विजः 
4 अऋषणयन्ित प्रेरयन्ति तदा पवमानः चरन्नेष सोमः स्पृधः स्पद्धेसानान्‌ 
| याग-विष्नकारिणः राकूसादीच आभिस्रोदति नाशयितुमभिगञ्छति । 
0 तत्र इांन्तः-विशः राज्ञा इच यथा राजा विशः स्पद्धेमानाव्‌ मनुष्यान्‌ 


are, ~ 
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( यदू इम वेधसः ऋण्वन्ति ) जब इस सोमको कमोके कर्ता 

| ऋत्विज प्रेरणा करते हैं तब (पवमानः स्पूचः अभिसीदति) बरसंता 

हुआ यह सोम स्पधा करनवाळे यज्ञम विष्नकारी राचसादको नष्ट 

करनेको पहुँबता है ( विशः राजा इव ) जेस कि-राजा स्पघा करन 
[ळे मलुर्ष्योंका नाश करनेकी जाता हैं ॥ ४ ॥ 


२३ २३ १२ EYRE २२२ 


खब्या वारे परि प्रियो हरिवनेपु सादात । 

३१ २ ३२ 

रभा वनुष्यत मता ॥ ६ ॥ त 
॥ अथ षष्ठी। हरिः हरितवशः प्रियः देवाना 'प्रयतम एव साम 
| घनेषु उदकेषु सम्पृक्तः अञ्याः अक्षः वार ठाले सादति किञ्च रेम 
| अमिषब-वेलायाम्‌ उपस्वेषु शब्द कुवन्‌ मती मत्या स्तुत्या वनुष्यत 
। सेव्यत ॥ ६ ॥ 

' (हरिः प्रियः ) हरे वर्णाका और देवताओका प्यारा सोम (बने) 


| जर्कोम मिला हुआ ( अव्याः बारे परिसीदति) ऊनक पवित्रम छनता 


कक 


[| 
We AI nfm He MAN A NRA ADs A ED ArT ASAT SAUL RMD DA RAN, सक. अनक 


९ एप) ` _ऋसामवेदसाहता-उत्तराचक के 
हु S30 


। है ( रमः मती बनुष्यते) असिरवक समय शब्द करता हुआ स्तुलिसे | 
सवन किया जाता दे ॥ ६ ॥ 
२२१ एए ३ १२. ३ १ 


स वायमिख्रमश्विना साक मदेन गेंच्छाति । 
QL) AR ७२ ३८.१ शय. 
रणा यो अस्य धमणा ॥७॥ 


अथ सप्तमी । यः यजमानः अस्य सोमस्य घमाभः कमाभिः ऋय- 
शाभिषषादिभिः रणा रमते, रू: यजमानः वायुम, इन्द्रम्‌ अदिवना 
अड्विनी च मदेन साकं सह गच्छति प्राम्रोति ॥ ७॥ 
(यः, अस्य, घणा, रशा) ओ यजमान सोमके ऋयण अभिषव | 
आदि कर्मोस क्रीडा करता है ( सः वायु.इन्दे आइबना मदेन साकं | 
गच्छति ) बह यजमान वायु इन्द्र और अद्िनीकुमारको मदके | 

सहित पाता हे ॥ ७॥ 
२ .३ रर ९३, १ २९ ६. ३.१.२ 


खा मित्रे वरुणे भगे मधोः पवन्त उमयः । 
३ १७२. पपी ९ २ 


विदाना अस्य शक्मांभः॥ ८ ॥ 


अथाष्टमी । यषां यजमानानां मधोः सोमस्य ऊमयः तरङ्गाः मित्रा- | 
बरुणा मित्रावरुण देवा भगं भगाख्ये देवश्च प्रति पवन्ते क्रान्ति, ते | 
| यजमानाः अस्य सोम्रस्य इदं सोमं विदानाः जाजन्तः दाकमीभः सुख 
सङ्गच्छन्त इति शोषः ॥ ८॥ 
| जित यजमानोंकी ( मधोः ऊमयः ) सोमकी तरङ्ग ( मित्रावरुणा | 
भगे पवन्ते ) मित्राबरुश देवता और भग देयताके अर्थ बरसती हैं | 
बह यजमांन'(!अस्य सोमस्य विदानाः) इस सोमको जानते हुप | 
( शक्माभः ) सुखॉसे युक्त होते हें ॥ ८॥ [ 
३ १ २ ३23 ७ 2९ ३ ९६२ | 
अस्मभ्य%' रोदसी रयि मध्यो वाजस्य सातये । | 
RRR १ २ 


श्रवो बसूनि सं जितम्‌ ॥ ६ ॥ 


` अथ नवमी। ह रोदसी द्यावापृथिव्यो ! युवाँ मध्यः देवानां मादः 
[यतुः वाजस्य सामात्मकस्यान्नस्प सातय लाभाय अस्मभ्यं राथ [९ 


| ड 
५८-४0 LINAS ASTD “> SIENA AN, 
भै १. ITD DENS AND AAT Deh AAPA AIAG “०००५ ACRE 49. टळे Be ०. /०. 


| # सायण माष्य ओर साम्वय-भापानुवाद-साहित $ ( ५८९) 


न॑ श्रत्रः अन्नञ्च वस्न वासकाश्यन्याम्याप परंवादान सञ्जित 
सञ्चयम्त ्रयच्छतमित्यथः ॥ ९॥ 

( रोदसी ) हे यावाएथिवीके अधिष्ठात्री देववाओ ! तुम (मध्यः 
खाजस्य सातये ) देवताको हये देनेवाले सोमरूप अन्नके लाभके 
लिय ( अस्मभ्ये रयिं षयः वसूनि संजितम ) हमे धन अन्न और | 
पशु आदि सम्पत्तिर्ये दो ॥ ९॥ 

RMR ३२३ १ २३१ २ 
आरा ते दच मयोमुव वहिमया वृणीमहे । 

२०७३७ १ २३ ९८९ 
पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ १० ॥ 
अथ दशमी । हे सोम ! यष्टारो घय ते तथ स्वभूतं दे चलम अथ 
|| अस्मिन्‌ यागदिने आ आभिमुख्येन इशीमहे सम्मजामह | कीहशम्‌ ? 
4 मयोभुञं सुखस्य भावकम वाह यवादीनां "प्रापकम्‌ पान्तं शाञ्ुभ्यो ; 
रक्षकम्‌ पुरुस्पृह वहास स्पृहणीय कामानाम्‌ । १० ॥ h 
हे सोम! हम यजन करनेघाळे (ते दक्षं अद्य आइश्यीमह ) तेरे ३ 
जलकी आज अभिसुख होकर आराधना करते हे । बह तेरा चल ५ 
( सयोभुवम्‌ ) सुखको उत्पन्न करमेबाला ( वहिम ) घनादिका प्रात ) 
क्करानेदाळा ( पाम्तम्‌ ) शत्रआंसे रक्षा करचेपाला आर (पुरुस्पृहम) | 
कामनासिद्धिके निमित्त अमका क॑ चाहने योग्य है || १०॥ 


रक RR 5 EY REL < 


चा मन्द्रमा वरेण्यमा विग्रमा मना पिएम्‌ । 
२ ०३, १२७२/१९ 


पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ ११ ॥ 


अधेकापशी ! हे सोम ! मन्द्रे मदार स्तुत्य वा त्यास आ बशी सहे 
वरेण्य सबैधरणीय सम्भजनीयञ्चःक्िञ्च विश सघादन त्या तथा 
नीपंशं मनस इषा मनीषा तेद्धन्त स्तातमन्त चा त्वामाइणामह 
| प्रत्येकं विशेष णपिज्ञया आ-इत्युपस्तयेः कतः किञ्च पान्ते सवपा र्षः 
कम पुरुस्पह बहुाभः स्पृहणीय च त्यां सम्भजामहे ॥ ११ ॥ * 

हे सोम ! ( मन्द्रम्‌ आ ) मदकारी तेरो आराधना करत हैं ( वरे- | 
शयं आ) सबके सवनीय तेरी सवा करत ह ( विप्रम्‌ आ ) तुझ 
बुद्धिमानूकी आराधना करते ह ( मनीषिणम आ ) तुझ स्तातिवाले 
की आराधना करते है ( पान्त पुरुस्पृहं आ.) सबका रक्षा करनवाळ 


और अनेर्कोके चाहने योग्य तेरो आराधता करत ह ॥ ११॥ (३ 
प छक कफ ७ ४ क कळा र छ र रळ क चळ ८७७४-०७ च्या 


हैं 


RR eee 


छः 


> CS हवकि विवर > प 2. ५9०. । 
(५००) #सामवेदसंह्ता-उत्तराचिक # 


२ ३१ रर३९२३ १ २ ध्द ३२ 
खा रायमा सुचेतुनमा सुकतो तनृष्वा । . 
२३६१२२३१२ 
पान्तमा पुरुस्पृहस्‌ ॥ १२ ॥ 
अथ द्वादशी । हे सुक्रतो ! शोभन-प्रज्ञ | भोम! त्वदीयं राये घमम १ 
चयम्‌ आ इस्शीमहे | किञ्च रुजतनम चिती सभज्ञाने ( भ्या० प०) |; 

सावे सोणादिक उन्‌ प्रत्ययः छुज्ञामञ्च । किञ्च तनूषु अस्मत्पात्चछु / 
| च थने झुशानञ्च त्व्‌ आ पिधहि यह्वा पुत्रार्थे वयमाइशीमहे । $ 
| तथा पाम्तं सवस्य रत्तं पुरुस्पृहे यहुभियेष्ट्रोभिः कास्यमानं त्वां ) 
| सस्मजामहे ॥ १२ ॥ 

( सुकतो ) हे श्रेष्ठ बुद्धिबाले सोम ! ( राये आ ) धनकी प्राथना 
करते दे ( सुचतुत आ ) श्रेष्ठ जानकी प्राथना करते है ( तनुछु आ) | 
अपने पुत्रोमे घन ओर श्रेष्ठ शानकी प्राथना करते हैं ( पान्तं पुरुस्पृ { 
आ.) सघको रक्षा करने वाळे ओर अनेकोंके चाहने योग्य तेरी हम | 
आराधना करते हैं ॥ १२ ॥ 

सामवेदो रार्चिकेऽएमाध्यायस्य द्वितीयः खरड: समाप्तः 
क र PN अरेरे २२३ 
जवान दवा अरात पाथन्या वरवानससत मा 
2287 २ ३ २ ३२९३१२३ १२ 
CN (> ~ €२* 
जातमाग्नम्‌ । काव४ सम्राजमाताथ जनाना 
३२ २३ ९२ ३२ 
मासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः ॥ १ ॥ 
क्र? भरद्वाज: । छ० त्रिष्टुप्‌ । दे० वैदघानरः अग्णि: | अथ तूतीय- | 
खण्डे प्रथमतृचे-प्रथमा । सुद्धोने शिरोभूत कस्य ? दिवः घुलो- | 
| कस्य पृथिव्याः प्रथिताया : भूमेः अराते गन्तारम्‌ यद्धा गन्तब्य स्वा- | 
| मिनं वेशवाचरे विदवेषां नराणां सम्बन्धिनम ऋते क्रातामिति सत्यस्य | 
| यज्ञस्य वा नाम ( निघ० ३, १०,६ ) | निमित्त--सत्तम्येषा ( २, ३,३६ | 
| ' वार) ऋतानामत्तम आ आभिम्ुज्यन जातं सूण्याद्शङुत्पन्नं कविं | 
कान्सदाशन ससाने सम्यग्राजमाने जनानां यज्ञमाबागाम अतिर्थे || 
हाववहनाय सतन गस्तार यद्घा आतिथिवत्‌ पूज्यम्‌ । आसन्‌ आस्रानि | 
| द्वितीयार्थे सतमी ( ३, १, ८५ ) अग्मिळत्षणेनास्येन हि देवा हवींषि 
॥) | 0100 पक 5 सुरमसिनिे अस्माक पात्र पातारं रकं वेशवानरमग्निं देवाः स्तोतारंः ॥ 
US पा १८ र्म नच 


| चीक स्वामी ( घेश्वानरम ) सकळ मलुष्योंस सवन्ध रखनेबाले ते 


१ जायमाअम्‌ अरणयो: सकाशात्‌ उत्पद्यमानं शिशुं न पुत्रामेव त्वा आभ 
4 सं नवन्ते अभिसंस्तुवाम्त यद्वा दीव्यन्तीति दवा रश्मयः त सब 
१ जायभानं त्वामाभिसन्नवन्ते अभिगच्छन्ति, यथा पितरः पुञ्रमाभ- 
। गच्छन्ति, अपि च हे वेदवानर अग्ने ! यदू यदा पत्राः पाळायच्या 
| द्यावापूथिव्योमथ्ये अदीदेः दीप्यसे, तदानी तव त्वदीयैः ऋतुमिः 


क फक ला 
; SSS SSSA MSDE क रुसका 


कै सायणभाष्य ओर सान्वय-भाषानुचाद्‌-सहित # ( ५९१ ) 


ऋत्विजः देवा एच.वा आ जनयन्त यज्ञाभिमुख्येन अजीजनन्‌ अरण्योः 
सकाशात्‌ उपपादयन्‌ आसन्नः पाचम्‌-आसन्नापात्रम्‌-इति पाठो ॥१॥ अ 


( द्विः सूधानम ) द्यलोकके मस्तकरूप (पृथिव्याः अरातिम ) एाथे- 


आ जातम्‌ ) यके निमित्त खश्टिकी आदि में उत्पन्न हुए (कार्वे सम्रा 
जम्‌ ) कान्तकमो आर भलेप्रकार विराञ्जमान ( जनानां अतिथिम्‌ ) 
यजमामोँके अतिथिकी समान पूजनीय ( आसन्‌ ) देवताआके सुखरूप 
(नः) हमारे ( पात्रम्‌ ) रक्षक वेइदानर अग्निको (देवाः ) देवता । 
घा ऋत्विज़ ( आजनयन्त ) यज्ञमं अराशायासे प्रकट करते हुए ॥१॥ 
र्र ८ कं ऋओ .“_.: २३ २३२ 


त्वा विशव अग्रत जायमान शश न दवा 
३५९ रर 8 २२९ 02 OR अर 2 


प्रि से नवन्ते । तव कतुभिखततमायन्वेशा 
३ २३ १ देर 


नर यत्पित्रोरदीदेः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे अस्त ! मरण-रहिताग्ने | विश्वे देवाः स्तोतार 


कर्मभिः उयोतिष्टोमादिभियोगेः अस्ततत्वम देवत्वम्‌ आयन्‌ यजमाना 
प्राुघान्ति ॥ २ ॥ 
( अम्रुत ) हे अमर अग्ने ( विश्व देवा ) सकळ स्तात करनेवाले 
( जायमानं त्वाम्‌ ) अराशयांसे प्रकट होत हुए लुकेका (शिशु न 
अभि सं नवन्त ) बाळककी समान सराहते हैं ( वश्वानर ) हे अग्ने ! 
(यदू, पित्रोः अदीदेः ) जव पालन) करनवाल द्यावाषयाथर्बाके मध्यम 
दीप्त होता हे, तब यअमान ( तब ऋताभः असुतत्व अयच ) तर 
ज्योतिष्ठोम!आदि यज्ञोंके द्वारा दचभाबका प्रां हाल ह॥२॥ 
१२७२९०७१५२ १२ २.२ ३ १ २ 
नामे यत्नानार सदन” स्याए। महामाहाव (र 


जनल ज च्फन क फक श पपर छ प्य ७ च्ऋए र च्डळ छ चळ छ पळ 7 उ 9 क्लर्क 


क रु कर छ उ न कलो रछ 
॥ (००२ ) # सामवद्सांहता-उत्तराचिक * 


२ २ ३करर ३ १ २ | 


ममि सं नवन्त । वेश्वानर० रथ्यमध्वराणां ` 


३ ०६ 33 ३२ 


यज्ञस्य केतु जनयन्त दवाः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । नाभि यज्ञानां, सदन रयीणां घनानां स्थानसेकानिलयं 
महां महान्तम्‌ आहावं आइइहयन्त आस्मिन्नाहुतयं इत्याहावः ताइशाम्‌ 
4 यद्वा डष्टुद कधाराशामाहावस्थानीयमेचम्भूतम्‌ अग्निम्‌ अभि स नवन्तं | 
| स्तोतःरः सम्यक्‌ स्तुर्वान्त । तथा वेश्वानरंविशवर्षा नराणां सम्वान्धि- 
| नस्‌ अध्वराणां यज्ञानां रथ्यं रथिनं, यथा रथी स्वरथं नयात तद्ठन्ने- 
| तारं गमयितारम्‌ यज्ञस्य केतुं प्रज्ञापकम्‌ एवंविधमाग्नि देवाः स्लोतार 
| अवत्विजों देवा एवं वा जनयन्त जनयन्ति मभ्थनेबोत्पाद्य्ति॥ ३ ॥ 


( यज्ञानां नाभिम्‌ ) यज्ञोंके नाभिरूपं ( रयीणां सदनम्‌ ) धनोंके 
अद्वताय भण्डार ( महांम्‌ ) बड़े ( आहावम्‌ ) जिसमें आहात दीजाती 
हैं एस अग्निको ( अभिसंनवन्ते ) ऋत्विज्‌ भलेप्रकार स्तुति करते हैं 
तथा ( वेशवानरं अध्वराणां रथ्यम्‌ ) सकल मनुर्ष्योके स यन्थी यज्ञोंके 
| निवोहकस्ता ( यज्ञस्य केतुम्‌ ) यशके ज्ञापक अग्निको (देवा: जनयन्त) 
| देखता या ग्रगात्वज सन्थनसे उत्पन्न करते है ॥ ३॥ _ 


(१२ ३ १२ ३१२ ३.९. 3.२ 
प्र वा [मंत्राय गायत वरुणाय पा गेरा । 


१२ ३२ ३२ 
माहच्षत्राबत बृहत्‌ ॥ १॥ - ` 
| 


| ऋ० यजतः | छ० गायत्री | दे” मित्रावर्शो । अथ द्विलीय-तृचे 
| प्रथमा | हे मदीया ऋत्विजः ! यः यूयमित्यर्थः। मित्राय वरुणाय 
[वपा व्यातया गिरा स्तुत्या गायत स्तुतं कुरुत स्तुत्या स्तुतेत्येतत्‌ 
पाकं पचतीतिवत्‌ । ह महिक्षत्रो प्रभून--वबळो युवाम्‌ ऋते यज्ञं वृहत्‌ 


महत्‌ आप प्रशस्त स्लुत्यथमागच्छतामिति शेष: । अथबा महत्‌ प्रभु- 
तम्र ऋतं स्तोत्रं शृणुतामिलि शषः ॥ १ ॥ 


ह मर्‌ ऋत्वा ! ( बः मित्राय वरुणाय ) तुम भित्रावरुणके अर्थ 
(वा गिरा गायत ) व्यापक वाणीसे स्तुति करो ( मादिखुत्रौ ) हे 
आधघकवलवाळे मिजावरुण देवताओं ! ( ऋतम ) यज्ञमें ( वृहत्‌ ) 
वहुतंसी स्ठातक लिये आओ ॥ १॥ 


३२ २ ३१२ ३२ ३ १ रर 

समाज या धृतयाना मित्रश्वामा वरुणश्च । 
RRR RI 

| देवा देवेषु प्रशस्ता ॥ २॥ 

| अथ द्वितीया । यायी मित्रश्च वर्णाश्च परस्परापेक्षया च-शब्द्‌ 
| उभा उभी सम्राजा सम्राज्ञानो सवेस्य स्वामिनो घृतयोनी उदकस्यो- 
| स्पादको देवा घोतमानो देषेषु मध्ये प्रशस्ता प्रकर्षेण स्तुतौ तो स्तुत्या 


6::2:थ.:५ 4 3 22 ६ ५७५. ५०७ ५ ०७ ५ «५ 4 ३७२ २.७७ 3.०० ५ ७०. ७ दा 2 
कै सायणभाष्य आर सान्वय-माषानुवाद्‌-सदिति # (५९३) 
NONE Sieg 

| 


, गायतेलि पूषेत्रांम्वयः ॥ २॥ 


| (या मित्रश्च वरुणश्व ) जो मित्र और वरुण ( उभा ) दोनों ( स- 

| स्राजा ) सबके स्वामी ( घृतयोनी ) जळकें उत्पादक ( देवा ) प्रकाश- | 

| वान्‌ ( दवेषु प्रशस्ता ) सब देवताओंमें भ्रष्ठ दें उनकी स्तुति करो २ | 
(९ 1400 RUA र ३२ ३२३ १२ 


DS (eS 
ता नः शक्त पाथवस्य महा राया [दब्यस्य | 
RRR 
माह वा चत्र देवेषु॥ २ ॥. 
अथ तृतीया । तालौ देवो मः अस्मदर्थे पार्थिवस्य पृथियीसम्बद्धस्य | 
दिव्यस्य दिवि भवस्य च महः सहतः रायः धनस्य' शक्तं समथम्‌ | 
भवतं दातुमिति शषः हे देवौ | वां युवयोः महि महत्‌ पूज्य चन | 
ले देवेषु प्रासदं स्तुम इति शषः ॥ ३॥ । 
(ता ) बह मित्राबरुश देवता ( मः ) हमें ( पार्थिवस्य ) भूछोकके | 
( दिव्यस्य ) ) झछोकके ( महः: राय; ) बछुतसे धनके देनेको (शक्तम्‌) 
समर्थ हो । हे देवताओं ! ( वास ) तुस दोनोंके (देवेघु महि ) देवा | 
[ओम पूजनीय ( क्षत्रम्‌ ) बळकी स्तुति करते है ॥ ३ ॥ 
३२३२ ३१२ 
इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे वायवः । 
१ र ७2 ४ २३४ 
अश्वाभस्तना पूतासः ॥ १ । | 
ऋ० मघुञ्छन्दाः । छऽ गायत्री । दे इन्द्रः । अथ तृतीय-तचे-- | ' 
| प्रथमा । चित्रभानो ! हे विचितञ्र-वीघे | इन्द्र : आस्मन्‌ कमाण आ- | : 
| याहि आगच्छ। खुत्ता: अभिषुता: इमे सोमाः त्वायवः त्वा कामयमाना | 


४ 


। घत्तन्ते अशवीभिः अशुलिनामततः ( निघ २, ५, २ ) ऋत्विजामंगु- ॥ 
एन ए ऊ क छ स्क ए स फ पल क ळक फ चळ छ च्म ज प्क फ प्क ठ छ घळ छ कळ पछ प चळ च 
७५ 


nm 


(५२०2) # सामपेदसंहिता-उसराचिक १ 

TS 
| लिमिः छुता इत्यन्वयः | किञ्च ते सोमाः तना नित्य पूतासः शुद्धाः 
| ऊणी-परबित्रेण शोधितत्वात्‌ ॥ १॥ ी | 
। ( चित्रभानो इन्द्र !) दे विवित्र प्रकाशवाल इन्द्र ।( आ याहि) 


कॉ र हक रु ० >A AAAI, १ ANA SNA ANA, Ao A SRASDAI 5 


इस कमें आइये ( अशवीमिः सुता: ) ऋास्विजॉंकी अगुल्यासे | 
॥ सिद्ध किये हुए ( तना पूतासः ) नित्य शुद्ध ( इमे ) यह सोम (त्वा- ! 

यवः ) तुम्हार हैं ॥ १॥ 
| 0 NE १९२ 

इन्द्रा याहि थियीषतो विप्रजूतः सुतावतः । 

६ ११ १९ = ३१२ 

उप ब्ह्माणि वाघतः ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे इन्द्र ! त्वम आयाहि अस्मिम्‌ कमाशि आगच्छ । 
किमर्थम्‌? वाघतः अरस्विङ्नामैतत्‌ ( निघ० ३, १८ ३ ) ऋत्विजः | 
ब्रह्माणि वेद्‌ -रूपाणि स्तोचाशि उप एतुम्‌ । कीररास्त्बम ? धिया | 
अस्म्रदीयया प्रशया इप्रितः प्राप्त: अस्मद्धक्त्या प्रेरित इत्यथः। विप्रजूतः / 
यथा यजमान सत्ता प्रेरितः तथान्येरपि विप्रः मेधाविभिः ऋत्विग्सि: | 
प्रेरित: । कीहशस्य ? वाघतः ? सुतावतः अभिषुतसोमयुक्तस्य ॥ २॥ 

(इंद्र ) ह इन्द्र ! ( घिया इषितः ) हम यजमानोकी भाक्तेसे प्रेरणा 
किये हुए ( विप्रजूतः ) ऋत्विजों करके प्रेरणा किये हुए तुस ( खुता- 
बतः बाधत: ) अभिषव किये सोमवाले ऋत्विजके !( ब्रह्माणि ) वेद- 
रूप स्तोत्रोंको ( उप ) स्वीकार करनेके लिये ( आयाहि ) इस कर्म 
मैआआओ ॥ २॥ 


१ रै १ २ RR 
न्द्रा याहि तू तुजान उप बरह्माणि हरिवः । 


३ १ 1५ ३१२ 
सुत दधिष्व नश्रनः ॥ ३॥ | 


मि, उसा हार शब्द: इन्द्र-सम्बन्धिनोरश्वयोनोमधेयम हरी 
पडी यी शन? १, १४, १२)--इति तदीयाइव-नामत्वेन 
be गत्‌ क य: ! अझ्वयुकतेन्दर | त्य व्रह्माणि आनेतुम्‌ आ याहि 
स्त्वम्‌ ! , छ “रे दु डार 

स तु तुजानः त्वरमाणः आगत्य च आस्मिन्‌ सुते सोमा- | 


a करमणि नः अस्मदीयं चनः अन्ननामैतत्‌ ( निरु० नै? ६, 
| Op दाथष्व धारय स्त्रीकुरुधन्त्वित्यर्थः॥ ३॥ | 
004 क जर, म (तृठुजानः ) शीघ्रता करत हुए ( रत ॥ 


क क पन छ छ र 460. 4 03 48. क । 
के सायणभाष्य आर सान्वय-साषाडवाद-साहत # ( ५९५ ) । 
छ NNN RN २, 
उप ) वेद्रूप स्तोत्रोंके स्वीकार करनेको ( आयाहि ) इस कर्ममें र 
आओ ( झुते न: चन: दधिष्व ) सोमके अभिषबबाल इस क्म हमारे ] 

हविरूप अम्नको धारण करो॥ ३ ॥ ! 
१७२७ RR रद कर 
तमाडष्य या आचषा वना विश्वा ५ 
ने २ ३ क त a १ 
कृष्णा कणात [जन्ह्या ॥ १ ॥ 
ऋ० भरद्वाजः । छ० गायत्री । दे० इन्द्राग्नी । अथ चतुथ-तृचे-- 
0 प्रथमा । हे स्तोतः ! तम अग्निम्‌ देडिप्व स्तुहि यः अग्निः अर्सिषा ॥ 
` ज्वालारूपेण तेजसा विश्या सवाशि वला बनान्यरण्यानि परिष्यज्ञत्‌ 
| परिष्बजालि परितो वेष्टयाति यञ्च तानि वनानि जिह्वया ज्याळ्या दृग्धा | 
॥ कृष्णा कृप्णवशोनि कृणोति तमीडिष्वेति सम्बन्धः ॥ १॥ 
| (यः आचिषा विश्वा बना परिष्वजत्‌ ) जो अग्नि ज्वालारूप तेज 
५ से सकल वनोको घेर लेता है । ऑर (जिह्वया कृष्णा कणोति) ज्वाल 


७ 
रष्वजत्‌ । | 


| से जलाकर कृष्ण बोके करदेता है हे स्तोतः ! ( ते इंडिष्व ) उस 
॥ अग्निकी स्तुति करो ॥ १ ॥ 

९३२ i १८ ३० २० / १२२/३4 0702 

य इद्ध झाविवासात सुम्नीमन्द्रस्य मत | 
३०९२ AICS - 

द्यम्नाय सुतरा अप ॥२॥ 


अथ द्वितीया । यः म्यः मलुष्यः इद्धे दीपे अग्नी खुभ्ने सुखकर | 


५ हाये: इन्द्रस्य चतुथ्येर्थ पष्ठी ( २, ३, ६२) इन्द्राय आवेवासात पार 
$| चरति प्रयच्छति तस्य मर्तस्य रुम्नाय ्योतमानायान्नाय तदथ खुलेर, 
सुखेन तरणौीयाः अपः उदकानि दृषबात्मकाने इन्द्रः करत्यात श्र 
| (यः मर्यः) जो मनुष्य (इसे) प्रज्वलित अग्निं ( इन्द्रस्य सुस्नै 
। आविवासति ) इंद्रके अथ सुखदायक हविको अपण करता &। उस 
| मनुष्यक (सुम्नाय झुलराः अपः ) अत्नके लिय सुजल पार पाच 
। योग्य वषाफे जलाको इन्द्र कर ॥ २॥ . 

I OR OL OO कर 20९2 

ता नो वाजवतीरिष आशू।न्पएतमवतः । 

१ २३२२ २०३९ अ 

एद्रमग्नि चवोढवे ॥ ६ ॥ ` 


Ce 0000 की नक) नपछ 


ast १. 4७.9 02-0 ALLS A हक कक कर क र्‌ 
(५९६ ) # सामवेद्सहिता-उतक्तराचिक # 


व्न््क्ष्च्ब्ज्च्णछकन एक च्डाळ ७ स्याल छ प्र फ चित ज चे. 


अथ ठूतोया । हे इन्द्राग्नी ! ता तो सुर्वा बाज ती: अन्नवल्लोः इषः 
इष्यमाशाः दृष्टी: यहा, वाजी बल तट्ठती: इषः अन्नान आशून्‌ गाज- 
| गान्‌ अवतः अश्वांश्च नः अस्मभ्यं पिएतम पूरयत प्रयच्छतम्‌ । 
॥ किमथम ? इन्द्रम्‌ अग्निश्च आ बोढवे आ समन्तात्‌ वाढु हादास 
§ प्रापयन्तु ॥ ३॥ 
| हे इंद्र अग्नि देवताओं ! (ता) बह तुम (इन्द्र च आगन आ घोढबे) | 
| इत्द ओर अग्निको सब शरसे हावि पहुचानेक लिय (न ) हम 
| ( घाजवतीः इषः ) बळयुर अन्न ( भाळून अवत ) शाँघ्रगासी घोड़े 
| ( पिएतम ) दो ॥ ३ ॥ 
सामवेदोत्तराखके३एमाध्यायस्य तृतीय खरड: समाप्तः । 
१ 3००२९४३७९० ३२३ ३ 


प्रो झयासीदिन्दुरि्द्रस्य [निष्कृत सखा 
| ९३१ २२ 2 १२९ ९५; ९ 


सख्युन प्र मिनाति साङ्गेस्म्‌। मय्य इव युव 
र र १२ ३ १२:१२ ९२:२३ १२ ३२ 


` 

तिभिः समर्षति सोम कलशे शतयामना पथा १ 

| उ्य० सिकतानिबारौ ऋषिगणः । छ? जगती । ३० इन्द्रः । अथ 
| चतुथे--खण्डे, प्रथम-तृच-व्रथमा । इन्दुः सोमः इंद्रस्य निष्कृतं 
| सस्कृतं स्थानमुद्र प्रो अयार्सात्‌ प्रेव गच्छति, गत्वा च सखा सखि- 
| भूतः सण्युः इंद्रस्य सङ्गिरं सम्यग्‌ गिरणाधारभधरतम उद्र न प्र 
मिनाति हिनस्ति किञ्च मय्ये इध युवतिभिः मत्तौ यथा तरुशीभि 
खरीभिः सह सङ्गतों भवाति तळदयमाप सोमो युवतिभि्मिश्रणाशीला- 
| भिधसतीवरीभिराद्गिः सह समषेते सङ्गच्छते आभिषय-काळ-पश्चात्‌ 
। सोमः शतयामना भअनेकयामनसाधन--वित्तोपेतेन पथा मार्गेण दशा- 
॥ पवित्रसञ्बन्धिया कलश द्रोणकलशे गच्छतीति शषः | यद्वेकसेव 
| चाक्यम-यथा मर्य्या मर्यो युवातीभेः सह सगच्छते एव कलशे शल- 
| यामना पथा सङ्गच्छते ॥ शतयामना-शतयास्ना-इति पाठो ॥ १॥ 
( इन्डुः) सोम ( इद्रस्य निष्क्त प्रो अयासीत्‌ ) इंद्र्के उद्ररूप 
१ स्थानको प्राप्त होता हे ओर प्राघ होकर ( सखा सख्युः न सङ्गं 
| प्रसिनाति ) मित्नरूप हुआ मित्र इन्द्रके उदरस नहीं समाता है ( म्ये 
4 

& 


च्छ फ ए फ च्ञ फ 


युवतिभिः इच ) मनुष्य जसे तरूणी स्त्रियांके साथ मिळता है तसे 
( [मः खमषात ) सोम वरूलीवरी जाके साथ मिळता है । अभि- 
a4 
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din afi ADA SBS “5 0 ८: 


# खायणभाष्य आर सान्वय-भाषानवाद्‌-साहित # ( ५९७ ) 
SSE Sin MSS ७0% 


i 
14 
प्रि 


P+ i 


षब काळके पीछे सोम ( शतयामना पथा कळदो ) अनेकां साधन- 
सामश्रांबाळे दृशापावत्रके मागसे द्रोणकळराम जाता है ॥ १॥ 


SC राना रक र 
ग्र वा घया समन्धयुवा विपन्युवः पनस्युवः संव 


२३ १२ करर. ३ २३ २ 


रणष्वक्रमुः । हरि कोडन्तमभ्यनूपत स्तुभोऽभि 
३२३ २३१ २ 


धनवः पयस दाशश्रयुः ॥२॥ 


अथ द्वितीया । हे सोमाः | बः युष्माकं धियः ध्यातारः मन्द्रयुव 
| मदकर शब्द कामयमानाः पनस्युवः स्तुति कामयमामाः विपन्यव:-- 
॥ स्तोतू-नामतत्‌ स्तोतारः सवरेषु तृणकटा-वरणपितेषु याग-ग्रहेषु 
प्राक्रमुः प्रक्रमन्ते । तदेवाह--स्तुमः स्तोतारः हरि हृश्तिवर्ण क्रीडन्त 
॥ फोइनशोछ सोमम्‌ अभ्यनूषत अभिष्टुवन्ति नव; अपि पयसा खी- 
॥ येन ज्ञीरणव इत इमे सोमम असिळच्य्र अशिश्रयुः आधकं श्रीणुन्ति 
| संवरणाषु--संवंनपषु--इति पाठो, हर क्रीडन्ते सॉमम्मनीगां-इलि च 
॥ पयसेदसिश्रयुः-पयसेमाभिश्रयुः-इति च ॥ २॥ 

हे सोमो ! ( बः धियः ) तुम्हारा ध्यान धरमेवाळे ( मन्द्रयुवः, पम- 
| स्युवः विपन्यवः ) मदकारी शब्द शी चाहनेवाले आर स्तातक आभ- 
| लाषी स्तोता ( सबरशपु प्रा्मुः ) यज्मणडपाम कमानुष्ठानाम लगत 
॥ हे, ( स्तुभः हरि क्रीडन्तं अभ्यतूषत ) सतोता हरे वशके क्राडनशाल 
॥ सोमक स्तुति करते हैं ( धेनवः पयसा इत्‌ अभिशिश्रयुः) गोए अपने 
॥ दधसे इस सोमकी ओरको ङच्य करके आधिक दुग्ध देती है ॥ २॥ 


९७०२ ३१२ ३ २३ २३२ २ १२३ 
जा नः सोम संयतं पिप्युपीमिषमिन्दा पवस्य 
१२ ३०१९०२ २ ५९७७०९०२२१... 


पवमान ऊभिणा | या नो दाइत निरहन्नस 

३२१ «रख १२ ३१४७२ ०: १ 
अपषी क्ञुमडाजवन्मधुमत्सुवीय्येम्‌ ॥ 
अथ तृतीया | हे इन्दो ! दीप ! सोम ! पवमान: त्य न. अस्माक 
| स्यतं संग्रहीत पिप्युषी प्रहृद्धम इयम्‌ अस्नम ऊर्मिणा प्रवाहरूपेण 
' तदीयन रसन पवस्व प्रयच्छेत्यथः ।या इटं नः ` अस्माकम्‌ अहन्‌ 
+ अहनि अहः त्रिः त्रिषु सवनेषु असइचुषी अप्रतिबन्धी दोहते | कम ! 


च जळ ऊ कळ क स च च्य फ (डळ च च चा नल उ अ ज जया उ 
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र्‌) # सामवेदसहिता-उत्तरायया १ 


मत्‌ शब्दोपेत सेतर श्रयमाश वाजवत यवत्‌ म'घमत मा घर्खादेते 


बनि 


ऊांमणा-शाम्यम्‌-इात पाठा ॥ ३॥ 

| (इन्दो सोम पवमान) हे दीघ सोम ! पात्र लू ( नः सयते [पप्युपी 
| इषम ) हमारे सग्रह करेहुए बहुतसे अन्नको ( ऊामणा पवस्य ) 
| 


DR 


Sr SB da, 


प्रवाहरूप अपने रससे पवित्र करो (या इट्‌) जो अस्स ( नः अहन्‌ 


त्रिः असइचुरी ) हमारे दिनमेके तीन सवनाम निवाधरूपसे ( छुमत्‌ 
न्द्र शक्तिमान्‌ पुत्रको देता है ॥ ३ ॥ | 
र ९.१ ` ` ३8२6 ३५१] २० १९२ 
न किष्ट क्मेणा नशद्यश्चकार सदावधम्‌ । 


[जवत्‌ मधुमत्‌ झुवीय दोहते ) सवप्रप्रासद्ध थळवाद मछुरतासर 
2020 २२ ९ २३९२३१२ २.१. रर 


इन्द्र न यक्षेवश्‍वगूसेमृभ्वसमदृष्ट धृष्णुमोजसा १ 


क्र? पुरुहरमा । छ२ बहती | दे० इन्द्र । अथ नाकारातं प्रगाथरूप , 


| 


ट्वेतायसूक्त-प्रथमा । त जनम्‌ अन्या मधका जन कमणा हनमना।द्‌ 


| व्यापारंण नाक: नरात्‌ नेव व्याप्नात, य: इन्द्र चकार इन्द्रमवानुकूल | 


यज्ञे: साधनेश्चकार । कीहशामम्द्रम्‌ सदाइ्थ सवदा वद्धकं, विश्व- 
गूत्ते सर्वेस्ुत्यम, ऋभ्वस महान्तम्‌ ओजसा स्वीयेन वलेन अश्वृष्ट- 
शाञ्गभिरतभिभूतम्‌ ध्रष्शुं शत्रशामभिभवनशीलम्‌॥ घष्णुमोजखा 
घृष्णुबोजसम-इति पाठी ॥ १ !। 
| (यः) जो पुरुष ( सदाइधे विश्वगूर्त ऋभ्वसं ओजसा ( अध्व 
| इन्द्र ) खडा वराद देनेवाले सबके प्रशमाय महान्‌ ओर अपने षळसे 
' शङ्जुर्भाका तिरस्कार न पारेवाळे तथा शञ्चर्ञोका तिरस्कार करनेवाले 
को ( न ) इस समय ( यज्ञः चकार ) यज्ञंकि द्वारा अलुकूल कर 
छेत है ( तम्‌ ) उस पुरुषको दूसरा डाह करनेवाला पुरुष ( कमेणा 
नकिः नशत्‌ ) हनन आदि व्यापारले नहीं दवा सकता ॥ १ ॥ - - 


१२ ३१ श्र ३१ रर ३ १२३१२ 
अषाठमुभ्रं प्तनासु सासहिं यस्मिन्महीरुरुञ्रयः । 
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सं घेनवो जायमाने अनानडुद्यावः च्षामारनोनडु 


अथ [ताया । अषाढम्‌ असोढम उग्रम्‌ उड्गूणबळ एतनाखु 


सुवीय्य शाभन--सामथ्य पुत्र दाहत । लाभणे पयस्यात समन्वयः .॥ | 


कछ पळ रकन कस ऊ च्छल कखछ फळ च्छ फ प जे चळ > > 
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> साययासाष्य आर सखान्वय-भाषानवाद-स्स इत % ( ५२९ ) 9) 


तत क त 0 तत न्य ईन 


राजुसेनाडु सासहिम अभिभवितारमिन्दे स्तौमीत्यथः, यस्मिन्‌ इन्द्रे 


जायमान महीः महिभ्यः डरुञ्जय; बह वेगाः धनब हथिरादिना प्रीणु- 


यित्र्य: अजा गाब एव था सममोनदु: समस्तुवन्‌ । न केवळ येन 
पघ आप तु द्याव: सुलाका: छामा: पृथिव्यञ्च समनानबुः, तत्रत्या 
सव प्राशना नमन्त एस्यथ घटतो छोका:--शति श्रतः बहुबयनस । 
ल्षमी:--ज्ञामः--इति पाठो ॥ २॥ 
_ (आसाढं उम्र एतयाछु सासाहि)असहनशील परमचळी इाजुसेनाओं 
मे तिरस्कार करनेवाले इंद्रकी भे स्तुति करता हूँ ( यस्मिनू 
जायमाने ) जिस इंद्रक प्रकट होनेपर (सही: उरुज़यः धेनवः) महि- 
पर्थ ओर बड़े घेगवाळी एवं हविस तृप्त करनेघाळी गौष और बकरियें 
( समनोनघुः ) प्राम करती हैं ( द्यावः लामी: समनोननुः ) चुकोक 
आर पृथवी लाकक सकल प्राणी भी प्रणाम करत है ॥ २॥ 
सामवेदो सरा चकेऽएमाध्यायस्य चतुथः खरड: समाप्तः। 


१२३ का... २,५२.५३५ छ की 
सखाय आ न पादत पुनानाय प्र गायत । 
२ २. २९६९. र ३ २ 


शिशुं न यञ्गेः परि भूषत श्रिये ॥ १ ॥ 
ञर० नारद: । छ० उडाप्णक | दे० सोमः । अथ पञ्चमखण्ड प्रथम- 
तृचे-प्रथमा । हे सखायः ! सखीभूताः स्तोतार अरत्विज: ! आ नि्षा- 
दत स्तोतुमुपार्विपत । अथ पुनानाय पूयमानाय सोमाय प्रयागत प्रक- 
षेण गायत तमाभिष्ट्रत । ततः अभिष्ट्त सों यज्ञैः यजनीये: हावा भ- 
[याश थिये शोभाथ परि झषत परिलोऽळकुरुत | तत्र दष्टांत:-- 
शिशुं न यथा शिशुं बाळं पुत्र पितर आभरणरछकुवान्त तद्खत्‌ ॥१॥ 
( सखायः ) हे मित्र स्तोता और ऋत्विजों ! (आ निषीदल) स्तुति 
करनेको बठा-( पुनानाय प्रगायत) सोमकं अथ आंघकतर स्लातगान 
करो फिर स्तुति कियेहुए खोमको ( शिशु न ) जसे बाळक पुत्रको 
पिता आभूषणांसि सुशोभित करत हैं | तेस ( यज्ञ: [श्रये पारभूषत ) 
यजनके हाब्रे आदे पदार्थास शोभाके निमित्त भूषित करा ॥ १॥ 
UP CP 0६00 0000 
समा वत्सं न माठाभः सजता गयसाधनश्‌ । 
३ > 0०७ ९ श्र 


देवाव्या३ मदमाभि द्विशवसम्‌ ॥ २ ॥ 


| 


. 
| 
| 


वफ रच्च कच्छ छप ब्नचछ _जच्छल्च्चछ छच्छ जब नज८+ छस्य फ पळन्ळचळन्फचक ज चकर रष्क फेब्ठस 
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पुनीतेत्यथः शन्तम शम्तमः-इति पाठो ॥ ३॥ 


मे वाज्यक्षाः सहलधारास्तरः पावत्राव वारमव्यम्‌१ 


रु कक क क क. Ae 8) 0 ATSB शक AAA “मेले “केने 0४08 AAS 
(६२० ) ॐ सामवेद संदेता-उत्तराचक % 
RR 


अथ द्वितीया | है ऋस्विजः ! गयसाधन गृहस्य साधनभृतम झम 
एने सोम मातृभिः मातृज्ञतामिः बसतीबरीभिः सखुजत सा।म्मथयत 
कथामिव ? वत्सन्न यथा वत्सं मातृभिः गोभिः संयाजयन्ति तद्वत 
कीरशम ? देवाव्यं देवानां र्कं सदै सद- हेतु दिरावस Iइशुश- 
वेगम्‌ अंसिशायित--बळं वा यद्घा छयोलॉकयोस्तव स्थिता दबमनुष्या 
इत्यथः, तेषां इविधम-प्रदानेन प्रवद्धायतारे ते सोमम्‌ आभ ख रजत 

हे ऋत्विजों ! ( गयसाधनम्‌ देवाव्य मदे डिशवसम इम्‌ ) घरके 
साघन देवताओंके रक्षक मदकारो युळाक ओर झळाकक बलका 
बढ़ाने वाले इस सोमको (माठूभिःवत्सं न) जेल माताके साथ चछुड़ 
को युक्त करते हैं तैसे (अभिसं खूअत) वसतीवरी जछास मिळाआर 

३१.२ 4२4३ ` २३९ ७२ 


पुनाता दसाधन यथा शोय वातय | 
१२३ २ ३: १२ ३ १२ 


यथा मित्राय वरुणाय शन्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । दक्तसाधन वलस्य साधन घनानां इद्धेवो 
साधकं सोम पुनाता पवित्रण पुनीत (पून पवने उ० कथादिः, ) 
तस्मारलोटि त्तन्नथनाश्च ( ७, १, ४३ ) हाते तस्य तवादेशः पित्वा 
दीत्वाभावः शाद्धाय वेगार्थ वीतये देवानां पानाथ यथा भवात तथा 
भित्राय धरुणाय च शान्तमस्‌ अतिशयेन सुखं यथा भवति तथा 


( शद्धोय ) वेगके अर्थ ( वीतये ) देवताओंके पीनेके लिये ( मित्राय 
वरुणाय) मित्र और वरुण ता अथ ( यथा, शान्तमम्‌ ) जैसे 
सुखदायक हो तेस ( दचसाधनं पुनाता ) बलके साधन सोमको 


पावेत्र करो ॥ ३ ॥ 
२ शेक रर ३१२ ३२ ३२२३२९४ ३९१ २ 


ऋ० पर्चर्‍यः अग्रयधीषणय: । छ० डिएदा । द्‌० खाम: । अथ 
प्रचाजीति तृचात्मकं द्वेपदं द्वितीय सूक्तं-तत्र प्रथमा | वाजी बलवान्‌ 
वेगवान्‌ वा सहस्रधारः बहुधारायुक्तः सोमः अव्यम्‌ आंवभव वार 
वाळं पवित्र तिरः व्यवधायकं कुवेन्‌ प्राचाः विविध प्रचरति चरते ङ 
रूपम्‌ ॥. प्वाजा-प्रसुवानः-इाति -पाठा ॥ १॥ 

( वाजी सहस्रधारः) बलवान्‌- ओर अनेक! थाराआंबाला साम 


€, ऊस्म ज च्य कच्छ ळा च्यक कच्छ फ च्य चसक च्यक च्च ज चक न्क AA AA AAAS AA ASA AAA 


# सायणभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सांदेत # (६०१) 


( अव्य थार तिर: घ्रा्षाः ) ऊनके पवित्रेमंको छनकर अनेका 'घारोसे 
बरखता है ॥ १ ॥ 
२३२: ९-९ ३ १२ ३१ श्र 


NEN 


स वाब्यक्षाः सहस्ररेता अङ्विजानो गो 
श्रीणानः ॥२॥ 


सथ दिलीया। सः सोमः अक्षाः वरति । कीशः! सद्वरूरेत बहु- 


रेतस्कः बहूदकः आक्रिः:बसतीवरीथि: प्जानः मृज्यमानः गोभिः गोवि 
` कारेः चीरादिमिः धरीणानः श्रियमाश्शः ॥ २॥ 
( सहदरुरेताः ) बहुतसे वीयं वा अधिक जळघाला (अद्भिः जानः) 
। घलसीबरी जलोंसे घोया जाता हुआ, (गोभिः थीणान: सः) गोघूतादि 
खे मिलाया आता छुआ बह सोम ( अच्ञाः ) बरंसता है ॥ २ ॥ 

& ६ १६२ ३ १' छर * के "१ 


ग्र सोम याहीम्हस्य कुक्षा नृभियमाणां । 


श्य्‌ ३२ 


खाद्राभः सुत: ॥ २ ॥ » र 

अथ तृतीया | हे सोन ! मुभिः ऋत्विश्मि:ः येसानः नियम्यमान 
अब्रिमि: ग्रावभिः खुलः अभिषुत: इन्द्रस्य कुच्चा सप्तम्या डादेशः (३ 
४, ३९ ) कुच्चो उद्रभूते कळशे वा प्रयाहि प्रकर्षण गच्छ साहताया 
येमान इत्यध घात्यम्‌ ॥३॥ 

(सोम ) हे सोम ! ( नृभिः येमानः ) ऋत्वजा करक निस्ग्मम | 
कियाहुआ ( अद्रिभिः सुतः ) पाषाशोंसे कूरा हुआ ( इन्द्रस्य कुत्ता) 
इन्द्रे उद्ररूप कलशतमें ( प्रयाहि ) पहुंच ॥३॥ 

३२३ १ २२१२ 


ये सोमासः परावति ये अर्वावति सुन्विरे । 
२ ३१ ३ १२ 
ये वादः शस्यणावाति ॥ १ ॥ 


आप घाराशः अणु: या जमदाग्नः | छ० भायत्री | दे० सोमः । अथ | 
ये सोमास दाते वचात्मक तृतीय सूक्तम्‌ तच प्रथमा । एसदाविभ्यास- 
ग्स्यामिन्ट्रार्थ सवच सोमाभिषवोऽस्तीत्याह- है सोमास। परावांत ॥ 


` विप्रकृष्ठेषतिदूरे देशि ये घा अदादाति अन्तिके देशे सुन्विरे भाभिषूयन्ते १ 
न ककन जनलरकक खतरा ाम्छाकछरहफकररुूूलकर र ख्कटरूरहकारूकल्कखकरूककरुरूलरु छ 
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(६०२) # सासवेद्संहिसा-उश्तराचिक * 


MONSON Ns MOOS ति नमन. 
ये चा शय्येश्शाचति कुझ्चेत्रर्य जघनाऊँ शयेणावत्लशर्क मधुर-रस 
युक्तं सोसवत सरोऽस्ति। अदः आस्मिन्‌ सरसि झुरसाये सोमा 
इन्द्वायाभिषूयन्ते । ते अस्माकमामेैमतफले ददत्वात वद्यमाण्‌न 
स्वस्यस्यः ॥१॥ 
( ये सोमासः परावति ) ओ सोस आतिदृर दशमं (ये अवावाते 
| सुन्विरे ) भोर जो समीपस्थानमें शोधते हे (बा ये अद्‌: शयणा- 
ति) और जो कुरुच्षत्रके जघनरूप अध्वरम शायेशाबत नामक 
मधररस युक्त सोमबाला सरोषर दै इस सरोवरमे जो सोम इंद्र 
| लिमित्त शुद्ध किये जाते हैं बह हमको इच्छित फळ दे ॥ २॥ 
१ २ ३ २३.१२२े १ रर ३क श्र 


य आर्जीकेषु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम्‌ । 
3 १२ ३२१२ 
ये वा जनेषु पञ्चसु ॥ २ ॥ 


१ अथ छितीया । येषा सोमाः आर्जीकेषु शजीकानामदूरभवाः आ- 
। 4 जाका देशास्तेषु तथा कृश्वसु कृत्वान इति देशामिधान्नम तेषु कमेघस्खु 
॥ देशषु च किञ्च पस्त्यानां सरस्बत्यदीनां नदीनां मध्ये समीपे च ये 
॥ सोमा भभिषूयम्ले ऋषयो वे सरस्वत्यां सभभारतेत्यादिछु नदीतीरे 
| अश्करणस्य धवणात किञ्च जनेषु पञ्चछु निपादपञ्चमाश्चत्वारो 
॥ वशा पञ्चजनास्तेषु च ये वा सोमा. आभिषुताः। ते सोमा अस्माक्कम- 
भिमत-फल ददात्वित्युप्तरेश सम्बन्धः ॥ २!॥ 
(ये आजीकेषु ) जो सोम दूरके ग्रज्ञीक्ष देशो ( ये स्वसु ) जो 
सोम कृत्वान नामक कमैप्रधान देशोमे जो सोम ( पस्त्यानां मध्ये ) 
| सरस्वती आदि नदियांके समीप ( वा ये पञ्चसु जनेषु ).आओण जो सोम 
॥ जिनमे निषाद पांचवां है ऐसे चारों बणांमें छुसिद्ध कियेजाते हैं बद 
॥ साम हम इच्छित फल दे. ॥ २.॥ 
२ ३२उ ३ १२ ३२ ३१ २ 
ते नो बृष्टि दिवस्पीरे पवन्तामा सुर्वास्यम्‌ । 
३ २ ३२३ १ २ 


स्वाना दवास इन्दवः ॥ २ ॥ 


अथ तृताया । स्वामाः सुवाना: तत्र चात्र अभिषूयमाणाः देवासः 
द्वाः दापनशीछाः स्तुत्या या इन्द्वः ग्रहेषु चमसषु क्रम्तः ले सोमा 
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# सायणाभाष्य ओर 


सान्वय-भाषानुवाद-सहित * (६०३ ) 


ह 


नक प LS 


वीय्यपितम्‌ पुत्रश्च 'घनादिक वा आ पवन्तास्र प्रापयन्तु । यजमान 


पुजका दे ॥ ३॥ ` 

सामवेदोचराधबिके ऽएमाध्यायस्य पञ्चमः खरड: समाप्तः 

1 CSN: 18 ३१ २ ३१ २ 

आ ते वस्सो मनो यमपसमाबिसधस्थात्‌ । 

३. conte 

अग्न त्वो कामय गिरा ॥ १॥ | 
ऋ० वत्स: | छण्गायत्री । देणआग्निः। अथ षष्ठे खण्डे आ ते वत्स- | 
इति तृखात्यक्े प्रथम सूकम तत्र प्रथमा । हे अम्बे | बत्सः ऋषिः ते | 
तब मनः परमार्ऊखद उत्कृष्टादपि सधस्थात घुळोकात आ यमद्‌ | 
आयमान्ति आगमयन्ति । केन साधनेन ? त्वां कामये कामया आभि- | 


र्घा कामये अभिलषामि फासथे-कामया--इति पाढौ ॥ १॥ 


झळोकरूप स्थानसे ( आयमत ) यहाँ बुला छेता है॥१॥ 
३ २३ ३श्तल हे २ ३२: हे १०९२ ९ २ 


पुरुत्रा हि सदृझसि दिशो विश्वा अनु अरु: । 
६३९१ १२ हा 
समत्य ला हवामहे ॥ २ ॥ 


भवसि । ईश स्वा त्वां संमत्खु संग्रामेषु र्णा हवामहे आहयामहे 
दिश:-विदिव्य:-इति पाठो ॥ २ ॥ 


छिये पुक्कारते हैं ॥ २॥ _ 
ज्ऊम्छ्चकन्जसछक न प्ड 


चि RGSS SRE ७ 55 
छा दाम । जआग्ना प्रा स्ताइतः सस्यगाद्‌स्यञ्ुपाते्ठले,। आदित्याज्जा- | 
यत शाष्ट; (० १ अ० )-इति इए्कारणास्वात्‌ किञ्च सुचीर्य्यम शोभन- | 


१ 


| सोभिनाभिजतफ कान प्राध्ोति खलु ॥ स्वाना:-खुवाना:-इति पाठी ॥३॥ | 
। ( स्वाना: देवास: ) अभिषव किये जाते और दिप्त हुए (इन्द्धः ते) | 
पात्रेंस बरखतेडुए बह सोम ( नः ) हमारे अथ ( दिघस्परि ) | 
झळोकसे ( इष्टि खुवीयेम भापवन्ताम्‌ ) घषौको और श्रेष्ठ बीरतायुक्त | 


ळषन्ध्या गिरा स्तुत्या कामये-इत्यत्रापि श आदेशः पूर्ववत्‌ । य्वा ; 


(अग्ने वत्सः) हे अग्ने ! वत्स ऋषि (त्वां कामये गिरा) तुझै चाहनेवाळी | 
स्तुतिसे ( ते ममः ) तेरे मनको ( परमाधित्‌ सधस्थात्‌ ) परमोक्तम | 


अथ द्वितोया । हे अग्ने ! पुरुत्रा हि वहुषु हि. देशु त्वं सदर आसि ! 
~ ल्र tC अनु र) he } 
समान-दरष्टा भवसि अतएव बिशवाः सवा दिश भलु रच्य प्र: ददर | 


td 


हे अग्ने ! ( पुरुत्रा हि सइङ असि ) सकळ देशोंमें तू समान हाट | 
रखनेवाला है | इसीकारण (विश्वाः दिशः,अनु,प्रु:) सकल दिशाओं | 
का इदघर है (स्वा समत्सु इबामहे ) ऐसे तुमचे 'सग्रामासे रक्षाक | 


| [रर 2 FRNA र ८५७ ७.6३, NAR A फरक हरु हर BRED NSN AEA र 
(६०२) # सासवेद संहिसा-उच्चरार्चिक * 


) 
थे या श्य्यैशावति कुस्तेजस्य जघनाडें शयेशावत्लशर्क मधुर-रस | 
युक्तं सोसवत सरो$स्ति। अदः आस्मिन्‌ सरसि छुरसा ये सोमा 

द्वायाभिपूयन्ते । ते अस्माकमाभेसतफलं ददत्वित बच््यमाणन } 

खस्बन्धः ॥ १॥ 

( ये सोमासः परावति ) जो सोम आतेदूर दशाम ( ये अर्बाबाति 
| सुष्विरे ) ओर जो समीपस्थानमें शोधेजाते है (बा ये अद्‌: शयणा- 
१ अति) और जो कुरुक्तञजके जघनरूप अथवरम शयणाघत्‌ नामक 
मधररस युक्त सोमबाळा सशोघर दै इस सरोवरमे जो सोम इंद्रि 
| लिमित्त शुद्ध किये जाते है वह हमको इच्छित फल दे ॥ २॥ 
| १२ ३२३१२३१  २र करर 
| 


य आजीकेषु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम्‌ । 
३ १२ ३१२ 
ये वा जनेषु पञ्चछु ॥ २ ॥ 


अथ छितीया । ये घा सोमाः आर्जीकेषु ऋजीकामामदूरभवा: आ- | 
4 जाता देशास्तेषु तथा कृत्वखु कृत्वान इति देशामिघामम्‌ तेषु कमघस्छु | 
॥ वेराषु च किञ्च पस्त्यानां सरस्बत्यदीनां नदीमां मध्ये समीपे च ये ॥ 
| सोमा भभिपूयम्ते ऋषयो वे सरस्वत्यां सचभासतेत्यादिछु नदीतीरे | 
| बशकरणास्य धवशात्‌ किञ्च जनेछु पश्चसु निपादपश्चमाश्चव्वारो | 
§ वणां पञ्चजनास्तेषु च ये वा सोमा. अभिषुताः। ते सोमा अस्माकम- | 
| मिमत-फले ददात्वित्युप्तरण सम्बन्धः ॥ २]॥ ८ 
(ये आर्जकिषु ) जो सोम दूरके ऋजीक देशम ( ये छत्वसु ) जो £ 
सोम कृत्वान नामक कमैप्रधान देशोमे जो सोम ( पस्त्यानां मध्ये) | 
सरस्वती आदे नादेयांके समीप ( वा ये पञ्चसु जनेछु )ओर जो सोम | 
॥ जिनमे निषाद पांचवां हे ऐसे चारों बामे सुसिझ कियजासे हैं वह | 
| साम हम इच्छित फल दें.॥ २.॥ 
३ रड १२३२ ३१ २ 
ते नो वृष्टि दिवस्पीर पवन्तामा सुर्वाय्यम्‌ । 
२ २ २३२३ १'।२ 
स्वाना दवास इन्दवः ॥ २ ॥ 
अथ तृताया । स्वामाः सुवाना: तत्र चाच अभिषूयमाणा: देवासः | 
देवाः दीपनशीळाः स्तुत्या या इन्दवः ग्रहेषु चमसघु चरम्तः ले सोमा | 
$ नः अस्माक 1दुबस्पारि पारे-शाब्द पञ्चमी-द्योतकः अन्तरिच्तादादत्या- 


वाय्यापतस पुश्च धनादृक वा आ पचम्धास घ्रापयन्लु । यजमान ४ 
| सोभिनाभिअतफ लाने प्राप्नोति खलु ॥ स्वाना:-सुबाना:-इति पाठी ॥३॥ | 
१ ( स्वाना देवास ) अभिषव किये जाते और दिप्त हुए (इन्दचः ते) | 
पात्रोंस वरसलेहुए बह सोम ( नः ) हमारे अथे ( दिघस्परि ) | 


bl नित व्हि 510000 96) 
छा बृषटिम्‌ । अग्नी प्रास्ताहात सम्यगाद्त्यसुपातिष्ठते। आदित्याज्जा- | 
यते दृष्टि: (घ०९ अ०)-इति दृष्टिकारणत्वात किञ्च सुवीर्यम शोभव- | 


झइलोकसे ( दृष्टि सुवीयम्‌ आपवन्तास ) वषोको और श्रेष्ठ बीरतायुक्त | 


पुत्रको दें ॥ ३ ॥ 
मबेदोसराधिके ऽष्टमाध्यायस्य पञ्चमः खरड: समाप्त 


२५३. ७ श्र ३१ २ ३१ २ 
झा ते वत्सो मनो यमत्परमावित्सधस्थात्‌ । 


२ 


झरने त्यां कामये गिरा ॥ शी 


ऋ० घत्स: | र०्गाथत्री । दे०आग्नः। अथ षष्ठ खण्ड आ त चत्ख- ४ 
इति तृयात्मक प्रथम सूकम तत्र प्रथमा । ह अन्ध | बत्सः ञष्टाषः ते | 
तव मनः पश्मा5ंजत्‌ उत्कृष्टादापे सथश्थात्‌ झुलछाकातू भा यमत्‌ 
आयमान्त आगम्तयाम्त । केन साघनन ? त्वां कामये कामया आसे- | 


षन्त्या गिरा स्तुत्या कामये--इत्यत्रापि श आदेशः पूववत्‌ । यडा 
र्घा कामये अभिलषामि कामये-कामया-शति पाठी ॥ १॥ 
(अग्ने बस्सः) हे अग्ने ! वत्स ऋषि (त्वां कामये गिरा) तुझे चाहनेवाळी ) 
स्तुतिसे ( ते ममः ) तेरे मनको (परमाचित्‌ सघस्थात ) परसोक्तस | 

द्यळोकरूप स्थानसे ( आयमव ) यहाँ बुला केता है ॥ १ ॥ 
३ २३ ३९३ २ ३ २ ३ १७९० ९? 


पुरुत्रा हि सदृडसि दिशा विश्वा अनु ग्रश्चः 


समत्सु त्वा हवामहे ॥ २ । | 


अथ द्वितीया । हे अग्ने ! पुरुत्रा हि वहुषु हि देशु स्व॑सडङ असि | 
समान-द्रष्टा घसि अतएव विशवाः सबा विश भनु ळच्तय मखु: दद्र 
सवस्ति । ईश स्वा त्वां संमत्खु संप्रामेषु र्णा हवामहे आह्ृयामह | 


दिशः-ाधाद्श्चः7इातं पाठा ॥२॥ 


~ 


हे अग्ने ! ( पुरुत्रा हि सङ भसि ) सकल देशाम तू समान दृष्टि + 


७. 


रखनेवाला है | इसोकारण (विश्वाः दिशः, अलु, ) सकळ दिशाओं | 
का ईैद्वर है (स्वा समत्खु हबामहे ) ऐसे तुम 'सग्रामामें रक्ताक | 
ळूयें पुकारते दें ॥ २॥ १५ 


॥ 3 5 ७ 


(६०४) ॐ सामवेद्संदिता-उप्तराचक ॐ 


फी याचना करते हे ॥ २॥ 
£2 ज पकर कक च्छे फक फज्ड सरन स 7००७ पन्दनळरूकडा दूष 0 ० 


डे... + ». ६ आळी 


RRR ON, २ १.२ 
समत्सारनमवस वाजयन्ता हवामहे । वाजपु 


चित्रराधसम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । समत्सु समदेषु सग्राभेछु वाजयम्त. बलामच्छन्तों 
बयम अवसे रक्षणाथम आग्निं हवामहे । कीइशस ? वाजेषु सग्रामेषु 


५ चित्रराधसम्‌ याचर्नायघनस ॥ ३ ॥ 


( समत्सु बालयन्तः ) मद्युरकू सपम्रामोर्म बळ चाइनेवाछे- हम 


॥ ( अवस ) राके छिये ( घाजषु चिवराधसम ) संग्रासांम याया 
|| करले योग्य घन वाळे ( अग्नि हवामहे) अग्निकी प्राथना करले हे ॥३॥ 


(२३११ २३ १.२. `` ` 
ख न इन्डी मर आजा व्र्णा& शतकता [व 


२. ३९२ ३४९४२ 


षेणे । झा वार पृतनासहम ॥ १ ॥ 


० नुसेथः । छ? गायजी । छू० इन्द्र: । अथ डितायतूच-णथया) 


॥ है शतक्रतो ! बहुकमैम्‌ | विचषेणे विदरष्टः इन्द्र ! त्व भः अंस्यस्यस 


ओज: बछं उम्णं धनं च आ भर आहर । वीरं वीर्य्यापेतस पूतनासईई 


|| सेनानामभिभवितारे त्वास आ यायामह इति शेष: ॥ आभरओजः- 
| आह़तामोज:--इति पाठो॥ १ ॥ 


( शतक्ततो घिचषेणे इन्द्र) हे अलेको कमेबाळे विशेष ज्ञाता इंदर | 


|| तम ( नः नुम्ण॑ं ओजः आभर ) हमै अन्न और बल दो ( पुतमासह 
॥ चीरं भा ) सनाओका तिरस्कार करनेडाले चीर पुअको भी दो॥१॥ 


२२७३७९५८२३ ३. ३ १०४६ ३१ 


| त्व हि नः पिता वसो ले माता शतक्रतो बशः 


पर्ल २ 


विथ। अथा त सुम्नमीमहे ॥ २ ॥ 


अथ डिसीया । हे चसो | घाखयित्तः | शतक्रतो ! यहुकसेन्निष्द्र ! 


त्व न: यस्माकं पिला पितृबत्‌ पाको वशूविथ भब । त्य माता साखू- 


बखा रकम बसुविथ। अथ च वथ ते तव स्सभूत खुम सुखम्‌ इमः 
यांचामह्‌ ॥ २॥ 


( बसो रालक्रतो) ये व्यापक इन्द्र | ( त्यै नः पिला बभूविथ ) तुम 
हमारे पिताकी समान पारन कत्ता होओ ( स्तं साता.) तुम साताकी 
समान धारणकत्ता हओ ( अथ से सुम्नं इमहे) ओर हम तुमसे छुख 


> छा ८ 


FTI, 


कसक जय्डन्कच्छान्कच्ड्क्र्च 


स्छ्ल्क्ष्ख्ल्व्फ्च्य्ब्न्क्चरसूड ्जछचकतछचचछ नेक न य्न स्क 


क्न स न्स्ककळ्कष्य््््् 


IN AA MID DTT af kt ० 00 AP 4 4816-0 “पू, ८७५29, OAT i 


ॐ स्ायणसाष्य आर खान्यय-भाधान बादनसाइस % ( द छू १ ह | 


१ २ ३२ 

वा शाध्मन्पुरुहत वाजयन्तभुप बवे सहस्कृत | 
३१७४२ 

स नो राख सुवीय्यम॥ ३ ॥ 


॥ भथ तृतीया। सहसा बलेन स्तोसृभिुक्तः छत: सहस्कृतः है सह- 
स्कृत | इन्द्र | स्तुत्या हि देवताया बढे बद्धेत तस्य सस्योधनम-शुण्मिन 
| अतएब चळवन्‌ ! पुरुहूत ! पुरुभिवेडु सियेजमानैराहूतेन्द्र | वाजयर 
| यलामेच्छयम्त त्याम उपजुवे उपस्तामि | सः त्वे मः अस्मभ्यं खुघीय्यै | 
| धने रास्व देदि ॥ सहस्कृत:--शलऋतो--इति पाठौ ॥३॥ 
| ( सहस्कृत शुष्बिन्‌ पुरुद्धत ) स्तोताओंके दारा बल्युक्त किये हुए 
|| बळबान्‌ ओर अनेकों यजमानोंके पुकारेहुए हे इन्द्र ( बाजयन्तं त्या | 
१ सपन्नुघ ) बळ चाहतेहुण तुम्दारी स्तुति करते हृ ( सः नः सुवीये 
| रास्व ) बह तुम इसे भ्रष्ठ घन दो ॥ ३॥ 
। १३२३ ३ १२ 
यदिन्द वित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिवः । 
२, ३ १, |२ | 
राथस्तन्नो विदद्वस उभया हस्या मर ॥ १॥ | 
ऋ भासः आत्रे: । छ? अनुष्टुप्‌ । ६० इन्द्रः । अथ तृतीयतृखे— ९ 
॥ प्रथा । हे झग्रिघः | घञ्जवन्‌ ! खिघ चायनीयेस्द्र ! त्वादातं त्वया | 
॥ वातव्यं यद्वनं मे मम इइ भश्मिल्लोके नास्ति, हे विदडसा ! लब्धघ- | 
ध नेन्छ्र | स: अस्मभ्यम उभया हरती उभाभ्या हस्ताभ्या सवू राज 
6 आभर आहर म इृ६-शेहना:-हाति छन्दोगानां बहाना पाठ(॥१॥ 
| ` (आद्रिवः चित्र इन्द्र) दे बज्चधारी चित्ररूप इन्द्र ! (त्वादार्त सत में | 
॥ इह्‌ नादिति) तुम्हारे देगेयोग्य जो घन दै वह मेरे पाख इस लोकम नहीं | 
4 हैं ( विददलो ) प्राप्त दे घन जिसको पेले दे इग्द (तत उभाय हर्ती) 
| बह दोनो हाथो (न: आभर ) हमें दो ॥ १ ॥ 
५ १ रश्श३ १२ ३ १२ श्श हे ररे 
यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र खर्चे तदा भर । विदा | 
२७२ ३९१२२ « ३१२ 


सः ५ जाल्या स स्का पाखरा छ परा 


तस्य ते वयमकूपारस्य दावनः ॥ २ ॥ 


| अध द्वितीया। दे इन्द्र ! यत्‌ युच्षम अन्नं रण्य वरणीथं मञ्ये } 

हिर नका क ४४९ ४% 
4 ` ह > 

७ ७ स्ज्ख हँ sk a 
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| २६) ओ सामवेदखेहिता-उत्तरा चक केँ 2 

112222... पपॅकॅॅलॉकॉशॉक॑िटनॅॅटककॅ"८ण्णा 
$ तत्‌ युक्षम्‌ आभर अस्मभ्यम्‌ । ते तव सस्बान्धना वय| तत्व ताद्दश- 
१ स्योक्तळच्णस्य अकूपारस्य अकुात्सत. पार अन्ता यस्यःताइशस्या- 
| स्नस्य दाबनः दानस्य व्याम स्याम ॥ दावन: दावन-द्वाल पाठा.॥२॥ 


( इन्द्र यत्‌ धुत्तं वरेण्यं मन्यसे ) हे इन्द्र ! जिल अन्नको तुम पर- 

मोक्तम मानते हो ( तत्‌ आभर) घह हम दो (तेबयम्‌) तेरे कहळान 

| वाले हम ( तस्य अकूपारस्य ) तिस सुंदर पारवाळे अन्नके ( दानव 
| पबिद्यास ) दानको एानेषाछ हा ॥ २ ॥ 


१७ उछल 2 २ ? ३ ५ व्या INNS है 
“ १ पत्ते दिल्नु प्रराध्य मनो अस्ति श्रुतं बृहत्‌ । तेन 


२ छ २, 
ठट्टा चिदद्रिय आ वाज दर्षि सातये ॥ ३ ॥ 


५ अथ तृतीया । हे इन्द्र | ते तव दिल्लु प्रराध्यं प्रकषण स्तुत्य क्षत | 
| वृहत्‌ महत्‌ यत्‌ मनः अस्ति तेनमनसा हे आद्वि यः! वद्चबान्नन्द्र! हढाचत्‌ | 


$ इदमपि वाजम्‌ अन्नम्‌ आ दषि आदारखाखे सातये भस्मत्सज्भजनाय | 
छाभाय वा ॥ दिक्षुनदर्सु-दाते पाठा ॥ ३ ॥ 


वेदार्थस्य प्रकाशन तमो हाद निवारयन्‌। 
पुमर्थीञ्चतुरो देयादू बिद्यातीथ-महेश्वरः॥ ८ ॥ 
इति धीमद्राज्ञाघिराज-परमेश्वरः-वेद्किमाण प्रवतक-श्रीवी रबुक्क- 
भूपाळ-सास्राज्य घुरन्धरेण सायणाचार्य्येण विरचिते माघ- 
वीये सामवदाथे-प्रकाशे उत्तराग्रन्थेष्छमोष्ध्याय: ॥८॥ 
(आद्रिव: ) हे इंद्र ! (ते विज्लु प्रराध्यं श्रत बृहत्‌ यत्‌ मनः अस्ति ) ) 
तेरा दिश्याभोभे स्तुतिके योग्य प्रसिद्ध महान्‌ जो मन हे ( तेन इढा- | 


चित वाज्ञं लातये आदि ) उस मनसे हठ भी अन्नको हमारे सवन 
केलियदेतेहो॥३॥ 


सामयद्‌त्तणाचकऽएसाभ्यायस्य घष्ठ: खणडोऽषए्माध्यायश्च 
समातः 


श्‌ 

ड 

समाल्न छ्न नरे प फच छ ल्‍ न जक फय छ प ऊ च्छक एकल ज पज स पळ छ चे 
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Fi 


$ श्रीहरिः 


नद्स जष्याय आारश्यतं | 


अस्मिन्मध्याये सोमः स्तूयत। 
यस्य नि:इवसितं बेदा यो वेदेश्योऽखिळं जगत्‌। 
एनमम तमहं चन्दे विद्यातीथे-गंहरवबरम ॥ ९ ॥ 


पा OS पप्पा 


२०१ ३ १ २१९२ ७ ७, १३४२.२ 


कै 


शिशु जब्वान४ हय्यत मृजन्ति शुन्भन्ति विप्र 
२४९७२ RRR रर ३१ र्र 


मरुतो गएन। कविर्गीभिः काव्ये कविः सत्सोम 
३२३१२३९१२ 


पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥ १॥ 


| प्र” प्रतदेन: | छ? च्िष्डुप्‌। दे० सोमः | तत्र, शिशुअक्षानामाते । 
॥ प्रथमखण्डे तृच्ात्मक प्रथमं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । शिशुम्‌ इदानी- | 
॥ मुत्पन्नत्वाच्छिशुवत्तिष्ठन्तम यद्वा, पापान्वितमकु वन्त विनाशयन्तम्‌ न 
॥ जज्ञानम्‌ प्रादुभूतम अत एव हय्येतं हय्ये गतिकान्त्यों:(स्वा०प०) अडः | 
| रशोत्यादिना अतच | सर्वे: कास्यमान सोम खजान्त मरुतः शाधय- 

॥ न्ति। किञ्च दिप्रं मेधाविनं सोमं गणेन आत्मीयेन सप्तसंख्याकेन 
| शुम्भन्ति अलङ्कुवन्ति। ततः कावे: ऋान्तप्रश्षःसीमः कान्यन काव- 

॥ करमणाघ. कविः शब्दायितब्यः सन्‌ शब्दायमानः गभः स्तातान, सह 


$ पवित्रम्‌ अत्येति अतीत्य गच्छति ॥ विग्रम-इति छन्दोगाः, वन्हिस- | 
| इति बहृद्वचाः पडन्ति ॥ १॥ 

| ( ज्ञानां शिशुस्‌) प्रकट हुए अतपव वाळककी समान स्थित (हयत 
| मरुतः मुजस्ति)सबके चाहेहुए सोमको मर्व शुरू करत ह (गणन विप्र 
| शुम्भन्ति) घुद्धिवघेक सोमको अपने सात सख्याक गास जशाअत | 
( करते है, तब््‌नम्तर ( कांबे: काग्येश कवि गीर्भिः एवित्रं अस्येति) सोम ) 
| स्तुतिके कमेसे शब्द करता हुआ स्तुतियाक साथ करुराम जाता इ १ | 


२ २: ३१२ ३२ ३२ ३ १२ ३१ 
आाषिमना य आपषिकृत्खपाः सहलनीथः पदवीः 
se 
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७ (६०८) * # सासवेद्सइता-उत्तराचिक क 


Ys ९, 3122 ९ ९ २९ रर३$ १ रे 


कवीनाम्‌ । तृतीयं घाम महिषः सिषासत्सोमो 
३१२३९१२ ३२ 
विराजमनु राजति ष्टुप ॥ २ ॥ 


अथ द्विीया । ऋषिपमना: सधेदशनशीलमनण्कः,. अतण 


॥ सु्यैस्थ वासम्भक्तः सहसानीथः: नीथा स्तुति: बहुविघस्तुतिक: 


| घिशेषेश रजत दी प्यसानामन्द्रम अनुराआते प्रकाशयाते ॥ २ ॥ 


iy 


| का, इसीकारण सयको देखनेधाछा अथात्‌ प्रकाशको ( स्घंषो 


0 जस करने बाळा ( यः) ओ सोम दै बह ( महिषः ) मदात्‌ पूजनीय 
१ सोम ( तृतीयं धाम सिषासम्‌ ) तीसरे धाम लोकको सेवन करमा 
१ याहता हुआ (स्थुए बिराज भजु राजाति) स्तुति किया जाता छुआ वि 
गिप्णमान इन्द्रको प्रकाशित करता हे ॥ २॥ 

६४७४ ७६९७ (७ IR BERR. ३ २३ १ 

चयूषच्छथेनः शकुनो विश्वला गोविन्दुदरप्स 

MY RNR RR ३२२३१ श्र 
$ आयुधाने बिभ्रत्‌ । अपायाग० सचमान 
९ २७५३२३२ १२ ३२१ २ 


समुद्र तुरीय धाम माहेषो विवक्ति ॥ ३॥ 


अथ तृतीया | चम्ूबत्‌ं अमन्ति भक्ष्यन्त्यत्रेति चम्बञ्चमसा स्तेषु 
॥ सीदन्‌ यहा चर्चा अधिषबशफलके तयोष॑त्तमान: शयेनः दासमीय 
. | शकुनः शक्तः सामथ्येकारी विश्वृत्वा हरतेरातामनिन्नित्यादैना ( ३ 
4 २, ७४ ) वर्षानए पाणु विहरशशीलः गोलिम्दुः यजमानामां गर्या 
रस्भकः विन्डरच्छारात उ--प्रत्ययान्तत्वेन निपातितः द्रप्सः धार- 
( यद अपाय उद्कानाम- जाम प्रेरक ससुदम अन्तरिचचामितत्‌ (1नेघ० 

१, ३.) अस्ताररेंत सचमानः सवमानः महिष: महान्‌. य. एवोविध 


GN ७७४5५ Coss Sats." ‘~ 


co ese 


| र ९ ९ ९ । 
॥ जाबिकत्‌ सवेस्य दृशेनकलो प्रकाशनस्य कतो, स्वषोः सवस्य | 
` 3 कघीमां कम्त-प्रज्ञानां मध्ये पदवीः स्खांळेतानां पदानां साधुत्वेन £ 
| सयोजीयता यः सोमो बिद्यते स महिषः महान्‌ पूज्यो वा सोमः तृतीय $ 
॥ घासं यरो खिपासम्‌ सम्भ क्त मिच्छत्‌ र्तुए स्तृयमाणः खन्‌ विराज ४ 


( ऋषिमना: ऋषि ) सबको वेखनेके खभाववाला है मन जिस | 


१ सहस्मीथः ) स्का या सूयका संबनकसा आर बहुससी स्तुति बाला 
६ ( कवीला पदवी: ) स्तोताथोध्ये स्खलित पदका सम्यक प्रकार सथो- ह 


व्क्य्ळ 


| सोमः स तुरीयं चतुथ घाम चान्द्रमसं स्थानं विवक्ति सेवते सूय्यै- 


लोकश्योपरि चन्द्रमसो लोको विद्यत दात यमः प्राथव्या अधिपति 
समाबत्वित्याबिभिः चन्द्रमा नच्त्राणामाधिपतिः समावत्वित्यमन्तैम- 
नप्रेक्षायत्ते ॥३॥ 


( चस्षत्‌ इयेनः ) चमसपात्रों में स्थित आर प्रशंसनीय:( शकुन 
बिभ्र त्वा) सामर्थ्य देनेबाळा ओर पात्रोमे विहार करनेबाळा ( गोविन्दु 


| ठ्रप्सः) यज्ञमार्मोको गोपं प्राप्तकरानवालळा और धारण करनेवाला(अपां 


ऊाम समुव्र सचमान ) जलाक प्ररक अन्तारचूफा सवन करता हुआ 
( मह्दिषः तुरीथ घाम विथक्ति ) महान्‌ सोम चोथे घाम चन्द्रळोक 
को सघन करता है ॥ ३॥ 
२२, ०३४२ ३७१८ रसे 1९२ 
एते सोमा अभि प्रियमिन्द्रस्य काममक्षरन्‌ । 


४ रर 


वधन्तो अस्य पाय्यम्‌ ॥ १ ॥ 


प्र० भसित-वेबली । छ० गायत्री | दे० सोमः । एसे सोमा द्वाति 
मबचे द्वितीय सूक्तं तत्र प्रथमा | एते अभि घुता इमे सोमाः भस्य 
इन्द्रस्य घीय्य शक्तिं बद्धन्त: बद्ध यन्तः इस्त्रस्य कामं काम्य प्रय प्रधत- 
करं समभ्यक्षरन्‌ अभ्पवषन्‌ अभिपवन्त ॥ १ ॥ 

( पते सोमाः ) यह अभिषुत सोम ( अस्य वीये वधन्तः ) इस इंद 
की दाक्तिको घदाते हुप ( इंद्रस्य कामं प्रिय समभ्यक्षरन ) इद्रे 


| इडिछित और प्रसन्नता देनेघाले रसको घरसाते है ॥ १॥ 


के १२ -३.९/३ ९ २ 30९ ७ ५ 
पुनानासश्चमूषदो गच्छन्तो वायुमश्विना । 
७ डे ३१ २ 

ते नो धत्त सुर्बास्यम्‌॥ २ ॥ 


| भथ द्वितीया । हे सोमाः ! पुनानासः पुनाना आभएइयमाणाः चस 
॥ षदः खमसबु सांद्न्तः गच्छन्त वायुम्‌ आदिना आश्वना च गच्छन्त 
| प्राप्नुषम्लः ते यूथ नः अस्मभ्थ सुवायम शोभंन-बीय्ये धत्त प्रयच्छत 
'धत्त--धान्तु-इति पाठा ॥ २ ॥ 
( दुन्ामासः चमूषदः ) अभिषव किये जाते हुप और पात्रांमे स्थित 


0 1२ ~ 
हे सामा ! तुम ( वायु आहिघना गच्छन्तः) बायु ओर आश्घिनौ कुमारां 


| को प्राप्त होतेडुए ( ते ) तुम ( नः सुवीय धत्त ) हम श्रेष्ठ वीरतादा॥ 


v= 


षद 
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- ( ६१२ # सामवेद संहिता-उत्तणाचक % 


१२ त ३ २.२२ 
इन््स्ण सोम राधसे पुनानो हाद चदय । 
रा हरर ३१ । 


देवानां योनिमासदस ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे सोम! पुनानः पूयमानस्त्व राघसे इन्द्रस्य इन्द्रस्य 


३ ठेबाना यज़नसाधन यज्ञाख्यं स्थातं प्रातघानस्मि॥ देवामाम-उप्रतस्य- 
) एति पाठो ॥ ३॥ 

| (सोम पुनानः ) हे सोम ! पूयमान तू ( इंद्रस्य राधसे ) इंद्रके 
५ आराधम फे स्यि ( हारि खादय ) हदयके स्थानको प्रेरणा कर ( दे- 
| घानां योनि आसदम.) देवयजन के सावव यशस्थानको मे प्रात दुआ हूँ 
SEER 3 २३ १ २ २९२ २२०२ ४११२ 
सुजान्ते त्वा दश [जपा हिन्वान्त सप्त धीतयः । 


२.३१ १ २ 


अनु विप्रा अमादिषुः ॥ ९ ॥ 


4 करते हैं ॥ ४ ॥ 
९ र ९२३ १. २/१२१ २ २२३२२ 
दवम्यस्वा मदाय क” सृजानमात मेष्यः । 


स गाभवासयामांस ॥ ५ ॥ 


। 4 खजन्त द्शापावत्ररूपषु अघलामसु वत्तमानामत्यथः ॥ ५॥ 


५ सराधनाय हादि- इते हृदयसम्बन्धि स्थान चोद्य प्रेरय । अहमपि 
4 देवानाम इंद्रादीतां योनि स्वगोख्यं स्थानम्‌ आसदं प्राप्तवान्‌ ' यद्वा | 


| अथ चतुर्थी | हे सोम ! त्या त्वां दृशा दशसङ्कयाकाः चिपः अशुाछि- | 
} नामेतत्‌ ( २, ५, ३) अङ्गलयः म्रजस्ति शोधयन्सि। ततः सप्त सत्त- | 
| खज्याका: धोतपः होत्रकाञ्च त्वां हिन्बन्ति स्मस्वब्यापारेः प्रीणयंति | 
॥ तथा विप्राः मेघायिनः स्सोतारश्च त्वान्‌ भनु अमाषिषुः अनुमाद्‌यन्ति ४ 

हैं सोम ! (त्वा दश [चपः मृजान्ति) तुझे दश अशुलियं शुद्ध करती | 
॥ हे ( सप धीतयः हिन्बति ) सात होत्रक तुझे अपने २ व्यापारास | 
| तृप्त करत हे (विप्रा नः अनु अमादिषुः ) स्तोता फिर तुझै मदम ५ 


अथ पञ्चमी । हे सोम ! क खुखभूत स्वा त्यां देवेभ्यः देगानां मदाय | 
मदाथे गोभिः गाविकारे: पयोभिः सवासयामः सस्थापयामः | कीद- | 
| शाम्‌ ? मेष्यः अवेर्लामाने. द्‌ शापबित्ररूएश अति सजानम अत्यन्तं | 


“क कक जनन पक प स फ प पक ढक रप कळ ज बन क ब र रक क च च्ल ल्ल AD A 


ही 


| 


) 


"या 


॥ वर्तमान ( के त्या ) खुखरूप तुझे (देवेभ्यः मदाय ) देवता ओक अद | 
| के लिये ( गोभिः सवासयामः ) गो घृतादि सहित स्थापित करते हैं ५ | 


| पय प्रश्तीमि बस्त्राण वासांसि परि भव्यत पथ्योच्छादयाति ॥ ६ ॥ 


(| परि अव्यत ) गो दुग्धादिक वस्ग्रांको आच्छादित करता हे ॥ ६ ॥ 


मिमुख्येन पष्रस्व क्षुर । विद्या विद्वान द्विपः देष्रीर अप जाहि मारय ) 


होकर बरस (विषया [द्विष अपजहि) सकल ठेष करनबालोको मष्ट 
| कर (सखायं आग्रिश ) दमारे मित्र इंद्रकी प्राप्त हा ॥ ७ ॥ 


९ पोते त्वां सवमाना वय प्रजा पुत्राद्‌ कम इषम्‌ अन्नक्ष सत्तामाह भजेम। 


AFD NENA BATRA ANAC A 2100. 
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ऋ सायण॒साष्य आर खान्वय-भाषानुवाद-साहित # ( ६११ ) | 


साम ! ( मेष्यः अतिख्जानम्‌ ) दशापवित्र स्वरूप ऊनके रोमि ( 


| 


३ २ २२२३ १ २२ ३९१ श्र 


पुनान कलशेष्वा वस्त्राण्यरुषो इरिः । 
ष्ट 
परि गब्यान्यन्यत ॥ ६ ॥ 


अथ षष्ठी । पुनानः पूयमानः कळशणु द्राणाकळशसु आक्षच्यमान 
अरुषः आरोचमानः हरि हारतवशेः साम; गव्याने गो-सम्वन्थीनि 


( पुनास:; कळदाणु आ) पूयमान आर कलला में निचाड़ा जाता हुआ | 
( अद्षः हरि; ) दकता हुआ हरे घगाका सोम ( गव्यानि बस्त्राश | 


२३ १ २ ३ २२ Hf २४ 
मघोन झा पवस्व नो जहि विश्वा अप द्विषः । 


कच. २ २ 
इन्दो सखायमा बिश ॥ ७॥ 


भथ सप्तमी | हे इन्दो सोम ! मघोन: धनवतः न; अस्माच आ आ- 


च सखायं सित्रभूतामन्द्रम्‌ आविश प्राप्राह ॥ ७ ॥ 
(इन्दो मघोनः नः आ पवस्ख ) हे सोम ! हम घनवानाक आभमुख 


३ १ २ श्र ३१२ 


नचक्षसं त्वा व॑यमिन्रपीतॐ खापद॒स्‌ । 
३ 
भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ ॥ 


अथाएमी । हे सोम ! बचच्षस नृणां दष्टार स्वार्थ खबश्म्‌ इन्द्र 


हे सोम ! ( नतच्चछ स्वाबेदं स्वाम्‌ ) मनुष्याक द्रष्टा स्ये और 
इन्द्रके पिये हुए तुझे सवन करते हुप ( वर्य प्रजा इष भक्षामाह ) हस 
पुराद्‌ सन्तान आर अन्नको भाग ॥८॥ 


च्छक क सकल फ प्या जच्छन "ठ हिय्या 


६१२ कि # सामवेद संशिता-उत्तराचिक क 


३,६२७ २.१९. २२ ३ १ श्र 
ष्टरि दिवः परि सब दुम्टं पृथित्या अघि । 
छ ९ २ 


सहा नः सोम एत्सु धा: ॥ ६ ॥ 
` अथ नवमी । हे सोम ! त्य दिवः घुलाकादू दृष्टि वष परिस्मव 
परितो वष, पृथिव्या आवि अधोत सप्तस्यथानुवादी युन्नम्‌ अन्नञ्च 
उध्पाबयेति शेष: | न अस्माके सहः बलं पृत्सु संग्रामेषु धाः घाह ९ 
(सोम ) ह सोम तू (दिबः इष्टिं परिञ्षध) दुलोकसे वषाको टपका | 
( पृथिब्या आघेद्युम्नम्‌ ) पृथिघी पर अन्मको उत्पन्न कर (नः सह 
पूत्सु धाः ) हमारे बलको संग्रामम स्थित कर ॥ ९॥ 
सामवदोत्तराचिके नवमाध्यायस्य प्रथमः खणड समाप्तः 


१२ RY BR ३९४२४७ ३ (९१२ 
सोमः पुनानो अर्ष॑ति सहसधारो अत्यविः । 


२३९. रर 


वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १ ॥ 
। ऋ० असित--देवलों | छ? गायत्री | दर सोमः । अथ द्वितीये 
| खरडे--सोमः पुनान इति मवचे सूक्तम, तत्र प्रथमा । भयं पुनान 
| पावकः सोमः अप्रेति गच्छति । कीहशोष्यम ? सहदस्जघारः | 
अपरिमितधारः अत्यविः अविशाब्देन तरलोमान्युच्यन्ते अवेलोंमाभि- | 
निष्पादितं दशा्पवित्रमित्यर्थः, तदतिक्रम्य गच्छसीत्यत्याविः | किम- | 
थम्‌ ? वायोः इन्द्रस्य च पानायेति शषः । किम्प्रति निष्कृतम्‌ निरि- 
त्येषः सामित्येसस्मिन्नर्थं सस्कृतं पात्र प्रति ॥ १ ॥ 

( सहस्रधारः अत्यविः ) अनेकां धारोंबाळा और दशापवित्रं को | 
छनाहुआ ( पुनानः सोमः ) पबित्र करनेवाला सोम (वायोः इन्द्रस्य) | 
वायु ओर इन्द्रके पीनेके लिये ( निष्कृतं अर्घति ) सस्कार करेदु | 
` पात्रमे पहुँचता हे ॥ १॥ 

३२ ३ श्र 

यासा विप्रमाभ प्रगायत । 

* ३१२ 


सुष्वाएं देववीतय ॥ २॥ 


अथ द्वितीया । हे अवस्यवः रक्षण--कामा: ! उद्गाव्ादथो यूयं 


पवमान शाघक प्रे विशेषेण देवानां प्रीणयितारं विप्रबदू बुद्ध घा 
© Ad 0000. क सक कू 


NADAS SDA SMS “9 9 90 nn pga कायी 
भः > नभ 0 
# सायणाभाष्य भार सान्वय-भाषानवाद्‌"सहित ति ( ६१३ ) 


--1---1-- 1 साषाजबादसदित # (६१३, 


अथवा विप्र इति मेधारि नि = ज्यु 
बीतये देवपानाय है Aa गि? ३, १५, १ ) मेधाविनम्‌ देव- 

पानाय जुष्वाणम अभिपूयमाणं सोमम आमिं आभिमुख्ये 
प्रगाखत प्रकपेण स्तुत ॥ २॥ 
` ( अवस्यवः ) हे रचा चाहनेवाले उद्गाता आदि ! तुम र 

शु ors Lees ~ नश 
a करनेयाद आर विशेष कर देवताओं को तृप्त करनेवाले 
( पचवीतये उष्याण अभि प्रगायत ) देवताओंके पीनेके किये सुसिद्ध 
कियेडुप सोसके अभिमुख होकर घेदगान करो ॥ २॥ 
१९६ १२ त रर 300 

न जस हर 

पवन्ते वाजसातये सोमाः सहस्रपाजसः । 

३ ७० 5५ १२ 

गृणाना देववीतये ॥ ३ ॥ 

पा pes Le > [a र क 

अथ तृतीया । पवम्ते चरन्ति सोमाः किमर्थम्‌ ? घाज़सातये अन्न- 
स्य लाभाय । कोहशाः ? सहस्रपाजसः बहुबला: नृणां बलप्रदा इत्यथः 
र Ct |. ¢ 
4 ग्रणाना: काश कत्तप्रत्ययः ( ३, १, ८५ ) स्तूयमानाः | पुनः किम- 
थेम ? देववीतये देवानां घीलिगेतिः घ्रासिलक्षणं बा यस्मिन्‌ स देघ- 
बीतिः यज्ञः, तद्धम्‌ यक्षांखाद्व: साक्षात प्रयोजनं तंदूद्वारा बाज-- 
लाभ इति ॥ ३॥ 

( घाजसातये देवर्घातये गृणानाः ) अम्नकी प्राप्ति और देबयश्क्की 
सिद्धके लिये स्तुति कियेजातेट्टुप ( सहस्रपाजसः सोमाः ) मनुष्यां 
को बहुतला यळ देनेवाळे सोम ( पवन्ते ) बरसते ह ॥ ३॥ 

श्र 
RRR RR RS 
उत नो वाजसातये पवस्व बृहतीरिषः 
कक 
दुमदिंन्दो सुवीर््यय ॥ ४॥ | 
अथ चतुर्थी । हे इन्दो ! मत्‌ दीसिमत्‌ खुवाय्य शाभन-वाय्य 
सामथ्येञ्ञ पवस्व चर, शोभन--सामर्थ्येपिता धाराः पषस्वत्यथः । 
उत अथवा नः अस्माक बाजसातय संग्रामाय वृताः इषः धुमत्‌ 
खुवीय्ये सम्पादयितुं पवस्वेति योज्यम्‌ ॥ ४ | 
( इम्दो ) हे सोस ( द्युमत्‌ सुवीय पवस्व ) दीहिमान्‌ श्रष्ठ सामथ्य 
को वरसाओ ( उत नः वाजसातय बृहतीः इषः ) ऊर हमरे ,सथ्राम 
। फे लिये बहुतखे अन्न वरसाओ ॥ ४॥ 
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१२ ३ २इड ३ १२३ १ २ 

अपत्या हियाना न हेवमिस्सग्र वाजसातयं । 
शड ३१२२३९१२ र 

वि वास्मव्यमाशवः ॥ ४. ॥ 


अथ पञ्जसी । बाजसातये सम्रामाय हियानाः प्रय्यमाशाः आशद 
शीघ्र घाबम्ति तद्वत्‌ हेठभिः प्रेरके: प्रेय्यमाणाः आरव: शीघ्रगामिनः || 
खोमा: घाजाय अग्नळाभाय अब्यं वार वाले, दशापि व्यत्यस्त्रम १ 
व्यावरुजन्ते ॥ ५ ॥ | 

( वाजसातये हिरायाः ) संग्राम लिये प्रेरणा कियेहुण सोम | 
(आशबः स ) शीघ्रगाभियोंकी समान ( हेठामिः ) ऋत्विजोंसि (अव्य | 
वारं व्यत्यस्ग्रम ) ऊनके पबिच्रेमे को टपकाये जाते हें ॥ ५ ॥ 

७ उ ३१ २030२ ३५१ २ 

ते नः सहालेण राय पवन्ताधा छुवीय्यम्‌ | 

३ २। ३२३ १२ 

००५ 

खाना दवास इन्दवः ॥ ६ ॥ 

अथ षष्ठी । ते इन्दव: सोमाः नः अस्माकं सहस्रिण सहससंख्या- | 
युक्तं रायि धनं खुवीय्ये च आ पत्रन्ताम्‌ । कीइशास्ते ? स्वानाः | 
खुवानाः स्तूयमाचाः देवासः ययोतनादि-शुशूकाः । स्वाना:-सुवाना:- 


इति पाठो ॥ ६॥ 
(ते स्वामाः देवासः इन्दवः ) वह स्तूयमान दिपते हुए सोस ( नः ९ 
सहखिश राय खुवीय आपबन्ताम्‌ ) सहस्या सख्याका घन ४ 


ओर श्रेष्ठ वीरता दै ॥ ६ ॥ 
पष २३ १ २३ २ ३२३ १२ 
वाश्रा अपन्तानदवाशभ वत्स न मातरः । 


दधान्वर गभस्त्याः ॥ ७ ॥ 


अथ सप्रमी । वाध्राः शाव्दयन्तः इन्द्चः सोसा: अभ्यषान्त पात्र | 
प्रति । वाश्राः शव्दकारिणयो मातरः मातृभूता गावः चत्स न वत्सं यथा | 
प्रत्यागच्छान्त त्वत्‌ त एय गभस्त्योः बाह्वोः द धन्बिरे वियन्त च॥ 
मातर:-थनवः-इति पाठो ॥ ७॥ । 
७० बाधा: इस्द्व: ) शब्दायमान सोम (मातरः वत्सन) जस माता. |; 
ऊर्क ककर चक रळ चे रछ कच ऊ न्कल प्क न 5 


i 000 पक प्क 


सोमः काने कद्लू घिश्या: डिपःखबॉनस्माकं छेप्ट्सू अप जहि ॥ पव- 


| सावः ) तृतिकारा लोस ( कनिकदत बिश्वा द्विषः अपजहि ) दा 
4 करता हुआ हमारे सकल देवियों नष्ट करे ॥ ८॥ 


है 


| स्वाम[अस्मग्रामांत नवच विद्यमानमक सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । | ऋतस्य 


ऽनन्तः हिंसस्तः स्वर्हशः सवस्य द्ष्टारश्व यूयम ऋतस्य योनो यज्ञस्य 
| स्थाने सीदत । अथ सोम--पानाथघुकलच्षशा देवा मतस्य योनी 
` 4 , सीद्तेति योज्यम्‌ ॥९॥ 


यजमार्थोको नष्ट करते हुए ( स्घहेशः) सबके दरा तुम ( ऋतस्य 
| योनो सीदत ) यक्षके मण्डपर्म बिराजो ॥ ९ ॥ 


A AB ADS. ANP ASD L.A (5h, 4 5 
कँ साथण॒भाष्य और सान्बय-भाषानुवाद-सहित क ( ६१५) 


~ 


गाए यछड़ॉकी ओरको जाती हैं, तेस ( अभ्यषेन्ति ) पाये को जाते | 
( गभस्त्योः दधस्बिरे ) बाहुभोमे धारण कियेजाते हें॥ ७॥ i 
"७ ५ £ Rue सय त्र 


जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमानः कानिकटत्‌ । 
oR 
विश्‍वा अप द्विषो जहि ॥ = ॥ 


अथाश्मी | इंद्राय जुष्टः पथ्याः सोमो भवसीति शेष: | मत्सर 
सासः मन्दः तातकलण:--डात निडकम पयमानः पूयमानः तादृशा 


SP सज च् 


मानः पधम्नाना: - इसि पाठी ॥ ८ ॥ | 
सोम ( इंद्राय जुषः ) इंद्रके लिये पर्याप्त होता है ( मत्सर; पब- 


RR हेन ३१ र्‌ 
अपब्नन्ता अराइणः पवमानाः हशः । 
१२३१२ 

यानावइतस्य सीदत ॥ ६ ॥ 


अथ नवसी | हे पथमानाः | अराङ्णः अदानान्‌ यज्ञमानान्‌ अय 


न्ख्य क गटर फ च्छट छाक पठ कभक ररक प्क ज चक्क क न्क 


न 


पन 402 


( पवमाना: ) हे लोभा ! ( अराब्णः अप्ध्नन्त: ) दान न देनेवाले 


अ 


खासबेदोत्तराचिके नवमाध्यायस्य द्वितीयः खरड: समाप्त 
१ २ FOI 2687२ «३ २७२०१ २ 
सोमा असृग्रमिन्दवः सुता ऋतस्य धारया । 
१२२३२१२ 

इन्द्राय मधुमत्तमाः ॥ १ ॥ 


ऋ० असित-देवंलौ । छ? गायत्री । दे? सोम: | अथ तृतीय-खण्डे। 


|] 


सळ ष्ण फ १5” चक्क” च 


RRP CT DS AOA र 


| anna न. म छ वा.) 


यज्ञाश सुताः अभिषुताः मघुमत्तमा: अतिशयेन माघुय्यापेताः इन्द व 
| सोम इन्द्राय इश्द्राथे धारया अस्तम्रम सूज्यन्ते ॥ घारया-सादन- 
इति पाही ॥ १॥ | 
( ऋतस्य सुता: ) यज्ञके लिये सुसिद्ध कियेहुए (मघमत्तमःइंदबः) ` 
झांतिमधघर रसवाले दपकतेहुए ( सोमा: इंद्राय धारया अस्‌ग्रम) सोम 
इन्द्रके अथ घारास रचजात हे॥ १॥ 
। श्र ३ १.२ ३ रेर - ३१२ 
A च वर ० 0 
अभि विप्रा अनूषत गावो वत्सं न धेनवः । 
२२ ९ १२ 
इन्द्र सोमस्य पीतये ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । विप्राः मेधाविनः सोसस्थ पीतये पानाय इम्द्रम 
| अभि अनूषत अभिषुन्ति । तत्र इष्टान्तः-धेनवः प्रीणयित्रयो , गावः : 
| बहस न बत्सं यथा। पय:--पानाय अभिशब्द्यन्ति तद्वत्‌ ॥ घनवः-- | 
| मातर: इति पाठो ॥ २॥ | 
॥ (विप्राः) है ऋत्विजो ! ( सोमस्यपीतये) सोमको पीनेके लिये | 
| (इंद्र अभ्यनूषत ) इद्रकी स्तुतिकरत हे ( धेनघः गाव बत्सं न ) जसे | 
| तृप्त करनेवाली गोपं बछड़ेकी ओरको शब्द करती हैँ ॥ २॥ 
३ 0 २३ १२३ ७२ LNT SNR २३, २ 
मदच्युत्‌ ज्ञति सादने सिन्धोरूमो विपश्चित्‌ । 
११२१ LRN ५७७) ९ 
सोमो गौरी आधे श्रितः ॥ ३ ॥ 
अंथ तृतीया ! मदच्युत्‌ मदकरस्य रसस्य च्यावायता सोमः सदने 
यक्षस्य--स्थाने चात निवसति । एतदेव बिद्वणोति--सिन्घोः नद्याः | 
ऊमो ऊमा तरंग विपश्चिन्‌ विद्वान सोमः गोरी आधि गोय्यामाधि | 


अधीति सप्तम्यथोनुवादः, माध्यामिकायां वाच गौरी गान्धर्चीति घाङ- 
नामतत्‌ ( निघ० १,११, ५,६ ) श्रितः निवस्रति ॥ ३॥ 

( मदच्युत्‌ सोमः ) मदकारी रसको वरसाने घाला सोम (सादने 
ज्ञात ) यज्ञशालां निवास करता हे ( सिंधो: ऊमा विपश्चित्‌ ) नदी 


| का तरङ्गाम प्रवाण सोम ( गारी आधारित: ) माध्यामक गाधबीं 
बाणम रहती द ॥ ३॥ 


श्र 


दिवो नाभा विचक्षणो्यावारे महीयते । . | 


PO, (FDA SPI A 4५67 ए ० कक हे AT A ATA यन “0 “म 


क 0 «154. 8. 


# सायणाभाष्य ओर सान्वय-भाषानुवाद-सहित % (६१७) i$ 
RR RR रत 
सामो यः सुकतुः कविः ॥ ४ ॥ 
| अथ चतुर्थी । यः खुकतु; खुप्रक्ञ: कविः कान्तकमो विचद्षणः | 
| विद्रष्टा स सोमः दिघः अन्तरिचस्य नाभा नाभो नाभिभूते अव्या: | 
अवेः बारे वाळे महीयते पूज्यते ॥ ४॥ 
4 (यः) जो ( खुफ़तुः कविः बिचचणः) श्रठ ज्ञानमय अनुभवी | 
॥ और पिशेष द्रष्टा दे, घह ( सोमः) सोम ( दिधिः नाभा ) अन्श्रिन्न | 
॥ के नाभिरूप ( अव्याः बारे महीयसे) ऊनके पवित्रे सरकार पाता है ४ 
१ «रर ३२३ २ ३ २. ३२३ १ २ 


० ७ स्त कद शु a ७ ९). 
यः सामः केलशष्वा अन्तः पावित्र आहितः । 

सड ३३ १२ हब 

तमिन्दुः परि षस्वजे ॥ ५ ॥ प 
अथ पञ्चनी | यः सोमः कळरोणु कुम्भेयु आस्से यश्च पवित्रे पवि- 
चर्य भन्तः मध्ये आ हितः निहितः तं त्यामञ्चभूतं सोमम्‌ इन्दुः तद ( 
भिमानी यो देवः परिषस्वजे प्रविशत्ि॥ ५॥ 

~ बट कु > > में 3 LS पर 

(यः सोमः कळ्शेषु आ) जो सोम कलशोंमें है ( पविज्रे अन्तः |; 
आहिसः ) पवित्र के मध्यमें स्थापित किया गया है (त॑ इन्दु: परि- || 
षस्वञ्जे) उस अशाभूस सोममें अन्द्रमाका अभिमानी देवता प्रवेश 
करता हे ॥ ५ ॥ 

शड ३ १ २ ३१ रर २१२ 

“> पन्‌ [a ~ (IS 

प्र वाचामन्दुरिष्यात सञुद्रस्याव वद्ाप | 

२४३३१ MRRP) सार २ 

जिन्वच्‌ कोश मधुश्च्युतम्‌ ॥ ९ ॥ 

न्वन्‌ कोश मधुश्च्युतम्‌ 

अथ षष्ठी । इन्दुः सोमः उन्दी क्ळेदने (२० प० )-इत्यस्य रूपम 
| कळेदनवांस्त्यं मधुरच्युतं मछुनश्रधाबर्क द्रोणकलश ।जन्बन्‌, प्रोगा- 
| यन्‌ पूरयस्नित्यथे: । समुद्रस्यान्तरिक्षस्य अधिविष्टपि विष्टव्धे स्थाने 
॥ वाचं प्रेष्याते प्रेरयति पवित्र पूयमानः शब्द करांतात्यथ-॥ ६ ॥ : 
| (इन्दुः) सोम ( मछदच्युतं कोशं जिम्बनू ) मधु टपकानेवाळे 
| कलशको पूण करता हुआ ( समुद्रस्य अघियिष्टपि ). अम्तारक्त के 
es set अत १ ३२ २२९,१२ ३४२३१ २१९२. 


॥ नित्यस्तोत्रो वमस्पतिर्घनामन्तः सर्वेदुवाम्‌। .. 


SRN AD ATOM छ 9, 49. SFLAGNA = 


SN 


७८ छुँ 
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( ६९८) % सामवेद्साहता-उत्तसार्चिक ॐ 


SSE rw सजवा 


३ रश ३२ 
हिन्वानी माबुणा युजा ॥ ७ | | 
रथ सप्तमी | नित्मस्थोज: सन्तप्तस्त्रोशः घनस्पतिः घनामां झ्वाम 
. 4 सास: चागुषा माडा युजा सुष्माति अहीनेकाहात्मफालि हिम्बान 
र प्रीणयन्‌ सर्षदुधाय अव्तुतसब्शातिप्रियथनानि घोष्फ्रीम अभ्स 


स्तोठणां मध्ये [स्थसां ज्या स्सुतिरूया या सुशारिबिति शषः। अना- 
सन्तःलवदेघास्‌-यीमासष्सःसथदुः- दसि पाठो ॥७॥ 

( जित्यस्तोजः वनस्पति: ) नित्य प्रशसा किया जाबेबाला बनाता 
स्पा साम ( मालुषा शुआ हिल्यानः) म्परिबर्थाका युग्मरूपस प्रेरशा 
| करता हुआ ( स्बुघाम ) अझूतफी समान प्रिय बचनोको प्रकाशित 
| करमेजाला ( अन्तः ) स्ताताआंफे मध्य स्थित ( घनाय) स्तुलिको 
स्वीकार छर ॥ ७॥ 


३२ ३१२ 
जा पचमान धारय रयिछ सहसूबघसम्‌। 
२ ३१२ 


अस्म्‌ इन्दा स्वास्‌ ॥ 


अथाष्टसी । हे पवमाम | पूयमान ! पुनास ! घा इन्दो ! सोम ! त्व 
सहस्यमचस बडुदीसि स्वाखुवस शोसन-भवने रयिं धनम्‌ अस्मे 
अस्मासु घारथ प्रखिपेस्यधः ॥८॥ 
| ( पबमान इस्दो ) हे संस्कार किये जाते इप सोस | ( सहस्रबशचसे 
१ स्वाभुवम्‌) अनेकों दीसिबाळे झुदर भवनको (रायि अस्स बारय) और 
$ यसको हमारे विर्षे स्थापन कर ॥ ८॥ 


३२ श्श्ड ३ रर... . 1२/२ 


4 
झभि प्रिया दिवः कविविप्रः स धारया पुतः । 
सोमो हिन्बे परावति ॥ ६ ॥ 


| अशथ मवमी | कविः क्रास्तकमो, सुतः असिघुतः, सोमः एराघति 
४ विप्रकृष्टे देश स्थितः सन्‌ घिप्रः भेधाबी स॒ धारया स्वस्य धाण्या 
॥ दिव: थळोकस्य प्रिया प्रियाणि स्थानानि भसि लख्य हिम्बे प्रेरयति । 
॥ दिवःकविः दिवसपीतः-इति पाठौ, हिन्वेपरावति हिन्वेपरामो अधेति 
इलि च, खुतः कवि:--शति च ॥ ९॥ 


ज 


4 पळस च्य छळ च्छ पकर चछ नच फळ पठन फचयछनसनळच कब» 3८» 00 0271 


+च्छळ कद स च्छक फ प्स यक फ चछर फ वको फरक फन 


0 0 


~प कसक > 
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के सय भाष्य आर सान्वय-साषानुचाद्‌-सहित % ( ६१९ ) ) 


(कवि; खुतः ) कास्तकमा अभिषव किया एश (एरारवात ) ष्ट | 
स्थानम स्थित छुआ ( बिप्रः स: ) विशेष तृप्त करगघाळा बह सोम | 
( धारया ) अपशी धारास ( दिव: प्रिया अभि दिन्थे ) द्युलोकके 
प्यारे स्थार्नाकी ओरकी प्रेरणा करता है ॥ ९॥ ८ 

सासबदासणाचक नयमाध्यायस्प तृतीय: यण्ड; समाप्तः 
९६२. RX CRSA ARC आह (१ 


उस शुष्मास इरत [सन्यारुमार स्वनः | 
३४१५ २ 


वाणस्य चोदया पविम ॥ १ ॥ 


ऋ० ऊचश्यः | छ? गायत्री । दे? सोमः । अथ उस्तशञुष्मासट्गाति | 
१| 'बतुर्थे खण्ड--बिद्यमाने पश्च सूक्त, सत्र प्रथमा | हे सोम ! ते तथ | 
4 शाष्मासः शुष्सा वेगाः उत्‌ ईरसे उद्गच्छन्ति । लअ इष्टाग्तः-सिग्थाः | 
| समुद्रस्य ऊर्मेश्यि यथा तरङ्कात्‌ स्वयः ध्घमिः उद्गच्छति तङ । स | 
॥ त्य वाणस्य चिसृरस्य मालस्य शठतन्यीकस्य घीणाथिशेषस्य पचि | 

शण्दनामिेसत्‌ ( दिघ० १, ११) शाब्द धोदय प्रेरच, बेगेन श्यम्दमा- | 
॥ नस्स्व !पिखृए-वाण शब्द सदृशा शाम्बं कुर्वित्यथः ॥ १॥ 

हे सोम !(सिन्थोः ऊरी: रुषतः इव) ससुत्रकी वरङ्गसे उठे हुए शब्द | 
की समान (ले शुष्भालः उद्‌ इश्ते) तेर वेग उठते है वह तू (घाणस्थ 
पावि योदय) घाणनामक घाजेके शब्दको प्रेरणा कर ॥ १॥ 

३ २ ३ ३२ ३ रर» 935 रे 

प्रसवे त उदीरते तिसो वाचो सखस्युवः । 

रड ३ 5२ ३ १२. 

यदव्य एषि सानबि ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे सोम ! ते सष प्रसवे सात मखरुयुद यज्ञामिच्छतो 
यसञसानस्य लिस्रोःघाचः ऋग्यल्लु:-खामात्मकानि चीणि बाक्यानि उदी 
रसे उहूच्छन्ति। कदेत्यत आह-यढू यदा सानाबे उच्छिते अव्ये अधि- | 
| भये पवित्रे पवित्रम्‌ पाष गच्छास ॥ २ ॥ | 
(से प्सये ) तेरा प्राहुभाख होलेपर ( मखस्युवः तिस: वाच: उदी 
रते ) यज्ञकी एच्छाबाले यजमाभके ऋक-बज्ञु-लासरूप तान वाक्य 
| प्रकट होते है ( यदू सानवि अब्ये एबि ) जबाक तू श्रेष्ठ पवित्र में | 


पडुयता ह ॥ २ व ७ 
४ 
सचन र्ड रच्य जच जच्छन प्ट छ स्ळ्ळ मस फळ कृ 'ण्ठन फस्छ च प्प ए सळ र स्वछ ज़ स्ळ7 ज चळ ७ ५७ 


~ 


Ms... Ns. MINN 


वख, = De: 
शै (६२०) सासवेदसाहता-उत्तराचक के 


| 


२३२३१२३१ र र्‌ 
न्या वेः परि प्रिय हरिॐ हिन्वन्त्याद्रीभः । 
१ ३ 


पवमानं मधुश्च्युतम्‌ ॥ ३ । 


अथ तृताया | प्रिय देवानां प्रीतिकर हरि हश्तिवशा आद्राभः राचः | 
भिः असिषुत मधुइ्च्युतं मधनो रसस्य च्यावयितारं पवमान सामस || 


अव्या: अधेः वारे: बाले: परि हिम्वस्ति ऋत्विजः परिप्ररयान्त ॥ ३ ॥ 
( प्रिय हरिम ) देवताओकि प्यार ओर हरे वणके ( अद्रिभिः ) 


पाषाणोंस कुचल हुए. ( मधइच्युतम पबमानम ) मीठे रसकं टपकान | 
बाळे सोमको ऋत्विज ( अव्याः बार: परिहिन्वन्ति ) भेड़ोंकी ऊनके | 


पबित्र म को छोड़ते हे ॥ ३॥ 
१ २ ३२३ १२ 


उप्रा पवस्व मदिन्तम पवित्र धारया कव । 
२२९१२ २ १२ 


अकस्य यानिमासदम्‌ ॥ ४ ॥ 


अथ चतुर्थो । हे मदिन्तम ! माव्यितृतम | कवे | कऋाम्तकसच्‌ ! | 
सोम ! अकस्य अचनोयस्य इन्द्रस्य यानम्‌ उदरभूत स्थानम्‌ आस्पद | 


प्राप्छु पवित्रम्‌ अतीत्य धारयासम्पातेन आ पवस्व आभिमुख्येन चर ४ 


(मादेन्तम कवे) हे परमहरषंदायक सोम ! (अकस्य योनिं आसदम) | 
पूजनीय इन्द्रके उदररूप स्थानमें पहुँछनेके लिये ( पवित्रं धारयां 


OST 


आपवस्थ )' पवित्रेमेको छभकर धारे अभिमुख होकर बरस ॥ ४ ॥ 
१२ १ २ २३२ हे “९ ०२ 
स पवस्व मांदेन्तम गा।भरञ्जानां झक्ताभः । 
१२ दे १ छ 
एन्द्रस्य जठर वेश ॥ ५ ॥ 
अथ पञ्चमी। ह्‌ मद्न्दिस | मादयितृतम | सोम | अकुाभै: अञ्जनसा- 
धन-भूतेः गोभि: गावकर: पयासिः अञ्जानः अज्यमानः संस्तूयमान 
स त्व पवस्व छरतु । भनम्तरम्‌ इस्द्रस्थ जठरम्‌ उदरम्‌ आबश 
प्राधिश ॥ पन्ट्रस्य जठरं बिश-इन्द्र इन्द्राय ्द्राय पीतये-इालि पाठो ॥ ५ ॥ 
( मदिन्तम ) हे परमहषेदायक सोम ! ( अक्तुभिः गोभिः अञ्जामः) 


मिलानके साधन गोदुग्याईसे प्रशंसमाय होताइुआ ( पषस्ख ) बरस 
य कक छ च फळ लक रच च सकफ सळ छक चट छक फक सहक न्यास 


टी सु व्याक च चक 


ला 


I, अ / 42522 / “कद ०9 AAT B40 
नः य्‌ र मवाल Me 
के स्यायस्यसाप्य आर सान्वय-भाषा उवाद्‌-स्रादित अ ( ६२१ ) 


ee 


वन्य 


= 


षेय जठर आवश ) इंदके उद्रमें प्रवेश कर ॥ ५॥ 
सायक नवमाध्यायस्य चतुर्थ: खंड: समाप्त 
१५२२००5१०११२ 15३ २३ २ 

आया वीती परि सव यस्त इन्दो मदेष्वा | 

७७०७७ ४2०७९ ल्न 

आवाहन्नवर्तानिव ॥ १ ॥ 

ऋ० अमहीयु: । ऊरगायत्री । दे० सोम: । अथ पञ्चमे खण्डे-अया- 
घीतीति तृचास्मक्कम्‌ प्रथमे सूक्तम्‌ तत्र प्रभमा । हे इन्दो | सोम ! 
अया अनेन रसेन वीती बीत्ये इन्द्रस्य भक्षणाय परिस्रव पारपत्र । ; 
५ कीइशेय रसेमेत्यल आह--ते तथ यः रसः मदेषु संग्रामेधु नवतोनव 
नबनवतिसङ्कग्याकाः राजपुरी: अबाहन्‌ जघान । इमं सोसरसं पीत्वा 
मष्तः खन्लित्छ उक्तसङ्कधाकाः शाङ्ञपुरीः जघानेति कृत्वा रसो जघा- 
नेत्युप्यारः ॥ १॥ | 

( इन्दो अया बीसी परिरूब ) हे सोम ! इस रसके द्वारा इंद्रके | 


तदनंतर ( इस्ट: 
म 


चछ फ च्य छ प्क छ 


FRR LOSERS ET > तटा TI OR fe ES DAS वट क F200, 


में ( नवनयतीः अवाहन) निन्यानवे शजुपुरियेको गए करताहुआ॥१॥ | 
१२-३२. २३६१ ।२१३%६१०० ३१२ 


Le भै नि 
पुरः सद्य इत्थाधिय दिवोदासाय शम्बरम्‌ । 
9०६७६५७८८७. १ २ 
ध त्यं तुवेशं यदुम्‌ ॥ २ ॥ 

अथ छिसीया । सद्यः एर्कास्मन्नेवाहनि पुरः शङ्गणां पुराण सोम- | 
| शसः अबाहन्‌। इत्था थिये सत्यकमेशेे दिषोदासाय राश शस्धर शञ्ु- 
॥ पुराणां स्वामिनम्‌ अघ अथ अनन्सरं त्य तं तुर्घश तुर्वशनामान राजान | 
॥ दिवोदासशाज्ज यदुस यदुनामकश्च राजानमबाहद । श्चापि स्रीमरस ॥ 
॥ पीत्वा मत्त: सम्निन्द्रः सवमेतद्काषीदिति सोसरसं कलत्यसुपत्य्यत॥ | 
(सद्यः पुरः ) शीज्ञ ही शङ्के नगरको इन्द्रका पियाहुआ सोम | 


रख नष्ट फश्ताहुआ ( इत्था थिये डिवीदाशाद ) सत्यकमा दिवोदास 
राजाळे अर्थ ( शास्यरम ) शाजुनगरोंके स्वामाका (अधा स्य तुवशंम ) 


| फिर उस तुवेस मामक दिवादासक घेरीओी (यदुम) यदु नामक राजा 
॥ को ( अवाहम्‌ ) सोमरस को पाकर इन्द्र मारता इना ॥२॥ 
RRS NAR दै 


परि नो अशखमशविदोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । 


वश पकर EIS VII + 


>ऋऋछछ ब ऊप 
छ फ कषक छ ब्ल छ छ चछ च छ 
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७५4३७ .0-:ए90/3-40500५ A.D 
( ६२२ ) सामवेदसंघिता-उत्तरायिक # 4 
१२ २३२ ३११२ ) 


नरा सइलिणीरिपः ॥ ३ ॥ 


| ` अथ पृहीथा । हे सोम | अइषबित्‌ अइवस्य लस्मक: त्यं न: अस्मा- || 

कम्‌ अशल गोमत्‌ गोयुक्ं हिरण्यघत्‌ शिररयोपेतं पद्घादि-धनञ्च परि | 
शुर अपि ख सहस्णिणीः बहुनि इषः भम्नानि चुर ॥ परिस: परिशः~ | 
॥ इति पाठो ॥ ३॥ 
(इब्दो ) हे सोम ! ( अश्यवित्‌ ) घोड़े प्राप्त करानेवाळा तू (मः) 
॥ हसे ( गोतस्‌ षहिरययबत्‌ अइम ) गौं ओर सुवणे सहित भइव | 
| ( सदस्तिणी: इषः ) बडुससे अन्म ( परिकर ) दो ॥ ३॥ 
३ १ २ ३ रद मे २३ १२ 


पघ्नन्‌ पवते खघाजप सामा अरावणः । 

७ १३० 0२ २ 

गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम ॥ १ ॥ 

ऋ५० थमही यु: । छ? गायत्री । देग्सोमः । अथ तृचात्सके ह्वितीय- 
स्यूत प्रथमा । सोमः सघ: हिंसकान्‌ दाङूम्‌ अपष्नन्‌ मारयस्‌ 
4 अरायत्तः दाक्तौ सत्यां घनानामदातृंग्ध अपघ्नन्‌ इन्द्रस्य निष्कृतं | 
| स्थानं गच्छम्‌ प्रापन्‌ पवत आारया क्षरति ॥ १॥ 
(सोभः ) सोम ( छथः अपष्नन्‌ ) हिंसक शजुओको मारणताषुआ | 
| ( अरावयाः अप ) अदातार्थोको नष्ट करता हुआ ( इंष्र्स्य निष्कृतम |) 
॥ गच्छम्‌ पवते) इंप्रके स्थानको प्रातत.होताहुआ धारासे वरसता हे॥१॥ | 

२३१ २२३ १२ १ २२ 

महा ना राय आ भर पवमान जहां प्रधः । 
१२ ३२३१२ 


रासयन्दा परिवद्य॒शः ॥ २ ॥ 
अथ [इताथा । हे पयशान ! इन्दो | सोस न; अस्माकं महः महा- | 
न्त राय: धनानि आ भर आहर मूधः हिसकान पाचक जहि सारय | 
घीरवत एग्राहुपतं यश: छीस्तिञ्च रास्य अस्मभ्यं देशि ॥ २ ॥ 
| ( पमान इंदो ) हे पूयमान सोम ! ( नः महः रायः आभर ) हमे 
३ बहुतले धन धो (सघ आहे ) शाजुआको मारो (वीरवत्‌ यशा: राख) 
पुन्ना रहिस काशि दो ॥ २॥ : 
२ ३२ ३२७ ३२३ १. -२३ २५ 
न ला शत च न हुतो शधो दित्सन्तमा मिनन्‌। 
711 क षक 


NSE Y फ 


न कक कक कका मा 
% सायणभाष्य और सान्वय-माबाबुवाद-सदित % ( ६२३) | 
१२३ he २३०१ 

Fa: झं न्य” डे 
यृत्पुनाना मखस्यत ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे सोम ! राधः घबे दित्सल्तम आदातुमिच्छम्ते | 
त्या स्वां दालन बहयोर्णए हुतः हिंसका शव: छ आधिमन्‌ न [हिं- | 


a, 
IP 
RN PN 


प्र 


Tee 


सन्ति l कदा ? इत्यत्राह--यदू यदा पुनानः पूयमानः त्वे मखह्यस्ते 
धानं घातुमिच्छासि॥३॥ 

५ है सोम ! (यंतू पुनाय; मखस्यसे) शव पूयमाम तू घन देगा चाहता 
है । सब ( राधः ढित्सन्छ स्वा ) घन देना चाहते हुए लुक ( शलञ्चन 
| हुतः ) बहुतसे भी दिक्क शाधु ( न आमिनम्‌ ) नहीं रोफसकते ॥३॥ 
3१ २ ३ १२३ २३. 2२०८ 


आया पवस्व धारया यया सस्यभरोवयः । 


१ श्र ३२ 


३ 

[oe शो १ 

हिन्वानो माजुषीरपः ॥ १ ॥ 
| ऋण निश्चाविः । छ० गायत्री । दे० सोल: । अथ तृचात्मके तृतीय 
॥ सूक्ते-प्रथमा । दे सोम ! मानुषीः मनुष्याणां हितानि अपः उदकानि 
Q ~ ७. ° “> ~ 
॥ हिन्खानः प्रेरयग्‌ त्वे यया धारया सुय्ये्र अरोचयः प्रकाशयासे तया 
॥ अया अनया चोरया पवस्व चर ॥ १॥ 
[ हे सोम ! ( मालुषीः अपः दिन्थानः ) मनुष्याँके हितकारी बलोको 
A ~ € >> Fa य 
॥ प्रेरणा करता हुआ ( यया धारया खूयभ अशय ) जस धाराख 
¢ सूर्य को प्रकाशित करपा है ( अया पवस्व) सिस धाराले वर्क्ष ॥१॥ 

१२२३ २३ १२३ १२ ३१ रसर 

+ 02, [oS 

आयुक्त सुर एतरा पवमानो मनावधि । 

क्ण YS 

अन्तर्थिणयातवे१२॥ | 
॥ अथ छित्तीया । पवमान: पूयमानः सोमः मगादाच मठमङण्यस्तारुसच्‌ ' 
५ मनुष्य इृत्यथः । अध्लस्चिण यातवे गग्लु सूरः परकस्याादत्यस्य 
( एलदाम भइवनामैसत्‌ ( निघ० १, १४, १०) अश्वे अयुक्त चुळ ॥२॥ 
| (पवमानः ) सोम (मनायाचे अन्सरिक्षणा यातच | अरुष्यध्ष अस्य- 
| ऑन रिच मार्गसे आनेको ( सूरः पशं अयुक्त ) प्रेरकं आदित्पके घसा 
| नामक अशघको जोडता है ॥ २ ॥ 


क क रुस छ ००.२ ल रक. क. ज) 
( ६२७ ) % सामवदसाहेता-उत्तराचक ॐ 


३२ २९७ २३९-२ २. २४ १२ 
उत त्वा हरती रथ सूरे आयुक्त यातवे । 
छल केप ९७२९. ३ 
इन्दुरिन्रि इति बुवन्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ तूनीया । उत्त आपि च इन्दुः सोमः इन्द्र इति घुषन्‌ त्याः तान्‌ 
इरितः हरितवश्पान्‌ अश्यान्‌ सूरः सुय्यस्य रथे यातव गन्तुम्‌ अयुक्त 
युत्ति ॥ रथे द्‌श- शासे पाठी ॥ ३ ॥ 
( उस इन्दुः ) ओर सोम ( इन्द्र इसे चुंबत ) इंत्र ऐसा कहताइुआ 
(त्याः हरित: ) उन हरे घर्‌ के घोड़ोको ( सूरः रथे ) सूयंके रथम 
ं ( यात अयुक्त ) गसन करना जोड़ता हे ॥ ३ ॥ 
सासवेदोत्तराविक्ष मबसाध्यायस्य पञ्चमः खरड: समाप्त: । 
२९ २३२३ १/२ ३ २४३४१ २.. २१२।३१ 
7९ >> ३ OE 9 क्स 
आउरन वा दवमार्नीमः सजाषा याजछ दतमश्वर 
२२३ १ २ ३२३ 
कृणुध्वस्‌। यो मत्यथु निधुविश्यताषा तपुमूथा 
३१ २ ३२ 
घ्रतान्नः पावकः ॥ १ ॥ 
4 आ० घसिष्ठः। छ० जिष्टुए | दे० अग्नि: । अथ षप्ठे झड--अग्ति- 
4 ब इति तूचात्मकं प्रथम सूक्तम तत्र प्रथमा | हे देखा: ! व यूथ देव 
| दोतमानम आग्थिम अध्वरे फोरिल्यरहिते यक्ष दूत छणुध्य कुरुत। की- 
॥ इराम्‌ ? आग्नाभः अव्यः सओषा सजोषसम द्वितीयार्थे प्रथमा (३, 
॥ १,८२) याजेछ यष्ट्रतमे यः अग्नि: देखोषपि सन्‌ मर्त्येषु निश्षबिः नित- 
{| रां धवस्तिष्ठात | कीहशः ? ऋतावा यज्ञवान्‌ सत्यवान वा तचुम्र 
{| तापक तेज: घृतान्नः पावकः शोधकं तमाग्त दूत छृुध्यासिति योजना] (ˆ 
हे देवताओं ! (बः) लुम ( अग्विभिः सजया) अन्य अग्जियों सहित | 
|| ( राजिष्ठम्‌ ) परमपूज्य ( आगन मेयम) अग्निदे दको ( अध्यरे दृतं ल्‍ 
| 


NA 


| रुणध्यस ) सक्षम दूत बनाओ ( यः मर्च्येषु निश्चविः ) जो देवता 
५ होकर भी अजुष्योम अधिदातासे रहता हे ( ऋताया सयुश्ूचा ) यज्ञ 
| का संस्थन्धी ओर तापयढ्‌ तेजचाछा है. ( घछतान्न: पाचक ) छतका 
| भक्षण करनबाला आर सबका शोधक हे ॥ १॥ 

२4 ८६७०९ ३२ २.२..२. ३२....३१२३ 


माथदश्वा न यमसेऽविष्यन्यदा महः संवरणादू 
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6 अस्य शोचिः अनुबातः बाति) तव इस अग्निकी लपट चायुके पीछ२ 
॥ वळती हे । ( अध ) अनंतर । हे अग्ने ! (ते प्रजनं कृष्ण आस्त ) 


| यस्य ते तब अजरा ज़रा रहिता ज्वाला इधानाः इष्यमाना .या उऱ्दर- 
| त्य द्यामच्छ दयलोक प्रति समेषि सम्यग्‌ गच्छास पश्चात्‌ तजत्यानू 


1 घमः झुळोकं प्रति एषि गच्छति पुरुषव्यत्ययः त्वमपि देवान प्राप्नोषि 


0010 RN 2७७ 
( 
[4 


१ २ गरि > > हजार ३ १ रर 


व्यस्थात्‌ । आदस्य वातो अनु वाति शोचिरध 


३ १५२ ३ १२ 


व» (> (५. 

स्म त त्रजन रृष्णुमास्त ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । यवले घास अविष्यन्‌ भक्षयन्‌ प्रोथत शब्द कुन्‌ 
सञ्चरन्‌ वा अश्वो न अइव इव महः महतः संवरणात्‌ निरोधात्‌ दाव- 
रूपोऽम्निः यदा व्यस्थात्‌ सबतछु शक्षेपु वितिष्ठते आत्‌ तदा अस्य 
अग्नेः शोचिः आर्च: अन्नु वातः बाति। अथ प्रत्यक्षस्ताति:--अघ | 
अथानन्तरं हे अन्ने | ते तव व्रजनं वत्म इष्णामस्ति | स्प--दात ¢ 
पूरणम्‌ ॥ २ ॥ | 

( यवस अधिष्यन्‌ ) घासम चुगतेहुप ( प्रोथत्‌ अश्वः नः ) हासते 
हुए घोड़की समान (महः संवरणात्‌ ) वड निरोधख दावरूप 
आग्नि ( यदा व्यस्थात्‌ ) जब फलहुए बृत्षोम स्थित होता हे (आत्‌ 


तेरा माग कृष्णवण है ॥ २॥ 
RE ३ उ छन ९११७३९२ 


उद्यस्य ते नवजातस्य दृष्णोःग्ने चरन्त्यजर 
३२ २ ३. १ २२३२३१ २३/२. ३१ ४ 
इधानाः। अच्छा द्यामरुषो घूम एपि से दूतो 
२ ३ १२२ २ ३२ 2 


अग्न इंयसे हि देवान्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे अग्ने ! नबजातस्य नूतन-प्रादु भूतस्य उ शा वर्षितु 
न्ति उद्गच्छन्ति । हे अग्ने | अरुषः आरोचमान: घूम: च्‌सयुक्त' दूत 


देवान इन्द्रादीन्‌ इयसे हि प्राप्नोषि खलु यद्वा ह अगन ! त्बदीयोःयो. 


|b पाषि-पाति-इलि पाठी ॥ ३.॥ 
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६२६ ) # सामवेद संहिता-उत्तराचिक * 


न 


रहित ज्वालाएं प्रज्वलित होती हुए निकलती है ( अग्ने अरुषः छम: 
दूतः ) हे अग्निदेव ! प्रकाश करता हुआ ूमयुक्त दृतरूप तू ( था 
अच्छ समेषि ) झुलेकमको जाता हे । फिर तहांके (दवान्‌ हि ईयसे) 
इन्द्रादि देवताआ!को अवश्य प्राप्त होता है ॥ ३॥ 


श्र ३ २३४२९२, 0४२ 


तामद वाजयामास महे वृत्राय हन्तवे । 


RR ७२ ९) २ 


स वृषा वृषभों भवत ॥ १ ॥ 


ऋ सखुकचः श्रतकत्तो वा । रू? गायत्री | दे० इंद्र: । अथ तसिन्द्र- | 
मिति तूचात्मक द्वितीय सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । यजमाना आहुः-ते पूर्वा- 
क्तम्‌ इंद्र वाजयामास वाजयामः सोमेन स्तुतिभिः वाजवन्तं वळवन्तं 
कुमेः। किमरथेम्‌? महे महान्ते इत्राय अपामावरकं बृत्रासुरं हन्तवे हन्तु 
सोमपानेन मत्त: स्तुतिभिः वा स्तुतः सम्‌ इ्त्रहन्तवे वाजयामसि | 
वाजवन्तं करोतीत्यर्थे तत्करोतीति ( ३, १, २५ वार ) णिच्च णाविष्ठ- 
बत्‌ ( ३, १, २५ वा० )--शते णारिष्टवङ्गाबात्‌ टेः (६, ४, १५५)-इति 
टि-लोपः बिन्मतोलुक ( ५, ३, ६५ )-इाते मतुपो लुक । दषा धनानां 
सक्ता दाता स: इंद्र: वषभ: अस्माकं स्तोतृणां सोमस्य दातणां धनादि- 
सचका दाता भुवत्‌ भवतु ॥ १ ॥ 

( महे इत्राय हन्तवे ) बड़े भारी इत्रासुरको मारनेके लिये ( ते 
इन्द्रं वाजयामसि) उस इदको सोम आर स्तुतियोस बलवान्‌ करसे हैं 
(इषा सः वृषभ: भुवत्‌ ) घर्तोकी वर्षो करनेवाला वह इन्द्र हम स्तो- 
ताओको ओर सोम अपण 'करनेवालोंको. धनका दाता है ॥ १॥ 

२ १ २२. ३ १. . रर ३5१७ रर 3३ २ 


इन्द्र, स दामन कृत ओजिष्ठः स वले हितः। 


३ २ ३ २३ ३ २ 
दुम्ना श्लोको स सोम्यः ॥ २॥ 


अथ ताया । स: इद्रः दामने स्तोतृभ्यः धनाद्दानायेव .रृत 
ग्रजापातना सए: किञ्च ओजिष्ठः ओजस्वितम: सः एवेन्द्र: वले बलवेति 
साम प्रजापातना साष्टरिकाल निहित: सोम--पानार्थञ्च निहित इत्यथ 

। य॒म्त योततेयशो वान्नं वेति ( निरू० नेऽ ५, ५ `) -यास्केनोक्त- ' 
त्वाच्‌ यशस्त्रा अन्नवान्‌ वा अतएव स्छाकी स्छोकः स्तुतिः तद्वान्‌ स 
इन्द्रः सोम्यः सोमाही भवति ॥ बले-मदे--इति पाठो॥ २॥ 


१०%... STII FIFE 
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| फन पट म प्यान? I जा विकी 


यसक्कष्य भार सान्वय-भाषाचुवाद साहत % ( ६२७ ) र 


- (सः : दामने कृत ) उस ज इन्द्रको स्ताते करनेवालांका घन 

र ही प्रजापतिने रचा हे ( ओजिष्ठः सः वळे हि नः ) प्रभाव- | 
झाली वह इंद्र बळदायक समके पीनको सष्टिकालमे ब्रह्माने स्था- 
पित किया हे ( दस्त इलोको सः सोस्यः ) अन्नवान्‌ और प्रशसावाला 


वह ईद्र खरोमके योग्य हे ॥ २ ॥ 
३२३ ३१. रर ३ १२ ३१२ 


गिरा वज्जो न संभ्रतः सबलो अनपच्युतः । 
२. BSE 
ववक्ष उग्रो अस्तृतः ॥ ३ 
अथ तृतीया । गिरा स्तातलचणया बाचा स्तोतृभिः सम्भूतः उत्पा- 
दित्तः तीच्णीक्कतः । तत्र इष्टान्तः- वज्रो न वज्र .आयुधं तत्कज्ञाभि 
शितचारों यथा भवात तीद्णीक्रयते तद्वत्‌ स्तोतूभिः स्तुत्या सम्भृत 
अतएव सवलः वळसहितः तस्मादू अनपच्युतः परेरप्रच्युतः अनभिगत 
इत्यथः ताइशः उग्र: महान्‌ अस्तृतः थुद्धे शब्वाभराहिसित इद्रः बवक्त 
स्तोतृभ्यो धनादिकं वोदुमिच्छति ॥ उग्रः ऋृष्वः-इात पाठी ॥ ३॥ 
( शारा सभत: ) स्वुतिरूप बाणास स्तांताआ करक तीक्ष्ण किया 
हुआ ( वज्रो न) जैसे कि-वनानेवालांसे वञ्जनामक आयुध तच्छ 
कियाजाता है तैसे तीचण किय।हुआ, इसीकारण (सवलः अनपच्युतः) 
बलवान्‌: ओर दूसरों से न दवनेवाला ( उग्रः अस्तृत ) महान्‌ 
और किसी शासे सोट न खानेवाला इन्द्र ( बवच ) स्तुति करने 
वार्छोको धन देना चालला है॥ ३॥ 
सामयेदोत्तराचिके नवमोज्यायस्य षष्ठः खण्डः समाप्त 


च पट ए चकर च्च्य 
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BRIT लिटर. 
। अध्यय्यों अद्विभिः सुत सोम पात्र आ नय। 
३ RRR 


पुनाहीन्द्राय पातवे ॥ १ ॥ 
ऋ० उचश्यः । छ०गायत्री । दे०सरांमः। अथ सप्तमखर3-अध्वय्या 
द्रिभारात तचात्मक प्रथमं सूक्तम तत्र प्रथमा । हैं अध्यय्या | 
आद्विभि: ग्रार्वाभः सुतम आभिषुत सोमं, पवित्र आनय प्रापय । एव- 
मेव ददीयलि-इन्द्राय इन्द्रस्म पातवे पानाय पुना(ह पुताह पावय ॥ 
। म। भ्रासज-इति पाठो पुनाहि पुर्नाह-दात च ॥ १॥ 
| (अध्वर्यो आद्राभः सुत सोमम्‌) हे अध्वयु पाषाणासे आभषव 
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ta सा उस रा क EMA SPO 4. 
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६ 


किये हुए सोसको ( पबित्र आनय ) दशापविश्वर्म पहुँचा ( इन्द्राय 
पातवे पुनाहि ) उन्द्रक पीनेके लिय पवित्र कर ॥ १॥ 

S२३ २ दे रउ एक रर 

तव त्य इन्दा अन्धसा दवा मधाव्याशत | 


१२ २९२ 


पवमानस्य मरुतः ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे इन्दो ! सोम ! तव सस्बन्धन मधोः मदकरस्य 
पवमानस्य पूयमानस अन्धसः अन्ने तत्र कमंशि षष्ठी (३, १, २५) त्ये 
त इमे देवा: इन्द्राद्‌्या मरुतञ्च एवम्भूतमन्ने व्याशत व्याप्नुचन्लीत्यथः॥ 
व्याशत व्यइनुत--इति पाठी ॥ २॥ 


( त्ये देवाः मरुतः ) बह इन्द्रादि देवता ओर मरुतं देवता (इन्दो) 


हे सोम ! ( तव मथो: पञम!नस्य अन्धसः) तेरे मदकारी पवित्र अ 
रूप रसको ( व्याशत) भक्षण करत हैं ॥ २॥ 
३२ २३१२ ३२३ 000७ 2२. 3 २१०२ 


दिवः पीयूषमुत्तम» सोममिन्द्राय वज्रिऐ । 
३.२.३ १२ 


। सुनोता मुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 


बञ्जयते इन्द्राय झुनोत अभिषुणुत ॥ ३ ॥ 

हैं ऋत्विजां | (मडमत्तमं दिवः पीयूषम्‌) परम मधुरता 
झळाकके अञ्चतरूप ( उत्तम सोमम ) भ्रष्ठ सोमको ( वज्रिण 
सुनोत ) वञ्रधारी इंद्रके अथे अभिषु करो ॥ ३॥ 


१2 ९ ३९२३१५३५२ ३ 


~ < 


चता [दवः पवत क्यों रसो दत्तो दवानामचु 
Me ९२. ३२४ २३ १ पर 


* 


श्या ग्राभः । हृरिः सुजानो अत्यो न सत्वभि 
१२ 


दया पाजाथ्थस कृणुषे नदीष्वा ॥ १ ॥ 


ऋ काव: | छ? जगती | देऽ सोम: | धरता दिव इति तचात्मक ७. 
डिताय सूक्तम, तत्र प्रथम I 
5 DU es थारक सांप RR ९ 


£ 


ee 


छ सा पछ म्द 


अथ तृतीया | हे अध्वय्यवः ! यूयं मधुमत्तमम्‌ अतिरायेन माछ- | 


य्यापत [दवः युळाकस्य पायूषम अस्टतरूतम उत्तम श्रेष्ठ सासं वाज्नणा ) 


युक्त और | 
ड्राय 


ही] 
} 
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चाल अन्तारक्षास्थतात दशापवित्राद्‌ पवते पूयत | कीहशः सोम 
रर्थः कर्तव्य: शोध्य इत्यथः । रः रसात्मक: | देवानां दक्ष: बळ 
प्रदः यहा, दक्ष: प्रवद्धतीयो देचानामथाय । तथा चसिः नेता 
नेट स्वात्त) अनुसाद: अनुमादनीयः स्तुत्यो घा। शेष प्रत्यक्षतः । 
हार. हास्तवख: | सत्वभिः प्राशिभिः अस्मदा दिम सुजान सुज्य- 
मानः अत्या न अश्व इव स यथा शिक्चितोष्नायासेन गच्छति तद्वत 
दथा अप्रयत्मेन पाओस बलानि स्वीयानि कशुषे कुरुते नदीषु वसती- | 
वराषु ताभारत्यथः ॥ कृशे छते इति पाठी ॥ १॥ 

( कल्व्यः रस; ) शोधन करनेयोग्य और रसरूप (देवानां द्लः) 
देवताआको बळदायक ( दभि: अनुमायः ) झत्बजोके स्तुति करने 
योग्य ( घत्ता ) सबका दारक सोस (दिवः पवते ) अन्तरिच्मेंके 
दशाएवञ्चसका वरसता है ( हरिः सत्वभिः रुजानः) हरे बका 
साम हम पाण्यास रचा जाता हुआ (अत्यो न) जसे शिक्षित घोड़ा |. 
अनायासम ही चळाजाता हे लेसे ( नदीछु बृथा पाजांसि कृशापे ) 
बसतीवरी जळासे अपने बर्छांको करता है ॥ १॥ | 

RR Rs रा RNR RR 9 

- करा न वत्त आयुधा गभस्त्याः खर: [सपा 

३१ श्र शार र रहर 
सनूथिरो गांवाशियु । इन्द्रस्य शुष्ममारयन्नपस्यु- 


हे १ २ ३६ २ ४.२९ 


ONO 


।सारन्दाहन्वाना अज्यत मंनाषानः॥ २॥ 
अथ छितीया । अयं सोमः गभस्त्योः हस्तयोः आयुधाः आयुधानि 
शूरो नं शूर इच धत्ते धारयलि, स्वः स्मे सुखसाधनं यज्ञ वा सिषा- 


मानस्य गबामेपशोु सत्छु यजमानो हाई गोसस्मजनाय रथवानित्यर्थ 
इन्द्रस्य शुष्मं बलम ईरयन्‌ प्रेश्यन्‌ इन्डुः सोमः देवः अपस्थुभि 
झस्नेच्छुभिः मनीषििः भेधाबिमिः स्थाः ऋत्विग्सि: हिन्वान: प्रेये- 
मारः अज्यते गोभिः ॥ २॥ 

यह सोम ( शरः न ) शूरकी समान ( गअ्रस्त्योः आयुधा अत्ते ) 
हा्थोर्भ आयुधोंको धारण करता है ( स्वः सिषासन ) सुखके साधन 


| विल्याक लक प्याज वा यज्ञको सवन करना चाहता हुआ (रथिनः गेविष्टिपु) रथयान्‌ यज- 
॥ मानकी गोआंकी इच्छाओं ( इन्दस्प्र शुष्सं इरयम्‌ ) इन्द्रके बलको 


प्रेरणा करता हुआ (इन्दु: ) सोम देवता ( अपस्युभिः सनीषिभि 


कद्राति पाठी नः-न-इति च ॥ ३॥ 


———— — ONE NEN 
| सज्यते ) कमोनुष्ठानके अभिलाषी ऋत्विज्ञा करक भ्ररणा 
एकया हुआ गादुग्धादस भनिलाया जाता है ॥ २॥ 


१२ ९२ करारको ३? ९ २ 
इन्द्रस्य साम पवमान उणा तावष्यमाणा 
३२३१ २ १२ ३ २३२३ १२३ 


जम्नेष्वा विश । प्र नः णिन्व विद्यदश्नेव रोदसी 
३0२ 23, ९२, ०२ १२ 
विया नो वाजा उप माहि शश्वतः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे सोम ! पवमान ! पूयमान ! त्वं त आना व| 
प्यमाणः सन्‌ इन्द्रस्य जठेरणु ऊमिणा प्रभूतया धारया औँ विश जठर- | 
प्रदेशस्य वाहुस्यात्‌ बहुवचनम्‌ नः अस्मद्थ विद्युत अश्रव अद्वाणव |) 
सा यथा अञ्राश दोग्धि तद्धत्‌ प्र पिन्व इच्च रोदसी द्यावाएाथव्यी 
किञ्च घिया कमरा नः अस्मभ्य शश्वत बटुनामेतत्‌ ( निघ० ३, १, | 
७) बहून्‌ वाजान्‌ अन्नान्‌ उप समाप माह [नमाह ॥ माह--मास | 


( सोम पवमान ) हे सोस | सस्कार किया जाता हुआ तू ( ताविष्य- | 
माणः इन्द्रस्य जठरेषु ऊभिणशा आवश ) वढ़ायाजाताहुआ इन्द्रके | 
उदरोम बड़ी धारासे प्रवेश कर ( विद्युत्‌ अभ्रे ) जेस बिजली मेघां | 
को दुहती ह तस (नः रोदसी प्रापन्व ) हमारे लिय झुलोक आर || 
भूलोकको दुह ( धिया न: शाइवतः वाजान्‌ उपमाहि ) कमके द्वारा | 
मार अथ, वहुतसे अन्नोंको हमरे स्रमीपम रख ॥ ३॥ 
। १२३ रड ३ २३क रर ३२३ १ २ 


_ 


यदिन्द्र प्रागपाशुदर्न्यस्वा हूयसे नभिः । 
२२-२३९... .२ DRC, ३१२ 
सिमा पुरू ब्रपतो अस्यानवेऽसि प्रशध तवश ।१। | 


ऋण्द्याताथ: | ऊ्वृहता | ढे०इन्द्र:। अथ प्रगाथरूपे तृतायस्तूक्त 
प्रथमा । हे इंद्र | यदू यादि प्राक प्राच्यां दिशे बत्तमाने: सप्तम्यां प्राक- ॥ 
शब्दात्‌ 1वाइतस्यास्तातेः अञ्चलागात (५, ३, ३० ) लुक यदि वा ॥ 
अघांक प्रतीच्यां दिशि वत्तेमानि: याद्‌ वा उदक उदीच्यां दिशि वत्त- | . 
साने; यादे वा न्यक नीच्या डिंश अघस्तद्वतमादेः न्यधी च ६, २ | 

५३ ) = इति प्रक्रतिस्घरत्वम उदात्तस्वरितयोर्यशः (८, २, ०, ) ॥ 


डाल परस्यानुदासस्य स्यःरतत्वमणवन्नूतः बासि: स्ताठ़ाभः त्व हुयसेट १ 
र च्छ छ मक पछ जक छप छु फ बळ > चु स छ चछ ऊ चळ ए र 


~ FAIRS iD 2 6090. 4 «३०७. 4 । 
कै सायशाभाष्य ओर सान्वय-भाषाउवाद-सहित # (६३१) 


| रात वाजसनेयकय । यद्यप्येव बहुभिराहूयसे तथापि अनये अनुनीम 
राजा तस्य पुर राजप परु बहुल नृपूतः डासिस्ह थे स्तोढाभि प्रारतः > 
आस अवाल राशो हितकरण त्वां स्तोतारः प्रीणयन्तीत्यभै छु पेर | 
अस्मात्‌ कमार निष्ठा तृतीया कमणि ( ६ २, ४८ )--इति पूर्वपदप्र- 9 
कातरत्वम्‌ आप च हे प्रशद्ध | प्रकर्षेण शद्धयितरभिभवितरिन्द्र ! | 

| 


| र 
| स्वस्व काय्याय आहयस [सम श्रष्ठ इन्द्र | सिम इति चे ्ष्ठमाचच्षते 
| > 


Te 


सुबेश-एतत्स तृञ्ञके राजनि नुषूतोऽसि नमिः प्रेरितोऽसि भवति ॥ १॥ 

( इंद्र ) हे इन्द्र ( यत्‌) यद्यपि लुम (प्राक्‌ अपाक उदक वा न्यक्क 
नास: हयसे ) पूषदिशामे) पश्चिम दिशामें व्सेमान उत्तर दिशा 
वसमान वा नाचको दिशाम चत्तसान स्तोताओं कर तुस उनके | 
अपन २ कायक समच पुकारे जति दो तथापि ( सिम ) हे नष्ठ इंद्र ! 

( अनवे ) अजु राजाके राजा पुचके विषयमे ( पुरु नृतः आसि ) 

| अधिकतर उनके मनुष्योंे प्रेरणा किये जाते हो अथात्‌ उस राजाके 

॥हतक [ळय तुम्हे स्तोता प्रसन्न कर रेते हैं ( प्रशध ) है अधिकतासे 

शबुआका [तरस्कार करनेवाले इन्द्र! (लुवेशे) तुवेश राजाके विषय 

में भी उसके क्रात्विजसे प्रेरणा कियजाते हो ॥ १॥ 
सारे २३०३१ ३२ ३ ७४१३४३२७३ ७२३ SERS IUCN 
यद्वा सुमे रुशमे श्यावके कृप इन्द्र मादयसे 
WRT ९२ ३-५५.३४ १२ 


सचा । कखासस्ता स्तांमाभन्रह्मवाहस इन्द्रा 
श्र३े १ २ 


| | 


LS 

यच्छन्त्या गाह ॥ २ ॥ 

|  अथद्वितीयायद्वा यद्यपि रम्ने रुमादिपु चलुषु राजखु हे ईद त्वे सचा |) 

॥ सह मादयसे माचसि तथापि घ्रह्माहसः ब्रह्मणां स्तोचाणा वोढारः || 

अथवा अन्नानां वोढारः कणवासः कण्वगोत्रा ऋषयः स्तोमेभिः स्तोत्रे 

स्तोत्रसऱ्नहेः सह इन्द्र | त्वाम्‌ आयच्छन्ति आयमयात अतस्त्वम्‌ 

आगाहि शीघ्रमागच्छ गमेलोंटि छान्दसः ( २, ४, ७३ ) दापो लुक 

स्तोमेमित्रेहवाहसः- ब्रह्मभिः स्तोमवाहसः-इति पाठो॥ २॥ 
| LE 


( यद्वा इंद्र ) यद्यपि हे इन्द्र ! ( इमे रुशमे दयाबके कृपे ) रुम रुश | 
। श्यावक और कृपके विषयमे (सचा मादयसे ) एक साथ प्रसन्न 
| किये. जाते हो । तथापि ( ब्रह्मचाहसः कण्वासः स्तोमिः ) स्तुति | 
( पहुँचाने वाळे कण्वगोत्री ऋषि बहुतसे स्तोत्रांके साथ तुम्हे वशे । 
८ करलेते हैं ('इन्द्र आगाहि ) हे इंद्र तुम हमार कमेमें आओ.॥ २॥ 
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१ २. ३.२५३५९१. . .२र 


प्र १ >> ९06/> & 
उभय शणवच्च न इन्द्रां अवागद बयः | सत्रा 
२ ३२३ १ २ ३९ २र३ १ २ 


> 


च्या मघवात्सामपातय थिया शाव जागमत १ 


~ 


ऋ० भग: । छ० जहत । ३० आग्नः। अथ गाथ चतुथसूक 


$ &7>ऱस्नानच््नच्जचाच्क्कप्न्णच्य्कच्न्न्व्नच्छ्य्च्व्च्च्ख्खन्फ्ब्ळ्न्च्ख्््च््न्य्न्ज्व्ड्ल््व्ळ्य्च््््स््््न्न्न्च्न्न्ञ्ञ्न्च्ञ्ञाच्क्ल्च्य्य 


च्या अस्माक सह अशत्या थिया युक्त: सन्‌ शावा: आतेशयन सोम- 
पातये सोमस्य पानाथ आगमत अगच्छतु ॥ १॥ 
( उसय इदे बच: ) स्तोत्ररूप आर शास्त्ररूप दोनो प्रकारके इस 
वचनको (नः अंवोछ इन्द्र: शुणबत्‌ ) हमारे अभिमुख होकर इन्द्र 
जे (मघवान) धनवान इन्द्र ( सचाच्या जिया) हमारे साथ प्रतिष्ठा 
पानेबाली बुद्धिस युक्त हे इसीस (राविष्ठ:) आति बलवान छुआ (सोम- 


~ 


[तये आगमत्‌ ) सोसपान करनको आबे ॥ ३ ॥ 
५ 5 ORR Roe ७ ३ 
तह स्वराज खभ तमाजमा [धिषण [न्त - 


RD | RRR 2. रर.३ १.२ 
लुः । उतोपमानां प्रथमा ।नपादास साम 
` र ३०११२ 


काम [ह त मनः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । ते हि तं खटिवन्द्रं स्वराजं स्वयमेव राजमानो धषशे 
द्यावापृथिव्यो इभं अगढुपकारक दृष्टवबपकम आजसा जलेन निएचतु 
सञ्चरतुः उत आए च यस्माद्‌ तस्मात्‌ हे इन्द्र ! उपसानभूताना 
मन्यषां देवानां मध्ये प्रथमः मुख्य: सन्‌ निषीदास वेद्यां सोमका 
हि खलु ले मनः ओजसा ओअस:--इत्ति ॥ २॥ 

( विषण्ण ) यलोक ओर पाथिबीलोकक निवासी ( स्घराज वृषभं 
तं हि ) स्वय वसजघान जगतका उपकार करेन बाले तिस इंद्रकों ही 
( ओजसा निष्टतक्षु:) अपन बळस प्राप्त होते हे ( उल ) ओर हे इंद 
( उपमानां प्रथम: निषीदास्ति ) उपमान भूल अन्य देवताओंसें सुख्य 
होकर वेदी विराजमान होता हे ( एहि ते सनः सोमकासम ) निश्चय 

रा मन सोमको कामना बाळा है ॥ २॥ 
स्याममेदोलर्शाचक्े नघमाध्यायस्य सप्तम: खरड: समाश्च 
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छ i » आळे. >“, 
क सायणभाष्य आर सान्वय-भाषानवाद-साहत % ( ६३३ / | 
९; २॥ ३१०२.३४.११ २२ ३ 


पवस्व देव अयुषागन्द्रे गच्छत 7 
३१1. ५६ BD अतु त मदः । 


वायुमा राह धम्मणा ॥ १ ॥ 

ऋ० निध्रधिः | छ०गायत्री | दे० साम: | भथाष्मखणडे-तूचात्मके 
मथमसुक्त-प्रथमा । हे सोम ! वः द्योतमानः त्यं. पचस्व धारया | 
चर।आप चते तब मदः मद्करो रसः आयुषक्‌ तम्‌ इन्द्र प्रति गच्छतु | 
आपे च त्व वायुं घभणा घारकेण रसेन आरोह प्राप्नुहि. देवः देव 
इति पाठे ॥ १॥ 

हे सोम ( देवः पबस्व ) दिपता हुआ तू धारास बरस (ते मद 
आयुषक्‌ इन्द्र गच्छतु ) सेरा मदकारी रस उस इन्द्रको पहुँचे (धमण! 
वायु आरोह ) धारण करने बाले रसक द्वारा वायुको प्राप्त हो॥१॥ 


१२ 0. 0-36 २ 
पवमान नि तोशसे रयिं सोम श्रवाय्यम्‌ | 
र 


इन्दो समुद्रमा बश ॥ २ ॥ | 

अथ डितीया । हे पवमान इन्दो ! सोम त्व श्रवाय्यं श्रवणीय राय 
शजत्न्णा घने :नि तोशसर आतितरां पौडयासे स त्वं समुद्र द्रोणकलशं 
आबिश प्रविश इन्दो 'प्रिषः इति पाढो ॥:२॥ "59 

( पघमान इन्दो ): है पूयमान सोम! तू ( श्रवाय्यं राय नितोशसे ) 
श्रवण करनेयोग्य शज्ओंके धनको, अत्यन्त पाडा देता है घह तू 
(समुदं आबिश ) द्राणफरूशमें प्रवशःकर ॥ २॥ : 


३ १॥२ #॥३इडाए २ 
अपघ्नन्पवसे सधः० ॥ ३॥ ` `` 
अपष्नन्‌ पबसे मघ शति तृताया | ऋचः प्रताकामष्म्‌ ॥ सा च 
छन्दस्याम्नाता ( ६, १, १, ६--प्रथममागे ) व्याख्याता च ॥ ३॥ 
इसकी व्याख्या प्रथम भाग ६.। १।१।६ म होचुका॥ ३॥ 
SUNN, ७२३९१२ ५: ६. 
अभी नो वाजसातमस्‌०॥ १ ॥ 
ऋण० अस्वरीषः ऋलिश्यो वा ।!.कझ० अनुष्टुप । दे> सोम: । ' अथ 
तृतीयसूक्ते त॒चाव्मके-अभीनोवाजसातमामात,प्रतीकम्‌, सा चाम्नाता 
(६, २, १, ५-प्रथमभाम ) व्याख्याता च ॥ १॥ 


जनस ब पछ उच फ च्य र र चक चा साळ रे च जाक चक क्य 
MNES २ ० 


। (६३३) : * सामवदसाहता-उतराचक क | 
इसकी व्याख्या प्रथम भाग 1 २। १1५ भं होचुकी ॥ १॥ | 
० ४ 33 0 NN ३.१२ 
वय ते अस्य रातरसो बसावसां पुरुस्पृहः । 9 


२२ ३१ रर ३.१ २ 


नि नेदिष्ठतमा इषः स्याम सुम्ने ते अधिगो॥२॥ 
भथ द्वितीया। हे बसो बासथितः | सोम ! भस्य एताईशस्य ते । 
९ तव राघसः धनस्य पुठरुपृदः बडास: स्पदहरशायस्य बसोः घासकंस्य 
4 त्वदीयदोयमानस्य घय नितरां नेदिष्ठतमाः अत्यन्तमान्तकतमा 
स्याम भवम ॥ २॥ 

(चसो ) हे व्यापक सोम | ( पुरुस्पृहः बसो ) अनेकॉके चाहने 
ग्य भोर तेरे दिये हुए ( अशष्य ते राघसः.) इस तेरे घनके (नेविघ- 
तपा: स्वास) अस्यष्त समीप हो ( अधिगो ते इषः सुम्भ ) हे सोम ! 

रे क्यिहुए अन्मके सुशम समीप हा ॥ २॥ 

२३ २ ३ १ २ ३२३२.३ १२ 


परि स्य स्वानो अक्षरदिन्दुरब्ये मदच्युतः । 
२३ २३१ २६१२५० ३/११०४ श्र रे ) 
धारा य ऊर्ध्वों अध्वरे आजा न याति गब्ययुः ३ | 
अथ तृतीयाः। गव्ययुः गोकामः यद्वा चीरादिक्रामयसानः ऊष्ब 
| समुच्छितः सर्वषां मुख्यो यः: सोमः भ्राजा, न यथा: ञ्राअमानया 
बीष्त्या भन्तरिक्त गच्छति तद्वत्‌ दीप्थ्या सह अध्वरे यश्षे धारा स्वका- 
यया धारया यांति गच्छति स्वानः सुबान: अभिपूयमाण: सः इन्दु 
| सोमः मदच्युतः मदार्थ बेद: प्रेरितः सन्‌ अग्ये भषिभवे पविञ्ञः पय्य- 
| चुरत्‌ परितः चरति ॥ अक्षरत्‌ भस्ाः-इलि पाठो ॥ ३:॥ 

( गव्ययुः ऊध्धे: यः ) गोहुग्याबिक्षी इच्छावाळा सर्वा मुख्य जो 
| सोम (भ्राजा म) लेल कि दाीतिसे भन्तरिक्तमें अता. हे तस (अध्यरे 
| धारा यासि )-यश्चमें अपनी घारासे जाता हे ( स्वान; स्यः इन्दुः ) 
| आभिषष किया जाता हुआ बह सोम (मद च्युत: अव्ये पर्यचरत) मद फे 
| अथ वदासि प्रेरणा किया हुआ ऊनके पविअमे को टपकता ह॥ ३ ॥ 
१२ ३१. २३२ 


पवस्व सोम महान्ससमुद्रः - र र 


३१३ २२३२३ २३ १ 
पिता देवानां विखाभि धामः ॥ १ ॥ (६ 


AAT NED NIA NAN AD, A. ATA ०0०० /0 PH, /9. FAAP 0 2009. NY 
१२८८० AN HEN ALAN, AD 


कै सायणमाष्य आर सान्दय-सावानुवाद-संद्वित ४ (६३५) 


नेरे ऋणः चखदुस्यु. वा । ऋ० पदा पंक्ति: | दे० फ्बमानसोस:। 
अथ तूतीयरूक-प्रथमा | हे सोम ! महान्‌ देवेभ्यो दीण्यमानत्येन ) 
सहत्ब्वयुछ: समुद्र, सघुन्द्न;ः यस्मात ससुद्रवोन्त ताइश: पिता 
सवघा पाळायता त्य परवाना घिश्वा विद्वान सवाण धाम घामाने | 
शराणांगा आस लस्य पवस्य ब्र ॥ १ ॥ | 


व”... क A 


| 


(पिता ) सवका पाठन करनेवाला (देवानां विवा धाम अभि # 
पचस्व ) देबताआवके सकल दारीरॉकी ओरको छत्तय करके वरस १ 
३१५२ 3 २ र्‌ हि ३१२३ १ सर्‌ 

> ANN ~ १ 

शक्रः पवस्व देवेभ्यः सोम दिविएथिब्येशं च 

REE 

प्रजाभ्यः ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे सोन ! झुकलो दीघ; त्य देवेभ्यः देषार्थ पवस्व | 
तुर | किञ्च दिवे पृथिव्ये च द्यावापूर्थवीम्यांश्व ततः प्रजाम्य: च | 
शा सुखं कुर ॥ प्रजाभ्यः प्रजायिमशति पाठो॥ २ ॥ 

( सोम शुक्रः ) हे सोम | दोसिमान्‌ तू ( देवेभ्यः पवस्व ) देव- |; 
ताभांके अथ द्रोगकलशर्म बरस ( दिव एाथव्य प्रजाभ्यः च शम्‌ ) | 
युळोक पूथ्वीलोक आर प्रजाआक्षो खुखरूप हो॥२॥ 

३२ YR 31९७७ ३०४२) 1३१५९७. २२ ३ १ 


~ CQ ~ 


देयो घतासि शक्रः पायूषः सत्ये विधमन्वाजा 


पवस्व ॥ २ ॥ 


अथ तृतीया । हे सोम ! शाकछः वीप पीयूषः पातब्यः त्वं दिव 
द्यळोकस्व घत्ती घारकः असि बाजी बलवान सत्य सत्य सत्यभूत | 
विधर्मन विधमेरि विविधानि कर्माणि अराप्वजा कुधान्त यास्मन्‌ | 
। यहा विविध सोमादिहविषां घारकेऽस्मिन्‌ यशे पचस्व चर॥ ३॥ | 
| सोम | ( शुकः पीयूप: विचः धरतो भास.) दोघ भार पीने योग्य | 
| तथा द्यळोकका घधारशाकचो है ( घाजी सत्ये विघमेन पवस्व ) बल 

वानू तू सत्यस्वरूप यश्म बरस ॥ ३.॥ 
1 . सामवेदोत्तराचिंके नवमाध्यायस्य अष्टम: खण्ड, समाप्त | 
0000 0000 ए च्छ छळ क प्छ फ च दख कब ज पळ च चल क पड? ण फ पळ ज र र र 


if 


हक, मे कक कुक रक छर न 2० ७... 2१. एस 


( ६३६ ) # सामवेद्संहिता-उत्तरार्चिक # 


"पट. हीर SOSA A jp 


छख 


१२.३ १२ J SRS 
॥ प्रेष्ठे वो अतिथि» स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌ । 
| २ ३२३९ श्र 


अग्न रथ न वद्यम्‌ ॥ १ ॥ 


क्र० उशनाः । छ२ गायत्रीः । दे० अग्नि । अथ नवमखरडे-प्रेष्ठ घ 
इति तूचात्मकं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । हे अग्ने ! बः स्वां पूजार्थ बहु- 
बचनम्‌ स्तुषे स्तोसि अहमुशनेति शेष: । कोइदाम ? प्रेष्ठम्‌ अस्माकं 
स्तोतृग्णां घनदानेन प्रियतमम्‌ । अतिथि सर्वरतिथिवत पूज्यं यद्वा 
अत सातत्यगमन ( भ्वा० प? ) ऋतम्यञ्जि ( उ० ४, २)-इत्याविना 
। अतेरिथन्‌ । सतत. देवानां हवि: प्रदातुं गच्छन्तम्‌ मित्रमिव सखाय- 
| मिष प्रियं स्तोतुः प्रीणनकरं रथ न र्थामव वैद्य वेदो धनं घनहिले 
खाभहेतुं यथा स्वासिमतलाभाय आश्रयन्ते घनलाभहेतु रथम्‌ यथा रथेन 
धन लभते तद्वत्‌ स्तोतारो-नेन धनं लभन्ते ताइशधनलाभकारणाम । 
हे. अने ! तस्मे दित वेद्यं त्वां कमसिध्यर्थम्‌ अहं स्तोता स्तौमीति 
सम्बन्ध: ॥ अग्ने आग्निम्‌-इति पाठो ॥ १॥ 

( अग्ने ) हे अग्ने ( प्रेष्ठम्‌ ) हम स्तोताभोको धम देनेके कारण 
परम प्रिय ( आताथम्‌ ) भातिथिकी समान पूजनोय बा देवता भाको 
हाथ पहुचानके लिये निरन्तर जानेषाले ( मिअमिब प्रियम्‌ ) मित्रकीं 
समान प्रसन्नता देनेवाले ( रथे न वेद्यम्‌ ) रथकी समान धमकी 
| प्राप्तिके हेतु (वः स्तुषे ) तेरी स्तुति करता हूँ ॥१॥ 


ie PR] २ क ३ २ ३२ ३ है र्र 
कावामव प्रशस्यं ये देवास इति द्विता निं 


6 ३ २ 
र 
मत्यष्वादधु: ॥ २ ॥ 

_ अध दवताया। ह देवास: ! देवाः इन्द्रादयः ! यम्‌ अग्निं. मस्येषु 
मञष्यषु हात बच््यमाणप्रकारेण दिता दिघा न्यादः .गाहपत्याहब- 
| नीयात्मकत्बेन द्विधा निहितवन्तः । तत्र दृष्टांन्तः-कविमिव प्रशास्य 
| प्रशासनाह कान्तकमीणं पुरुष यथा द्विधा काय्येद्ये अन्यो नियोजयति 
तळ्त यक्षा दाच प्राथब्यां च निहितवन्तः भूमौ तु हघिराहरणार्थ 
दाव तु हाव:प्रदानाथामाते द्ध धान कृतवन्त इस्यथः तमग्नि 


AAAS SAA A AAS 


शाळा VPP 
कै लायशभाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-सहित % ( ६३७) 
भ 0 


( देवासः ) ब्ठ्राद्‌ देवता ( कविमिव प्रशस्यम्‌) अनुभवी विद्वान 
की समान प्रशखनीय ( ये मर्स्येषु इति ) जिस अग्निको मनुष्यॉमे 
आगे कहीहुदे रीतिसे ( द्विता ) गाहेपत्य और आहवनीय ईन दो रूपा 
करके ( न्याद्घुः ) स्थापन करते हुए ॥ २॥ 


१ ® ३ २३ १ २ ३ १ रर 
त याष दाशुषो नृ: पाहि भृणुहीगिरः । 
१२ "३० २०३ १ रर 


रक्षा तोकमुत त्मना ॥३॥ 


- अथ तृताया। हे यावेष्ठ | युबतम ! यद्या योतेस्तृजन्तस्य इष्ठनि रूप 
| याना हाबेषा मिश्रयितृतम ! इद्र! त्व दाशुषः हाबेदेत्तवतः नृन्‌ कमे 
णा नतन्‌ यजमानान्‌ पाहि घतानां दानेन रक्त नुशपाहीत्यत्र सहिता- 1 


या जनप ( ८, ३. १० )- ते नकारस्य रुत्वम्‌ अत्रानुनासेक (८ 

३, २ )-इति पूवेस्यानुनासेकः । किंव गिरः त्वाद्वेषया: स्तुती: श्रणु- 

| [हे अघाहेत; सब्‌ ठाणु | उत आपि च त्मना आत्मतेव तोकम्‌ अस्म- 

| दय तनयं पुत्र रक्त पालय त्मनेति सवत्र सम्वध्यत--आत्मना खयमेव 

रक्त त्वदन्यं पाळायतारं न विन्दामः त्वमेवास्मदीयम शृणुहि श्रणाध 
इति पाठो ॥ ३ ॥ | 

(यविष्ठ ) हे सदा तरुण इन्द्र | ( त्वं दाशुषः नन्‌ पाहि) तू हवि 

देनेवाझे यज्ञमानोंकी रक्षा कर ( गिरः शणुहि ) स्तुतियाँको सुन (उत 

त्मना तोक रच ) ओर अपने पुरुषाथंसे हमारे पुत्रको रक्षा कर ॥३॥ 

००12022. 


एन्द्र नो गाधि प्रिय सत्राजिदगोह्य । 
३२ ३ १२ ३९ रर२३२ 


गिरिने विश्वतः पथः पर्तिदिवः । १॥ 


ऋ० नुमेघः । छ० उध्णाक | दे० इन्दः। अथ तृचात्मके द्वितीय- 
सूक्ते-प्रथमा । हे प्रिय! स्तोतृणां प्रीणानकर ! सत्राजतू महतां शत्रू" 
शां जतः! हे अगोह्य ! केतापि गूहितुमशकप !: इन्द्र ! गारन पयत 
इच विद्वत: सवतः पथः पृथुतमः दिव: स्वगस्य पात: इश्वरस्त्वे न 
अस्मान्‌ आगाधि आगच्छ ॥ प्रिय: सत्राजदगादा:--ऱात पाठा ।वश्वत 
डाणु विइवतस्प्रश्रः-इति च ॥ १॥ 

( प्रिय: ) स्मोताओंको तव करनेवाळे (सत्राजेत ) राजभाको जीतने 


< 
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2 
१ (६३८ % सामबेद्साहता-उत्तराचक # 


वाळ (अगोह्य ) किसा से भी न दवनेवाळे (इन्द्र ) हे इंद्र | ( गिरि । 
न बिच्वतः पुथुः ) पबेतकी समान सब झोरसे महातू ( दिव: पतिः) 
र स्वरका स्घामी तू ( नः आगाथि ) हमारे समीप भाओ॥१॥ | 
३२ ३२३ १२ 


अभि हि सत्य सोमपा उभे बभूथ रोदसी । 
१ . रू. -३:२ 5३१ र्र३२ 


इन्द्रासे सुन्वता इधः पातादव ॥२॥ 

अथ द्वितोया । हे सत्य ! सोमपाः सोमस्य पातः इंद्र ! यस्त्वस 
| उभे रोदसी द्यावाएथिव्यो अभि वभूश साम्थ्येबासि भवसि सत्वं 
। खुन्बतः सोमाभिषवं कुञ्रतः यजमायस्य बृधः घधकः आस । दिव 
स्वरस्यापि पतिः इइयरो ऽस्मे || २ ॥ 

( सत्य सोमपाः इंद्र ) सत्यस्वरूप सोम के पीनेवाळे ह इंद्र ! जो लू | 
(उसे रोदसी अभिषभ्रय ) दोनों लोक द्याचा पूथिबीको अपने प्रभाव 
से छा देता हे। वह तू ( खुन्वतः दृध: ) सोमासिषघ करनेत्रान यज- 

[नकी बृद्धि करेन बाळा ( दिवः पिः असि ) स्वगछोकका स्वामी दे 

in! RIES RMR २छा३ CART 


हि te “9 aN त र 
लव» हि शश्वतानामन्द्र धता पुरामास । 
३' २ ३ १२३१ २३२ 
आहि पेये व्य त (oN 
हन्ता दस्यामनावे्ः पातादवः ॥ ३ ॥ | 
अथ तृतीया । हे इन्द्र | त्यै दाइवलीनां बह्वीनां। पुरां शभुनगरीण्णां | 
घत्ता आस दि दारायेता भवसि खलु । किञ्च दस्यो वथाक्रालस्याप- | 
त्तपयिठुरछुरस्य हन्ता असि घातको भवसि मनोः मनुष्यस्य यागा- | 
दकुर्वता इयः वद्धक श्रास । [देवः स्वगस्यापे पातः इरवरोधास ॥३॥ ) 
(इन्द्र ख हि ) हे इन्द्र ! तू ही ( शश्यसीनों पुरां घत्तो ) वद्दुतखे | 
शझुनगरांका नष्ट करतवाला ( दरयो: हन्ता) इथा समय. खोनेबाळे | 
अखुरका नाशक (मनोः छथः ) यज्ञकत्तो मनुष्यका शद्धिकसो (दिव: : 
| पतिः आसे ) ओर स्वगका स्थामी है ॥ ३ ॥ 
३२ ३ १ रर ३ १ रर 


०4 


परा भिन्‍्दथुवा कविरमितोजा अजायत । 


MAN ER» रे २३२ 


इन्द्रो वस्य कणा धता वज्री पुरुष्टुतः॥१॥ 


क ए प फच छ च्छ कें क 0 कळ रू खन ऊन्यकक कक कचल 
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क तक छक 
# स्वायशभाष्य आर साम्वय-साषासुवाद-सहित # ( ६१९ ) | 
F 
) 


अर० जता: | छ? डाष्णक । ६० इंद्र: | अथ तुचात्मके तृतीय-सूके- ¦ 
थमा । भयम इद्रः उच्यमावणुणायुक्ती अजायत सम्पन्नः। कीहग्गुएकः | 
द्वात बढुच्यत-पुरास अझ्लुर्पुराशा सन्द: भत्ता यवा कदाचदारपदळी 
| पछितादियाद्धक्यरहितः कायः सेघावी अधितोजा: प्रभूतवळ: विश्व- उ 
4 स्य कर्मणः रुवस्नस्य ज्योतिष्टोमादेः धत्तो पोपकः चञ्जी यजमान | 
रक्ताय सवदा बञ्रयुक्तः पुर्ष्ट्त: चट्टाचध तत्तत्कमाण स्तुतः ॥ | 


भिन्दुः--मिदिर्‌ विदारशे ( रु०प० ). कुरित्यनुद्वती प्राथदिव्यीचगु 
थिश्चषिभ्य ( ड० ९,२३ )--रति कुप्रस्ययः सस्य र्न्द्स्युभयथा (३,४, 
१७) इति साषेधातुकसशक्ञाया रुघाद्भ्य: इनम्‌ (३, १, ३८ ) 
मिस्वादन्स्यादचः परो भषति इनसोरदछोपः (६, ४, १११) अनस्वार 
| परस्य अथः परास्मिन्‌ पूयेबिधो ( १, १, ९७ ) शात प्राप्तस्य स्थाः 
| निवद्गावस्य न पदाम्तेत्यादिमा (१, १, १५८) निषेधः । युवा यु मिश्र 
शामि्णयोः (अद।० पऽ) कनिन्युश्ववितच्षिराजिधस्बिद्यप्रातिदिब 
| (३० १, १४४ ) इति कलिम्‌ निच्वादादयुदात्तः ( ६, १, १९७) । कविः 
छु शब्दे ( अदा० प० ) अच रिति ( ३० ४, १३८ ) इः प्रत्ययस्वर 
(३, १, ३, ) | भामितः-आमितशब्दस्याव्ययपूवपदप्रक्ातिर्वर्‌त्वम्‌ 
| (८, २, ९, ) बहुत्रीदी एूवेपदप्रंकतिस्वरत्वेत तदव शिष्यति । विषयस्य 
| अशुप्रषीत्यादिता ( उ० १, १४०) कद नित्वाबाहदातः (६, १, १९७) 
॥ कमेणा--धन्येभ्याअपि इश्यन्ते ( ३, २, ७३ ) ¬ इति मानन्‌ नतस्वर 
॥ (६, १, १९७ )। घलोा-दच्‌ कित्यादस्तोदासः (६, १, १६५) । बजी 
4 सत्वर्थीय इनो ( ५, २, १२२ ) प्रत्ययस्वरः । पुरुषुतः स्तुतस्तामया 
| छन्वासे (८, ३, १०५ )-इलि यत्यम्‌ बहुषु प्रदशेषु स्तुतः थाथघनक्त 
| जवित्रक्राणाम्‌ ( ६, २, १४४ ) इत्पन्तोदात्तत्वम तृतीयासमाल हे 
| थाथादिस्वरापवादः तृतीया कमेणि (६, २, ४८) इति पूथपदपाते- 
| स्वर: स्थातू ॥ १॥ 
| (पुरा भिम्दु:) अखुरोंके नगरोको तोड़नेबाला ( युचा ) सदा 
| तरुण (कविः अमितोजा:) अनुभवी ओर अमितपराक्रमा SR 
कर्मशः धर्ता ) सकळ ज्योतिष्टोम आदि काका पापक (वञ्जी घुरू- 
| च्टतः) यंजमालोकी रक्षा करनेको वञ्जधारी आर अनका कथम स्लात 
| किया हुआ (इन्द्र: अजायत ) इन्द्र प्रकट हुआ ॥१॥ 
२३२-३२.३.१२. `. ३ र 
खे बलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो विलय । 
२ ३१ सर्‌ २ 


त्वां देवा अभम्युषस्तुज्यमानस आविषुः ॥२॥ 


ज च्यक क प फ उ कको 


क नम 
( ६४२) *- सामवेद्सं हिता-उत्तराचिक ॐ 


h 
अथ द्वितीया । बलनामकः कश्चिदख॒रो देघसम्बन्धिनीगी, अपहृत्य 
फास्मोश्विद्‌ गोपितवान्‌ तदानीमिन्द्रस्तद्विं समाडृत्य तस्मादू 
बिलाङ्गाः निःसार्यामास तद्दिमुपाख्यानमिन्द्रो बलस्य वलमोंशादि- 
त्यादि ब्राह्मणषु मन्तरान्तरेषु च प्रांसद्धम तदेतद्हाद्ध निघायायं मन्त्रः 
प्रवत्तेत-हे अद्रिव ? वञ्रयुक्तेन्द्र ! त्वं गोमतः बलस्य गोभियुक्तस्य 
बळनामकस्याखुरस्य सम्वाश्धि विलम्‌ अपावः स्यसे न्यसुखनापा हृत- 
बानसि । तदान तुज्यमानासः. वलेन [हिस्यमानाः देवाः अबिभ्युषः 
स्वद्दयया रक्षया वलादभीताः सन्तः त्वामाविषुः प्राप्तवन्तः । अपेत्यस्य 
निपातत्बादादुदात्तत्वम्‌ (फि० ४, १२ ) | अव:--ए3 वरणे ( स्वा० | 
ऊ० ) लर्‌ सिप्‌ इतश्चलोपः ( ३, ४, ९७) स्वादिभ्यः इनः (३, १, | 
७३) तस्य बहुलऊन्दासे (२, ४, ७६ ) इति लुक गुणो रपरत्वम्‌ 
हलङ्यादिछोप: विसजनीय: अडागमः। अद्रिवः आद्विरस्यास्तीति 
मतुए छन्‍्द्सोरें: (८,२, १८ ) इति वत्वम सम्योधने उगिदचामति 
नुमः ( ७, १, ७० )। हलङ्ग्याप्‌ सयोगान्तळोपौ मतुबसो रः सम्बुद्धौ 
छन्द्सि (८,३, १ ) इति स्त्वम्‌ | विळं नाम्विषयस्यानिसन्तस्येत्या 
दयुदात्तत्वम्‌ (फि? २, ३) आबिभ्युषः नि भा भये (जुहो० पऽ) लिङ | 
द्विभांषः अभ्यासस्य हस्वजइत्ये क्वसुश्च ( ३, २; १०७ ) इति | 
छिरः क्वसुरादेशः क्रबादिनियमात्‌ प्राप्त इट्‌ घस्येकाजाद्धसाम 
(७, २, ६७ ) इति नियमान्निवत्तते, जसि सरवनामस्थानेऽपि 
ब्यत्ययेन भत्बादू वसोः सम्प्रसारणम्‌ परपूबेत्वम्‌ शासिबास- 
घसीनां च (८, ३, ६२ )--इति षत्वम्‌! आचि “ इनुधास्वित्यादिना 
(६, ४, ७७ ) प्राप्तमियङादेशं वाधित्वा! परनेकाचः (४, ४, ८२)- 
शंत यणादेशः नशसमासः अव्ययपूवेपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ । तुज्यमा- 
नासः->तुजाहसाथांत परस्व कमाण लट: स्थाने शान सावधातुके 
यक (३,१,६७) इति यक्‌ तस्माददुपदे शा दुत्तरस्य लखावधातुकस्यानु- 
दात्तत्वेम्‌ ( ३,१,१८६ यक एव प्रत्ययस्वरः शिष्यत । आविषुः--अच 
रचणादेषु अस्माद्‌ गत्यथाल्लाडे फिस्तस्य ।शज्ञभ्यस्तावीदभ्यञ्च 
(३, ४, १०९ )-इटि सुस सिच इडागमः आडजादीमाम ( द, ४, 
८ 3 1 
पा he इन्र . (त्थम्‌ ) तू जब ( -गोम॑तः वलस्य ' 
| विछम्‌ अपाबः ॥देबताओंकी गोएं हरनेवाळे वळदेत्यके गोप छिपाने | 
क चळण लाया तब्र ( ठुञ्यमानासः देवा: अभिभ्युषः त्वां | 
आविषुः ) बल दैत्यके दयाये हुए देवता तुम्हारी रत्ताके कारण यल 


५ 


(4४ 


>> 


४ देत्यस भय न पाते हुए तुम्ह प्राप्त हुए ॥ २॥ 
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ट्च 
$ 


॥ रासयः धमदानानि सहस सहखसद्धः्योपेतांनि सम्ति ड 
| भूयसीः सदस्नसङ्भम्यााः अप्याधेका: सर्ति । तमिम्द्रमिति पूर्वत्रा- | 
| ये: ॥ स्तोमः स्तोमा:--इति पाठो ॥ ईद्रम-माम्रेर 
| (३० २, २८) निष्वादादुदात्तः (६, १, १९७ ) । इंशामम--छट: | 


१ घातोरसुवाप्तश्यात्‌ तास्ययुदात्तदित्यादिमा ( ६, १, १८६ ) शामचो$- 


| स्तोमेः--अर्सिस्चास्वत्यादिना ( उ० १, १३७ )। मतप्रत्ययः नित्त्वा- | 
| दाझदास्तः (६ १, १९७) अनूषत शु स्तुतो णो नः (६, १, ६५ ) $ 
| टळू व्यत्ययेन कः तस्य अदावेशाः च्लेः सिद्ध (३, १, ४४ ) अस्य | 
| धातोः कुरादित्वेन सिचो ङित्वाद्‌ ( १, २, १) गुणाभावः इड्भाव- ¢ 
| रकान्द्स: अडागमः | सहस्रं-कर्द्मादीनांच ( फि० ३, ११ )-इति | 
| द्वितीयाच्रमुदात्तम । रातयः-मन्ते वृषेत्यादिना (३,३, ९६ ) लिन ) 
| उद्दास: उत-ग्रातिपदिकस्वरः ( फि० १, १) । बा--चादिरनुदाततः | 
| ( फि० ४, १६ ) । सति--प्रत्ययाद्युदात्तत्बम्‌ ( ३, १,३) तिङ्ङतिङः | 


क सायण भाष्य ओर सान्धय-भाषानुदा 


फळ ताला...“ `` 
२३१ २३१२३ ९ रर ३२३ १२ 


इन्द्रमीशानमोजसामि स्तोभेसनूषत। सहस यस्य 
३१२३२ ३ २ नह १२ 
रातय उत वा सान्त भूयसीः ॥ ३॥ 


अथ तृतीया । स्तोतारः ओजसा वलेन इशान जगतो 


+ * [a 
इन्द्रं स्तोमेः श्रिव्ृ॥वादिभिः अभ्यनूषत सर्वेत्र स्तुवन्ति । यस्य इन्द्र्स्य 


न्द्रेश्यादिमा रन | 


शामच: (३, २, १२४ ) अदिप्रभृतिभ्यः शपः ( २, ४, २७ )-इृति 


| 
‘ (9 


ho t [oss 
युदासत्यम्‌ । ओजसा--नग्धिषयस्थादाद्यदात्तः (( फि० २, ३, )। 


( ८, १, २८ )~इति मिघातो न भवाति यदूवृत्तास्नत्यम ( ८, १, ६६) 
इति प्रतिषिथात्‌ स हि व्यवहितेऽपि भवतीत्युक्तम्‌। भूयसीः-सहस्जा- 
दतिशयेन बहुव्यः भूयस्यः अत्र विभक्तस्य सहस्रस्य सस्निधिबलात्‌ 
उपपद्त्व-प्रसीतिद्धिवचन विभज्योपपदे तरबीयखुनाविति. बढुशब्दादी- 
यखुनू बहोर्लोपो भू घ बहोः ( ६, ४, १९८ )-हाति इकारळोपः वहोभू 
इत्याङेश्श्चः हयखुनो निरबादाझदात्तथ्व उगितश्च ( छर) ६७७७ 
इति डए्‌॥३-॥ . ] rs) कजा 
बेदाथस्य प्रकाशेन तमो हाई निवारयन्‌ । 
पुमथाश्वतुरो देयाद्‌ विद्याती्थ-महेशवरः WRN लाळ 
इति श्रीमद्राजाधिराज-परमेइवर-वेदि कमागप्रवत्तेक-श्रीवीरचुक्क- 
अपाळ-सास्राज्य-घुरन्धरेश सायणाचाय्येंश विरचिते माध- | 


बीये सामवेदार्थ-प्रकाश उत्तराग्रम्थे नवमोऽध्यायः ॥२॥ . 
प कन्क्कळ्च्करू 


७97७273००० स्क छ न्च बल्न कचे उकळ ध 


"५ क्क) यु < 


नियामकम || 


त या अथवा |; 


| 


न क चनक्र फ छक फ बट 


(६४२) क सामवेद्संहिता-उच्तराचिक् % £ | 
स्तोता ( ओजसा इशानम इन्द्रम्‌ ) बलसे जगतको वराम रखने- 
॥ वाले इन्द्रको ( स्तोमैः अभ्यनूषत ) स्तोर्मास स्तुति करत हें ( यस्य 
| रातयः सहस्रम ) जिस इंद्रके धनके दाम संदर्शो (उत वा ) और 
॥ ( भूयसीः सन्ति) सहस्रोस भा अधिक हे ॥ ३॥ 
| सामवेदोतराचके नवमाध्यायस्थ नयमः खड: नवमाध्यायश्व समाप्नः 


असिना सान स्वय स्तूयते । 
यस्य निःइबासिते घेदा यो वेदेंभ्योंऽखिंलं जर्गत्‌। 
' निस्ममे तम घन्दे विद्यातीथ-महेरघरम्‌ ॥ १० ॥ 
९ २, ७९ RRR YR 
अकांत्समुद्रः प्रथमे विधर्म जनयन्प्रजा यवनस्य 
RR पि 5 / 5 क सं Re 
गोपाः वृषा पवित्रे अधि सानो अव्ये बृहत्सोमो 


9 त 
वावूधे स्वानो द्विः ॥ १ ॥ । 
ऋ० पराशरः | छ० श्रिष्ए । दे० सोमः। तत्र अक्कास्समुट इति | 
| तृचात्मक प्रथमं सूक्तम तत्र प्रथमा । समुद्रः यस्मादापंः सन्द्रवन्ति | 
स समुद्रः अपां धर्षक गोपाः स्वामित्घेन सर्वस्य रक्षक: सोम: प्रथमे ¢ 
बिस्तृत भुवमस्यं डदफस्य वि धम्मन्‌ विधारकेऽन्तरित्षे प्रजाः जनयन्‌ | 
उत्पादयन्‌ अफ्राब्‌ सवेमभिक्रामात क्रमेलुङि तिपीड़भावे इंद्धौ च | 
0 इतायां सिज्जलोपे मकारस्य मो नो धातोः ( ८, २, ६४)--इंति मंकारे | 
रूपम वृषा कामानां वर्षिता स्यामः भभिषूयमाणः अद्रिः आदरगांशील: 
सं: सोमः अधिक सानो समुडिक्नते आविभवे पवित्रे प्रभूतं बद्धे बद्धेते 

गोपाः राजा- इति पाठौ आ्गः-इन्दुः-बृहत्‌ इति च ॥ १॥ 
| | (समुद्रः गोपाः) जो की वधो करन वाला और सबका रक्षक सोम | 


प्रथम. भुवनस्य विधभेन्‌ ) विस्तारवाले जलके घारंशकच्ञा अन्तर | 

| रिचमे ( प्रजाः जनयन्‌ अक्ान्‌,) प्रजाओको उत्पन्न करता हुआ सं | 

| से बड़ा होता हे ( इषा स्वानः ) कामनाभोंका पूरक और संस्कार | 

| राचा तग आद्वि: स्तः ) आदर पानेबाला वह सोम (अधि- | 
अध्य पाचेत्रे. | आनि हु र 

| अधिक बढ़ता है.॥ पकन क RR (हतस्य ) 


| मास वायुमिष्टये राधसे नो मास मित्रावरुणा : 


क ह री कि 


YY 0,420 ५... 33 28:49 १-९ ७ अक फा 4 “9 ७ 
। कशसायराभाष्य ओर सान्वय-भाषानवाद्‌-साहित क ( ६४३ 


A अह 


पूय आ RR ९ तर 

पमानः | मास राधा मारतं मत्सि देवान्‌ 
२ 

मत्सि द्यावाप्रथिवी देव सोम ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे सोम ! त्यै वायुं मत्सि माद्य. । किमथम्‌ ? नः 
अस्माकम इष्टये इंषणीयाय अन्नाय राधसे धनाय च । तथा पधित्रश 
पूयमानस््षं मित्रावरणा मित्रावदशो च मत्सि तपेयास । किञ्च 
सास्ते भरुतां स्वभूते शब्दा बलं च मत्सि। तथा देवान इस््रादीन्‌ मारि 
दर्षेय । हे देव ! स्तोतव्य | हे सोम ! द्याबापृथिव्यो च मत्सि माब॒य । 
पतान्‌ हर्षयुक्तान्‌ कृत्वा अस्मभ्यं धनं प्रयच्छेत्यध:॥ राधसे न राधसे 
च--इाते पाठो ॥ २॥ 
|  ( देव सोम ) हे स्तुतियोग्य सोम ! ( नः इष्टये राधसे ) हमें अन्न 
4 आर धन प्राप्त होने के लिये (बायुं मह्सि ) वायुको प्रसन्न करो 
4 ( पूयमानः मित्रावरुशा मस्सि ) संस्कार कियाजाता हुआ मित्राबरुण 
देबलाओंको प्रसन्‍न कर ( मारुतं शद्धः मत्सि ) मरुत्‌ देबताके बलको 
| भसस्न कर ( देवान्‌ मत्सि ) इन्द्रादि देवताओंको प्रसन्न कर (द्यावा- 
६ एथिवी मस्सि ) द्यावापाथिर्वाको प्रसन्न कर ॥ २॥ 
| ३१ टेरा INR RR ३३१ ह श्र ३२ 
महत्तत्सामो माहिषश्चकारापां यद्गमोऽृणीत देवान्‌ 
स RR PR रतन ER 
अदधादिन्द्रे पवमान आओजोऽजनयतसुस्य 
उ ७, 
ज्योतिरिन्दुः ॥ ३ ॥ म 
अथ तृतीया । महिषः महान्‌ पूज्यो वा सोमः महत्‌ प्रभूतं तत कम 
खकार अकरोत्‌ । किन्तत्‌ कमेः? अपां गः उद्कानां गभभूतः जन- 
यितृसञ्ञन्यत्वाञ्च सः सोम: देयान्‌ आदृणीत समभजत--इते यत 
तत्‌ कृतवानिति । किञ्च पवमानः पूयसानः सोमं: ओजः तत्पानेन जन्य 
चलम्‌ इन्द्रे अदधात्‌ । तथा इन्दुः सूय्यः ज्योतिः तेज: अजनयत्‌ ॥३॥ 
` (महिषः सोमः महत्‌ तत्‌ चकार ) पूजनीय सामन बहुतसा कम 
, किया (यत्‌ ) जो कि ( अपां गर्भः देवान्‌ अशीत ) जराकेगभरूप 
सोमन देबताओंका सेयम किया ( पबमानः इन्द्र ओजः अदधात्‌ ) 
| पूयसानः सोमने इंद्रमे बळ स्थापन किया ( इन्दुः सूर्य ज्योतिः अज- 
नयत्‌ ) दीसत सोमने सूर्यम तेजको उत्पन्न किया ॥ ३ ॥ 
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ATA SRA AO 
६०७ ) % स्रामवेद संहिता--उनतराचिक % 


र ३ क 5 A (NON 
एष देवो अमत्यः पणवी दायते । 
३ १ र्र ३ १ 

अभि द्रोणान्यासदम्‌ ॥ १ ॥ 


ऋऽ शुनःशेपः । छ? गायन्नी | दे० सोमः । अयैष देवइति दशसि 
द्वितीयं सूक्तम्‌ तत्र प्रथसा । देवः द्योतमानः अमस्य: मरशराहतः एष 
सोमः द्रोणानि द्रोणकलशाव्‌ आभि रुच्य आसदम आस्स आख- 
दताथम्‌ पणवीरिव यया पक्षी तथा वेगेन दीयत गच्छति ॥ दीयते- ) 
दीयति-इति पाठो ॥ १ ॥ ) 
| (देवः अमत्ये: एषः) द्योतमान आर मरणधमराहस यह सोम 
| ( द्रोणानि अभि आसदम ) द्रोणकलशोकी ओर स्थित होनेको (पणा- | 


घौरिच दीयते ) पक्षीकी समान वेगसे जाता हे ॥ १ ॥ 
२२३१ २३ २ ३ 


एष विप्रेरभिष्टतो5पों देवो वि गाहते । 


२३११ ३ १२ 
द्धट्रलानि दाशष ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । विप्रे: मेधाविभिः स्तोताभिः अभिष्टुतः 


| स्तुतः देवः द्योतमानः एषः सोमः दाशुषे हविषां प्रदात्रे यजमानाय 
रमश्शीयानि धनानि दधत्‌ धारयत्‌ प्रयच्छन्‌। अपः बसतीवरीः रल्वानि 
| | बि गाहते प्रविशाति ॥ २॥ 
| (विप्रः अभिष्टुतः देवः पषः ) स्तोताओसे प्रशाखा किया दुआ द्योत- 
॥ सान यह सोम ( दाशुषे रानि दधत्‌ ) हवि देनेवाले यजमानको 
| अनका प्रकारके घन दूता हुआ ( अषः विगाहते ) वसतीवरी जळेमि 
॥ (प्रवेश करता है ॥ २॥ 
ह. रर और, ३०6२३ १ २ 


रे. ९ 
| एष पान वाय्या शूरो यान्नव सत्वा 


पवमानः [सपासात ॥ ३ ॥ 


« त र क न क 
LE Aan A Fo NAN DR 


आमिसुख्येन 


७3 
~ 


त्बाभः। 


अथ तृतीया | पवमानः पूयमानः शूर: बीर एषः सोमः विश्वानि 
सवाशा बाय्या वरणीयानि धनानि सर्बभिः यैः यन्निच गच्छम्निव 


बसषासात अस्माद सम्भङ्ञामच्छात ॥ ३॥ 


॥ ७, ह. i; 


र्क 


३ अत्यागमनाय रथं कामयते | दिशस्याते आगत्य चास्मभ्यमाभिलवित 
| आनेको रथ चाहता है ( दिशस्वाति) आकर हमे इच्छित पदार्थ देना 


५ चाहता दै ( वग्बबुम भाविष्छणोति ) शब्दको प्रकट करता है ॥४॥ 


) अऋतायाभः यक्षकाभ: खस्मकामवा हारः अरव इव वाजाय सग्नामाथ 
५ स्युज्यते स्वाताभरलडाकयते ॥ ५॥ 


के स्टायस् भाष्य और सान्वय- 


( पबमानः शर: एषः) पूयमान फेर दट का 1.7 शूरः एष: ) पूयमान वीर यह सोम ( विशवानि बायो 


सत्वाभेः यन्निब ) सकल बरणीय धनोंको बलोले वरात पतित 


( सिषासाति ) हमे देला चाहता है ॥ ३॥ 
३२ ३१ २ 


एष देवो रथर्यति पवमानो दिशस्यति । 
३ २ 


आविष्कृणोति वग्वनुम्‌ ॥ ४ ॥ 


( एषः देव: पवमानः ) यह दिब्य सोप ( रथर्यति ) हमारे यज्ञं 


० २३. २. RR ३.०२ २ 
एप देवो विपन्युभिः पबमान आतायुमिः । 
२३१ २ 


हाखाजाय भज्यत ॥ ५ ॥ 


अथ पश्चमां | पवमानः चरन्‌ एषः सामः देवः वपन्याभः स्ताताभ 


( एषः देव: पथमान: ) यह दिव्य सोम ( ऋतायुमिः विपन्याभेः) 


६ सत्यकाम स्तोताओं करके (हरिः) अश्वकी समान (वाजाय मृज्यते) 
| OS TES ~ _०९०. २२ ४०. ~ > 
॥ सञ्रामके लिये स्तुतियोंस सुशोभित किया जाता हे ॥ ५॥ 


३२ २ ३२ ३२३१२ "शि 

एष देवो विपा कृतोऽतिइबराळसि धावति । 
(९७ HD 2.२ 

पवमानो अदाभ्यः ॥ ६ ॥ 


भाषानुवाद-लहित % (६४५ ) 


अथ षष्ठी । बिपा-अझुलिनामेतद्‌ ( मिध० १, ५, ९ ) अगुल्या 


फृतः अभिषुतः पष: सोसः देव: पवमानः चरन्‌ अदाभ्यः फेनाप्याहिं- 


क्सश्च सन्‌ हरणा शञ्जन आत धावात हन्तुमाभगच्छात ॥ ६ ॥ 


ॐ एन ए फ चळ जजन कप जा पाप्या फ फ छह र कच्चक्छ ज़ण्छा३ - 


हा १० 


जोक हें 3 


‘Fv 


( ६७६) # सामवेद्संहिता-उत्तराजिक # 


“ ( बिपा क्षतः ) अगुलियोंस असिषुत ( एषः देवः पवमानः ) यह | 
५ हिव्य सोम ( अदाभ्यः हरांसि अतिघाबात ) फिसीसे हंसितन ` 
| होता हुआ शात्रुभोको मारने जाता है ॥ ६ ॥ 


३२उ रे २ be ३६१ २२ CO 
एष दिबं बि धावति तिरो रजाथपी धारया । 
१२ शै १२ 
पवमानः कनिकदत्‌॥ ७॥ 
अथ सप्ती । धारया पवमामः सरक एषः सोमः, कनिऋद्त्‌ आस- 
पूयमाणः शाब्दं कुवेन्‌, रजांसि लोकान्‌ तिरः तिरस्कुवन्‌ यज्ञात्‌ दिये 


| स्वगे प्रति बि घावति ॥ ७॥ 


( धारया पचमानः एषः ) धारासे वरसता हुआ यह सोम ( कानि- 
ऋद्स्‌) शब्द्‌ करता हुआ ( श्जांसि लिरः ) लोकांका तिस्कार करता 
हुआ यज्ञ स्थानसे ( दिबः.घिधाघाति ) स्वगलोकको जाता है॥ ७॥ 

RS ५65 १ २ 

एष [दव न्यासरात्तरा रजा»स्यस्तृतः । 
१२ ३२ 

पवमानः स्वध्वरः ॥ ८ ॥ 


अथाष्टमो । पवमानः चरन्‌, एप: सोमः स्वध्वरः सुयज्ञः अस्तृतः 


| फेताप्या्दसितश्च सन्‌, रजांसि लोकान्‌ तिरः तिरस्कुबन्‌ यज्ञात्‌ दि 


| प्रति व्यासरत्‌ बिसराति गच्छति ॥ ८॥ 
. (स्वध्वरः एप: पवमानः ) भ्रष्ठ यज्ञ वाला यह सोम ( अस्तृतः ) 


किसे हिसित म होताहुभा ( रजांसि तिर: ) लोकोफा तिस्कार 


करता हुआ, यश्ञसे ( दिवे ब्यासरत्‌ ) स्वगेको जाता है ॥ ८॥ 
३२ ३२३ १२ ३२ १३१२ ३२ 
> जन्म ~ 
| , क eT दवा दवभ्यः सुतः । 


| हृरिः पवित्रे अर्षति ॥ ६ ॥ 


` भथ नवमी | हरिः हरितवणः, देवः द्योतमानः एप: सोमः, प्रत्ने 


पुराणेन जन्मना जममेन देखेभ्यः देवार्थ सुतः अभिषुसः सन्‌ पबित्र 


स्थातुम्‌ अषैलि गच्छत्ति॥ ९॥ | 
क र एषः) हरे दशाका दीतिमान्‌ यह सोम (परत्नेन जन्मना) 
पुरानी उत्पात्तेसे (देवेभ्य: सुतः) देवताओक लिय सिद्ध किया हुआ 
282. ४४ जाला पवित्रे अषेति ) दश्यार्पावत्रमे.जाता हे ॥.९॥ १ 
'» 4 
कक # के. 


_ ८? 4 
MIR, + अन 


च्य 


0 0 YY रुरु PPT 
+ सायणाभाष्य और साम्वय-भाषानुवाद-सडित # (६४७) 


। ३२३ १ hg चार रह ३ राजकार | 
एप उ स्य पुरुनतो जज्ञानो जनयन्निपः | 


कप 

धारया पवते सुतः ॥ १० ॥ 
| अथ दशमी | पष उ स्यः एप च स सोमः पुरत्रतः वहुकर्मी अज्ञानो | 
| जायमान एव इषः अन्नानि जनयन्‌ उत्पादयन्‌ सुत: अभिषुतः घारया | 

पचते चरति ॥ १०॥ | 
4 (पषः उ स्यः ) यह ही वह खोस ( पुरुध्रसः जज्ञानः ) बहुत कर्म 
॥ वाला प्रकट होकर ( इषः जनयन्‌ ) अन्नोंको उत्पन्न करता छुआ | 
( छुतः धारया पवसे ) अभिषुत हुआ धारासे बरसता हे ॥ १०॥ ) 
सामवदोक्तराचिके दशमाध्यायस्य प्रथमः खण्ड: समाप्त: 
३२३२ ३ २ ३ है ३१२ २०९. २ | 

याः शूर की [a 

एष घिया यात्यायब्य! शूरो रथेभिराशुभिः । । 
२ ३ न २ हु ३२ | 
गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ १ ॥ | 
० असितंदेवलौ | छ? गायत्री | देसोमः । अंथ द्वितीये खँण्डे- ॥ 
4 एषाधियेत्यष्टंच सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । एषः सोमः शूरः बिक्कान्तः | 
| अणव्या संशुल्या अभिषुतः थिया कमेणा अतिगच्छति । कीहेशम्र ? ७ 
| इति उच्यत--इन्द्रस्य मिष्ङ्तं स्थानं स्वगोख्यं प्रति आशुभिः शीघ्र- | 
! गामिभिः रथेमिंः श्यः गच्छन्‌ इन्द्रेण रथेऽवस्थाप्य स्घस्थानं नय- ३ 
नांगुंल्या अभिषूयमाणः सन्‌ होमद्वारा अग्नि गच्छतीस्यथः॥ १॥ ९. 
( शरः ) पराक्रमी ( भणव्या ) अगुछिसे निचोडा हुआ ( एष: ) ) 
यह सोम (इन्द्रस्य निष्कृतम्‌) इम्द्रके सरग नामक स्थानको (आशुभिः 9 
रथेभिः गच्छत्‌ ) शीघ्रगामी रथोके द्वारा जाताहुआ ( घिंया यात ) | 
कमे करके पहुँचता है ॥ १॥ 


२:३ हर ०0 7२ ३ 
| एप पुरू धियायते बहते देवतातये । 
२३ १ प्र ३ १ २ 
यत्राग्तास आशत ॥ २ ॥ . | | द 
$ अथं छ्विंतीया | एष: सोमः पुरु बहुलं, घियायते शिये कमे इच्छति 9. 


घीशब्दात्‌ याकारोपजनः ( ७, १, ३९ ) । यद्वा द्वितीयार्थे तृतीया, १ 
१ (३, १, ८५) चान्दसश्चालुक। कस्मे ? बृहते महते देवतातये यक्षाय { 
छ एच एक र ऱ्य क्ल्य जळ कए चक्कल फ्छक्ळ््क च्य पकर पक 


कौ 


क्क कू स्कल रक क कक DAT सची 
| (६४८) # सामवेदसंहिता-उत्तरार्चिक % 
RR न 2.20? 
| यत्न यास्मिन्‌ यज्ञे अस्तास: अमृता; देवाः आशत व्याप्लुवान्त तदथसर 
। आशत आसत--द्वात पाठा ॥ २ ॥ 

( एष: ) यह सोम ( बृहते देवतातये ) महाव्‌ यक्षक लष ( पुर्‌ 
५ घियायाति ) बहुतसे कमकी इच्छा करता हे (यच अस्तास आइाते) 
| जिस यज्ञम देवता व्याप्त होले ह ॥ २॥ 

११७२० कणी २२२३ १२ ३ १२ 


एतं सजन्ति मञ्येपुप द्रोएष्वायवः । 
३ २ ३१ २२ 


७. A 

प्रचक्राण महारेषः ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया। आयव: सनुष्याः ऋत्विजः एतं सामं मञ्यभ उप मृजन्ति | 
| निष्पीड्यन्तात्यथः। कुद्रोशषु दोणकलशेणु । कीदशम? महीः इष 
॥ महात्त्यस्नानि प्रचक्राण कुबौश प्रभूतरसस्राविशमित्यर्थः ॥ ३॥ | 
| (आयवः) ऋज्ञ (महीः. इषः प्रयक्राणम) बडुतसे रसरूप अन्नो | 
4 की वषो करनेवाले ( पते मज्थम ) इस शोधन करने योग्य सोमको | 
|, ( द्रे डपमृजन्ति ) द्रोणकळशांमे शुद्धतापूषक निचोङ्ते हें ॥१॥ 
९ ३१ रर ३ ७ यक २४४) ११२ ३२ 9 
एष हितो वि नीयतेऽन्तः शुन्ध्यावता पथा । 
१२ ३२ ह १२ ! 


यदी तुञ्जन्ति भूणयः ॥ ४ ॥ 
अथ चतुर्था । एष: सोमः हितः निहितः हविद्धानधि नीयते तस्मात | 
| स्थानात्‌ आहबनीय प्रति अस्त: तयोमध्यदेशे शुन्ध्यावता शुद्धिम्रता || 
| पथा मार्गण यादे यदा तुञ्जन्ति प्रयच्छन्ति देघभ्यः भृशायः भरणा- | 
| शीला; अध्यय्धादयः तदा विनीयत इति समन्वयः ॥ शुस्थ्यावता | 
' शुञ्जावता--इति पाठो ॥ ४॥ 
(षषः हितः ) यह सोम हाविधानमें स्थापन किया हुआ (विमीयते) | 
तहास आहवनीयके समीप लेजायाजाता हे ( अन्त: ) हविधोन भर | 
आहवर्मायके मध्यदेशम ( शुम्ध्यावता पथा ) शुद्धियुक्त मागेस (यदि | 
भूण॒यः ) जब अध्वयु आदि ( तुञ्जन्ति ) देवताको अपण करते हें । । 
३२ ३ १ २ ME RR शिव्या" 


एष राकमाभरायत वाजा शुभ्राभर्शुभिः । 


च्ब्ळ््न्ड 


२३ १ २३ १२ ( 
पातः [सन्धूनां भनन ॥॥ ५. .. ,. ६ 


क uw ` 


/ कि 


~ Lee ६ ON 
| हुआ ( रुक्मिभिः इयते ) अध्वर्यु आदिकॉके साथ जाता हे॥४॥ ' 


| ऊँची किरणको अभिषवके समय कॅपाता है ( यूथ्य: इषा शिशीते ) ॥ 
| जैसे यूथपति इषभ अपने तीखे सीगोको कैपाता हे ॥ ६ ॥ 


| सोमः परुषा पर्वणा अति आतिक्म्य ययिवान्‌ गच्छन्‌ शादे छु शात्त- 
| सोदषु रक्त:स अव गच्छाति ॥ पिव्दूनः ऐिब्दमा-इाते पाठा ॥ ७ ॥, 


| 


श i> षः Ne 3३३ ZN 3 
| च्ह्वात। फीरश एष; ? बाजा वगबान्‌ शुध्रासः दक्षे अशुभिर्विशिष्ट: 


| दोघुबत नोति यूथ्यः यूथाहे यूथपतिः द्टषा ध्ृषभः यथा शिशीते ' 


| 


| मि धनानि दधानः अस्मदर्थे धारयन्‌ ॥ ६ ॥ 


| |  @ ~ 2.» ४ ल्र ॥ १२ न * 
_एतमु त्य दश च्िपो हरे» हिन्वान्त यातवे । 


“स स्रया फच च्य रळ पळ सळ जच्््ळफप्यळ फ VV a रु wD VII SS WET Sa 


स 


८१ 
#सायणभाष्य आर सान्वय-भाषानदाद्‌-साहित % ( ६४९ ) 
स्ट ni oe मयी 


ब 


अथ पञ्चमा । एष: सोमः रुक्मिमभिः अध्यय्बोदिभि: सह ईयते 


अथवा रुक्मिमिरिस्येतवप्यशुबिदे सिम्धू र {| 
॥ सक्मामारत्यतबप्यञ्ुविराष णस सिघ्धूनां  स्यत्द्मानानां | 
रखासां पतिः भवत्‌ नीयत इति॥ ५॥ | ) 
( बाजी ) वेगवान्‌ (शुप्नेभिः अझुभिः) स्वेत किरणोसि युक्त (एषः) | 
यह सोम ( सिल्धूनां पातिः भवन्‌ ) बहुत हुए रसोंका स्वामी होता | 


३१५९ ३ १ 2 00 पा ९३ 57 888 
एप शङ्गाणि दोधुर्वाच्छशीते यूथ्यो३ वृषा । 
३३५९ परे 0 र | 

नृग्णा दधान झोजसा ॥ ६ ॥ 


अथ षष्ठी । एष: सोमः शाङ्गारि ट्राङ्कव दुन्मतानेञन अभिषघफाले 
तीरणे शङ्गे छुनोति तद्त्‌ । कीइशः,? ओजसा बलेन र॒स्णा नृम्णा- | 


( ओजसा नुस्णा दधानः ) बलके द्वारा.घनोंको हमारे अर्थ धारण 
करता छुआ ( एषः ) यह सोम ( द्वाड्भाणि दोधुवत्‌ ) सींगोका समान | 


RR FRCP PVR RD RIC 1 | 
` एष वसाने पिग्दनः परुषा ययिवा४ आति। . | 
शव शादेषु गच्छति ॥.७ ॥ 


अथ सप्तमी । घसूनि आच्छादकानि रचांसि पिब्दनः पीडयन्‌ एषः । 


. ( वसूनि पिब्द्नः एषः ) कमेको रोकनेवाले राक्षसोंको पीडा देता | 

हुआ यह सोम ( परुषा आति ययिवान्‌ ) पवके द्वारा लांघकर जाता- 

हुआ ( श्यादेषु भवगच्छति ) मारने योग्य राचसाम पहुंचता हे ॥७॥ 
३२३७२० ००७०२ > ३ 


ट्रे 


छ क क A SNA कर उ AOA SPO SI के 0-4 पि. 66000 4 ONES 0 हि 


अथाएमी । हरि हरितवश् त्य तम्‌ एतम्‌ पतमंच सॉस दश क्षुपं 
दशसङ्याका अशुलय: यातवे गमनाय हिम्बन्ति प्रयान्ति । कीइशं 
सेनस्‌ ? सायुधं शोभनायुथ साडिन्तमं मादायतृतम ` रचोहननप्रद्‌श- 
नाय स्वायधशब्दश्रबणम्‌ ॥ हरिं हिस्वस्ति यातवे सूजन्ति सप्त घीतय 
4 होत पाडा ॥ ८ ॥ १ 
| (स्वायुध मदिन्तमम्‌ ) श्रेष्ठ आयुधवाळे-परमहषदायक ( हरि त्य 
एसस्‌ उ ) हरे वण्कातल इस हो सोमको ( यातवे दश जिप:हिन्च- 


स्ति) गमन करनेके लिये दृश अगुलियें प्रेरणा करती'हे॥ ८ ॥ 
सामबेदोस्तराचिके दशमाध्यायस्य द्वितीयः खरड: समाप्तः 


३२३२९३ ३२३ ३१२ 


एष उ स्य वृषा रथोळ्या वारोभख्यत । 
यी १:३२: 9. 17931१२१ ) 


गच्छन्वाज% सहास्रणम्‌॥ १ ॥ 

| ० रहुगणाः | छ० गायत्री । दे० सोमः । अथ तृतीयखण्डे-एष 
| उ स्येति षड़चं सूक्तम ततर प्रथमा | स्यः सः प्रसिद्ध: पषः अभिषुत 
& सोमः इषा घाषता रथः रंहणस्वभावः अव्या वारेभिः अवेवारेभिः अवे- 
4 बालैः द्शार्पवित्रेण अव्यत द्रोणकलश प्रति गच्छति वाजम अन्नम्‌ 
| सहस्निणं सहस्रसङ्खचाकं यजमानाय प्रदातुं गच्छन्‌ द्रोणकळंा'प्रंवि- 
| शन्नव्यतेत्यर्थः। अव्या वारेभिरव्यत अव्या बारेभिरषेति-इति पाठी॥१॥ 
(उषा) मनोरथांकी बघा करनेवाला (रथः) वेगवान्‌ (स्यः एधः) 
९ वह यह अभिषव किया हुआ सोम ( सहाक्रणं वाजम्‌ ) सहस्ञोका 
अप्न यजमानको देनेके लिये ( गच्छन्‌ ) द्रोणकलराम प्रवेशा करमा 
| चाहता हुआ ( अव्या वारेभिः अब्बत .) .ऊनक्ते पबित्रेसेको रुनकर 
द्रोणकळल्शमं जाता हे॥ १॥ दु 
आर 2२२६३ ३ ORs SF RR 


एत त्रितस्य योषणो हरि» हिन्वन्त्य द्रि 
२३१२ ३१२ 


इन्दामन्ट्राय पोतये ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । पतम्‌ इन्दुं किछियमान हरि हरितवर्ण सोम चित- 
स्य एतन्नामकस्य ऋष: - योषणः अगुल्य: आद्रिभिः अभिषवंपांषाशे 


हिन्वन्ति प्रेरयन्ति । किमर्थम्‌ ? इन्द्राय इन्द्रस्य पीतये 'पानाय ॥ २॥ 
बफ चज क पफ ज च्छ स्क पकक प कके TR न्य 


६ (६५०) # सामवेदसंहिंता~उस्तरारर्चेक % 
i ० रारा रछ? 

| स्वायुधं मदिन्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 

१ 

( 


SA 
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कै सायणसाष्य ओर सान्वव-भाधालुदाद्‌-सांहत ऋ ( ६५१ ) | 


( त्रितस्य योषणः ) त्रितकी अशुलिये ( इंद्राय पीतये ) छुः 
रीनेके छिये ( एवं हरि इन्डुस ) श्वणी 
इन्वाल्त ) आसपवकक पाणाणो.से प्रेरणा करती हैं॥ २ ॥ 
३१ श्र३ २ ३२ RA ta 
एष स्य मानुपीष्वा श्येनो न विक्तु सीदाति 
छ्‌ ।नुषाष्वा श्यना न बिल्नु सीदाते । 
१-२ ३२३ ३१२ 
Me जा _ aN 
गच्छे जारो न योषितिय ॥ ३॥ 
अथ तृतीया । स्यः सः एप: सोमः मानुषोषु विज्यु प्रजासु इयेमो न | 
॥ शयन इव शीत्रमागस्य यजसानरूपासु अनुग्रहण आ! आगत्य सीदति | 
॥ पुनः क इज ? योपितं गच्छन्‌ अभिगच्छन्‌ जारो न जार इव स यथा | 
॥ सट्कतितः स्याः कामपूरणाय गूळृगतिः गच्छाति तद्वदित्यर्थः ॥ ३॥ | 
| (स्थः एप: ) यह यह साम ( मानुषीषु बिल्लु ) यजमानरूप मनुष्य | 
4 प्रजाओंमे । ( इयेनः न ) जैसे वाज पक्षी शीघ्र आता है तैसे ( आ | 
| सोद्ति ) अनुञ्रहपूयेक आकर स्थित होता हे ( योषितं गच्छन्‌ जार 
५ न) असे कि-व्यभिचारिणी स्त्रीके पास जानेवाला जार संकेतके | 
॥ अनुसार उसकी इच्छा पूरी करमेको शुष्तरूपसे जाता हे॥ ३ ॥ 


ये 
El 


३२३  .३ श्र श्र 
एष स्य मद्या रसोःज चष्ट [दवः शिशः । 
२२३२३ १ लता 


य्‌ इन्दुवीरमाबिशत्‌ ॥ २ ॥ 


| अथ चतुर्थी । स्यः सः एप: मद्यः मदानिसित्तः रस: अयच सव- | 
॥ भेव परयाते दिवः शिशुः द्यलोकस्य पुत्रः तत्रोत्पन्नत्वाव्‌ पुत्त्वमस्य । 
4 यः इन्दुः दीप्तः सोमः वारं दशापवित्रस्‌ आविशद्‌ आविशात | 
4 स एष इलि ॥ ४ ॥ 

| (दबः शिशुः) झळोक्भे उत्पन्न होनेके कारण उसके पुत्रकी 
|| समान (यः इन्दुः वारे आबिशत.) जो सोस दशापावन्नस प्रबेश 
॥ करता है; ( रुयः एषः ) बह सोम ( मध्यः रुख अवचट) मदकारी रस- 
| रूप हे.आर सबको ही देखता हं॥४॥ ` 7 नकि 
| 5३> 1३,१२ ०३१ १२२ 


एष स्य पातय सुंता हारपात बशा | 
4७०८ alr Wb कह 


कन्दन्याचसाभ प्रियस्‌ ॥ ५ 


Sama आऊ क सक कक क क पक दासा 
( ६५२ ) क सामविद साहता-उ-तर्याचक # | 
“क्त | Las ~ 
अथ पञ्चमी। एषः सः सोमः पीतये पानाय सुतः अभिषुतः हरिः | 
हरितवणः घशासः धारकः प्रियं स्वाय भूतं योमि स्थानं प्रोणकरशां 
ऋन्दून्‌' शष्दयन्‌ अभ्यषेति अभिगच्छति ॥ ५॥ 

( पीतये सुत: ) देवताओंके पीनेके लिय अभिषष किया हुआ ( हरिः 
घणोसः) हर दशका ओर सवका धारक ( स्यः एषः ) वह यह सोम ) 
(प्रियं योनिस्‌ ) अपने प्यारे द्रोशकलश रूप स्थानमें (क्रन्दन अभ्य- 
षाते शब्द करता हुआ जाता है ॥ ४॥ 

३२उ 315 १३९४२ ७ ३ 18५ २० 15३, १२ 
6 या ०७७ > : 
एत्‌ त्य» हाता दश मप्रज्यन्ते अपस्युवः । 
र ७, र २ २ ८ 
याभिमदाय शुम्भते ॥ ६ ॥ 


अथ षष्ठी । एते त्य तं सोमम्‌ अध्वर्योः दृशा हरितः हरणस्घभावा: 
अगुलय; अपस्युवः कमेच्छवः सत्यः ममेज्यन्ते शोधयान्ति । यासि: 

असुळिभिरिन्द्रस्य मदाय शुम्भते दीप्यत शोध्यत इत्यर्थः तमेतमिति 
>सस्बंधः ॥ ६॥ 


(त्यै एतत्‌ ) ऐसे इस सोमको ( दश हरित: ) अच्चयुंकी दृश अशुः 
लिये ( अपस्युवः ममेज्यन्ते ) कमेकी इच्छा करती(हुईं शोधली हैं. | 
( याभिः मदाय शुम्भते ) जिन अगुळियोंसि इम्द्रकी प्रसन्नलाके लिये | 
शोधा जाता है ॥ ६॥ 27५६ 

सामवेदोत्तराचिके दशमाध्यायस्य. तृतीयः खरड: समाप्तः 
FRR RO ORT Rr RT ३०२ 
^ Nn ON AA [a 
` एष वाजो हितो नृभिशवावन्मनसस्पातिः । 
२३ २३ १ २ 
दुद + (>) (८4९ ~ 

' अन्य वार वि धावात ॥ १ ॥ 

ऋ० प्रियमेधः | छ० गायत्री | दे० सोमः। अथ चतुथखरडे--एष | 

बाजी इति षडचं सुक्तम्‌ तत्र प्रथमा । एष: सोमः वाजी बेजनशीलः | 
हितः अध्वर्युणा पात्र निहित: धृतः विषयात्‌ सधेज्ञ: मनसः स्तोअस्यं 
पातः स्वामा अथवा सोमस्य मनोऽभिमामित्वातः मनसः स्थामित्वम्‌ 


' चन्रमा मना भूत्वा हृदय घा विशत्‌-इति श्रतेः ताइदोऽसो? अर्य 
वसम्वानः sa ८ AN LAI DRE AS हे हटी 

न आविलम्बान्धन,वाळं दशापवित्रं विधावति विधि गर्छंति ॥ 

अन्यम्‌ अव्य-इाते पाठो ॥ १ ॥ न ) 


(बाजी नाभिः हितः ) घेशवान और अध्ययु करके पाच्रमे स्थापन 


P| 
| 
( 
र 
( 
! 
( 
र 


क्र 


क: सायण भाष्य ओर सान्वय-भाषाबुवाद-सहित # (६५३ ) 


| आया हुआ ( विश्वावित्‌ मनसः पतिः ) सर्वक्ष और मनका स्वामी 


ै ( पषः अव्ये वारं बिधावाति ) यह सोम ऊनक दशापचित्रमको भनेको | 
| घारोसे निकलता हे ॥ १॥ | 


३२ ३ १२ ३९ २३१२ ३ 
एप पवित्र अक्षसत्सोमो देवेभ्यः सुतः । 


र. RS 

विश्वा धामान्याविशन्‌ ॥ २ ॥ | 
॥ - अथाद्वताया । एप: सोम: देवेभ्यः देवार्थं सुतः अभिषुतःसन पवित्र | 
“सरव झवन वश्वा सबाणि धामानि देवशरीराण आ विशन्‌ | 
॥ प्रविशन्‌ घ्रवेष्ड्रामत्यथः ॥ २॥ ९ 
| (पवः देषेभ्यः सुतः ) यह सोम देवताऑके निमित्त अभिषव किया | 
आ ( पवित्र भक्षुरन्‌ ) पवित्रेम रूनकर ( विइवा घामानि आवशन्‌) 
सकल देचशराराम प्रवेश करता हे ॥२॥। 

३२३१ २ ३२ *३ 29 02 


च १ 
एष देवः शुभायतेःधि योनावमत्यः । 
१ १,२३१.२ 
वृत्नहा देववीतमः ॥ ३ ॥ 
4 अथ तृतीया । एषः सोमः देवः शुभायते | कुत्र ? अधियोनो स्वीये | 
] स्थानें। कीश पंबः ? अमत्ये: अमरणधमो इत्रहां शब्र॒हन्ता देव- | 
4 घीतमः अतिशयेन देवानां कामायेता ॥ ३॥ 

( अमत्त्यः इहा ) मरणधम रहित आर शघुओंका नाइक ( देव- |; 
बीतमः दव: ) देघताआंकी परम कामना करनेवाला आर द्व्यरूप | 


क 


| ( षषः आधियोनो शुभायते) यह सोम अपने कलशरूप स्थानम | 
शोभा पाता | 


है॥३॥ 


De २,33) Rb १०२ RN रर 


एष वृषा कनिकददशभिजोर्मिभियंतः। | 


| अभि द्रोणानि धावति ॥ ४ ॥ 

4 । . 
| कुवन्‌ दशभिः जामिभिः अशाछाभिः यतः धुत: द्रोणानि इममयानि | 
पात्राशं आभि धावति अभिगच्छति ॥ ४॥ 

॥ (डूबा एधः ) मनोरथों की बवा करनेवाला यह सोप (कनिकदव | 


* | ATS 409 3. 449 A. ST RAN /0 AO DMARD A AFD DAT AAD ACROBAT SAN AANA «. 


( ६५७ ) # सामवेद्संहिता-उत्तराचिक # 


दकाभि: जामिभिः यतः ) शब्द करता हुआ ओर दश अयुलयासे 
घारण किया हुआ (द्राणानि आभि घावति) द्रोण कछशॉर्म की जाता है 
र ३१९ 0 

एष सूस्यमराचयत्पवमानो आध चीव | 

३ १२ 

पवित्र मत्सरो मदः ॥ ५ ॥ 

अथ पञ्चमी । पवमान: पूयमानः एषः सोमः अधि घबि द्युलोके 
| स्थितं रूय्थे रोचयत्‌ रोचयति । कीहशः ? पवित्र स्वयं दृशाएवित्र 
स्थितः मत्सरः सदहेतु प्राप्त: मदः हृष्टः ॥ आधिद्यावे । पवित्रे मत्सरो 
सद्‌:-ायचषाण्‌ । दर्या घाझाान बश्वावबतू--शत पाडा ॥ ५॥। 

( पविन्ने ) स्वये दशापबित्रम स्थित ( मत्सरः मद: ) प्रसन्नता 
देनेवाला और प्रसन्नरूप ( एषः पवमानः ) यह संस्कार किया जाता 
हुआ सोस ( अधिद्यावे सूये अरोचयत्‌ ) युळोकसे स्थित सूयेको 
दीत करता हे ॥ ५॥ 

| ३१ श्र ३९१ ३्‌ १ २ 
१ । एष सूर्येण हासते संवसानो विवखता । 


eR श्र 


| 5 
| पांतवांचा अदाभ्यः ॥ ६ ॥ 


| अथ षष्टठी | एषः सोमः संवसानः सवमप्याच्छादयन्‌ विवस्वता 
ढीप्तिमता सूरय्येश हासते पारत्यज्यते पवित्र इति राषः। कीरशाः?वाच 
स्तुनिळच्णायाः पतिः पाळकः स्वामी या अदाभ्यः केनाप्याहिस्यः ॥६॥ 
(वाच; पतिः ) स्ठांतरूपा वाणीका स्वामी (अदाभ्यःएष:) किसी 


५ स॒ भी हिसित न होनेदाला यह सोम ( संवसानः ) सबको आच्छा- 


| दित करता छुआ ( विवस्वता सूयण हालते ) दीसिमान्‌ सूये करके 
द्शापवित्रमं छोड़ा जाता हे ॥ ६॥ 


खामवदातराचक दशम।'प्यायस्य चलुथः खण्डः - समाप्त 
३१२ २२९३ १५४ ४ ३२३ १ 
एष कविरभिष्टुतः पवित्रे अघि तोशते ॥ 
३ उ 2583022 
पुंनानो ध्नन्नप द्विषः ॥ १ ॥ 
अर० ज्रमचः । छ? गायत्रा । दं० सोमः । अथ पञ्चमखण्डे--ण्ण 
$ कावारात षडच सूक्तम,--तत्र प्रथमा | एष: सोम: कायः सघायो 


ल्‍ 


>>> छोर न ऊप बं 


A 0 0 छ छ 042. 


ङ स्नछस््रूब्ळय्ळ्ङ 


नशिण 


ME" 


YY 
के सायण भाष्य ओर सान्वय-भाषानुवाद्‌-्ा हूत कू ( ६५५ 
प आ कळ 


अभिष्टत: -अभितः 
टु त. स्तुतः पावते आच दृशापावत्रसतीत्व ताशत्त | 


व्ितवर्चकमा तथाप हनने गातसद्भाबात्‌ , अन्न गतिमात्रे 
गच्र्तात्यथः अथवा पावर आधे कष्णजने तोशते हब्य॒तः 


कुवन्‌? पुनानः पूयमानः द्विषः शत्र 
नू अपघ्नन्‌ अपगमय 
द्वेषः स्विघ:- द्वात पाठो ॥१॥ र 


( पुनानः ) पवित्र किया जाता. हुआ ( द्विषः अपघ्नन्‌) शञ्चओक्को इर 
करता हुआ ( पवित्रे आधितोशते) कुष्ण म्रगचर्म पर कूटा जाता हे १ 


है १९ ०२३०१ १ ३ ५ श्र 
शु घ्‌ ध्‌ Vs ws ज्‌ Cn La [a च्थ > 
एष इन्द्राय वीयव साजत्पारे पिच्यते | 
CR 
~~ साधनः 
पवित्रे दक्षसाधनः ॥ २ ॥ | 
अथ छितीया । एषः सोमः स्वर्जिव स्वगस्य सवेस्य.वा जेता इंद्राय 
यायचे च पवित्र परिपिच्यते परिखाव्यत | कीद्श एषः ? दक्लसाधन 
खलकारी ॥२॥ 

( बचसाधनः स्वर्जित्‌ एप: ) बलका साधन और सबको. जीतने 
वाला यह सोम ( इन्द्राय वायचे ) इन्द्र ओर. वायुके अथे. ( -पवित्रे 
परिषिच्यते ) दशापचित्रम टपकाया जाता हैं ॥ २॥१ 

इश्ठ १ २ ३२ ३१ ६२२ ३.२ 


एप नञभिविनायते दिवो मूधा वृषा सुतः | ` 


( काब: आभष्ट्तः एष ) अनुभवा आर ताताकयाहुआ यह सास | 


RR 
सोमो वनेषु विश्वावत्‌ ॥ २ ॥ 


अथ तृतीया । एषः सोमः नाभिः कमनेठाभः अरात्वाग्भः ।वनायत 
| विविध नीयते । कीइशः। ? दिवः झुळोकस्य सूद्धा शिरोचत्‌ प्रधान- 
सूतः इषा आभिमतवषेकः सुतः अभिषुत: इत्र नीयते ? वनेष. बननी- 
थेषु पात्रेषु बनसस्भूतदु मविकारेषु वा पात्रे विश्वावत सवज्ञ एष 
इलि समन्वयः ॥ ३ ॥ 
(दिषः सूथा) झलछोकका शिरका समान प्रधान ( चृषा सुतः ) 
ळकामनाओव्ही. चबो करनेबाळा ओर अभिषव किया हुआ ( विदववित 
एष: ) सवज्ञ यह सोम ( वनेषु जांभ: विनायते ) काठके पात्रांमे 
उत्विजा करक अनेका घारासे पहुचाया जाता ह ॥ ३॥ 
हा हनन यारा कप, 18 कप 7777 7773: 020 ५ 40-32 ब्ज्य फ प्क फ च्करफ च 
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(६५६ ) # सामवेद्संहिता-उत्तरार्चिक # 


है 
» 
२२ २ ९० जज 2. क 
एष गब्युराचिकदत्पवमानो हिरण्ययुः । इन्दुः | 
३,१ (रर 
सत्राजदस्तृतः ॥ ४॥ | | 
अथ चतुर्थी । एष: सोमः पवमान: पूयमानः अचिक्रदत्‌ शाब्द | 
करोति । कथस्भूतः सन्‌ ? गव्युः अस्माकं गा इच्छन्‌ हिरण्ययुः हिर- | 
ण्यानीच्छन्‌ इन्दुः ` दीः सन्‌ सआजित्‌ महतः शात्रोरसुरादेज्जसा | र 
अस्तूत: स्वयमध्येशहिंस्यस्थ सन्‌ ॥ ४॥ 
( गव्युः हिरण्ययुः ) हमारे लिये गौणं और सुवण चाहने चाळा | 
| ( इन्दुः सघाजित्‌ ) दीप्त ओर बहुतसे शाज्रभाॉको एक साथ जीतने |! 
| घाला ( अस्तृत' एष: प॒धमासः ) किसीसे हिंसित न होनेवाला थह | 
| सोम ( आचिक्रदत्‌ ) शष्द करता है ॥ ४ ॥ 
| रेरउईक रर ३१२३ २३ १ २ 
NN ~ 
एष शुष्म्यसिष्यददन्तारिक्षे वृषा हरिः | 
RS, ३२ ३ १: 
पुनान इग्टुरिन्द्रमा ॥ ५ ॥ । 
अथ पश्चमी | शुष्मा वछवान्‌ सोमः अम्तरित्ते दशापवित्रे(आसेष्य- | 
वृत्‌ स्यम्वते। कौहश षषः ? वृषा वर्षकः हरिः हरितवर्शः पुनानः || 
| पूयमानः इन्दुः दीप्तः स एव इन्द्रम इम्ष्ञ्चापि गच्छतीति शोष: । आ | 
इति चाथे ॥ ५ ॥ | 
(इषा हरिः ) मनोरथपूरक और हरे बणेका ( पुनानः इन्दुः ) | 
पांघ करनेवाला दीसिमाम६( शुष्मी एषः) बलवान्‌ यह सोम (अन्स- | 
| रित्ते असिष्यदत्‌ ) दशापवित्रं: टपकता है (इन्द्र आ ) इन्द्रको भी | 
आद्रक साथ पहुचता है ॥ ५॥ ९ 
३२ ३ १ २ ३. १२ ३ 


। RR 
प एप शुष्म्यदाभ्यः सोमः पुनानो अर्षति । 
१) २२ ३२ 
`. देवावीरघश०पहा ॥ ६ ॥ 


अय षष्ठी । एषः सोमः शुष्मी बलवान अदाभ्यः अव्म्भनीयः आहे- | 
सनीय: ry Ce ~ ~ ~ ~ ~ & डि ५ 

» ३ उुनानः पूयमानः अषोति गच्छति देचाघीः देवानामविता अघ- | 
कक स सततोत्यघरासा: सें चा इन्ता ॥ ९,७ ` शसन्तीत्यचशसाः तेषां चा इन्ता ॥ ६.; ॥ १ 


॥ ११, ३) सर्वस्य दृष्टा धरिः हरित 
पिञ्च अर्षति गच्छति पञ्चात्‌ वानिकदद शब्द छव्‌ यान सथान 


्रोशकळ्शस अभि गच्छत ॥ २ ॥ ee 
| ( ब्रिचचणाः हरिः) सबका द्रष्टा ओर पाएहारी ( घश्शसेः स: ) 


CAA LTC 0) PE, 6. an Sn A 2 


॥ + स [| दा साष्य आर ग्यान्स्‌ श्र जभ | (याद दल रद ( ह्च ७ ) » 


4 


५ 
श्यू ~£ अर 
य्‌ जा गयल 


I 
स्‌ णहा त घे 


" ~ 
सामबदासराखष्य र चा व्यय 


य पञ्चमः खडः ससा: 
३ 


% ३२०५००० २२1३ ER ३ १२ 
शो वि = झू Se 

स सुतः पातय इषा साथः पावत जते | 

३२ २२ ३२ 

(33 भर सि हेयः 

नमन्‍रलाथ्यस दवयुः ॥ १ ॥ 

ऋ० रहुगशः | छ० गायची | ३० सोम: । अथ षष्ठे खण्रे-लखुत 
पीतव इलि पड़य सूक्तम तज प्रथमा | सः सोम: पीसये इल्द्राविणायाय 
सुतः अभिषुत: द्या बषशः सथ्‌ पायिधे अपति गरछति । कि कुन ? 
रक्षा निष्नन्‌ । देवय्‌ः देखकामः । स इत्यन्वयः ॥ १ ॥ 


( देवयु: सः ) देवताओकी कामना काळा घद्द सोस (पीथे सुतः) 


4 इब्टादिके पीनेके जयि अभियज व्ियाइुआ ( इषा) इच्छित पदाथा 
4 की वषा करता हुआ ( रच्चांसि निष्यन्‌ ) राजसॉका नाझ करताहुभा 
4 ( पाबितर अयंसि ) दृशपंधिन्नस पहुंचता हैँ ॥ १॥ 


२३९ टर टू छै व्र ट्र 30९ 
पविञ विचज्ञणों हारिषाते धणासः । 
३ एड | 


शनि योनिं कनिक्रदत्‌ ॥ २ ॥ 


अथ ड्विदीया। छः सोमः विघछशा:ः पश्यति कदत ( निघ० ३, 
मः घशुसिः सर्वेध्य धारक 


सबका धारणकरत्ता वह सोम ( पात्रे अपाद ) दशापवित्रं जाता 


है फिर (कनिक्रदत्‌ योर्नि आसे ) शब्द करता हुआ द्राशकलशस 


|| जाता ६॥२॥ ` 
२ ३ ९, २३०७ २३९ रे 


स बाजी रोचनं दिवः पवमाना [दें घावात । 


Ce "ळा ज घळ च्ज्म्ळ स्प्ज्ळ जबर न्च ए क नच उठन कना ष्यक यं च्यु च्छळ चळ 


दर 


( देबाबी: अघशसहा ) देवताओंका रुक और पापकी सराहना | 
१ करनबालाका नाशक ( अवाक्यः एनाग र | 


4 १: 4५ ४ /ः गरा हू ए 4 5 
| किया आता छुआ (जुष्य एव: ४ पात) पळयात यह खास द्राय्यकळबा 


ति हिम 2 प्क ज्र ७७ च्या 


| 


|® 


ङ्स स्क 


| 


(६९८) # सासवेदसंहिता-उत्तगाचिक ॐ 


छे RRR 


रचोहा वार्मव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ तृतीया | सः बाली वेजनबान्‌ अदवस्थानीय: दिवः रोचनं 
रोचकः पवमान: पूयमानः विधादति । द्घीहशः ? रक्कोहा रचसां 
रा 


सा च5+ 


? 
हन्ता अव्ययं घार दशाएविज्रस्‌ अतीत्य विधाबाति विविध गच्छति ॥ 
रोचनं रोचना-इति पाठी ॥ ३॥ 
| ( बाजी दिवः रोचनम्‌ ) वेगदान्‌ और झलोकंका दीपक ( रक्षीहा 
( पवमानः सः ) राक्षलांका नाशक शुद्ध किया जाता हुआ वह सोम 
( अव्ययं बार विधावति ) ऊनके पवित्रम छरकर अनेको घाशओंसे 
| जाता है ॥ ३॥ | 
। २ र श्र व NS 5 ३72 ड 

स त्रितस्याधि सानावि पवमानो अरोचयत्‌ । 

३ A रे १ स ३२ 

जामिभिः सूस्य सह ॥ ४॥ 

अथ चतुर्थी । सः सोम: त्रितस्य महष: बाधिसानाचे समुच्छिते यक्ष 
अधीति सपस्यथो नुवादी पवमानः पूयमानः जामिभिः पव्ृद्धे बन्धुभू- 
तेवा सुतेजोभिः सह सहितः सन्‌ सूय्येम अरोचयत्‌ प्रकाशितबान ४ 
| (सः) वह सोम ( त्रितस्य अधि सानवि ) जितके बड़ेसारी यज्ञम 
| ( पवमानः ) सस्कार किया जाता हुआ (जामिभिः सह सूये अरोचयत 
| बढ़ेहुए बंघुरूप श्रेष्ठ तेजोके साथ सूर्यको प्रकाशित करता हुआ ॥४॥ 
क ROY Lf ३१ २७३४६ _ श्र 
>> NNN 

स वृत्रहा वृषा सुता वारवाविददाभ्य्‌ः | 
॥ SE ~ ६1 
सामा वाजामवासरत्‌ ॥ ५ ॥ 


अथ पञ्चमी । सः सोमः इत्रहा शत्रूणां हन्ता ऱषा वर्षकः छुतः 

| अभिषुतः वरिवोवित यष्टुधेनस्य छम्भकः अदाभ्यः अन्वेराहेसनीयः 
पएवयुण: सन्‌ बाअमिष सग्रामाइव एव असरदू गच्छति कळशम॥५॥ 

॥ ( इत्रहा इया ) राडुमांका नाशक आर बबोकची ( सुतः बरिधो- 

| वितः ) अभिषब क्रियाइआ और यजमानको घन देनेवाळा ( अदाभ्यः 

सः साम: ) ओरोसे हिंसित न होनेवाळा बह सोम { घार्ज इब अस- 

रत्‌ ) संग्रामके घोड़ोंकी समाम वेगले कळशमे जाता है ॥ ५॥ 


१ 


कै सायणमाष्य आर लान्वय-भाषानुवाद-सहित % ( ६५९ ) 
मान np म Ae ENG 5,000.) 
३३२ ३,२२.३४३ _ | 
La ha 
स देवः कविनेषितोऽश्भि द्रोणानि धावति । 
२३९१२ ३ ३ 
इन्दुरिन्द्राय महयन ॥ ६ ॥ 
अथ पष्ठी। सः सोमः देवः इन्दुः क्ळिद्यमान: कविना आक्तान्तप्रे 1 
नाध्वयुण्णा उापतः प्रेरित: सन्‌ द्रोणानि द्रोशकळशान्‌ अभि धाबति | 
भिगच्छात । किकुवदू ? इन्द्राय इन्द्रं मेहयन्‌ स्वकीयरसन पूजयन्‌ | 
सहयन्‌ महना-द्राते पाडा ॥ ६॥ | 
( देवः इन्दुः सः ) दिव्य ओर पतला किया हुआ बह सोम (कविना | 
उषित; ) अनुभयी अध्वयुसे प्रेरणा किया हुआ ( इन्द्राय मेहयन्‌ ) | 
इन्द्रको अपने रससे पूजता हुआ ( द्रोणानि अभिधावति ) क्रलशो | 
को ओरको जाता है ॥ ६ ॥ 


सामवदासतराचक दशमाध्यायरुय षष्टः खण्ड; समाप्त: । 


2०७०. 


१ २३ १. २ ३ ०९ २४३ 7? २३ 
यः पावमानीरध्येत्यषिभिः संमत रसम्‌। सवे 
२३१२ ३१ २३२१२ 


स पूतमश्नात स्वांदत मातारश्‍वना ॥ १॥ +} 
अ० पवित्र: । छ? आनुष्टुप्‌ । दे? पवमानी ऋचः । अथ सप्तम- | 
खणडे-यः पायमानीरिलि षड़चं सूक्तम्‌, त्र प्रथमा । यः जनः पाव- | 
मानी: पवमानदेवताकाः सवी ऋचः तहप॑ ऋषिभिः सूक्तद्रष्ट्रभि 
मधच्छन्दःप्रभृतिमिः सस्थूत॑ सम्पादिते रख वेदसारभूतं पावमानं 
सूक्तसंधे यः अध्येति, सः जनः सबै भोज्यजात पूत परिशुद्धमेव | 
 अइनाति भक्षयाते कथमस्य पूतत्वम ? तत्राह-स्वस्याशनात पागेव , 
मातरिइवमा मातारि अन्सरिक्त इबासतीति मातारइया वायुः, स च | 
। पएविञ्मप्र पवित्रश्ण बायुना स्वदिते स्वादूकते पारपूतमयान्न पञ्चात्‌ | 
स नरोऽइ्नाति॥:१॥ | 
(यः ऋषिसि: सर्त रसे पावसानी: अध्यात) जो ऋषियोंके सम्पा- « 
दन कियेहुए बेदके साररूप पवमामदेवतावाळ माको पढ़ता हे (स 
(| सघ मातरिश्वना स्वदितम ) बह पुरुष भोजनकी सामग्री मात्रको | 
। स्वयं पवित्र पवनने स्वाद लेकर ( पूतं अश्नाति ) पवित्रकी हुहेको ६ 
खाता है ॥ १॥ | 


र्ड ३ १ २२१३ १२३ १२८७ २ 
~ कर बक ए स्नानाच्या रक कखकरालररुरटरकालररू रुस ककल च्छक रे 


पावमानीयो अध्यित्यषिभिः सँगृत» रसम्‌। तस्मे 


१२ ३२ १ ४३३३३ 
गरखतो दई दार» साफ्मधूदकृस ॥ २ ॥ 


अथ द्वितोया । यः ब्राह्मण: पाबसानीः पबमानदेवताक! अचः 


र 
21 


ऋषिभिः मघुच्छल्द प्रशृतिसिमेम्धज्ग प्यालि: सम्भृतं रस बेद्सार सूः 
सघ अध्याचे अधीते, तस्मे पयलालाध्ययर्थ कुवेत जनाय खरस्थती 
सबंध सरणुउती बाग्देबता छ्‌ 1 
मधु सदंफरस उदक सोर छुहे स्वयम दुग्ध यागाणिपश्थद्शाख- 
विद्‌ करोतीत्यथ: । दुह प्रपूरण ( अदा० प० ) कमकर्ररि म दुहस्तु- 
नसास्‌ (३, १, ८९ )--इत्थाद्या यकः प्रतिषेधः, ळोपरत आत्मने 
(७,१, ४१ )-एति सळोपः॥ २॥ 

( यः ऋाषिसिः सभत रसम ) ओ परष ऽष्टषियांकी सस्पादनकी 
हुई वेदकी साररूप (पावमानीः अध्यात) पवमान देचतायारीं ऋचाओं 
को पढ़ता हे ( तस्भे सरस्वती ) उसके लिये सरस्वती देखी ( कषीरं 
सिः मु उदक दुददे ) ) यक्षका साधन घेदरूप इथ थी ओरमदकारी 
जळ स्थय दुइ देती.हे अर्थात्‌ उसकी यादि विषयक येद्शाखाका 
जाता कर देती हे॥ २॥ 


शकू | ५ १२. | ३.२०३. १३ ३.१.२ 


पवमानाः स्वत्त्ययदीः सुदुचा हि छृतश्चतः | 
२२९१७९ URN ORR UR ६ 


षिभिः संभतो रसो आह्मणेष्वयृत हितस्‌ ३ 


अय तृतीया । या एवयाऱ्य ऋच: ताः स्वस्त्ययनीः ्षुमप्रापिका 

छुडुथाः झुष्डु फळ दुरावा: झुतश्छुसः छृतं श््ोतम्ति चारयन्तीति 

॥ घुतरखुतः इवग्यूता; थश्यानणुगह्णस्वितति शयः । ऋषिभिः मन्त्र- 
वाशाभशुमभिः रः फलसारः स्थूलः अस्यारु सश्पाडितः जाहा- 
शुणु ब्रह्माणी सम्या: सत्पाठका: ्राह्मणाः, तेबु अस्माखु असत 

ल्‍ आवनाशबर्ू हिल सम्पादितम ॥ ३ ॥ 

॥ 

| 
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( पादसावीः ) पवसान देवतावाली ऋचापं (स्वस्त्ययनी सुदुधा:) 
कर्याण यात करानवाळी ओर अछ फळ देनेवाली (घूतरयुतः) हमारे 
ऊपर अनुग्रहरूप 'घुवको टपकानेयाली हैं (हि आषिभिः रस: संभतः) 
(नि-डह मचद्रणा नि हमारे लिव फोका सार सम्पादन कर दिया है 


( ग्राह्मणणु असतं हिलस्‌ ) इम चेदपाडियोंमे अविनाशी बळ स्थापन 
कर दिया है ॥ ३॥ 
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३३ 3 १० ३२ ३१ रर२३२ 
पावमानाद॑धन्तु न इभ लोकमथो असुस्‌ । 

RR RR ३२३ RRO 
कामत्सिमथयन्तु ना देवीदेवेः समाहृताः ॥४॥ 


अथ चतुथा। देवे: इन्ट्रादिभिः समाहता: सम्पादिताः पायाची 


2, ~ 


| देवी: पवमावमन्धालिमानियो देव्यः न अस्माकम इनम्‌ ईहन्भूसं 
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द्ध; चखमाडिता, पवयाना 
८.५: 


की हुई पवयान सम्जोकी अभिभानिकी देखिये (नः इमं 3 
दुघन्यु ) हमें यह लोक और स्वगळोक दें 
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| (नः कासाब्‌ ससधयल्तु ) हमारे यनोट्योको सफल करें ॥ ४॥ 


९१४२७ २ २ ११२२ ९ ३२३ १२ १० २ 
येन देवाः पविजेशात्मानं पुनते सदा । देन 
र १ रे 


डे 14 
स्‌ इलः SIT पृ TTT स्‌? + 
पइसथारण पावमानीः पुनन्तु नः॥ ५ ॥ 
। देयाः इन्द्राद्याः येन पबिन्नेश शुद्धिसाधनेन सदा 
आत्मानं स्वदेह पुनते शोधयन्ति सइखधघारेण सहस्मादान्सरशेयुसः 


| तेम सावनेन पावसानाः पावसान्य उपय: यः अस्मान्‌ पुनन्लु ॥ ३ ॥ 


(देवा शिश ) इम्ड्रादि देखता जिए शुद्धिके भाधन्से 
( सदा आत्मानं ) सदा अपने शरीरको पवित्र रखते हैं ( तेस 
सहस्यघारेण) उस सहसा भमेशेयाके साघनस (पाथसायीः न: पुनण्लु) 
पयमान देदताथादी छ खाएं हस पविभ कर ॥ ५॥ 


३ रे ३ १२३ शुक्र इर्‌ 

पाववानाः स्वस्त्ययवास्ताबगण्छाोत नोन्द्नस्‌। 

१०५५ SEE (९५५४७ 

पुण्या9श्र भच्तान्मश्यत्यशतेत व गच्छात ६ 

अथ पी । पावमानीः पवमान: पावकः पूयमानो बा सोम: तत्स- 
स्बन्धित्यस्तदेघताका शयः पावमान्यस्ता; स्वस्त्ययली: स्वस्सीत्यावि- 
नाशनाम तथाविघकलस्य प्रापयिऽयः ताभिः उकलचुणाभः पावः 
सानीमिः तत्पाठन, स्तोता नान्दन नन्दयाते रुकतिन इति सब्दनः 
सगः ल एव नान्डतः स्याथकरुताडतप्रस्ययः तम्‌ गच्छति प्राप्लोछि । 


क 


BD .४,०७ 


के खायणमाण्य आर सन्य पाजयुचादल्लाह्य ऋ ( ६६१ ) 


उ य > २०. 


>> च्य 
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पिकल एक फदर छ पमज टच 
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६ किञ्रेह लोके पुण्यान्‌ सुकृतसम्पादिताब भक्षान भक्षणीयान्‌ भोगान्‌ 
| अन्नपानादिश्च्शाब च भक्षयति । किञ्च अमृतत्वं च गच्छति 
( अशल्लतत्ब नाम सांमभावः तर प्राप्नात ॥६॥ 
| (पावसानी: स्वस्त्ययनीः) अग्निदेवतावाली वा पूथमान सोम सोम- 
सवंघी देवतावाली ह्चाएं अविनाशी फल देनेचाछी हैं ( ताभिः 
नान्दन गच्छति ) उन ऋचाओंके पाठसे स्वमेको प्राप्त होता है। इस 
लोकम ( पुण्यान्‌ भक्तान्‌ च सक्षुयति ) पुण्यप्राप्त खानपानके पदार्थो 
को भोगता हे ( अद्धुतत्द च गच्छति) और अमरभाबको.भी, प्राप्त 
होता हे॥ ६ ॥ 

सामवेदो्तराचिके दशमाध्यायस्य सप्तमः खरड: समाप्त 

९ २ २२ २०२२ ३ २२३ १२२३ 

अगन्म महा नमसा यवि यो दीदाय समिद्धः 

Re RR RR रद ३ ह 

स्व दुराए । वित्रभानु रोदसी अन्तरूवा 

२ ३ १२३, १२ 


+ CO 
स्वाहुत विश्वतः प्रत्यञ्चम्‌ ॥ १ ॥ 

अर वासष्ठः | छ० निष्टए्‌ । दे० इन्द्र: | अथाएम खंडे--अगन्मेति 
टृचात्मक प्रथम सूक्तम तत्र प्रथमा | यः अग्निः स्वे दुरोशे आहबनी- 
याख्य स्व स्थाने सामद्धः काष्ठः सस्यग्दी्ः सन्‌ दीदाय दीप्यते 
6 वामम याबष्ठ युबतमम्‌ ऊर्वी विस्तीशेयोः रोदसी रोदस्योः द्यावा- 
| दाथन्याः अन्तः मध्ये अन्तरिक खित्रभालुं चित्रकाळं स्वाइतं सष्ठ 
आहुताभहुत सन्त विश्वतः सवतः प्रत्यञ्च प्रतिगच्छन्तमाग्नि महा 
महता नमसा नमस्कारेण अगन्म बयसुपगच्छामः ॥ १॥ 

(यः स्वे दुरोण समिद्ध दादाय) जो आग्नि अपने आहवनीय 
स्थान म काष्टासे भळे प्रकार दीसत होता है। तिस ( यविष्ठम्‌ ) परम 
तरुण ( ऊर्बी रोदसी अन्त [चिजभाबुम्‌ ) विस्तारबाले यावाएथिवी 
कै मध्य स वाचि कान्ति बाळे ( स्वाहुत विइवतः प्रत्यञ्चम्‌ ) श्रेष्ठ 
|| णडातया स होमेहुए ओर सवच गमन करनेवाळे अग्निको (महा 
4 नमसा अगन्म) महान्‌ प्रणाम करते हुए शरशमें प्राप्त होते हें ॥ १॥ 
| 2 २8१ 20२0 २ २२ २३ २.३ 
3 स महा पेशा दुरितानि साव्हानरिंन ष्टे दम 
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पापाका [तरस्कार करनेवाळा ( जातवेदा: सः अग्निः ) घनकासडारी | 


तातू अवद्या राचधत्‌ ) पापे ओर निदित कमसे रक्षा करे ( उत 
॥ मघोनः अस्मान्‌ ) ओर हविवाळे हमारी रचा करे ॥ २ ॥ 


| विद्यमानानि बसू वसूनिःखुषणनानि सुसमम्भजनानि'सब्तु। हे अग्ने | 


॥ याले बरुण ओर पुण्य प्राप्त कशनेम सिञ,ही ( वासष्ठा: त्यां भासि 


| सुषर्शचनानि सन्तु ) तेरे विषे विद्यमान धन हमारे सवन योग्य हाँ 
| ( यय स्वस्तिमिः सदा नः पात ) तुम सव दवता रुवस्तियोंसे सदा 


DAE AGA SON ५9७५ BT 0 70%. 
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अस्पायश्‌भाष्य जार सान्वय-सापालदा साहस % ( ६६३ ) 


ee 


२ ह ग्रे र 3 २३२ 


या जातबदा ४ । सनो रासपदुदुारतादवद्या 
३ २ ) 


दस्मान्गृणत उत नो मघोनः ॥ २॥ | 


तझा दशाया । यः आसनः सन्हा सहर्वेन विश्वा विद्वान द्वारत 
डर तान साह्वान्‌ आमभवन्‌ जातवदाः जातघन: जातप्रज्नो चा द 
यश्य स्तव अस्मास; स्तूयत सः अग्निः गुणात: स्तवत: न अस्मान | 


दाश्तात्‌ पापात अवद्यात्‌ [नान्ब्ताच्य कमण रत्तपद रदुतु उ पि 


च भधोनः हविष्मत: नः अस्मान्‌ रक्षतु ॥ 
( मन्हाः विश्वा दुरितानि साह्वान्‌ ) अपने प्रभावसे हमारे सकल | 


ft 


आश्नद्व ( दस आ स्तवे ) यशशालामें हमारे द्वारा स्तुति किया 
जाता हे ( सः यशात: नः ) वह अग्नि स्तुति करनेवाले हमारी (दरि- 


१ रर ३२ ३ १ र हिरा? 
वरुण उत ।गत्रा अभ्न त्वा वधान्त माते 
र १२ 


३ र र [a + 

मिवसिशाः | ले वसु सुषणनानि सन्तु यूय पात 
१२ 

स्वस्तिभिः सदा नः॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया।हे अग्ने | त्व वरुणः असि पापानां निवारको भवासै उत 
अपि च मित्र: आसि पुण्यप्रापणे सखा भवसि। वसिष्ठाः पतन्नामका 
ऋषयः हे अग्ने ! त्वां साताभः स्ताताभः बद्धान्त बद्धयान्त त्व त्याय 


यये त्वदाद्याः सवैः देवाः स्वस्तिभिः चमे: नः अस्मान्‌ सदा सवदा 


०७ 
पात रक्षत ॥ ३॥ 
( अग्ने त्वे वरुण: उत मित्र: ) हे अग्ने | तुस पापाको दूर करते 


वर्धन्ति ) जितद्वियोंम श्रेष्ठ ऋषि तुभे स्तुतियोंस बढ़ाते है (त्वे वसु | 


हमारा रक्षा करो ॥ ३ ॥ 


फच ए प्फ फ प्य कषक फ स्स फस उ जळ ४) 
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३श्ड ३ १ अर रे 


१ २ १ २ 
स्तोमेवत्सस्य यादे ॥ १ ॥ RR 


ऋ० वत्स: । छ० गायत्री । घे० इन्द्र: । अथ वात ॥डतायसू 
4 स्र प्रथमा | यः इन्द्रः ओजसा बलेन महान सर्वेभ्योष्थिकः। क इव 
| उष्टिमानिच यथा इण्या युक्तः एजेन्ध; रखानां प्राजेयिता देवः महान 
| स इन्द्रः वत्सस्य एत्रस्थामीयश्य स्तोतुः यस्स-गास्न एवं या ऋषेः 
, | स्तामेः स्तोत्रः वादय प्रबद्ध से ॥ १॥ 


| (यः इन्द्रः) जो इंद्र ( इष्टिमान्‌ पअन्यः इव ) यरसनेबाळे' भेघकी 
Nn ~ २ 
समान ( तेजसा महान्‌ ) अपन तेज कर सबसे बड़ा हे | वड 


। इंद्र ( वत्सस्य स्तोमे: वाइ ) पु्रूप स्तोताके स्तोचोसि बढ़ता हे १॥ 


y > he) > २ > 
२७.५६ २०३७ २२२). व १ 


कण्या इन्द्र यदकत स्तामयन्गस्थ ताथनय । 
सरि २) २ 


जाए युवत आदुषा ॥ २ । 


~ 


रथ (द्व्या । कण्वाः स्तोतु-नानतत ( मिघ० ३, १४,७) स्तोष्ञार 
करवगोतचा बा इन्द्र स्तोमैः स्लोच्रे: यज्ञ य साधन साधायितार 
निष्पारक्तं यदू यदा अफ अघल करोतेळाऊ मन्च घर्सात (२, ४ 
८० ) च्लेलुक तदानी आयुधा शजूणा हिंसकामि वाणादीनि जामे 
असतरकनामतल्‌ अतिरिकय अधिक प्रयाजनरहिले ददले कथथश्तिं। 

[युधा आयुधस्य सवेस्य काय्यस्थेन्द्रेण कृतत्यातू आयणानि नि 

प्रयोजना धत्यथ: यहा आयुधा थायुधायोधनशीलभिष्ड आमि ञ्रालरं 
जुळले बहुत ॥ आयुधा--आयुधय-इति पाछों॥ २॥ 
(यदू ) जब ( कणवाः इंद्र स्तोमे: यशस्य साध्यने अत) स्तोलाओं 
ने इन्द्॒का स्ताञाके द्वारा यका साघक किया । तव ( आयुधा जा 
छुरत ) शास्त्र निण्थेक कहलाते हैं ॥ २ ॥ ३ 

३२३२३ १२३ १ रर३ १२ ८ 


प्रजामृतस्य पिप्रतः प्र यद्भरन्त वह्वयः । 
१.९२. ३२३ १ २ 


विमा ऋतस्य वाहसा ॥ ३ ॥ ४ 


# रच च्ल रछ ऊफ पच्छ रछ पल्ष ऊ दळ फे चछ छ च्म ज पकन र च चर 
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६ यश्स्य वाहसा प्रापकेण स्तोत्रेण तम इनदर स्तुवन्तीति शेषः ॥ ३॥ 


गच्छन्तीत्यथः॥ जिव्नसः जघतः-— शसि पाठो ॥] १॥ 


( पचमानस्य चन्द्राः जीरा: अक्षत ) सोमका देवताआका आनन्द ५ 


| जोभ्योषपि शुञ्रशस्तमः अत्यन्त दीप्यमानश्च यक्का नमळतमयलोयुक्त 


TS 


SY / 


_ अथ तृतीया। ऋतरुय यज्ञस्य सत्यस्य वा प्रजा प्रकर्षण जातमिन्द्रं 
नरन्स अकषरश अराम्स बहति तदा विप्राः मेधाबिमः स्तोतारः अत रय ; 


( यदू ) जब ( पिप्रल: बहुनयः) आकादाके प्रदेशको एसा करते हुए । 
अइय ( अहतस्य प्रजाम) यशके विमित्त प्रकर हुए एग्बको (प्र भरन्त) | 


गये साथ छजास ४। तव ( विधा: ) ऋत्विज ( ऋतएय बाहसा ) i 

यक्षका आद कराने बाळे स्तोत्र लिख इन्वरकी स्तुति करत हैं ॥ ३॥ | 

सामवद्ातराचक दृशामाष्यायस्याष्टयः खण्ड: समाप्त 
१२ र १२९२ ३ २६२३९ ००५ 


पवमानस्य जिष्नतो हरेश्रद्धा असक्षत । 
३१ २३२१२ 
जीय अजिरशोबिषः ॥ १ ॥ 


श्र? वेखानखः । छ० गायत्री । दे० सोम: । अथ नवमे खश्डे-पय- । 
मानस्थेति ठृचात्म् प्रथमं सूकम सत्र ध्रयमा । जिष्लतः पुनः पुनः | 
तमांसि बिनाशयतः हरेः हरितवरशस्व आञरश्योचिषः सवच गभन- | 
शीळतेजसः पवमानस्य चन्द्रा: जादे आहलादे ( भ्या प० ) देवाना- | 
माह्वादाथेत्रयः जीरा: लिएं छरणशीलाः धाराः अखुजन्ति पधित्रान्नि- |; 


( जिष्नतः ) बार २ अंधकारका विनाश करमेचाळे ( हरे: अजिरं- | 
० >> ९० > ~ ०, 202 ७ 
शोचिषः ) हरे पशके और सर्वत्र जाने वाला हे तेज जिंसका पख 


देबेखाळा घार पाविज्भका निकलता हे॥१॥ 


१२ 2100 00 
पवमानो रथीतमः शुम्रोभः शुश्रशस्तमः । 
१२ ३१ 


हरिश्चन्द्र मरुद्ूणः ॥ २॥ | 
अथ द्वितीया । प्रमान: देवः रथीतमः अतिशयेन रथवान्‌ इद ह 
थिनः ( ८, २, १७ बा०)-इतीकार: । तथा शुभ्रामिः शोभायुक्तेन्यस्ते- `| 


हरिश्वन्द्रः इस्वाब्यन्थ्रोसरपदे सन्त ( ६, १, १५१ )- इति खांहितिकः ९ 


(९६६ ) # सामवेद्संहिला-डसशराथिषा ॐ 


सुट्‌ हरितवशदीत्तिः हरितधारायुक्तो बा मर्द्रश्ः मरतो यस्य 


रशाः सहायभूताः स तथोकः वाइशः सोम: रवान्‌ स्वरश्मिभिः 
व्याप्नोत्बित्युत्तरेश सम्बन्ध: ॥ २॥ ॥ 
(रथीतमः ) श्रेष्ठ रथयाळा ( शुञ्जभिः शुक्षशस्तमः ) दमकल षुण 


तेजोंस भी आधिक दमकने वाळा ( इरित्घन्द्रः,) इरे वशुकी घारोंबाळा | 


(मरुदूगशः पचमानः) मरुत्‌ है सहायक जिसके पेला सोम! सेको 
अपनी फिरणोसे व्यास करे ॥ २ ॥ 

१२ ३क रर २) $२३३ शहर 

= (2 (08. (३ 9 6 > 
पवसान व्यश्नाह रारभाभवांजपातमः । 

१२३ ३४५ ३ १ i 

(aN 

दधत्‌ स्तात्र छुवाय्यस्‌ ॥ ३ ॥ 
` अथ तृतीया। हे पवमान ! सोम ! त्वे रश्मिभि खदीसिथिः व्यवर्याहे 
सवे जगद व्याप्नुहि । कीइशास्त्वम्‌ ? वाजसातमः अतिशयेनान्मस्ये 
दाता बळस्य सम्भक्ता वा तथा स्तोत्र पवमाने स्तोत्रे कुवते जनाय 
सुवीय्ये शोभनबीय्यापेतः पुर धनं चा दत्‌ विदधत्‌ प्रयच्छत 
ब्याप्लुहि ॥ पवमान व्यडनाहि पवभानो व्यश्ववत्‌-इति पाठौ ॥ ३ ॥ 

( पवमान ) हे सोम ! ( वाजसातमः ) यहुतसे अन्न और बलका 
देनेषाला तू ( स्तोत्रेश सुवीयेम दधत्‌ ) स्तुति करलेवाळेको सुद्र 
बीर पुत्र बा घन देता हुआ ( रश्मिसि: व्यछ्नुद्दि) अपनी किरणासे 
सब जगत को भरद ॥ ३॥ 

३७९७ ९ ३२उ ३ १२३२ २ 
परीतो पिश्वता सुत सोमो य उत्तमर इविः 
चंता सुत सामा य उत्तम इाविः । 

३३ १ र्र्‌ शट रड ३ २३,२ 

० € 
दधवा यो नय्याँ अप्सा३ न्तरा सुषाभ 
(| ९ 


सोममद्रिभिः ॥ १ ॥ 


जा० भरद्वाज: | छ० गायत्री | दे० सोम: । अथ द्यात्मके ड्वितीय- 


सुक -मथमा। हे त्विजः ! सुतम्‌ अभिघुत सोमम्‌ -इ्तः अस्मात्‌ ' 


° 


कमण ऊद्धम्‌ अथवा अस्मात्‌ प्रदेशात ऊ परिपिञ्चल यसतीवरी- | 


(प रया स संहितायां छान्दसं रो सस्यम्‌ आदेशप्रत्यययोरिति 

क आ रवानाम उत्तमं प्रशास्य हावे: भवति आ आपि च 

अप्जु वलसीवरीघु अन्तरिक्षे वा अन्तः 
क सन चनन 


» 
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भाष्य औ ०३ 
कैसायण भाष्य ओर सान्बय-भाषाजवाद-साहित २ (६६७) | 


SC ces Sr हा म ae 


दघल्वानू गञ्छत भवन्‌ सवति तं सोमस आद्गिभिः ग्रावामिः अध्वथुः 
पाव आसषुत चकार ते परिषिञ्चतेति समन्वय: ॥ १॥ 

(य सोम उत्त दाबि; ) जो सोम देवताओंका श्रेष्ठ हवि हे (आ 
यः नय.) आर जो सजुष्याका हितकारी सोम ( अप्सु अन्तः दघ- 
न्त्रामू) बसतीबरी जर्छोक भीदर जाताहे। ओर सध्यंसु जिस (खोसे 
आद्विभिः खुबाब ) सोसको पापाशोंसे अमिषुत करते हैं। उस (सुत 
इतः परिषिञ्चत ) सोमको इस स्थानसे ऊपर सींचो ॥ १॥ 


२९ २३ रि १२ ३१२ ३१ २ 
नूनं पुनानोऽविमिः परि ब्वादब्धः सुरीभन्तरः। 
३९ ACERT NI टर ११ ` |; ३२ ३ 
सुते विलास मदामो अन्धसा श्रीणन्तो 
00 २९? 


ee र 
गोमिर्तरय ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया | हे सोम ! अदब्य: केश्विदृष्यहिंसित: छुरभिम्तरः 
अत्यन्तं सुगन्धि त्ये नूनम्‌ इदानीं पुनानः पूयमानः अविभिः अविबाल- 
कृतैःपवित्रैः परिस्रव परिचर सुते चित्‌ अभिएुते सति अन्धसा भक्त- 
लक्षश नार्मेन गोभिः'गोरविकारँः ्ीरादिमिः श्रीणन्तःमिश्चयन्तः वयस 
उत्तरम उद्धततरम अप्सु वसतीवरीषु स्थिते त्वा त्वां मदामः मदामहे २ 
हे सोम || ( अद्ड्ध: ) किसीसे भी हिंसा न किया हुआ ( सुर- 
सिन्तर; ) अत्यन्त खुगन्धिवाला तू ( तूनम ) इस समय ( पुनामः ) 
शोधाजाता हुआ ( आत्रिभिः पवित्र: परिसर ) ऊनके पवित्रम को 
बरल ( सुते चित्‌ ) अभिवुत होन पर !( अन्या गाम: श्रीणन्तः ) 
सातरूप अन्नसे और गोक्षृतादिस मिलाते हुए हम ( उत्तरंअप्खु त्या 
मद्रास: ) अत्यन्त प्रकट हुए वसतीबरी जलाम स्थित तुकक प्रसन्न 
करते हैं ॥ २॥ _ 
8२) ३३ ९ २ ३१२३ २३ १२ ३२ 


परि स्वानश्रत्तसे देवमादनः कतुरिन्दुविचक्षणः३ | 


अथ अध्यास्परूपा तृतीया । स्वानः झुतः अभिषूयमाशः सोमः 
चक्षसे सर्वेबां दशनाय परि त्रबति। कीदशः ? दूवमादलः देवानां 
तपेयिता, ऋतुः कत्ता, इन्दुः पात्रेषु चरणशील: दोघा वा, विचक्षणः 
सबस्य विद्रा ॥ ३ ॥ 


रसच दयम्ट ऊ पउ छ स र यर ३ कक सस क्न च्कळ्ज्कळकचक जफर 


® र 


| 


| 


७ 


९ (देवमालनः ऋतुः) देवताओंको तृप्त करमेबाला और यक्षका साधक 
4 ( एग्दु: विचक्षण: ) दीप्त और सबका बिशेषरूपले प्रष्टा ( खान; 
$ दुस परि) अभिषव किया हुआ सोम सबके दशेनके लिये द्रोण- 
१ कलशमें बरसता है ॥ ३॥ 
ररर हर ३३३७ जे २३ १२ ३२ 
श ९ DNAS शृ 3५ OI कः जे व्‌ 
यसावे सामो अरुषा वृषा हरी राजद दस्मा 

३ १ र्र ३४४. RS RR ये: २१४२. 

शि पु नो मत्ये एगुव्यगर* 
आलया अचिक्रदत्‌ । पुनानो वारसत्येष्युग्ययर 

३१ रर ३१२३२२ 


श्येनो न योनि इृतवन्तमासदत्‌ ॥ १ ॥ 


| € > “२ ~ A 
| दशनीयः सन्‌ गाः उद्कानि अभि रच्य अखिक्दत शब्द करोति 


| असावि ) हरे बका सोम खुसिद्ध हुआ ( राजेव द्स्सः ) राजादी 
समान दोर्न : भसि अचिऋद ही ओरको ४ 
CO Ol om 
ह. पनज होता ढुआ ( अव्य वारे अत्येषि ) ऊनके पवित्र 
|| मको छवता दै ( बचन: न वृतवन्त यानि आसद्त्‌ ) पद्षीकी समान 
बेगले जलभरे अपने कलशरूप स्थानम पहुँचता है ॥ १॥ 
२९२ ३ १ NR UR १ श ३ २ 
१ करै LoS 
पजन्यः पिता महिषस्य पानो नाभा पृथिव्या 


nS १२३ १ 

; खु क्षय दधे । स्वसार आपो शभि गा 
( 

& 


( अरुषः दृषा ) प्रकाशवान्‌ और बबी करनेवाळा ( हरि: सोमः 


उदासरन्त्स ग्रावभिवसते वाते झभ्वेर ॥ २ ॥ 
अथ डितीया । यश्य महिषस्य महतः सबक» तक नन य महत; पर्णिनः पणेकलः पननवतो ¢ 
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4 फे साथ जाता है ॥ ९॥ 


6 उछया माहिनं मेहनीय पवित्र पर्य्येषि परिगच्छसि,पञ्यात्‌ शृष्टः प्रबा- 
॥ खिलः अस्यो न अध इय घाजं संग्रामम अभ्यषस्ि। सोम ! दुरिता | 
4 अस्मदीयानि दुरिधानि अपसेथम्‌ पांरहरन्‌ नः अस्माम्‌ सुड सुखय 
घतावसान: घतानि उदकानि वसानः आच्छादयम्‌ पार यास आाभि- | 
गच्छांस | किन्तत्‌? निणिजस पांघचम॥ सोस नो झुंड घृता-स्ाम सुड 


कै स्यायस्यभाष्य आर सान्वय-साणजुकाद-स हित  ( 
SE 


वा सोमसय पञ्जन्यः पिता जनकः स: सोम पृथिव्याः नासा मामों 
न[भिस्थानीये हविद्धोने गिरिषु गारसस्बन्धिषु आवसु तू्य निततासं 
दघ धारयात आभषवसमये। तथा स्वसारः अंगुलयः भाप: घसतीवर्थ 
गा: आशिरथा: स्तुतयो वा अभि आभिमुख्येन उवासरन्‌ उद्गच्छन्ति 
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| 
प 


गच्छन्ठु, बसते, सम गच्छते ख, ग्रावभिः साकम । कुत्र ? दोते ) 
। 


कान्ते अध्वरे यज्ञे ॥ ददासरब्‌ डतासरदू--इति पारौ, बीते वीध 
—इति च ॥ २॥ 


एक पन्या समान खास ( फथव्या नाभा गिरिषु चथ दृधे ) 
एाथवक नामस्थान पवसाम स्थानको करता हे ( स्वसारः आप 
याः ) अशुलिये बसतीवरीजळ और स्तुतिय ( अभि उदासन्‌ ) अभि 
सुख प्राप्त हाँ ( वीते अध्बरे घ्रावभिः से बसते ) श्रेष्ठ यज्ञमें पाषाणों 


३१२.२. ९ श्र ३०१४ २०३२५२४२8० MRRP 


~ 


कादवंधरया पयाष माहनमत्यान सृष्टी आगे 


LAA तर”. २ 


पाजमर्धास । अपसंथ दारता साम नो झड़ 
डट रर३ ९२ 


शतावसानः परि यास नाणजब्‌॥ २ ॥ 


अथ तृतीया । हे सोम ! कविः कास्तदशी सन्‌ वेधस्या यागबिधाने- 


( माहेषः पणिनः पञञन्बः पितरा ) महाम्‌ पत्तोबाळे सोमका उत्पा- 
॥ 


चतम-नद्राधि पाठो ॥ ३॥ 
( सोम ) हे सोम ! (कघिः वेघस्या महिम पर्याध ) अनुभवी तू 


५ यज्ञविद्यानकी इच्छासे पविचर्स पहुँचता दे | फिर (सृष्टः अत्यः न वाज 


अभ्यषसि ) थोय इए घोडेको समाम. बगस सग्रामका प्राप्त होता 
हे.हे सोम | (दुरिता अपसधघन्‌ ) हमार पापाको दूर करता हुआ (न 


९ सड) हमे सुख दे (श्ूतावसानः निशिनं परियासि) जलोको आच्छा 
॥ दन कंरताहुआ पविघसाघको पा होता हे॥ ३॥ 


सामवेदोसाराखिके दशमाध्यायस्य नवम: खरड: समास 


| 


| 
| 


फो छजना क पळ फ प्म फ फ ब क क एक फ फ सळ कळ जठर 


/ 
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( ६७० * सास हिता-उप्तराजिक्क # 


UN ‘RR ३ हि 20 27२२ १२ 
श्रायन्त इव सुख्य वश्वादद्स्य नक्त । वसान 


स ९ ०२७२ १५ २ २३ ९८२ २ २ स 
४" 


22 ~ ® १9 
जावो जानेमान्योजसा प्रात भाग न दाधमः १ 
आज गुमेघ:। छ? बृहती । दे० इन्द्र: । अथ एशम खरड-जगाथा- 
त्सके प्रथस-सूक्ते प्रथमा । हे अस्मदीया जना: ! श्रायन्त इच स्पून्य 
यथा समाश्रिता रश्मयः सूय्य भजन्ते तथा इन्द्रस्य विषवत्‌ वश्याः 
ब धताति भजत भजत । जातः ग्रादुभूत: इन्द्रः यान बसान चना 
आजला वेन जनिमा अनिष्यमाशान करात अता भाग न पापञ्च 
सागमिब तानि धनानि प्रति दीघिमः प्रातघारयेस ॥ जाता जानान 
जाते जनिमानि-इति पाठी ॥ १॥ 
हमारे पुरुषों ! ( ्रायन्तः सूये इव ) जेल सयका आश्रय करले 
[छौ किरणा सयका सवन करती हैं तेस ( विशयेत इन्द्रस्य भक्षत ) 
सकळ धन इंद्रका सेवन करो (जातः वेस्ननि ओजसा जनिसा)पकट हुआ 
| इन्द्र जिन घर्नोको अपन्न बसे उत्पन्न होनवाला करता है अथात्‌ 
॥ जो धन इंद्रके प्रभावस अवश्य ही प्रकट होते ह ऑर हागे उनको 
* हम ( भागं न प्रतिदीधिमः ) पितराके भागको समान धारण करें १ 


20७3 


च स प्स फ स्यळ छ च्यक ज गळ छक छ स्र र उजळ ऊ सल क ज्य ्ज्ञन्च्क् नख £ 


\ ३ शेर SENET २ ९ २ 
( अलापराति बसुदासुप स्ताइ भद्रा इन्द्रस्य रातयः 
ME 30 रर्‌३ १२ ३१२ 


यो अस्य कामे विधतो न रोषति मनो दानाय 
३२२ 
| चोदयन्‌ ॥ २ | 


अथ द्वितीया । हे स्तोतः ! अळाबिरातिस्‌ अपापकदानमः अपापिष्टस्य 
दातारभित्यैः अळार्षपदसमानाथमनशपदे यास्कन व्याख्यातम्‌ 
अनशेसतिमनइरीळदानमऱळीलं पापकम इलि ( निरु० ने ६, २३) 
१ बसुदां धनस्य दातारमिन्द्रम्‌ उप स्तुहि यतः इद्रस्य रातयः दानानि 
{ भद्रा कल्याणानि महदे रचय्यकारीशीत्यथः । यः इन्द्रः स्वकीय सनः 
{ दानाय अभीएप्रदानाय चोदयबप्रेरयन्‌ विधतः परिचरतः अस्य स्तोलुः 
) 


च्छल ऊ च्ल चस कक 


¢ 


कामम्‌ इच्छा न रोषलि न हिनस्ति । तमिन्द्रमुपस्तुहाति सम्बन्ध: ॥ 
अळाषरातम्‌ ऊन्दोगाः इलि पठर्‍्ति अनशरातिम्‌-इति उह्दूच्या: या 


अस्थ सा अख्यन्इात च्च ॥ २ ॥ 
चक पळ यस्य 
ळे 
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4 “+ खस नन चन आर स्पान्वय-शाप! मवाट-ल् रि है 
न पक | 
॥ है स्ताता (अर्छघरा लि वसुदा उपस्ताह ) निष्पाप घुर्षाक लिय ; 


राला आर सकाका घन द्नेवाछे इंद्रकी स्तुति करे। क्योंकि (द्रस्य 
रातयः भद्राः ) इन्द्रके दान कल्याणरूप हैं अथ लू उससे वडा एश्व 


ए 
भू 
ने 


/ 
८७] 
~ 
ब 
EE 
अ, 
| «ये 
कभ 
शर्थ 
कस 
? 4, 
P| J 
«1 
| मर 
21 
“नं, 
डॉट 
ऱ्य 
° 
2, 
या 
टा 
81) 
1)? 81 
A, 
(a 


क 
|) 
! 
क ळय प्रणा करता हुआ ( विघत: अस्य कामे न रोषति ) आरा- | 
चमा करनवाळ इस यजमाचकी इच्छाको नए नहीं करता हैं ॥२॥ 
bp 


१२० ३ १४२५ "३१०२ ३३,३०२ १२ 
यत्‌ इज भयामहे ततो नो अभयं कृधि । मघवं- 


३ २ २ RTS 


TD fn Ss DADS 


RA 


३ २२ 
मिथ्‌ fe A १२५ ७३५ 
खाग्ध तब तन्न ऊतय वे दिषाविम्धो जाह १ 
महर भर्गः | छ? बहती | दे० अग्निः । अथ प्रगाथात्मके द्वितायसूक्ते ` 
प्रथमा । हे इन्द्र | यतः हिंसकान्‌ भयामहे बयं ततः नः अस्मभ्यम्‌ 
छाथ कुर। हे मघवनू | घनवान्निन्द्र ! न अस्माउुद्ििश्य तत्‌ तस्ये तच | 
ऊतये स्वत्कत्तकाय राये शग्धि शक्तो सघ | किञ्च वि द्विषः अस्म- | 
न्‌ विजाह चि स्यः अस्मख्िसकान्‌ विज्ञाहि ॥ ऊतये--ऊतिभ्षि 
इति पाठो ॥ १॥ 
(इन्द्र यतः भयामहे) हे इन्द्र | जिन हिंसकासे हम भयभीत होते हैं | 
( तत; नः अभय कृधि ) उमस हम निभय करो (मघबन्‌ नः तत्‌ | 
तब ऊतये झाग्बि) हे इंद्र ! हमे अपनी उस रक्षाके छारा रात करने 
को समथ हूजिय ( द्विषः विजाहे ) हमार दयाको नष्ट करो (च 
वि ) हमार हिसका को चष्ट करो ॥ १॥ 
२२ 5 १७९, रठक ३९ २ 


लर हे राधसस्पते राधसा महः बयस्यास । 
RRsat ३९२ ३१ 


विधत्ती । त त्वा वय मधवान्यळ रवणः सुता. 


~ ~ ७ 


NN रके SM Ey 2. 


pe 


अथ द्वितीया। हे राघसस्पत ! धनस्य स्वामिन्‌ ! प्यं हि त्ये खलु 
महः महतः राधसः धनस्य कज्षयस्य शृहस्य च विधत्त अ 
अस्मभ्यं धातुं धारको भवसि खलु । हे गिवेशः गीमिवेननीय ! मघ- | 
वन घनवन्निन्ट्र तं ताइशं त्वा त्वाम्‌ बयं झुताबन्तः आभिषुलसोमाः ६ 
५४००४ प्र पक रछ छक" छ चळ र 7 YD UDR DRS prs Ge Se < 


p 
वन्तो हवामहे ॥ २॥ | | 
| 


>> कासा 
4 
श्र 
त्व 
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NR यी 
हवामहे आंहबयामः । राधसरुपत-राथस्पते हते पाङ 1 बेध्ण्ता | 


'िथिसे हति च ॥ २ ॥ 

( राथसस्पते त्वं हि ) हे धमे स्वामी इन्द्र ! तुम जि देह 
(महः राघसः चयस्थ ) घहुतसे घन आर स्थानके | वघ आस ) 
, ए देमेके लिये विशषरूपस धारण करनवाळं हो (गिधण्‌ः सधनः 
॥ इंदर ) हे मेत्रो से प्राथना करले योग्य धनवान्‌ इन्द्र ( त त्वा बये सुता- 
| चन्तः हयासहे ) ऐस तुमा, हम सोमका आसषब करक आह्वान 
4 फस्त द्द ॥ २॥ 

। शासवेदीचराखिके द्शाम.ध्यायस्य दशम: खरड: समा: 
३२३९१ र्र ३२ 

त्वर सामास घारयुगछ आजी अध्वर | 

१२ ३२१२ 

पवस्व म९हयद्ाथः । १ ॥ 


\ ऋ० भरद्वाजः | छ? गायती । दे? सोम: | अशेकादशाणण्डे-त्यै ! 
| सोमेति ठचात्मक प्रथम सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । ह सोम | भामएूयमाणा 


पवमान ! मस्द्रः माद्यितृतभः ओजिठः आओञस्वितमः स्वम्‌ अध्यरे 
| हिसाराहितेऽस्मदीये यक्षे धारयुः अभिषवधाराकामः अखि भवि । ¦ 
। सतः त्यै मैहृयद्वयिः स्तोतृभ्यः प्रदीयमानधनः सन्‌ पवस्व त्रोणकलको § ` 
ग्रहादिछु दशापवित्रेण पूतो भव यद्धा, धारथुः तघदर्थ भाष्यत हाले ( 
मत्वर्थीयो युस्‌ । हे सोम ! त्यं धाराबानीस ततः पवस्वेति सस्थन्ञः १ | 

( सोम मन्द्रः ओजिष्ठः ) हे सोम | परस आनभ्व्‌ देनेदाळा और बड़ा | 
सारी ओजझ्षी तू ( अध्वरे धारयुः असि ) हमरे हिंसारहित यक्षसे 
असिषवकी घाराओंको धन देने बाळा हो ( मंह्यद्वयिः त्यै पवस्व ) 
अपने उपासकाको चाहनेवाळा होकर द्रोशकळराम पवित्र हो ॥ १॥ 

MORO TN 31.२ ३१.२ | 


२ 
लुतो मादिन्तमो दधन्याम्मत्सरिन्तमः । 
इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया। हे सोम ! सुतः अभिषुतः खं. सदिन्तमः आतिशायेन || 
| सदयुकोजस | कोरशस्त्वस ?; रूघन्याच यशस्य धारकः, मदिन्तस 


आतशयन मद्कारी, इंदु: दीपः, सञ्राजित्‌ बहूनां जता, अस्तृतः केनाः | 


प्याह्मसलः । मदेन्तम: जुमादनः-इति पाठो, इंदुः खञाजिदर्दृसः ९ 
इंद्राय सूरिरन्वला-इति च ॥ २॥ 
“0” ७-७ प ए सफ च्च 


रच्छ जच्कक प्फ रूच्ळळ कच ककल्ला 
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#सायशसाष्य ओर सानन्‍्वय-भाषातदाद-साहिस ५ (४७३ ) > 


MORNE. पळ 
| है सोम ! (स्वे मदिन्तम दधन्वान ) तू अत्यन्त मदशक यज्ञका 
धारक ( सत्सारिन्तमः इन्चुः ) परम भदकारी शर कश ( सञ्ञाजिलू * 


। अस्तृतः) अनेकाको जीतमेवाळा और किसीसेभी ।हाखेत न हानेवाळा हे॥ । 
१ २३ १ रर तक १२ 


तवर सुष्वाणा आद्राभरभ्यष कनिकदत । 
३२ ३. २३९२ 


छुमन्तर शुष्ममा भर ॥ ३॥ 


| अथ तृतीया। हे पवमान ! सोम ! अद्रिभिः ग्रावभिः सुप्वाण 

( सुम्बान आभपूयमाण सत्य क[नकदत झरा शाब्द कुबन्‌ अभ्यष कलश 
| पात्राशि चखासिगच्छ । किञ्च मन्तं दीत्ियुक्ते शुष्मं राज्णां शोधकं 

बलं बा आभर । आभर डस्षमस्‌--इलि पाठो ॥ ३॥ | 

हे सोम ( आद्राभिः झुष्वाण: त्व अचिक्रदव अभ्यर्ष ) पाषाणो से । 

| अभिषव किया नाता हुआ तू शब्द करता हुआ द्रोशकळशामें प्राप्त हो | 

१.( द्यमन्त शुष्मं भाभर ) दीपियुक दाघुओंका शोधक बल हमें दे॥३॥ । 

१२ ३१२ ३ २३ १२३११२ | 


DS ~ NN 
पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा । 
३ २ ३ 0: 9 च ७ 

झा कलशं मधुमात्सांम नः सदः॥ १ ॥ 

अर मनु: । छ० उष्णिक । दे सोमः। अथ तृचात्मके, द्वितीय- 
५ सूक्ते--प्रथमा | हे ॥ इन्द ! सोम ! देववीतये देवानां भक्तण्शाय 
$ ओजस्हा घळेन घाराभिः आत्मीयाभिः पचस्व चर | हे सम! मछुमान्‌ 
| मदकररसवान्‌ त्य न: अस्मदीय कलशं द्रोशामिधानं आसद्‌ आसीद्‌ 
१ सदेखुङि रूपम्‌ ॥ १ ॥ 
भै ( इन्छो दवातय ऑजसा घाराभ पवस्य ) ह खाम । देयवताआओ 
॥ के भलषणके लिये बलसे धाराओं करके कलश वरस ( सोम मघ- 
मान्‌ नः कळशं आसदः ) हे सोम ! मदकारी रसवाला लू हमारे द्रोण 
। छळदामे स्थित हो ॥ १ ॥ 
१२१३.१ २२३२३२३ १२ 
तव द्रप्सा उदप्रुत इन्द्रं मदाय वादृधुः । 

२२३१ २३२९१०२२९ २ 
खाँ देवासो अप्नताय के पपुः ॥ २ ॥ 


८५ , 


RR, YS i /९०८४९)९९०४९७७-७. 


( ६७४ ) # सामवेद संहिता-उत्तरार्चिक # 


अथ द्वतोया । उद्‌ुतः बसतोवय्याख्ध्लुद्के प्रात गच्छन्त: यद्धा 
डद्‌कस्य ।नगमायतारः तव स्वभूता: द्रप्सा इतयामना रसा: मदाय 


मदार्थम्‌ इंद्रम वाइधुः बद्धेयन्ति। ततः देवास: देवा इंद्रादय: क | 


सुखकरं त्वाम्‌ अस्ृताय अमरणांथ पपु: [पान्त ॥ २॥ 

( डदप्रुतः तव द्रप्साः ) वसत.वरी जलामका जानेवाछ तेरे शत्र 
रस ( मदाय इद्रे वादघुः ) मदे लिये इन्द्रको बढ़ाति हे | तद्‌- 
नन्तर ( देवासः कं स्वां अप्नतायः पपुः ) इन्द्राद्‌ देवता सुखदायक 

| तुझको अमर होनेके लिये पीते हुं ॥ २॥ 
3449२. 


३ २ 
आ नः सुतास इन्दवः पुनाना धावता रयिम्‌ । 


३१२ 
वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्वविदः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे सुतासः अभिपूयमाणाः । हे इन्दयः दीप्ताः पात्रेषु 
चरन्तो घा रीस्यापः येः पृथिवीं प्रति त्रवणशीला आपः ताइशा हे 
सोमाः । पुनानाः पूयमानाः यूयं नः अस्मभ्यं रयिम्‌ आ धावत आग- 
मयत । कीदशाः ? बृष्टिद्यावः ब्रष्टिमभि द्योर्य्ये: क्रियते द्ृष्टयाभिमुखद्यु- 
झोकवन्तः स्वबिद्‌ः सवस्य लम्भकाः ॥ ३॥ 

( दृष्टिद्याबः स्वविदः ) घलोकका एष्टिके अभिमुख करनेवाले और 
यजमानांको स्वगप्रासे करानेवाले ( रीत्यापः सुतासः ) जो जलाका 
पृथिवी पर बरसनेवाला कर देते हैं और जो सस्कार कियेहुण हैं पेसे 


( षुनानाः इन्दवः ) पवित्र होतेहुए हे सोम ! तुम (नः रयिं आधा- . 


घत ) हमे धम प्राप्त कराओ॥ ३ ॥ 
२५५३५९ रर ३१२ ३ १२ 
परि त्य» हय्यतर हरि बभं पुनान्त वारेण । 
३२उ ३ २३ १२ ३१ रर 


. यो देवान्विश्वा इरि मदेन सह गच्छति १ 


अर० अम्घरीषः ऋजिश्वों था | छ० अनुष्टुप । दे० सोमः । अथ 
तृचात्मके तृतीयसूक्ते--प्रथमा । हय्यैत संव: स्पृहणीयं हरि हरित- 
घरी बभ्रु बभ्रवणे च त्यं तं सोम वारेण बालेन पवित्रेण परि पुनम्ति 
परिशोधर्यंति य: सोमः विइवान्‌ . सचोनिन्द्रादीन्‌ देवान्‌ अनेन 
मदेन मादकेन रसेन सह परि गच्छति ॥ १ ॥ 


$ 


Bb 


(NASD १-4 १ “८६9: 46990-0-48 9.“ 0 4.० ७ VY रछ कक 
® कै सायण भाष्य आर सान्बय-माषानुवाद्‌-साइत ऋ (६७५) fq 
SN पि ण पेस 


( हयतं हारम्‌) सबके चाहने योग्य और पार्पोको हरनेवाळे (बभ्र 
त्यम्‌ ) वञ्रुवण तिस सोमको ( चारेण परिपुनन्ति ) दशापबितरसे 
शोधन करते हे ( यः विद्याव्‌ देवान्‌ ) जो सकळ इन्द्रादि देवताओं 
का ( मदेन सह इत परिगच्छति ) मादक रसके साथ ही प्राप्त 
होता है ॥ १ ॥ 


शड २११ ..२⁄8 १ २ २ 


द्विय्य पञ्च स्वयश सखायो अद्विसेहतम्‌ । 
२२९ न रश १२ ३१२ ३१२ 


प्रियमिन्द्रस्य काम्यं प्रस्नापयन्त ऊर्मयः ॥ २ ॥ 
॥ अथ द्वितीया । दव: पञ्च दशसङ्घयाका; सखायः समानख्याना 
| अगुल्य: स्वयशसं स्वभूतयशस्कम आद्रिसंहतम ग्रावभिरभिषुतम्‌ 
इन्द्रस्य प्रियं. काम्यं स्व: काम्यमानम्‌ ऊर्मयः द्वितीयकवचने प्रथमा- 
4 बहुवचनम्‌ । ऊस प्रभूततरं ये सोमं प्र स्नापयन्ते बसतीबरीभिः प्रक 
ण सेवयान्ति यद्वा, ऊमेय इत्यङ्गलिविशेषणं प्रभूता इति तं सोमं 
पुनस्तीति पूर्वण सम्बन्धः ॥ सखायः स्वसारः-इति पाठो प्र स्नापयः 
ऊमेयः प्रस्नापयत्त्यूमिणम्‌-इति च ॥ २ ॥ 

( द्विः पञ्च ) द्विगुण पांच अथोत्‌ दश ( सखायः) समानभावसे 
कार्यमे लगनेवाळीं अगुलियें (स्वयशा आद्रि सेहितम) अपना यश करने 
वाळे और पाषाणोसे कूटे हुए ( इन्द्रस्य प्रियं काम्ण्म ) इस्द्रक प्रिय 
और सबके चाहे इए ( ऊर्मयः ) तरङ्गोवाले अथात्‌ बहुतसे (रथ प्रस्ना- 
पयन्ते ) जिस सोमको वसतीवरी जलोसे सम्यक्‌ प्रकार घोती हे २ 


है Ros (७.९. तत्र 
इन्द्राय सोम पातवे बृत्रध्न पार [पच्यस । 
१२३ १ २ ३१२ २३१२ 


नरे च दाक्षणावत वाराय सदनासंद ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया हे साम ! बृत्रघ्न इत्रस्य हन्त्र इन्त्सय षष्ठ्यथ चतुर्थी 
इन्द्रस्य पातवे पानाथ पाराषच्यसे पारतः पात्रणु ।सच्यसे वसती- 
बरीभिवा । [कञ्च दाचणावत ऋत्वग्स्या दाच्णादानन तद्वत 
_वीराय विक्रान्तायन्द्राय हवींषि दातु सदनासदे यज्ञ यज्ञ सीदते, 
नर मनष्याय यजमानाय तरम फळप्रदानाथ पाराषच्यस । वोराय 
कवाय--हात पाठा ॥ ३ ॥ 


च्छ 
टज साळ क क पक ० आळ ज पळ 3 अंक पल्ला पलक फ न्क लच्या ज म्लान ल्ला फक क्न २ जि 


ह$ 
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६ (६७६) सामवेद संहिता-उच्तराचिक # | 


> 


TS = रि 
९ (साम) हे सोम ( इभष्णे इन्द्राय पातव ) बन्न रके नाशक इंक | 
६ के ४ लेके खयि और ( दाखिशायते वीराय ) जिसके सप्त कियेहप ) 
छ यज्ञमे ऋत्विजोंको दक्षिणा दीजाती हे उस बीर इन्द्रके लिये (च) ) 
५ ओर (सदनासदे तरे) बहुतस यज्ञोक्ष झनुएामभ बेठनेबाले यजमानके | 
लिंब ( परिषिव्यसे ) पात्रांमे पकाये जाते हो ॥ 


| १२ VR 
पख सोम महे दक्षायाशवी म निका बाजा 
अ. रर 

॥ घनाय ॥ १ ॥ 


| ऋण ऋण: चसदस्युः वा । छ० द्विपदा पीक्तिः | दे२ सोमः । अथ 

६ तचात्मके चतुथ-सूक्त-प्रथमा। हे सोम ! अबो न अश्ब इष | 
| निक्त: वसतीवरीभिरद्विर्निशिक्तः, वाजी वेगयान्‌ त्य महे सहत | 
4 दाय बलाय घनाय धमार्थ पचस्व चर | महे-कघे-द्ति पाठो ॥१॥ ॥ 
4 ( सोस अश्वो न ) हे सोम ! अइघकी समान ( निक्त: ) धोकर | 
२ शुद्ध किया हुआ ( बाजी ) ‘वेगवान्‌ तू ( सहे दक्षाय धनाथ पवस्थ ) | 
॥ वड भारी घत और वळके लिये पात्रम बरस ॥ १॥ : 

| १२ ९७७७ ७९७0 १२३२ 
प्रते सोतारो रसं मदाय पुनन्ति सोमे महे 
850 & 

टुम्नाय ॥ २ ॥ 


पथ द्वितीया । सोतार: अभिषोतार: ऋत्विजः हे सोम ! ते तब | 
| स्थशूत रस मदाय मदाथ पुनान्त | तदेवोच्यत- महे सहते द्यस्नाय / 
र ॥ छम्म योततेयेशो वान्नं बेलि ( निरु० ने० ५, ४) यास्कः अन्नाय ) 
| पशखे वा पुनान्त सोमे शोधयन्ति यद्वा, सोममाभिषयमाणां रसं | 
णुनन्तात एकवाक्यतया योजगीयम्‌ । प्रते-तन्वे--दाति पाठी ॥ २॥ 

हे सोम | ( लोतारः ) ऋत्विज्‌ ( से रसं मदाय एुनन्लि ) तेरे रस | 

Dy] 


| का मद्के छिथ पवित्र करते हे (मह यम्नाय सोमम) बडेभारी अन्न 
| आर यशके छिथ सोम रसको पवित्र करते हैं ॥ २॥ 


र 


| 


| २ एर ३ २ श्र ३२३ १५२ 
| शिशु जज्ञान® हरि सजन्ति पवित्रे सोमं 
- ३२२३ १२ 

3 दवभ्य इन्दुस्‌॥ ३ ॥ 


न्प कच्च्णच्फन्फ्च्ल ठ़प्कक 0 7 7 52222: ज च 


अथ तृतीया । शिशुमा एषां पुनभूत अञानं जायमानं हार हरित- ७ 

बरम इज्डुं शीत लोग देवेभ्यः पवित्रे सजन्ति जत्विञा माजयान्त ३ | 

मटर ( क्षेघेन्य; ) देवताओंके लिये (शिज्ञास ज नम) देवताओं | 

क जुन लमान अमान आर शुद्ध दात'हुए (हार इन्दु सोमम) हरे वश 
के दीघ सोमको ( पकिन्ने ग्रजस्ति ) पचिजने शोधन करत ह॥२३॥ 


२.३ ) २ ३३ २३. १०:९२ व्शा 


उपा उ गातमहुर गामिमङ्ग परिकृतय । 

RAN तकव 

इन्दु देवा अयासिषः ॥ १॥ ९ 

ञेर० अमद्येयु:। छ० गायची । दे० लोम: | अथ तयात्मके पञ्चम 
स्रके-ग्रथसा । जातम मादुशुतम अष्ठुर बलतीवरीमिः प्रेरितम्‌ भड 
यावा भञ्जरम्‌ योसिः गोविकारेः पयोभिः परिष्कृतम्‌ अकल 
शन्लु सोमं देखा: इन्द्रादयः उपायासिणु: उपगच्छन्ति ॥ १ ॥ 

(जातं अध्तुरम) प्रकट हुए और यसतीयरी जलोके प्रेरणा कियेहुए 
( भङ्ग गोमिः खु परिष्कतम्‌ ) शज्षुओंके नाशक ओर गोध्रतादिसे 
खुसिद्ध किये हुए ( इन्दु देवा: उपायासिणुः ) सोमो इन्दादि | 
देवता प्राप्त होते हैं ॥ १॥ 
हट 


१२.३२ 
तमिद्व्वन्त नो गिरो वत्स सथशिश्वरीरिवि । 
१ श्र १२ 


यृ इन्द्रस्य हृदश्सानः ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । यः सोमः इन्द्रस्य हदंलनिः हृदयस्य सम्मका 
मसाज वाजल ताचे लास नः अर्वाक (गर; रुतातरूएा: वासः पस्कघस्लत 
सबरद्धयन्चु । तत्र इश्टास्त;>व्त्से बाळं शिश्वरीरिय यथा शिइ्बय्या | ` 
कु्रपयस्का सातरो वत्स सम्यक्‌ बद्ध यान्त लक्काद्त्यथः ॥ २ ॥ 

(यः इन्द्रस्य ृदख्निः ) जो सोम इन्द्रको हृदयका परस सवक है 
( शासत्‌ नः गिरः संबद्धग्हु,) उस सामका ही हमारी स्तुतिरूपा | 
घार बढ़ावे ( वत्सं शिव्यरी; इव ) जैस कि चालकको दूषवाळी 


मातार्थ बढ़ाती हैं ॥२॥ 


| १२ ३ हरिहर १ २ BRR 

अर्षा नः सोम श॑ गये घुस पियुवानिषय । 
१२ 

| ९२७ 


वधा ससुतरसुक्व्य ॥ ३ ॥ 


'्च्ळारण्ळ्ाचाय्खान्््न्चनल्यन्न्यू न्य WP SE VOT PTI VS WD 


ABAD A A206, (OREN ८०० EB Rr 


त्र 


CR RR काख सक वस क कोत 


| 


( 


I 
अथ तृताया । हे सास । त्वं न: अस्साक गव श सुखम्‌ अष चर । 


आप च पिप्युषीम्‌ प्रवृद्धाम इषम्‌ अभ्न धुक्षस्व प्रपूरय कञ्च । ह्‌ 


उक्थ्य ! उशस्य समुद्रम वद्ध वर्डेय ॥ अपानः अघाणः- इत पाठी 


उक्थ्य उकथ्यम--शंते च ॥ ३॥ 
(सोम: नः गवे श अष ) हे सोम! हमारी गोआक लिये सुख घर सा 


( पिप्युषी इषं घुक्षस्व ) बहुतसे अन्नको हमारे घरम भरदे (उक्थ्य) | 


समुद वद्ध ) हे स्तुतियोग्य ! द्रोणकळलशके जलको वढा ॥३॥ 
सामवदोत्तराचिके दृशमाध्यायस्य एकादश: खडः समाप्त 


पर ३ २ ३०१ २ ; ३४११.२ ३१२२३२ 
प्रा घा ये अग्निभिन्धते स्तृणान्ति बोहिरानुषक । 
२ दे राते. १ २ 


येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ १ ॥ 


आ घा आभिमुख्येय खलु अग्निम्‌ इन्घते दीपयाम्ति येषाञ्च युवा नित्य- 
तरुणः इन्द्रः सखा भर्वात ते आनुषक आनुपूव्यण बह: स्तरात ॥१॥ 
(ये आघा आग्नि इन्धते) जो अष अभिमुख हाकर अवश्य हो 

अग्निको प्रज्वलित करत है ( येषां युवा इन्द्रः सखा ) जिनका नित्य 
तरुणा इंद्र मित्र चना रहता हे । वह (आनुषळ बहि: स्तृणन्ति) कमसे 
कुशाये विछाते हे ॥ १॥ 


i; FR] 8९९१ ७५८ ३१ २००२ २९ र्र्‌ 

बृहन्निदिध्म एषां भूरि शस्त्रं पृथुः स्वरुः । 
२३२३ २३ १२ | 
येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । एषाम आषीशाम इध्मः वृहत्‌ इत्‌ महान्‌ खलु भूरि 

चहु शस्त्र स्त्रोत्रस्वरूपञ्च पथः महान्‌ । सिद्धमन्यत्‌ ॥ २॥ 

_( एषा इध्मः वृहत्‌ इत्‌ ) इन ऋषियोंका समिघाओऔका समूह बहुत 

ही बड़ा हे ( शस्त्र भूरि ) स्तोत्र बहुत हे ( स्वरुः एथ॒ः ) शस्त्र बड़ा 

है (येथा युवा इंद्र: सखा ) जिनका नित्यतरुण इंद्र सखा हे ॥ २॥ 
खड रर) २ २१ १ २ ३.१.२ ` 


युद्ध इशुधा वृत शूर आजात सत्वाभः। 


~ 
/ 


| ऋष७० त्रिशोक: । छ० गायत्री । दे० अग्नि: ॥ अथ द्वादश-खण्डे- | 
- आघा ये अग्निमिति तृचात्मके प्रथमं खुक्तम तत्र प्रथमा । ये ऋषय 


। ( ६७८). # सामवद्संहिता-उत्तराचक अ 


जसन क्क ऊ कच फ स्का ऊच कक क च र चछ चछ कचकन फ घड छ्न जळ चळ ग 


५७.० 423449-9-2-4 4934 499-4% 8-4.4-4५-4 42.8 "७. 28.04 3.98... ५ ०0७, ५ ०५ ५ a. 
५ अं द्‌ 2 2 “भे मुनाल A. 
# लायणमाष्य ओर सान्वय-भाषानुवाद-सहित # (६७९ ) 


५७0 २३ १ २ _ “| 
येषामिन्द्रो युवा सखा ॥ ३ ॥ ५ 


अथ तृतीया । युवा इन्द्रः येषां सखा तेष्वन्तभूत: कञ्चित्‌ अयुद्ध इत्‌ 

प्रारयोद्धेव सन्‌ युघाबृत योद्धाभिभरेरावत दाथ सत्यास. 0 नक ९३ 
ह ` युयाइत याद्वाभभरंरावत शा सत्वभिः आत्मीयैः 

¢ शूरः सन्‌ आजति ममयति ॥ ३॥ 

9 ल्य 

| ( येषां युवा इन्द्र: सखा ) जिनका नित्यतरुण इंद्र मित्र है, उनमें 

| का कोई ( अयुद्ध इत ) पहिले, योधा होता हुआ ही ( युधावतम ) 

॥ योधाआंकी समास घिरेहुए शञ्जको ( सत्वभिः शरः ) अपन वर्छोसे | 

| शर होता,हुआ ( आजाति ) नमाता है ॥ ३॥' । 

रेड ३ २३१२३ २३ १२ ३ ९२ 


य्‌ La ° 6 
य एक इंद्विदयते वसु मत्ताय दाशुषे । 
RRR HOR र 
इशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥ १ ॥ 
( अर गोतमः । रु० डष्णिकू । दे०इन्द्रः । अथ य एक इति तूचात्मक | 
| द्विर्तायं सूक्तम तत्र प्रथमा। यः इन्द्रः एक इत्‌ एक एब दाशुषे हविदे- 
१ त्तवते मत्ताय मनुष्याय यजमानाय वसु धनं विदयते विशेषण द दासि | 
| अङ्ग- ति च्षिप्र-नौस ( निरु० ने० ५, १७), अप्रतिष्कुतः परैरंप्रतिश- | 
ब्द्तिः प्रतिकूलशब्द्रहित इत्यथः । एबस्भूतः स इंद्र: ज्षिप्रम ईशानः 
| सवेस्य जगतः स्वामी भवति ॥ १॥ [ 
(यः एक इत्‌ ) जो इन्द्र एक ही ( दाशुषे मत्ताय बछु विद्यते) 
हावि देनेवाले यजमानको धन देता है ( अप्रतिष्कुतः इन्द्र: ) जिससे 
कोई प्रतिकूलता नहीं करता ऐसा वह इंद्र (अङ्ग ईशानः ) शीघ्र ही 
सव जगतका स्वामी होजाता हे ॥ १॥ 
२.३१ २ ३२३ २ ३१२ . ३ १२ 
LAN La त 
यांश्चाद्ध खा बहुभ्य या सुतावा* आववासात। 
२ १| २८२ २२ 
उग्र तत्पत्यत शव इन्द्रां अङ्ग ॥ २ ॥ 
अथ द्विताया । बहुभ्यः मनुष्यभ्यः सकाशात्‌ यः चित्‌ हि य एब 
खलु यजमानः सुतावान्‌ अभिषुतसोमयुक्तः सन्‌ । हे इन्द्र! त्वा त्वाम . 
आ विवासति परिक्षरति विवासतिः परिच्रणकस्मा ( निघ० ३, ५, 
| १०) तत्‌ तस्मे यजमानाय उग्रम्‌ उदूगूण शवः बलम इन्द्रः अङ्ग रिप्रं 
आ पत्यते आपतयति प्रापयाति ॥ २॥ निक. 
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(६८०) # सामवेदसंहिता-उशराच्चक % 


भनी पन 


nee येची 
(वद्ुस्य: यः खित्‌ हि ) वहुतसे मनुप्योरभेसे जो यजमान अबश्य 
ही ( सुताबाद ) सोमका सस्कार करनवाछा दोकर । हैं इन्द्र (त्या 


आगविवासति) तुम्हारी आराधना करता हे (तत) उसको (ड्ञ्मम) तीव्र i 
(शबः) बल (इन्द्रः अङ्ग आफत्यते) इंद्र शोध ही प्रात कराला हे ॥२॥ ॥ 
$I रर ३९२ २ १ २९ ) 

ह ७5 ७ ~ पु ॥५ 
कदा मसेमराधसे पदा छुग्पापव स्फुरत्‌ । । 
३१२ ३ २३ १२ ३ २ | 
कृदा नः शुश्रुवद्‌ गर इन्द्रां अङ्ग । । ३ ॥ 
अथ तृतीया। अराधसं हविलक्षगान रांघसा धनेन-रहितमथष्टार- | 
मित्यथे: | एवंचिय मर्त मनुष्यम्‌ इन्द्रः पदा पादन लुस्पसिष अहिचुछुञ्च- | 
| सिव कदा या स्फुरत स्फारप्यात बाधष्यात ? यथा अहिच्छ सरांडळा- | 
१) 


कारेण शयाल कश्यिदनायासेन हन्ति एबामेन्द्रोअप कदास्मच्छङग् | 
इनिष्यलीत्यथः । स्झुरतिस्फुलसीति वधक्कम्मंछु ( निध० २, १९, १४ 
| 


झा 


१६ पठितत्बात्‌ ) । न; अस्माक यष्द्रणा [गरः श्लुराळक्षा वाष 
इन्द्र: कदा कस्मिम्‌ काळे अङ्ग चिप्रे शुश्राबल ओष्यतीलि वितकयेते 
अन्न निरुक्तम--झुम्पर्म हि च्त्रकम्मबाति यत्‌ झुभ्यते कदा मत्तमता- 
राधयन्त पादेम सुस्पमिवावस्फुरिष्यति कदा नः श्रोष्यति गिर इस्द्रो 
अङ्ग:( निर० ले? ५, १७ )-शात च्िप्रनामंतत इति ॥ ३॥ 

( इंद्र: ) इत्र ( कदा ) कब ( अराधसं मत्तम्‌) देवताओको हवि भस 
दनेबारे मनुष्यको (पदा छ्ुस्पामव) जेख यरणखे काठ गळकर उगे हुप 
रुत्राकर फूलको कुचल देतहे तसे ( स्फुरत्‌ ) नष्ट करेगा? (कदा) कब 
| (अङ्ग) शीघ्र हीनः गिरः ( शुश्ुमत्‌ ) हमारी स्तुतियाँको खुनेगा ॥३॥ 

रर ३२३ ३२९ | 


| गायन्ति खा गायात्रिणोऽचन्त्यर्कमर्किशुः । 


SB SS तप च्ट>प 


३१२ RE RR RE १०) 2७ । 
ब्रद्मएस्वा शतक्रत उद्द£«शम्िव येमिरे ॥ १ ॥ 


ऋ मछुच्छन्दाः । छ? अनुष्टुए । दे० इन्द्र: । अथ गायभ्तीति— | 


पि जट 


। तयात्मक सूक्त वनायम, लज प्रथमा | ह शातक्रतो चहुकसनू | बहुयक्ष | 


| चा इस्टर | त्वा स्वास्‌ गायांजणः उद्गासारः गायन्ति स्तुवंति आक्किंशः | 
| अश्वनहलुमस्ञयुक्ता हातार: अककण अश्वीयम्‌ इन्द्रस्‌ अच्यान्ति स्तो- | 
/ be प्रशसान्ल नहाण: ब्रह्मप्रथृतयः इतर ब्राह्मणो त्यास || 


7 उद्योभर उन्नात प्रापयन्ति । नज ह्ांतः--वेशाशिव यथा वंदा कत्य- ९ 
«7 फन्ट क पफ फेक फळ ७०७ अन्चन्रसडक जळ ज्तरम्कठळ्छ >> 


क 


उ क क रु कर &. 450 ०७, ७./ 


| भयति सद्दत्तः कटुकिस्ना ( निरु० ने? ५,४)--इति॥१॥ 


॥ स्तुतियाका गान करते हैं (अर्किणः अके अचेति) भचनके मंत्रों को पढ़ने 


| सम्मागमें चलमेवाछे पुरुष अपने कुलको ऊँचा करते हैं ॥-१॥ 


 सायणाभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-साहित # ( ६८१) 


न्तः शिदिपनः प्रोढ वैशमुन्नत कुबैति, यथा वा सब्मागवसिनः ख- 
कौयं कुलमुन्नतं कुवेति, तद्वत । पतामृचं यास्क एव व्याचएटे-गार्वति | 
त्वा गायात्रेणः प्राचेन्ति तेष्केमर्किणो ब्रह्माणरुत्वा शतक्त उद्योमिरे 
घेशामेव | बशो वनशायो भवति बनाच्छूयत इति बेति (निरु० नै०५, 
| ९) | अकेशब्द्श्व बहुधा व्याचरे-अर्को देवो भवति यदेनमध्धन्त्यक्को 
मन्तो भवाते यद्देनाच्चन्त्यकेमन्नं भवत्यच्चेति भूतान्यको इच्यो 


( शतक्रता ) हे इन्द्र ! ( गायत्रिणः स्थागायंति ) उद्गाता तेरी 


बाळे होता पूजनीय इंद्रकी मैत्रोच्चारणके साथ पूजा करते हैं (ब्रह्माणः 
घ्या उद्येमिरे ) ब्रह्मा आदि अन्य ऋत्विज तुम्हें उन्नतिके पद्‌ पर पहुँ- 
चाते हैं ( बंश इव ) जैसे कि-नट वांसको ऊँचा करते हैं अथवा जैसे | 


रेड दे १ रर३ १२२३ ९१:२ 


यत्सानोः सान्वारुहो भूयस्पष्ट कलम । 
RSS १९२ ३१२ ३१२ 


तदिन्द्रो अर्थ चेतति यृथेन गष्णिरिजाति ॥ २॥ 


अथ द्वितीया । यद्‌ यदा सानोः सानु यजमानः सानोः सादु, सोम- 
बढली सभिदाद्याहरणाय पेतप्रदेशम आरुहः आरुढ़बाव्‌। तथा भूरि 
कत्वम्‌ बहुकमे यागरूपम अस्पष्ट स्पृष्टवान्‌ उपक्रान्तवानित्य्थः । 
तत्‌ तदानीम्‌ इंद्र: अर्थ यजमानस्य प्रयोजनं चेतति जान।ति। झात्वा 
च बृष्णिः कामानां वर्षिता सन्‌ यूथेन मरुदणेन सह आ ` कम्पते, 
अस्य स्थानाद्‌ यज्ञभूमिमागेतुमित्यर्थः । सानोः सान्वारुहः सानोः 
सानुमारुहत्‌- इति पाठी॥ २॥ र जि 

(यदू ) जब ( सानोः सानु आदहः ) यजमान सोमबढ्छौ ससिधा 
आदि लानेको पवेतके शिख्पर चढता हे (भूरि कर्व अस्पष्ट) अनेका 
कमैघाले यक्षका अनुष्ठान करता है (तदू इन्द्र: ) उस समय इंद्र (अर्थ 
चतति ) यजमान के प्रयोजन को जानजाता हे ओर ज्ञानकर ( वृष्णा: 
ययेन एजति ) मनोरथोंकी वषो करनेवाला होकर देवगणकि साथ 
यज्ञभूमि में आमेकी चेष्टा करता हे ॥ २॥ 


३ रड i A २ २३. १२ ३२ 
गुच्चा हि काशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा । 
१ ३ र्‌ 


२ ०७ ~ ति 
अथा न इन्द्र सोमपा शिशझुपश्चतिं चर ॥ ३ ॥ 
—— a ळी जुसको? 
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१ कच्यप्राः अशवस्योद्रयन्धनरञ्ञुः क 
है विष्यथः ॥ थुदबा- गुच्चा इति पाठां ॥ 


>> >: 


 प्रत्ययस्वरः ( ३, १, ३ )“शिष्पते हथो ऽसि; 8. 
॥ इति साहितायां दीघत्यन । केशिमा-प्रशस्ता: कशा: अनयाः स्तीति | 
| मस्वधीय इलिप्रस्ययः, खुं सुछुगित्यादेना (७, १, ३ ) ॥ 
१ डिवयसस्याकारादेशः । इपशा-इु शुछु सजन ( भ्ण ४०) ॥ 


त्म्ज्च्य््ड 


र 


[oS 


॥ कलिस्युब्षितक्िराजिथम्मिदुप्रतिदिवः इति निस्‌ ज्थित्यादूनित्यम | 


॥ (८, १, १९७ )-इत्यायुदास:, वा षपूबेस्थ निगमे "( ६, ४, ९ )-इति | 
| उपधायाः पचे दीघोभावः पूवेवदाकर: ( ७, १, ३९ ) । कञः | 
4 कच्ययोभिव क्य सूज तत्‌ प्रातः पूरयलः पुएस्वादिति कष्य, शा | 
पूर (अदा० प० ) आतोष्जुपसर्गे ( ३, २, ३ )-फमत्यय: छडुसरप- | 
4 दप्रकृतिर्बरेणाम्सोदात्तत्वम्‌ (६,२, १३९ )-आकारः पूववतल (७, | 
॥ १, ३९ ) । अथा निपातस्य ख ( ६, ३, १४६ )--इति संहितायां | 
॥ दीधः | नःभघुदासं सवेमपादादो (८, १, १८) -- इत्यनुः बहुउनव i 

नस्य वस्मसो (८, १, २१ )-इति नसादेशोऽनुदात्तः । इन्द्र “- ? 


| सोमपा !-इत्युभी आमाज्त्रस्य च ( ८, १, १९) इति सवोजुदासी। ; 
4 गिरां-सावेकाचस्तृ्ीयादिर्विभार्फः ( ६, १, १६८ )-इति विभक्ति 
| दात्ता। उप-शब्दो नियासस्वादादुदाप्तः ( फि० ४, १२) शतिशाब्देन 
| प्रादिसमासे छदुत्तरपद्प्रकृतिस्घ॒रत्वे प्राति तादौ वनिति कृत्यची इति 
| तु वाभिततादिपरत्वात्‌ गते प्रकतिसवर: परनिपावः ॥ ३ ॥ 
| वेदारथेस्य प्रकाशन तमो हादे निवारयन्‌ । 
पुमार्थेश्चतुरो देयाठू बिद्यातीथ-महेङ्चशः ॥ ५ ॥ 
इति श्रीमद्राजञाधिराज-परमेशवर-वेद्िकमा गे प्रवत्तक-श्री बी र-छुदक 
भूपाल-साम्राज्य-घुएम्धरेण सायणाचाय्येश विरचित माघ- 
वीये _सास्बेदाथ-प्रकाश उत्तराग्रम्थे दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 

. (सोमपाः ) हे सोमपान करनेवारे इन्द्र! (किना इषणा) श्रीया 
पर कशावाल आर तदश ( कच्या: हरी ) पुण अङ्गाबाळे अपन 
घोडाको ( युच्ब हि ) अघश्य ही रथर्मे जोड़ी ( अथ) इसके अन्रश्तर | 
(इन्द्र ) हे इन्द्र | ( न: गिरा उपश्रुति चर ) हमारी स्तुसिय खुनने ) 
को समाय म आइये॥ ३॥ - "५. 4 
सखामवदासराचक दशमाध्यायस्य दादरा: खड: हृशामाध्यायश्व समाततः ६ 
0 चल फक च चछ चछ पफ? चछ ननन सखे फ ४ 


ce कान छ कच्छ क 
॥ ॥ 
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दा श्रीहरिः । 
> च 
|" Fi ०११, i | |; ख्य टे ra छर कः पु 
थेकादशोऽध्याय आरभ्यते 
ES Ore 2; E 
यस्य [नेःववसिते घेद्‌ यो वेषैभ्योऽखिलं जगत । 
निस्पसे तमह वन्दे विद्यातीय-सहेदबरस ॥ ११॥ 


RE FR CRE net x 
T सुपावद्धा न आ वह दवा अग्ने हावष्मते । 
१२ ३-१४२ 


दोतः पावक याल्षि घ॥ १ ॥ 
ऋ० मधु्छन्दाः | छ० गायत्री । दे० आप्री । तत्र प्रथमखण्डे 
सुबमिड इति यशु ज प्रथम सूक्तम स प्रथमा । हे अग्ने! खुसमिद्ध 
घुसन्नासकरत्यं ग: अस्भदीयाय हविष्मते यजमानाय तदनुग्रहाथं दे; 
वान्‌ शावह। हे पावक शोधक ! होतः | होमनिष्पादकाग्ने ! याचि च 
यज च. ॥ ससमिदधः--समः कियाविशषशात्वेन गतिसमक्षकत्वाद 
प्रादिसमासः शोभनवाचिन: छुशव्दस्य तु विशेषण धशष्यण्श बहु- 
खम्‌.( २, १, ५७.)-इति समिद्वपदेन कमंथास्यः समासः छुशब्द्‌ 
प्रासिपदिकश्चरेशान्तोदासः कमेघारये निष्ठा ( ६, २, ४६ )- इति 
पूयपद्म्रकृतिस्वरत्वं क्रिथाविदषणात्वे ।हे खुशाव्द्स्थ गातत्वात्‌ प्रादि- 
सभासे गतिरनस्तर; ( ६, २, ४९ )- हाते ससा यदुत्तरः शात समा 
यदुत्तर॒त्वे तढेघ रुदुतरप्रकतिस्वरत्देन (६,२, १३९ ) स्थास्यतीसि 
खुशब्दोष्युशालः ख्यात्‌ । देवा अग्ने-द(घादाट समानपादे (८, ३, ९.) 
इति नकारस्य शत्वम्‌ अजासुनासिकः पूवेश्य तु वा ( ८, ३, २ )-- 
आतोऽटि नित्य्म ( ८, ३, ३ )--इत्यलुनासिक्तः । हविष्मते--इंतिर- 
स्थाश्तीति मतुप तसो मत्यर्थ ( १, ७, १९ )- इले अस्त पद्त्वबा- 
घिततत्वात्‌ सत्यम । होतः--पाबक-एतच्छबूयोशमान्वतथा: एथक 
पृथगय क्रियास्थये परस्परसामथ्योत पराजवज्ञावाभावाल्य ता न्नबन्ध- 
॥ नेकस्य । न ख द्वितीयस्वायान्चितस्याष्टांभेष-( ८,१, १९) | 
९ निघालेनेकस्यय्यघ। आसन्तितं पूयमावद्यमालददू (८, १, ७२ )-इति |. 
पूधस्थाविद्यमानत्वेन पदादपरत्यात पादादित्वाच्य परस्य खामाना- 
विक्करण्येऽपि होतरित्यस्य विशषणस्वे समानभेवाविद्यमानयर्वम अत- | 
णवािद्यमासबस्वात्‌ सामर्थ्येऽपि न परशडद्भवक्लायः-हात नंकस्तय्ये- ६ 
एच छचछन्‍जचछ क प टम च्छ छ पन्च 


द फल फबन ज घ श पयण प्क चे ष्ठ 
| क... 
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Ee 
(६८७) # सामवेद्सहिता-उत्तराथिके # f 


सिद्धिः असो दोतारिति विशेष्यम अतः पुनातीति पाषकः इत्यबयवप्र- 
खिद्धस्थीकारेण विशषणत्बाद्यातरिति विशष्यम्‌ तञ्च सामास्यवञ्च- | 
नम इति नामम्त्रिते समानाधिकरणे (८,१,७३)-इत्यवियमानवत्वप्रति | 
षेथात पदात्परत्बादपादादित्वाचच द्वितीयामन्त्रितस्याष्टमिकीमघालन | 
वा पराङ्गघद्भावे सति शेषनिघातेन घा खघोनुदात्तत्वल्विद्धिः याक्षि- 
यजेलोपः सिपि बहुरूण्छन्द्सि ( २, ४, ७३ )-इति शपो छुछ ब्रश्वा- || 
बिना ( ८, २, २६ ) षत्वम्‌ षढोः कससि ( ८, २, ४१ ) इति कत्बम्‌ || 
सहिँरावेशइकाम्द सत्वाग्न भवति,सिपःपिस्वेनानुदात्तत्याद्धातुस्तरणव | 
(६, १, १६२) शिष्घते, न च तिङ्ङातङः ( ८, १, २८ )-इति निघात- | . 
पूवेस्य पाघकेत्यामम्जरिस्य वियसानवत््वेन पदाद परत्वात्‌ अत;णब त स्या- | 
व्यवधायफत्वे होतरित्यपेद्य निघातः स्थादिति चत्‌ न--याच्षिपदापे- | 
स्तया होतरित्यस्यापि पूवेत्धे नाविद्यमानत्वात्‌ । ननु नामन्ञिते समा- 
नाधिकरणे ( ८, १, ७३ )-इति तस्य मित्यमार्विद्यमानबर्घम्‌ न च | 
पावकपद्स्थाविद्यमानवस्वेन समानाधिकरणपरस्वाभावः याच्तिपद स्येव | 
हि काय्य प्रति पाबकपदे पूवेत्यादविद्यमानवत्‌ स्यात्‌ होतः पद्मवि- 
द्यमानवस्वप्रीतषधं प्रति तु परत्वा्व्यमानवदेबेति भवत्येब होतरि- 
त्यस्याविद्यमानवरषप्रतिषिधः अतस्तस्याबिद्यमानवरघात्तदपेच्तया | 
यक्षीति निघातः प्राप्मोत्येव ? सत्यम्‌--अच्र यच्चीस्यस्य च शब्दपर- | 
स्वात्‌ आदिषु च ( ८, १, ५८ )-इति निघातप्रतिषिधो भाविष्यती- | 
त्यदोषः ॥ १॥ 

( अग्ने सुसमिद्धः ) हे अग्ने | सम्यक्‌ प्रकार प्रज्वलित हुप तुम 
(नः हबिष्मते देवान्‌ आवह ) हमारे यजमानके निनित्त देवताओं 
का आघाइन करो ( होतः पावक ) दे पवित्र करनेबाळे और होमके | 
सफछकत्ता अग्ने ! ( याते च) उन देवताका यजन भी करो ॥ १॥ 


१२ र ३२ ७0 २ 
मधुमन्त तनूनापायक्न देवेषु नः कवे । 
हरे श्र ३१२ 


. अद्या इणु ह्यतये ॥ २ [| 


अथ द्वितीया । हे कवे ! मेघाघिन्नग्ने ! तनूनपात्‌-पतम्नामकस्त्बम | 
, अद्य अस्मिन्‌ नः अस्मदीय मधुमन्त रखबस्त यज्ञ यजनीयं हविः देवेषु | 
( इ स प्रापयेत्यथ: । किमथंम ? ऊतये अस्मद्रचणाय ॥ ऊतये 
s “इति पाठी ॥ २॥ 
ॐ रच्छ र च्छ फच छ च फच्ळ्लच्ळ च च्ळछयळ्चूसकच्कळ्रूच्कळरप््क स्रुच रच ज कलर क 
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कै सायणभाष्य ओर सान्वय-भाषानुबाद-सहित # ( ६८५ ) 


Marv wa 


( कवे अग्ने ) हे मेघावी अग्निदेव ! ( तनूनपात्‌ ) तनूनपात्‌ नाम 
चाला तू ( अद्य) आज ( ऊतये ) हमारी रच्षाके लिये ( न: मध्चमन्तं 
यज्ञ देबेजु कणहे ) हमारे रसयुक्त यजनके योग्य हबिको देवताओं | 
में पहुँजाओ ॥ २ ॥ 

२३ १ २ ३ २ ३ २०२) २.0 २ श्र 


नरा श मरयमास्मन्यज्ञ उप इवय | 
१२ 


म्ञाजइव* हावष्कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
4 अथ तृतीया। इह देबयञ्जनदेरो अस्मिन्‌ वत्तमाने यक्ष नरासंशाम्‌- 
4 पतन्नामकमाग्नम्‌ उपह्वये आह्वयामि | काहशम्‌ ? प्रिय देवानां प्रीति- ' 
| देतु, मध्चजिह्णं मधुरभाषिजिह्णोपेतं माधुयेरसास्वादकाजिह्वोपेत वा, | 
| हषिष्कृतं हबिषां निष्पादकस ॥ ३॥ 
॥ (इह अस्मिन्‌ यज्ञे) इस देवयज्ञनस्थानमें इस वत्तमान यज्ञे विषे 
| ( प्रिय मधुजिह्ठम ) देवताओंको प्रसन्न करनेबाले ओर मीठा बोलने | 
| वाळी जिहाधाछे ( हविष्छते नराशंसम्‌ उपहये ) हवियाँको देवताओं 
| के समीप पट्टंयाकर सफल करने बाळे नराशंस नामक अग्निका भ॑ 
आबाहन करता हूँ ॥ ३॥ 
AIHA (त्व २३१ श्र 


SS Y 


अग्न सुखतम रथ देवा झडत आ वह । 
२३ २३ १२ 


[a [ey 
असि होता मर्नाहतः ॥ ४ ॥ 
| अथ चतुर्था | इष्‌-शब्दाभिधय हे अग्ने ! ईडितः अस्माभिः स्तुतः 
॥ सन्‌ सुखतमे अतिदायन खुखहदेसी कस्मिश्चित्‌ रथे देवान्‌ स्थापायत्या 
| कमेभूमो आ वह इट्शाब्दाभिथेयत्यमत्र सूचयितुमीडित दाते विशेष- 
| शम्‌। मनुर्हितः मनुना मन्त्रण मनुष्येण बा यजमानादिरपेण हित 
| अत्र स्थापितः त्वं होता देवासामाह्णातासि ॥ ४॥ 
| (अग्ने ) हे अग्निदेष( इडितः ) हमसे स्तुत किये हुप तुम (सुख- 
| तमे रथे देघाम्‌ आवद्द ) अत्यन्त खुखदायक किली रथमे देवताओंको 
| बैठा कर कर्मभूमिम लाओ ( मनुर्हितः होता असि ) तुम मंत्ररूपसे 
घा मनुष्य यज्मानाव्रुपसे यहां स्थापित ओर देवताओंका आह्वान 
| करने साले हो॥४॥ ॥ 9३: 
। २३२३ ३ २३.१ २ २३२ 
यदद्य सूर उदिते अनागा मित्रो अयमा । 
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10 (६८४) क सामवेद्संदिता-उत्तराखिंके * 


| हा ३ १ पछ र - श्र 
। सुवाति सबिता भगः ॥ १ ॥ 


० पाछछ:। छ? गायची । दे० शाद्त्य: । यदथेति तुचाए्मके 
ण 
EF 


द्वितीयं सूक्तम, तत्र प्रथमा । यत घने चः अस्माकम अपाच्च तत 


रय झस्मियू काले रुण डाइत सात प्रात ससय अमागाः पाएइन्ता 


| झुर्वाति प्रेर्यछु ॥ १॥ 


सघनीय सविता देवता प्रेरणा करता है ॥ १॥ 
कक > तान # ३४४४२ श्र 


सुप्रादीरस्तु स क्षयः प्र नु यामन्त्छुदानवः । 
२ ३ 
ये नो झशह्योति पिप्रति ॥ 


अथ द्वितीया । सञ्चयः सनिथासः सुप्राबीरशतु झुष्ठु प्रकर्षश 
रज्तिसास्तु प्रशष्द आद्णाथः । प्र प्रकर्षश नु चिप्र भवस्विति शषः । 
कदा ? इत्युच्यते षे खुदानयः ! झुदाथाः ! युष्माकं यामन्‌ यासाने 
गस सति, कीद्॒शानां गमने ? ये यूयसागस्य नः अस्माकम अंद 
पापम्‌ .आति पिप्राले आलिषारखथ, तेषां गमन इलि ॥ २॥ 
( खुब्ाबबः) हे श्रष्ठ दान करन बाळे मिघादि देवताओं ! (प्र लु या- 
मन्‌ ) उसतमताफे साथ शीघ्र ही तुम्हारा आगमन होमेपर ( सख्यः) 


हि कक 


क 


अल mariners Sn, 


f 


भरेप्रकार अधिकलास रक हो ( ये न: अहः अर्तिपप्रति ) जो तुम 
हर क” ~ > ~ ~ ~ 
मिजाश देवता हमे पापसे पार करते हो ॥ २॥ . 

३२ ३२३ १२३१२ ३२३ २ 


* उत स्वराजो अदितिरदब्धस्य रतस्य ये । 
महो सजान ईशते ॥ ३॥ | 


अथ तृतीया । उत अपि च ये मित्नादयरूयः स्वराजः सवस्य 
स्वामिनः अदितिः येपाञ्च माता, सन्ति ते. अदष्धस्य अहिस्तितस्य 


क्ल 


७ 


र ह 


और 
द्‌ 

॥ 0 
ज्र 
% 7 


DANN AMEN MA 4. PA 2. 4१ dc 
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f 


मञ्चः, अय्या सविता, भग; 'च--एतत्‌ प्रत्यक छुवात प्रयत्‌ | 
अथवा अनागा [संञा अयसा अयलु हरीप्सिते सगा भऊनायः साधता | 


(यत्‌) जो धन हमे अपेक्षित हे उसको ( अ रे उदिति) आज | 


| सूयका उद्य होन पर प्रातःकालके समय ( अनागाः ) पापलाशक | 
मित्र: अयेना) मिञ शोर अयेसा देबता तथा (सगः सबिता खुबाति ) | 


सुप्रावीः अस्तु ) अपन निवासस्थान यज्ञ सहित अग्नि देवता हमारा | 


छ्न्््ज्बककब्छ ण्ण म्य प्न 


३ 


कक चकर किती FY 


नम) १ छ दवाकर कष्ट वा ॥ २॥ 


मि क AN 06002 0. ATA ADO AOD AA NR, 26 . 
# सायणभाष्य आर सान्वय-भाषाठुवाद-सादित % ( ६८७) 
ह 


I 2) 
स्ञुकस्य महः महतः व्र्तस्य अस्य कर्मणः राजान: स्वाधिन छ ) 
ख्वात समथा: भवान्त अभिमत दातायाते झा । अवध सोज्यन््‌ भि 
ये भिज्ञादयोडदितिश्य अवृव्धस्य त्रतस्थ स्वराज: ऐइवणस्ते महः महत | 
अस्मदासमतधमस्य राजान: स्वामिनः सम्तः ईश अस्मभ्यं दातुस्‌ २ | 
( उसये ) ओर जो मिभादि देवता तथा ( अवितिः ) देचसाला | 


EC NDR दा 


( अवृव्घस्य अशस्य स्वराज: ) सुरक्षित दर्भार करके स्वामी हे दाइ 0. 
| (सहः राजानः) यहुतसे हमार इच्छित घनके स्थामी होते हुए (दळत ॥ 
१ वद इच्छित पदाथ हमे देनेकी शक्ति रखते हैं ॥ ३॥ | FT 
| १ २ ३:४९ RS ७२४४७ ARF . 
उ त्वा मदन्यु सामाः कृएष्व राधा शांद्रिवः । जी | 
१२ १, अ 
~ ¢ 


खव ब्रह्मादपा जाई ॥ १ ॥ 
आ० प्रगाथः | छ० गायनी | दे० सोभः । उ त्वेति तृचात्मके प्रथम 
सुखास संज प्रथमा | हे इंद्र ! त्वा त्वां सोमाः उस्‌ उत्कृष्ट मदन्छु साद- 
यन्तु ) हे आद्विवः! बञ्जचान्निन्द्र | त्ये राघः अस्त ळशुष्प अस्मभ्य झुरु। 
किञ्च ब्रह्मद्विषः घाहाणाश्चेष्टून्‌ अब जदि ॥ सोमाः सामा-इति पाही? 
इद ( सोसाः त्या उत्‌ सदत्तु ) सोम तुम्हें उत्तम आसद्‌ 
( अद्विबः राधः छृरुष्म ) हे बञ्जयारी ! हमें अण्न दो (्रद्वियः अय- | 
जहि ) ब्राहाणके देमियांका नाश करो ॥ १॥ 
३१३०२०२२२२१ रा ९ ३१ करे १ 
पदा पणाचराधसा न बाधस्व पह” | | 
यही भार निल | 
न हि खा कश्रन प्रांत ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । पशीब लुब्धाब्‌ अराधस।यएव्यधनरादिताव्‌ केबल- || 
घतान पदा पािमातिकर्य निबाधस्श नितर्श बाधस्व । हे ईच त्व | 
महान्‌ आसि त्था स्वया प्रसि प्रतिनिधिसहशः कश्चन क्चिदीप देबोऽ- > ` 
रुरो मळुण्यो वा न हि नाश्ति खलु ॥ पणीनराघसः पशीरराधसः- | 


= 


“> न्य्ञ 


ध्र कस 


iN 1, 


| इसि पाठ ॥ २ ॥ $ श 
इन्द्र ! ( महान्‌ असि ) ठुम सबसे बड़े डो ( त्या प्रति कशन 


| ज हि) तुम्हारी समता करनेवाला कोई भी नहीं हे ( अशधसः पशीम्‌ 
पदा निथाघर्ब ) यज्ञादि धनका दास न करनेवाले लोभियाको चरण 


9 
p 
0) 
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| दद्द ) # सामवेदसंहिता-उत्तरांचके क 
DT सा रन? 02: २ 9 
२ भि 


१२ ३२ ३ ले ३ १ र्‌ 
खमीरिषे सुतानामिन्द्र लम्‌ सुतानाम्‌ । 
२३ इः 1९. 

खः€ राजा जनानाम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ तूसीया । हे इन्द्र ! त्य सुतानाम अभिषुतानां सोमानाम्‌ इष | 
| ईइवरो भबसि, तथा त्यम अखुतानाम षत्तमानानाञ्च दर । किञ्च | 
त्वं सर्वेषा जनाना राजा भवासि ॥ ३॥ 
` (इन्द्र त्य सुतानां स्व अखुतानां ईशिषे ) दे इन्द्र ! तुम संस्कार | 
किये हुए सोमोंके और तुम सस्कार न कियिहुए सोर्मेके स्वामी हो. 
( त्वं जनानां राजा ) तुम सकळ प्राणियांके राजा दो ॥ ३॥ 

सामवेदोप्तराचिक एकाद्शाध्यायस्य प्रथमः खंड: समासः 

१ २२३१ २ ३१ २३ १ २२ ३ १ 

NO ° च 
खा जागर्विवप्र ऋतं मतीनाई सामः पुनाना 
२ दाण 1202 AR हे २ २' 
€३ + fF) NT 
 खसदव्चमूघु । सपान्त य [मथुनासा ।नकामा 
३१२ ३१२ ३१२ . 
C 

अध्वय्यवों रथिगसः सुहस्ताः ॥ १ ॥ | 
ऋण० पराशर । छ? निष्टुप । दे० स्रोमः। अथ ड्वितीयखशडे-आतला- ' 
| गृबिरिति तृचात्मकं प्रथम सुक्तम्‌ तत्र प्रथमा । जागाविः जञागरण- ॥ 
शीलः ऋतम ऋतानां सत्यभूतानां मतीमां स्तुतीनां विप्रः ज्ञाता स | 
स्रोमः पुनानः पूयमानः सन्‌ चमूषु थमसषु आसदत आसीद्ति | 
मिथुनासः परस्परं सङ्गताः निकामा: नितरां कामयमानाः रथिरास: | 
| यश्ञनतारः सुहस्ताः कर्याणपाणयः अध्वयैवः पंथिचिण ये सोमं 
| "पान्त स्पुशान्त सप समवाय ( श्वा० प०) । स्पतिः स्पशति- | 
| कस्भा--इत नैकाः ॥ ऋतम-ऋता--इति पाठो ॥ १॥ ) 


ऊ 

है जागबिः ) ज्ञागरश शीळ ( ऋतं मर्तानां घिप्रः) सत्यस्वरूप स्तुति- | 

। यावा सोमः|पुनानः चमूषु आसदत्‌ ) साम शोधाजाताइआ | 

' पात्रोम स्थित होता हे ( मिथुनासः मिकामाः ) परस्पर इकट्ठ इषः | 

` 4 अस्परस्त कामनावाले (रथिरीस: सुहस्ताः) यज्ञोंके परिचालक कल्याण” । 
५ रूप हाथखाछे ( अध्वयेवः यं सपान्त) अच्चयु जिसको स्पश करते हैँ । | 
“ य उ 


| 


कह 


= 
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सबक साध्य आर सान्वय-अाषालवादःसाहित # (६८९ ) 


॥ हर RRRIRTR RRR Or RE 


त पुनान उप सूर दधान शोभे झप्रा राद्सा 
र्‌ हे RR RC २ उ र लात 
वाष भावः । प्रिया विंचस्य प्रयास उता 
३ १ शर. ३.२५३ 3 


श्र 
सतो धनं कारिण ब प्र यश्सत्‌ ॥ २ 
अथ तीया । पुनान: पूयमानः दधानः यशादिकस्म-धास्क: श्र 
स्यः सूर घरक इन्द्र उप गय्छसि। किञ्च उभे रोइसी घावा-प्थिव्यो 
१ शाः स््-मोइम्ना आ पूरयलि। तथा सोमः आवः स्व-तेजसा 
म ।यशशास इश्यते: अन्ये घसेसि ( २, ४, ८१) च्लेलुछ, छन्दस्यपि 
पयले ( ६, ७, ७३ )--इत्यडागशे: | पूवेणदात. ( ८; ३, १०६ )-- 
इति ख इस्पस्य सांदिसिकं एत्य । प्रिया बया आकारः (७, १; ३२) 
यश्य थरय खसः धियसानस्य सोमस्य यहा, निया प्रियास प्रथः 
च्छः सोसझ्य म्रियलासः अत्यन्त प्रियतमा धाराः ऊती ऊव्यै. रक्ष- 
शाय भघन्पि स: सोय: नः अस्मभ्यश्च अने प्रशसँछ प्रथच्छहु यच्छ- 
ऊडि शिप्यडागमः । तञ्च रष्टाम्तः:--कारिशे न यथा फारिणे भ्त 
काय युति प्रयच्छसि लद्घल्‌ । दधान ओभ-द्ावोये~इति पाठो सते 
यमे खतूधनम--इसि छ ॥ २॥ | 
( पुनानः बधाः स्यः ) खए्कारर्थुक्त होता जुआ ओर यज्ञादि केका 
साधक षह सीम ( सुरे उपगण्छात ) प्रेरक इेठक समीप पहुचला हे 
उभे रोदसी ) घावा पथिबी दोबोको ( आ अप्राः ) अपनी सहसा 
पूछ भरला है ( सोमः आव: ) सोम अपने तेजसे सुके आच्छा 
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री रखा करती दें बद ( कारिणे न घमं प्रयसत्‌ ) भ्रुत्थसमाद 
धन दे ॥ २॥ 


ते कश्या हे ( रिया: ) प्रिय पदाथ देनेवाळे ( यस्य खुल: ) जिख 
पान सोयी ( प्रियालास: ) अत्यन्त प्यारी घार (ऊती) | 


|: 
स वर्धिता वधनः पूयमानः सोमो महिवार अभि. 


: पूर्वे पितरः पदङ्गा 
ह औँ ९ श्र ३ २ 


Ca 
। स्वार्वदो अभि गा अद्रिपिष्णुन्‌। 
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रता मळ ऊक ऊषा एदळम्फरजक क्ाकण्लयाफ उससे 
: १ 
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दस 
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१. 


अथ तृतीया । बार्छिता देवानां स्थ-कळा प्रदानित बद्धयिता बदन: 
स्वयं बडेमानः: पूयमानः पवित्रेण पूपमानः मोइबाद कामानां सका 
स सोमः न अस्मात्‌ ज्योतिषा स्मतेजसा अभ्याबीद्‌ अभिरक्षतु यथ 
यङ्मिन्‌ सोमे प्रसन्‍्ते सति पद्गाः पाशिभिरपइृतानां गयां पकाल 
जानन्त स्वाविद्‌: सःेज्ञाः सूपे जानम्तो था नः अस्पाके पूर्वे खिरन्सनाः | 
पितरः अङ्कित: याः पूव लब्छुम्‌ आद्रेम्‌ शिछोच्यथस्‌ अभि लक्ष्य 
गतुम इष्णन्‌ ऐब्छव्‌॥यज्र नः येतानः-इलि पाठो इष्शव्‌ छन्‌ इति च ३ 
(बद्धिता बद्धेनः) देघताओंको अपनी कला देकर बढ़ानिबाळा और | 
स्वयं बढ्ता हुआ ( पूयमानः मी द्यान्‌) दशापवित्रक दारा शुद्ध होता | 
हुआ और कामनाओकी बो करने बाळा ( सः सोमः ) बह सोम | 
( नः ज्योतिषा अभ्याबीत ) हम अपने तेजस रक्ता करे (यच ) जिस 
सोमके प्रसन्न होने पर ( पद्क्षाः स्घर्विदः ) पर्दोकि जाननेवाले और | 
सवल (नः पू पितरः ) हमारे पुरातन पितर ( गाः ) गौए पानेको ? 
( अर्द्रि अभि इष्णन्‌ ) पथेतक्की ओरको जाना चाहते हैं ॥३॥ 
३. ३ ३3७ ROT RR २ 
मा चदन्याद शळसत सखाया मा रिषण्यत । 
RRR RN २९. २३ 
इन्ह्रामत्स्ताता हषण% सचा सुत मुहुरुक्था 
२ 


च शथसत ॥ १ ॥ 


अर० प्रगाथः | छ० बहती | दे० इन्द्रः । अथ माचिद्न्यद्विति प्रगा- | 
थात्मके द्वितीयसूक्ते--प्रथमा । हे सखायः ! समानख्यानाः स्तोतःरः! | 
इन्द्रस्तोत्रात अन्यत स्तोत्रं सा चित्‌ विशसत मेयोश्चारयल, भा रिषः | 
रयत मा [हासता भवत अन्यदीय-स्तोचो्चारशन द्ृथोपद्चीशा मा | 
भवत, सुते अभिषुत (सोमे, इपशे कामानां चर्ितारम्‌ इन्द्रम इत | 
इन्द्रमेव हे प्रस्तोत्रादयः ! सचा सह स्तोत स्तुत। हे प्रशास्त्राद्यः ! 
उक्था च उक्थानि शास्त्राणि च इन्द्रविषयाशि यूयं मुहुः पुनः 


पुनः शस्त ॥ १॥ 
( सखायः ) हे हितकारी स्तोताओं ! ( अन्यत्‌ मा चित्‌ चिशसत ) 
इन्द्रके स्तो सब 'अन्य स्तोत्रको कभी भी उच्चारण मत करो ( मा | 
रिषण्यत ) अन्य स्तोध्रके उच्चारणासे इथा ज्ञीण मत होओ ( सुते | 
वरण इन्द्रम्‌ इत्‌) सोमका संस्कार होने पर मनोरथोकी वषी करने | 

© 7 फ च क प सउल चक "चक नच is 


i 


# सायणाभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित # (६९१ ) 
वाळे इन्द्रकी ही ( सचा स्तोत ) इकडे होकर स्तुति करो (उक्था च) 
मुहुः शंसत ) इन्द्राविषयक मर्न्वोको ही वार वार पढ़ो ॥ १॥ 
३ १/२ ४३१११ २३ 3२४३ } ९ र्र ३ १२ 
अवकालए वृषभ यथा जुब गान चपणासहम्‌ | 
३१२ ३१२ ३.१ र्र ३ 
विद्रेषए" संबननशुभयङ्करं महिष्स॒भया 


Do छ 


| 


[aN 
| विनम्‌ ॥२॥ 
अथ द्वितीया । इषं यथा इपभसिव अवक्रच्चिणम अवचषणशीळ 

दाजूरां हिसितार जु शीघ्रकारिणं गां न गामिघ वृषमिव चर्षणी- 
( सहम्‌ मनुग्याणा शाजुसुतानासमिभवितार, विडेषणं बिद्धेशरं शञ्जणां 
(| संबनने सम्यक्‌ सम्भजनीय स्तोठूमिः उभयङ्करं निग्रहानुत्रहयेरुभयो 

कार मंहिष्ठं दातृतमम्‌ उभयाविनं दिव्यपार्थिव-लक्षणेन उभय- 

घिघानेनोपितम्‌ । यद्वा, स्थावर-जड़मरूपेण दिप्रकारेश रक्षितव्येनो- | 

पेतम्‌ | अथवा उसयविधेः स्तोतृभिद्वष्ट्रभिश्मोपतम्‌-एबंबिधामिन्द्र- 9 
| सेत्स्तोभेशषाति पूर्वशान्वथः । जुव-जुर-इति पाठा, सवनन-सवनना- 
इलिच॥ २॥ र 

(वृषभ यथा अवचक्रिशाम ) दृषभकी समान शज्ुआकों मारन | 
याले (गां न झुवम ) इषको समान शीघ्रता करनेबाळ ( चषशी- | 
सहम्‌ ) शाज्ञओंके पुआंका तिरस्कार करनेघाल ( विद्वेषिणां सबन- | 
नमू ) दाजुओंस द्वेष करनवाळे ओर उपासक्कोक आराधना करन | 
योग्य ( डभयङुर मंहिष्ठम ) निग्रह अनुग्रह दोनाक कत्ता और परस- | 
दाला ( उभयाविनम्‌ ) दिव्य पार्थिव दोना प्रकारका ऐइ्बयवाले | 
इन्द्रकी ही स्तुते करो ॥ २॥ 

२३ १ २२ RR २ 

उदु त्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमास इत । सत्रा 

१२ ३ १ श्र २ २ ९ २. ८ 

| 
# 


जितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्ती रथा इव १॥ श 


ऋ० सेघातिधिः । छ० बृहती । दे० इन्द्र: । अथ उदुत्य शत प्रगाथा- 
| त्म तृतीय सूक्तम्‌, तज्ञ प्रथमा । त्ये ते प्रसिद्धाः मञ्चमत्तमाः अति- 
दायन मघराः गिराः स्तुतिरूपया वाचा स्तोमासः जिब्दादि-स्तोमाश्व 9 
उदीरते हे इन्द्र | त्वामुद्दिश्य उद्गच्छन्ति ऊध्ब प्रसरान्त (इर गती | 


I नया प 


कर्नल चळ कप्य कछ “Sv ज्या 


क NAR कक स क कक अ. ० MAND NBD NSD ह द AAS 0 ५७ 


। ( ६२२ ) # सामवेद सं हिसा~-उसराथिक # शै 
आवाधिकः आ० )। तत्र इषास्त:-ासभाजित: सह शङ्‌ जयन्त १ 
| धसा घनाशिसम्मजव्ततधत षण सम्मको ( भ्वा० प० ), जश । 
सन-खत-कपम-गशो धेर ( २५ र्‌, ES ) घडबवारलनायकश्यात 9 
(६, ४, ४१ )-इत्यास्वस, अश्विधोतय: अशनिः द्यनरदिताः ऊतयो ? 


> 


रखा येषां ते तथोक्ताः दियो भाषे निष्ठा, निष्ठायामरयवर्थ (६,४,६०) hh 


इति पय्युदासाइीघासाब: अत पय सियो बी 


इति निष्ठा-सत्थाभावस्य वाजयन्दः बाजस ! 
पेषेणी: प्रशिणिण: छ CN |, 

रन्द्स्ययु्रस्य ( ७, ५, ३७ )--इसीस्बद्ोबेयोः प्रतिषषधः, प ; 
शिष्टाः रया इव छे यथा घिबिधमितइ्हक्त डाखिष्ठ हु b 
® र 
इयथः ॥ १॥ र 


| 
( त्ये मधुसत्तमा: ) बह अत्यन्त मधुर ( गिरः स्तोमासः ). बेद | 
| चाश्शङप स्तोत्र ( उदीएस ) उ्यारण किये जाते है अथोद तुम्हारे |) 
निस्त उद्धारण किये हुए ऊपर फेछते है (साजित: धन्स!) साथ | 
| ही शुको जीलतेहुण ओर धनको पानेयारे ( अश्िलोतयः ) अटल 
रस्तावाले ( चाअथन्सः रथा इव ) अन्य याहने जाथे रथ जेखे अ 
| प्रकारश्च सूतळपर प्रथ्यळित छोत हैं ॥ १॥ 


नळ कन 


फ््न््स्छ्च 


a! 
2 
64 
P| 
८९३ 
नप 
पभ 
Faby, 
न्स 


१° २३१२३ १ २ १२.३२३ | 
कुणा इव गवः सूय्या इव विश्वमिद्धीतमाशत ) | 
२ ३ र्‌ FR ३१२ | ९ 
इन स्तोमेमिमहयन्त आयवः प्रियमेधास | 
अस्वरन्‌ ॥ २ ॥ ) 


in 
> 
स्या पक 


| अथ द्विलं या। कयाः करपगोचोत्पब्ना ऋषय: इव स्तुवन्तः भृगं 
। सयुगाआस्पन्मा ऋषयः घीतर आध्यान्लम्‌ -विश्वामित्‌ व्याप्त तमेष 
शन्टरस आशत आनशिरे सुट्या इथ यथा सूयरइसयः सये जगदू 
व्याप्नुसास्त लड्कतू । आपि च प्रियमेघास: प्रिययज्ञाः एतत्सक्षका वा 
आयव: मनुष्याः समयन्त्र महयष्स एूझयन्लः स्ताभाभः स्तोत्रः अस्व- 
| सब्‌ अस्तुबळू (स्थ॒ शब्दोपतापयोः भौवादिकः प० )। आशल-आनशु 
शीत पाड) ॥ २ ॥ ४ 

। ( कण्घाः इव रुतुबन्तः) करवगोजबाले ऋषियोंकी स्मान स्तुति 
६ करते हुए (घीतं विश्थावित्‌' इन्द्र आशल) भ्यान करे हुए उस व्यापक 
। इद्वा हो व्यात करते है ( सूया इव ) जेखे फि-सूथकी किरणो सथ 


; अगतको व्याप लेती हैं ओर ( प्रियमेघालः आयचः) यक्षसे प्रेम करने | 
>>> & रकाकारा छप बं 
कि ` १ 


(टर प्छ सळ म्य्प्स्ळ्रच्स् 


\ 


$ 


DDD EDD C20 2, ANT NA ,७ 


£ 
| 


कै सायणाभाष्य आर खान्वय-माषालुवाद-सदित ४ ( ६९३ ) 
| 
॥ 


करे श्‌ 

Tm शासक ल. on 

> ऽरि ॥ टु र 
4 वाले ऋत्विज ( महयन्तः ) उस इन्द्रकी ही पजा करत इए (स्तोमेमि 


अस्घरनू ) स्तोतरांस प्रशंसाका वर्णन करते दे ॥ २ ॥ 
२३१ ररह्टू १ २ शू RR ७0३२ 


पय्यूषु प्र धन्व वाजसातये पारे त्राणि सर्काशे 

र २४१२ ३२२ खि | 

ब्पिस्तरध्या ऋणया न॑ इससे ॥ १ ॥ 
॥ नर” आयणाः चसद्स्युः या । छ० पिपीलिकमध्या त्रिएदा चिष्टुप । 
4 दे० सोम: | अथ पय्यूष्विति तुचात्सक चतुर्थ सूकस--तत्र प्रथमा । 
हे सोम ! खु सुष्ठु वाजसातये भए्मभ्यसष्नबानायेच परिप्रधग्न परित 
प्रगच्छ यद्धा बाञ्सातय अन्नस्य छाभाय संग्रामे प्रगण्छ । किञ्च 
खत्ताणिः सहमशीकस्त्व बृच्चाशि शाष्न्‌ परिगच्छ । तदेखोच्यप्त- 
अस्माकम्‌ ऋणया ऋणानां यापार्येता घिनाशयिता त्वं द्विषः दान्‌ 
तरध्ये तरीतुं हन्तुम्‌ ईरसे परिगच्छति । ईरसे-बैयसे-बति पाठौ ॥१॥ 

( छु याजसातये प्रधन्य ) हे सोम ! भएेप्रकार इमे अन्म वेशेके 
| छिये सब ओरखे पहुंच ( र्षण: इआाशि पार) सहनशील हुम 
| शकुओको प्रतिकूछ रूपसे प्रात होओ ( नः उरणया ) इमारे सुशको 
दूर करने घाळे तुस ( द्विषः तरध्ये इरसे ) घालुज व्या मारलेके लिये 
पहुंचते हो ॥ १ ॥ 

१ २ २३ | रह ३७ PRN, 

९ ८) द्य 
खजीजनो हि पवमान सुग्य विधारे शक्यना 
या AA YR 
पयः | गोजीरया र<्हमाणः पुरन्ध्या ॥ २ ॥ 


अथ हिया । हे पथमाम | सोम | ख पय: पयस उद्करूप [विधारे 
छै 


विधारके अन्तरिक्त शक्मना सामर्थ्यम यळेन सुयम अजीजनः हि 
झत्पादितवाम भवसि खळु | कौरश; ? गोजीरया स्तोतूभ्या गयां प्रेर- 
4 कण स्तोतृशा प्रेर्सिपशुकेनेत .थेः तारशेन पुरन्ष्या बहुबिधप्रशानेन 
4 युक्त: रंहमाणाः वेग कुर्बाशस्त्वं सूर्य्येमजीजन:॥ २॥ ` 

| ( पचमान ) हे सोम ! ( पयः बिधारे दि) अरुको धारण करभे 
| वाळे अन्तारचूर्मे ही ( शाक्मना सूये अजीजन: ) अपनी शक्तिसे सूये 
| । को भिःसन्देह उत्पन्न किया हे ( गोजीरया ) स्वोलाओको नो आहि 
| पशु वेमेयाछे ( पुरम्ध्या ) अमेकां प्रकारके झानखे युक्त ( रेहमाणः ) 


- बेग करते हुए तूने सूयंको उत्पन्न क्रिया हे॥ २॥ 
थ एक कक फ एक ७9०02 0 26०80 05 377: धर सकर 


ATR Df हक 
ie MDA ८4०७ 23. 4603-4५ A 0, 4९७ % MMA MC DADAM Ann 430 SOD. A 


( ६९७ ) # सामवेद संहिता-उत्तराचिक # 


CHINN! १ ३.१ २ 
। अनु हि त्वा सुत सोम मदामासे० ॥ ३ ॥ 


। अथ तृतीया ।-इति तृतीयाया ऋचः प्रतीकामदम्‌ । सा चाल्यत्र | 
| (छर आ० ५, १, ९, ६-१ व्याख्याता ) ॥३॥ 
| इसकी व्याख्या ५ वें अध्यायके प्रथम खडम हाचु्का ह ॥ ३॥ 
२३ १२ 
परे प्र धन्व० ॥ १ ॥ 
ऋ० ऋणः चस्रदस्युः बा । ० द्विपदापाक्तेः | दे० सोम: । अथ 
एरिएघन्बाति तृचात्मकं पञ्चमं सूक्तम्‌-तत्र प्रथमाया ऋचः पारंप्रथन्व 
इति प्रतीकमिद्‌्स्‌ । सा चान्यत्र ( छ० आ० ५, १, ५, १, १ 
व्याख्याता ॥ १॥ 
इसकी व्याख्या ५ वे अध्यायक प्रथम खडम होचुक्ा ॥ १॥ 


है 
। 
| 
३0 रर» “३१ २र३२ ३ १ 23 ८३७. 
एवामृताय महे तयाय स शको अप देन्य 
३१२ 
पीयूषः ॥ २॥ . | 


अथ द्वितीया । हे सोम ! शुक्र: दीप्तः दिव्यः दिवि भवः पीयूष 
देवे: पातव्यः सः त्वम्‌ अम्नताय अमरणाय महे महते क्षयाय निवा- 
खाय च एवम्‌ अष एवं पवस्घ त्तर ॥ २॥ 

हे सोम ( शुक्र: दिव्यः ) दीप्त ओर द्यलोकर्म उत्पन्न हुआ (पीयूष 
सः ) देवताआंके पीने योग्य. तुम ( अट्रताय महदे च्याय एवं अर्घ ) 


७ ON खे 


अमर होमेके लिये भर बड़े स्थानके लिये ही वरखो॥ २ ॥ 
श्र ३४९ २६ . %३० २ १३४४१ २ ३ २ 
इन्हस्त सोम सुतस्य पेयात्तत्वे दक्षाय विश्वे 


च देवाः ॥ 


अथ तृतीया । हे सोम ! सुतस्य अभिषुतस्य ते तव स्तरभूतं रसमिति 
शेषः इन्द्रः पया पिबतु पिबतेराशीरळिङ रूपम्‌ | किमथम्‌ ? करवे 
ऋतवे प्रज्ञानाय द्चाय बळाय च किञ्च भमी बिश्वे खर्व देवा 

| त्वदीये रसं पिबम्तु ॥ पेयात्‌-पेयाः-इति पाडो ॥ ३॥! 
| ( कत्वे दक्षाय ) श्रष्ठ ज्ञान और बलकी प्राप्तिक छिये (सोम) हे 


अशर क एउ ए च्छ छ प्क ज चक च्च फ चळ च प्य फ प्क फ च्छ डे SIS चळ फा पक ७ ४७७” ७ नकल्ला 


SD Ep, ee 


| भि: कृते वस्त्र कृशापावित्रं साक सह युगपत्‌ परि ईरते पारतो गच्छति 
| ते सोमाः इन्द्राइते इन्द्र वजयित्वा अन्यत्‌ किञ्चन धाम देददारीरं 
| लक्ीकृत्य न पवते न गच्छन्ति ॥ इन्द्रस्य धाम्ना, यष्टव्यत्वञ्च अया- 


| ( द्राघयित्नवः मत्सरासः ) घहनेवाळे ओर मदकारी (प्रसुतः आशव 


| सोम ( ततं तन्तुं साकं. परि इंरते ) फेल हुए द्शापांवत्रम एकसाथ 


के सायणभाष्य ओर सान्वय-भाषानुवाद-र्साहत # ( ६९५ ) 

साम ! ( सुठस्य ते ) अभिषुत तेरे रसको ( इन्द्र: पेयात्‌ ) इंद्र पिर 
( एवच्च देवाः च ) सकळ देवता भो तेरे रसको पियं ॥ ३ ॥ 

सामवद्त्तराच क एकाद शाध्यायस्य द्वितीयः खरड: समाप्त 


०; ३१ २ ३ १ २ ११२ ३१२ 
सृग्यस्यव रश्मया द्रावायेत्रवों मत्सरास प्रसूत 
३ १२ १२ २३२३ ३ १२ ३२३ 


साकमीरिते । तन्तु ततं परि सगांस आशवो 
१२३१ २३२३ २ ३२ 
नेन्द्राइते पवते धाम कि चन ॥ १ ॥ 

भार ।हरणयस्तूप | रू०जगती । दे*्साम: | अथ तृतायखरड-सूय्य- 


स्थवात तृचात्मक प्रथम सुक्तम तत्र प्रथमा! । सूयस्य सवस्य प्रेर- 
कस्य सुवायस्यादृत्यस्य रइमय इच सवतो व्यापका करणा शव 


द्रावायत्नवः सघत्र द्रवणाशाला: मत्सरास: मदकरा प्रसूत: प्रकषणा | 


सुताः आभषुताः एकबचने छान्दसम ( ३, १, ८५ ) आदाव: ग्रहेषु 
यमसघु च व्याप्ताः सगास: खज्यमानाः सोमाः ततं बिस्तृत तन्तुं तब्तु- 


डीन्द्रस्य प्रिया घामानि--इति मन्त्रधणादवगम्यत ॥ १ ॥ 
( सूयस्य रऽप्रयः इव ) सूयेकी सर्वत्र व्यापक किरणोंकी समान 


वगोस: ) अधिकतर संस्कार कियंहुप पात्रांम फेलेहए सुसिद्ध 


जात हें ओर घह सोम (इन्द्रात्‌ ऋत कञ्चन घाम न पवत ) इंद्रके 

विना किसी भी अन्य देवशरीरकी ओरको नहीं जात ह ॥१॥ 
TR GTR २ १७२२0२९ ०३- १,२०२ १,२ 
उपो मातिः पृच्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनी चोदते 
३२२३१२ १२ ३ १ २२३२ १ २३ 


अन्तरासान । पवमानः सन्तानः सुन्वतामव 
१२ ३२३. ३ १२ 


मधुमा द्रप्सः पार वारमषात ॥२॥ 


दा 
| 
| 
| 
| | 
| | 


( ( ६९६ ) # स्ासवदसदिता-उत्तराचिक ॐ 


अथं द्वितीया । अस्मियू पंरिवादरूपे स्तोत्र इन्द्र सातिः स्तुतिर्या 
एथ्यस स्तोतूभिः सयोज्यते पच्या स्सम्कं ( दि> आ० ) । तथा मधु 


। मद्करः सोमः इन्द्राथे सिच्यते अङ्भियवलक्तमिश्च सक्तो भवात स 


त 00 2 ल च चार्ट र खन र व्क ष्यक फ प्य क पमन छ प्यक ज प्क प्छ च््फ स्फ स्य प्फ फे सफल जता 


मन्द्रजबी अजगतिचपशायो: ( अएा० आ० )-इत्यस्य ल्युटि इनोषि 
सू मदकरस्य रसस्य भेरयित्री लाभधारा लस्यन्द्रस्य आसान अ श्ये 
झन्वरसभ्य योषे प्रेयेते आस्यशब्दस्य पद्स्नोसाखित्यादिला ( ६,१ 
४३ ) आससम्मित्पादेश्ञः । फिञ्च लन्ताने: अहादियु सम्यक्‌ विस्तृत: 
सुम्वताम अभिषुतबतां यजमानानां सम्वान्धनी एवठीन: पूयमानः 
सोय: प्सः हुतगमनशीळः वारम्‌ आविबाळसये पाच पार पारतः 
अर्षति गच्छति । इव--एति पादुपुरणः ॥ झुम्घलामेब--प्रष्नतामय 
इसि पाठो ॥ २ ॥ 
( जति; पृच्यते ) स्ठुति इन्द्रस सयुक्त कीआती हे (मछ श्यत) 
मर रसाला सोम इम्द्रके लिय घसपतीश्ररी आर्लो से, मिलायाजाता 
| है ( मन्ट्रजनी आसनि अन्तः उपचोदले ) मदकारी रसको वश्याने 
( घालो सोनकी घरा इद्र फे मुस भीतर प्रेरशा की जाती है ( सर्म्ता 


०० ०४ रो, 


~ 
खुन्वधा पबम्ानः सयपान्‌ छू घार एारमषात ) पा्वान फळाइ्ुमा 


यजमामोको पूयमान सोम शीघ्रसाके साथ जालाइुआ अनेक पविच्ध 
> 
को झगफर मिकलता हे॥२॥ 


PTI २९-१९. 


3 

देवस्य देवीदप 
३२ PR R373 १२३ २ २३ 

यन्ति निष्कृतम्‌ । अत्यकर्मीदजुन वारमव्ययमर्त्क 

RR शोक 


न्‌ निक्त परि सोमो झब्यत ॥ ३॥ 


अथ सृतीया । ङा रेतसः खक्ता इवभः पुरता मिमाति शब्यायत 
माङ माने शब्ये ख ( स्म आ० ) से बृपस घनयः गाव. प्रति.यन्ति 
आनुगडछीस । तथा देवस्य ययोतमानस्य सस्कृतं स्थानं देवी देव्यः स्तु 
तथ: उपयज्त्ति डपगच्छान्त अमेनादतस्योमः स्तुति भञ्चामिधीयते । 
सोमो दि दोखकछशासेगम्मकाले शब्द्‌ करालि तमलु घेलयथः प्रीण- 
यिञ्यः स्तुतय: परियन्ति देवश्य स्थानं स्तुसयोऽभिगाच्छन्ति । तथा 
स्योऽयं सोमः अज्ञुन इवेतघशाम्‌ अव्ययम्‌ अब्िमयम्‌ अव स्वभूत चार 
बाळ पावन अत्यकमील अलिकति अतिकम्य पायाशी गडछती- 


छ र फक छ ज ४ स्न छ फपल फ जळ क पक न्फ नळ छ ०5 य्य रु च्च 


टः OMA र त TD NAT 5 ८८ २ न न AS 
। “ सायणभाष्य आर सान्वय-साषानुबाद-सहित # ( ६९७) | 
| 
| 


| 
| त्यथ।किश खान. अत्के य॒ आत्मीयकषथामिघ निकम उज्ज्यलं शघणु- | 
अव्यत पारतः सड्श्ोति। मिम्ेति-निसाति इति पाठौ / 
(उच्चा मिलि ) इपभससाब “सोम शब्द करता है ( घेनवः प्रति 
यान्त ) गोरूप स्तुतिय उस इपभरूप सोमका अनगमन करती ह 
( दघश्य (निष्छूति ह्‌) दिपते हुए सोभके संस्कार कियइुए स्थानको 
स्ठुतय मास होता ह आर वष्ठ सोम (अजुनं भव्यय वारं अस्थक्कमील्‌। 
स्थत घणके ऊनी प्थिञर्मकी झनकर निकफळता हे भर वह सोम 
( अत्कं न निक्तं परि अध्यत ) अपने कवखकी समान मिलानेके 
लज्ज्बल पदार्थाको आच्छादन करळता है ॥ ३॥ 


र २ दर. ३ ३१२ 


| 0 * A (२ छ "१ €”५ 
आप्न नरा दायातामररणयाहस्तच्युत जनयत। 
३२ 3, १२ ३१३२ 

प्रशस्तम्‌ । दृरेहशं गृहपतिमथब्युम्‌ ॥ १॥ 

ऋण वाशिष्ठः । छ० जिष्युप । दे० अग्निः । आग्निन्नर इति तृचात्मके 
रतां सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । हे नरः ! नेतार ऱ्प्रात्विज: ! यूयं प्रशस्त 
प्रकर्षेण स्तुतं दृरेहशं दृरे श्यमानं दूरे पश्यन्तं घा गृहपतिम्‌ गृहाणां | 
पालकम्‌ अथव्युम्‌ अगस्यम अतनघन्त वा अग्निस्‌ अरण्योः सका- | 
शात्‌ हस्तच्युलं हस्तगतं दीधितिभिः अगुलिभिः अनयभ्त उत्पादयम्त | 
हस्तच्युतञ्जनयभ्त दस्तच्युतीजलयभ्त-इति पाठी अथव्युम अथय्येम्‌ 
इतिच॥१॥ 

(नरः ) हे खत्विज्ञों ! तुम ( प्रशस्त दूरे हशम ) आधिक स्तुति 
किये'हुण ओर दूर दीखते हुए (गृहपाति अथव्युम) गहांके रक्षक ओर 
अगस्य ( अम्तिम्‌ ) अग्निको ( अरणयो: हस्तख्युतम ) भरशियामेसे 
अस्त होनेपर ( दीधितिमिः जनयन्त ) अशुाल्यास उत्पन्न करा ॥१॥ 

२३२३ ३ १२ हक शर ३२३२१२३ १२ 


~ ~ _ > ब 
तमर्निमस्ते वसवो न्यशवत्सुप्रतिषक्षमवसे कुत- | 
6 NE OR ) 
(> पृ 300५ “२०५ [a शि 

श्रित्‌। दक्षाय्यों या दम आस नय ॥ २ ॥ 
अथ हिलीया । यः अग्बिः बसे यहे गडे दक्षाय्यः पूजनीयो इयि 
नीयो वा नित्य: असल: आख वभूव सं खुप्रतिष्यर्द सुगतिदरो- ), 

नम्‌ अग्नि ऊुताश्रत्त्‌ ऑल य मयहता. अवसे रखुशाय षसबः | 


15 
| वासका: वासष्ठा:; स्तातार. अस्त गइ त्यउवनू स्यदछु; ॥२॥ wt 
Sv 7 TU VE TV I TT Sa WS WS VETTE TW 1 
॥॥ पद 


खर 


्स््ळ्च्स्ल्््ख्ळन्च््ञ्् 
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( ६९८) # सासवेदसंहिता--उत्तरार्चिके # 


ISSCC STE 


( यः दमे दक्षाय्यः नित्यः आस ) जो अग्नि घर घर पूजनीय या 
हवियोंसे प्रज्वलित करने योग्य ओर नित्य इुआ(तं रुप्रतिचक्षे अग्निस्‌) 
| उस सुन्दर दशनीय आग्निको ( कुतश्चित्‌ अघसे ) सब प्रकारके भय 
सै रक्षा पानके लिये (वसघः अस्त न्यण्चन्‌) स्तोताओनि आग्नशाला 
j में स्थाएन किया ॥ २॥ 


“40 


१ रर इक श्र 
९ 


La AS 
प्रेद्धो अग्ने दीदिहि पुरो नोऽजर्या सम्या यावेष्ठ। 
श्र ३ १२ 0000 २ 
खा शश्वन्त उप यान्त वाजाः ॥ २ ॥ 

अथ तृतीया । हे यविष्ठ ! युवतमाग्न ! प्रेद्ध: प्रकषेश सांमिद्ध: त्यस्‌ 
अजरूया असश्शशीकया खूर्या ज्यालण नः अस्मदर्थ पुरः पुरस्ता 
आहवमीयस्थाने दोदिहिदीप्यस्थ। खाँ शशवन्स: बहवः याजाः अन्नान्‌ 
४ हवींषि उपयस्ति उपगच्छान्त ॥ ३॥ 

( यबिष्ठ अग्ने ) हे परमतरुण अग्निदेव ! ( प्रेद्ध: ) पूर्णतया इज्य- 
लित हुए लुम ( अजस्ग्या सूस्यो न पुर: दीदिहि ) निरन्तर ज्वालाले 
हमारे निमित्त इस आगके आइवतीय स्थानमे दीप होओ ॥ ३॥ : 

९ श्र ३१२ २१२२३२ 
आय गाः एशश्‍नरकमादसदन्मातर पुरः । 
३१२ ३२ 


पितर च प्रयन्त्स्वः ॥ १ ॥ 


आ० सापराक्षी । छ० गायत्री । दे० आत्मा। आयङ्गोरिति ठ्चात्मफ 
बत्ताय सूकम तत्र प्रथमा । गो: गसनशीलः एद्निः प्राष्ठवण: व्याप्तः 
तेजाः अयं झय्यः आक्रमील्‌ आक्रान्तवान्‌ उद्याचछ प्राप्तवानित्यर्थः। 
| आम्य च पुरः पुरस्ताल्‌ पूथरुयों दिदि मातरं सर्वस्य भूतजातस्य 
| नमाज शमम असदन्‌ आसीदति प्राप्नोति सदेच्छाम्ब्सा लुङ 

ल्यादत्वात च्छरङादेशाः । लतः पितरं पालक छोर च शब्दादम्तरि- 
चञ्च प्रयन्‌ प्रकर्षण शीघ्र गच्छन्‌ स्वः सु-अरणा: शोभनगमनो भवति 
यद्घा पितरं स्वः चुलोक प्रयन्‌ वत्तते॥ १॥ 

( गो; पूडिनि: अथं आकमीत्‌ ) गमनशील ओर व्याप्त दै तेज मिस 
का एखा यह सूय उद्याचळको प्राप्त इआ फिर घम्रकर ( पुर 
मातर असदन्‌ ) पूेदिशासें करु घाशियोकी माताखमान भूमिका 
प्राध होता ह ( च पितर स्य: एधन्‌) और फिर पाळक यलोक शीघ्र 


४ 


LA I पे अ छ ए कळफलक कहि ए उक हच कळ छे 


ज्र क 


| तु अस्यतिवाक्ति (३, १, ९२ )-इस्थादिया च्लरङादेशः ॥ २॥ 


eh ET 29 ८99५ TA 


१० क) 
% सायणसाष्य ओर सान्बय-साषानुचाद-सहिल # ( ६९९ ) 


~~ enema 


३ १२ ३ ड ०2-५७ ४३३४२ 
अन्तश्चरातं रोचनास्य प्राणादपानती । 
१ रर 8 दे la २२ 

ब्यख्यन्माहेषो दिवस ॥ २ ॥ 


अथ द्वताया। अस्य सूय्यस्य रोचना रोचमाना दीप्ति: अस्त: शरीर- 
ये झुख्यप्राशात्मता चरात बत्तते । किळुवेती ? प्राणाधपानधी 


। भुख्यप्राशरुय प्राशाया बर्तयः तत्र प्राणन नार्डाभिरूध्य बायोनिंगे- 


सगम्‌ तथाबिघात्‌ प्राणात प्राणामात अनन्तरम्‌ अपानती अपान तस्ना- 
डीभिरवाङ्जुखं बायोनमनं तत्‌ कुर्ती भपपूचोद्‌ निते: लटः शत आदा- 
द्त्याच्छपों लुक डागिलश्च (४, १, ६ )- हाते झोप शालुरनुसः (६ 
१, १७३ ) -इलि नद्यतुदातत्वस । यद्वा अन्तः द्यावापृथिव्योमेष्ये 
अस्य झुय्येस्य रोचना रोचमाना दीधिः चरति गच्छति । रुच दीप्तौ 
( स्था० आ० ) अगुदासेतश्च हळादेः ( ३, २, १४९ )--इति युच । 
किझुवेतो ? प्राशात्‌ प्राणतात्‌ उदयानम्तरम अपानती साय समभे 
अस्त गळीत । इहश्या दीप्त्या खुक्तः अतएव महिषः महान्‌ सत्य: 
दिवम्‌ अम्तरिक्तम्‌ उद्‌ याहतमयोमऽ्ये व्यख्यम्‌ विष्ट प्रकाशयति ॥ 
महिषः-महेः आविमञ्ाषिपज्ञ ( ४० १, ४५ )-इति भोणाविक 
टिप्स प्रत्ययः | व्यख्यन्‌-चल्षिङः ख्यान ( २, ४, ५४ ) छास्दसे 


( अन्तः) द्यावापृथिवीके मध्यम (अस्य रोचना) इस सूयकी दौप्ति 
( प्राशात. अपानती ) उदयकाळके अनन्तर अस्तको प्राप्त होती दुइ 
(चरि) जाती है ( महिषः दिव व्यख्यन्‌ ) महान्‌ सूथ अन्तरको 


| प्रकाशत करता है ॥ २॥ 
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मिरशद्धाम वि राजति वाक्पतङ्गाय धीयते । 


२,३1 २. २ २३ ४१.२ 


ति वस्तोरह दाभिः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । जिंशत्‌ घाम. घामाने स्थामान बचनव्यत्यय 


(३, १, ८१) वस्तोः बासरस्याहोराजस्थावयवशूताने अहं शब्दो- 
। घ्वधारणा द्सिः खूय्यस्य दीस्षिभरेध विराजति विशेषेशा दोप्यन्ते । 


व्यत्ययेनेकवचनम ( ३, १, ५९ ) | सुहुचान्यत्र घामान्युच्यन्ते, पञ्च 
| पञ्चद्शाह्नः। पतङ्गाय पतन्‌ गच्छतीति पतङ्गः सूय्यस्तस्मे 


` सूय्योय, स्तुतिरूपा वाळ प्रोति धीयते प्रांतिसुखे धायते प्रतिमुखे स्ता- 
णस न्कल फ पका न चत् गाए? सक्कर 


। 


तृभिः विधीयते क्रियते यद्वा, वस्तोः अहनि जिशद्धामानि घरिका 
सिप्रायमेतत्‌, त्रिशत्‌ घंटिका:, अत्यन्तसंयोगे द्वितीया ( २, ३, ९) | 
दताबम्तं कालं यभिः दी्तिभः असो खूथ्यों वि राजति विशेषेशा 
धीयते, तस्मिश्च समये बाक जयीरूपा पतङ्गाय प्रतिधीयते प्रतिसुखे 


धाथत त सूय सवत इत्यथ 


| जयते इयते यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये अहः-इत्यादि ॥ ३ ॥ 


वेदाथेस्य प्रकाशे 


कीजाती हे ॥ २॥ 
सामबेदोतराचिक 


२७ हेर. 


उपप्रयन्तो अध्वरं 
१२३१२ 


प्रथम सूक्तम--तज प्रथमा 


॥ सम्यगनुष्ठिंचन्त इत्यर्यः । 
| देवाय अर्च मननसाधनमेत 


पुमथौञ्चतुरो देयाद्‌ विद्यातीथ-महेश्वर; ॥ ११॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराज-परमेइघर वेदिकसागप्रवत्तक आऑवीर-डुकक- 
भूपाल-साम्राज्य-घरन्धरेश सायखाचाय्यश विरचिते माधवीये 
सामवेद्वाथप्रकाश उश्तराप्रन्थ एकादशो ऽ्यायः ॥ ११॥ 
( बस्तो: जिशद्धाम ) दिमिकी तीस घड़ी ( युभिः बिशाजति ) 
दीसिर्यास यह सूये विशेष शोभायमान होता हे। उस समय ( बाक ॥ 
पतङ्काय अह्‌ प्रतिधीयते) त्रयीरूपा बाशी सूथेके निमित्त ही उश्चारण ॥ 


|  'एक्षाद्शाध्यायस्यश्च समाप्तः । 


छाद्शा।ऽव्याय आर्य 


यस्य निःइवसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
निमेमे तमहं वस्दे बिद्यातीथे-महेइवरम्‌ ॥ १२ ॥ 


अस्भे च शण्यते ॥ १ ॥ 


ऋ० गोतम बसिष्ठो घा । तत्र प्रथमखण्डे डपप्रथन्त हाते चलुनरच 


मादियक्षम उप प्रयन्तः उपेत्य प्रकवेण यन्तो गच्छन्तः प्राप्त्यविच्छेदेन | 


री इत्याशास्यते । कोइशायाग्नये ? आरे अस्मे च शुशवले च-शब्दो- 
| ऽप्यर्थे आश्शब्दात्‌ परो द्रष्टव्यः आरे च दरप स्थत्वास्माक स्तुती 
छ ऊ छ ए ए छ उ छळ 
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श्यत [ह-कऋाण्स: पूवाह ।द न दव 


न तमो हाई निवारयन्‌ । 


उ सरूख्ख्ञररूल्रस्ड्क्ल 


एकाइ शाष्यायस्य तृतीय: खरड: 


— शर” 


र्र्‌ ३0२ 


मन्त्र वाचमाग्नयं । 


। अध्वरं हिंसाप्रस्यवायरह्ितम्‌ अग्निशे- 


ताइशा बयम्‌ अग्नये अङ्गना दिञुणयुक्ताय | 
त सुक्तरूपं स्तांज वोचम घक्तारो यूयास्म | 


ऊ च्ळछच्छळ छ छ च्य प्ण पे 


न त 


शणवते अश्मासु प्रौत्यतिशयन सर्वत्र विद्यमानोपग्नि: अस्मदीयमेव 
स्तोत्र शृणोतीति भाव: । बोखिम-शुवोषखिः (२, ४, ५३ ) लिड्या- 
शिष्यङ्‌ , घचडम (७, ४, २० )--हत्युमागमः । व्राणवत-शतुरखुमः । 
(६, १, २७३ )--इति बिभक्तेरुदात्तत्वम्‌ ॥ १॥ र 

( अध्वरं डपप्रयन्तः ) हिंसारूप प्रत्यवायराहेत अग्निश्ठोम आडे | 
यज्ञोंका अनुष्ठान करते हुए हम ( आरे च अस्मे शांखवते )"डूर होकर | 
भी हमारी स्तुतिको खुननेवाले ( अग्नये मन्त्र वोचम ) अग्नि देवता | 
क अथ इस सूक्तके मर्न्ञोका स्तोत्र पढुनेवाले हों ॥ १ ॥ [4 


जी. 5 ०-3. NNR 
यः स्नीहितीषु पून्यः सञ्जग्मानासु कृष्टिषु । 
१२ ३२३ १२ 


पक 
अरच्द्दाशुषे गयम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । पूयः चिरम्तनः यः अग्निः स्नीदितीषु वधकारि- | 
रघु कृश्षि शञ्जरूपासु प्रजासु जग्मानासु सुसड्रतासु सर्ताषु दाशुष | 
हबींवि दत्तवते यजमानाय गये धनम्‌ अरच्षत्‌ रति । तस्मे मन्त्रं | 
योचेमोति पूर्वण सम्बन्ध: | स्नीहिर्ताषु- ष्णिह स्नहने चुरादिः, स्ने- | 
द्दयाति-इति वघकभस्नु ( मिघ० २, १९, १३ ) पठितम्‌, स्निद्यन्ते प्रजा | 
॒ आमिरिति स्नीहितयः करणे तितुत्रष्वग्रहादीनाम ( ७, २, बा )-- | 
' इृति वचनात्‌ नियुहीतिनिपतितिरवदिडागमः ब्यत्ययेनेकारस्य ईकार:, | 
| क्तिनो दीर्घञ्ज, नित्त्वादारझुदात्तत्वम | सञ्जग्मानासु-समोगमि ( १, } 
३, २९ )—इस्यात्मनेपद्‌म, लिटः कानच्‌, गमहनस्यादिनोपधालोपः। | 
भरक्तत्‌-छन्द्सि लङ्लुङ्लिटः ( ३, ४, ६ ) _वत्तेमाने लङ ॥ २॥ |: 
(पूव्यः यः) चिरकाळीन जो अन्नि (स्नीहितीषु कृष्टिषु जग्मनासु ) 
बध करनेवाली शात्ररूप प्रजाआक इकट्ठी होनेपर ( दाशुषे गये अर- | 
सुत) हवि देनेघाळे यजमानके निमित्त धनकी रक्षा करता है ॥ २॥ | 
0 1041 ३१ २३ १ २ ३ १२ 
य नो RS [9 a 
से नो वेदो भ्रमात्यमग्नी रक्ततु शन्तमः । 
३ २ डे शर हे 
उतास्मान्पाघथ्षदसः ॥ २ ॥ 
अथ तृतीया । सः भग्निः न अस्माकं वेदः धनम्‌ अमात्यम्‌। आन्तिके 
भव सहभू घा रक्षतु शत्रोः सकाशात्‌ पालयतु । कीइशः ? शन्तमः 
सुखंतमः डत शपि च अस्मान्‌ वसिष्ठान्‌ अहसः पापात्‌ पातु रचषतु || 
शन्तमः--धइबतः--इति पाठो ॥ ३ ॥ | 


>>.) 


| 


आज 
ने 


रः 
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७०२.) सामयेद्साहिसा-उत्तरा(लिके कः 


वि 


( स्तः सः अग्नि: ) परम कल्याणरूप वह अग्नि ( नः वेदः 
सात्ये रक्षतु ) हमारे घनकी शाचुभखि रक्षा करें ( उत अस्मान 
अहसः पातु ) और हमारी पाएसे रक्षा कर॥२॥ 

३१ २२२९ २३२१९1 > 

त त्रुवन्तु जन्तव उदज्नत्रहाजान । 

३३ 

के र SN 

धनञ्जयां रण र्णं ॥ ४ ॥ 

अथ चतुर्थी । अग्निः डउद्जनि अरण्योः सकाशात्‌ उत्पन्नः उत्त 
अमस्तर जम्तवः जातिः सने ऋत्विज्ञः बुवन्तु तमाग्न रुतुवन्तु। कोह- 
सोऽग्निः ? इहा इनाशामावरकाखां दाणा हण्ता रणरणा सर्वषु | 
शग्रामेषु धनञ्जयः शञ्रुधवानां जता संज्ञायां ( ३, २, ४६ )--इाति | 
सत्न, अदद्विवद्‌जन्तस्य ( ६, ३, ६७) इति घुस,» चितस्बरेणान्तो-, 
दात्तः । रशरण-रणाम्ति दुन्दुभयोऽस्मिन्त्रिते रणाः सघ्रामः बशि- 
| रयथोरपसख्यानम्‌ ( ३, ३, ५९ बा०) इत्यप, नित्यबीप्सयोः ( ८, १, 
४ )-श्वते क्विषचनवम्‌, आख्राडतानुदात्वम्‌ ॥ ३ ॥ 

( इत्र ) ) शज्ञनाशक ( रश .रणे धनञ्जयः ) प्रत्येक संग्राममें 
शुके धनको! जीतनेवाळा ( अग्निः उदजन. ) अग्नि अराय 
सर प्रकट हुआ ( उत जन्सवः ब्रुवन्तु ) तदनन्तर सकळ अरत्विज उस 
आग्या स्लत झर ॥ ४ ॥ \ 

RRC कं य 8३ १२ 

अग्न युद्वं हैं यं तबाश्वासी देव साधवः । 

२३ १२.३ १२ 
हन्त्याशवः ॥ १ ॥ 


अ° भरद्वाजः | छर गायत्री । दे० अग्नि: | अथाग्ने युङ्च्वाहीति 
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म्न्य 


तृवात्मकं द्वितीय सूक्तम्‌, तण प्रथमा । हे देव ! द्योतमानाग्ने | ता 

वान्‌ मुस्र आत्माय रथे योजय । ये लघ त्वदीया: साधव 
साधकाः खुशोला वा अश्वासः अश्वाः आशवः शीघ्रगामिनः सन्त 
अर्य अळम्‌ पथ्या त्यढाय रथ वहास्त हि| खलु । तामइवान्‌ः रथे 
युङ्चेस्यथः। युच्स-युङच््रा-इति पाठी, आशवः मग्यव:-इति च । | h 
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( भग्ने देव ) हे अग्निदेव ! (ये तव साधव: अच्बास ) जो तुम्हारे | 
खुशाळ घोड़े ( आरब: अरचहन्ति ) शीघ्रगामी होकर पूण रूपसे 


Ff ST के हर रच्च त्न चळ चक 
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| Er 2 जट OR ओर सान्वय-मापालुवाद सांदल क ( ७०३ ) । 

ऐल विक! न । 

( च्या नी याह्या वहामि प्रयाखासे वीतये। ¦ 
२,३१९” कुर | 


या व्वात्सामपातय ॥२॥ । | 


| अथ द्वेलीया | हे अम्मर! थे अस्यान्‌ अच्छ आसिक्वुख्येस याहि | 
{ जगच्छ, संथा प्रधाल हाव उच एान्यत्नानि आभ रक्स देवाना आदह 
{ 

Y 

क 

¢ 

९ 


02 


किमथसःवीतचे तेषां दावे सणा, तथा सोमपीतये सोमपानाथेस | 

हे अग्ने | ( यः अच्छ यांदि ) हमारे आभमख आम्ो (दोतय सोस 
पीतथ ) हविसल्ण करवेको ओर सोमपान करको ( प्रयास अभि | 
देवान्‌ आवइ) हावेरूप अम्योंकी ओरको देवताओका आढादन करे । | 


१२ ७३ १ १२७ ३1११२ | 


, 
( 


उदग्ने भारत झम्रदजलेण दविदतत । 
२।३ | 
शाचा वि भाह्यजर ॥ ३ ॥ | 
अथ तृतोया । हे भारत ! हथिएं भक्तरमने ! उत्‌ शोख उद्बततर | 
वीप्यस्य । तदेव विदशोेति-हे अजर ! जराराहिताम्मे | दवियतत 
शूरा द्योतसानल्त्य छुमत्‌ झमता दीस्तिमता सुपा सुछुगित्ति ( ७, १, 
३९ ) तृतीयालुळ अजल्ले विच्छेदन लेजसा वि भाहि विशेषण | 
प्रक्काशयस्थ यद्धा भातिरन्सरतिरवशे: । त्व प्रथमशुद्दीप्यस्व पश्चा- 
| दात्मविन तेजसा सवे जगत प्रकाशयेति योजनीयम्‌ ॥ ३ ॥ 

( भारत अग्ने उत्‌ शोच ) हे यजमानोका मरण करतेवाके आनि- | 
देव | ऊँचे होकर प्रब्याडित हजिय ( अजर दविद्युतत्‌ ) ह ज्याशहिल 
अग्ने अत्यन्त योतमान लुम ( घुमत अजस्रेण विभाहि ) वी्षियानू 
आर्वाच्छन्न तेजस विशषरुूपस सकल जगतको प्रकाशित करो ॥२॥ 
8 00:00 CEA ES जे 
प्र सुन्वानायान्धता मता न व तळवः । 

२३१ २ ३२ ३२ ३ १ CE 


| खप श्वानमराधस४ हता मखं न एगवः ॥ १॥ 


> मम 


अर घाइयप्रजापात: । छ? अनुष्टुप्‌ । ३० सामः। अथ प्रखुन्धावा 
ति तृबात्मर्क तृतीय खूक्तम तज प्रथमा । सुन्वानाय खुस्वासस्था- 
भिषूयमानस्य अन्धसः अदनीयरुय सोमस्य लल्‌ घसिद्धे बच: वचने 


घोष म्तः मारकः कम्पावेध्नकारी इवा न वए बश कान्तो ( अदा० 
क FV VI लको मिली Vw Fy 2339 ७७७४०४- ७७००७ जे. ९०७४४०७६४७ छल न» I I 
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( ७०७ ) % सामवेद्संधहिला-उत्तराचिकी * 


| ए० ) इति घातुः न कासयतां न द्ञाशोत्बिति यावत्‌ । यथा हे स्तोतार 
| अराधसं साधकघम्मेरदित त्‌ इंचानम्‌ अपहत। सत्र दृष्टान्तः मखं न 
यथा पुरा अपराद्धं मखम्‌ पतन्नामानं भ्रगव: अपहतबस्त: तथा 
 अपहतेत्यर्थः । सुस्वाताय खुल्वानस्य--इति पाठो वष्ट इत इति च १ 
| (सुन्वानाय अन्धसः), अभिषव किये आते; हुए भोजन योग्य साम 
॥ के (तत्‌ बच: सत्तः न चष्ट) उस प्रासद्ध शब्दको;कममं विष्न करने 


अपराधी मखको मारा था ॥ १॥ 


% २ ३ १ २२ ३२उ ३२ शक रश 
१ झा जामरत्के झब्यत भज न एत्र आण्याः । 
१२३ १ २२ रर ३२ २ 


सरज्जारो न योषणां वरो न योनमासदम।॥२॥ 


| यथा आयया: रक्षकया: मातापत्रीः भुज पुत्रः आञ््ात तद्वत्‌ तत 


| माप सरत्‌ सरात यथा वा वरः कन्या प्राप्त गच्छोते तद्वत ॥ २॥ 


$ दस्‌ ) अपने स्थान कलशर्म प्राप्त होनिके ( सरतू ) जाता ह ( जार 


NA ८9 


| (वर: न) जेस बर कन्याको प्राप्त करनेके छिय जाता है ॥२॥ 
२३१ २३ १२ ३२३ ९४ ८ 

स बीरो दक्षसाधनो बि यस्तस्तम्भ रोदसी । 
१1२ 320२ ००. | २२5३ १ २ 


शारः पपत्रे न्यत वेधा न योनिमासदम्‌ ॥३ ॥ 


00 4 करू; 
+ 


| बाला इवान न सुने। हे स्तोताओं ! (अराधसं इवानं अपहस ) साघ- १ 
॥ कता रहित उस इवानको मारो ( भृगवः मखे न ) जस भअगुओंने 


अथ द्वितीया । जामिः बन्धुभूतो देवानां सोमः अत्के आच्छाद के | 
| पवित्र आ अव्यत आइशोति सम्बद्धो भवति । तत्र दृष्टान्त: सुज न | 


| सोऽयं सोमो योनि स्वस्थानभत कलशम्‌ आसद्म्‌ आस्त सरत्‌ | 
| सरात | तत्र दष्टान्तद्वयम्‌ जारो न यथां जारो योषणाम्‌ असतीं स्त्रय | 


( जामिः अत्के आ भब्यत्‌ ) देवताआका.बन्धुरूप साम दशापवित्र | 
सम्बद्ध होला है ,( ओययाः भुजे पुचः न ) जेस रक्षक माता पिता | 
॥ के भुजाओमें पुण आबद्ध होता है | तदनन्तर यह सोस ( योमिं आस | 


याषगा न) जस जार पुरुष व्याभयारणा स्त्रोका पानेके लप जाता है 


अथ तृतीया । इक्षसा धम: बछसाधनः स: सोम: वीरः समर्थो | 
भवाते य: सोम रोदसी द्यावापृथिव्या वि तस्तस्भ'स्वतेजसा व्तरुत- | 


५ जात आच्छादयाद्त्यथः। कञ्च हरिः हरितवर्णः सामः वेधा न यथा. 
"क नक र उ फ न सपय स्क स ज फच च सच्चर स्यम पयळन उप च्कट न जले ` 
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#लायशभाष्य आर खान्वय-भाषाजवाद-सारित २ (७०५) 


1 यजमानः स्वग्दमासीदाते तद्वत्‌ योनि स्वस्थानं कलशम्‌ 
मू आख पाविजे अव्यत आवृणोत्‌ सम्बदो भवति ॥ ३॥ 9 
साधन: सः घीरः ) बळका साधन बह सोम शक्तिमान हे | 
तस्तब्स ) जिस साने ययावापाथवीको अपने तेजस | 
किया ( वेधा: न ) जेसे यजमान अपने घरको प्राप्त होता | 
तेले ही ( हरिः योनिं आसदम ) हर वणका से.स अपने स्थान | 
1 (पर्विच्र अव्यत) दशा'पविघमे सवद्ध होता है ३ 

[चिके हादुशाध्यायरुय प्रथम: खंड: समाप्त 

३ शे र्र्‌ ३१२ ३ १२ 


आश्रातृब्या अनी नन परि जनुषा सनादास 
३१२ ३ १२ 
धे 

युषदापत्वापरच्छस्त ॥ १ ॥ 

ऋण खोभारे: । छ० कळुप । दे० इन्द्रः । अथ द्वितीय खरंडे-अभ्रा- १ 
तूव्य इति प्रगाथात्मक प्रथम सूक्तम, तच घ्यना । हे इन्द्र ! त्व 
जअनुषा जन्मनेव अञ्चातृव्यः व्यन्‌ सपल ( ४, १, १४५ )-इति व्यन्‌ 
प्रत्यय: सपलराद्वित इत्यथः, अना अभनेतक: .ऋत्तण्छम्दूि (.% ४, p 
१५८ )-इा प्रतिषेधः अनियन्तक इत्यथः, अनापिः बन्धुवजितञ्च 
सना [दंच ध्राठृव्यादिवजितोइसि, यत्र त्वया आपित्वे वान्ध- 
वम इच्छसे इच्छासि, तञ्ज युधेत युद्धेतेव युद्ध कुवेन्नेव स्तोदृशां 
सखा भवसि ॥ १॥ 

( इण्टर त्व जनुषा अञ्च 
( सनात्‌ अना अनापिः ३ 
रहित है और जब तू (अ 
( युधेत्‌ ) युद्ध करताइुज 


Fo 


| 
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Pee) 


ठृड्यः ) हे इन्द्र ! तू जन्म ही राखुरहित 
सि) संदाकाळस नियन्तारहित ओर वन्छु- 
पिस्य इच्छसे ) वाल्वबका चाहता हे तब ) - 
ही र्लोताओंका सखा होता है ॥ ६ ॥ 


RI AO RS ज्र 


आल 095 ३१२ शकर 
न का खन्त> सख्यायावन्दस पायान्ततसुरारवः | ` 
RRR ७७.७ कक ७७३७४६४ अर 


यदा कृणोपि नदनु०» समूहस्यादित्पितिव हुयसे | २] 


अथ द्वितीया । हे इन्द्र ! रेवत केवलघनवन्लं यागादिर्शहलमयष्टा- 
शमाढचे मानवं सख्याय साखिभावाय न किः विन्दसे न लभसे नाश्रय- 
सरीत्यथः। अयष्टारो जनाः कि सन्तीत्यत आह-सखुराष्व: टं ओ शिव 
' शतिवद्धयो: खुरया बडा: तद्वत्‌ प्रमत्ताः नास्तिकाः । ले त्या पीयन्ती 


“छर ऊ एनच ऊडकछळ ल छ चर उछ उ चठ र उ फच्च 0२ 


२ 


2 


क 


( 


| 


आर आवापर केशोबाले ( हिरणयये 
करच कसक च्छच कच्छर्प 


( ७०६) कै सामवेद संदिता-उत्तरासिक्ष & 


पीयर्तिहसाकमो हिंसाम्ति तम्नश्रयतीत्यर्थः।यवा त्य यष्‌ नुं न द आ 


——— 


१ शब्दे ( भ्घा० प० ) यं स्तोतारं कण्होषि सर्दायोष्यमित यदा भाज- 


यस्ति तदानीं समूहसि सघहरसि घनादिछं तस्मे धहालि। आदि लू अल- 
स्तरमेव तेन लब्धघमेम स्तोचा पिता इव पालयिता अनक इव हूयसे 
स्तुलिभिराहूयसे स्तृयस्स इत्यर्थः ॥२॥ 

( रेबग्ले सख्याय न किः विन्ड्से ) हे इंद्र ! केवळ धनवान्‌ अथास 


~ 


| यज्ञादे न करनेवाळे सनुष्यको तू सखाभाबके लिये आश्रय नहीं करता | 


हे ( खुराएबः ते पीयम्लि ) खुरा पीकर मतबाछे हुए नास्तिको कही 


~ > 


किंयेजाते हो॥२॥ 


१ २ ३२३२ ३२३ १ शर ३ १९ 


आ खा सहस्तमा शते युक्ता रथे हिर्ण्यये 
३२३ १ २ रा ९४२ 


बृह्ययुजो हर्य इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपीतये १ 


ऋ०्मघाताथः सेध्यासिथिः चा । आात्वासहस्त्रामाले स॒चात्सकं हि 


{| तीयं सूक्तम तर प्रथमा । हे इंद्र ! त्या त्वां सहखे सहस्र ट्टः्याका 
| हरयः त्वराया अशवा: आ वहन्तु आनयन्त्वश्मचज्ञ रथा काते शातस- 


ख्याकाश्च भबदीयाइवा: त्वामावहम्तु यद्यपि दोषवार्य हरी तथापि 
ताडयूतयाञ्न्येशप बहवोऽशवाः सान्ति । ननु युगपद्नेकरश्वेः कथ 
बाहायलु शक्यत इत्यत आइ--युक्ता इति हिरण्यये स्वणविकारे 
हिरण्यशब्दादू विकारार्थे विहितस्य मयरः ऋत्वयथास्त्व्य ( ६, ४ 
१७५ )-इत्यादा मळोपो निपात्यते ताहशे स्य युक्ता:-सस्बद्धा: बहूना- 
मदवाना शौप्रगमनाय रथे नियुक्तत्वादू युगपदेच संयैरञ्चेगेन्लुं दाक्यल 
शति भाव: | कौरशा हरय बह्वायुज: बरह्मणा परिबढेन्द्रेन युक्ताः यद्धा 
त्रह्मण।स्मदीयेम स्तोञेण अस्माभद्त्तेन इचिषा वा युक्ता: केशिन 
कशाः सटाः तयुक्ताः | किमर्थम्‌ इद्रस्य बहसम्‌ ? सकह- सोम्रपी- 
तये- सोमस्य पानाय यथास्मर्वायं साम [पबेत्‌ तथा बहन्त्बित्यर्थः १ 
| ( इंद्र ) हे इद्र ( घह्मायुजः कोशिन ) हमारे दिये हुए हविसे युक्त 
रथ युक्ताः ) सुवणके रथमें जुड़े 

खक एड फच्च क 
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समान वह यज्ञाद्‌ न करनेवाळे पुरुष तुम्हे अप्रस*न करते हैं | इस £ 
| कारश तुस उसका आश्रय नहीं करते हो ( यदा बदल कशोथे ) झब | 
तुस स्तात करनचाछंको अपना कर लेते हो । तब (ससहस) उसको ' 
॥ घन आदि देते हो ( आदित्‌ पिता इब हूयसे ) तदनम्तर उस घन , 
| पानेबाल स्तोताक द्वारा पिताकी समान स्तुतियाके छारा आइघाम ' 
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एव ( शहरं शते हरयः ) सहस्रां और सैकड़ों विभूतियोसे युक्त 
क्षुम्हार अव ( सोमपीतये त्वा बहन्ठु ) सोमको पीनेके लिये तुम्हें 
हमारे यझर्मे ढा ॥ २॥ 


२ ३१.२ १२३१२ | र 


आ त्यी रय हरण्ययं हरी मयूरशप्या । 


शै CN FR 3 न र ४१२ 
शितिएष्ठा बहता मथो अन्धसो पिचज्षणस्प 

| 
पीतये ॥ २॥ | 


अथ ।डयोया । पूव हय्बों विसूतिखूपा अश्या: इद्रथावद्दन्स्विलि 
यायितस्‌ अघुना तावेवेन्दमाबहतांधिति प्ाथ्येते-हिरणमये रथे युक्तो | 
मथुरशेष्या सयूरवशा: शपो ययोर्को खुर्पा सुख्नुगिति( ७, ३, ३९ ) ६ 
विसक्तेङयादेश्षः शितिपृष्ठा इवेतपृष्ठो एवस्भूती हरी अश्वो हे इष ! | 
त्या त्यास आ बहतास किमथ ? सष्वः अश्चररसश्य विवक्षणस्य 
वर्तुमिश्श्य स्तुत्यस्य यधा घोढव्यस्थ प्रा्ब्यस्य अन्धसः अन्नस्य | 
सोभरूपड्य पीतये पानाथम ॥२ ॥ 

है इंद! ( अध्वः विजलुशस्य अन्धस्तः पातेय ) मधुर रसवाळे 
र्तुलियाग्य सोमव्हो पोलके लिये ।( हिरण्यये रथे ) झुवणके रथमें 
जड़े हुए ( मयूरशेप्या शिलियूछा हरी ) सोरकी समान चित्रचण की | 
पुळे ओर स्वेत घीठवाछे घोड़े ( त्वा आबहताम ) तुम्हे यक्षे पहुँचा 


२.३२ ४७२७ कर २ ३१ २ 
पिया खारस्य गिवेणः सुतस्य पूवपा इवः । ० 
१२ १२३१२ ३२३ ३१२ १ 


परिष्कृतस्य रसिनइयमासुतिश्रारुमदाय पत्यते ३ 

अथ तृतीया । हे गिवण: | गीसिवननीय ! स्तुतिभि: सभ्भजनायेन्द्र 
सुतस्य अभिषुतस्यास्य सोमस्य क्रियाप्रहर्ण कत्तव्यमिति कमेणः |. 
सम्प्रदानत्वाशतुथ्य॑र्थ षष्ठी ( २, ३, ६२ ) इसथाभिषुते सोसं जु चिप्र 0 क 


पिव । सत्र इष्टास्तः--पूबेपा इव पूर्वः सर्वभ्यों देवेन्यः प्रथमभाची शै 


3 घ ES 


खम्‌ पिवतीति पूर्वपा वायुः सञ्चन्द्वबायवे' मुख्य ग्रह सर्वेल्यो देवेभ्य ) 
पूर्व पिषलि यस्य देव दधिषे पूवपेयस-इति निगमान्सरम्‌ ताइश 
वायुरिव त्वपि सर्वभ्य: देवेभ्यः पूर्वे पिबेस्यथः | की दशष्य? सोमश्य । 
परिष्छृतस्य आसषवादिसिः ससकृतस्य सम्पयुपेथ्य: (६, १, १३८ ) 
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१ (७२८) क सामवेद सं हिंता-उ पर $ 


lo oC OS NE SS Si 


~ 


। रसना सुतस्य अस्य सु पिच ) आरे 


द 
| 
| 


सुन्दर यह सोमरस ( यदाय पत्यते ) ह 


॥ अभिषुणुत षु अभिषवे ( स्वा० उ० ) छोटि छान्द्स्रो (२, ४, ७२ ) 
| विकरणस्य लुक, तवनघनथनाश्च ( ७, १, ४२) इति लस्य तवादेश 


॥ तानाझुद्काना प्रेरकम्‌ रजस्तुर तजसा च प्ररकम, वनम्रचेस उदक- 


इति करोतेभूषश छट परिनिभ्यः ( ८, ३, ७० )—शति खुर: षस्वस् 


oe 


। रसिनः रसवतः आपि च इयमाखुतिः शयावा सअद्करः चारः 
। शोभनः सोमरस: सदाय हषोय इषजननाय पत्यलं सम्पद्यत दु 
गती ( भ्या० प० ) यहा पत्यातिशदवयकसा । मदाय-मदस्य पत्यते 


~ ~ ha उ ° 
देणे मदोत्पादने शक इत्यथः ॥ , 
( शिवण: ) हे वेदमन्घोंस स्तुति करने योग्य ई तर 
असिषदादि ल संस्कार किये हु 


रखयुक्त (लढ कय इए इस सामना शश्र । 
जस क-वायु सब दंदताआस्त पाता ह 


का १२ २२,२० १ २२१२१२ 
आ साता पार पिचतारव न स्तानंसहुर 
दै १२ ३१२.. 


रजस्तुरस्‌ । वनप्रत्तमुद प्तम्‌ ॥ 


अऱ० ऋजिश्या । छ० ककुए प्रगाथः । दे० सोमः । अथ आणोतेति 
प्रगाथात्मक्क तृतीय सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । है ऋत्विज् | आलोत सोमम्‌ 


किश्च, पारषिश्वत पारतस्त घलतीवयादिमि सिञ्चत । छो 
अदब न अश्वामव वाशनं स्तोम स्तोहव्यम अप्लुरम्‌ अन्तारलास्थ- 


बत्‌ चरणशाखम, उद्घुतम्‌ उद्के गच्छन्तं प्छवमानं सोममभिषुणुत 
अभिषिश्वत च । वनप्रचं-वनञ्च्तस-- शति पाठो ॥ १॥ 

हे गर त्वरजा ! (अवं न) घोड़ेकी समान वेगवान्‌ (स्तोसेःअ श्म्‌) 
स्तुति योग्य आर जलोंके प्रेरक ( रजस्तुरं बनप्रच्षम ) तेजोके प्रेरक 
आर जरूकी समान बहने वाळे ( उदप्रत आलोत ) जल्य़े तेरते हुए 
सोमको शुद्ध करो (प ) ओर चारो ओरखे बसतीघरी आदि 
के द्वार सीचो ॥ १॥ 


७१000706२3 0२३ ३२०३.२.३. १ २ 


° (6०५ 


सहलयार वृषभ पयादुह प्रियं देवाय जन्मने । 
३१२२२ 3 ... श्र ३२ ३२ 


कतेन य ऋतजातो विवाबधे राजा देव आतं 
चळ चक ऊ च फ ज्य फान स सच कय छर उ, 


चसा एकस्थ फ स्क 


WITTY ITS FRED रू 


चस ऊ न्क छ प्क फ सट र सड फ सखल फ रक्ष्य च प्य स्कल फ 7 ए म फ सच फ प्क ज स्क फऊच्य्ळऊ स्कच 


आव्यक से 


श्र; » 


SAAN NAD, ENA AINA SNA CAD TA MIM ASN RA A 
अ सायशसाष्य और सान्वय-साषानुवाद-स्रहित % ( ७०९ ) 
> क ES 
३२ 
बह्त्‌ i २॥ 
अथ 1इताया । सहस्रधारं बहुघारोपेत, इषं कामाना वषे, 
| पयोलुद्द क्षीरवत्‌ सारभूत रस ।सञ्चन्त प्रिय प्रीणथितारं ते साम 
। दवाय देवलस्वान्धने जन्मन देवेभ्यस्तदर्थस्‌ अभिषुणुत । ऋतजात 
६ उदकाज्यात: यः राजा सोमः ऋतेन वलतीवयस्यनोद्केन वि बारे 
| विशेषेशा बद्धेते । कीइशाः ? देवः द्योतमान: स्तोतव्यो दा ऋतं सत्य- 
सूतः, वृहत्‌ महान्‌ । लमाझुनुताति पूर्वण समन्वय: । पयोदुहम्‌-पयो- | 
इंयस्‌-इात पाठी ॥ २॥ 
( सहस्रधारं इषभस ) अनेकों धाराओं वाळे और मनोरथांके पूरक 
( पयोडुहं प्रियम्‌ ) दूधकी समान साररूप रसको साँचनेवाले आर 
तृप्त करनेवाले सोमको ( देखाय जन्मने ) देच शारीरोंके अर्थ सस्कत 
करो (देव; ऋतम्‌ ) दिव्य ओर सत्यस्वरूप (वृहत्‌ ऋतजातः) महान्‌ 
और जलसे उत्पन्न हुआ (यः राजा ऋतेन विबाबइधे ) जो सोम 
वसतीबरी नामक जळले विशेष बढ़ता हे ॥ २॥ 
सामवदासतणाचके दाद्शाव्यायस्य दवितीयः खरड: समाप्तः 
२९30 1 ३.९५ ३ रे 


आअग्निशत्राणि जंघनद्रविशस्युविपन्यया । 
समिद्धः शुक्र आहुतः ॥ १ ॥ 


न° भरद्वाजः । छ० गायत्री । दे० आग्निः । अथ तृतीयखण्डे 
आ्नऱजाशीति तृथात्मकं प्रथमं सूक्तम्‌, तच प्रथमा । विपन्यया 
ल्‍ खुस्तूयमान: प्रविशरयु: द्रविणं धनं स्तोतृशामिच्छन्‌ यदा, हबि- 
खण धनसात्मनः इच्छन्‌ अग्निः इत्राश आवश्काशि रत्षःपरझतीनि 
तमास बा जघनबत अश हन्लु । कीइशोऽग्नि: ? समिद्धः सम्यक दीप्तः 
अतब शुक्र: शुऋवरणः आहुततः हविसिरभिहुतः ॥ १॥ 
( खमिद्ध; शुक्तः ) सस्यछ प्रकार प्रज्वलित ओर स्वेसवशीका i 
( आइतः विपन्यया ) इवियोसे होमाहुआ ओर स्तुति कियाजाता | 
हुआ ( द्रविशस्यु: अग्निः) स्तोताओंको घन देना चाहता हुआ अग्नि | 
( इत्राण नघलत ) राचसादि शत्रुओंका वा अन्धकार और अज्ञान | 
का सम्यक प्रकार नाश करे ॥ १॥ र 
RRR 3 २ ३२३१२ | 


गभ मातुः पितुष्पिता विदेखतानों अक्षे । ' 


"रळ चवळ ष्य्ञ स २ 


>> अप 
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ज्यका सजटा 


ह 


A, 


eg: 


(७१०) * सामवेद्साहता-उत्तणाचक ) 
| त I ST रू आ 0 
< 
§ १ २३२ ३२ रे ) 

सोदन्तृतस्य योनिमा ॥ २ ॥ ) 

रळ £ हर छीयेते se | 

अथ द्वितोया। भज सातृपितशब्दास्या आया सघाचेते या: (देला, |, 
प्रधिधी माता इति क्तेः सातुः अस्याः गर्भे गर्भस्थाने मध्ये असरे ) 

| जरणराहते बेयाख्ये स्थाने वे दिद्युतान: विशेषेश दीप्यमानः पितुः | 

५ पिता घुलोकस्थ पाळयिता हविषां प्रदानेन, एबम्फूतोशग्नः ऋतस्य ) 

4 यज्ञस्य योनिम्‌ उत्तरवेद्याल्यं घिष्ण्य सप्तस्यथ छितीषा (३, १, ८५) ) 

| आसीइन्‌ उत्तरबेद्ासुपधिशन्‌ अग्निदत्षाणा जेघनादेत्यन्बय:॥ २॥ | 


१२५२०७१ ६ 
ब्रह्म प्रजाबदा भर जातवदा ववष । 


२ ३ २३१२३२ 


अग्न यहीदयदिवि ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे जातवेदः जाधानां बेदित: ! विषय विशेषेश 
दए: अग्ने | प्रजाबल्‌ पु्पौत्रसहित ब्रह्म अभ्नम्‌ आ भर आहूर यदू 
१ दध दिथि चङि ढीडयत्‌ दीप्यसे । देवेषु थत्‌ प्रशस्तमन्त राजते 
4 तदाहरेस्यथः ॥ ३॥ | 
4 ( आसयेद: विचर्षेश अग्ने ) हे प्राशीमात्रके ज्ञाता विशेष द्रष्टा 
र अग्ने ( प्रजावद्‌ ब्रह्म आभर ) पुत्र पोघादि सहित अम्म हमें दो (यत 
१ थि दीद्यत्‌ ) जो अन्त युल्लोकर्मे देवताओके बिवें शोभा पाता है ३ 
३२२३ ३१ २. ३१२ ३२२३२ ३ 


अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः ' 
RR, १.१. SY १०२ ३,२०२, ३ 


सपएक्त रसम्‌ । सुतः पावंत्र पय्योते 
१९ २ २२) २ र.३ १ २ 


स्भन्‌ मितेव सद्य पशुमान्त हाता ॥ १ ॥ 


, 2० बाखष्ठ: । छ? श्रष्युण | दे> सोम: | अस्य प्रेषेति तृचात्मक 
॥ छताय सूक्तम्‌, तच प्रथमा । अस्य सोमस्य प्रेपा प्रेषलिगस्यथः क्विपि, 
| रूप, खाधकाच ( ६, १,११६८ ) इति बिभक्तेरुदाक्तस्वम्‌, प्रेरशग, 


हम्मा ॥एह्रणयन पू्मान [हृर्णयषाणराभषुणात इसे ।हरयय- 


स्स्स सड 


प्स्ळ्रप्ळ्स्क्क्स्स्छ्प्ञ्ः 


उ्छम्छख्एछऱ्ड 


| सस्वन्य., ताइशः हच: दीप्यमानः सोमः'रखम्‌ आत्मीयं देवेभिः देवे 


ह समपृकू सम्पचयात स्रयोजयति पृची सम्पर्क ( अदा» आ०) 
चच कछ स्क फ फ रप नक फडक न्प फच न चकन ऊ जि उ > 
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त सायगनाण्ड आर सान्वय-माषानुवाद-साहत # (७११) 
लतः र्त आभिपुस: सोस: कवन वल जान 


जि (SN २ मेव र्पः गच ~ हर ~ > 
स्मुच निर्मित पस्यात पारगच्छति | कथमिष ? होता देवानामाद्वाता 
` भात्या मता एव ।नमितान्‌ पशुमान्ति वद्धपक्ञ सद्य सदनानि थक 


~ 


pe 


( अस्य मेषा देखना ) इस सोमके प्रेरक हिरयय करके ( पूयमामः 
देवः ) पघिञ्ञ होता हुआ दीप्यसाम सोम ( रस देवास: समपक्त ) 
अपने रसको देबताओमें संयुक्त करता है । तद्नत्सर ( रुत: रेभन्‌ 
पवित्रं पर्येहि) आभणुस सोम शब्द करता छुआ ऊगके पाचिचर्मेको छ्न 
कर निफलता है ( होता मिता पझुमास्ति खक्ष इद ) जसे देबताओका 
आह्वान करनेवाछा ऋत्विज, जिने मो घोड़े बँधे हे पेसे यक्षणालाम 
बनाये हुप घरोंमें जाता है॥ १॥ 

३१ श्र ३ २ १ २ ३२ ३२३ 


मद्रा वसा समन्यारे वसानो महान्कविनि- 
२ 


i ह १ ७/ 3 ) निर 
वचनान सथ्व्सव्‌ । झा वच्यस्व चम्वोः 


३१२ ३ अर रश ३१२ 
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यृ SE PION ES जारा ९३ वीतो 
एयवाना विवक्षणा जाशविदववीती ॥ २॥ | 
4 अथ द्वि्तीसा। भदा भद्रांश कड्याणालि समन्या रूमसनमिलि सग्राम्न- 


शान बिचक्षण: ;विशाषेश सवेस्य दरा जागाविः जागरणाशील: । 


सोम ! एघस्भूसस्त्व देववात देवानां घीतिभेच्ण यस्मिन्‌ तद्देघबीति- | 
यज्ञ: तस्मिन्‌ खम्चोःअघिषवशफछकयोः आ वच्यस्च पाचाणयाविश | 


घाचिगेत्यथे: ( भ्वा० पञ ) अत्ययेन इयन्‌ ॥ २ ॥ 
(सङ्गा समन्या चस्ञा बलानः ) कल्याणरूप संत्रामके योग्य 
सेओझो धारण कियेडुए ( महान्‌ किः: निबयनाति शासन ) महान्‌ 
अनुभवी ओर अऋस्बिजोके स्तोचोंकी प्रशंसा करता हुआ ( षिच्ञ्षणः 
जाञुविः ) बिशष दृष्टा ओर जागरशशीळ हे सोम ! तू ( पूयसानः ) 


संस्कार किया साताहुआ ( देषतीतो खम्बो: आवऽ्यस्य ) यशमें | 


। पाओमे प्रवेश कर ॥ २॥ ॥ 
पकर र MR क नी Bt 


५ समु प्रियो झज्यते सानो अब्ये, 


LN 


१ 


७७ न्न्स्ळन 


मास (२, १७, १६) तत्र साधुरित यत संग्रामयोग्यामि वस्था दस्थाणि 0 
आच्छाषकांथि तेज्ञांखि बसानः आच्छादसन्‌ महान्‌ किः कान्तडशी ॥ 
अतएब नियखनानि भितरां बक्तब्याने ऋत्विककछतानिं स्तोत्राणि | 


Rn FD 0 दर" < 


[र क क फ चय च्छ ऊ ७ करु vu 


| & 4७9. 4 20... 493५-28. RANDAL DAT OLRM SDE A 2 
७१२ ) % सामयेद्साहइला-उच्तरादक क 


३ २३ पर डर ३ ७३ ३ 9 2४४९०५ ६ ३४१ २ 
यशसां नेतो अस्भ। अभिखर धरा एयमाना, 
8९ ७ ३0 २0२" २९२ 


यूयं पात स्वस्तिभिः संदा नः ॥ ३ ॥ 


थ तृतीया । यशसा यशाइबनां मध्य यशस्तर आतशयन य 
स्वा चतः चता सवः [मय प्रीणुयिता सोम: साना सक्टाच्छुत अव्य 
अविभवे पवित्र अस्मे अस्मद्थ सस्मज्यत ऋहात्वास्ख पारपूयत ड 


| 
|  इत्यवघारणे पूयसान. त्य चन्या अन्तारक्त॒ आभ स्वर आभत: शब्दय 


७-> ०८२५०८” 


ट्श 


यूयम पूञ्ञायां बहुवचनम्‌ हे सोम ! त्व नः अस्मान्‌ स्वास्ताभ कड्या- | 
शततमः पालने: सदा सवदा पात रक्षत पाळयतत्यथः ॥३॥ 

( यशसा यशस्तरः ) यशवाकोम परमयशर्ंवी (क्षतः प्रिय ) भूमि 
पर उत्पन्न हुआ ओर तृप्त करनेवाला सोम ( सानो अव्ये अस्मे सस्र 
ज्यते ) ऊनके श्रेष्ठ पवित्रेमं हमार लिये ऋत्विजा पवित्र कियाजाता 
हे ( पूयमानः त्वे उ ) पविज फियाजाताहुआ तू ही (धन्वा आभेस्बर्‌) 
अन्तरिते चारों ओर शब्द कर ( यूय नः स्वस्तिभिः सदा पात ) हे 
सोम ! तू हमे कल्याणकारी रच्षाके साधनोंसे सदा रक्ता कर ॥ ३ ॥ 

७ कि २. ३२ 3.९७ ९ १ २। 
एता [न्वन्द्रछ स्तवाम शुद्ध शद्धन साभ्ना । 
ह २ खर क ३ १ रि का ३ १ है ॥) 
शद्धरयवाइ्वा% स% शुद्धरारावान्ममच्च १ ) 

ऋ तिरश्ची । छ० अनुष्टुप्‌ । दे० इंद्र: । अथैतोन्विन्द्रमिति तृचा- | 
त्मक तृतीय सूकम ततर प्रथमा । अत्रेतिहासमाचलते-पुरा किलछेन्द्रो 
ब्त्रादिकान्‌ अ हुरान्‌ हत्या त्रह्मदत्यपंदिदोवेशात्मानमपरिशुद्धामित्यम- | 
| न्यत अथ तदोषएरिहाराथ तदेख ऋषीनवोचतू-यूयमपूर्त मां युष्म- | 
| दोयेन साम्ना शुद्ध कुर्तेति । ततस्ते च शुद्धच्नत्पाइकेम सासऱ्या 
शस्वश्व पारशुद्धमकायु: | पश्चात्‌ पूत्ताथम्द्राय यागादेकमाश सोसा- | 
दीनि हवीषि च प्रादुरिति । एषो-थः शाटयायनकव्राहाश्श प्रतिपादित 
इंद्रा वा असुरान्‌ हत्याऽपूत इबामेध्यो अमन्यत सोऽकामयत इाडमेव 
{ मा सन्त दाद्धन सास्ना स्तुयुरित स अऋषीनत्रवील स्लुतभाति । तत 
6 एव ऋषयः सामापञ्यन्‌ तेनास्तुवन्नेतो न्विन्द्रमिति ततो दा ई पूत 
| ठाद्धा सध्याउसवादात । तथा च अस्या क्रचोञ्यमथ:-क्रषयः परस्परं 


चुवान्त- छ पचतम्‌ एत ड आगच्छतेय । आगत्य च ठाद्धेन शद्धय- 
© फेसन कच्छ छपर चक रच्न्बकरच्र््छाच्ळम् सभ्य 


है. 
के 


च्न्च्छ्क्कम्ब्य्मजाइडइअाए- बा ७ उकज्छ जज जप्च्जल्जच्ड् 
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# स्ारणभाष्य आर सास्बय-माषाबुवाइ-सदहित # (७१३) | 
क ० ० ती 


२३ 
फेरे” erp 


लया दाळ शाडिदेयुमि: डङ्थेः शस्तैश्च इंद्रस शुद्ध 
1 


टार" 
८: 


राम | तत; साम्ना शस्तश्च दाबूध्य सं 
सामन्द्र शुद्ध: इह्य स्पा कगब्यादाभ 
म्दसीर: (८, २, १५ )-द्वाति महुपो घत्व 
( साज्यजु माद्यतइक्कान्द्खः ( २, ४, ७६ ) 
इछः॥ झुद्धराशांबाव्‌ शुद्ध आाशीबोब्‌-इति पाहो ॥ १॥ 

एफ शमय इद्रे दवा अद्ुरोफो सारकर भपमेको श्रह्मह्त्याफे 
दोषसे छि समझा और उच समय इंद्रने उस दोषखे छूडनेके लिये 
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उत्पन्य करनेबाले सामके द्वारा ( शुद्ध: उक्थैः ) शुद्ध मोसे (शद्ध 
इन्टर सतघासः ) झद्धाहुए ईदको स्तुति करले है ( घाइध्वांसं ) उज 
साम आर श्प साले पापरहित होनेके कारण बढ़े हुए इंद्रको 

यन) आजि करमेबाळे गो घ्रसादिलि निळाहझा सोमको 
) प्रसन्न कर ॥ १॥ 
२ ३ 


Ce र 
दन श । ने आं गाह शुद्धः शुद्धाभरातामः 


FD AEA, 
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SOR 
~~“ टाय 
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| शुद्धः अस्मदीयैः लामभिः शस्तेश्य परि- ` 
समान्‌ आ गहि घागच्छ शाद्धामिः ऊतिभिः ऊसये | 
चछन्तीणि बा तेऽपि साममिः श्तेश्च परिणूता 
प्रहितः स्वम्‌ आगहि । आगत्य ज शुद्ध 
तधार्य (नवरा स्थापय । [कशि हे सोम्ण | 
ये समाद्धि सोसेन माद्य मदी हर्षे ( दि० ए० ) छोडि 
बहुछूण्छन्दाशि (२, ४, ७६ )--इसि शपः हलु: ॥ ममद्धि सोम्य सम- 
द्ध खोग्य--इति पाठो ॥ २॥ _ “0 
( इन्द्र शुद्धः नः आगहि ) हे इंद सास आदिसे शुद्ध छुआ 
हमार कमाङुटानमें आ ,( शुद्धा सिसिः शद्धः ) शुद्ध मण्णोंके 
साथ पापराहित हुआ तू आजा ( शुद्ध: राये निधारय ) शुद्ध हुआ तू 
हमारे बिये आधिकताओँ साथ धनको स्थापल कर ( खोग्य शुद्ध 
अमाद्ध ) डे खोपळे योग्य इंद ! हाङ हुआ तू सोमसे हषको प्राप्त हो २ 
| SRT २१ 08 MRR RNR) 
इन्र शद्धो हि नो रयि» शद्धो रसनानि दाशषे । 
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पो (९ १४) ल सामबेद्संधिता-उप्तराखिके # 


(५३७) &$सामबेद्सदिता-उत्तराचिकिश _ ) 
३ २३१ २ 
शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शद्धो वाज सिषासासै ३ ¦ 


अथ तृतीया । हे इन्र ! शुद्ध: द्वि-अबधारणे शुद्ध एव र्थ न: मस्म- | 
| स्यम रावे घने प्रचच्छ। तथा शुद्धः त्वे दाशुप इबिदेसथते यजमानाय ! 
| रस्नाने रमणीयानि कनकगदादीने देहि । ततः शु: पापराहत: त्य | 
५ बुत्राणा अपामावरकाद फर्माषष्नकारणा:ः रावन पापान घा जिघ्नसे ५ 
| हि । सतः शुद्ध: शखुहननवोषपरिहाराय अस्मदीयः साम“भ: शाख । 
। अ परिशुद्धस्त्व घाजमण्नमस्मभ्य सिषाससि प्रदाठुमेच्छासे थदा : 
| यदा शाभूनई हन्यां तदा तदा शुद्ध युत्पादके; सामाभिः शश््श्च यूयं ) 
॥ मां परिशुद्ध कुस्तेस्येवसस्नभ्य घनमन्गश्न दालुमिच्छसीस्यथ::॥8॥ $ 
(इन्द्र शुद्धः हि नः रयिश्च ) हे इ्द्र ! शुद्ध हुआ तू मैं धन दे | 
(शुद्ध: दाशुषे रस्वानि) शुद्ध हुआ तू हवि देमेवाले यजमानको बहु 
से रत्म दे ( शुद्धः दृभाण जिघ्नसे) पापरहित तू कम्मं विष्ण करने 
घाळे शखुओक्ो नष्ट करता हे ( शुद्धः वाजं सिषार्सास ) शजुमाश्ण | 
के दोषका परिहार होनेके छिये हमारे अत्रं शुद्ध हुआ तू हमे अन्म | 
देना चाहता दे अथोत जज २ मै;शाजुओको मारूं तवर तुम शुद्धि देने | 
बाळे मन्त्रासे सुके शुद्ध करो इस इच्छाखे हम धन ओर थस्म देना | 
खाहता है॥ ३ ॥ | 
सामबेदोशरार्थिके द्वाद्शाध्यायस्थ तृतीय: खण्ड: समाप्तः 
३२३१ २३ १२ 


झरने स्तोमं मनामहे सिप्रमय दिविस्पृशः । 
३१२ ४ १२ 


देवस्य द्रविणस्यवः ॥ १ ॥ 


ऋ० सुतस्भरः । छ? गायत्री । दे० अग्नि: । अथ ववतुथखराडे 

- अग्ने स्तामामात तुखात्मकं सूऊम, तत्र प्रथमा । द्रविणास्यचः द्रविण 
धनमिच्छस्तो वय दिविस्पृराः सूय्यरूपेण आकाश व्याघुवतो देवस्य 
द्योतमानस्य अग्नेः सिद्ध पुरुषार्थानां साधक स्तोमं स्तोत्रम्‌ अद्य 
आस्मध्नहनि नमामहे ब्रमः ॥ १॥ ( 

( द्रविणस्यवः ) धनकी इच्छावाले हम (दिबिस्पृशाः,देवस्य अम्नेः) 
खूपरूपल आकाराम व्यापने बाळे प्रकाशवान्‌ अग्निके ( सिद्ध स्तो- 
, मम्‌ ) पुरुषाथांके साधक स्तोत्रको ( अद्य मनामद्दे) आज डच्चा- 

रण करते है ॥ १ ॥ 


क क. क फन ASD = 


के सायणाभाष्य भीर सान्वय-साषानुबाद-सदितं % ( ७१५ 


२३ २१३ २२३ (२ 


अग्निजुषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा । 
१ २३२३ १२ 


स यक्षदेन्यं जनम्‌ ॥ २॥ 


अथ डिसीया । होता देवामामाह्वाला होमतिष्पादको घा यः अग्नि 


| साम्‌ खः अग्नि: देव्ये अने देवलस्यन्धिन जनं यक्षत्‌ यजतु ॥ २॥ 

| (होता यः अग्निः सालुषेषु झा) होसको सिद्ध करवबाला छो अग्नि 
4 + > ~ 

4 सनुष्याम रहता हु ( सः मः गिर; झुषस ) णड अग्नि हमारी स्लुतियों 


Re ३१२ ३ २ ३ र टर 
तवमग्ने सप्रथा आसि जुशे होता वरेगयः । 
१२ ३२१ श्र 

त्वया यज्ञ वि तन्वते ॥ ३ ॥ 


|| होता त्यै सप्रथाः असि सवेत; पृपुथवसि तथा हि यास्कः-सेप्रथाः 


| साधनेन यक्ष बि तन्घते ॥ ३॥ 


साम ( त्वया यक्ष बिलन्वते ) तुम्हारे द्वारा यज्ञादछान घरत हू ॥३॥ 
३३७४९ ६00. ३१२३ १ ३ 
अभि त्रिपृष्ठ वृषणं वयोधामङ्गापिएमवाशन्त 

8002 ३५0९२ ३ RRS 
वाणीः । वना वसानो वरुणो न सिन्धुषि 
२४५१/१ | २ ३७३ १ २ 
र्धा दयते वाय्याणि ॥ १ ॥ 


$ पातारम्‌ अङ्गोषि 


| मानुपघु भा वसात । स: लाग्न: न: गर्माक [शर एलुता: जुषत सब" | 


9 का सघन करे ( देव्ये जने यच्त्‌ ) देघसंबंधी अनका यजन करे ॥२॥ | 


अथ तृतीया । हे अग्ने ! जुष्टः स्सदा प्रीलः बरेणयः सर्वेवेरणीयः | 


4  खवेतः पृथुः ( निरु० ने० ६, ७ )-इसि । किश्च,;सर्ष यजमानाः त्या ९ 


~ ° ~ | 
| (आग्ने जुष्ट: घरेण्यः होता स्वम्‌ ) हे अग्ने | सवदा प्रसन्न खवके ` 
१ दरण करनेयोग्य और होमके साधक तुम सबके बड़े हो। सव यज- , 


फ्रू० खसिष्ठः | छ० भिप्टुप । दे० सोमः। अभित्रिपृष्ठमिति तृचा- | 
_ 0 स्मकं द्वितीये सूक्तम, तत्र प्रथमा । भिपष्ठ भौणि पृष्ठानि स्तोच्राण | . 

( सबनामे घा थस्य स तथोक्तस्त वृषण घषेकं घयाघाम अन्नस्य | 
शस्र थाघोषबन्ते सोममभिङच्य वाशीः स्तोतृणां $ 


ध्च्ड्न्ण्च्छन पा डप्प SS 


छ 40-09 :9 “> 46-62: 2,०0५ 6. 4020. ५५» 
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( ७१६) * सामवेद्स्टहिला-उतराचिकि १ ९ 


स्म ~ फ TR ee पदक वस्य 5 > ७ 
घायः अभ्यवावंशब्ल शब्दायब्ते । घना बयानि उदवकानि बखान; 


आच्छादयम्‌ घरुणो न परुणो यथा सिल््माज्छाबयति तळपत | सिम्घु; ' 


3] 

स्यस्दूनशीळः, रस्मधोः रस्नानां दाता सोमः वायाशि घनाशि वयसे 
प्रयच्छति स्तोतृभ्यः । अङ्ञोषिशम्‌ अशूपाणाम्‌-इति पाठी, क्षिश्धः-- !, 
सिन्छृन्‌-इसि च ॥ १॥ CE क; 

( त्रिपृष्ठं हृषशस ) तील स्सोजयारे थोर फासनाआंको घषा करले 
घाले ( बयोधा अङ्गोबिणम्‌ ) अन्मे दाता थोर राज्य करनेवाळे सोध 
छी ओरको ( वाशी: अभ्यवादान्त ) छतोहाओंकी वाशिये गळू करती 
| हैं ( घर्णः व ) वरुणकी ससान (बना यखानः;) अको. भाच्छा्ल 
। करताहुआ ( सिस्थ्रः.रत्न'घा: ) बहमेबाढा और र्योष्दो दाता सोम 
| ( चायोणि दयते ) श्तोत्ताओंको धन देता हें ॥ १॥ 
RR ९२९ ७९ १९२. २ १२ ३ १ 


९ 0, ००३३ 
शुरग्रासः संवंनार' सहावान्‌ जता पवस्व सायः 
आ. ३ १२ ३९२. ३१ 
ता घनानि । तिग्मायुधः ज्िप्रधन्वा संगत 
15 5 50035 R01 २३१२ 
स्वपाढ' साइवाच्‌ पृतनासु शत्रूनू । । २ || 
| अथ द्वितीया । हे सोम ! त्वं पवस्य । कीइशाश्स्वम्‌ ? शूरग्रामः 
| शराणां ग्रामः सङ्घो यस्य सः सथेयीरः सर्वे षीराः यस्य छ तथोरः, 
॥ सहावान्‌ सहनवान्‌ लेता जयशीळः सविता सम्मका धानि घनानां 
| लिग्मायुधः लोच्णप्रहरणसाधनः, खिग्रधम्धा चिप्रसहनश्ीलधम्वा, 
| समध्छु सञ्रामेशु अषाढः असोढा, खाहाब्‌ असिवंन्‌ । छुज ? पृल- 
॥ नाझु शज्ञुसंचाछु। फान्‌ ? श्र ॥ २॥ 
( शरश्रामः सेवीरः ) शरोंके ससह और अनको वीर्शेबाला(स दा- 
॥ यान्‌ जेता) सहनशीळ थोर शणघुओंफो जीतमेबाळा ( घनानि सिता) 
| वर्षोक्रा/देनेषारा ( तिग्मायुधः खिग्रधन्वा ) तोख आयुध औौर'शीघता 
५ करनेवाले धनुषबाछा ( समत्छु पाठ: ) सत्राभाम किसोस सहान 
१ देवाला ( एतानाछु शातून साहाब):सेनाओंमें एाङुर्ओका तिश्श्व्ार 
करनेवाला हे सोम तू (पवस्व) दोश बरस ॥ २:॥ “ 
ES १ २.३१ 


~ ~ ६३ 
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क क 
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उर गब्यूातरमयानि कृष्वन्समीचीने ग्रा 


२९२ २,१॥२२ ` „¬ {३:१ ५ ३.२५३७०२ 


„खा पुरन्थी। अपः सिषासन्जुषसः स्वा 
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के सायणभाष्य आर खान्वय-मापाजुवाद-लडिय % (७९७) . 


५ 


2 
RS I, 


३२ ३.२३ १२ 
३ऽगाः, साचकदो महो अस्मभ्यं वाजा यू {| ३ | 


अथ तृतीया । हे सोस | उरुगब्यातिः चिर 
|] 


टू 
) 


~ 

स्तोतृभ्यः कृणबन्‌ कुर्थन्‌, पुरन्धी इमे 
ऊन, आ पयस्य आचार? अपः उषसः स्यः आदित्यं गाः ररमींच्य | 
पालन पुष्यथ खर्थकाथेय्छन्‌ सञ्चिफ्रद्‌ः स्म्द्से । बहु; महत 
सहन्त बाजान अन्नानि अस्सभ्यं दाएुसिति शष: ॥ ३॥ 

हे सोम !( उरुगब्यूति: )1 बेश्तीण मागवाछा तू (अभयामे कृण्यद्‌) | 
स्यते करनेबाळांको अभय देसाहुआ (पुरन्धी समीचीने कुथय आप- | 
वस्घ ) इन द्यावापृथिषीको सङ्ग कश्ताहुआ बर्त ( अप: उषः एज 
गा; सिषासन ) जळ उषा सूर्य ओर किरणको पुष्टिफे लिये सजन | 
करना चाहता हुआ ( साथेकदः ) शब्द कर ( महः बाजाबू अस्स- 
भ्यस्‌ ) बहुतसे अन्न हमें दे ॥ ३॥ 


१5 य 
क्र 


चनप 


® 


Rew GORA 0. 
लापळ यशा अस्यजाषा शवसस्यातः | त्व 


| 
३१ २ . इश ६४३ २३२१२ ३१२ 
वृण हरस्यगतान्यक इस्पुर्वयुसश्चपणादातः १ 
ऋ० तुमच: पुरुमेयो वा । छ? बइसी । दे० आदवडयम्‌ | अथ | 
स्वामिन्द्रेलि प्रगाथात्मकं ` तृतीय सूकम, लत प्रथमा । हे इन्द्र | त्व | 
शवसस्पतिः शबसोऽन्नस्य बलस्य या पालयिता, ऋजीषी अर जीषो 5- ) 
भिषुत्तः सोमः तद्वान्‌, त्ये यशा आमि यशस्वी भवासि । कथमस्य यश- र 
स्बित्य ? तदाइ-अप्रहीनि बलिसिरपि अप्रतिगतानि दच्राणा रख्ांखि | 
अलुः अन्येनेतुमशकय: स्वभ पक इत्‌ पकरव असहाय पव चषण्ी । 
धतिः रस्ित्वेत यजमानाविमनुण्याशां धारकः पुरु बहुळं यथा भवति 
तथा हास सम्प्रहरसि | अतणब अस्य यशास्वत्वम्‌ | शवसरूपति:- 
शचस्व स्पते--शत पाडी, एक इसूपूयेबुसश्चपणशे शातः फाईल चुस्ताय- | 
पशीक्षता--इति च ॥ १॥ 
` (इन्द्र त्वञ्च ) हे इन्त्र तू ( शवसस्पतिः ऋजीषी ) अन्म आर बळ 
की रक्ता करनेवाला तथा संस्कार फियहुण खोजका स्वाती ( था 
आस ) ओर यशश्षी हे (उनुस्ः यबशीशातिः स्वम्‌) जिखीक न 
दन बाला ओर यजसानाद्की रक्षा करके धारण करनेवाला तू 
| ( एक इत्‌ ) किसी की शद्दायताक विसा छौ (अध्रलीनि सुन्जाश पुरु- 
। इसि) बड़े २ बलवान्‌ भी असह्य शाघ्ओंको अधिकता के साथ मारता हे 


SV उ छड ए ०५ Por DREGE VY सरह 0 00 । 2005 5 0] 


PR OR ASMA A ONAN SO su क 
ह ( ७१८) # सामवेद्संहिता-उत्तरासिष्ये # 


FEN १ ३ “१ २७ ३१२ 
तसु खा नूनमसुर प्रथतस* राधा भागाम | 
६३४९४ कर २ ३१२३. १: 

महीव फृत्तिः शरणा त इन्द्र प्र तेसुम्ना ना अशश्‍नुबच २ 


| अथ द्वितीया | हे असुर ! बलयन्‌ ! प्रागावन्‌ ! वा हे इन्द्र ! उक्त- | 
| गुशोषस्ति त च प्रचेतसं,प्रकृशज्ञांस त्या ड इस्यवधारण पतृवत्‌ पोषक 
१ त्वामेष राथः धम्मोहिसाधन घन) ननम इदानीम्‌ इमहे याचामहे ( 
१ तभ रशान्त: भागमिव यथा काञ्चेत्‌ पितृतो भागभूत घर्म याचते,तद्वत | 

| इल्छ्री यजसानेम्यः स्तोतृभ्यश्च घन. प्रयच्छत्येब तस्मात भाग भूत 
॥ धर्म यष्टारो बय घावामहे किञ्च हे इन्द्र: महीय छतिः छत यशोष्र 

| वा कसी छेइने (र०प०) करणा किव ।(कन्तम्व्यमेवेति ईहशी कृत्तिरिव 
| ते तब शरणा शरण गहम भन्तारच घुलाक महद बचत अज्ञ यास्क 

॥ छूतिः छुन्ततेयशा बान्ने घा। महीब कृति:ःशारणा त इन्द्र सुमहत्त इंद्र 
| चारणसम्तण्ति छक्तिश्य (तिरु० ने० ५, २२)इति। किञ्च तेतव स्वभू- 
| तानि सुस्मा सुम्पानि पुत्रादि विषयसुशीत च नः अस्मान्‌ प्राइनुघवन्‌ 
६ प्रकर्षशाइयुबसां व्याप्लुबन्तु ञइनोतछटयडागम; (३, ७, ९७) ॥ २ ॥ 
| (असुर इन्द्र) बान? इन्द्र ! (ले प्रथतलं त्वा ड) ऐसे शु 

॥ बाळे ओर श्रेष्ठ शानवाले तुमसे दी गे इय) उसे कोइ अपने पिता 
| से अपने भागका घन मांगता हे तेसे ही हस ( राधः नूनम इमहे ) 
। घन इस समय मांगते हैं ( छत्तिः इध ) यश वा अन्नका समान (ते 
मही शरणा ) तेरा महान्‌ स्थान यछाकर्स है (से झुम्नानः प्राइनुवन 
| तुम्हारे पुत्राद्‌ विषयेक सुख हमें प्राप्तं ॥ २॥ ` ; 
| 00 छठ 0017 


याजष्ठ खा वमह दब दवत्रा हातारममत्यंम्‌ । 


१ २३२ २३१ २ 


अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ १ ॥ 


न्ब ० साभारः । छ० कळुप । दे०आग्नेः ।यजिष्म्त्वात प्रगाथास्मकं 

खलुथ सुक्तम्‌ सत्र प्रथमा । हे अग्ने! थजिष्ठ यष्ट्रसमं स्वा त्वां बंबुमहे | 

बृणीमहे सम्भजामहे | काइशां त्वाम्‌ देवचा देवेषु मध्ये देवम अलि 

॥ रायन दानादि, गुणकम होतारं देवानामाहचातारम्‌ अमत्त्येम्‌ अवि 
| नाशनम्‌ अस्य यशस्य यागस्य सुछलुं सुष्ठु कन्तारम्‌ ॥ १॥ 


अग्न ( देवेघु देवम्‌ ) देवताओम अधिकतर दानी (होतारं अम- ` 


FOS FE VV 


SENANA, 
कै सायशभाष्य आर सान्वय-भाषानुबाद्‌-स हित % (७१९) 


येम) बेखताओंका थाइवान करमेबाळे और अविनाशी (अस्य यद्र 
सुक्रतुम ) इस यक्षके श्रेष्ठ कतो .( यजिष्ठ त्वा बटम) परम यश 
सेरी हम भाक्त करते हें ॥ १॥ 


३ -. श्र २०९२७२७९७२ २ २३ १२५ 
अपा नपात९ सुभग* सुदीदितिमग्निसु श्रेष्ठ 


१5.२ हर के २१२... १ २ ३२३ 


विषम । स नो मित्रस्य वरुणस्य सो अपामा 
३ १२ ३२ 


सुम्नं यच्षते दिबि ॥ २॥ 


अथ ड्तिाया । ऊअः अन्नस्य नपात न पातायतारंयद्ा नपार 'यसुथ 


वाथरुच्खमार्नम आपा जायन्त,अद्भयश्चोबधय ओषधिभ्यो बगरुपत- 


यर्तभ्य एष जायत दाते चतुथत्धम्‌ । नश्नाम्नपात्‌ ¦( ६, ३, ७५ )-- | 


इले भश अरक्ातेभाबः खुभरे शोममधथन सुदीजिति खुष्ठ॒ दीदयन्तं श्रेषठ- 
शाचब प्रशश्यलमतंजरुफम्‌ अग्निं स्सोमीते शेपः ।! स तारशोफन्न: 


नः अस्मदर्थ दिवि द्योतमाने देबयजमे द्युलोके वा भित्रस्य देवस्य | 
बर्णस्य च सुम्नं सुखम आ अभिछूच्य यक्ततेयजतु। तथा सोऽग्निं § 


अपाम्‌ अब्देवलामाश्च सुम्नममियजतु ॥ २॥ 
( अपां नपातम्‌ ) अलोका पतन म करनेबाळे अथवा हथिल जल, 


जळले बनस्पति और बनस्पतिसे अग्नि होता है इसप्रकार जकोके 0 
पौत्र समान ( सुभग सुदीदितिम ) श्रेष्ठ घन और सुम्दर दीसिबाले 

( भ्रेष्ठशो शोचिष अग्निं उ ) घेछ ज्वालाबाले अग्निकी हम प्राथना | 
करत हैं ( सः नः ) बह अग्न हमारे लिये ( विवि मित्रस्य थरुणास्य 
झस्नम यक्षते ) देखयजन भूमिम मित्र और घरण देवसाके सुखके | 
छिये यजन करे ( स: अपाम ) बह आग्नि अल देबताके सुखक छिये १ 


भी यज्ञन कर ॥ २॥ हे, 
सामबदाचराचक द्वाइशाध्यायरय चतुथः खड: समाप्त: 
१२ ES ८३२३ १२ ३ २३ २ 
यमग्न एत्सु मत्यमवा वाजषु यं जुनाः । 
CMR MR 
स यन्ता शश्वतीरिषः ॥ १ ॥ 


ऋ० शुनःशेपः | छ? गायत्री । दे०.अग्नि: । भथ पञ्चमखण्डे-पम- | 
ग्महाते तृयास्मक प्रथम सूकम तत्र प्रथमा । हे अग्ने ! पृत्छु संग्रा- ¦ 
ए च्छक पकए ए 


ए ४४००४ च्यउरो 
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$ (७२०) ॐ साम्देदर्दिता-उत्तराचिष्हे ॐ 


सेछु अ मर्त्य यञमागम्‌ अवाः अवा स्स 4 पुरुषं वाजेजु संत्रा मेषु 
जुना: प्रेर्यास सः नरः यजमानः रावत [स्य नित्यान्यष्नानि यम्ता 
नियरतु समथा भवति एस्डञपद्ाऽ ्ु सांस्पृत्ट्नूलासुपसझ्ुन्यानस ( 


| १, ६३ )--हति पूतनाशष्द्स्य पृदादेश: लाबकाच (६, १, १६८ ) शस 


८ 


विभकेदराततत्यम | अयाः-आवः-अ्षाराकारयाविपय्ययः यद्वा र य- 
डागमः इतश्च ( ३, ४, ९७) इति सिप इकारलोपः । जुना:-झु दात 
गस्यर्थः सोचो धातुः ङ सप्‌ क्तथाद्ष्यः, शना खडुळण्छन्द्र्यमाङ- 
योसेऽपि ( ६, ४, ७२ )-इस्यडागपाभाव यदूइसयागात (८, १, ३० ) 
आनिघातः यब्सा-तुने निस्वादाद्दात्तत्वम्‌ ( ६, १, १९७ ) । दाइवती 
डगितथ्व ( ४, १, ६ ) लि ङोप्‌ ॥ १॥ 

( अग्ने पृत्सु य सत्यै अवाः ) हे अग्निदेव ! सघ्रामोमि जिस यजमान 
की तुम रक्षा करते हो ( घाजेएु य जुना ) सम्रामोम जिस पुरुषको 
प्रेरणा करते हो ( सः ) बह यजमान ( शबश्यसीः इषः यम्ता ) नित्य 
अन्नाको बशम कर सकता ह ॥ १॥ 

३ ९ र्‌ 
(> 
किस सहन्त्य पर्येता कयस्य चित्‌ । 
SS 
वाजो झरिति श्रवाप्यः ॥ २ ॥ 
अथ ह्विवोवा। दे सहन्त्य ! शत्रशामभिभवनशीलाण्बे | अस्य 
कस्य थजघामस्य कथपस्यचित्‌ कयापि पयता नकिः आऋ्षमिला 
नार्सि | किञ्जास्य यञअमानस्य श्रवाय्यः श्रवणीय: वाज: अस्ति ब 
विशेषोऽस्ति क्यस्य-यकारोएजनश्छान्दसः । श्रवाय्य: झय्‌च्षिस्पृदिः 
गृहिभ्य आय्यः-इत्याय्यप्रत्ययः॥ २ ॥ " 

(सहन्त्य) हे शङ्का तिरस्कार करनेबाळे अग्ने | फरय फय- 
स्यखित्‌ पर्थता नकिः ) ऐसे किली भो यजमान पर आऋमण करने 
बाला कोडे नहीं है आर इस यजमानका ( श्रवाय्यः बाज: अस्ति ) 
श्रवण करनेयोग्य सुन्दर घळ है ॥ २॥ 

२ १ २ ३१९ "०३ १२ 
से वाज वश्वचषाणरवाईरस्ठु तरुता । 
१ ९ ३ १ २ 


नेप्राथभर्तु सानता ॥ २ ॥ 
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अथ तृतीय! | विद्वचषेणि: सेभ नुष्यैदारतः सः अग्निः अर्वेद्धिः 
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छ) 
अस्थः बाज सग्रास तरुता तारायता अस्तु वप्रासः भयावाक ग्ात्य १ 


> रूपच” नरक प जस्ये = VS VS FSV iS 34 । 


॥ वाजं तरुता अस्तु ) अदबांके द्वारा सग्रासको तरनेवाळा हो (बिप्रोभि 


2० 4 ५283, 2 “ण ५. ७७०५ A RI A 4200 ,3 LINSEED «५ AT 
# सायशभाष्य ओर सान्वय-भाषालुबाद-सहित # ( ७२१ ) 


| 
ग्मि: सहितः ठुशोऽग्निः सनिता फलस्य दाला अस्तु विश्वचाशिः ॥ 
विव चषणय: अस्य बहुब्रीही विश्वं सज्ञायाम ( ६, २, १०६ ) इति | 
पूयपदान्ताद््तस्वस्‌ | अथाहू--ऋ गतो ( म्वा० प० ) अन्यन्योर्थप 
इश्यते ( ३, २, ७५ |/--शंति वनिप्‌ भिसिएअवेणस्त्रसाबनम: ( ६, ४, 
१२७ )--इति नकारस्य तू इत्ययमादेशः तरुता-त प्छवनतरणायो: | 
( भ्वा० प° ) अस्मात्‌ ग्रसितस्कासित ( ७, २, ३४ )-इत्यादो तृम्नम्तो 
निपातनादेवेक्कारस्योत्वम्‌ ॥ ३॥ 

( बिशचचषेशिः सः ) सकल मनुष्योसे युक्त वह अग्नि ( अद्धि 


सनिला अस्तु ) ऋत्विजोंके सहित प्रसन्न हुआ आग्नि हमे इच्छित ; 
फळ देनेवाला हो॥३॥ ; 
३ न 3251.10 २ २३ द 


साकमुक्षो मर्जयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयो 
१ 


१२ २२ १ २२ ररे १ २ 


धनुत्रीः । हारे पय्यद्रवञ्जाः सूय्यस्य द्रोण 
35 0 SRR 
नन्त अत्या न वाजो ॥ १ ॥ 


क्रा० नोधाः । छ० चिष्टुप्‌ । दे” सोमः। अथ साकम इति तृचा- | 
स्मकं द्वितीयं सूक्तम्‌ तच प्रथमा । साकमुचः सह युगपत्‌ सिञ्चन्त्य | 
उच्च सचने (भ्या०प०) किवापि रूपम्‌ ताइश्यः स्वसारः कमकरणा थम 
इतस्ततः खुप्ठु गच्छन्त्यः अशुळयः मर्जयन्त सोम शोधयन्ति मजु शोध- | 
नालड्करशयोः (अदा०ए०)। तथा दश दशसङ्कयाका धीतयः अशुलि 
नामैतत्‌ अगुळयः ( निध० २, ५, ७) घौरस्य समथस्य प्राशस्य त्रा | 
देवेध्यातव्यस्य कास्यमानस्य वा सोमस्य घनुत्री: प्ररायञ्रयो भषस्ति । 
सतः हरिः हरितवर्णः सोमः सूय्येस्य जाः प्रादुर्भूता जाणा दिशाः ता 
पर्य्यद्रबत्‌ परितो गच्छति सूर्य्यस्य तेजसा हि आविभेवन्सीति बिं 
तस्य जायात्वम अत्यः अतनशीळः बाजी न अरव इच स्थितः सोम 
द्रोणं द्रोणकलशं ननचे व्याप्नोति नचतिव्यासिकमो (निघ०२,१८,२)॥ | 

( साकमुक्षः स्वसारः मजयंन्त ) एक साथ सीचनेचारीं कमेमें | 
इधर उधरको जाती हुई अशुलिये सोमको शुद्ध करती है ( दश | 
धीतयः धीरस्य धनुचीः) दश अगुलियं देवताओंके भ्यान करने योग्य | 
या चाहे हुए सोमकी प्रेरक होती हैं। तदनन्तर (हरि: सूयेस्य ज्ञा 
पथेद्रवत्‌ ) हरे वणका सोम सूर्यकी जायारूप दिशाओंमेंको जाता हे १ 


‘९१ 


न कुछ कुछ कुछ हरू छर छ रु रछ छठ कू Smet 
( ७२२) क सामवेद सहिता-उत्तराचिके * 
( वाजी न अत्यः ) घोड़ेकी समान गतिवाळा सोम ( द्रोणं ननक्षे ) 
ठ्रोशकळशमें व्यापता है ॥ १॥ 


जल २२0१ श्र ३ 0९” २२ 


सं मार्ताभने शिशुवावशाना वृषा दधन्वे 
९७ रे २ D2 ३. ९ बुर ३०३ २ ३०१ 


पुरुवारो ड्भः । मय्यी न योषामभि निष्कृतं 
र्‌ RRC १३:०९ ०१ 
यन्त्सं गच्छते कलश उस्रियाभिः ॥ २ ॥ 


अथ डितोया । वावशानः देवान्‌ कामयमानः इषा कामानां 
बषेकः अतएव पुरुवारः बहुभिवरणीयः सोमः अद्भिः मात॒भृताभि 
चसतीवरीभिः स दघल्वे सन्धाय्यंते । तत्र इष्टान्तः-मातृभि 
शिशु: कामयमानः पुत्रा, यथा मातृभिः पयःप्रदानेन सम्धाय्येत 
धांव गत्यथः ( भ्वा० प० ) कम्मण लिडि रूपम्‌ सरय्यी न 
मनुष्या यथा याषां युवातेम्‌ आभिगच्छति तद्वत्‌ निष्कृत संस्छृते 
स्वस्थानम आभयन्‌ आभेगच्छन्‌ कलशे द्रोणाभिधाने उस्कियाति 


आङ्गः गावकार क्षीरादिभिवा सङ्गच्छत गभरकम्मक्ात्‌ समो- 


गम्याच्छभ्याम ( १, ३, २९ )-इत्यात्मनेपद म्‌ ॥ २ ॥ 
( वावशानः बृषा ) देवताओंकों चाहता हुआ और कासनाआंकी 


| चषो करनेवाला (पुरुवारः ) अनेकाके वरण करनेयोम्य सोस (झां 


सद्धन्वे ) वसतीवरी जला करके धारण कियाजाता ह ( सातूझि 


१) शर. 
। शशाः न ) जसे कि-माता [पताका चाहनावाळ वालकको साता पित [ 


दूध देकर धारण करते हे । ( मयः योषां न ) जैसे मनुष्य तरुणी स्त्री 
का प्राप्त हाता हे तेस. ही ( निष्टं अभियन्‌ ) अपने सस्कारयुक्त 
स्थानका जाताहुआ सोम ( कलशे उस्रियाभिः सङ्गच्छत ) द्रोण 
कम गो घुतांदिखे मिळता हे ॥ २॥ 

२९ रर ३ २३१ २ ३२ ३ १२ 


उत म पष्य ऊपरप्षयाया इन्दुधारामिः सचते 
RTT Ral 72२ नाका 
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अथ तूलोाया । उत आपे च अब्नयायाः अध्नया-इति गोनाम | 
| ( निघ० २, ११, १ ) अहन्तव्याया गोः ऊधः पयः स्थान सोम: प्रपि- | 
प्ये आएध्यादेणु सोम: प्रविदय प्रकर्षेश आप्याययति प्यायतेर्किङ .! 
लिङवडङोश्च ( ६, १, २९ )-इति पीभावः सुमेघाः शोभनप्रशः सो ऽयः 
| इन्दुः सोमः घारासिः खचते समवैति सङ्गच्छते | ततो गाबः चमूषु | 
| चमन्ति मच्चयन्त्यत्र सोममिति चम्वो ग्रहादयः तेषु स्थित मूद्धोने 
गञ्लाडिछूतामिमं सोमे पयला उदकेन अभि श्रीणन्ति अभित आच्छा- 
| द्यन्ति । तत्र दष्टान्तः-निक्तः प्रच्चालितेः वसाभिः न वस्त्रैः यथा 
आऽ्छाद्यान्ति तद्वत्‌ ॥ ३॥ र 
( उत अघ्न्यायाः ऊधः प्रपिप्ये ) और न मारने योग्य गोके दुग्ध- 
स्थान अयनको खोस भक्षणके तृणादिमें प्रवेश करके अधिक पूण 
| करता हे ( सुभेघाः इन्दुः धाराभिः सचते ) श्रेष्ठ वुद्धिवाला वह सोम 
घाराओ करके मिळता हे (गावः चसूघु सूचान पयसा आभिश्रीणन्ति) 
गो पान्रोंमे स्थित उत्तम खोसको अपने दूधस आच्छादित करती हे 
। ( निक्तैः वखुमिः नः ) जसे कि- घुले हुए वस्त्रोंसे आच्छादन | 


4 झरत हं॥ ३॥ 
२... ३०९. २.२७ २.०३. ९ ४२ 0४९7 


१ 
La ळे 


पित्रा सुतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः । 


SS 


FR ~ र १२ RR ॥ ०८ टि 
खा पिना बोधे सथमाय रध२5स्मा% अवन्तु 


१ टु ० 

ते घियः ॥ १ ॥ 

1 ० मेधातिथिः | छ० वृहती । दे० इन्द्रः । अथ पिवासखुतस्येति 
५ प्रगाथात्सक तृतीयं सूक्तम,--तत्र प्रथमा । हे इन्द्र | रसिनः रसवत 
। गोमतः गोर्चिकारेः प्रयःप्रशातीभः श्रपणाद्रव्येयुक्तस्य न: अस्मदीयस्य 
१ जुतस्य आमिषुतस्य क्रियाग्रहणं कतेब्यम्‌-इत्ति कमरा: सम्प्रदान- | 
| त्वाच्चतुथ्यर्थ (२, ३, ६२ ) | षष्ठी इहशं सोम पिव पीत्या च मत्स्घ £ 
तप्तो भव । आपि च त्वे सघमांये सह मादयितंव्ये सहितेरस्माभिस्स- 
॥ पंयितब्ये सोमे आपिः आपयिता बन्धः सन्‌ नः अस्माकं इध वद्धमा- 
नाय बोधि बुध्यस्व ते त्वदीया घियः बुद्धयः अजुग्रहात्मिकाः अस्मान 
। स्तोतद्‌ अवन्तु रचन्लु। सधमाद्ये सघमाधः--इति पाठौ ॥ १॥ 

| (इन्द्र रासमः गोमतः नः खुतस्य पिव सत्स्व ) हे इन्द्र | रसयुक्त 
( गोद्यतादिसे मिळेहुए हमारे सस्कार किये सोभको दियो आर तृप्त । 


४४४ छार फच फळ छ पल फ पए उच्च चयन फ यर छ च्छ फ कक फच जस जन और तृ | 
ह 


as! 


(७२४३) # सामवेट्सेहिता-उत्तराचिके # 


क क ३. 


होओ ( सघमादे आपिः नः बधे योधि ) साथ पियेजानधाले सोमक 
विषयमे वंघुकी समान हमारी इद्धि करनेके लिये सावधान हो (ते 
खियः अस्मात्‌ भवन्तु ) हेरी अनुग्रहरूपा बुद्धिये हमारी रक्षक हों १ 


VU 7 


सकल ज नमा एउ 


हर ३ ३२ ३ १२ ३१ ७४०७-४६ & 


कै 


' | भूयाम ते सुमतो वाजिनो वय मा न स्तरभिमातये 
३७२०८२९: २ २) २२ १२. ३ १० २ 
अस्मां विश्वाभिखतादमिश्टिमिरा नः सुम्नेषु यामय्‌ 


| अथ ह्वि्तीया । हे इन्द्र ! ते तव सुमतो शोभनायां बुद्धो अनुन्रहवुदो 
| वाजिनः हृविष्मत्सों वय भूयाम बत्तेमाना भवाम अभिन्रातय अभि- 


कप 


| मस्यत इस्यभिमाति: शब्रः तस्मे तदर्थ धः अस्माव्‌ मा शतः माहिखी 
| स्तृङ दिसााम ( क्रथा० प० ) माडे लुडिः छान्दसश्चेलुक । आप तु , 

॥ आभोशीसिः भभ्येषशीयाभिः प्राथमीयामिः खित्राभिः चायनीषासि 
| बहुविधाभिचा स्बदायासिः ऊतिभिः अस्मात्‌ अवतात्‌ अवरच्षणे (स्था० 
प० )। तथा मेः अस्मान्‌ सुम्नषु सुखेषु आयामय आयतान्‌ कुरु 

सवदा सुखिन एव कुरु॥२॥ 
| हे इन्द्र ! ( बय ते सुमतो वाजिनः भूयाम ) तुम्हारी अनुअहबादी 
|. होने पर हम अन्नवान्‌ हो ( असिमातय नः, मा स्तः ) शाज्ञक लिये 
| हमे नष्ट न होने दो। किम्तु (अभिष्टिभिः चित्राभिः ऊतिभिः अस्मान 
अबतात ) प्राथना करने योग्य विचित्र प्रकारकी रचाओंके द्वारा 
हमारी रखबाछी करो ( सुम्नेषु मः आयामय ) सुखोके विषयमे हमें 
॥ वडा करा अथात्‌ हम सदा सुखा रकखो ॥ २॥ 


च्छ रक्कः 


अच्छा समक ख पठ भ क च छप्पन 


| IR JOM MM WN 7४ शर 
`| त्रिसस्मे सप धेनवो दुदहिरे सत्यामाशिरं परमे 
® ३२.३ १ र्र ३ २३ 


व्योमाने । चत्वास्यन्या भवनानि निणिज 
१२०३ ३ २३ १ रर 


चाराण चक्र यद्टतेखधत ॥ १ ॥ 


„+ 4 ८० स्णु:।छ० जगती | दे० सोमः । अथ जिरस्मे सहेति तचात्सर्कं 
७ ¶ चतुव सूकम, हत प्रथमा । परमे. व्योममि बिषिधव्योममबनं गमरे 
| देवानामति व्योम यज्ञः, तस्मिन स्थिताय यहा परमे व्योसलि अस्त- 
| एरच्‌ वत्तमांनाय चि; सप्त एकरविंशलिसख्याकाः घेनंथः प्रीणथिच्र्यो 
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के सायणभाष्य आर सान्वय-भाषानुथाद-लाहत % ( ७३५ ) | 


यद्वा, अःसप्त दादशसासा: पश्चत्तव: चय इमे ळोका असावादत्य ¦ 
एकावश हात, एत: सव: सह गोघु उत्पद्यते लद्गादो दुहन्तीलि। किञ्चाये 
साम; अल्या अन्यान चत्वार अुबवनानउदकान वलतावरास्तस्मरश्च- 
कघना दात, ताब चत॒ु:सखण्याकान चारुण कट्याणानि उदकानि 
[माणज नणुजनाय पारशाघनाय वा चक्र कराते । यदु यदा अयम्‌ | 


ऋतेः यक्तेरेव वद्धितः बाद्धितबान्‌ तदा करोति । ढुदुहिथे, दुदुहे, इति 


परमे व्योमाने पूव व्योमनि इति च पाठो॥ १॥ 

( परमे व्योगनि अस्मे ) अन्तरिक मे घत्तमान इस सोमके भथ 
॥ (त्रि: सप्त) इक्कीस ( घेमवः ) तृत करमेबाळी गोफ (सत्यां आशिरे 
4 दुदुह्रे ) यथाथ दुग्यादिको देती हे । ओर यह सोम (यत्‌ ) जब 
(ऋतेः अबद्धल ) यक्षास बढ़ता हे । तघ (अभ्यामि चत्वारि शुबनानि) 
बसतीघरी भादे अन्य चार जलाको ( निणज चार्काण चक्रे ) 


| शोधने के छिथे कल्याणरूप करता हे ॥ १॥ 
१ श्र Lt ८११२ ऐरउ ३ 


से भद्यमाणा अपत्य चारण उभ चावा 
५१,.२ ३०९२ २२ २ 


काव्येना वि शश्रथे । तेजिश अपो मर 
१२ ३ १२ ३२,३ १२३ १२ ३२ 


पारे न्यत यदी देवस्य श्रवसा सदां विदुः ॥२। 

॥ अथ द्वितीया। सः भच््यमाणः चारणः कल्याणस्य अस्त 

4 उदकस्य कियाग्रहणमिति कम्मशः सम्प्रदानसज्ञा, चतुथ्यथ बडुलम्‌ 

| (२, ३, ६२ )--इति षष्टी चारूदक भच्यमाणः इकारलोपदझान्द्सः 

( ३, ४, ९७) सिच्ष्यमाणः यष्टाभे: याच्यमानः सन्‌ उभे द्यावा द्याला 

| देशस्य इन्द्रे विशितत्वबाव उत्तरपदाभाबेऽपि दन्द्वः प्रतीयते उभे | 


थाघाएथिव्यौ काव्येन कवि रम्मणा बिश्रशथे बिट्ृते करोति यज्ञानि- 
मित्तेन प्रत्नेनोष्केम सम्पूरयसीत्यथः । एकश्च ताजष्ठाः आतेशयेन 
॥ दीपानि अपः उदकानि मंहना महरवेन परिव्यत वरणाथ पारत 
१ आच्छाढ्यसि। यदि यदा ऋत्विजः देवस्य धयोतमानस्य सोमस्य सवः 
4 स्थामं श्रवसा हविषा युक्ताः सन्त: विदुः यागाथ जानन्ति छभन्त 
| तदा परिस आदृण्णोतीति । विद ज्ञाने ( अदा? प०) सिजभ्यस्त (३, 
४,१०९) ~—इति ञुसादेशः। भक्यमाणः-मिच््यमाणः-इलि पाठी 
| (चारणः अमृतस्य भच्यमाणः सः ) कल्याणकारी जलके लिये 
याचना किया हुआ बह ( उभे यावा ) दोनों पूथिवी ओर दरशेकरका 


FS YU VS Fa Sv AY BFS VO क 772 00०00 


(७२६) # सामचेद्संहिता-उत्त राचिके अ | 
(काब्येन विशश्रथे) स्तुति के द्वारा खुले हुण करदेता है अथोत्‌ जलसे | 
पूर्ण करदेता हे । ( साञष्ठाः अपः मंहना एरिव्यत ) अत्यन्त दीप्त जळो 
का महत्व के साथ आच्छादन करता हे ( याद ) जब के ऋत्विज ! 
। (देवस्य सदः श्रवसा विदुः ) द्योतमान सोमके स्थानको हविख युक्त | 
| होकर यज्ञक लिये भ्यान करते हे ॥ २॥ | 
हरे ९२ ३ १ ०७५ १२९ २ 


३१ 
ते यस्य सन्तु कृतवा5छत्यवा5्दास्यासा जडुषाः 


स्र ९ २२ ९२ रकररु 50३२ 


उभे अनु । येभिनृम्णा च देव्या पुनत झा 
श्र ३१२ 
[ ° भ्णु 
'देद़जान मनना अग्म्णत ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । अस्य एताइरास्य सोमस्य केतवः प्रज्ञापकाः स्वरवे- 
। श्वायनीया रश्मयः । ष्वीहशाः ? अम्रत्यवः मरणधरमराह्िताः अतएव 
| अडाश्यास््ः दभेव्धेति वक्तव्यम ( ७, ३, ६९ वा० ), इति णयत्‌ परे- | 
र्‌हिस्यास्ते ताइशा अस्य रश्मयः उभे जनुषी जन्मना स्थावरजंग- | 
मास्के दे अनु लक्षीकृत्य सन्तु रचम्तु। ओषधीनामयं स्रोमो-रेतो | 
निषिञ्चति यज्ञे मनुष्याणाञ्च धाराः स्रगन्ति खलु । सोऽयं येभिः येः | 
| केलुभिः छस्शा डृस्णानि यलानि देव्या देवाहांण चान्नानि पुनते | 
प्रेरयति । आदित्‌ अभिषवानन्तरभेळ राजानं सोमे मनना मननीया: | 
स्तुतय: अग्रम्घत परिगृह्णन्ति ध्राप्नुबन्तीत्यर्थः इप्रहोः-इति छान्दसो ९ 
भक्कारः ॥ ३॥ | 
(अ्स््ुत्यबः अदाभ्याखः ) मरणधम रहित भोर इसरो से हिंसित | 
होनिक अयोग्य ( अस्य ते केतवः ) इस सोमकी वह प्रसिद्ध किरणं | 
| (उभे चबुषी अड सम्तु ) स्थावर जगमरूप दोनों प्राणियोकी रचा | 
| कर ( यासः नृम्णा च देव्या च पुनते ) जिन किरणास सोस बछांको | 
आर देचताओंके योग्य अन्नोको भी प्रेरणा करता हे (आदित्‌ राजानं || 
| सदाः अगुस्णत ) अभिषव के अनन्तर ही सोम को स्तुतियें प्राप्त | 
| होती हें॥ ३॥ 
सामवदासराचिके दाद्शाध्यायस्य पञ्चमः खण्डः समाप्त 
M२ २२ ३२ जार 7३२११ र 
यान वायु वात्यपी गणानो रेभ मित्रावरुणा 
SNR Ree RTs RR 3.3.3, २-३ 


7 पूपमानः। अभी नरं धीजवनर रथेष्ठामभीन्द्रं 


B57 च छक फ प्य चल्छ च्छक भड न्क्छकनफन्च्ळ््च्छ्ऊच्छण [छ 


1 ज्य कॅ 
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# सायस्प॒भाष्य आर सान्वय-भापाबुवाद-स्रहिल % ( ७२७ ) 
son वेन NNR | TSN 


(२1२२ 
वृषणं वञ्जबाहुस्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० कुत्सः । छ? जिष्दुए । दे० सोमः; । अथ षे खगडे-आभि- 
घायुमिति ठ्चात्मक प्रथमं सूक्तम, तत्र प्रथञ्चा। हे सोम | शुनः 


स्तूयमानस्त्वे बीति । सुपां सुल॒ुक-इति चलुथ्याः पूवसवणादी धे: । 
घीत्यै पानाय | वायुम्‌ अस्यष आसिगच्छ। तथा पबिज्ञण एयसान 
त्व मजावद्णा मित्रावरुशी च पानाय अभि गच्छ। किञ्च वरं सस्य 
नेतार, थाजयने छुद्धया सम वग कुबोण, रथेष्ठां रथे लिठ्ठम्तम अने- 
नाख्चिनावाधभोथेते, एकघचनन्लु प्रत्येकबिवच्या समुद्ायविवत्त॒या 
वा, एतारशावादबनी चाभिगच्छ । तथा उषणं कामानां वर्षकै घज्न- 
बाहु बञ्रयुक्तहस्तम्‌ इन्द्र च स्वं पानाय अभि गच्छ॥ १॥ 

हे सोम | (यृशानः बीति बायु आभि अब ) स्तुति किया जाता हआं 
हू पानक लिये वायुको प्राप्त हो ( पूयमानः मित्रावरुणा आभि ) पथि 
ख शुद्ध होता हुआ सिजावरुण देवताको प्राप्त हो ( नर घीजवन रथेष्ठा 
अभि ) सबके नेता घुद्धिकी समान वेगवाळे रथसें स्थित अशिवनी- 

एणा को प्रादा ( वृषण वज्रबाहु इन्द्र अभि) मनोरथोंकी बो 
करनेवाले हाथम बञ्रघारी इंद्रको प्राप्त हो ॥ १॥ न 

३१ श्र ३१ २३ २ ३२ ३१२ 


आभि वस्त्रा सुवसनान्यषाभि धेनूः सुदुघाः 


३१.२ ३०३) क हरे १२. ३ 
'पृयमानः। आंभ चद्धा भतवं नो ।हर्ए्या- 
१ २ ३ १२ 


भ्यश्‍वानराथना दव साम ॥ २ ॥ 


अथ [द्वताया । हे सोम! त्वम्‌ अस्माक खुबसनान सुपारथाचान 


९ अभ्यषे अभिगमय` य छा सुबनान शोभनवस्त्रसाहताने वस्था बर्या 


रयाच्छादकाने धन्ञान आभगमय | [कञ्च पूयमान: पचिज्ण त्व 
सुढुधाः झुष्ठु . पयसा दग्धः धेनूः नबप्रसूतिका गाः आभि प्रापय । 
आप च चन्द्रा चन्द्राण आहाबकाने [हेरणयानि भक्तेवे भरणाय 


§ नः अस्माकम्‌-आंभ गमय 1 तथा हे देव ! स्तोतव्य हे . सोम रथिन 
| रथवत अइवान्‌ अस्माकम्‌ आभि प्रापय ॥ २॥ 


(देव सोम ) हे स्तुतिके योग्य सोम ! तू हमे ( सुबसनानि वर्त्र 
` अभ्यष) श्रेष्ठ वस्ञोयुक्त र्षा करेनबारे घन दे (पूयमान खुदुघाः धेन 
ल पक च्य फ क य क छळ छेच 
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$ 


एच्च 
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७२८ ) % सामवेदसंहिता-उश्तराचक % - 


~ Dew 
) पवित्र शोधित तू श्रेष्ठ दूघवाळी नवान अवाहिता गोयं दे 
९ (भसेवे नः चन्द्रा हिरणयान अभि) मरण के लिये हम आनन्दायक 
| सुजणे दे (रथिनः अइ्वान्‌ अभि ) रथयुक्त घोड़े दे ॥ २॥ 


३१ ९ SR «२३२३०... २ 


अभी नो अप दिव्या वसून्यभि बिश्वा पार्थिवा 
३१२ ३२३ = के. ७२० दे! रे २३क रर हे १ 


पयमानः । अभि येन द्रविणमश्नुवामाभ्यय 
२ ३१२ 
जमदग्निवन्नः ॥ ३ ॥ 


| अथ ततीया । हे सोम! पबित्रेण पूयमामः खे दिव्या दिव्याने 
१ (दिवि भवाति वसूनि धनानि नः अस्माकम्‌ अभ्यष अभगमय । तथा 
५ पार्थिवा पार्थिवानि पृथिव्यां भवानि विश्वा विश्वान सबाश घना- 
| न्यभिगमंय । तथा येन त्वदीयन साम्येन द्रादणं घने चयम्‌ अइनु- ) 
| वाम अभिव्याप्लुयाम तत्‌ सामथ्यम्‌ आभि गमय । किञ्च आर्षेयस्‌ 
| ऋषीशाप्षिपुत्राणा योग्यं घन जमदग्निवत्‌ जमदग्नयथा त्वे प्रापय 
$ एवं नः अस्माकगपि अभ्यषे यद्वा, आर्षयम, ऋषीणां योग्यं सन्त्र § 
| जमंद्ग्नेः स्द भूत मम्चे यथा स्वादुतमम्‌, अकार्षीः एवमस्माके ताही 
| मन्त्र स्दादुतमं कुर्विति मन्तद्रष्टा स्तोता कुत्सो नाम ऋषिः प्रथयत ॥ | 
हे सोम ! ( पूयमानः ) सस्कार कियाजाताइआ तू (नः दिव्या | 
| वसूनि अभ्यषे ) हमे थुळोकके घम दे (पाथिवा विद्या आभि) सूलोक | 
| के सकल ऐरवय दे ( येन वयं द्रषिश अइनुधाम आभ ) जिस तेरी 
| सामथ्यसे हम धर्नोको भोगं बह सामथ्य भी हमे दे ( जमदग्नियत्‌ | 
आय नः ) जस तुने जमदग्मिको दिया था तसे ऋषिकुमारोंके साभ्य | 
| धन हम भी दे॥ ३॥ 


2ST ८ 


नु 


१ रेर SRE 
यज्जायथा अपूव्य मघवन्वृत्रहत्याय । 
१२३१ ३ १२ ३१ श्र 


तेपृथिवीमप्रथयस्तदस्तम्ना उभो दिवम॥ १ ॥ 

ऋ० प्रियमध:। छ०,अनुष्डुए तथा बृहती छन्द्सी । दे० अच्यिद्ध- || 
यम्‌ | अथ यज्जायथा शत ठचात्मक द्वितीय सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा ।हे | 
अपूब्य ! त्वत्तो व्यतिरिक्तन पूवण वजित | हे मघवन ! मेहनीवधम- ` 


न न ननक ट 


ष फा क न /२९५ ०४६७० 
#सायशाभाष्य आर सानन्‍वय-भाषानचुबाइ-साहत कः ( ७२९ / 


बन्‌ ! इन्द्र ! इत्रहत्याय शृत्रहननाय यदू यदा त्वे जायथाः उत्पन्न 
प्रादु्षतो ऽस'तस्‌तदाभीमिय पूथिवीं प्रथमानां सूसिम्‌ अप्रथयः प्रथित्ता 
इढ़ामकरोः। उत आपि च तत्‌ तदानीमेव ' दिवं घुछोकम अन्तरिक्षेण 
अस्तभ्नाः निरुद्धामकार्षी: एतारशं वीय्ये त्यदून्यस्य न सम्मवतीत्यथे 
खाली) मपूब्यौति पद्म ॥ उतोंदिवप्र उत्याम-इति पाठो ॥ १॥ 
( अपूब्ध मघयन्‌ ) हे सबसे आदि पुरुष धनवान इंद्र ! ( इत्रह- 
त्याब यत्‌ त्वे आखथाः ) शाबुओका नाश करनेको जव तुम प्रकट छु 
( तत्‌ पथबीं अप्रथयः ) तब तुमने पूथिवीको दृढ़ किया ( उतो तत्‌ 
। दिं अस्तभ्नाः ) ओर तव हो-तुमनेल्युळोकको ऊँचा घाम बनाया १ 
१ RR ३ २३२ ३१ रर 
SS ho ९ ~ 
तत्त यज्ञां अजायत तदक उत हस्कातः । 
१ र्र. ३ १ २९.२, २". ३२3) रे 0 2 
तदिश्‍वर्माभभूरसि यज्जातं यच्च जन्त्वम्‌ ॥२॥ 
# अथ छितीया | हे इंद्र ! यदू यदा त्वम्‌ अजायथाः लदानीं ते त्वदथ | 
अग्दिष्टोसादिः अज्ञायत सोमपानाथेमभूत । उत आपे चतदू 
तदाबीं हसुकृति: हसरे हसने ( भ्घा० प० ) हासकारी प्रीत्यंथ क्रिय- 
|| साणो हषेस्ूचको डितीयमन्त्रोषपि अञ्जायत । किञ्च तदा यदू जात 
६ भूतजातं यच्यय जम्त्घम्‌ कृत्यार्थे त्व प्रत्ययः जनितव्य विश्वमस्त तत्‌ 
॥ विर अभिभूः असि खमहिस्ना अभिभूतवानसि ॥ २ ॥ | 
५ इन्द्र ! तू जव प्रकट हुआ था ( तत्‌ ते यज्ञ: अजायत ) उस | 
4 समय ही तेरे लिये अग्निशोम आदि यज्ञ प्रकट हुए थे ( उत तत्‌ ह- | 
स्क्रतिः अकः ) आर उखःसमय ही दिनका व्यवस्था करनवाला सूय | 
| प्रकट हुआ ( यत्‌ जाते यत्‌' जन्त्वम्‌ ) जो उत्पन्न हुआ आर जा कुछ 
| उत्पस्न होगा ( तत्‌ विश्व अभिभूः असि ) उस सबका तून तिरस्कार | 
॥ किया है ॥ २ ॥ | 


ES: Sd छु 


rs) 


३ १२२१२३ १ श्र ` ' ३२ 
आमासु पक्वपरय आ सुय्य७ राहया [दाव \ 
३१ “२२ ३ २ ३ २३ ३२ ३२ 


९ ५ AC EC 1. 
घम न साम तपता सुगाक्तानञुष्ट गवणुसं बहत 
£ अथ तृतीया | हे इन्द्र! आमासु अपक्यासु गोणु पक्व पयः पेरयः 
| परय तथा च मन्त्रः-आमाखुचिद्दाथिषे पक्धमन्तः इलि । [किञ्च दाब | 
चुलोके सूय्यम आरोहयश्च पूव पणयो मामासुरा आङ्गरखां गा अप- है 
SF YESS IV VS SRY FR US UP DV EF VN 
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(७३०) क सामवेद संहिता-उसरासिंष्के 


4 हृस्यः अन्धकाराइते कस्मिश्चित्‌ एवेले स्थापितबम्तः ततोऽङ्गिरसः ह्र 
स्तुस्वा गाः एुनरस्मभ्यरमाहराते लेइ्क्तम्‌ 1 गया! स्थान तससयातूत 
रृष्ट्या तज गोप्रद शनाय खुळोके सर्वप्रकाशर्क स्पूर्बैमारोइसबाच्‌ स्था- 
पितवानसि चादिलोपे विभाषा ( ८, १, ६२ )-इति पूर्वस्य देश्य इत्य- 


कख. 


१ स्य न निधातः । अथ परोचकृतो दचे:- हे स्तोतारः ! खुशकिभि 
4 तेत्यथः । तच दृष्टान्त: --घमे न यथा घर्मे दोपनशीलं प्रथंग स्रामम्‌ । 


९ गिर्वशसे गीभिजनलीयायेग्द्राय जुष्टं प्रीतिकरं पय्योध्च जा बृहत्‌ महत 
| ब्ृहदाख्य वा सास गायत ॥ ३॥ 
| हे इन्द्र !(( आमासु पक्यं ऐरयः ) अपक्ब गोओं में परिपक्य दूघको 
| तूने प्रेरणा किया ( दिवि सूये आरोहयः ) अस्तरिज्ष्म सूयेका स्था- 
॥ पित किया ( घम सामम न ) जैसे प्रवर्गको सांसे तपाते दे तैसे हे 
स्तोताओं ( खुदक्ताभिः तपता ) श्रेष्ठ स्लुतियोसे इन्द्रको तपाओ 
§ ( गिवेणस जुष्टं वृहत्‌) वेदमंत्रोसे प्राथना करने योग्य इम्द्रके अर्थ 
4 प्रसम्नता देनेवाले बृहत सामको गाथ ॥ ३॥ 
१ ७ ३२३ RR क ३१ रर 
मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव हरियो मत्सरो मदः । 
IN SRNR (२ २९२ 
वृषा ते बृष्ण इन्दुबोजी सहस्नसातमः ॥ १ ॥ 
ऋ० अगस्त्यः | छ० अनुशए । दे० इन्द्र: अथ सत्स्यपायीति सृखा- 
त्मकं तृतीय सूक्तम तन्न प्रथमा । हे इरिवः ! हरिभ्यां तछल्मिन्छ ! 
महः महान्‌ पूज्योष्य सोमः पात्रस्येब पाणशोब सोमपानेश यथा 


es 


` अपायि पीयते आरांसायां विवक्तिताथेत्वात भूलेऽ्थे प्रयोगः यतः 
पिबस्नि अतो मत्सि मार्या सादयस्त्र बा | पाञ्र.खोमः थथा" पूण्येसे 


° ~ ७ ह 
य्यसृप्तिसङ्गाबात्‌ भन्नवानत्युच्यसे सहस्मस्पासमः भपारिमिसषाठलूसमः 
° ~ > 19. 

3 सहर्म-पुरुष-सम्भजन-पय्यांश-शत्तयतिशयो वा एथ महानुभाव: 
$ सोमः सम्पादित: लं पिवेत्यथे: ॥ १॥ 


हि] 


॥ शोभनाभिः स्तुतिमिः तपत इन्द्र तीच्णोकुरत इन्द्र स्तुलिभि:[प्रयद्ध य- 


$ सु्पासुलुङ्‌--इति तृतीयाया लुळू । लामाभे: यथा लपर्लि र दल्‌ । ततः । 


हि 


रर ष्ळ 


घाय्षेते सोभः लत्सरशेल त्वया ते तृतीयार्थे ( ३, १, ८५ ) षष्ठी । | 
डा पाअस्य इव ते तव स्वभूसः महः महान्‌ सोम: इति घा योजना | 


तथास्यधिकं पिब पीत्या च माबयस्वेत्यथ:। किञ्च इृष्णो ते आभिमतब- | 

पित्रे ९०३, ~ 
तै तुभ्यम | चतुथ्यथ षष्ठी ।,मत्सर: मद॒साधज: मव: तपेथिता बुषा शै 
बर्षिता इन्दु: कळेदयिता आह़ादकारीत्यथे: घाजी झअन्नयान अस्तका- | 


णः आल करे 
के सायशसाउय आर सान्वय-साषालुवाद न्साहल % ( ७३१ ) 


| (हरिष: ) हे पापहारिणी शक्तिवाळे इन्द्र | (मह; पाच्रस्य व ते) । 
॥ यह महान्‌ सोम असे घारणाकती पाञका होता है सैखे दी तेरा है | 
( तृष्णा ते ) अभीएफल देनेवाळे तेरे लिये (मत्सरः मदः ) मदकारी | 
| ओर तृप्लिष्दाला ( गुषा इस्बु: ) वर्षा करनेवाळा और बहनेवाला | 
॥ (याजी लहअखसातम: ) अन्नवान्‌ ओर खडख्ोको दान देनेवाला साम | 
सस्पादून किया है (अपाय मत्सि) इसका पियो और प्रसन्न होओ १ 


१ २ हु ३२३ ३ २३ १२ 
था मस्ते गन्तु मत्सरी बृषा सदो वरेण्यः । 
३१ २ ४ २१९ ४१२१ 1७३११ २ 


सहावा हळ सानसिः एतनापाडमत्यः ॥ २ ॥ 

अश द्वितीया । हे इंद्र ! ते त्वां न: अस्मदीयः मत्सरः मर्षशसाधनः | 
सोम: आगन्लु भागच्छतु ! कीदशोप्यम्‌ ?बृषा घषेक:) मदः तपयिता 
॥ वरेण्यः बरशीयः, सहावान्‌ अस्मद्दन्तन सोमेम सहायघान सवू । £ 
॥ सहसा बेन तडान्‌ वा । सानसिः अस्माभिः सम्भश्लवीयः, एलना- | 
| घाट दाकुखलाया अभिमविता अमस्यः: अविनाशी च भवति ॥ ९॥ | 
| (एम्प्रते ) हे इन्द्र तुमको ( नः) हमारा (हा मदः) अभीए- | 
$ दाता और सहकारी ( बरेरय: सहावान्‌) वरशीय और हमारे उच्चा- | 
रण फिश्षे सर्न्याकी सहायतावाला (सानसिः एतमाषाट्‌) हमारे सवन | 
, करने योग्य और) शाजुलेनाओंफा तिरस्कार करनेवाला ( अमत्ये 
मत्सरः गन्छु ) अधिनाशी सोस प्राप्त दो ॥ २॥ 


श्ड ११२ ३२३ १२२३ १२ 
2, > श्‌ De यृ ~ he * 
छ हि शुरः सानता चोदयां मनुषो रथश्‌ । 
१२१३1११ रो ३ य २५३ (र ५७ 20 २ 
प (9 A ८? - 
सहावार्दस्युमबतमोषः पाज न शोचिषा ॥३॥ 
अथ तृतीया । हे इन्द्र ! त्यै हि खलु शूर शोय्योपितः सनिता | 
छासासि । अतः सलुषः मनुष्यस्य भे रथं रहदा स्पस्दन मनोरथ था | 
स्वगगमनसाधनं यक्षांथ रथं था चोदयः प्रेर्य । किञ्च स्मे सहावान्‌ | 
भूष्वा दस्युम डपचयितारम्‌ अद्तम्‌ अकमाणास अमठृष्ठायिनस्‌ ओष 
। दृह । क्रिसिव ? शोचिषा दीप्त्या ज्वालया अग्निः पात्नन्म स्वाधार | 
पाचबिशषमिव यागाधिकारी सन्‌ यो म यजले, ले रदेत्यथे: ॥ ३॥ 
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___” SSM 
चेदार्थस्य प्रकाशन तमा हादे मिवारयन्‌ । 
पुमथौश्वतुरो देयादू विद्याती्थ-महइवरः ॥ १२॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराऊ-परमेइवर-वैदिकमामेप्रवत्तक-श्रीयीर-हुक- 
भूपाल-सास्राज्य-धुरण्धरेण सायणाचाय्येण विरचिते 
माधवीये सामवेदाथ-प्रकाश उत्तराग्रम्थे 
द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
हे इन्द्र ! त्वं हि शरः सनिता ) तू ही निश्चय शर है और दान 


(७३२) क सासवेद्संहिता-उत्तराचिके % 


छो या स्घशेगमनके साधनको प्रेरणा कर ओर (सहावान्‌) सहायता 

| युक्त होकर ( अग्नि: शोचिषा पात्रं न ) जेस अग्नि अपनी ज्यालासे 

| अपने आधारसूत पात्रको जला देता है तैसे ( दस्युं अध्रतं ओषः ) 

| धोखा देने बाले अथात्‌ यज्ञके अधिकारी होकर भी यक्ष न करने 

| बाले को भस्म कर ॥ ३ ॥ 

। सामवेदोत्तराचिके द्वाद्शाध्यायस्य षष्ठः खण्डः दवाद्‌शाध्यायश्च 
समाप्तः ॥ 


॥ >> ° ४ र डर 

| त्रयोदशोऽध्याय ग्रारन्यते। 
यस्य निःश्वसित वेदा यो वेदेभ्यापएखिकं जगत्‌ ! 
निभेमे तमहं बन्दे विद्यातीथे-महेश्‍वरम ॥ १३॥ 

१२ ३ २३ ९ ७006. 

पवस्व बृष्टिमा सु नोऽपामूर्मिं दिवस्पीर । 

डे १ ९ ३१ = 

अयच्मा बृहतारषः ॥ १ ॥ 


| ऋ कधिः। छ? गायत्री | दे० सोमः । तत्र, प्रथमे खरड-पबस्व- 
| इष्टमिति पञ्चचै प्रथम सूक्तम,तत्र प्रथमा | हे सोम ! त्वं दिवः झुलो- 
कात्‌ दृष्टि बे नः अस्माकं सु सुष्ठु आ पवस्व समन्तात्‌ चर। पतदेव 
| दशयात-अपाम्‌ उद्कानाम्‌ ऊास तरङ्ग दिवः परि आपदस्व । अपि 
| य अयद्धमाः यक्षरहितानि अनामयानि बृहतीः महान्ति इषः अन्नानि 
| आषवस्व ॥ १॥ 4:5५: । 


हे सोम ! तू ( दिवः बृष्टि नः सु आ पवस्व ) अस्तरिक्षेस वणीको 


~ 


| (मार छिय सुष्द्रताके साथ बरखा (अपां कमि परि) जलोकी तरङ्गा 


को बरखा (अयच्माः इहतीः इषः) रोगरार की 
ilar SES देती: इषः) रोगरहित बहुतस अन्मोको वरा २ 
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| देलेबाला है, इसकारश (मनुषः रथं चोद्यः) मुझ मनुष्यके मनोरथ | 
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। अस्मभ्यं स्तोतृभ्यः छतम्‌ उदकं घारया सम्पातेन पबस्व चर, दृ 
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# सायसख्‌भाष्य आर लान्वय-भाषानुवाद्‌-स्रािल # ( ७३३ ) | 


१२ ३ २२३.२३ १२९ ३.१ रर 
तया पवस्व धारया यया गाव इहागमन्‌ । 
९ ९ ३.२ ३२ 

जन्यास उप नो गृहम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ द्विताया । हे सोम ! त्वे तया ताइश्या धारया पवस्व चर । 
कीदड्येत्यज्राह--यया याइश्या त्यदीयया धारयो जन्यासः जन्याः | 
शशुजनपद्अवाः गाव: इह अरस्मिटलोके नः अस्माक सम्बन्धि गृहम 
उप आ गमन्‌ उपागच्छन्ति ॥ २॥ 

हे सोम | तू ( तया धारया पवस्व ) उस घारास यहां बरस (यया | 
जन्या घः गावः शहद नः गृह उप आगमन्‌ ) जिस धारासे शङ्के देश 
की गाणं इस देशम हमारे घर आज्ञायै ॥२॥ 

३ ९ ९२४०५४५ ०५ २६४४५३५९५२ २७१० 2 


® a SN 
घृतं पवस्य धार्या यज्ञेषु देववीतमः । 
३ १ २ ५३ ९ र्ष 
छस्मभ्य वाष्टमा पव ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । हे सोम यज्ञियु देबबीसमः अतिशयेन वेवकासः त्वम्‌ 
बृञ्च आपवस्य ॥ ३॥ 
हे सोम ! (यले देववीतमः )-यज्ञांमे आधकतर देवताआका चाहा | 
हुआ तू ( अस्मभ्यं छरुतं घारया पवस्व ) हमार निमित्त साररूप जळ 
को घारोखे बरसा/( दृष्टि आपव ) वघाको गिरा ॥ ३॥ 
१२ ३२ १२.३२१२ ३१२ 
स न उने व्या रेव्यय पबित्र धाव धार्या । 
३१२ ३२३ २ 
देवासः शणरवान्ह कम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ चतुर्थी । हे सोख ! सुत: आभिषुतस्त्व मः अस्माकम्‌ ऊज | 
अम्लाय अब्यय अदिमर्थे पवित्र धाय्या स्ूस्पातेन ।बधाव प्राथाह | 
देवास: देखा अपि हि के शृणवन्‌ गममबेळायाुस्पन्न त्वाय शब्द 
डाणघम्लु ॥ ४॥ 
है सोम ! (सः) वह आभिषव कियाइआ लू ( न: ऊअ ) हमारे 
झम्के छिये ( अव्ययं पघिञ्र धायया विधाव ) ऊनके पावजम धारस 


उछ कड 5 9 रनर" ३ 
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रका एक रु जा उ र क कय छ स्काय 
७४७ ) # सासवेदस हिता-उ्तराजिके ॐ 


५ पहुँच (देवास: हि के शणवन्‌ ) देघता अवश्य गमभसमयके तेरे 
॥ शब्दको छुने ॥४॥ 
प ३१२ ३३ 


श्‌ 
पवमानो शसिष्यवद्रक्षाशस्यपजधनत । 
३ २३२३ स्ट 
प्रलवशेबयस्‌ सुवः ॥ ५४) 


खथ पञ्चसी। रखखि राचसाः अपजघमत रघ: शास्पीया दोघी 
प्रस्मबत्‌ पुराणवत्‌ रोचयम्‌ दीपयन्‌ पवमान: सोम: असिष्यदत |. 
॥ एपन्‍एइल ॥ ५॥ & 
4 ( श्यांसि भपलरुघनत ) राच्रोंफा याश करा हुआ (रुख 
९ प्रस्नवत्‌ रोखयम्‌ ) अपनी ढोसियोको अति युरातनण्री प्रकाशित 

५ करमा हुआ ( एथमानः अखिष्पदत्‌ ) सोम टपक्कता है ॥ ५ ॥ 
ही. RR ७ ५५२५-३४-५१ सः. ३८१; २ 


प्रत्यस्म पिपीषते विश्वानि विदुषे भर । 
३३ २३ २ ३१ २ LR १२ 
अरङ्गमाय जर्प्येऽपञ्चादञने नरः ॥ १ ॥ 


| रेद० सर्दा; | छ अनुष्टुप्‌ । थे० इंद्र: । अथ पत्यस्णा 
५ अथं द्वितीय सूकम घञ प्रथमा | हे अष्बय्या ! नरः नेस 
॥ स्मम्‌ अस्स इस्ताय प्रात मर अमिर सोल ्रयस्छेत्ययः । छीहराये- ) 
१ शाय? पिपोषले पातुसिष्छाते विश्वानि सबाशि वैदयानि विदुषे जामे ! 
| अरङ्गमाय पथ्यातगझयांव छण्सय यक्षेपु गघमशीराघ अपश्यादूष्यल हे 
ही ०।पेगातकमा ( लिघ० २, १४, ६२) अपखाडूगमभाय सर्वैपासभ्णा- | 
$ 1117 ॥ नर: सर पात पाठी ॥ १॥ 2 
| ष अध्य्‌ | ( नर: ) यक्षांका परियाक्षक तू ( विद्याशि. विदुषे ) 
| सकळ जाननयाज्य बाताको आासनेबाछे ( अरङ्गमाय जग्मथे ) पथोप्ल / 
| शात आर यक्षाम जातका स्यभाधबाले ( अपस्थादध्यने ) सवष अन्न | 
गम ( ।पपीषते अस्म प्रालसर ) पीनकी एच्छायाए इश इंद्रको hh 
॥ खासदे॥१॥ h 
9७ 08 ५९९३. १२ क 702 
एमन प्रत्येतनं सोमेभिः सोम ष्र 
सामामः समिपातमस्‌ । अगन 
रका १ २५. 0 ३,२१३) १ 
अव्हजापणामन्रर सुताभारन्दाथिः ॥ २॥ 
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| करो ॥ २॥ 


| दीप्संया लाझेसि; सोस: याद प्रातभूषथ इ प्राति यूयं प्राधिग- 
। रळूथ भू माघी ( भ्या उ० )—इत्यद्वतद्रूप सदाय. याधरेः भेघावी 


। | 
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के खाथशाभाष्य आर सान्वय-मावामुधादइ-सांहत % (७३५ ) * 


RLS nis 2300 esp ) 
| 


अथ (तीया । अध्वस्यब: ! लोमाभेः सोमे; करणमूतेः शोमभूने 
सोमपातमं अतिशयेन सोमस्य पालारन एनम्‌ इन््रस था आसिम 
अत्यसन प्रातशचछल इम--इसि निपातोऽम्थकः । कोड्यामिग्हम ? £ 
अमन; असने; सोपपाञेः भ्रदवमसाविने: सआीषिशन ऋजीष ? 
आत यासुपा अच पळ सन्त पी जीषिशमित्युस्तरत् सम्बन्धनीयं | 
एुताभः आभएुतः इन्दुःम सोमः ऋजीहए गतसार: सोन: ऋजीप: 
सद्वम्तम्‌ अथवा अमः अपरिभितशभपुतेः सोमैः मजीपिशन । ऋ | 
गत्यथाद्धावलाधन उप्रजीषशब्द: तला अत्यर्थीय इनिः सङ्गसमित्यभः । 
एथावेथासिस्ह प्रति गञ्छतेत्यन्धयः अन्य आर-अभभाणे: अहचमसा- ? 
णतः खाल प्यरज्ञीषिर बरूयन्ताभम्द्र प्रतिगच्छलाते ॥ २॥ | 

हे अध्यथुओं | ( अमतेमि: हे जीषिणम ) अइचमसाडि पायोसे | 
शञ्चआंके बळ दशा करनाल ( सूताः इन्डाथ ) अशभिषय किये १ 
हुप सोमोखि युक्त ( सेभिसिः सोअपालमस्‌ ) अत्यस्त स्तेदपाय करने | 
याले ( पन इन्द्र आ प्रस्वेधन ) दुख इंडवे अम्रिम्ख जायार पासमा 


247 ७4 


२३ १२७३ ९२. दे २ RMR 


` 


वेदा विश्वस्य मेधिरो धृषत्तन्तभिदेषते ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे शध्वबय्यबः!खुतेमिः असिपुल: इन्दुभिः यन्दूसशीछे 


भेघो घञ्न: ( नमिध० ३, १७, ४ ) सद्धाम घा स॒ शत्रः विश्‍थस्थ थर्‌ 
सवे भवदीय काम वेद जेक्ति जानाति,ज्ञात्वा च शृणत शज्ण। घषक 


। स्यन्‌ समित्‌ ले ले कामे एगले ्रापयाले ॥ ३॥ 


अध्ययुओं | ( सुतेथिः इम्दुमिः स्थोमेभिः ) आभुस दिपले हुए 
सोमो करके ( यहि प्रतिशषथ ) यादि एम्ट्की शरण जाओगे सो 
( मेशिए! बिशबर्व बेद ) थक्षवाळा इन्द्र ठुस्हारे सकळ घमोरथोको 


| ध्यामर्भ रक्ल्लिगा और ध्यान रखकर ( क्षपत ) शुभच्हो थयणायक 
होता छुणा(वामत्‌ पवते) तुम्हारी खकछ कानाआफो सफळ करणा! 


8 ०५०५५७ NTSC, NUN ALR NS 


अस्मा अस्मा इदन्वसाऽवय्या प्र गरा सुतस्‌ । 
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( ७३६ ) अ सामवेद्‌रूहिता-उतराचिके के 


हू १२ २ २ द्‌ 


>> 

कुवित्समस्य जेन्यस्य शध 
अथ चतुर्थी । अस्माअस्माइच अश्माएवन्ड 
त्वम्‌ अन्धसः रोमळच्षणस्याम्नस्य खलम्‌ अभिपुत रखे प्रभर प्रहर 
प्रयच्छेति यावत्‌ । स चन्द्र: समस्प सर्वेस्य जेन्यस्य राखत: उत्स- 
| हमामस्य श्रा: अभिशस्तेः अभिशंसनाव तत्कतात दिंसनात्‌ कुबिद 
॥ बहुशः आचस्वरत्‌ अस्मान्‌ पाळयस्बित्यथेः ॥ अवस्वरव्‌ भेवस्परदू 
| दाते पाठो ॥ ४॥ 
( अध्बर्या ) हे अध्वयु ! ( अस्मा अस्मा इत्‌ ) इस इन्द्र के अथे 
॥ ही तुम ( अन्धसः सुते प्रभर ) अन्नरूप सोमके रसको अपश करो । 
१ इह इन्द्र ( समस्य जेन्यस्य शद्धतः ) समस्त जीतने योग्य उत्साही 
| शात्रक ( अभिशस्तः ) हिसनस ( कुषित अवस्वरत्‌ ) अधिकतर 
५ हमारी रक्षा करे ॥ ४॥ [ 
) सामवदोत्तराचिके चयोद्शाध्यायस्य प्रथम खण्ड: सनात: 
३२३ १ रर 0३0१, ने ३ ५५ 

> >> oS 

बभ्रवे चु स्वतवसेऽरुणाय दिवस्पश । 

१७०२ ३१२ 

le CQ 
सामाय गाथमचत ॥ १ ॥ 


3 


डे १ ke 
तोऽभिशस्तेखस्वस्त्‌ ॥ 


| खरडे--वभ्रवेन्विति षडुचं प्रथमं सूक्तम, सत्र प्रथमा । हे स्तोतारः ! 


र्यतेत्यर्थः ॥ १॥ 


( अदशाय दिविस्पृशे ) कभो अरुण बणेवाले और दुछोकका स्पश 


{| का उच्चारण करो ॥ १॥ 

3 a RR 
हस्तच्युतेभिरद्रिभिः सुत सोमं पुनीतन । 
२२-०९, २ ४५) १.२ 

मधावा धावता मध ॥ २ ॥ 


शँ ल फ प्म सक 


० असितः देवलो बा । छ० गायत्री | दे० सोमः अथ ब्वितीय- | 


बभ्रवे बञ्भवणौय स्व स्तवसे स्घवकाय भरणाय कदाचिद्रुणवरणोय | 
` ६ दिविस्पृशे दिव स्पृशते सोमाय गाथं स्तुतिरूपां डायस अचेत उच्चा | 


हे स्तोताओं ! ( बभ्नवे स्वतवसे ) बभ्नबयगो आर अपने वळबाळे । 


करनेवाले ( सोमाय गाथं अश्वचेत ) सोमके अथ स्तुतिरूघा घाणी | 


प सस्र रछ नळाच्या उम्ळळ छ प्च्टळ छा प्फ छ छ ` 
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A AED 40. 607९. 44703 494009) AE, १.१ 0A A ८070 
के स्पायणभाष्य आर सान्यथ- 


oon 


भाषाडुवाद्‌-सहित # ( ७३७) ' 


अथ डितीया । हे ऋत्विज:ः | दस्णच्युतेभिः इस्तप्रच्युसैः आद्गिभिः | 
आसेवबग्राबमि: इलम अभिषुलं सोमं पुनीतन पवित्र पायस । आपि 
च मघी मदफर खोसे मधु गव्यं पयः भाघावत प्रक्तिषथ ॥ २॥ 
ऐ आत्विजों | ( छ्तच्युसेभिः णद्विभिः ) दाथमेसे छूरेदुए पाषाणं | 
क्षे ( सुते सोमं झुनीसम ) णभिषय किये हुए सोमको पबिभेमै शुद्ध / 
करो आर (अघो मछु भाधावत) मबकारी सोमम गौके दुधको डाछो | 
है आह २२५६७१९ २ है ७७.३ 
नमसेदुप सीदत दध्नेदभि श्रीणीतन । 
२६ १७२ 
[ma [ 
इन्दुमिन्द्रे दधातन ॥ ३॥ | 
अथ तृतीया । हे आस्थिजः | नमसेत नमस्कारेगोब उपसीएस | 
सोमझुपगच्छत दष्मेतू दुध्वेव भसिश्रीणीतनः सोगममिश्वीणशीत च । | 
एन्द्रे इन्दुं सोम दृधासस से च ॥ ३ ॥ | 
दै स्वजं | (भसखेत उपलीदत ) नसस्क्ारश ही सोमको प्राप्त | 
होओो ( वष्नेत अमिश्रीशीवन ) दिसे भी सोमको मिझाओ (इस्ट्रे | 
एग्दु दधातन ) इस्ड्रके बि सोमको स्थापन करो ॥ ३॥ छ 
३. 0 हक LINE GIR PISS 
अमित्रहा विषषाणः पवस्व सोम शं गवे. । 
७ १ ०७ ३२ 
देवेभ्यो अनुकामझंत्‌ ॥ ४ ॥ । 
| शथ चतुर्थी | हे सोम | असिश्रद्दा अभिषाणां हम्ता घिखर्षाणः | 
१ बिद्ठशा वेबेम्यः अनुक्तामऊत अभीष्टस्य कत्ता त्यं गये अस्माक! पषा | 
शा सुख पयस्व चर ॥ ४ ॥ ) 
4 (सोम) दे सोम ( शभिच्चहा घिचपेणिः ) शङ्ुशोंका नाशक खोर | 
१ बिशेष बरष्टा ( देवेस्थः अनुकामकृत ) देवताओकि अर्थ अभीष्ट क्षाम | 
५ करनेवाला तू ( गये शं पवस्थ ) हमारी गौ को झुख दे ॥ ७॥ 
| er he रसर र शक र | 
र च रि ४ 
| इन्द्राय सोम पातवे मदाय परि पिच्यसे | . 
RR श्र ३. १ 
॥ (oR [a 
मनाश्रन्मनसस्पातः ॥ ५ ॥ 
डु अथ पञ्चमी । हे सोम संनश्वित 'मनलो क्षाता मसस्पतिरौइघरः |; 


9 छ रे छजना ससक पपर फ सळ ऊक्साम ना २ 
९३ ` 
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CS, TR ; 
प्‌ ( ७३८ ) ॐ सामवदसा[इता-डसखराजक के 

भु" ज्ज 
त्य इन्द्राय इस्ट्रस्य पातवे पानाथे संदाय च परिषिच्यसे पारेतः 
१ पाजेषु सिच्यसे ॥ ५॥ ०, 
6 (सोम मनश्चित मनस्तः पतिः) हे सोम 
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१२ ३११२, ४ ३१ २ क 
पवमान सुवीये& रबि सोम रीशिहि णः । 
कई २ 

इन्दविन्द्रेण नो युजा ॥ ६) 


अथ पष्ठी । हे इन्दो ! किलिद्यमान प॒चमाग सोम त्य छुदीय शोसन- 
॥ घीयोपेत रयिं घने नः अस्माकं सस्वान्यना इन्द्रेश युजा सह्यम्‌ 

4 अह्मभ्थं रोरिहि देहि॥ ६ ॥ 

| (इन्दो पघमान ) हे दोघ सोम ! तू (सुदीये 
| युक्त धन (नः युजा इन्द्रेण) हमारे सहायक 

| हमं दे ॥ ६॥ 
| रड ३२.३१२ ३१ ` रर | 


उढ्घेदभि श्रतामध वृषभं नयापसम्‌ । 
अस्तारमोषि सूयं ॥ १ ॥ 


खा० सुकत्षः | छ० गायत्री । देग्हन्ठ: | अथाद्धेदमीति तृ्यात्मकं | 
द्वितीय सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे सूये ! डाद्शसु भानषु इन्ठ्रोषपि | 
सयात्मना पंठित:। तश्मात्‌ सूथात्मक सुवीय हे इन्द्र | श्रतमघं लवेदा | 
4 देयत्वेन विख्यातधनम, अतएव इपभं यावभानाना घनस्य वर्षिलार | 
4 नयापस नरहितं नय नरहितकमाणम्‌ अस्तारम्‌ दानशोण्ड्स ओयाय- | 
$ यन्तम्‌ एताइशे स्तोतारम्‌ अभि च्य उदेषि इद्‌ वधारणे त्वमेव तस्य 
¢ पश शूयोत्मना उद्गातोऽस घ इले प्रसिद्धो॥ १॥ ॥: 

( सूय ) हे सूथस्वरूप इन्द्र ! (( छ्ुलासघम ) प्रखिद्ध घनबाके 
( वृषभ नयायसस ) याचकोक लिये धमकी वषो करनेबाछे और |) 
९ मडप्यांके हितकारी कमबाले ( अस्तारं आभि उदेषि ) स्तोधाकी गोर | 
| को ळद्य करके डदित होते हो ॥१॥ | 
२३ १ २३१ रर ३ १२९ ३क रर 
„नव यो नर्वाते पुरो बिभेद बाह्वोजसा । 


(पट फो फ छप फ 0 फ्रक कनक षय फ प् ज्य कस 
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नवाठञ्च नधेन्द्रः पुरोदेरच्छम्बरस्य-द्वाति । ( ऋ० स० २३. १९, ६ ) 


हर 


स च चइनचाहा बृत्रालुर्स्य हत्ता । स इन्द्र: आहम्‌ व केनाप्यहन्तव्य 


च कम 


॥ सेघमपासावरफं बा इचाझुरं बा अवधीत । स इन्द्रोष्स्माक धन 
ग बदात्वत्युसरेश सम्बन्ध: ॥ २ ॥ 
§ ( थः नबनवतिम्‌ ) जो इंद्र निल्यानबे ( पुर: ) शस्बरासुरके पुरो 


> 


23046: 


> RS 


को ( वाहोजसा विभद्‌ ) शुआओं के बछसे विदीण करता हुआ (च 
बत्रा झि अबथील्‌ ) ओर जो एघाएुरका नाशक इंद्र किलोस भी 
न सरनेवाछ इमालुरको मारता हुआ यह इसे धन देय ॥ २॥ 


CE) 


> 


Fr 


क कक काक क्क 6-5 


२३१२ ३१४ एशर३ २३१५२ 
स न इन्द्रः [शवः सखाश्‍ववट्टांमद्यवमत्‌ । 
३१ 


धार दाहते ॥ २ ॥ 


अथ तृतीया । खः पूर्वाक्तणुशविशिष्ट: शिवः कल्याणंतमः सखा 
यष्ट्ूथएव्य-स्तोतृस्तोतव्य-ङक्षशन सम्वन्धन नः अस्माष्यु [म्र सूत 
एताइशः अश्वबत्‌ अइबयुकं गोमत्‌ पश्बादसाहत यवमत अयवा- 
षिभ्यः हासि प्रतिषेधात्‌ मतुपो वस्याभाबः । यव इति थान्याचशाष 
घाम्ययुंं घम नः अश्मभ्पे दोहते दोग्छु ददातु | तज इरान्त: उस्था- 
रेब दोहनकाळे प्रशतपयोधारा यद्वा बहूनां पोषयित्री गो: यथा वत्ल- 
स्य पयो दोण्यि तथा प्रत्रवघनम अस्माफ दोग्झ ददात दुहेळरय- 
ड्रागम: ( ३, ७, ९४ )॥ ३॥ 

(सः दिव: मः स्या इन्द्रः ) वह कह्याणरूप हमारा [मेञरूप इंद्र 
हमें ( अए्यबत्‌ गोमत्‌ यवमत्‌ दोहते ) अशवा साहित गांआ साइत 
जोर अग्न सहित घन देथ ( गो धारा इब ) जसे दुहने के समय गो 
। थहुतली दूधकी घार देती हैं ॥ ३॥ 
सामघेदोसरशायके जयोद्शाध्यायस्य ईसायः खरड: समाप्त 

302८ ३ रड ३१२३१२३१ 


विभरार्बहात्पबतु सभ्यं मष्वायुदष्यज्चपताव 


SES WES EV WS VS YD VEN IE ७०००७०1७12 च्छक ड़ आर 


ब 


| (७३०) के सामवेद्संहिता-उत्तराचक ॐ 
२ AM ९३१९१६ २ ३ १४२३ १२ 
हर जूः Fe 8, 65 रा 
बिइतम्‌ । वातजूतो यो अभिरत ताना 
Cts 
प्रजाः पपात बहुधा व राजात ॥ १॥ 
अऽ विभार्‌ सोथ्यः। छ० जगती । दे० स्पूय्यः | भथ सुतायस्यणड 

विध्वाडिति ठृचात्मछं प्रथम सूक्तम्‌ तत्न थमा । थिख्ाट्‌ विभ्राजसास 

। ब्शेषेण दीप्यमानः सुय्य: वृहत्‌ परिबृं खोस्यं सोमसय मणु पिवलु 

| कि कुवेत? यक्षपलो यजमान अजिज्तम अकुटिकम आयुः ष्घत्‌ 

॥ कुवन्‌ यः सूय्थः बालजूतः पातेम सहाबायुला प्रेय्यमाशः सम्‌ त्मया 

| आत्मसा स्वयमेव अभि रक्षति सधै जगदाभिपष्रधन्‌ पाळयाति रादा 

| अक्कस्य बायुप्रेय्येस्वात सूय्यस्यापि तत्‌ प्रय्येत्यस्‌ । ख सुय्यः धक्का 
| पिपत इृष्ट्यादिग्रदानेन पाळयति बहुधा विराजसि विशषेण दीप्बते 

| प्य । पिपरि बछुघा-पुपोष पुरुधा--हाति पाठी ॥ १॥ 


री ~ 


«1 ली 


4 मधु पिषछु ) बडुतले सोमरूप मछुको पिये ( यः बातजूतः ) जो सूय 
॥ सहावायु करक प्रेरणा किया छुआ ( त्मना अभिरलात) सवथ होसय 
९ जगतको देखता घुशा पाळत शरता हे ( प्रज्ञा: पियास ) एषो करके 
॥ प्रजाआका पाठन करता हे ( बहुधा विराजात) विशेषरूपसे विराज 
॥ सास होता दै ॥१॥ 
; दर २ ३१ एर ३ १२ रै १ र रे २३ १२ 
विभ्राइवृहतसुञ्चतं वाजसातमं धम दिवो घरण 

१ र) 02 ९ १२३१-६१ २३ १ 
सत्यमाप । ्ामत्रहा वृत्रहा दस्युहन्तमं ज्याः 

है १२ ३४ ९ 
तिजन्ने असुरहा सपत्नहा ॥ २॥ 


अथ इताया | धभ्राट विञ्राजमान बहत प्रीड़े खुञ्चसं छुपुष्ट थाज- 


'धारायतव्य दब: युढ्ोकस्य घरुणे धारके सूय्यसरडळे आपस नाचत 
| सत्यम भभषबरम्‌ शत्रा आमित्राशामाप्रेयागा हस्त घडा भाई 


क छ कचर फक 7 53 8 कररूच्छन चट क दंच्ळ' 


॥ ( बिञ्राट्‌) विशेष दीप्यमान सूये (यश्पतो अविह्ृतं आयु: दधद्‌) ! 
९ यक्ष फरनेषाळे यंजंमामका अंकुढिछ आयु करता हुआ ( इहत्‌ सोस्य | 


सातम पाजल्यान्वस्य बळस्य घा दालूतमं घम्सव घम्मशि घायुना | 


| रयता हन्तृ एस्यूनाखुप्षपयितणा इस्तृतमभः अक्लुर्दा अरराणा 
जम्का «० 
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>> स्स्स ्क््ा्ख्ळा ग्वा चौ 


चक्कर दखल PETS PEST EFFI SPS 


€ उल च्छ्य च्च्य प्क 


ASA 


ध्रइनसनावानायाप ज्यात. ्रकाशकस्‌ अतएव उक्तमथ उत्कट [ 
| जित्‌ बश्घर्य लघश्य जठ घमाजत्‌ घनस्य जत बहत. प्रयूसमुध्यतत 


१) ASP. ~ 0:९०-७.4९4९. 29, “708 टी 
के साभरहुआष्य और न्वान्वय-्याबानचाउ-्साडिल अ (७७१ ) # 


so 


चप्ठूणा घातक सपत्मदा सपत्रानां दाझणामपि घ{तषास एणालं । 
उयोतिः सौरं तेज: जके धादुर्भबति ॥ २॥ ) 


( विश्राड वृद्दत्‌ ) विशेष विराजमान और प्रौढ ( शुभ्र वाजसात- | 
मम ) णूश पुट आर बळ तथा अन्नका परम दाता ( घमन्‌ दिव: ॥ 
अरुणे आपतम्‌ ) घायुके धारण करने योग्य झलोककी घारणाकया | 
सूयमरडळ स स्थापेत ( सत्यं भमिञजहा ) अविनाशी और आवश्श | 
करनेवाछाका नाशक ( द्स्थुहन्समं णसुरहा ) बृथा समय खोनेघालं | 
आर अझुराका नाशक ( सपत्महा ज्योतिः जल्ने ) तथा शणजुआंका , 


नाशक सूयसबंधी तेज प्रक्र छुआ ॥ २॥ | 

Vane त्या पड कर TR | 
२६० श्र्ठ ज्यातषा ज्यातरुतम वेश्वाजद्ध- 
१२ ४२ २ ३रउ ३ १ २ 

नाजदुच्यते बृहत्‌। विश्‍वभ्रार्‌ भ्राजो गाहि सूरये र 


१ २०१९२ ३ ^ ३ रो डे र २ i 


दंश उरु पप्रये सह ओजो अच्युतम्‌ ॥ ३॥ | 


अथ तृतीया । इंदू सोर तेज: धर प्रशस्यतमं ज्योतिषाम्‌ खन्दै 
य 
~ 


एचंगुशाविशिष्ट मेति संवरसिघीयत अपि च विइवस्राट्‌ वश्य 
प्रकादायित्ता खजः आजञमानंः महि महान्‌ सूर्य; इशे बृशेशाय उद 
बिर्ता सह तवंसोऽभिसबित्‌ अच्युत य्यतिरद्िसस्‌ शविनार म्‌ | 
ओज: सेओरूपे बढ पप्रथ विस्लारयतलि॥२३॥ धे 
ही 
) 


( इद्म्‌ ) यह सोर तेज ( धरन्‌) श्रेष्ठ (ज्यो 


ज्योति: ) ग्रह 
नचत्र आदि अस्य ज्योतियांका भी प्रकाशक ( उचमे 


बिषवसिल्‌ ) 
उच्तम भोर विदवेकीा जीतनेवाळा ( घनजित वहत उच्येत टु 
जीतने चाला और शेख भनेको गुर्णोसे युक्त कहाला है ( बिश्यञ्चाटू 
भाजे: ) विश्वभरकों प्रकाशित करनेवाला ओर स्वयं प्रकाशमर (माहि 
सूये: ) महाय सूय ( हथो ) दीखने का कारण ( उसर्सर: ) बहुत 
विहतारयाछा ऑर अन्धकारक नाशक हे ( अच्युतम भोज: पप्रथ ) 
अदिनाशी तेजोरूप बलको फेलाता हे ॥ ३ ॥ | 
1 
! 


२३ १२ ३ १ २ ३.२३२३ १२ 
इन्दर कतुं न आ भर पिता पुश्रेम्यो यथा । ' 


क सकफ फ थळ फछछरुच्ळजच्ळ फय कच्छ चळ रू र्ळन्क ज -र'चठ कळ उ सळ जलक रुके 


` क ~ सामवेदसंहिता-उत्तयार्चिक कै 
/ हर फरार है रे करे ३२: 5 
शिक्षा णो अस्मिस्पुरुदृत यामनि जीवा ज्यो 


तिरशीमहि ॥ १ ॥ 


। जावा: घय ज्योतिः सूयेस अशोमाह प्रातिदिनं प्रापुयाम: ॥१॥ 


| घन दो ( पुरुहत यामनि जीवा! ) अनेकाके पुकारे हुए इन्द्र | यज्ञस 
॥ हम ( ज्योरतः अशोमहि ) सूयो प्रातादिन पाये ॥ १॥ 
२ ` ९ २. २४१ २ ३२ १ २३ 


मा नो अङ्गाता इजना दुराध्यो माशवा 
९ 8०0८ 0 (२.३२ 


सोऽव ऋघु: । त्वया वयं प्रवतः शश्वतीरपो 
२ 
ऽति शूर तरामसि ॥ २ ॥ 


अथ छितीया । हे इन्द्र ! अज्ञाताः अज्ञातगमनाः इजनाः हिसकाः 

| दुशध्यः दुष्टाससम्धयः नः अस्मान्‌ मा अवक्रसुः मावचक्रसु: । हे 
झूर | त्वया वय स्तोतारः प्रवतः प्रवणकाः सन्तः शश्घतीः बही; अपः 

अतिहरमसि अतितरामः ॥ २ ॥ 

हे इन्द्र ( अज्ञाता: वर्जना: दुराध्यः अशिवासः नः मा अयक्रलु: ) 

जिमका गमन न मालूम हो पेस पापाचरणो दुष्टबुद्धि भभड्रलू पुरुष 

हमारा तिरस्कार ल करसक ( शूर त्वया वयं प्रवत. ) हे ठार | तेरे 


ण्या 


द्वारा हम इतोता राखत हात।हुए ( बही: अप: अतितरामारसि ).बहुत 
ख़ जळा के पार हो ॥ २ 


१२ २ २.३ ९-२ है, 

अद्याद्या खःख इन्द्र त्रास्व पर च नः । 
११७२ ३ (२ ३ २३३ 

बा च ना जाखुन्सपत अहा दिवा 
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ऋण० शक्तिः । छ० बृहती । द० इन्ळः। अथ इन्द्र कतुप्नात प्रगाथा- ) 
५ त्यक्ष द्वितीय सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे इन्द्र ! न अस्मभ्यं ऋतु कम्म | 
प्रज्ञान बा आभर आहर। अपि च यथा पिता पुत्रेभ्यः प्रयच्छति तथा | 
| नः अस्मभ्पे शिक्ष धन देहि। हे पुरुहृत बह्टाभराइृत | यामानि यज्ञ | 


| (न्द्र नः क्तु आभर हे इन्द्र | हम कमका फळ वा शान दो (यथा | 
4 पिता पुञ्रेष्यः ) जेस पित्ता पुत्रोंकी घन देता तेस (नः रिल ) दमै 


4-5 05-49 


nD RD 
पछ DR, SANNA OMA ७७५ ८, ८०७ ALN NFP AE ७. 027. &. SID. 8. MPAA AOA) 


कसायणभाष्य आर सान्बय-साषाङराव्‌-साहित ऋ ( ७४३ / ) 


र [a ॥ 
नफ च राक्षूप: ॥ १ ॥ 
ऋण झगे: | छ? कफुपप्रगाथः । दे० अग्नि: | अथाद्यायेति प्रगाथा- ! 
त्मकं तृसीचे सूकम, तत्र प्रथमा । अद्याय थेदयराळवाच्यमररस्त, ' 


| तञ्च सघ, हे इन्द्र ! दवःदव: इचःशब्दबाच्ये न्न यत्‌, तज सर्वत्र, त्वं | 
। चार अस्मान्‌ रळ । सथा परे च परस्मिन्‌ तृतीठे०्हनि च आस्घ । 
छे सत्पते ! सता पालक्षेन्द्र ! बिश्वा च सबोययाफि अहा अहानि 
बष्यद्दःसु न: अस्मान्‌ जरितन्‌ सतोतन्‌ राचषः रचस्रि। तथा दिया 
मरू य राजिप: रलसि रक्त वा ॥ १॥ 

(इन्द्र) दे इन्द्र ( अघाय.) जिस २ समयको आज इस शाब्द से 
कहष्ठाजाता हे ( इव: इचः ) जिसको कटल शब्बसे कहाजाता हे ( परे 
ख ) आए जो परसों के शब्दले कहाजाता छ उस समय मे हमारी 
। सत्ता करो ( सत्पते ) हे सज्जनों के पारक इन्द्र ( विश्या च अहा ) 


~ 


7295 


>> म 3 जी प्रा 


| सब ही द्निर्मे (न: जरितृन्‌ दिवा नक्तं थ-रक्षियः ) हम स्तोयाओं | 
। की रात दिम रक्षा करो ॥ १॥ 9 
3 


३... १, ळर ९० क्य SEEN ESS 


प्रभङ्गी शूरो मघवा तुवीमघः संमिश्लो वीय्योय 


न 


९२ ३ १ छ २ & २२ २ र | 
कम्‌ । उभा ते बाहू वृषणा शतक्रतो निया ? 
२२ ३ १२ 


CT ANT oN 

वजे मिमिक्षतुः ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । अयं मघवा घनबान्‌, इन्द्रः प्रभङ्गी प्रशक्षमशीर 
$ शर: विक्रास्त: लुबीमघः प्रभूतथनः सम्मिस्छः सभ्यङ् साया । | 
किमथम ? यीयाथ वीयकरण्याय । कामात पादपूण्णः। एध महायु- 
भावो भेबाति । अथ प्रत्यक्षघाद्‌ः । हे इन्द्र | ते उभा उभा. अपि बाहू 
इृषशा कामानां बर्षको हे शातकतो ! यहुप्रश्न ! या यो वाहू बज्नम्‌ 
आयुधे निमिमिज्ञतुः पारेग्रहीत:॥ २॥ | 

( अर्थ मघवा बीयाय कम्‌ ) यह धनवान्‌ इन्द्र बीचे करनेके लिये 


(प्रभङ्गी शूरः) शजुओक्को तोड़लेघाळा आर पराक्रमी (तुगीसघ सोमि- 
रः) वहुतस घनवाला ओर भळे प्रकार मिळानवाळा है ( इन्द्र ते उभा 
बाहू बृषणा ) हे इन्द्र | तरे दोनों भुजा अभोष्रफळांको वो करनेवाले 
छ ज सक प ज प्क फळ फ खर फक फ च्य एल प्क कच च प्क ण व्क 


QUAN NIRS AST ANE 

| (७०४) बह सामवेदर्सहेता~उ'लराचक के 
Re __ nu NP २. 

| दु (शतकतो या बजे निमामचुठु: है इन्द्‌ । जो तुम्हारे सुञअयूण्ड 


bt 


वजञ्जरुषी आयुधका धारण करते हे॥२॥ 
। 
| 
) 


खासविदोराराखिके अंथोदशाध्यायस्य तृतीय: खसड: सतमाप्तः । 
डोक र ३. १२ 3३१४२ ३ २ 


जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रीयन्तः सुदानवः । 
सरखन्त” हवामह ॥ १ ॥ 


० खि: । छ० गायत्री | दे सरस्याय्‌ू । अथ चतुथेखरडे-- 
|| जमीयस्त इत्यकख प्रथम सरम्‌, खघोच्यत | अनोयब्लः खायन्ते आ- 
 स्चपत्यातीति जभयः जाया: ता इच्छन्त:, पुश्रीयन्तः पुत्रानू कासय- 
॥ मानाः, सुदाधवः शोभनदानाः, अंग्रवः डपगन्लारो घय नु अद्य सर- 
॥ स्वम्ते से देबं सब्यमस्थान हवामहे आइयामहे ॥ १॥ 

१ (ज्ञगीयम्सः पुत्रीयस्त: ) पल्लीको घाहते हुए ओर पुत्रोंकी इच्छा 
५ करसहुण ( सुदानजः अग्रबः ) श्रेष्ठ दान करनेवाळे रणाम आयेहुण | 
॥ दम ( नु खरस्यम्ते हवामहे ) आज सरणश्वली देवताका आवाहन ) 


| करत हैं ॥ १.॥ 
MER RR ३९ २२३६ १४२ 


२ 
LAN 
उत नः प्रिया मिया सपखसा सुजुष्टा । 
00२७८ 7072 
१ सरस्वती स्तो भू 
॥ 1 सरस्वती स्तोम्या भूत ॥ १ ॥ 
१ अए० भरद्वाख: | छ० गायत्री | दे० सरस्थती । उत न इत्येका 
। ॥ द्वितीय सक्षम, सैघोच्यते | उत अपि चन: अस्माक प्रियांसु प्रियाणां | 
१. मध्ये. मिया प्रियतमा सप्तस्वला गायत्यादीनि खपत रून्दांलि स्वसारो ४ 
र यस्यास्लारशा मदीरूपया स्लुत्या गड़ाया: सत्त सद्यः स्वसार: खुजुष्ठा } 
| खुष्ठु पुणलेचजराधभ; सबिता, एबज्भूता सरस्वती देखी स्तोम्या | 
स्तोतव्या भूद्‌ भवतु ॥ १॥ ( 
६ ( उत न: प्रितासु धिया) और हमारे प्रिय घदार्थोमे सी परमाग्रिय | 
ग ( सप्तस्वसा ) गायी आद्‌ खात छन्द जिसकी बहिन हे और नदी- ) 
| | रपस गङ्गा आए सात नादय जिसकी बहिन हें ऐसी ( सुजुणा सर- | 
स्वती पुरातन ऋषियाकी सवन काहुई सरस्वती देवी (स्तोम्या भूत्‌) | 
भूत्‌ ) स्तुति करन योग्य द्वे॥ २॥ 
१४५८ NR ९७२ ३९४२ 


तत्सवितुवरेण्यं भगो देवस्य धीमहि । 1! 


|| 
र 


) र्न मर क फक फक 
# खायणाभाष्य आर साम्वय-भाषानुवाद-स हित # ( ७४५ ) 


२ थियो १ २ ३ १२ 
[यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १ ॥ 


ययमिति तृतायखूकरूपा सैषा । यः सविता देवः नः अस्माकं धियः 
कोरि धर्मादिषिषया था बुद्धीः प्रचोदयात्‌ प्रैरयत्‌ तत्‌ तस्य देवस्य 
द्योतमानस्थ सघितुः सघोन्तय्योमितया प्रेरकस्य जगस्ङ्जष्डुः परमे- 
इवरस्य बरेणप सत्स्वरूपसया ज्ञेयतया च भजनीय भर्ग: आवद्यातत्का 
य्थेयोभेजमात भगे:1 स्बथज्योतिः परग्रह्मात्मके तेजः धोमादि बर्य 
ब्यायाम: यद्‌ सर्गा थियः प्रयोदयति तद्‌ ध्यायाम इति समन्बयः । 


सबिशुः सवस्य प्रसबितुः देवस्य घोतमानस्य सुय्यस्य तत्‌ सर्वे 
शनीयतया प्रसिद्धं बरेणयं सर्वे: सम्भजमीय भगः पापामां तापकं 
लेजोमरडलं धीमहि ध्येयतया भनसा धारयेम । यद्वा भगेशब्देनाम्न- 
| मभिधीयते, यः सविता देषः धियः प्रचोद्यति,तस्य देवस्य प्रसादात्‌ 
4 तदू भगः भन्नादिळघ्ञणं फळं धीमहि. धारयामः तस्याधारभूता भबे- 
॥ मेत्यथेः । भगेराव्दस्यान्नपरस्ये घीशब्यूस्य कमेपरत्वे चाथघेणम--- | 


धियस्तबु,से प्रग्रथीमीति प्रचोदयात सबिता याभिरेतीति । ( गो० | 


| घीङ भाधारे ( दि० आ० ) लिङ बहुळण्छन्दसिं ( २, ४, ७३) --इाति 


| गाषनिघासः आगमस्यानुदासत्बे णदर्वरः ॥ १॥ 


| ने योग्य दोमेके कारण भझनीय और अबिद्या एबं उसके कार्योको 


2312221. 2, 


> ~ ~ च 
कर्माको प्रेरणा करता दै ( साबेतु: देवस्य ) उस्र सबके उत्पादक 
द्योतमान सूर्य के ( तत्‌ बरेण्ये भगः ) उस सबके देखनेयोग्य होने 
२ छर्म छक कका सनक बल्न प्यक र चक 


९४ 


मऋ० बिइवामित्रः | छ० गायत्री | दे० सविता । अथ तत्सवितुरयरे- ¦ 


यद्घा यः सबिता सूथ्य: धियः फमोशि प्रचोदयात्‌ प्रेरयति तस्य | 


ब्रा० १, ३९ ) भगेः-भ्रस्ज पाके ( तु० उ० ) असुम्‌ भ्रस्जोरोपधयो- | 
रमन्यतरस्याम्‌ (६, ४, ४७)-इते रोपधंयोरलोपो रमागमश्च न्यङ्क्बा- £ 
| दिपाडात छुत्वम ( ७, ३, ५२ )। धीमहि--ध्यायसेलिंडिः बहुरूण्झ- | 
| न्दसि (२, ४, ७६ )--इति सम्प्रसारणं ब्यस्थयेनात्मनेपद्म यद्वा | 


| दिष्करणास्य लुळ्‌। प्रबोदयात--खोदयतेळीरे आडागमः, यदूबलयो- | 


( यः सबिता देवः ) मो साबिता देवता ( नः धियः प्रचोदयात्‌ ) | 
हमारे कमाँको घा धर्मादिविषयक बुद्धियोंको प्रेरणा करता हे (तत्‌ | 
देवस्य सबितुः ) तिस द्योतमान ओर सर्वोन्तयामी रूपसे प्रेरक जग- | 
| त्घष्ठा परमेइबरके ( घरेययं भगः )सत्स्बरूप होनेके कारशा वा जान | 


| भस्म करनेबाळे स्थयज्योति परग्रह्मस्वरूप तेजका ( धीमहि ) हम | 
ध्यान करते हें । अथवा ( यः मः धियः प्रचोदयात्‌ ) जो सूयं हमारे | 


७” क AE AA 


> 
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| स प्रत्लेष् सबके .भजनयोग्प ओर पापाचा ताप ६ नेवाळे वेज्ञोमणड 
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| एस्ता शाबरम रपणावस्त दुक प्रवद्ध यजमामं हविवो आशाते ब्याप्लुत 


(४५ 
( घोजाह ) हम ध्याव करने योग्य मानकर सनभ घारण 
ह 


RF 
सोमानाS खरशु० ॥ २ ॥ 


इसकी व्याख्या पीछे देन्एपईेके द्वितीय अध्यायमें होखुका दे॥ २॥ 
२४५९२५७ २९७२ 


_ ३ ` 
अग्न आयूथ्शाष पयस ॥ ३ ॥ 
फ्र० मेथातिथिः धेखानखः घा | छ० गायची, । बे» ब्रह्मणस्पलिः 
| अग्निः घा। अथ खोसानां स्वराशम--इति अग्न आयू९?षि पबसे इति 
| सतुय-पञ्चमसकास्मकणाइयोाआवो: प्रतीक से चाप्यघास्मासे ( छ० 
| जा०- २, १, ५, १, १ भा? ) ( ड० आ० ७, १, १२, १)॥ २॥ 
| (अग्न आयूषि पदसे ) हे अग्मे ! तू छमारी आयुर्ञाको पचित्न | 
॥ करता हे (न: ऊज एषं प्य आस्ुघ ) हमारे किये बळ खोर अन्न | 
| पहुँचा ( दुख्छुर्मा आरे षाथस्य ) कुसांकी समान पुष्ट राळषूसांको हम | 
| स दूर कर ओर पीडित कर॥ ३ ॥ ७७. 
MH २ ३ १.९ 
ता नः शक्त पायवस्य० ॥ १.॥ 
ऋ० यजतः छ० गायत्री । दे० मिचाबर्शी। अथ तानः शक्तमिलि 
तृचात्मकं षष्ठ सकम सब्र साम्‌-दाति धथमाया आखः प्रतीक- 
मिङ सा ्ाम्यत्र ( ३० ४, २, ४, ३) आस्नाता ॥ १ .॥| 
(ता ) पह मित्राबरुण देवता ( नः ) हमे ( पार्थिवस्व दिव्यस्य ) 
इथियाके आर झळोकके ( महः शायः शक्तम्‌ ) बहुतला धन देनेको 
समर्थे हों (बाम महि चत्रम) तुम्हारा पूजनीय बळ (देवेषु) देवताओं 
' म भ्रासज इं, उसकी इम स्तुति करते हे ॥ १ ॥ 


२२३२३१२ ३१ रर ३१२ 
ऋतशतन सपन्ताषर दचमाशाते । अद्रुहा 
शश शर? 24५ 


| देबोबर्दत ॥ २॥ 


अय ताया । ऋतेन उदकेन निमित्तभूतेग ऋतं यक्षं सपन्ता.स्प- 


CTT ENT SS क बनी की 
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4 ( ७४८ ) के सामवेद्यादला-उध्यरा विका ऋ 
| 


॥ युअम्लि अध्वमित्याइन-असौ बा थादित्यो प्ध्न आपि्त्यमेयास्म थुन- 
$ ्कि। अरुषसित्याह--अग्मियो अर्पः अभ्मिमेयास्मे उ्नाक | झारम्त- 
| ।सेत्याइ--घायुष खरगू घाशुमेधास्मै युगक्ति | परितस्थय इत्याह 

इस थ छाका. पारलस्थण एसासघ अस्य छाफान यमाद । रोग्यस्से 


राखा ववात्याइ--नखुचाया बं रचना दाव नक्षुप्राण्येवास्मे 
रोययन्लीलि ॥ १॥ 


॥ परभ पेएवयवान्‌ होनेख होइंद्रका इंद्रपन हे, उख परम पेएवय 
| फो इंद्र अग्नि बायु भाश्त्य और नशुत्ररूपसे स्थित होकर पाता है 
| सोई दिखाते ऐ-( घध्नरू ) आदित्यरूपसे स्थित ( अरपस्‌ ) हिस 
६ रहित भग्मिरूपसे स्थित ( 'रम्तम्‌ ) घायुरूपखे सर्वत्र थि्रनेचाले 
\ इंद्रको ( परितस्थुषः ) निछोकीमे घर्समाण प्राणी ( युञ्जाश्त ) देवता 
॥ मानकर अपने कलम संयुक्त करते ६ ( रोखमा दिबि रोथन्ते ) डस 
| इन्ट्रफे ही सूक्तिविशष नच खुकोकर्म प्रकाइाते ऐ॥ १॥ 
१९:॥४९२७ रफ: २ र श्रे ३१९२ 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । 

१०.२ कशा R११२ 

शाणा इष्णु नवाइसा ॥ २ ॥ 
| प॒ द्वितीया । अस्य  ब्रष्शादिशाब्द्घ्रसिषाद्यस्यादित्याि- साति ' 
मिस्सण लञाषस्थितस्येन्ट्रस्य रथ हरी एतन्नासमानो झायश्बी सार- | 
थयो सुझान्धि इन्ट्रसस्थस्थिनोरशययोदरिनामत्य हरी इद्रस्य रोहितो- 
$ ग्मेः (भिघ० १, १५, १-२ )--शले घडितत्यात्‌। कीइशो हरी !? का- | 
| म्या कामयिसव्यो विषद्यला बिबिधे पछुली रथस्य पार्श्वी. ययोस्तो 9 
| बिपज्ञस्शे रथस्य. योः पाइययोर्याज्जिसावित्यथः, शोशा रक्तवखा, | 
$ धृष्णू प्रगादभो, उबाइसा दृशां पुदषा्ाभिन्द्रतत्सारयिपरखुखाण्सां ह 

वोढारो ॥ २॥ १ 
| ( अस्य रथे ) भादित्यादि मूरष्यियोश स्थित इन्द्रके रथम ( काम्या | 

बिप्चसा ) 'बाहभेयोग्य भोर रथके दोनों भोर जुड़ेहुए (शोणा थ्र्ष्ण) 7 
| छालब्रशके शोर प्रारभ: ( न॒बाहसा छरी युञ्जन्ति ) इंद्र आर उसळ | 
(| सारथि आदिको रेआगिवाळे हरिसामक “दो घोडाको ख्ारथि रथ 
झोडते हें. ॥ २ ॥ 

वक 0 र सेल CRY १२ 

केल कृणवन्नकेतवे पेशो भय्या अपेशसे 


२३१२ 


सयुषड्रिरजायथाः ॥ ३ ॥ 


५०८ 


स्र 


| 
b 
। 


४ न्य सान्वय *सायणभाष्य ओर सान्वय-भाषाल्वाद-सादित क» ।( ७४७ ) 
| CT SE र | 
अङ्गदा अद्गोग्यारो देषो योतमानो मित्राषरुणो बर्डेते प्रदद्धो भवतः २ 
( ऋतेन ऋत॑ सपन्ता ) जलसे यशको स्पश करतेहूप ( इषिरं दक्ष | 
आशाते ) इच्छा करनेवाले बृद्धिको प्रात हुए यजमासको रक्षा करत | 
हुए ( अदुहा देबो घर्ेते द्रो न फरनेबाले मित्राबर्ण देवता तझ | 
4 को प्राप्त होत है ॥ २ ॥ 
| , ३.१२ शक श्र ३२३ ३ १ २ 


वृष्टिद्यावा रीत्यापेषस्पती दानुमत्याः । 
३२२ 


२ 
बृहन्त गत्तेमाशाते ॥ ३ ॥ 


| अध सृत्राया। बइद्याघा वृष्यथा यया स्तुतिययोस्ती शृष्टियावा 
| अथवा दृष्िवर्बिका द्योरन्तारेक्षं याभ्यां तो ताइशो राध्यापा रीगतिरे- | 
| पणयो:(क्रया०प०)रीतिःप्रातिः सब आतिरसिमतप्रात्तिथथोस्ता लाइशौ | 
| इष: अन्नस्य पती स्घामिनो उृए्प्रदस्वात्‌ रुघामरबं षालुमत्याः दान 
| त्याः दातुसुखिलाया इत्यथः। एतादेडाबिशेषणम एथम्मदानुभावा 
| मित्रा बरुण बृइन्ते महान्तं गते रथम्‌ आशाले व्याप्न्रुलः आघातिष्ठतो 
| यागाथेम ॥ ३ ॥ 

१. ( वृश्यियाघा ) गष्टिके निमित्त हे स्तुति जिनकी ( रोध्यापा) जिन 
| को इच्छित घस्तुकी प्राप्ति होती हे एस ( दानुमत्पाः इषः पती ) देने प 
| योग्य अन्सके स्थामी मित्रावरूण देवता ( बृहन्स गक्त आशाते ) बड़े है 
| भारी रथ पर खथार होते हे ॥ ३॥ 

३ १ २ ३ १२३१ २२३ १२ ३ १२ 


युञ्जान्त अध्नमरुष चरन्त पार तस्थुषः । 
१२ ३.२ ३२ 


रोचन्ते रोचना दिवि ॥ १ ॥ 


नह० मधुच्छम्द: | छ० गायजी । दे० इंद्र: । अथ युञ्जस्तीति तृखा- | 
त्मक सलम सुखम, तष प्रथमा । इन्द्रो हि परमैद्दवय्थेयुक्तः परमे 
| २यय चाग्लघाय्वा दित्यनच्ष घरूपेशाबस्थानात्‌ उपपद्यते ब्रध्नम भादि- 
| 'यरुपणाघास्थतम, अरुषम्‌ हिंसारहिताग्मिरूपेशावस्थित, चरस्त 
॥ वायुरुपण सवतः प्रसररत्तामन्त्र परि तश्थषः परितोष्यश्थिता छोकत्र- 


~ 


[न्त | सस्यवन्हूस्य मूतिबिशषाण रोचना नछजाणि दिबि चलोके | 
राचन्स प्रकाशते अस्य मन्घस्योक्ताथपरस्ब घाह्मणाम्तर व्याख्यातम- 
कक ऊं चाळ” उ चळ जय सपर चळ नळ रूख 0000 0 कू प्ळळ्रुच्ळ्रूसळ्छचळस्स्छळ ए 
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| यपात्तनः प्राणनो युञ्जन्ति स्थकोच कमणि देघतात्वेन सम्बन्ध कुष- | ` 
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4 सोमइति तृखात्सक प्रथम सूक्तम्‌, सत्र प्रथमा । दे इम्द्र ! भयं सोमः 


|| घद्नघे बृतयामसि । किमथम्‌ ? मदाय मदांथ युज्यांय सहायाय, सोम 


| किमाश्चर्यम्‌ ? इति तजोच्यते-भावित्यरूपो यमिन्त्र: दबाने: घाइकेः | 
रद्मिभिः प्रतिबिनसुवःकहा केषी सम्भूय भल्ञायथाः उदपद्यत । अथवा | 
| सूर्यस्येवास्तमये मरणमुषचये व्यत्ययेन घहुषखनं कृत्मा सम्बोधन | 


“७७४” VES 


भाष्य ओर सान्वय-भाषानुचाद-सहित # ( ७४९) 


अथ तृतीया । हे योः ! मनुष्याः | इदमाश्चर्थ पश्यतेत्यभ्याहारः । 


| 


ष्तियले--हे म्ये | प्रतिदिनं त्बमजायथा इति योज्यम । किङ्कुबन्‌ ? 
अकेतवे रात्री निद्वाभिभूतस्थेन प्रज्ञानरहिताय प्राशिने फेतुं कृणबम्र्‌ | 
प्रातः प्रज्ञानं कुवन्‌ अपेशसे रात्राघम्थकाराङ्तत्देनाभिब्यक्तस्बात्‌ रूप- | 
रहिताय पदार्थांय परालरन्धकारनिबारणोन पेश: रुपनामैतत्‌ ( निथ० 
३, ७, १० ) रूपमभिव्यञ््मानं कुवन्‌ अकेतबे, अपेदास--शरति खतु- | 
ध्यों षष्ठयर्थे दष्व्यो ॥ ३॥ 
(मयोः ) हे मनुष्यों ! इस आश्चेको 'देखो कि-यह थादित्यरूप | 
इन्द्र ( भफेसवे केतु कृणघम्‌ ) रात्रिमें निद्राके बशमें होनेके कारण ॥ 
शानरद्दित प्राणीको प्रातःकाछके समय ज्ञान देताहुभा ( अपदासे ॥ 
पेश; ) राभिम अस्धकारसे ढक होनेक कारण मानो रूपरीहत हुए ॥ 
फो रूप देता हुआ भथोत प्रकाशित करताहुआ (उर्षान्न: समजायथाः) | 
प्रतिदिन उषःकालोंके बारा उदित होता हे ॥ ३ ॥ Ee 
सामवेषो्रार्सिके त्रयोंवशाभ्यायस्य चतुथः खरड: समाप्तः 
३१ पक्त गर खा ३७ १ +३ ३ 
अय सोम इन्द्र तुभ्प& सुन्ये तुभ्यं पवते 
१२ २ ५ ३ १०३ RRR 
त्वमस्य पाहि । तवर ह यं चकृषे ले बर्ष इन्दुं 
१२३१ २३०१२ 
009 
मदाय युज्याय सोमम्‌ ॥ १ ॥ 


अ० उशमा । छ० त्रिष्टुप्‌ | दे० सोमः । अथ पश्चमे खणड़े-भयं 


इन्द्राय तुभ्य सुन्वे सूयते सुनोतेः कमोथे लटि छोपरुत आत्ममेपद्‌षु | 
(७, १, ४१ )--शति त-छोषः तुम्यं स्वदर्थमेब पघते पूयते । त्वञ्च 
अस्य भसु पाहि पिय त्वे ह यम्‌ इन्दुं सोम अकृष करोषि त्ये ये च 


इम्द्राय बळकरत्यात्‌ खहाय इसि प्रसिद्धम्‌ | यंमेच करोष त्य ते 
पाहीति समन्बयः ॥ १॥ 

( इन्द्र भयं सोमः तुस्थ खुस्ये ) हे इन्द्र ! यह सोम तुम्हारे लिये 
सस्कारयुक्त किया है (:लुभ्यं पवते ) यह तुम्हारे छिये पिअ होता 


प्सा ALATA LAS 4 


\ 


| है ( त्व अछ्य पाहि ) तुम इसको पियो ( स्थ॑ द थे चळूने ) तुमने बो 
॥ जिस सोमको किया है ( इन्दु सोम मदाय युज्याय त्व घडे ) जिस 
4 दौत सोझको मदफे छिये और खहायताके किये तुमने बरण कियाद 


RN २६ २६१२ हर ० २५ ११०९ 
स्‌ ३७ रथो न भूखिड्योजे महः . पुराए 
३२३ २ शक श्र 


Ne ror ह स 
सातय वसाने । आदी बिश्वा नइष्याण 
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जाता स्वषाता बन ऊध्या नबन्ठु ॥ २ ॥ 


४। 
अथ छिसीया । छ हेग सोऽयं भुरिषाट थूरिभारस्य सोढा रथो न 


। 
। 
| 
| रथ इव झयोजि युज्यते, काइशाः छ; ? अहः महार । किसा ? 
५ पुरश बहुनि थखूनि मानि साहये अस्मभ्यं दातुम भाषी घोगा- 
नन्तरं विद्या थिइन कमोशि नहुष्याशि नहुषो मलुष्याः सेवां 
॥ उण्यण्धौनि जाता खातालि अस्मद्विरोधीणि ऊध्यो उस्सुखानि बने वन- 


५ गर्खस्लु स्षतिगेतिकमौ (२, १४, २९ ) । यद्वा, सोम संभाभे, युद्धा- 
| थित: सङ्गच्छान्सि ॥ २॥ । 
॥ (श्व | महः) वह यह महाम्‌ इंद्र ( भूरिषाङ्‌' रथः इस ) भाभेक 
|| बोझ सहनेथाळे रथकी समान ( पुरूणि बसूनि सातये )' हम घच्बुतखे 
| घन प्राप्त होमेके लिये ( भणोलि ) यशर्मे संयुक्त किवा खाला है 
| (दामन ) युक्त होमेके भगन्सर (खिइवा नशुष्याणि जाता) छकार 
| मनुष्योक हमारे बिरोधी पुरुष ( ऊध्यो ) ऊपर को मुख करके ( थमे 


पे I MSN २१... पे 
` शुष्मी शधो न मारतं पवस्याऽनभिशस्ता 
३ श्छ हे २ २ ३ ८३१ २३ १२ 
दिव्या यथा विट । आपो न मज्ज सुमतिभेवा 
११२ ४. रेड ३२ 


६ | न? सहत्राप्सा पृतनाषाड्‌ न यज्ञः ॥ ३ ॥ 


SNS APE ७. ८ 


( ` पभिक्षस्ता: 


FN 


| तीये स्वषोता स्थघोता--सग्रामनमभितत्‌ खगेछामयुर् संग्रामे मणम्तु 
14 

i मी ०, ~ + ७० | 
स्घोता मबन्तु ) प्राथेनीय स्वर्गछाभ करानेघाळे संप्राम जायें ॥२॥ { 


अथ ठृताया । हे सोम | शुष्मी बलबांस्त्वं शद्धो म मादत मरूसां | 
§ बळमिव पबस्ब॥ तञ दषटाम्तमेघ श्पष्टयति-यथा द्याः विरू प्रभा खम- छै 
« आभशास्ता निम्ता अनिस्दिलाः पसम्ते मझतो -घै देघानां | 
ग पे स रुछ्कङुर््छचूज्य्य्ळ नक अ कचे बकर 


न 090-9-/4020:0//000204008.8-600/0:00831.0. LEAP AAR , 
% सायशभाष्य और सात्वय-भाषानुवाद-सह्ित # ( ७५१ ) ) 
न १2 ५ 


न विश:-इति हिआंहाणमा किञ्च आपो न उद्कानरय जनु विप्रं पवमानश्स्यं ) 
। झुमतिः भथ नः अश्माकम्‌ । किञ्च, खदस्ाप्ला: अप्सशाति रूपनाम 
॥ ( मिथ० ३,७, ६) हुहुरुपरुत्थे पृततलाषाट्ःन पृतनानामभिभावितेस्द्र इज | 

यज्ञः यष्टव्यो भवस्लीलि ॥ ३॥ | 

हे शोम! ( शुर्धी मायम!शद्धः भ पस्त ) बलवान्‌ तू सझ्त्‌ देख 
तार्भोके बलकी समाम पवित्र हो ( यथा दिव्या: विट्ट अनभिशश्ताः) | 
जैसे दिव्य प्रसायें थनिम्दितरूपसे पथित्र होती हैं ( भाप: न मन्नु नः । 
सुससिः भघ ) अ्ॉफी समान शीघ्र पचिन्न हुआ तू हमारे छिय सुमीत 
॥ दो (सहस्राप्साः पूलमाषाट्‌ म यक्ष: ) अनेकों रूपघाळा तू सेनार्भोका 
|| सिरश्कार करमेयारे इन्द्रकी समान पूञ्जनीय है ॥ ३॥ 

रुक्त)” शर्‌ इ २७/2 र्‌ ३२ 

७७२ ० १०५ (NS ~ 

तवमग्न यज्घाना® हाता विश्वेषा७ हतः । 

२३४ १२३५ १२ 


ड्‌ 9०५ NN 
देवेभिमाबुषे जने ॥ १ ॥ 
५ ग्गु० भरङ्घाअः | छ० गायघी । दे० अग्नि: | अथ स्यमग्मइति तृचा- । 
4 त्मक शितीयं खूकम, तत्र प्रथमा । हे अग्ने ! त्ये बिश्वेषां सर्वरषां सप्त- | 
) खंस्थारूपेण सिम्मामां यशामां होता होमभिष्पादकोऽशि । यक्घा, | 
$ उकानां खस्यस्थी देबामामाहाता घसि । कुः? इत्यत भाह-यस्मात्‌ 
| त्यै मानुषे मलो: झस्यस्धिनि मनुष्ये जने यजमान देषेसिः देवैः हित: 
| छोकृत्येम निधियोपखि सश्मादिस्यक्चः ॥ १॥ 
१ (अग्ने छै बिश्थेषा यशाला होता ) हे अग्मिदेब | तुम सकल यज्ञो 
। में होमकोःशिद् करशंयाळे हो, वर्योकि ( देवेभिः भासुये जने हिलः ) 
4 धबताओंमे तुमको मलुष्य यजमानम होतारूपसे स्थापन करा हे॥१॥ 
RRR RU रे 600 RN 
स नो मन्राभिरध्वर जिदामियजा महः । 
ष ३ १ २ हे १ डर 
आ देवान्वक्ति यक्षि च॥ २॥ | 
अथ हितीया | हे भर्ने ! स रव म: अस्माकं अप्यरे यज्ञ अन्द्रािः 
मद्करीभिः स्तुस्याभिवो लिह्टाभिः ज्वालामिः महः सहतः देवान | 
यक्ष हार्येसिल्तपये ख । कथं तत्‌ ? इलि चत, उज्यत--देखाव यष्ट- 
व्यामिन्द्रादीय्‌ आ बखि आधह तशो घसि च यज च इयि त भ्यो. | 


AN AERA “522. 
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य 
(७२२ ) क सामवे दसीहता-उंश्तरासिक कै है 


PS न | 


oe oem अअ 


हे अष्ले!(सः नः अध्यर) बद्व तुम हमारे यज्ञमें (मम्द्रासिः जिह्वाभिः) 
स्तुति योग्य उ्बालाभांसे ( महः यञञ ) देखतार्थी का यजन करो ! 
| (देवान आवचि ) इन्द्रादि देवतार्थीका आवाहन करे (यच्चिच) | 
शौर उनको हवि देकर तृत भी करो॥२॥ 
र र ३१२ २ ३१२३ १२ 


~ [ 
त्या हि वेधो अध्यनः पथश्च देवाञ्जसा । 

१ २३१२ 

अग्ने यक्ञेपु सुकतो॥ २॥ | : 

अथ तृतीया । हे घेः विधातः | सुकतो शोभनकमन ! देव दाना- | 
| दिगुणयुक्त अग्ने | र यज्ञेषु दशपीगामाखादिखागेप्न अभ्वनः महा- | 
§ मार्गान्‌ पथश्च सुद्रभागाश्व॑ अञ्जसा जवेन धत्थ जानास ह यस्माद्ध |) 
| तस्सात'यन्ञमागात भ्रष्ट यजमामं पुनस्त माग प्रापथेत्यथः ॥ ३ ॥ | 
| ( बेधः सुऋतो देव अग्ने) हे बिघातः ! कमेको भे करनेवाळे | 
| दानादिगुण युक्त अग्ने | तुम ( यक्षेपु अध्यन; पथः 'ब घेत्य ) यज्ञामे | 
॥ बड़े माण और छोटे मार्गोको भी जानते हो इसकारण यक्षमार्गस 
चूके हुए यजमानको ठीक माग बताभो ॥ ३ ॥ 9 

१२ ३ डर २२ ह ३१२ उ ३१२ 
होता देवो अमत्यः पुरस्तादोति मायया । 

१३११७ शो» ३ १२ 

विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥ १ ॥ 

ऋ देवश्रबाः देवबातो घा । छ० गायत्री ! दे० अग्नि; । अथ 
| दोतादेव इति तृचात्मक तृतीय खूक्तम तत्र प्रथमा होता होमनिष्पा- | 
| द्कः अमत्त्ये: मरणरहितः देवः द्योतमानः विदथानि बेदिसव्यानि 
| कमाण प्रचोद्यन्‌ प्रकषण प्रेरयन्‌ सोऽग्सिः मायया कमेधिषयाभि- | 
शानेन युक्त: सन्‌ पुरस्तात्‌ कम्मग्रारम्भकाळे एव पति अस्माना- | 
| गरुति ॥ १॥ । 

(द्दोता अमत्ये: ) होमको खिद्ध करनेघाला ओर अमर (देखःविद ) 
थानि प्रचोदयन्‌) प्रकाशबान्‌ और जानने योग्य कर्माको प्रेरणा कश्ता | 
हुआ अग्नि ( माया ) कमेविषयक शाणफे साथ (. पुस्तात एसि ) | 
| कम आरम्भ दोनेक प्रथमकारमें ही हमारे समीप आता है ॥ १ ॥ 


वाजी षु मणीयते। | 


RASS OLED DEAR, RHE BIT NP 19, A AE i 209029/80 ८४2४३ 00 ONL, ON A NA Ee) 
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२३२३ ११ 
विप्रो यङ्गस्य साधनः ॥ २॥ 


अथ द्वितीया । बाजी यलयान्‌ अग्निः बाजघु युद्धे छु धीयते देवे 
शाघ्रषह्दमनाथे निथीयते । किल उ्ध्यरेषु भग्विद्दो शादि पु शीयते क्षष्य- 
योदिमि: प्रकर्षणाहयनीयादिस्थामिषु प्रशिप्येत झहएय विश: भेघाबी 
सम्मग्मिः थ्षस्य अग्निष्ोभादे: साधन: साधण भयति ॥ २॥ 

( घाजी याजषु घौयते ) बछणान्‌ अग्नि उप्मामो हेचलाभो करके 
शजआके नाशके किये स्थापन फिचयाजाता है ( अध्वरेषु प्रणीयते ) 
अग्लिद्दोत्राविक विर्षे अष्ययु आदिको करके आहअनीय आङि स्थानों 
में स्थापित फियांजाता दे, इसीकारण (' विप्र: यशस्य साधन: ) | 
मेधायुक्त अग्नि यज्षादिका साधक होता दे ॥ २ ॥ 

१२२ ३३३ रर RR ततर 
धृय भू १ अ 
धिया चके बरेण्यो भूतानां गभेमा दधे । 

१२. ..३.२३..१ २ 
दक्षस्य पितरं तना ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । योऽग्लिः थिया आधानपवमानेशिरूपेण कर्मणा चक्रे 
आहयंनीयरूपतया छतोऽभूत्‌ अतएव घरेणयः सर्वेयेजमाने: कमौद्भ- ) 
स्वेन वरशीयः यश्चाग्मिः भूतानां स्थावरजडूमात्मकामां भूतजासाना- 
मस्त: गभ स्यात्मालम्रेय गभेरूपतया आदथे सर्यध दधार पितरं खर्घस्थ | 
जगतः पालकं सामममग्मिं दुस्थ दच्चप्रजादते; तना तनया घेदि- | 
रूपा भूमिद शपोणमासाग्मिहोचादिकमेसिध्यर्थे घारयति । ञ्रमेदेच्‌- | 
दुहितृस्वे मन्धदण:-अबितिह्यजनिष्ठ दज्ञस्य दुहिता घ इलि ॥ ३ ॥ 
जो अग्मि ( थिया चके) आधाना पषमानेषिरुप कमके छारा आ- 
हवर्माय रूपसे कियांगघा, इसीकारण ( घरेणयः ) सकळ यजमानोंके 
कमका अङ्गरूप होनेश्ले जो अग्मि ( भूतानां गभे आदधे ) स्थावर 
जङ्गमरूप सकल प्राणियांके भीतर अपनेको घी गंभेरूपसे सवध 
स्थापन करता हुआ ( पितरं दक्षस्व तमा) सकळ जगतूफे पालक 
उस्र अग्निको दच प्रजापतिकी पुत्री घेदीरूपा भागे दशपोणमास 
अग्निहोत्र आवि कमकी सिखिके िषे धारण करती है ॥ ३ ॥ 
सासवेबोत्तराखिके अयोदष्षाध्यायस्य पञ्चमः खण्ड: समाप्त 
२८०३ ९६.२ ३३ १२ ३१२ म 
आ सुते सिञ्चत श्रिय5 सेदस्योरभाश्रेयम्‌ । 
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| ३१२ ३२ 

रसा दधीत मम ॥ १ ॥ 
ऋण प्रगाथो दर्यतः । छ० गायत्री । दे अग्नि: । अथ षष्ठे खणडे 
आखुतेसिञ्चत हात तृचात्मष्षं प्रथम सूक्तम त्र प्रथमा । सुते दुग्धे 
गो-पयास श्रियं -भ्रयणमाजपयः आसिञ्चस । दे अध्ययवः ! आसि- 
| अत कीइशमाजम्‌ ? रोदस्योः कमणि पष्ठी द्यावापृथिव्यो अभिश्चियम्‌ 


6 


| 


Fem A 


अभिश्रयन्तम्‌ अग्निसयोगात्‌ ताबत्‌ पयेम्तं प्रबुद्धमित्यथ: अथबा 
~ ट्र ~ ०० ७२ >> च 
तत्कावशिवनो द्यावापूथिव्यावित्येके ( निद० ने० ६, १) इति यास्के- 


& 


| पयाल्षे दृषभे बघेकमगिने दधीत धारयेत्‌ अजाया आग्नेयौत्वात्‌ छ्ीर- 


| हे भध्वयुओं ! ( सुते ) गोदुग्धमे ( रोदस्योः अभिश्रियम्‌ ) द्यावा 
| पृथिवीका आश्रय करनेबाले अथोत्‌ आग्नि देघताका संयोग होनेसे 
| द्यावा पृथिचाीमें बढ़ेहुए ( थिये आसिश्वत ) घकरीके दुधको सीचो 
' सवतके अनन्तर ( रसा घृषभ दधीत ) बकशीके दुधर्म अभोष्टदाता 
| अग्निको स्थापन करो ॥ १॥ 

१७ MRR SSS: ७० २ मे ३ २ ३ २ ३१ २ 
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ते जानत स्वमोक्या३% सं वत्सासो न मातृभिः 
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मिथो न सन्त जामिमिः ॥ २ ॥ 


| कारेण ते इति पुन्निदेश: । किम्‌ ? स्वम्‌ स्वकीयम ओंक्यम्‌ निघासं 

| महावीर तत्र दोगधुमगमन्तित्यथः तदेबाह--वत्सासो न यथा चत्साः 

| मातृभिः जननीभिः सह सङ्गच्छन्ते जामिमिवेन्धमिः सहिता गाव: 
मिथः प्रत्येकं नसम्त सङ्गच्छन्ते महासीरम्‌ ॥ २॥ 


४ माताओंके पास जाकर मिळजाते हैं । तेस ( जामिभिः मिथः नसम्त ) 
4 अपने बंधुर्भा सहित हरएक मह्दाबीरको आकर: मिछें ॥ २॥ 
२३ १२३ १ २ ३२३१२ ३२ 


| उप लकेषु वभ्सतः कृषवते धरुणं दिवि। ` । 


ee 
| 
9 


नोक्तत्वात्‌ अश्विनोरसिश्रियसित्यणथः: । सचनानन्तर रखा रखे शाजे | 


| स्याप्यग्निसयोजनसुचितम घा आग्नेयो पा यषछूजा-इसि [हि | 


अथ द्वितीया । ते सा गावः जानत ज्ञातबत्यः अथवा सामाम्था- | 


(ते स्वे ओक्यासं जानत ) बद्द गोपं अपने निवास. महावीरका | 
52 SSS > Lo ८७ |, 
जान अथात्‌ तहां दुद्दानको भावे ( बत्सासः माताभेः न ) जैसे बछडे 
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इन्द्रे अग्ना नमः स्वः ॥ ३ ॥ | 
अथ तृतीया | महाबीरस्य स्रकेचु बप्सतः ज्बाळया भक्षयतोऽम्मेः | | 
नमः अन्मे घदणम इन्द्रे भग्ला--इति वद्दयमाणत्वात इंद्वाग्स्योर्धार- ¦ 
कमाजं दिवि अन्तरिक्ष उप छृए्वते उपकुवते ऋत्विज: यदाग्निसंहा- ) 

| वीरं दहति तदा तश्योपयुभयबिधं शरम आासखयन्हीस्यथः। एवं 
महावीरे आसिच्य इन्द्रे अग्ना अग्नौ च स्वः स गव्यमाजञ्च नमः |) 

॥ अन्नम | अथबा स्वः अन्तरिक्षे योजयस्तीति शेष: ॥ ३॥ | 
(स्रक्वेषु घप्सतः) ज्याछाओं खे सण करनेवाले अग्निके (नमः) 9) 
अन्नरूप गो दुग्धको (धरुणम) ईंघ्र अग्निके धारक अजादुग्धको (दिवि । 


vw 


॥ डपकृणवते ) अंतरिक्ष भर्पण करते हैं अर्थात्‌ जब अग्नि महाधीर- , 
| स्थानको जरासा हे तव उसके ऊपर दोनों प्रकारके दुधको खींचते हैं. / 
| तदनम्तर ( इद्रे अग्ना शबः नमः ) इंद्र और अग्निके विषयमें सम्पूर्ण ) 
4 ७. >> ~ ° ~ > 

| गोढुग्ध भोर अञ्ञादुग्धरूप अन्नको अपण करते हैं॥ ३॥ ) 
२ र १२ ३ २ ३ १९५ ३१०१00 


तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जङ्ग उग्रस्वेषन- 
३१९५०२ ३. १ ७ शा RESIS) 
ग्णः । सद्या जज्ञानो निरिणाति शत्रूननु यं 
४ २३ १२ 
विश्वे मदन्त्यूमाः ॥ १ ॥ 


ऋ० ब्रद्वियः। छ० न्निष्टुप्‌। दे० भग्निः । अथ तदिदास इति ॥ 
॥ तखास्मकं द्वितीय सूक्तम्‌, सत्र प्रथमा | तत्‌ जगत्कारणस्थेन सर्वबेदा- | 
| स्तप्रसिद्धम इत्‌ शाब्दा5यधारणे सुघनेषु भू सत्तायां ( भ्बा० प०) | 
सस्स्नु पाथिष्यादिघु ळोकेषु मध्ये तत्‌ जगध्कारणां ब्रह्मच ज्येष्ठ प्रशास्तः | 
तमम्‌ आस बझ्भव, तस्य परमार्थत्वात्‌ सद्यतिररक्तानां ब्याबष्ठ।रिक- k 
| त्याच्य यद्वा, ज्येष्ठ बृद्धसमं जगत्कारयात्येन सर्वेषामादिभूल बभूव । | 
भस्तेळैँटि छन्दस्युभयथा (३, ४, ११७) इति सावधातुकत्यादू || 
अस्तभू: ( २, ४, ५२ )--इति भूभावासावः । यहा, बृद्ध तदेव बरह्म | 
| स्वप्रफादातया आस दिदीपे । अस गति दोप्त्यादानेषु ( भ्या० उ०), | 
अस्माल्ळटी रूपम्‌ यतः उपादानभूतात्‌ यस्माढ्‌ ब्रह्मणः ग्रः उदूयूयाः | 
स्वेषन॒मण्य: प्रदौप्तबळः सूर्यात्मक इंद्र: जज्ञे जातो बभूय श्रूयते हि | 
चच्चाः सूयां अज्ञायत-दति,सूयोचन्द्रमखा घाता बथापूवेमकल्पयत-- | 


कक 
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इति ब । अनिकसुंः प्रकृति: ( १, ४,३० )--इति प्रृसेरपादानस् ज्ञा 
| यत इसि पञ्चमी अक्षे इति गम्भेत्यादिमोपघाछरोपः ( ६, ४, ९८) 
९ द्वयमखि ( १, १, ५५ )- इति तस्य स्थामिघद्गाषात्‌ ।द्ेधयमांद्‌, 
यरूषृष्तान्सित्यस (८, १, ६६ )—इलि भिशष्वाष्प्रातिषेधः | स च भज्ञान 
6 जायमानः एब सद्यः शीम्रे शञ्म्‌ शातयित्नीव्‌ मन्देहादीन राक्षसाम्‌ 
॥ सिरिणाति लिहनश्ति य द्वा,उपासकामां पापरूणाष शङूस्‌ मिहन्ति। तथा 
| च ब्राह्मणम-सच्यो खव जातः पाप्मानहपहस-इति । जजान इसि जमे- 
हिरः कालखि रूपमेतत्‌ । रिश्शाति रीगति रेषणयोः (प० क्रययादिक:) | 
१ प्रबादीनां ब्रखः ( ७, ३, ८ )--इति हस्वस्वम्‌ विश्खे खर्वं जला; अव- 
| म्ति रछन्ति ऊमाः प्राशिमः अवतेरोणादिको मन्‌ प्रत्यय: ज्यरत्घरें- 
दिना ( ६, ४, २० ) बकारोपधयोः स्थाने ऊठ्‌ सवे प्राणमः ये सूथा- 
॥ त्मकसुद्यन्समिन्द्रमा अनु रुच्य मदर्थसुदगात्‌ मदथसुदगात--इति | 
॥ मदन्ति हस्थाम्सि मदी भरे (दि० पर) ब्यत्ययेन शप (३, १, ८५)तथा ७ 
| च घ्राहणम्‌-सतानि बे बिश्य उमास्त पममनुमदस्लि उद्गादुदगांदिसि- | 
| इति। तैक्तिरोयकञ्च-तस्मात्स् एब मन्यते माँ प्रत्युदगाबिसि-इालि। ९ 
| यद्वा, थे स्तुत्यादिभिमाद्यम्तमनु पश्चात्‌ सर्ब प्राशिनः अभीष्टप्राप्त्या 9 
॥ इष्यन्ति अनुरुच्षश ( १,४, ८५)-इति अमोः कमेप्रबखनीयत्थात्‌ कमे- | 
| प्रबखमीययुरे द्वितीया ( २, ३, ८ ) स इन्द्रो जक्षे इत्यस्वयः॥ १॥ ४ 
| (ज्येष्ठ तदित) जगत्‌का कारण ओर सवका आदिपुरुष होमेके | 
| कारण सबका बड़ा बह प्रह्म ही (सुबनेषु आस) पृथिबी आदि सकळ 9 
| छोकोम स्घप्रकाशरूपसे बीघ हुभा (यत: उच्नः त्वेषनुस्ण: अक्ष ) जिस | 
| उपादानरुप ब्रह्मसे उग्र और प्रदीध बछघाखा सूयैरूप इन्द्र प्रकट | 
हुआ और बह ( अक्षानः लघः शङ्गम्‌ निरिणाति) उदय दोताहुभा | 

| शीघ्र ही डपासकाके पापरूप इाघुओंको' नष्ट करता है ( य अनु | 
बेशये ऊमाः मदन्ति ) भिस स॒बेरूपसे दष होतेहुण इंद्रकी ओरको ४ 
| देख॥र सकळ प्राणी यह सुके ही अभीष्ट फळ देनेको उदित हुआ है | 
एसा जानकर प्रसम्म होसे हैं ॥ १॥ | 

३ RRC २०९२ ३ १८२ ३ १४ २ ३१७२ 


वाइधानः शबसा भ्रयोजाः शत्रुदासाय भियसं 
२ ३२७३ RR! RR 
दधाति । अब्यनच्च व्यनच्च सास्नि से ते नः 
३१२३ १२ न 
वन्त प्रमृता मदेषु ॥ २॥ 


| 
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अथ द्वितीया । शवसा घळेन वाबूधानः बद्धसासः, अतपब भ्षर्योजाः | 
५ चद्दुखछः शणुः शातावशा इन्द्र: षा्ाय उपचयकारिणशे शत्रब्षे भियखं | 
| भीतिं दृधाति थिद्धाति करोति | अध्यनत्‌ थ व्वयत्‌ ख बिविधमनि- | 
॥ सि पप्रलितीति ष्यनत्‌, लप्राण्क जङ्गमं, तष्ठिलक्षणमब्यनत्‌ स्थाघ- | 
| रम | तदुभयमपि सस्नि खस्नातम्‌ इद्रेण सम्यक शोधिसं भवति । 
' ह हमले: काएगसहनः (४, २, १७१ )--इति व्यत्येन कमाण शिनूप- 
व्यचः । यद्वा, अश्तर्शीत--एयथोत्‌ कर्तयेव किम्‌ । बृष्ट्याहिसा खम्य- 9 
| पश्मापयिता शोधायितता भवलि न लोकाव्यय ( २, ३ ६९ )--हाति 
फर्मशि षष्ठ्याः प्रतिषथः । शिष्ट: पाद: प्रत्यच्षकृत-है इंद्र ! ते तब 
सद्ध षु इविषा स्तुत्या थ शासेयु ससु प्रशमा प्रश उत्तानि प्रकषण 
छुसानि! पोषिताभि वा सवोशि अतआतानि सम्नवम्त सश्ुव्छन्ते 
स्पोतु हबींणि च दाष्ठुं सस्रहीभबस्तीत्यथः । नवतिशेसिकमो निघध० | 
(२, १४, २९ ) । प्रश्ूता-प्रपूर्वात्‌ विसरः कमंणि निष्ठा शेश्ळत्दास ¢ 

ऊम्‌ (६, १, ७० )--इति शे--छोपः गतिरनन्तरः (६, २, ४९ ) 
इसि गर्थे: प्र््तिण्घरत्यस् ॥ २॥ 

(बाला बाब्ृघामः) बळखे बढ़ाहुआ इसी कारण (भूर्घाजाः शाज्ञः) 
| बड़ा षळधाव और बैरियोंको झाटमेबाळा इंद्र ( दासाय मियले 
| धाति) समयको नष्ट करतेबाळे शधद छिय सय करता है ( मध्यनत्‌ 
ख व्यत्‌ 'ब सिल ) व्यास खेननाळे जंगम भार बचाख न छेलेवाशे | 
6 श्थाधर प्राशियोकों भी बषो आविसे सम्यक्‌ प्रकार शुद्ध करता हे! हे | 
4 हंद ! (ते मधेणु ) तुम्हे बि ओर स्तुतियोखे षै प्राप्त दोलिपर (प्रश्वता 
३ सन लभश्से ) तुम्हारे बिशेषरूपसे पोषण फिथेषुर सकळ प्राणी स्नुति 
५ कर्खेको ओर हि अर्पण करनको इकड शोषते ६ं॥ २ ॥ 


श्क ३२२१ ३ शड ३२ङड 
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न्त्यूमाः । स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सृजा 


२३२३ हे १२३ १ २ 
समदः सुमधुः मधुनाभियाधोः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीषा । हे इंद्र ! स्वे त्वयि सुधा छुक (७,१,३९)-इति लत्त- 
| स्यकवधणण्य शे आदेश: विशे खर्व यजमानाः कतुन अनुठ्ेयं कमे 


ब्रञ्जस्ति एयमापयन्सि | आपि-शब्दो त्राह्मणाक्तः लघेसताना सयेमनखां | 
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समुच्खयाथैः । सघोणि पृथिव्यादीनि सूतानि सबेषा प्राणिनां मनांसि 
॥ सब बज्ञक्रत्वम्ध व्यासे तयच यजसाने; पांरसमाप्यम्त इत्ययः । तथा 
| च प्राह्मणम--त्वयीमानि सवारिण भूतानि समासि सघ ऋतबोधशप 
बृञ्जन्तीस्थेसदाह--इलि यदू यस्मात्‌ एते ऊमाः लपक्राः अघतेर्तपणा- 
| थाषौणादिको ममूप्रत्ययः, ज्वरेत्याविना (६,४, २० ) बकारोपधयो- 
| रू । इहा सुजमानाः एवेमेकार्किन: स्वन्सः पश्चात्‌ [दवे द्विवारस्री- 
| रुपेण पुरूपेण च जाताः सन्त; पुनरपत्येन साद जिः त्रिघारं अम्म- || 
| माजो सचस्ति । एक एवात्मा स्प्रीपुरुषेण जायते अद्धो वा एष यत || 
$ पल्लीति तेः । पुन्नोऽप्यात्मैब--आत्मा वै पुत्रमामासि-इति ( झा० | 
ब्रा» १४, ९, ३,२६ ) श्रुतेः । यत एषभेलेऽभिब्ृद्रा भवन्ति, ततो घा 
गभ्यते व्वयेबालाछित सवे कमे परिसमापयम्लीलि तथा च ब्राह्मशस- 
| हो डो सम्तो भिशुनो प्रजायेते प्रज्ञापत्या-इति हे इंद्र ! त्वञ्च सुवानो 
१ गृहघनादेरपि स्वादीयः स्वादुतरं प्रियसरमपत्बं स्वादुना स्वादुभ्रूसेन 
६ मिधुनेन मातापित्रात्मकेन संस सयोअय । यद्घा, श्वादुना मिथुन- 
| झावमोात्पम्ते लद्पस्यमपि सयोजय । एतदेबाह--अदः तत्‌ अपत्ये 
मधु मधुरं मधुना मदहेलुना मिशुनाम्सरेण पौभेश था छु सुष्ठु अभि 
} घोधीः अभितः ,कौड्य | धातूनामनेकांथेत्वात युद्धयशिरत्र ऋीडाथ | 
१ घत्तहे। मिथुन घे स्वातु-पूजा खादु इत्याद ब्राह्मगमजानुसम्धेयम्‌ ।३। | 
| हे इंद्र | ( त्ये विशवे ऋतुं व्रञ्जम्ति ) तुम्हारे विषे सकल यजमान | 
{| झनुष्ठानयोग्य केको समाप्त करले हैं ( अपि ) एथिवी आदि सक्छ )' 
| भूत सकळ प्राणियाँ के मन और सकळ यज्ञ'तुन्हारे विवे: समाप्त | 
|| कियेजाते हे (यत्‌ एते ऊमाः) क्योक-यह तुम्हे वृत्त करमेघाले दजञझान | 
| ( दविः त्रे: मबन्ति ) पहिले एकाकी होतेहुए फिर स्त्री और पुरुषरूप 
| छ उत्पन्न होकर घो घार आर शद्नम्तर सन्तान सहित तीनबार 


> NN ला श्‌ 
| जन्म धारण करनेघाले होते हे । हे इंद्र तुम (स्वादोःस्थादीय:) प्यारे 
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| त्रिकदुकेषु माहेषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तृम्प- 

| ससोममापबिद्विष्एना सवं थारे पन । ` 
hy द र 
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हदवो देवः सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ १ ॥ 


म्०्गुस्स्तमद्‌। छण्भाष्ठ: | घ्‌०६ष्द्रः। अथ जिकङ्रकेष्विति तृथात्मक॑ 
तृतीयं सूकम तत्र प्रथमा | महिषः महान्‌ पूज्यः तुविशुष्मः घहुबळः 
| तृश्पत्‌ सृप प्रीशान ( हुदादि; प० ) तृप्यन्‌ इन्द्र त्रिकटुकेषु ज्योति- 
गारायुरित्येतस्नासकेषु आशिष्छाविफेष्यह:सु सुतम आसिषुलं यबा- 
शिरं यवमयस कुभिर्मिश्रितम्‌ । आङपूवस्य ्रीणातेः विपि अपरूप 
घेथास ( ६, १, ३६ )—इस्यादिया दार इत्यादेशः । तं सोमं दिष्णुना 
सह आपिघत्‌ यथावशम्‌ पूरये यथा त सोमं अकामयत तथा आपिबतू | 
बशा कातो ( भदा० प० ) बहुलन्झम्दासे ( २, ४, ७३ )--इति शंपो 
| लुगभाषः। पीतः स्रः सोमः महाँ मदान्तब्‌ उदं तेजसा विस्तीशम 
| इस पनस इन्द्र समाद अमादयत्‌। किमर्थम ? महि महत्‌ इत्रहनना- 
। दिळक्षणं कम कसव कत्तं सत्यः इन्दुः समथन देव: द्योतमानः स 
1 सोमः सत्यं यथाथेभून देव सोमं कामयमानम्‌ एनम्‌ इन्द्रम्‌ सश्चत 
| सश्चतिष्यातिकमो व्याप्तोतु ॥ तृम्पत्‌ तूपत-दाते पाठो सत्य इन्डुस्स- 
' त्यमिन्त्रम्‌-लत्यभिम्द्रं सत्य इन्तु:-इति आस्मिन्‌ तृचे प्रत्येकमूगषस्हाने 

व्यत्ययेन पाठो ॥ १॥ । 

( महिषः तुविशुष्मः ) पूजनीय ओर अधिक बळबाळा ( ठम्पत्‌ ) | 
। तुत होता हुआ इम्द्र ( त्रिकटुक्केघु सुतम .) ज्योति गो आर आयु | 
4 नामक अभिप्छधके बिनों में अभिषु (यवाशिरं सोमम) यवके सखु- 
$ ओ से मिळेहुर सोमको ( बिष्णुता ) विष्णु देवताके साथ ( यथा- 
॥ बह अपिबत्‌ ) यथेब्छ पोता हैं ( सः) बह सोम ( महाम्‌ उरुम्‌ ) 
| महान्‌ थोर विश्सीणा तेजघाछे ( इस ) इस इन्द्रको (माहे कम फसल ) 
। बृञ्रवध आशि महान्‌ कर्म करनेके छिये ( मसाद ) हषेयुक्त करसा 
|| इभा ( सत्य: इन्दुः ) सत्यरूप ओर रपकता हुआ ( देव: स्रः ) दयोत- 
4 मान बह सोम ( सत्ये देबेम ) खत्यस्थरूप ओर सोमकी व्हायना 
॥ करनेवाळे ( एन इंद्र स्वत्‌ ) इस इंदका व्याप ॥ १॥ 


२ ३ २३४४ २ E] र प 
साक जातः ऋतुना साकमाजसा ववाच्षथ 
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साकं इद्धो वार्य्यः सासहिमृधो विधषणिः । | ) 
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सश्चदेवो देव सत्य इन्दुः सत्यमिळस्‌ ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । हे इंदर | त्य तुमा कर्मणा परज्ञया चा साकं सह 
१ जातः साकम भोजला बळेच घबाश्चय विश्वे बोडायच्यास । यहे 
॥ सम्तन्तस्य छिटि मम्प्रत्याधाम च भघाते । किञ्च छे प्रखतन प्रश्नाः 
| सेन्द्र | त्य बीय्ये: शा्ुइमनादिछ्षणः पराकभः साकं सद्द वृद्धः 
१ प्रबद्ध: सघ: हिसका स्रामांम्‌ वा सासहिः | न ळोकाव्यथति ( २, 
९ ३, ६९ ) पष्ठोप्रतिषिधः तेषामभिसविता बियरषशिः पुणयक्तलोअ्पुणय- 

१ फत विशेषेण दृष्टा स्तुर्यत स्तोत्र कुधाणास यजमानाय राय: साधके 
| कास्य प्राथनीय घु धमं दाता लम्‌ वषाक्षथेति समस्बय: । समामास 
| पशेखनि्देशः सिद्धार्थश्र प्रचेतस--इति छन्दोगानां पिशेषयाठः: ॥२॥ 
§ हे इंद्र ! तू ( ऋतुना सां आतः) कमे घा प्रश्ाके साथ प्रक 

| हुआ था ( ओजसा साफ सवाद्य) बछके साथ जिश्वके भारका (१ 
| उठाना चाहता हे ( प्रचतल ) हे श्रेष्ठ शाणथारे इष्ट | ( बीथः स्राकं 9 
| वद्ध: ) शशुबध भाषि पराक्रभाको साथ बृद्धिको प्राततुभा तू ( सध 
| सासहिः ) सप्रामोका सिरष्झार करता है ( थिचधोशा: स्तुवत्त ) | 
| पुणय करनेबाळे और पाद करमेबाछोंको बिशेषरूपसे देखमेषाळा तू । 
| एतुति करमेवाछे यजमानफे अर्थ ( राधः फास्यं बसु दासा ) इश्- | 
॥ साधक प्राथनायोग्य धम देता हे (सत्यः इस्षुः) सत्थस्प्रप भोर डप- | 
| कसाहुआ ( देव: खः ) द्योतमान बह सोस ( सत्य देयम) सत्यस्वरूप ७ 
| ओर सोमको कामना करनेवाले ( एने इन्द्र सम्चव ) इस इन्द्रको | 
| व्याप ॥ २॥ 
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तान्य जरे प्रमार्च्यित प्र चेतय सैन सश्च 
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हेवा देवर सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ ३ ॥ 
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अथ तृतीया । अथ अथ सोमपानानस्तरं त्विषीमान्‌ इद्रः दीशिमाज | 
| ओजसा बलेन कृषि रुबिनामाखुर युधा युद्धेन अभ्यभवत्‌ अभिभूस- | 
घान्‌। किश्च स इन्द्र: रोदसी द्यावापृथिव्यी आ अझूशत स्वतेजसा | 
समम्तात्‌ पूरयामास तथा अस्य पीलस्य सोमस्घ मज्मना बढूम प्र 9 
बाबधे प्रकर्षेण वर्झते य्वा अस्य धेः असुरस्य मञ्मना सारेण | 
रोद्सी अपूरयत्‌ । स इन्द्रः सोमं डिघा विभज्य अन्य भागे स्वकीये | 
जठ अधत्त | ईम्‌ पनम्‌ अपर भागे देवेम्यः 'प्रारिच्यत प्रारेचयसू 
पतेनाद्धेमिम्द्राय अद्धमन्येभ्योऽपि देवेभ्य इत्युरूं भवति । तथा य | 
लैसिसीयकम-यत्‌ सर्धेषामद्धामिन्द्रः प्रति तस्मादिम्द्रो देदतानां | 
भरयिष्ठभाक्तमः-इति । हे इंद्र! त्वे प्रचेतय एवम्भूतं सरसं देषांग्च सम्यक्‌ | 
क्षापय प्रापयस्यथः अन्यत्‌ पूवेबत ॥ प्रचेतय-इालि विशाष-पाठः ॥३॥ 
घेदार्थस्य प्रकाशेन तमो हदै निवारयन्‌ । 
पुमथौश्चतुरो देयादू बिद्यातीथ-महेशवरः ॥ १३ ॥ | 
इसि भरीमद्राजाधिराञ-परमे इवर-वेदि कमागेप्रयत्तंक-भ्री यीरबुकभूपाळ- | 
साञ्नाज्य-धुरम्धरेण सर्वेशाचार्य्यख विरचिते माधवीये 
खामवेदार्थ प्रकारे उत्तराग्रत्थे ्योद्‌शोऽध्यायः॥१३॥ 
( अध स्बिषीमान्‌ ) सोमपान करनेके अनन्तर दीसिमान्‌ इन्द्र 
( थोजसा छर्चि युथा अभ्यभवत्‌) वळ करके कृबिनामक अझुरको | 
युद्धमें जोसताःहुआ ( रोदसी आपणात ) दाबा पूथिबीको अपने तेज 
से पूणे करताहुआ ( अस्य मज्मना प्रवाद्रधे ) इस पियेष्ुप सोमके 
बळसे अधिक बृद्धिको प्राप्त हुआ । वह इन्द्र सोमके दो माग कर्के 
(अन्यं जठरे अधत्त) एक भागको अपने पेटमे घरता हुआ (ई प्रारि- 
च्यल ) दूसरे भागको देवताओंके लिये बचाताहुआ । हे इन्द्र ! तू | 
( प्रचेतय ) उस सोमको पीनेके लिये देवताओंकों चतन कर । (सस्यः 
इन्द्रः.) सत्यस्वरूप और टपकता हुआ ( देवः सः ) द्योतमान बह | 
सोम (सत्य देवम). सत्यस्वरूप और'सोमकी कामना,करनेवाळे (एनं 
इन्दुं सञ्चत्‌ ) इस इन्द्रको व्यापे॥ ३॥ | । 
` सामवेदोत्तरासिके चयोदशाध्यायस्य पष्ठः खरड: 
त्रबोद्शाष्यायंइस समासतः 


| 


|: 


| iis 
मिल रच उच ऊफ ळल छ च्छ्ळ फच्यलच्ळ्फस्य्चप्ठळ्फच्ळ च्च्य फ चळचळ र्क अ््च्ञ्य्च्न्न्न कट 


९ 


॥ 


EY " 


क्व 
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अथ चतृदशाइच्याय आरभ्यत 
Rl LS 


अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमच यथा बिद्‌ । 
३७२ 7२३४२२३. १7२ 

सूनु& सत्यस्य सत्पतिस्‌॥ १ ॥ 

ऋ० प्रियमेधः । छ० गायची । देऽ अग्निः। सत्र प्रथमे खणडे अभि- 

| प्रमोपतिमिति तृचात्मकं प्रथम सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा। हे स्तोः | गोपात 

4 आवां स्वामिनम्‌ इन्द्रम्‌ असि प्र अच्च प्रकर्षेश पूय गिरा स्तुत्या 

| यथाबिदे सं यथा स्वात्मान स्तुतप्रकारंआानाति यथा ब यागं प्रात गन्त 

| व्यसिति जानाति तथाश्चौति | कीइशमिन्द्रम्‌ ? सत्यस्य यक्षस्य वा 

॥ सूनु पुत्र तत्रानुरक्तत्वांत सूनुरित्युपचय्येते सत्पतिं सतां पालकम्‌ १ 
हे स्तोता ! ( सत्यस्य सूनुंग ) यक्षके पुरुसमान ( सत्पति गोपति 

| इन्द्रं अभि प्र अचे ) सत्पुरुषाके रक्षक गोओंके बा बेद्मंत्रोंकें स्वामी 

॥ इव्रको अधिकतासे पूजो (गिरा यथा विदे) स्तुतिसे जिसप्रकार यह 

| ज्ञानि कि--मुझै यज्ञमें जाना चाहिये ॥ १॥ ह ४ 

11 ७7७ OS ३१२३ १२० ३०१२ 


आ हरयः ससाज्रिरेरुषीराधै बिपि । 
३१. २३१ २ ? 
यत्राभि सन्नत्रामहे॥ २ ॥ 


| अथ द्वितीया । हरयः हरितवणो: अडवा: अरूपी: आरौचमाना 
| अधिबाहाषि अधीति सप्तम्यथोनुवादी बाहिप्यास्तृते आ सखज्ञिरे आ 


साजन्तु यत्र यस्मिन्‌ बर्हिषि स्थितामिन्द्रम्‌ आम सन्नवामहे आभे- 
| स्संस्तुमः॥ २॥ 


स््ळ्रूस्ळ्च्न्ख्ळ "छस ऊ्स्यमछच्कसन्च्छळफ्च्छनज्च््ळन्छुस््फ प्यच्छस्डन फन्ड प्याज” क्छ 


( हरयः ) पापहारी इंद्रंके अश्व ( अरुषी ) दमकतेहुए ( अधिव- 
| हिंषि ) विछीहुई कुशाओं पर ( आससखुञ्जिरे ) स्थित हों (यच अभि 
| संन्नवामहे) जिन कुशाओं पर स्थित इंद्री हम स्तुति करते हे ॥२॥ 


१ २ शक २००७३०७७९२ FRR १२ 
Es. इन्द्राय गाव स्राशर ददुइ पाञ्रणं मधु । 


AAPA, 


| सब्यसिद्रसुद्दिश्य नः अस्मां यशे ब्रह्माणि स्तोत्राणि हबीरूपाण्यन्नाने | 


| -इन्रः समत्सुभूषतु इति पाठी,शत्रहनपरमज्यात्रचाषम इनहापरमञ्या | 
4 -शष्टचीषमः इतिः बच पाठो ॥ १॥ 


3 योग्य हे इंद्र ! तुम हम इच्छित पदाथ दो ॥ १ 


७७ ncn SIN, DSTA CB OS DAL STN A 
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य॒त्सासुपडर वदत्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ तूतीथा। इन्द्राय गावः आशिरम्‌ आश्रयणसाधन पय आदिः ' 


कम मञ्च मदकरं कुढुइ दुहत । काइशाय ? बत्रिणें बञ्रयुक्तायेन्ट्राय 
यढू यदा डपह्वरे समीपे बत्तमानं मधु सोमरसं सीम सवतः विवत्‌ | 
लभते तदा ॥ ३.॥ < 


( गावः घज्जिशे इंद्राय मध आशिरं दुदुहे ) गोएं वज्ञधारी इंद्रके | 
लिये मधुर दुग्धादिको देती हैँ (यत्त ) जव (उपह्वरे मघु सीम्‌ पिदत) | 
समीपमे बसमान सोमरसको सब ओरस पीता है ॥ ३ ॥ 

Re कक बज ३१२ 

प्रा नो विश्वासु दृब्यामिन्धर समत्सु भूषत । 

राह, १८१ ४३ ६९.२ RRS 

उप बह्याणि सवनानि बृत्रहन्‌ परमज्या ऋचीषम 


। ऋष० नमेथः पुरुमेथो चा । ळ०वृहती । दे०आश्वद्वयस्‌ । अथ आनो ९ 
| विश्ववास्विति प्रगाथात्मकं द्वितीयं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे करात्वज: ! ७ 
विश्वासु स्रवो छु.समत्छु अखुरयुदे घु, हव्यं स्ेर्देवेयात्मरचाथमाह्वा- | 


LETS ND DSSS STD च. 2 क: 


छा,तथा सवनानि प्रातःसबनादामि जीणसवनाने च. उप आ झूषत ६ 
॥ उपसमीपे संस्यंगछलककुरुत.। हे एत्रहव ! उचस्याखर्स्य पापस्य वा | 
| हन्तः! परमञ्याः युद्धे यु ज्रुहमनाथि परमा अविनश्व॒री ज्या मोर्वी यस्य ४ 
| -स तथोक्तः । सद्वा; परमान्‌ चलेन प्रक्कष्टान्‌ शत्रून्‌ जनात (हतस्तपात | 
; परमज्या: दे ऋचीषम | स्ततिमिरभिसुखीकरणीय ! एवस्भूतेन्द्र त्वम | 
| अस्मद्सिङषितानि प्रयच्छेति शिषः 1 हब्यमिम्द्रं समस्छु भूषत हव्य | 


NN पल 


हे ऋत्विजों ! ( थिइकात्डुं समल्छु ) सकल अखरयुद्धाम (हव्यम्‌) 

सकल देवताओं करके अपनी रचाके छिये: पुकारने योग्य इंदरका | 
१ -छद्य करके (नः घह्मांश सबनान डप आसूइल ) हमार यज्ञ म | 
'स्तोचोको; वां इविरूप अन्मौको तथा प्रातःसयन आदिको समाप म 
सुशोभित करो (इजहद्‌ षरमज्याः भर चाषम ) पापके नाशक आर | 
युद्धो मं शखुओके नाशके लिये अविनाशी प्रत्यञ्चावाळ खा बल करके ॥ 
श्रष्ठ शत्ुओंको मारनेवाळे तथा स्तुतियां के द्वारा आमेमुख करनक | 
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| (७४४ ) ` # सामवे दर्साहता-उत्तराचिक 


म 


MR रर ३ २११२ विर | 


+ च्छ e ५ 
ल दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य ईशानकृत्‌। 
३/२ ह ३ १७० परेरा (वे २३:२१ २,१7३.२ 
तुविद्युम्नस्य युज्यां इणीमहे पुत्रस्य शवसा महः २ | 
| अथ हितीया। हे इन्द्र ! प्रथमः सषा सुख्यस्त्व राघसां धनानां | 
| दाता असि यहा धमदातृणां मध्ये त्य प्रथम आदिमो भबसि । तथा 
| इशानकृत तव स्तोतृन्‌ ईशानान्‌ पेच्यय्येयुक्तान्‌ फुवेन्‌ त्व सत्य: | 
॥ सत्यकमोसि यथाथकमो भयसीत्यथः । यस्मादेव तस्मात्‌ बये तुबि- | 
:॥ द्यम्सस्य पद्ुघनघसो बहुन्गस्य घा शाख: वलस्य पुरस्य शाच्रबधाथ | 
| घलकरस्बेमोत्पस्मस्वात्‌ बळपुत्रस्य अत पथ महः महतः तब युज्या यो- | 
। ग्यान थनानि आ बशीमहे सम्भञ्जामह ॥ २॥ | 
| हे इद्र! ( प्रथमः त्यै राथखां दाता असि ) सर्वास मुख्य तुम | 
| घर्खाके दाला हो ( इंशानकृत सत्यः असि ) अपने उपासकोको | 
4 ऐइव्ययु्त करमेबाले तुम सत्यकर्मा हो । इसीसे हम (तुविद्यम्नस्य) 
| बहुत धन भोर अस्सवाळे ( शाबसः पुरस्य मह: ) चले पुत्र समान | 
॥ तुम महात्मास ( युज्या इणीमहे ) घर्नोकी प्राथना करते हैं ॥ २॥ || 
| ३२ ३१२३२३ शक रर. ३२ ३२ ३१ 
प्रत पीयूष पूर्व्य यदुक्थ्यं महो गाहादिव झा 
~ 2 १ ८ 
| Some SR १ २३१ श्र ३ १.२ 
| निरुक्षत इन्द्रमभि जायमानः समस्वरन्‌ ॥१॥ 


| ० भसबस्युः छ० ऊर््धबृहती दे० सोमः। अथ प्रत्नस्पीयूषमिति | 
| पय तृतीयं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । दिवः यखोकात्‌ तत्र स्थिते- | 
4 ववे: पीयूषं पातब्य प्रस्न पुराणं यत्‌ सोमरूपमम्नम उक्थ्यम्‌ प्रशस्ध- । 
|| मास्त पूब्य पुरातन तत सोमरूपमन्सं महः महतः गाहात्‌ गाहनात्‌ | 
दिवः युछोकात निरघ्रक्तत आभिमुख्येन निदुंहन्ति । सतः दुग्धे मित्रम 
| इद्म्‌ अभि लच्य जायमानं ते सोमं समस्वरन्‌ स्तोतारः सस्तुवन्ति । 
| प्रतने द्बिः इति ख पाठ:॥ १॥ । 
( दिवः पौयूषम ) स्वगेघासी देवताओंक्े पीनेयोग्य ( पुरायं | 
| संतू) पुरातन सोमरूप अन्न ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशजनीय हवे ( पूर्व्यम्‌ ) | 
उस पुरातन सोमरूप अन्नको 


RDA 4100 2679-4:0204:463-4498.8..400-9.-680-6: 0,02.118, 00-0 ०0 ॥ ० 
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के साबणभाष्य ओर सान्वय-माषानुवाद्‌-स हिस # (७६५) | 
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आदीं के यित्पश्यमानास आप्यं वसुरुचो 
हे २ क श्र र्र्‌ 

दिव्या अभ्यनूषत । दिवो . न वार सविता 
ब्यूणुते ॥ २ ॥ 


१ अथ छितीया । आत्‌ अनन्तरं पछ्यमानासः ` पर्न पश्यम्तः दिव्या: | 
{ द्वि भचाः बखुरूव: नाम केचित्‌ आप्यं बन्छुष साधम ईम एनं | 
§ सोमम्‌ अभ्यनूषल अभ्यस्तुवन्‌ । कश्मादनन्लरम ? उच«ते दिव: देव: | 
4 योतमानः सबिता सस्य प्रेरकः सूय्य; बारम्‌ आवरकम्‌ अन्धकारं | 
| न व्यूशुते नापगमयसि। तदा एनमस्तुवन्‌ सूर्य्योद्यात्‌ प्रागेब हि | 
सोम स्तुबंसे खलु दिषो न घार घारस्न देयः इति:पाठी ॥ २॥ ५ 

( आत्‌ पञ्यमानासः दिव्याः वसुरुचः ) तदनन्तर इसको देखते | 
हुए झुळोकवाखी वखुरुख ( आप्यं हे अभ्यनूषत ) बान्थवोंके योग्य || 
इस सोमकी स्तुति करतेशुए | किसके अनन्तर उन्होंने स्तुतिकी सो | 
| कहते हैं, कि--अबतक ( द्विः सबिता ) घोतमान सबका प्रेरक . | 
सूये अन्धकार नहीं दूर करता हे अथोत्‌ सूर्यादयसे पहिले ही सोम ९. 

4५ की स्तुति की ॥ २॥ : 


२३ ला कर ३ १२ ३२३ डड b 
खघ यादे मे पवमान रोदसी इमा च विश्वा 
१२३२.३. १२ ३९ ३. १३१३ 


भुवनाभि मज्मना । यूथ न निष्ठा उपमा 


(बि राजसि॥ ३ ॥ 
| अथ तृतीया । हे पवमाम ! सोम ! अध अमम्तर यदू यदा इभे £ 
१ रोदसी द्यावापृथिव्यो इमा इमानि बिश्वा विश्वानि झुबना भतजा- | 
| लानि च मज्मना बलेन यूथेन निष्ठा वृषभ: यथा कश्चित्‌ इृषभः गघां || 
| यूथे इम्दे विष्ठाः निष्ठितो बर्तते । तदत्‌ य्थस्थानीयेषु भूतज्ञातेघु | 
| निष्ठितों भवसि । स त्वे तथा कुन्‌ वि राजास विशषेश राजसि । ; 


सुवनाभिजम्मना भुवनेछु.बिलिष्ठल इति पाठो ॥ ३॥ 
- ४७७ छ सळ के चळ फ च्छक फ स फ चळ ऊक फ उ ऊक ज च्य छ पन ऊ चळ क खळ चल जकन रप्फछ ७ 
F ~ 


छ क र क ०, 


क कल्क र. 4५490: 7270५ कान 5 
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( एबमान अध ) हे सोम ! इसके अनन्तर ( यत इमे रोदसी) जब 
| इन चाधाएथिधीके दिये (इमा विदवा सुवना च ) इन सकल प्राणियों | 
१ मे भी ( मज्मना ) बछ फरक (यूथे निष्ठा इषभः न) गोओंके समूह ' 
मे विराजमान इपभकी समाम ( विराजसि ) दिराजमान होते हू ।३। 


३.२३ रड ३ १ २ ३९१९ २३: श्र 


१ 
° ९ ° न्‌ ® 

इममू षु तवमस्माक सान गायत्र नव्यास्‌ 1० 
१ २ शर ३ १ ट्‌ 
स्न देवेषु प्र वोचः ॥ १ ॥ 
आऋएण० झुसःशयः। छ? शायची । दे० अग्मिः । इमस्ूष्बिति-तचाप्मकै 
चतुथे सूरूम । तघ प्रथमा । हे अग्ने | त्वम अस्माकम अस्मत्सम्व- | 
स्घिनम्‌ इसम ऊ खु पुरोदेश$चुष्ठीयमानमापे स्मि विधानं नव्या | 

नवतरं गायन स्तुतिरूप बचोऽपि देवेषु देवानामग्ने वोचः प्रकर्षेण त्रूहि! 
(अभ्ने ) हे अग्ने | ( त्वे अस्माकम्‌ ) तुम हमारे (इषं ङु ) इस | 

सामन होतिहूद सी ( सनिम्‌ ) हंबिक दानको ( नव्यां गायन देवणु 
९ प्रवाचः ) नवीन स्तुतिरूप वचनको भी देघताओंके आमे विशेष रूप 

९ स कहो॥१॥ 


क 


ATMS 


& 3 Ama en SA 
MEN ATEA NRA NAST 


PE ९ 


है वानो पन्यो उपाक आ: 
भक्तासि चित्रभानो सिन्धोरुमा उपाक आ । 


३२ ३१२ 
सद्यो दाशुषे चरसि ॥ २ ॥ 
॥ अथ द्वितीया | हे चित्रभानो |! विचित्ररश्मियुक्ताग्न ! विभका | 
| विशिष्टस्य धनस्य प्रापयिता अधि भवासे । तत्र इष्टास्तः उच्यत, | 
| आकार उपमार्थायः । यथा खिन्धोः मद्याः उपाके सभीपे ऊमी ऊर्मि | 
॥ तरड्गोपलीचत कुल्यांदिरूप प्रवाहं विभजन्ति तद्वत्‌ दाशुषे हविदेत्त- 
4 घते यजमायाय सद्यः तदायीमेव चरसि कमेफरूभूतां दृष्टि करावे २ 

( चित्रभाना विभक्ता आखि ) हे बिचित्र किरणॉबाके अग्ने ! तुम | 
| विशिष्ठ धमके देलेवाछे हो ( सिन्धोः उपाके ऊमी आ )- जैसे नदीके 
4 समीपम तरङ्गरूपा छोटी २ गूछाका विभाग करते हैं तेख ( दाशुषे 
| सयः चरसि ) इवि देनेबाळे यज्जमानको तत्काळ कर्मेफछाकी वोः 
करके देते हो ॥ २॥ | “आप । 

०७०९ 3 र्र ३.१२ 


को ९ रर (49 


भर 


NY कक कक्कर 


| ( अन्समस्थ वस्यः शिक्ष ) मूलोकके घन दो ॥ ३ ॥ | 


4 पञ्चमं सूक्तम्‌ । तत्र प्रथमा । पितुः पाळकस्य ऋतस्य सस्यस्य अधि- 
५ जग्रह परिगधीतवानस्थि नान्ये । हि यस्मादेवं लस्मात्‌ अहु सूय्य 
| इवाजनि सुर्य्यो यथा प्रकाशमानः सत्‌ प्रादुभयाति तथा अआर्मषम्‌ 
> 

१ प्रादुरभुवस । जग्रह अग्रा इत्ति पाठो -॥ १॥ 


|| युद्धिको ( अहमित्‌ परि जग्रह ) मैंने ही पाया हे, इसाकारण ( अहं है 
| सूबे: इवः अञजनि ) में स॒येकी समान प्रकाशमय प्रकट हुआ ॥ १॥ | 


' जन्मना शिरः इ्क्रबिषयाशि स्तोत्राणि शुम्भामि अलङुरोसि । येन | 


| त्येव यत्‌ स्तोत्रमिन्द्रे ईशं बलम्‌ अवश्यै जनयति सत्‌ स्लो्मङ्करो- | 
|| ग्ीत्यथः। जन्मना अन्मना इसि पाठो २ ४ 


कै स्तायशाभाष्य और सान्वय-भाषानुबाद-सहित # ( ७६७.) 
२) दै) ५ ०२५१३. ०१५३ 
शिक्षा वा अन्तमस्य ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । हे अग्ने ! परमेछु उत्कृशटेषु झलोकबर्सिषु वाजेषु | 


अन्नषु नः अस्माब्‌ भा भज सवतः प्रापय | मध्यम अन्त 'रसलाक- ¦; 
बोन्तषु वाम्नेधु आभञ्ज। भन्तमस्य आन्तेकसमरू्थ सूळॉकख्य खम्बन्धाय } 


| चस्बः वसूनि शिक्ष देहि ॥३ ॥ ) 


हे अग्ने (नः परमेथु वाजेघु आभज्ञ ) हमें उत्तस घलोकके भोगो |, 
भे पहुंचाओ ( मध्यमेषु आ ) अन्तरिक छोकके . भोरगॉमें पहुँचाओ | 

३ २३ ३१ शुर ३२३१ २:३ १२ 

अहामोद्धि पितुष्परि भेधासृतस्य जग्रह । 

३६९ २२ 

झह सूर्य्य इवाजनि ॥ १ ॥ 


ऋआण० वत्स: | छ० गायची । दे० इंद्र: । अहमिद्धीति तज्ञात्मकं ) 


ऊक उर. 


थस्य इन्द्रस्य भेघाम्‌ अडुग्रहास्मिकां बुद्धिम अहामित्‌ अहसेव परि 


9० क्रय ्क्््>च् 


( पितुः सत्यस्य मेघाम ) पालन करनेवाले इम्द्रकी अबुप्नहारूपा 


312 1३ २०१ 4२02 
आहे प्रवेन जन्मना गिरः शुभ्भामे कण्ववत्‌ 
शड ३ २ ३२ ळे 


येनेद्धः शुष्मामिदधे ॥२॥ 


अथ द्वितीया | कण्ववत्‌ कण्घ इव अहमफि प्रत्तेन चिरन्लनन |` 


स्तोत्रससूहेन इंद्र: शुष्मं शत्रणां शोधकम दधे इन्‌ धत्त एव घारय- | 


( कणब इव अहम) कण्वकी समान में भी (त्नेन जन्मना) पुरा- है 


७ कछ क ता” चाक उ च्छ रप पाप . 


| ( ७६९८) (७.0) 1... ऋ सामवेद संहिता-उत्तराचिक # 


आ सनस्सहात 

| तन जस्म करके इंद्रके विषयक स्तोको शोसायमाम करता हँ (येन 

| इन्द्र: शुष्यं दले इव्‌ ) जिस स्तोत्रससुदशे हारा इंद्र शाञ्च 
नाशक बलको अवश्य दी धारण करता ह ॥ २॥ 

रर३ १२३३१ ररर १ २ ३२। 


ये छामिठ न तुष्ठयुक्षेषयो ये य तुष्टवुः । 


ममेदद्धेख सुष्टतः ॥ ३ ॥ 


॥ अथ तृतीया । दे ईन्द्र | ये जनाः त्वा न तुप्डड* न एतुर्वान्ति येच | 
| षयः मम्जाणा दरार: जनाः तुष्डुडु: त्या स्तुबाम्ति उभयेषां मध्ये 
ममेत्‌ ममेव स्तोत्रेण खुष्टुतः शोभमं स्तुतः सन्‌ वधस्य इद्धा भव॥३ ॥ | 
| (इन्द्र ये स्वा न तुष्टबु: ) दे इन्द्र | जिन्होंने तेरी स्तुति नहीं ष्की | 
॥ ( च ये ऋषय: तुण्चु: ) आर जिन अषियांने तेरी स्तुति की उनम | 
| ( समेत, सुष्टुतः घद्धेस्व ) मेरे ही स्तोत्रसे उत्तमताफे साथ स्तुति || 
॥ कियाहुआ बुद्धिको प्राप्त हो ॥ ३॥ 

सामवेदोःतराचिके चतुदेशाध्यायस्य प्रथमः खरड: खमाछ 
२३ २१ २३२३ १२ 

झर्ने बिश्वेभिररिनमिजीषि बह्म सहस्कृत । 


१ २३२९उ ३२.३१ २ 


ये देवत्रा य झायुषु तेभिनों महया गिरः ॥१॥ 


४| अ्रउ० अग्निः | छ० अनुष्डुए्‌ । दै० विदवे देवाः । अथ द्वितीखयडे- | 
|| अग्नेविश्वेभिरिति तृचात्मर्क प्रथमं सूक्तम्‌ । तच प्रथमा | हे | 
{| सहस्कृत ! सहसा वलेन कृत ! उत्पादित ! हे अग्ने | बिश्वोसिः विश्वैः | 
' संवैयेष्टव्यतया स्थितेरग्निमिः सह ब्रह्म अस्माभिः क्रियमाशं स्तोच | 
॥ हवीरूपमन्मं घा जोयि जुपस्व किञ्च ये अग्नयः देवेषु बत्तन्ते देघमनु- 
| ष्योति (३, ४, ५६) सपतस्यर्थं जाप्रत्वयः य आयुषु ये बाग्नयो मनुष्येषु £ 
4 वत्तन्ते तेभिः तेः सर्व: अग्निभिः सह नः अस्माकं गिरः स्तुतिळक्षशा ) 
| वाचः महय पूजय ॥१॥ . 

॥ (सहस्कृत अग्न) है बलसे उत्पन्न किये हुए अग्निदेय ! (घिइबेमिः | 
॥ आग्नाभः ब्रह्म जषस्व) सकल पूजनीय अग्निर्यो सहित हमारे दिये | 
॥ हुए हावका सवन करो (ये देवचा ) जो अग्मि देवताओं म हें (ये | 
4 आयुषु ) जो अग्नि मनुष्यो हे (तेभिः नः गिराः महय) उन झग्नियों £ 
| के सहित हमारी स्तुतिरूपा वाणियोका पूजो ॥ १॥ | 


2 ra DRA eh १९.७ 
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षक 


— 


| वन्तः अनके यष्टारः सान्त सः अग्निः विद्ववेभिः विश्वे; सं दैएव्यतया | 
॥ स्थितेराग्नासः स: पऊस्तच्छत्दो ऽनुवाद्‌ः। अस्मत्‌, इति. अस्मासु 
१ सुपां सुलुक्‌ (६, १, २९.) इति सप्तम्या लुक्‌, . आङोरुपसगयोः' घ्रः || 
| णाठुचताऋयाध्याहारः आ. गच्छलु । सम्यङ्‌ यथावत्काळातेऋमेस्णे- | 
॥ त्यर्थः । कथम्भूतः ? वाजे: परिद्वतः वाजेरस्गभ्यं दातब्यैरन्तैः पारि- 
बतः पार्‌वाष्टतः सहित इत्यथः.। न केवलमस्मास्वेव यंज्ञादिसिद्धय- | 
। थमन्नेः परिइताऽग्निरागच्छलु कि तहि ? तनय, अस्मतुत्न आगच्छतु 


९ परोचइस्या अग्नि: स्तूयते अस्मद्वंदो चाग्निसाध्यक्रियानुपरमः प्राथ्येते २ 
4 ( सः अग्निः) बह अग्नि (विश्वेशिः ऑंग्निभिः ) सकल पूजनीय 


6 ठीक समय पंर.( अंस्म प्र'आ ) हमारे यहां अधिकतासे / आंच ( स 


4 -:-अथ:तृतीया । हे:अग्ने |-व्वम आग्निभिः त्वद्विभूतिभूतरत्येरग्नाभि: 

| साङ नः अस्माकं ब्रह्म स्तोत्र यज्ञं च.वद्धय ।-तथा.त्वे..न: अस्माकं | 
५ देवतातये यज्ञनामेतत्‌ ( निघ०-३, १७, १० ) यागाथ रायः .यनस्य | 
॥ दानाय प्रदानाय चोदय दातन्‌ प्रेर्य ॥३॥' ` ` 


| (नः ब्रह्म यज्ञ च वद्धय ) हमारे स्तोत्र और यज्ञको बढ़ा (त्वम्‌ न 
९ देवतातये रायः द्रानाय चोदय ) तू हमारे यक्षक निमित्त घनका द्‌ 
4 करनेको देवताओंकी प्रेरणा कर॥ ३॥ 2436 ४४८ Fr 


र्र ३.१२ ८ णर ३ १.२ 
म,सनविश्वेभिरर्निभिरग्निः'स यस्य वाजिन । 
१, २ ३२ ३ रउ ३ २३ ३ १२ | 
तनये तोके अस्मदा सम्यक वाजिः पीदंतः २ | 


अथाह्वताया। .यस्य वाजनः यस्याग्नेवाजिन हा वर बुशान्न? ५ 


) 


(पवन 


न केवळं पुत्रे तोके पुत्रपुत्र दातव्येवांजे: परिब्वृतोऽग्निरागच्छतु । हात | 
( यस्य वाजिनः ) जिस अग्निके हविसे यजन करनवाळे बहुत हैं 
अग्नियो सहित (बाजे: 'परीब्वतः) हमें देनेयोग्य अन्नो सहित (सम्यक्‌ ) | 


त्‌ नये ताक ) कह आग्न हमार पुत्र आर पाचा छ यहा 501 आघ॥२॥ | 
Sr २.३ ७ २०0२ । 


वें नो अग्ने अग्निभिन्रेद्व यज्ञ च वद्धय । 
२3९0९ ३.१ 


खं नो देवतातये रायो दानाय चोदय॥ २ ॥ 


( अग्ने त्य अग्निभिः ) हें अग्ने ! तू अपनी विभूतिरूप अग्नियो स हितत 


२ ३२ ३१२ ; २२३ १२३ 


ले सोम प्रथमा उक्तर्षाहपो महे वाजाय श्रवसे | 


च रच्य फ पठ क घळ र चक 


| ७७२ ) % सामवेद सेहिता-उ रा चक % 


१ $ श्र ३७ २र 
धियं दधः। स खं नो वीर वौय्याय चादय॥१॥ 


ऋ० त्रसदस्युः । ० ऊध्यषूदती । दे” सोम: । अथ त्ये सोमेति | 

तृचात्मकं द्वितीय सूक्तम, तज प्रथमा । है सोम ! प्रथमाः पुरासभाः | 

यद्वा, यरव्यत्वेन सवेषां जनानां सुख्या बृक्तचर्हिषः इक्तं छिन्नं बर्दि- 

चैयेज्ञाथमिति बृक्तवहिष:' यजमानाः महे महते घाआव बढाय श्रवस 
५ अः्नाय च घिय बि त्वे प्वयि दक्ष: नाइतघन्तः, तस्मात हे वीर | 
। समर्थ ! सोम ! ताहरा: त्ये न अस्मानपि सग्रामे वीयाय -सामथ्याय 
| खोद्य प्रेरय यद्वा, वीय्योय वीरे पुत्रे भवाय सुखाय नः अस्मायप्रेरद॥ । 
| ( प्रथमा वृक्तर्बादष: ) सवास मुख्य आर यशके लिये कुशच्छेबन | 
| करनेवाले ( महे वाजाय ससे ) बइंतस बळ आर अन्नक छथ (त्ये | 
| घिये दुः ) तुम्हार विष बुद्धिको स्थापन करतैहुए तिसकारण थीर | 
| (सः स्वम्‌ ) हे वीर सोम ! बह तू (नः घीयोय योदय ) हसं सामथ 
| के लिये प्रेरणा करा अथवा पुत्रावंषयक सुख के देय हम प्रेरणा करा१ | 
इफ रर३ १, . रर ३२३.२ ३१ रर ३ 


। ` अभ्याभ हि श्रवसा ततदिथोतसं नकं चिज्जन 
§ {yb RRR KPNI १०९२ BAR: RR 


पानमक्तितम्‌। श्याभिन भरमाणो गभस्त्योः 


अथ ।द्वितीया | हे सोम! त्ब अवसा अन्नेन हेतुना- अभ्यासे. सत- | 
| द्विथ हि पवित्रमभितृणवामासे। तत्र .दष्टास्तठयमं. उत्सं न यथा र 
4 कञ्चित्‌ जनप्राज़म, .अस्सिन जमा उदक प्रिबन्ति, तम्‌ अशितम अखाणा | 
4 कञ्चित्‌ कञ्चन उत्सम्‌ डत्सरणशीछं वाप्यादिकमभितृणात्तंयथा था 
कश्चित्‌ गभ्यस्त्योःबाहोः शायोमिः अङ्गुलीभिः भश्मांशंः' उष्‌ 
॥ सम्भरन्‌ कञ्चिद्‌भित्णत्त तडेतः.॥९॥. ` `` 
| हे सोम ! तु ( श्रवसा भम्यभिततार्दैथ ) अन्तके कारण पबित्रको | 
भेदून .करता.इुआ (न. कञ्चित्‌ जनपातं अक्षितं उत्खम ) जैसे मलुष्यी ' 
4 के पीने योग्य कुण्डको पूण रखनेके छिये किसी वावडी आदिष्हो.तोडू 
$ कर जळ निकाल्त है ( गम्यस्त्यो;.शयोभि: भरमाणा: न ) जसे. लळ 
भरनेवाला मुजाआकी अगुकियासे, किसी जळाशयको तोडता ह ॥२३॥ . 
RRS EF छः १ २३.२.३२ ३: १२ ३१९८ रे 


अजजिना असरत मत्यायःकघृतस्य धभन्नसृतस्य 


स 
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के सायशाभाष्य और खान्वय-साषाचुवाद-सद्दित # ( ७७१) * 


} 


क १४९४४ ३४१९४ ३५३ Fo dk रु 
चारुणः । सदासरो वाजमच्डा सानष्य॑द्त्‌ ॥२१॥ 
अथ तृताया । ४ असूत | मरणघमराहत | सोम ! स्वम्‌ ऋतसूय 
सत्ययूजस्य चारणः करयाशस्य गंजूतस्य उदकस्य धस्मेंव घारके- 
| ऽन्तारक्षे क सूय्थ मत्याय मनुष्यार्थम्‌ अजीजनः फिंश सामष्यदतू 
॥ सम्मजन्‌ दैवान्‌ । स त्वम्र वाजम्‌ अच्छ सघ्रामम -अंभिळच्य सदा | 
॥ असरः सरास गच्छाख | मस्यायकं मत्येषु इति पाठो ॥ ३॥ 
/ ( अमृत ) हे मरण धसरहित सोम ( ( झृलस्व' चारण अस्तस्य | 
। धनन्‌ ) सत्य आर कब्याशरूप जळको धारण करनेवाले अन्तरिक्ष | 
| में (क मत्योय,भजीजनः ) सूयो मसनुष्योंके . लिये उत्पन्न करता 
हुआ और ( सनिष्यद्त्‌ ) देवताओंका सेवन करताइुआ तू ( 'घाजं 
॥ अच्छ ) संप्रासकी जोरको (सदा अरः) खदा जातां दै ३॥ 


२३/१ :२7+।5 ३.7 
एन्दुमिन्द्राय सिञ्चत पिबाति सोम्यं मधु । 
4 


HT ९ ७1 FETS 17287 
ग्र राधाथ्शसि चोदयत माहत्वना ॥ १ ॥ 
क्र? बिंश्यमजाः ।:छ० उष्णिक । दे०.इत्दः । अथ एन्दुमिन्द्राया 
तृचात्सकं तृतीय सूकम, तत्र प्रथमा । हे ज्य[त्बज:! इन्दु स्यन्द्त्तशील 
सोमम: इंद्राय इन्द्राथम था सिञ्चत,: आश्रयणद्रव्यणासखन फुरुत 
| अमिषुणुतेत्यर्थः। ततः सोम्ये सोमंमय मछु मदकर सोमरसं पिबाति 
पियलु । पीत्वा च स इन्द्रः महित्वना खमह्वेनेब राधांसि धनानि 
स्तोतृभ्यः प्रयोदयते प्रकर्षण चोदयते प्रेरयति। प्रराधांसि प्रराथसा ॥ 
इति पांछो, चोदये चोद्याते शतिं च॥१॥ ॥ 
॥ (इन्दु इंद्राय आसिञ्चत ) सोमरसको इन्दके लिये सीचो (सोम्यं 
॥ मधु पिवति) सोमके मधुररसको इंद्र पिये ओर पीकर ( महित्वमा 
| राधांसि प्रचोदयते ) अपनी महिमासे स्तोताओं को धन देय ॥ १॥ 


|, २,३ १३ ज्यवा धि २५5३१९ 
| उपो हरीणां पति४ राधः पृञ्चन्तपत्रवम्‌ । 
१ ३।१ ९ २ (५0-०९ 4 

नन», श्रुधि स्तुवतो अश्वस्य ॥ २.॥ 


|. अथ द्वितीया ॥ हरीणां इरितयणानाम अश्वानां - पतिः पा उयितारं | 
a Dl also albanksaainlSe Mass ० अन एचन्त एचा खस्पक ( अदा० आ० ) स्तातूषु सयोज पर | 
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4 ( ७७२ ) ऋ सामवेद संहिता-उत्तराचक % | 


१ ददतीमत्यथः | एताहशासिन्द्रम डपा अघ्रवम्‌ जज्जल स्यास्यावरसम उप अन्रवस आतिशयेनाहं स्तोमे कर- 
॥ वाण अश्वस्य अश्या तामषिरश्चशब्देनोच्सते तस्य पुत्रस्य स्तुवतः 

९ स्तोत्र कुर्वतः मम सम्बीन्धिनीं हे इध्द ! त्यद्विषयां स्तुति नूजै सम्प्रति | 
| श्रधि हाण । राधः दक्तम इति पाठा ॥ २॥ र ४ 

| ( हरीशां पति राधः पृञ्चन्तम्‌ ) पाएहारी अशवा के स्वामी भोर 
९ स्तोताओको धनयुक्त करनेवाळे इन्द्रकी ( उपा भन्रवम्‌ ) विशष 

4 से भ स्तुति करता हूं ( अश्वस्य स्लुवतः नून श्वाध ) अदव ग्राषके 
| पुत्र की अनुष्ठानकी हुई मेरी स्तांतका हे इंद्र | तुम इस समय सुना २ 
र र २:३२ RRR RRR... 


न द्याउङ्ग पुरां च न जज्ञे वीरतरत्खत्‌ । 


१) २% 1२२३ ३ २. ३,५१.२ 


न की राया नेवथा न भन्दना ॥-३.॥ 


¶ अथ तृतीया । हे इन्द्र ! त्वत्‌ त्वत्तः पुरा पूं चीरतरः सामथ्यवान्‌ 

| कञ्चित्‌ न हि जज्ञे नं जातः खलु ।.अङ्ग प्रसिद्धी त्वमेव श्वामथ्येवान्‌ | 
4 जात इत्यथः । किञ्च त्वत्ताऽपि राया धनेन समथः न केः न काश्च- : 
दस्ति | तथा एवथा श्ुपुराशिश संग्राम वा प्रति गमनेन त्वत्तोऽधिको ॥ 
$ न जात. | यद्वा, एवथा अब रक्षणादिषु (स्वा० पर) अकारस्येका- १ 
| र्द्छान्द्सः, भणादि कस्थांप्रत्ययः, दारणागतानां स्तांठ्शां वा अवने । 
त्बत्तो$घिंको नास्ति किञ्च भेन्दना'भन्दतिः स्तुतिकस्मा ( निघ० ३, ; 
॥ १४, १९ ) स्तुत्यश्च त्वदधिको न! जातः धनवान्‌ ` रचुकः' स्तुघ्यश्च | 

| त्वत्तोऽन्यो न जज्ञ इति॥ ३॥ 


९ , दे इन्द्र ! (तरत्‌ पुरा न जशे ) तुमसे पहिले कोई उत्पन्न. नहीं ) 
| हुआ ( अङ्ग बीरतरः नहि.) हे समथ. इंद | तुमसे. अधिक घीरं भी 
॥ फोई नहीं हुआ (सयः नकिः.) धनम भी तुमस अधिक कोद्र नहीं हे | 
| ( एब न.) लग्नामाम चढाई करनेबाळा भी तुमले अधिक कोई | 


“> 


| नहीं हे. ( भन्दना न) 'स्तुतियोग्य भी तुमसे आधिक कोड सही हे॥३॥ | 


| || 


३२ ३ १२ रर्‌ 


नद व ओदतीनां नदुँ योयुवतीनाम्‌ । 
पति वो अग्नवानां घेनूनाभिषुध्यसि ॥ १ ॥ 


{ ऋ० प्रियमेधः" छ? अचुष्दुप ॥ द०इन्द्रः। अथ नद्‌ः घ हते 'चतुर्थ- प 
॥ संक्तात्मक्षपां॥>ओंदतीनामओदत्यः:उषसः::ओदंती ¦ भार्वती-:इति | 
॥ तन्नामसु पाठात (“निंथ०!१, ८,-३-४ ) तासां नदम उत्पादकामित्यथेः ( 


“लामाका 


#सायगा[साष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-साहित # (७७३ ) 


॥ इन्द्रेण हि उपस उत्पद्न्ते इम्द्रस्थेब सूय्यर्वात्‌, द्वाद शा दित्यमध्ये इन्द्र 
पाठतः | ताइशामन्द्र हे यजमानाः | व: युष्मदथम्‌ आह्वयासे अष्न्या- 
नाम्‌ अहन्तब्यार्ना गवा पतिस्‌ आह्वये । अथ प्रत्यक्षतः हे यजमामा 
चःत्वे धेनूनां बीरादिमा प्रीणयित्रीणां गवाम इषुध्यसि अन्नमिच्छस्सि। 
4 है यञ्जमार्वो ( ओदतीनां नद्‌ बः ) आदित्यरूपसे उषाशेके उत्पा- | 
1 दुक इन्द्रको तुम्हारे लिये आह्वान करता हूँ ( योयुतीनां नदम) चन्द्र- | 
॥ किरशंके उत्पादकको तुम्हारे लिये आहान करता हुँ (अघ्न्यानां पति | 
घेः ) गोर्ञीके स्वामीका तुम्हारे छिये आह्वान करता हूँ ( धेनूनां इघु- | 
| ध्यक्षि ) हे यजञमाम ! तू गोआँके दूधरूप अन्नको चाहता है ॥ १॥ | 
-सामेवेदोत्तराचिके चतुदैशाध्यायस्य द्वितीय खणड समाप्त 


८५ ३०२० २ ३ १२ 
देवो वो इविशोदाः पूणा विवष्टासिचम्‌ । 
१ ७२४ 5३९ २३०९ २ ३१:१९ ३९ 


उद्दा सिज्चध्वमुप वा प्रणध्वमादिद्वो देव 
झोहते ॥ १ ॥ 


| - ऋण्याशिष्ठ:। छ०बृहती-। दे०अग्निः। अथ तृतीयखण्डे-देवो वो द्ववि- | 
॥ गगोदा इति प्रगाथात्मक॑ प्रथमं सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा। द्रविणोदाः घनानां | 
दाता देवः अग्निः वः युष्मदीयां पूर हविषा आसिचम आसक्तं खुच | 
विवष्ट कामयताम्‌। अतः उत्सिश्वध्वम वा सोमेन पात्रम्‌ उप एण- | 
ध्वम वा सोमम बा शाब्दौ समुच्चयार्थ भ्रवग्रहण होतूचससं पूर- | 
यत च अग्नये सोमं यच्छत चेत्यर्थः। आदित्‌ अनन्तरमेव देवः आग्निः | 
बः युष्मान्‌ ओहते वहति | विवष्टु विवाष्ट इति पाठी ॥ १॥ « | 
(द्रविणोदाः देवः ) घनाका दाता अग्नि देवता (वः पूणा आसिक | 
विवष्टू ) तुम्हारी हाविसे पूण चको कामना करें ( डत्सिञ्च्वं बा) | 
और सोमसे खाचो ( पणध्वं वा) आर पात्रका हावेसे पूण करो | 
(आदितः देषः बः ओढते ) तदनन्तर ही आग्निदेव तुम्हारा भरण | 
करता है ॥ १॥ 
| सक्त Rep RRR RE RR २१. २ 
त» होतारमःबरस्य प्रचेतस वाह देवा अङ्क 
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खत | दंधाति रवं विधते सुवीस्थमण्निजनाय ` 
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(७७४ ) # सामवे दसंहिता-उ ्तराखिक # 
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| । दाशुष॥ २॥ 


अथ द्वितीया । देवाः प्रथत प्रकएमति तम्‌ अग्मिम्‌ अध्वरस्य यज्ञ- | 
स्य घरिह वोढारं होतारं च अङ्एबल अकुरवन। किमर्थम्रित्यत्नाह स च | 


॥ अग्नि: विधते परिचरते दाशुषे हंबिषां प्रदात्रे जनाय सुवीय्ये शाभन- 
| वीर्यापेत रत्नं रसणीय धनं दथाति दघ्यातु इत्यथः॥ २१ 
( देवाः ) देवता ( प्रचेतसं तम्‌ ) श्रेष्ठ बुद्धिवाळे उल अग्निको 


हुए ( अग्निः ) बह आरन ( विद्वत दाशुषे जनाय ) उपासना करने 
वाले ओर हवि देनेवाले यजमानक अथ ( सुवीयै रत्म दधाति) 
सुन्दर घीरतायुक्त रमणीय घन देता हे॥ २ ॥ 

२ 3, RRR . ९ ४१ २.३ २ 
रदश गातीवित्तमों यस्मिन्‌ अतान्यादधुः । 


२३.२... RNR 


उपो षु जातमाग्यस्य वद्धनमार्न नक्षन्तु 
नो गिर ॥ १ ॥ 


` ऋ० सोभारि: । छ० बहती । दे० अग्निः। भथ अद्शीति तृञात्मक 
द्वितीय सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । यस्मिन्‌ अग्नौ धतानि कमोणि आ दु 

यजमानाः आहितवन्तः गातुवित्तमः अतिशयेन मार्गाणां ज्ञाता सो- 
ऽग्निः अद्शि प्रादुरभूत्‌ | किञ्च छुजात सस्यक्‌ प्रादुभूतम्‌ अस्य आ- 
य्यंस्य उत्तमवशस्य बद्धेन घद्धयितारम्‌ अग्निं नः अस्माकं गिर 

| स्तुतिरूपा बाचः उपो नछुन्लु उपगञ्छन्लु नक्ष गतो इति ( म्बा० प०) 
“घाठु; । नच्न्तु नक्षन्त हते पाठो ॥ १॥ 

( यास्मिन्‌ ब्रतानि भाद: ) जिस अग्निम यजमार्नोने कम समपेण 
'क्रिये ( गातुवित्तमः अदर्शि ) विशेष मार्गाका ज्ञाता वह अग्नि प्रकट 
हुआ ( सुजाते आयस्य वद्धेनम्‌ ) सम्यक्‌ प्रकार प्रकट हुप ओर भ्रष्ट 


वणे दाद्धकसो ( अग्नि न: गिरः उपोनचन्लु ) भ्न देवताको 
हमारी स्तुतिरूप बाशिये प्राप्त हों ॥ १॥ 


२३१२ ३१२३१ २ 


यस्माद्रेजन्त कृष्टयश्वकृत्यांने कृण्वतः । 
२ ३१२ ३ २३ २ ई १ 


क छ ७ ७.0. DST 


( अध्यरस्य वरिंह होतारं अकृणबत्‌ ) यज्ञका घाहक आर होता बनात 


सहससां मेधसाताविव त्मनाग्नि घीमिनमस्पत२ । 


मछ क वळ पड फ्स्ळज्स्ड 


WS VS 


न्प्स 


ल्या च्च 


- Ln छ छ का छ FBT Prd, 


५ कृणवः कुर्वाणान्‌ मनुष्यान्‌ कृष्टयः इतरे मनुष्याः रेजन्त फर्पस्ते | 
4 तस्मादिनी हे मदोया अमा: | यूपं सहस्रां गवां घनानां च सहख्श्य | 
१ दासारमग्निं मेध खाती यज्ञे धीसिः कत्तव्यैः कमेमिः त्मना आत्मनैय 
€ नमस्थत परिचरत | नमस्यत सपर्यत इति पाठो ॥ २॥ 


९ करनेवाले मजुश्यांका ( कृटयः रेजन्ते ) अन्य मनुष्य कस्पायमान 
4 करते हे. तिसकारण इस समय हे मेरे मनुष्यां ! ( सहस्रल्ताम्न ) 
| सहनो गोऐ ओर अन देनेवाले आग्निको ( मेथसातो धीभिः त्मना 
५ नमर्यत्त ) यञ्चमें कत्तब्य कर्माले खयं प्रणाम करो ॥ २ ॥ 


लोकस्य धारण वच्वात्‌ एथित्री साता, तां पृथिवीं अनु प्राति न घ | 
1 ~ ~ ७ 34 ५००७ ° ~ ~ ०. | 
|| बिवाबते देवान प्रति हइधिवीहे विशेषेण न प्रवत्तयाते, यस्मादेनमाग्न 
| वियोदासो मज्मवा घडेत भाजुद्याव। तस्मादयर्माग्न: नाकस्य स्वगस्य 


| | दाः मनुष्याः गन्बबीप्सरसः सप्रोः पितर .इति ब्राह्मणामिहिताः ` 


® शायणभाष्य ओर सान्वय-भाषानुघाद्‌-सदिस # ( ७७५ ) 


अथ द्वितीया । यस्मात्‌ कारणात्‌ यफृत्यानि फसेव्याने कमोणि | 


( यस्मात्‌ चकृत्यानि कृणवसः ) जिल कारण क्षि--क्त्तब्य कमै 


पकरर हु भिजे 
प्र दैवोदासो अग्निः ००० ॥ ३ ॥ 


अथ तृतोया । दैवोदासः द्योदासेमाहूपमामोपग्नि: मासरं सथ्य 


a 


देख: योतमानः इम्द्रः परमैश्यय्ययुक्तः शमेणि ग्रहे खायतने पव तस्थौ 
अतिष्ठत्‌ । प्रथमभागे इये ऋङ्‌ ठरएव्याः ॥ ३ ॥ 
इसकी व्याख्या अग्नेय पवे अध्याय १ खणड ५ म॑ दो चुकी ॥३॥ 
0 पत पक ह आह योहि 
. अग्न आयूथ्Sषि पवसे ॥ १ ॥ 
` „ऋऽ चैखानस: । छ० गायत्री । दें? अग्निः । अथ अग्न आयू 
तृचास्मकं तृतीयं सुक्तम्‌, सन्न प्रथमा ।'ला यान्यघ्ास्माता ( उ० भा? 
६, २, १०, ३) ॥ १ ॥ nsf | 
इस्तकी व्याख्या १३वें अध्याय ४ खणडमें दीलुकी ! १॥ 
४ २३ ति २७४ RIPE 2७७२०३ 
ग्रग्निक्रेषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः ।. 


१२ ३२ 
- तमीमहे महागयम्‌ ॥ २,॥ . 


अथ द्वितीया । पाञ्चजस्यः निषादपशञ्चमाञ्चःवारे वणो: पश्चजमाः, 
बद्धा, गन्धबोः पितरो देषाः अछुराः रच्षांसीस्येतत्‌ पञ्चजनाः, अथा 


५ १ 


छ कस 2 AED BAT RAED AAD OATS 


( ७७६ ) # सामबेद्सदिता-उत्तराचिंक % 


॥ पञ्चजञज्ञाः। गम्मीरान्व्यः (४, ३, ५८) इत्यत्न बाहदव- पञ्चचनम्य 
५ इति बक्तव्यम इति वचनात सायाथ ज्यम्नत्यय: । लेषाँ तसब भी शप्रदा- 
नेन स्वभूतेः माणे सथैश्य द्रणा पवस्षानः पदमानरूपः अग्नः पुरी” 
हितः कंमोथसृत्विग्मि: पुरतो निहितः, तम्‌ पूवाक्तछछ्ण महागय 
महाद्गिरपि देवादिसिगातव्ये महान्ति प्रसूतानि यज्गणद्याण यस्य वा 
स तथोक्तः, तम्‌ शेमहे याचामहे ॥ २॥ 
| (पांचजन्य: ऋषि: ) देव मनुष्य आदि पांच प्रकारके प्राणियोंकी | 
१ आसीए फळ देनेवाला ओर सबका इष्टा ( पवमानः अग्नि: ) पवमान 
4 रूप अग्नि ( पुरोहितः ) कमेके किये ऋत्विज्ञों करके आगे. स्थापन 
१ क्यागया है (ते सहागयं इमहे ) उस अनेको यज्ञशाक्वाओं: काले 
अग्निक्ती हम याचना करते हैं ॥२॥ | 
२३ १२३ ४२॥२ oR ERIE 


खस्ने पवस्व स्वपा अस्मे वचः सुवीर्यम्‌ । 


१२३ेश्ड ३ १ २ 


दधद्रयिं माये पोषम्‌ ॥ ३ ॥ 
{ अथ तृतीया । हे अग्ने ! स्वपाः सोमेनसी ( ६, २,११७) इति 
॥ उत्तरपदाबुदात्तत्वम शोभनकमा त्वम्‌ अस्मे अस्मासु सुवीय शो भन- 
१ वार्योपत वश्च बच्च दीपो ( भ्वा० आ० ) तेज: पवस आ. गमय । 
| तथा भवान रयिं धनं पुत्रं वा पोष भावे कर्म वा घन गवां 
पुष्टि यद्वा गवादिकं मयि भवाम्‌ दघत दघातु करोत्बित्यर्थः दधाते- 
ळैटि अडागमे घोलीपो लेटि वा. (७, ३,७०) इत्याकारलोपः 18 ॥ 
( अग्ने स्वपाः ) हे अग्ने श्रेष्ठ कमवछि तुम ( अस्मे ) हमे (बचे 
पवस्व ) तेज दो ( मयि रयिं पोषे दत्‌ ) मेरे विषे घन ओर पुष 
| गौ आदि को स्थापन करो ॥ ३॥ । 
१- २ ३९२९. ३ १५२ ९ २ 


अग्न पावक रोचिषा मन्द्रया - देव जिइवया:। 
२४ ' ३४% ४/२७३१०।६४ ४४७ ` 


आ देवान्‌ वक्षियक्षिच॥ १ ॥ 


ऋ० बसूयघः | छ० गायत्री । दे० अग्निः ।..अथ अग्ने घावकेलि | 
लुंचात्मक चतुथ सूक्तम, तत्र प्रथमा। हे पाबक ! शोधक | रोचिषा ) 
स्त्रदीप्त्या मन्द्रया देवानां मादायिञ्या जिह्वया च, हे देब | द्योतमामाग्ने | 
देवान आ वत्ति आवह, यज्ञाथे याद्चि च तान्‌ यजः ॥ १॥ 


चक क्ळ छ च्य ज क प्फ प्प क प्न जप्य फ च्यक क 


ह््क्च्र्च्स्ल्कछ 


STI VY 


२ ्ज्ऊ 


हरर ककल कला रू खत्कखकुरुर 
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0 थ SnD fen 
| क सायशाभाष्य आर सान्वय-भाषाडुवाद-सहित % ( ७७७ ) 
POs Sins asl ककत, 


| ( पायक ) हे पवित्र करनेवाले ( अग्ने देव ) अग्निदेव ( रोखिषा 

मन्द्रया जिह्वया ) अपनी दीति से और देवताओंको हर्ष देले वाळी 
देवाच भावाच यांच च) देबताआंका आवाहन करो ओर 
( यसन भी करो ॥ १॥ 


डरे २ ३ १२ " 
तं ला घृतस्नवीमहे चित्रभानो खद्शम । 
३ २३ ३ १२ 


१७ ७. 

देवा झा वीतये वह ॥ २ ॥ 
॥ अथ द्वितोया । हे घृतस्ना ! शतस्य प्रेरक ! यद्वा, घृतेन जनित ! 
५ हे चित्रभानो | चित्रा नानाविधो भानवो दीप्यो रश्मयों यस्यासौ 
१ चित्रभावुस्तस्य सस्वोचनम्‌ स्वदेश सर्वस्य दृष्टारं तंत्वा त्वाम इमहे 
५ याचामहे, अते! बीतये हविषां भच्चणाय देवान्‌ आ वह ॥ २॥ 
( घृतस्मो चित्रभानो ) हे घूतसे उत्पन्न हुए और नाना प्रकारकी || 
॥ दीतिवाले अग्निदेच ! ( स्वदेश तं त्वा इमहे ) सबके द्रष्टा तिस तुझ | 
| स हम याचना करते हे, कि--( वीतय देवान्‌ आवह ) हविभक्तणं | 
4 करनेके लिये देवताओंका आवाहन कर ॥ २॥ 

१६, re रै २ ३ १ 23 ~ 
वीतिहोत्र ला कवे चुमन्वर सामधामाह । 
९ २३२ ता ३३६ 

झग्ने बृहन्तमध्वरे ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । हे कवे | कान्तद्‌शिन्‌ ! अग्ने वीतिहोत्रं ऋान्तयज्ञं | 
५ यद्घा प्रिययज्ञं युमन्तं दीच्षिमन्तं वहन्त महान्त, त्वा स्वास्‌ अध्चर यक्ष 
| समिधीमहि समिद्भिः सन्दीपयासः॥ ३॥ 
|| (कवे अग्ने ) दे अनुभवी आग्निदेष ! ( वीतिहोत्रं युमन्तम्‌ ) यज्ञ | 
॥ के प्रेमी और दीस्तिमान ( वृहम्तं त्या अध्वरे खामधीमाहि ) महान्‌ | 
तको यक्वर्ने प्रज्यलित करते हैं ॥ ३॥ 

सामबदोसशाथिके चतुदेशाध्यायस्थ तृतीय: खण्डः समाप्तः 
MR ४२०२ ३७२ 


मा नो अग्ने ऊतिमिगायत्रस्य प्रभमाणि । 
१ २ ३९१ २ 


विश्वासु धीषु वन्छ ॥ १ ॥ 


खर 
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द ; 
१ सठ्मोतमः । छ० गायत्री | दे*अग्निः । अथ चतुर्थ खण्डे--अया | 
नो अग्न इति तृचात्मक प्रथम सूक्तम, तच प्रथमा । घिच्घासु घीछु 

सेषु कमैखु वस्धः स्तुत्य: इं अ्ने/गाय्रस्य गायश्रसास्न गायच्रीय्छ- ) 
न्दुस्कस्य वा सूक्तस्य प्रभमेशि प्रभरणे सम्पादन निमिसथूते | 
सति नः अस्मान्‌ ऊतिभिः स्वदीयेः पालने: अव रक्ष दचोऽर्तङ 
(६, ३, १३२) इति संहितायां दीधत्वम्‌ ॥ १॥ 
( विश्वासु धीषु वन्द अग्ने ) सकल कमम चम्द्नीय हे अग्ने | 

( गायत्रस्य प्रभमेणि ) गायत्री छन्द्वाले सुर्के निमेश होनेपर (नः | 

| ऊतिभिः अव ) हमको अपने रक्षाके साधनो र्चा करो ॥ १॥ 

१ २ ks NEN 3 २१ 2 १ २ 

ग्रा नो अग्ने रयिं भर सत्रासाहं वरेण्यम्‌ । 

१ २५ ३ २ ३१२ 

विश्वासु पृत्सु दुष्टरम्‌ ॥ २॥ 

अथ द्वितीया । हे अग्ने | रयिं घनं नः अस्मभ्यम्‌ आ भर प्रयच्छ | 

4 कीहशम्‌ ? सत्रासाहं सभा सह युगपदेव दारद्रचस्य नाशकं वरणयं 

| सबैबरणीय विद्वासु पृत्सु संवषु संग्रामेषु दुष्टरम्‌ शाञ्चाभिस्तरीतु- 

१ सशक्यम्‌॥ २॥ 

| (अन्ने) हे अग्निदेव ( सत्रासाह वरेण्यम ) एकसाथ दारिद्रयके ; 

॥ Set और करणीय ( विश्वासु पृत्छु दुष्टरम ) सकल संग्रामोंमें शञ्च- | 
आंको दुस्तर ( रयिं न; आभर ) धन हमे दे ॥ २॥ 

SM ३१२ ३२ ३ १ १ 

आ नो अग्ने सुचेतुना राये विश्वायुपोषसभ्‌ । 

आ RR, 

मार्क धइ जावसं ॥ ३ ॥ 


अथ तृताया । हे अग्ने | न; अस्माकं जीवसे जीवनाय सुचेतुना 
शोभनेन हानेन युक्त राये धनम्र आधाहि आस्थापय । कीइशाम्‌ ? 
कि खडक झुले तद्धेठुअतं बिइवायुपोषस्ं स्षस्मिन्नायुषि देहादे 
पाइक यावज्जाचमस्मदुपभोगपयीसमित्य्थः ॥ ३॥ 
( अग्ने नः जीवसे ) हे अग्निदेव ! हमारे. जीवनके लिये (सुचतुना) | 
सुन्दर शानसे युक्त (विद्वायुपोषक मार्डीकम) जीवमभर शरीर आदि | 
के पाषक. आर सकल सुखदायक ( रि नः घाहि ) धन हमें दो ॥३॥ 


NUR WoC CNRS 
| _ अग्नि हिन्वन्तु नो धियः संप्तिमाशमिवा- 


A AA AA 
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क॑ खायणाभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहित # ( ७७९) 


oor 


'१ २ १२ ३ १२ 


जिषु । तेन जेष्म घने धनम्‌ ॥ १ ॥ 


ऋण केतुः । छ० गायत्री | दे० अग्नि: । अग्नि हिन्वन्त्विति पञ्चध्य | | 
डितीयं सूंकीस! ! तज प्रथमा । नः अस्माकं धियः कोणि स्तुतयो वा 
आग्नि हिन्घम्तु प्रेश्यन्तु यागायमुद्योजयब्तु वद्धयन्तु वा हि गतो दघी | 
यय । तत्र इष्टान्तः आजिषु सग्रामेछु आशु शीध्रगासिनं सप्तिम इव | 
खपेश॒शीलमशू्य॑ यथा योद्धारः प्रेरयन्तितद्वत्‌ तेन अग्निना धनं | 
घने सवे धनं जेष्म वयं अयेम ॥ १॥ 

(नः धियः ) हमारे कम वा स्दुतियं ( आग्नि हिन्वन्लु ) अग्निको 


| 


प्र 


330 जप 2 


हमारे यश्षके लिये उद्यत केरे ( आजिछु आशु सतिं इव ) जेसे फि-- 

योद्धा सप्रामॉमें शीघ्रगामी घोड़ेको उद्यत करते है ( लेन धर्न धर्म 

जेष्प्र ) उस अग्निके हारा हम सकल घनांको जत ॥ १॥ 
CA २ ० 3 0 2 ३ २३' ३ 


यया गा आकरामहे सेनयाग्ने तवोत्या । 


ज 


२०४: 


छ मित कक छ 


x 


>: 


तां ना हिन्व मधत्तये ॥२॥ 

अथ द्वितीया । हे अग्ने ! सेनया इनेन सह वर्तसानया समारूपया 
घा यया तब ऊत्या र्या गाः आ करामह आभिमुख्येन करधामहे 
| ळभामह इत्यथः । ताम ऊर्ति नः अस्मान्‌ हिन्व गमय । किमथ ? 
मघत्तये धनस्य दानार्थम अस्माकं घनलाभायत्यथः । करामह 
करामहे इति पाठा ॥ २॥ { 
( सनया यथा तब ऊत्बा ) सनारूप वा घज्ञसहित जिस तुम्हारा 
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रक्षासे (भग्नेि ) हे अ 
(तां नः मघतय १ ण्व ) उस रक्षाका हश धन मात होनेके किये 


प्रेरणा करो ॥ २ ॥ & 
३ २९२. २६. ३२ SR 


आाउग्ने स्थर रयिं भर पुथु गोमन्तमाश्वनभ्‌ । 


३ रेड १२ ३२ 


खडाध ख वत्तया पारव ॥ २ ॥ 

अथ तृतीया । हे अग्ने ! स्थर स्थल बद्ध पर्थ विस्तीशा गोमऱ्त 
गोभियुक्तम अश्विनम अइवोपेतम्‌ आ सर अस्सभ्यमाहर प्रयच्छ । 

॥ 


* किञ्च खम अन्तरित्षम अङग्धि उष्युदको: सिञ्च यद्वा आत्मीयरुत- 
३ प TOS VETTE ETS ND VU T खडे 


| 


लर AER ABEL 


६ ( ७८० ) % सामवेदसंहिता-उत्तराचिक % 


१ जोभिः व्यञ्जय प्रकाशय । पविम आयुधं घत्तेय अस्मद्विरोषिपु प्रव- 
< कु 


[a >> 5 
। तय | पाबिस एशिम इति पाठो ॥ ३ ॥ | । 
। (अग्ने)हे अग्निदेव ! ( सशर पृथु गोमन्तं अश्विनं र्‌यि असर ) 
{ बहुतसे विस्तारवाले गोओं आर घोड़ोंसि युक्त घत हम दो (खं अङ 
च ७) छ ००० (क ७ cr ७०९२ आय 
| ग्थि ) आकाशका अपने तेजास प्रकाशित करो (पवि बच्तेय ) आयुधय 


| को हमारे शब्षुओंम घुमाओ ॥ ३ ॥ 
२५४६२६१ २.२.३.१. रर २ 
Ne 


३ 
खस्ने नचत्रमजरमा सूर्ये रोहयो दित्रि। 


परे (९0 ३ ।१। २ 


_ 
दघञ्ज्यातिजनेभ्यः ॥ ४ ॥ 

| अथ चतुर्थी । हे अग्ने ! नक्त नक्षति समन्ताद्‌ गच्छतीति नक्षत्र: 

| नत्ति गतो ( स्बा० प० ) आमिनक्षि ( उ० ३, १०५ ) इत्यादिना अज्नू 

| प्रत्यय! । सततं गन्तारम्‌ अजरन्न जराराहितम्‌ सूय्दं सबस्य प्रेरकमा- 


| दित्य दावि अन्तर्म आ रोहयः उपथवस्थापितदानसि यद्वा नचत्र 


§ प्राणिभ्यः व्यवहारार्थं ज्योतिः प्रकाशक दधद्‌ विदधत्‌ कुव यथा 
| सैषां प्रकाशो भवति तथा उम्नते देशे सूर्यमगमय इत्य ॥ ४ ॥ 
| ( अग्ने ) हे अग्निदेव | ( जनेभ्यः ज्योतिः दधत्‌ ) सकळ प्राशियों 
| के ल्यि प्रकाश करतेडुए तुमने ( नक्षत्र ' अजरम्‌ .) निरन्त गमन 
करनेवाले ओर जराराहित ( सूर्य दिवि आरोहयत्‌ ) सूर्यको युलोक 
$ में स्थापन किया है ॥ ४॥ [ 
( २ ३२२३ ९२३२३१२ ३.२ 


अग्ने केतुर्विशामासै प्रेष्ठः श्रेष्ठ उपस्थसत्‌ । 
रू RE FRR! 1३ २. {3 


बाधा स्तोत्रे वयो दधत्‌ ॥ ५ |! 


|. अथ पञ्चमी । ह अग्ने ! विशां प्रजानां यजमानानां केतुः केतयिता 

ज्ञापायेता असि भवसि । अतपच प्रेष्ठः प्रियतमः श्रेष्ठ: प्रशस्यतमः 

नवास । स स्वस उपस्थसत्‌ उपस्थाने यज्ञगृहे निषीदन्‌ वोध अस्म- 

| (य स्ताजमवगच्छ। किङ्वेन्‌ ? स्तो स्तुवते जनाय बयः अन्न 
दधत्‌ वद्‌ घत्‌ कुवन्‌ प्रयच्छन्‌ वा ॥ ५॥ 


_ ( अग्ने विशां केतुः प्रेष्ठ: श्रेष्ठ: असि ) हे अग्निदेव | तुम यजमानों 
ह्म क्र Cs औ LS ON 0० 
2 के शानदाता अतएव परम प्यारे और सबसे अछ हो (उपस्थसद ) 


00092 3 रच्न, क्य ए यछ कक एए - स्ळर्स्््ज्च्ळळच्छ्ज़पन्ळ्ङूप्ः 
छर्म प्म स्न 


§ रुत्तिकादिकं सूयेञ्च दिव्यारोहयः । कि कुर्वन्‌ ? जनेभ्यः सवभ्यः | 


| 


> Me YY HD RO SANA AG 


कै सायणसाष्य ओर सान्वय-साषानुदाद्‌-सहित # ( ७८१) 


| पशाशाला म स्थत हुए तुम ( स्तोत्रे बयः दघत बोध ) स्तोताको 
अन्न देतेहुए हमारे स्तोचको स्वीकार करो ॥ ५ ॥ 


Bs “012 ३२. 3 १ रर ३, 2२ 9६९ 
अध्नशुद्धा [देवः ककुपातः पाचव्या अयम्‌ । 


र्र 


आअपा«रताशत ।जन्वात ॥ १ ॥ 
| नेर० विरूपः । छ० गायत्री । दे० अग्निः । अथ अग्निमूझधति तृचा- 
९ त्मक तृताय सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । यूद्धा देवानां श्रेष्ठ: दिव: यलोकस्य ) 
॥ ककुत्‌ उच्छितः पृथिव्याः च पतिः अयम्‌ अग्निः अपां रेतांसि स्थाव- | 
रजङ्गमात्मकाने भूतानि जिन्वति प्रीणयति ॥ १॥ 
| ( सूधा ) देवताआसे श्रेष्ठ ( दिचः कङुत्‌ ) युळोकसे भी ऊँचा 
4 ( पृथिव्याः पातिः अयं आग्निः ) पृथिवीका स्वामी यह अग्नि ( अपां | 
रेतांसि जिन्वति) जङके बीजरूप खकळ स्थावर जड्भम प्राशयाको | 
प्रेरणा करता है ॥ १॥ 

९5२४३ ०१:२० २ ४३ २३९ १२ TR 

१९. ie यु [a 23) ग Uf ° 

इशेषे वायस्य हि दात्रस्याग्ने स्वःपतिः । 

3. २ 0०७ > & हे 

५ ५. श्‌ 9 

स्तोता स्यां तव शर्माए ॥ २॥ 

अथ द्वितीया । हे अग्ने ! स्वेःपतिः स्वगेस्य स्वामी व्य वाय्यस्य ५ 
बरणीयस्व दात्रस्य दातव्यस्य धनस्य इोशिष इंइवरोऽसि शमशणि | 
सुख निमित्ते तव स्तोता स्यां भवेंयस ॥ २॥ 

( अग्ने स्वःपतिः ) हे अग्ने ! स्वर्गका स्वामी तू ( वायस्य दात्रस्य | 
हि शशिष ) वरणीय ओर देने योग्य धनके स्वाभी हो ( शभरिए तच ७ 
स्तोता स्याम्‌ ) सुख पानेके लिये म तुम्हारा सोता होऊ ॥ २॥ 

शर. ३. RI ARE १ स्र 

के हा > 

उद्ग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त इर्ते । . 

२९२०७९ ए२७७ 8३ क), 

तव ज्यातष्रायचयः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे अग्ने | ते तब शुचयः निमलाः शुक्ला: शुक्लवर्णा 


७ फरल एक ए पछळन्छ य्न फक ज घ एफ च्छउ एउ जळजळ क्क ज क ए ड जसकल उनके 
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$ (७८२) # सामवे देखाहता-उ हर चरक १ 


TTY 


स्थर 


>: 


झ्ाजन्तः दीप्यमानाः अचथः प्रभाः तव ज्योसीषि तेजासे उदीरते 


। छ्ेरयन्ति॥ ३-॥ EE है भर 

३ शात शमद्राजाधिराज-परमेइवर-वेदिकसागे -प्रकच्त क-श्रीबीरवुक्क 

| भूपाल-साप्राज्यशुरत्घरण सायशा[चयाब्यण [वणणचत आावचाथ 
$ 
| 


Sf 


जस्क्न्च्य 


सामवदाथगप्रकाश उशराम्रन्थ उतुबृशाऊउव्याय ॥ १४ ॥ रे 

( अग्न ) हे आश्नदेव | ( शुचयः शुक्ला ) निम और स्येतवश्ष } 

( भ्राजन्तः अच्चेयः ) दीप्यमान आचय ( तव ज्याशाषि उदार ) | 
तम्हार तेजा को प्रेरणा करता ह॥ ३ ॥ 
सामवदासराचक चतुद्शाध्यायस्य चलुथः खड: 
चतुद शाध्यायञ्च ससा 


> 


अथ पशु दशा 5 व्याय आरन्दत 


ला पार — an 


३ 7 ARR २ २ शेक रर 
कस्ते जाथिजनानामग्नं को दाश्वष्वर । 
0०० ० 1२१ 
को ह कासमन्नास्‌ श्रितः ॥ १ ॥ 


१ ० गोतमः । छ? गायत्री । दे? अग्नि: । तत्र, प्रथमे खण्डे-- 
|| करते जामिजनानामिति तचात्मक प्रथम सूक्तम, तत्र प्रथमा ! हे अग्ने 
{| जनानां मनुष्याशां मध्ये ते तच फः जामिः को बन्धुः ? त्वं स्र्वेगूशार- 
खिकोऽसि त्वत्स्वरूपो वष्धुर्नास्तीति भाव: | क: दाच्वध्वरः दाशु 
॥ देस अध्वरो यशो येन स तथाक्तः त्वां यष्टुमतिसमर्थः कोऽपि ना स्ती- 
4 त्यथः । को ह्‌ त्वं कथम्भूतः ? त्वमीहञ्ूप इति सर्वेने ज्ञायस इत्यथः । 
। कस्मिन्‌ स्थाने श्रित: आश्रसः असि सवस्ति बत्तेस ? ततूस्थानमपि 
) स्माथः मांसराश्टसि: फथसुपलब्यव्य: ¦ 


९ इत्यग्निः प्रशस्यते ॥ १॥ 
। ( अग्न जनाना से क: जान ) हे आग्नदेख ! मनुष्यास तुरु हारा 
बन्छु कान हे? अथात्‌ तुम सकल शुम आधिक हो इस कारणा | 
धु कोई नही हे ( दाइवभ्वरः क: ) सच्चे दानसे ७. 
ठुग्दारा यजन करदवाळा'कान है १ (को ह ) तू कस स्वरूपचाळा ह | 
| ख बोतका कान जानता ह? ( कास्मन्‌ श्रिल: असि ) तू किस स्थान 


का आश्रय करक रहता हे ? उस स्थानको भी कोई जागता तो फिर 
हम तुम्हारा दशन कसे होसकाह ? ॥ १॥ 


“09०७७ ७0४०-४9: उठ स जह फ क ए च्यक कडार छ काख चनक वक क उ छ यज 


|| बन्घ आर तथ करनेबाके तथा यजभानांके रक्षक हो (इंड्यः सखिभ्य 
॥ सखा ) स्तुतियोण्य तुम ऋत्विज्ञोके सखासमान अत्यन्त प्रिय हो ।२। 
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कसायशभाष्य आर खान्वय-मापाळवाद-साहत # (७८३ ) । 


=e ठ 


(४ ३७ २. 5२२६३ २९ 120० र ३२ 


LS 


त जामजनानामण्ये [मित्रा आसे परियः । 

२.३ है फल ये ऐ के 

सखा सखिभ्य इंट्य: ॥ २॥ 

अथ द्वितीया । हे अग्ने | स्वम्‌ उरूप्रकारेण अचिन्त्यरूपोऽपि अन- 
ग्रहीलूतया' सर्वेषां अचामां आमिः बस्घु: असि । तथा रियः प्रीएयिता 
त्वे यजसानानां मित्र: गायन: आखि । ईड्य; स्तुतिभिः स्तुत्य: त्यै 
खखिभ्यः समानख्यागिभ्य: ऋत्बिग्म्थः सखा सखिवदत्यन्त प्रियोऽसि। 

(अग्ने त्ये जनाना जामेः मित्र: प्रियः असि ) हे अग्निदेच ! ऐस 
असिन्ध्य प्रभाबधाछे भी तुम अनुच्रह करनेके कारण सब पुरुषाचे | 


५ हे "हश RRS ३२ ३२ ३२ 

यजा नी मित्रावरुणा यजा दवा* ऋत बृहत्‌ । 

RRR ०२७२ र्र 

> ~ ¢ 

अग्ने याचि स्यं दमम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे अग्ने ! नः अस्मदर्थे मित्रावरुणा एतत्सशी देवो 
यज इधिषा पूजय । तथा देवान्‌ इन्द्रादीन्‌ यज पूजय । ऋत सत्य 
यथार्थफळ पक्षच यज इत्येतद्थ बहत प्रोह सं खकीय दम यशणुइ 
यक्षि यज सङ्गच्छस्व । त्वायि अन्ता्थद्यमाति सात है यक्षणृह पूज्यत। 

(अग्ने नः ) हे अग्निदेव ! हमारे लय ( मित्रावरुणा यज) मित्रा- 
वरुणश देमसाओंको इविल पूजो (देवाय यज)रेवताआका पूजा (ऋतम) 


बडीभारी अपनी यञ्ञाळाको प्राप्त हाथो ॥ ३ ॥ 

३१२ इकश्ण ३१ रर 

इंडन्या नमस्यस्तिरस्तमाथ्ासं दशतः । 

२३ १२ २ १२ 

समारनारेष्यत वृषा ॥ १ ॥ 

अ० देवश्रवा देववातः । छ० गायत्री । दे० अग्नि: | अथ दिताय- 
तृचे प्रथमा । इडेम्यः स्तोतृभिरीडयः अतएव नमस्यः सधनमस्क्वाय 
तमांसि तिरः ध्वान्तानि स्वाभामिस्तिरस्कुदेन्‌ दशतः कमगायतया 


क 


अमोघ फलदाता यज्ञको पूजो और इसक्के ल्यि (इद खै दम याचच) 
& 


बैदेशनीय ताइशाः आगन: वृषा यजमानस्य कामाना बाषता साख? (९ 
ही TU VD EOE FY SW YY OS Ve 0० “0 00000 


POY ७० ७० न्य ना 
३ ( ७८४ ) सामवेदस्हता-उक्तराचक कर 
Ve 1 00 0000 तक नज त र साद 


च्यते आहुतिप्रत्षेपण प्रज्वाल्यत । उक्ताथ वाजसनयकर, इडेऽन्यो 
९ हाप नमस्यो हप तिरस्तमांसि दहशे समिद्धः इति ॥ १॥ 
(इडेन्यः नमस्यः) स्तुतियाँसे पूजनीय आर सवके नमस्कार करन 
ग्य (तमांसि तिरः) अष्धकारराका तिरस्कार करन वाला (दशत 
वृषा अग्निः ) दशनीय ओर अभीएफळदाता अग्नि ( इध्यते ) आहु- 
तियोके द्वारा प्रज्वलित किया जाता हे॥ १॥ 
१२ ३ १ रर ३२ ३ १ २३१२ 


वृषो अग्निः समिध्यतेऽश्वो न देववाहनः । 

२२ 

वृष्मन्त इडते ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया.। इषा उ वेब कामानां वर्षिता देववाहनः देवान 
\ इवोषि बाहयति प्रापयतीति देषवाहनः तत्र हष्टान्तः अइवो न यथाऽ- 
| इको राजानं वाहथालत स्वपुरं प्रापयतीति वाहनभूतो यः अग्निः समि- 
| च्यते आइुतिप्रदानेन लम्यग दीप्यत ते ताहशमग्नि हविष्मन्तः सम्भू- 
| तहषिष्का «जमाना: इडते कमासद्धयथ स्तुवान्त ॥ २॥ 
| (दषा उ ) अवश्य ही इच्छित फलकी वर्षा करनेवाला ( अइवः 
॥ न देववाहनः ) जेस घोड़ा राजाको अपने नगरमे पहुँचाता हे तेस ही 
| देवताआको हविके समीप पहुँचानेवाला ( अग्नि: समिध्यते) अग्नि 
आहुतियोसि भलेप्रकार प्रदीघ कियाजाता हे (त॑ हविष्मतः ईडते ) 
ऐसे अग्निकी हम यजमान हवि लिये हुए स्तुति करते हैं ॥ २॥ , 
१२ ११२३ १२३ १२ 
वृषणं त्वा वये वृषन्‌ वृषणः समिधीमहि । 
CAC AE 7 १३०२ 

अग्ने दीद्यत बृहत्‌॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । वृषन्‌ कामानां वर्षितः। हे अग्ने ! दृषणाः बृषणा 
घृताद्याहुतीनां खेक्तारो वयं ब्ृपणशम्‌ आइतिद्वारा उदकस्य सकार 
तथा च स्मरतिः अग्नो-घास्ताट्टातिः सम्यगादित्यञ्चएतिष्ठते । आदित्या- 
{| ज्जायते ञ्ष्टिर्शेरन्न तत: प्रजा इति मन; ३) ७६ दीप्यन्तं दीप्यमान 

इहत अतएव महान्त तामिममग्नि. समिधीमहि सम्यर्‌' दीपयामः॥३॥ 

(इषन्‌ अन्ने) हे अभीष्ट फळाकी वषो करनेवाले अग्निदेच (घण 
चयम्‌ ) घृत आदिकी आइति देनेवाले हम ( बृषणम ) आइलियोंके 


द्वारा अळको वषा कश्नेवाछ ( दीद्यन्त व हत्‌ समिधीमहि) दिपते डु 
महान्‌ आश्‍्नको प्रज्वालत करत हें ॥ ३॥ 


क्स जळा च्छक स्य र्क ० डा किट $ 


# सायणाभाष्य ओर सान्वय-भाषानुघाद-सहित % ( ७८५ ) | 


१२३११२ ३१२ ३१२ 


उत्त बृहन्ता अचयः समिधानस्य दीदिवः । 
१ २ के २ २ 

अग्ने शुकास इरते ॥ १॥ | 
॥ गर? विरूपः । छ० गायत्री । दे० अग्निः । तृतीयतृचे प्रथमा । हे | 
| दीदिवः | दौप्ताग्ने | समिधानस्य समिध्यमानस्य ते तव इहन्तः महा- | 
|| न्तः शुक्तासः ज्वलन्त: अच्चयः दीप्तयः उदीरते उद्गच्छन्ति ॥ १ ॥ | 
| (दीदिवः) हे दीप्त अग्ने ! ( समिधानस्य ते ) भलेप्रकार प्रज्व- 
4 छित कियेजाते हुए तेरी ( बृहन्तः शुक्लासः ) वड़ा और जाज्वल्य- | 
१ मान ( अचयः उदीरते ) ळपर्टं निकलती हें ॥ १॥ 
१२ ३२ NR INR 


टर हा ७ 
उप त्वा जुहो३ मम घताचीयन्तु ह्यत । 
१ हर ३ १ २ 
अग्न हव्या जुषख नः ॥ २ ॥ 
| अथ ठितीया | हे हय्यत ! कामयमानाग्ने ! मम मदीया घृताचीः | 
| घुृतमश्चन्त्यः जुद्दः स्नचः त्वा त्वाम्‌ उप यन्तु । नः अस्माकं हव्या 
| हव्यानि जुषस्व सेवस्व च ॥ २॥ 
| ( हयेत अन्ने ) हे कामना कियेहुए अग्निदेव ! ( मम घृताचीः | 
| जुह्नः त्वा उपयन्तु ) मेरी घी वरसानेवालीं स्च तुम्हें प्राप्त हा (नः || 
हव्याः जुषस्व ) हमारे हवियाँको .सेवन करो ॥ २॥ 
३ १ श्र ३ १२५ २ शह २ ३१२ 


मन्रळहोतारस्राविजं चित्रभानुं विभावसुम्‌ । 
र) ९20२ 2 2 

अग्निमीडे स उ श्रवत्‌ ॥ ३ ॥ 

| अथ तृतीया | मन्द्रं मादनं हातार देवानामाह्वातारम्‌ ऋत्विजम | 
| ऋतो यष्टव्य चित्रभानुं विविधदीप्ति विभावसु दीसिधनम्‌ अग्निम इंडे 
| स्तोमि । सः अग्निः श्रवत्‌ उ अस्मदीयां स्तुति शृणोत्येव॥ ३॥ | 
| ( मन्द्रं होतारम्‌ ) हष देनेवाले और देवताओंके आह्वानकत्तो (ऋ- | 
| त्विजं चित्रभानुम्‌ ) प्रत्येक ऋतुर्मे यजन करनेयोग्य और नानाप्रकार | 
की किरणांवाले ( विभावसुं अग्नि इडे.) दीतिरूप घनवाले अग्निकी १ 


SAT STN LA ATTN SCY TE (D- ORs 


९९ 


(७८६) ओ सामवेदसहिता-उत्तराचक क 


तमतः जहा (४२ ~ ४३. ~ 
₹्लुति करता हुँ ( सः श्रत्‌ ड ) यह अग्नि हमारी स्तुतिक्को अवश्य 


। झुनला इ ॥ ३ 
र्‌ छे. & ९ ३२ २ १२ 


पाहि नो अग्न एकया पाह्यरेत द्वितीयया । 


३ २ ७३७ 3 ७५ १ 
पाहि गीभिस्तिसमिरूर्जा पते पाद 
२३१ २ 


चतर्सभिवसो ॥ १ ॥ 

ऋ० सगे: | छ० बहती । दे० अग्नि: । अथ प्रगाथात्मके चठुथसूरे 
| प्रथमा । हे अग्ने | न: अस्मान्‌ एकया ऋचा गिरा पांह' रक्ष । उत 
अपिच द्वितीयया ऋचा पाहि पालय । पाहि तिखमिः गीभः ऊजाम 
| अस्तानां बळानां वा पते ! स्वामिन्‌ ! तथा पाहि चतसाभैः गीभिः हे 
| बसो ! घासकाग्ने ! ॥ १॥ 
| (अग्ने नः एकया पाहि.) हे अग्ने | हमें एक ऋचासे रचा करो | 
| ( उत द्वितीयया पाहि ) ओर दूसरी ऋचासे रक्षा करो ( ऊजा, पते 
| तिस्रमिः गीभिः पाहि ) हे बर्छोक स्वामी! तीन, वाणियोंसे रक्षा करो 
| ( बसो चतस्राभिः पाहि ) हे ब्यापक चार वाणियासे रक्षा करो ॥१॥ 


$ ‘73 2: ) रर. हु हे २३ RR 1 २ 
:- पाहि विश्वस्माद्र्तसो अराब्णः प्र स्म वाजेषु 

र्र ३१२ ३ १ 
नोऽव । त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय आपिं 


स्र 


नक्षामहे वृधे ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे अग्ने | विश्वस्मात्‌ सर्वस्मात्‌ रक्षसः अराव्णा 

| अकाठुः सकाशात्‌ पाहि रक्ष । नोऽस्मान्‌ वाजेषु संग्रामेषु प्राव प्रंक- 

| . षण रच। स्म इति पूरणः । हि यस्मात्‌ नेदिष्ठम्‌ अन्तिकतमम्‌ आपिं 

| चन्धुभूत त्वाम्‌ इत्‌ त्वामेव देवतातये यज्ञाय यज्ञसिद्धचर्थ बृधे व 
नाय नक्षामह व्यामुमः नच्‌तिव्यातिकमा ( निघ० २, १८, २) ॥२॥ 

हे अग्ने | ( विश्वस्मात्‌ रक्षसः अराव्णः नः पाहि) सकल राक्षसो 


स आर अदाता स हमारी रक्षा कर ( स्म वाजेषु प्राव ) हमे सत्रों . 
- ए चक रु चके छ उक छ च्य फफ चकमक ्कन्कख्छड्ऊ ड़ फर फळ कळ क 


चख फ प्यक ऊ च्य घ स्ख छ फड फ श चक फ स > 
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# सायणभाष्य आर सान्वय-माषानुबाद-सहित % ( ७८७ ) 


one 


) न | 
में रच्चित कर ( हि ) क्‍योंकि ( नेदिष्टं आपिं त्वासिः छर) अत्यन्त समी- | 


पस्थ वन्छुरूप तुमका ही ( देवतातये उधे नच्षामहे ) यक्षार्सा 
लिये ओर ब्रद्धिके लिये शरण जाते हैं ॥ २॥ 


सामवेदोतत्तराचिके द्वादशाध्यायस्य चतुथः खडः समाप्त: 
३९२" रे १० २२ २२ आर! ३१ 


इना राजन्नरतिः सामंद्धा रारी दाय सुषमा 


३ १ रर ३ १ २३ १ २ 
अपाश । चिकिद्रिभाति भासा बहतासे 
३१२ ३१ २ 


क्नीमेति रुशतीमपाजन्‌ ॥ १ ॥ 


ऋण० आप्त्याचत: । छ० त्रिष्टुप । दे० अग्निः | अथ द्वितीयखण्डे $ 
शनोराजन्निति तृचात्मके प्रथमसूक्ते, प्रथमा | हे राजन्‌ ! दीप्यमा- | 
| नाग्ने | त्वम्‌ इनः ईश्वरः सवस्य भवसि । अथ परोच्तः अरतिः हवि- | 
| रादाय देवान्‌ प्रति गन्ता सामद्धः सन्दीप्तः रोदः शङ्गशां भयङ्कर | 
| सुघुमान्‌ आषध्यात्मना :स्थितोष्शुः छुष्ठु सूयत इति सुसोमः, तन | 
तद्वान्‌ शोभनप्रसवो वा सोऽग्निः दक्षाय यजमानानां घनादिदृद्धर्थ 
१ कमबृद्भथ वा अद्शि संवैष॒श्यते । किञ्च. चिकित्‌ सर्व जानानोऽग्निः | 
| 1बेभाति विशेषेण दीप्यते तथा बृहता महता भासा तेजसा ज्वाला- | 
॥ लचेणन अलिक्नी रात्रिम पाति सायं होमासद्ध्यथ गच्छाति । किकुर्वन्‌? । 
॥ रुशतीं श्वेतवणों दीप्तिम अपाजन्‌ अपगमयन्‌ सरवेतो विकिरन्‌ यद्धा | 
|| रुशती दीक्षासुषसमागच्छम्‌ अपच्चिपन्‌ पारेत्यजन्‌ राजि गच्छति । | 
$| खामथ्योद राजे परित्यजन्बुषस प्रातहॉमसिद्ध्यथ गच्छतीत्यथो | 
|| लम्यते॥१॥ 
अग्ने ( इनः ) तू सवका इश्वर हे ( अरातिः सामद्ध: ) हवि | 
ळेकर देवताऑको प्राप्त होनेवाला ओर सम्यक्‌ प्रकार दीप्त ( रोद | 
सुघुमान्‌ ) गाघु भको भयदायक आर डपासकाके लिये श्रेष्ठ पदाथ | 
उत्पन्न करने वाळा ( दक्षाय अदांश ) यजमानोंकी धनादि दाद वा ? 
| कसवद्धिके लिय सवा करके देखाजाता हे ( चिक्षित्‌ विभाति ) सब | 
| को जाननेवाला घिशेषरूपस दीसत होता हे ( रुशतीं अपाजन्‌ ) श्वेत ६ 
दीसिको सबाओर फेलाता हुआ ( ब्रहता भासा!) बड़ीभारी ज्वालाभा ( 
के तेजसहित ( असिक्नी एति ) सायकाळके होमकी सिद्धिके लिये | | 
याजिको प्राप्त होता है ॥१॥ 
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। ( ७८८) 


३ १ रर३ १ रर३२ ३२३ १२ २२ 
कृष्णा यदेनीमभि वपसाभूज्जनयन्योषा बृहत 


३२ रे १ श्र ३२ 
पतुजाम्‌ । ऊध्व भानु सूय्यस्य स्तभायन्‌ 
३९... र्र 
दिवो वसुभिररतिवि भाति ॥ २॥ 

अथ द्वितीया । सोऽग्निः यद्‌ यदा कृष्णां कृष्णवणोम एनीं गच्छतीं | 
| राभि वपेसा आत्मीयेन ज्वालालच्तेणन रूपण अभिभूत अभिभवति । | 
| किकुवेन्‌ ? बृहतः महतः पितुः सवेस्य जगतः पालयिलुः पितृभूताद्वा 
| आदित्यात्‌ जां जायमानां योषाम्‌ उषसं जनयन्‌ अभिव्यञ्जयन्‌ । 
| तदानीम्‌ अरातिः गमनशालोऽग्नः [द्वः झुळाकस्य वखाभ: घासाय- 
| तसिः आच्छादकेः सन्छच्षणसमर्थैः आत्मीयेस्तेजोभिः सूय्यस्य भालु ( 
| दीपिम ऊध्वेम उपरिष्टात्‌ स्तभाय स्तम्भयन्‌ वि भाति विशेषेण | 
| दीप्यत ॥ २ ॥ | 
वह अग्नि ( यत्‌ ) जब ( बहतः पितुः जाँ योषां जनयन्‌ ) महान्‌ | 
और सव जगतका पालन फरनेवाल पितासमान आदित्यस उत्त्पन्न | 
९ हुई उषाको प्रकाशित करताहुआ (कृष्णां एनी) कृष्ण वणकी वीतती | 
| हुई रात्रिको ( वर्षसा अभिभूत्‌ ) अपने ज्वालारूपस दधाता है, उस | 
॥ समय ( अरतिः ) गमनखभाव अग्नि (दिवः वसुभिः ) द्युलोकको | 
6 छादेनेवाले अपने तेजोसि ( सूयस्य भानुम ) सूर्यकी दीसिको ( ऊध्वे | 
॥ स्तभायत्‌) ऊपर ही रोकताहुआ. (विभाति) विशेषरूपसे दिपता है २ | 

३२ ३२३ १२ ३ २२ १२ । 


भद्रो भद्रया सचमान आगात्खसीरं जारो 


३करर श्र३ २३ २ ३ १ 


. अभ्येति पश्चात्‌ । सुप्रकेतैद्यभिरग्निवितिष्ठन्नु 


- २३१२३२ ३१२ 
शद्भिवरणेराभि राममस्थात्‌॥ ३ ॥ 


| भथ तृतीया । भद्रः भजनीय: कल्याणः भद्रया भजनीयया दीप्त्यो- 
| षसा वा सचमानः सेव्यमानः सङ्गच्छमानो वा अग्निः आगात्‌ आज- | 
गाम, गाहपत्यादाहवनायम्‌ आगच्छति । ततः पश्चात्‌ जारः जरयिता | 


शञ्गणा सः आरन; स्वसारं स्वयं सारिणी भगिनीं वा आगतामुषलम 
> "चळ एच छ उक फ प्क एच एचछ फच फ प्क रच्छ रुचक आळ रुचक लक 
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[ *सायणाभाष्य आर सास्वय-भाषानुवाद-साहित # ( ७८९ ) 


त्मीयैः तेजोभिः रामं कृष्णं शार्वरं तम: अभ्यस्थात्‌ सायं होमकाले ! 
आभभूय लिछति ॥ ३॥ १) 
( भद्र: भद्र्या सचमानः आगाद्‌ ) कल्याणरूप और सेवनीय उषा § 
से सेवन कियाहुआ अग्नि गाहेपत्यसे आहवनीयको प्राप्त होता है, | 
( पश्चात्‌ जारः स्वसारं अभ्येति ) तदनन्तर शज्षुओंका नाशक बह | 
स्व्य आहे हुई उषाको प्राप्त होता है (सुप्रकेतेः युमिः बितिष्ठन्‌ आग्निः) | 
परमचतन तेजाके साथ सर्वत्र वत्तेमान वह अग्नि. ( उशद्धि: बशः / 
क रामं- अभ्यस्थात्‌ ) स्वेतवर्णके फैले हुए अपने तेजोस राशिक भन्घ- | 
| कार को सायं होमके खमय हटाकर स्थित होता है ॥ ३॥ | 
MRNA: ` 
र त अग्न आजर ऊजा नपादुपस्तातम्‌ । 
२ ३१२ 


वशय देव मन्यवे ॥ १ ॥ 


ऋ० उशनाः । छ? गायत्री | दे० अग्नि; । अथ द्वितीयसूक्ते, प्रथमा 
॥ हे अङ्गिरः ! अङ्गिरसां वरिष्ठ ! यद्वा, अङ्गति सर्वत्र गच्छतीति अङ्गि- | 
| राः ताहदा ! हे ऊर्जानपात्‌ नपात्‌ इत्यपत्यनाम ( निघ० २. २, १३) | 
अन्नस्य पुत्र ! हविभिवेद्धमानत्वात्‌ । यद्वा नपादिति नप्ता, हेविलेच्- 
| गास्यान्नस्य नप्तः | । अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिष्टते । आ- 
दित्याज्जायते इशिविष्टेरन्न ततः प्रजाः ( मनुः ३, ७६ ) इति इष्टेरोष- 
घय ओषचिभ्योऽग्निरिति अन्नस्य नप्ता हे देव ! द्योतमान अग्ने बराय ) 
संवैचरणीयाय मन्यवे शाञ्जनभिमन्यमानाय ते तुभ्य कया कोहड्या 
॥ घाचा उपस्तुति स्तोत्रम्‌ अहे भरेयम्‌। त्वे महान्‌ खलु अहमठपः 
' तद्‌थ कथं स्तुतिं कुय्यामिति क्राषिराग्नि प्रति बदाति # १॥ ( 
( अङ्किरः ऊजेः नपात्‌ देव अग्ने ) हे सवेत्रगामी हविरूप अन्नक्के :? 
प्रपौत्र ययोतमान अग्ने ! ( वराय मभ्यवे ते ) सवके वरणीय और शत्रु ) 
ओके ऊपर कध करनेवाले तेरे अर्थ ( कया उपस्तुतिम ) किस वाणी 
{ से स्तोत्र अपेण करूं ? ॥ १॥' ३ 
|) १२३ | 2२७ ३९ र 
दाशेम कस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो । 


१२ ३१ रर 


वोच इदं नमः॥ २॥ 


ब्र क्रह खुकुर 


€ 


पा कक YY शा 
है (७२०)  *% सामवेद्संहिता-उत्तराचिक क | 
| अथ द्वितीया । ऋषिराग्नि प्रति ूते,हे सहस्रो णय दा मारन प्रति ब्रते, सहसो यहो ! यहुः इत्यपत्य- 
नाम ( निघ० २, २, ११) बढेन निष्पाधमानत्यात्‌ बलस्य पुत्र! हे 
॥ अग्ने | कस्य कोदशस्य यजस्य यज्ञवतो यअनीयदेवचसतो बा यजमास्य 
| मनसा युक्ताः सस्तो हवींषि तुभ्यं वयं दाशेम प्रयच्छेम पूजायां 
'बहुबचनम किश्च,तुभ्बं इद्‌ नमः हविनेमस्कारं वा कत्‌ कदा बोचे अहं 
| वदामि? उ इति प्रश्ने। ऋषि:,कदा दास्याम? कदा स्तोष्यामि? इत्याग्नि 
| पृच्छाते। बोचे वच्यादेशस्य लुङन्यात्मनेपदे उत्मेकवचने रूपस्‌ ॥२॥ 
| ( स्वहस: यह: ) हे बलले उत्पत्नहुण अग्निदेव ! ( कस्य यक्षस्य 
१ पनसा दाशेस) कौनसे देवयजन करनेवाले यजमानर्के मनसे युक्त हुए 
॥ हम तुम्हे हावि अर्पण करै ? ( इदे नसः कत्‌ बोच ड ) यह हवि वा 
॥ नमस्कार कब उच्चारण करू ॥२॥ 


है अर सर २१६२ 
| ग्रधा तवथ७हि नस्करो शवा अस्मभ्यर 
१ ३२ श्र ३ १२ 


Le NE ION 

सुक्षितीः । वाजद्रविणसो [गिरः ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे अग्ने ! अथ अथानन्तरे त्वे हि हिरवधारणे स्व- 
मेव अस्मभ्यम्‌ करः कुरु दे हीत्यर्थः । करोतेर्टयडागसः | किमित्यपे- 
च्षायामाह नः अस्मदीयाः गिरः त्वाद्वेषयाः विशदाः सवोः स्तु- 
तीः एबं कुरु यथा सुक्षितीः क्षियन्ति [नवसन्त्यत्राते, चितयो गृहाः | 
शोभननिबासाः यद्वा क्षितयो मनुष्याः कल्याणपुत्रपौत्रयुक्ताः, तथा 
बाजद्रविणसः अन्नयुक्ता घनवतीः अथवा वाजो दीप्तिः सरवतो दीघ्त- 
घनाश्च कुर्‌ । त्वमस्मासिः स्तुतः सन्‌ ग्रहपुत्राम्नधनादी नि देहीत्यर्थः३ 
| हे अग्ने! ( अध ) इसके अनन्तर (त्वं हि) तुम ही (अस्मभ्यं | 
| कुरु) हमारे लिये ऐसा करो कि--(नः विश्वाः गिरः) हमारी सकल 
स्तुतिरूप वाणियं (सुचिता: वाजद्राविणसः) हमें श्रेष्ठ पुत्रपोन्नादियुक्त | 
१ बा अष्ठस्थानोंके स्वामी और अन्न तथा घनयुक्त करें ॥ ३॥ 

२०३ 2२३ १३ लै ह 
. अग्न आ याद्यग्निमिहातार त्वा रृणीमहे । 
त्‌ LR RRR 8 

आ लामनक्तु प्रयता हार्वष्मती यजिष्ठँ : 
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स्स्स दक स्य चाउ 


मल क्क पछ का क हरू हरू कछ) 
* खायणाभाष्य और सास्वय-भाषानुवाद-सहित # (७९१) 

क “3 कि 10. 3.” “07 

ऋ० मगे: । छ? बृहती | देऽ अग्नि: । अग्न आयाहीते प्रगाथरूपे 
तृतीयसूक्ते, प्रथमा । हे अग्ने ! अग्निभिः यष्टब्येः सह आ याहि 
आगच्छ । सद्ध दोतार देवानामाह्वातार त्या त्वां बृशीमहे त्वामागस | 
प्रयता अध्वय्युहस्ताभ्याँ नियता हविष्मती घ्रतबती यजिष्ठं त्यां बर्हिः 
वहिषि आसदे । आसाद्य च अनक सिञ्चलु ॥ १॥ * | 

( अग्ने होतारं त्वा दृष्णीमहे ) हे अग्निदेव ! देवताओंका आह्वान | 
करनेवाले तुम्हारी हम प्राथना करते हैं ( अग्निमिः आयाहि ) अपनी || 
विभूतिरूप आग्नियों सहित आओ ( यजिष्ठं स्वाम ) पूजनीय तुमका ॥ 
(प्रयता हविष्मती ) अध्वर्युओंके हाथकी नियत कीहुई घूतमयी हनि | 
( बहिः आदे ) कुशाओं। पर प्राप्त हो ( अनक्तु ) बह प्राप्त होकर | 
तुम्हे सींबे ॥ १ ॥ 


RRS RONEN ३ २३१ 
अच्छा हि ता सहसः सूनो अङ्गिरः खचश्र- 
२ गास ३757 र पाय 0 का 
रन्त्यध्वरे । ऊर्जा नपातं शृतकेशमीमहेऽश्नि 
३ र २ ३ द्‌ 
यज्ञेषु पूब्येम्‌ ॥ २ ॥ 
| अथ द्वितीया | हे सहसः सूनो वलस्य पुत्र | वलेन मथ्यमातत्बात 4 
|| हे अङ्गिरः ! अङ्गिरसां मध्ये मुख्य अथवा अङ्गतिंगतिकमो सवेच गन्तः 
॥ त्या त्वाम्‌ अध्वरे यागे अच्छ अभिप्राप्तु खच: चरन्ति गच्छन्ति | § 
| अतः ऊज: अन्नस्य नपात न पातायैतारं रक्षकं वळस्य वा नप्तारं | 
4 'घुतकेशं प्रदीप्तकेशं पूञ्यै पुरातनं पूरक वा अग्नि यज्ञेछु अस्मदीयेषु | 
| महे स्तोमे ॥ २॥ ह: 
| ( सहसः सूनो अङ्गिरः) हे बळके पुत्र सवत्रगामी (त्वा अध्वरे 
॥ अच्छ ) तुम्हे यशर्म प्राप्त होनेको ( खच: चरन्ति ) खच जाती हैं | 
॥ ( ऊर्जः नपातं घृतकेशम ) अन्न वा बलके रक्षक ओर प्रदीप्त ज्वाला ॥ 
घाले ( पूर्व्यम अग्निम्‌ ) मनोरथ पूर्ण करनेवाले वा पुरातन अग्निकी १ 
( यज्ञेषु ईमहे ) यज्ञोंमें स्तुति करता हुँ ॥ २॥ 
क Fe 50 ली बीज le Sad UR 
अच्छा नः शीरशोचिषं गिशे यन्तु दर्शतम्‌ । . 
१.२ 1३12 शलहर ` ¬` ३,१२. = ०३.५२ ९७६०२ ६ | 
अच्छा यज्ञासो नमसा पुरूवसुं पुरुप्रशस्तश्ूतय। 
छ ज्लजच्ळ्फच्ळ कफ फच पळ चचक च्फपक प्छ छ एच्च 


हे पि 


ha 
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ॐ स्ता 


ऋ० पुरुमीढ़ः | छ० प्रगाथः । देऽ आग्निः । अच्छान इति प्रगाथा- | 
| त्मके चतुथस्‌क तत्र प्रथमा । अच्छ असिसुखं यन्तु गच्छन्तु नः | 
| अस्माकं गिरः स्तुतयः । कम ? शीरशोचिषम्‌ अक्ञानशीळज्वालं 
| दशेतम सर्वैदेशनीयम्‌ अग्निम्‌ । तथा यज्ञासः यज्ञाश्च अस्मदीयाः 
* नमसा हविषा आज्यादिलक्षणेन अच्छ आभिमुखं यन्तु गच्छन्लु । 
। कीहशम ? पुरुवखुं प्रभूतघन पुरुप्रशस्तं बहुभिः सम्यक्‌ स्तुतम्‌ । 
| किमर्थम्‌ ? ऊतये अस्माकं रक्षणाय ॥ १ ॥ 
(नः गिरः ) हमारी स्तुतिये ( शीरशोचिषं दशते अच्छ यम्तु ) | 
4 अच्चानशील ज्वालाआंवाले दशनीय अग्निके अभिमुख जायें ( ऊतये ) | 
| हमारी राके लिये ( नमसा यज्ञासः ) घृतादिरूप हविस युक्त हमारे | 
| यज्ञ ( पुरुवसु पुरुप्रशस्त अच्छ ) अधिक घनी परमप्रशसनीय आग्नि | 
| के अभिमुख प्राप्त हों ॥ १॥ 
३ A ३१ 3 020. ३२३ 
आंग्न* सूनु< सहरसा जातवदस दानाय 
३ २३. ३२३ २३ १ 


१ र 0७ ॥ [aS > he ०७ 
वाय्याणाम्‌ । [दता याऽभूदग्रतां मत्यष्वा 
रर २ विर ९. । 
वाश ॥ २ ॥ 


~. 

होता मन्द्रतमों 
अथ द्वितीया । यः अग्निः असत: अमरणधमा देवेछु भवति, सः | 

मर्त्येषु आ आकारश्चाथ मत्यषु मनुष्येषु च अभूत्‌ अभवत्‌ इत्येवं द्विता 

| द्वे भवाति | देवेषु अप्यमृतप्वमस्य प्रासद्धम । मनुष्येषु काशो 5- 
| भूत ? उच्यत विशि विज्षु यजमानरुपासु प्रजासु होता होमनिष्पा- | 
| दकः मन्द्रतमः माद्यितृतमञ्च सवति । तमच्छ यन्त्विति समन्वय: । | 
अथवा यः असत: द्विता दत्वं दघ द्विः प्रकारोऽभूत्‌ । कथं मर्च्यघु | 
> सामान्येन दाहपाकादिसाधनोऽभवदित्येतत प्रासद्धम । विश यज- | ` 
 मानरूपायां तु होता मन्द्र्तमश्च अभवदित्यवं द्वित्वम्‌ ॥ २॥ 
| (यः अमृतः ) जो अग्नि .देवताआंमें अमरण॒धसो हे वह (मत्त्येषु | 
| च अभूत ) मनुष्याम भी है ( द्विता ) इस रार्तसे दो प्रकारक्रा हे । | 
है देयताआंमे अग्निका अमर होना प्रसिद्ध ही है, अब मनुष्यांमे केसा | 
है सो कहते हे ( विश होता मन्द्रतमः ) मनुष्य यजमानरूपा प्रजाओ | 
| में होमको सुसिद्ध करनेवाला ओर परम आमन्द देनेबाला होता हे । | 
| ( सहसः सूनुं जातवेदस अग्निम्‌ ) बलके पुत्रसमान प्राणिमात्रफे | 


कहर 
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#ॅँखायणभाष्य ओर सान्वय-भाषालुबाद्‌-सदित # (७९३) | 
5 + 


आं ५ २००7५ 
शाता आग्निको ( वार्याणां दानाय भा) अन्न घनादिके दानके छिये / 
आह्वान करता हूँ॥ २॥ १ 


सामबेदोत्तराचिके पश्चदशाध्यायस्य द्वितीय: खरड: 


१२ ३२३२३ १ श्र हैक 
अदाम्यः पुर एता विशामग्नर्मानुपीणाम । 
२ र ३ २३ २३ १२ 


\ 
तूणणी रथः सदा नवः ॥ १ | 

ऋ० विश्वामित्रः | छ? गायत्री । देऽ अग्निः | अथ तृीयखशडे 

अदाभ्य इति तृचात्मके प्रथमे सूके प्रथमा । मानुषीणां मनोजीतानां 
| विशां प्रजानां पुर एला सम्मार्गप्रद्‌ शनेनानाग्रतो गन्सा अतएय तूणणी' ; 
| पूर्सिताः प्रज्ञाः वैद्किकमंप्रवर्ध नेनाुग्रही तु त्वरायुः्काः आलस्य- | 
रहिताः रथः हविषां बहनाद्रथसरश: सदा सर्वदा तत्कमोणि भवः 
नूतनः पुममस्थनाद्‌भिनवः एबंविधोऽग्निः अदाभ्यः आहेस्य: न फेनापि 


~ ¢ 


तिरस्काय्ये इत्यथः ॥ १॥ । 
( मानुषीणां विशां पुरः एता ) मनुष्य प्रलाभांका सम्मागंदर्शक | 
होते ~ NR Ne ~ 
होने खर अग्नगन्ता, अतएव (तूणर्शीः) बैदिक कमका अनुष्ठान करनेमे | 
आलस्यरहित हुईं उन प्रजाओंका ( रथः) हबि पहुँचानेके कारण | 
~ 4... च ९ ~ १ 
रथकी समान ( सदा नवः आग्निः ) प्रत्येक कमें तत्काळ गन्थनस | 
उत्पन्न कियाज्ञानेके कारण सदा नवीन अग्मि ( अदाभ्यः ) किलीके | 
तिरस्कारके योग्य महीं है ॥ १ ॥ ( 
Rel TRC र LAR EE ३ १२ 


अभि प्रयाशसि वाहसा दाश्वा< अश्नोति मर्त्यः। 
१२ ३१ २ 


क्षय पावकशोचिषः ॥ २ ॥ 9 
अथ छितीया। दाइवान्‌ हविषां दाता मत्त्य: मसुष्य: यजमानः वा- र 
हसा हावेषां बाहकेनाग्निना प्रयांसि अन्नाने अभि अइनोति अभितः | 
स्वेतः प्राप्रोति । किञ्च पावकशोचिषः शोधकदीसेः अग्ने सकाशात्‌ | 
क्षय गृहं खाइनोति ॥२॥ ॥ |) 
( दाइवान्‌ म्त्ये: ) हवियोंको अपणे करनेवाला यजमान (वाहसा) | 
हवि पहुँचानेवाले अग्निके द्वारा ( प्रियांसि अभि अइनोति ) प्रिय 
अन्नोंको सब ओरसे पाता है ( पावकशोखिषः चयम्‌ ) और पवित्र 


। 
र 


| 


न्स कन कर्क SP 
७. (५०५ (oss 
$ ( ७९७ ) % सामवेद्संहिता-उत्तराचक कै 
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'साइवान्‌ विश्वा अभियुजः कतुदेवानामशुक्तः । 

३ २ ३१-२ 

खर्निस्तुविश्रवस्तमः ॥ ३ ॥ 
॥ अथ तृतीया । अभियुजः अभियोक्तीः विशदाः सना; साह्वान्‌ सह- 
जानः स्वबलेन तिरस्कुवोणः अतएव अस्हक्त: शर्जभर्राहसित; देवानां 
| कतुः कत्ता हरिः प्रदानिन पोषक: । एवभ्भूतः अग्निः तुविश्रबस्तमः 
| नुविशन्दो वहुवाची ( निघ० २, १, २ ) श्रवः शाब्दोऽन्नवा्यौ (निघ० 
| २, ७, ९ ) अतिशयेन बहुविधान्नोपेता वत्तत यस्मादेवं तस्माद स्मा- 
| नपि बहुविधान्नोपेतान्‌ करोत्विति भावः ॥ ३ ॥ 

( अभियुजः विइत्राः साह्वान्‌ ) चढ़ाई करनेवाली सकळ सनाओका | 
अपने बलसे तिरस्कार करनेवाला ( असक्त: देवानां ऋतुः अग्निः ) | 
। शंत्रुओंसे न दबनेवाळा देबताओंका पोषक अग्नि ( तुविश्रवस्तमः ) 
अधिकतासे अनेकों प्रकारके अन्मो वाला है,,सकारण हमें भी बहुतसा | 
९ अन्न देय ॥ ३ ॥ 

Ms OR ३ कर, 

अर ha ~ ~ 
भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो 

२३२ २१२ ३१ रर 

गध्वरः। भद्रा उत प्रशस्तयः ॥ १ ॥ 

ऋ० सौभरिः प्रयोगः वा । छ० ककुप्‌। दे० अग्निः । अथ भद्रो नो 
| अग्निराहुत इति प्रमाथात्मके द्वितीयसूकते सेषा प्रथमा । आइुतः.हवि- | 
| भिस्तापतः अग्निः नः अस्मोकं भद्रः कल्याणः भचतु. । हे: खुभग ! | 
| शोभनधनाऱ्ने ! भद्रा कल्याणी रातिः दान चास्माकं भवतु । भद्रः 
$ कल्याणः अध्वरः यागश्च भवतु । डत अपि च भद्राः कल्याणा: प्रश- | 

स्तयः प्रशसा स्तुतयश्च भवन्तु ॥ १:॥ “ 0 
' 1९ ( आहुतः अग्नि: नः भद्रः) अहुतियोखे तृप्त किया हुआ आग्न हमारे | 

'लिये कल्याणरूप हो ( सुभग भद्रा रातिः ) हे श्रेष्ठधनवाले अग्निदेव | 
कल्याणरूप तुम्हारा दान हमें प्राप्त हो.( अध्वरः भद्रः) हमारा यज्ञ | 
कल्याणरूप हो (उत प्रशस्तयः भद्राः) और स्तुतियें भी कल्याणरूप हो | 
६) 0 RE ३२१३०८१२३९. NR 


००० 


भद्रे मनः कृणुष्व वृत्रत्र्ये येना समत्सु सासीहि। 


७ क क फच च जळ क चक वळ क पक फ च्यक फ प्क फ प्य फ चक छ क छ चछ कछ क क घट वसु सु प्छ ल ) 
ककर प्क छ पळ छ च्छ फ चळ उ क क च्छ” छ च ल्त 


जळ ज च्करम्र् स्म ऊष ए सक क सस्य क 


तक 


NN 
१-२ ३१२/४३७ ॥२३ ४२ २ 57 २१९ 


अव स्थिरा तनाह भूरे शद्धतां वनेमा ते 
३१२ 
अभिष्टये ॥२॥ 


अस्माक ङुरु!यन मनसा त्व समत्सु सग्रामघु सासाह: भूशा शाञ्चनाभ 
सवास | आप च शद्ताम्‌ आभभषतां शज्रूणा भार भूरोशि चट्टान 


| कुावत्यथः। बयन्च अभिष्टिभिः अन्वेषण साधने: हबिभिः स्तो त्रेश्च ते 
५ त्वाँ वनेम सम्भजिमाहि यद्वा ते तब प्रादात्‌ आमिष्टिभिः अभीष्टे: फले: 
| बनेम सङ्गच्छेमादे ॥ २॥ 

हे अग्ने ( बन्नतूर्य मनः भद्रं कृणुष्व) संग्राममे हमारे मनको कल्याण- 
दाता करो ( येन समत्छु सासहिः ) जिस मनसे तुम संग्रामोंमें शत्रु- 
1 आंका तिरस्कार करते हो ( शाधेतां भूरि स्थिरा अवतनुहि ) तिर- 


( अभिष्टये ते वनेम ) हम अभीष्ट फल पानेके लिये हवि ओर स्ताच्रासे 
तुम्हारी आराधना करते हैं ॥ २॥ 

२ १२:०३) ) ९०२४ 3 ne: 

आग्ने वाजस्य गोमत इंशानः सहसा यहो । 


२ a 
अस्मे देहि जातवेदो माहि श्रवः ॥ १ ॥ 


॥ तृतीयतृचे, प्रथमा हे सहसः यहो बलस्य पुत्र ! अग्ने | गोमतः बहु- 
$ भिर्गामियुक्तस्य वाजस्य अन्नस्य इशानः इश्चरस्व्वमास । अतः अस्म 
| अस्माखु हे जातवेदः ! जातधन ! जातानां वेदितो वाग्ने ! माहि प्रभूतं 


| च ( ८, १, १९ ) इति षष्ठचामन्त्रितसमुदारो निहन्यते । अस्मे सुपा 
| एमुलुक्‌ ( ७, १,३९ ) इति सप्तम्याः शे आदेशः ॥ १॥ - 
| (सहः यहः अग्नेः) हे यलके पुत्र अग्ने (गोमतः वाजस्य ईशानः) 


श्रः देहि ) हे जामंवेदः | हस बहुतसा अन्न दो ॥ १॥ 


अथ [छताया। ह अग्ने ! चेनतूय्य सम्राम भद्रं शोभन मनः छरणुणष्य ४ 


| स्थरास्थराण रढ़ान्याप बळाने अच तखाह भवाशञ्च कुरु पराजतान | 


| रुकार करनेमे समर्थे शत्रुओंकी दढ्‌ सनाआको भी पराजित करो | 


ऋ० गोतमः । छ० उच्यिक्‌ | दे? थाग्तिः। अथ अग्ने वाजस्येति 
गः अन्नं देहि प्रयच्छ । सहसोयहो पराङ्गवद्भावात्‌ आमान्ध्रतस्य 


तुम बहुलसी गौओंसहित अन्नके स्वामी हो ( जातवेद: अस्मे महि, 


SADA AM A MR “9 9: ७ 2०० ७ डर 


# सायणाभाष्य भार सान्वय-भाषानुवाद-स हित % (७९४ ) | 


। 


(७२३) + सामवेदसडिता-उत्तराखिक $ 


१ २३१ २२३ २३ १३१५२ 


स इघानो वसुष्कापरेग्निरीडेन्यो गिरा । 
S| २ 


खदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि॥ २॥ 


| अथद्वितीया। सः अभ्निः इधानः दीपनशालः चसु नियासयिता 
॥ सर्वेषां, कविः ऋ्ाम्तद्‌शेनः मेघाबो वा गिरा स्तोत्ररुपया बाया 
१ $डेन्य: स्तोतव्यो भञ्जति हे पुदेणीक अनीकं मुख पुरुसि बह्लीभेः | 
| अनीकस्थानीयासिः उघाळाभिः युक्ताग्ने | अस्मम्ये रेबत्‌ धनयुक्तमन्त | 
॥ यथा भवसि तथा दीदिहि दीप्यख इन्धीति छान्दसो दीत्तिकमो ॥२॥ | 
(सः अग्निः) बह अग्नि (इधानः वसुः) दीघ ओर सबको निवास ६ 
१ देतेवाळा (कवि: गिरा इडेन्यः ) अनुभबी और वेदमन्त्रोसे स्तुति 
| करने योग्य है ( पुवेशीक अस्मभ्यं रेवत्‌ दीदिहि) हे अनेकों सुखरूप 
ज्वाळाआंसे युक्त अग्ने ! हमारे लिये घनहित प्रज्याळित हजिये ॥ २ | 


SR ३ २३ १२३९१ रर 
चपा राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः । 
FRR NE) UNS 


तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रति ॥ 


'अथ तृतीया | हे राजन्‌ ! राजमान ! अग्ने | क्षुपः चपय राक्षसा- ® 
दीन्‌ स्वकीयेः पुरुषैर्याधस्य । उत अपि च त्मना न केवलमस्येरेच आ- | 
त्मना च तान्‌ बाधस्व | कदा? इति चेत्‌, उच्यते वस्तोः सर्वाणयहानि | 
उत अपि च उषसः उषः कालोपळच्षिता. राजरीश्च । अत्यन्तसंयोगे द्वि- ९ 
लीया ( २, ३, ४ ) | सर्वेष्चह:सु सवासु राजियु चत्यर्यः । हे तिग्म- | 
जम्भ ! तीच्णमुखाग्ने ! रक्षसः राक्षसान्‌ उक्तप्रकारेश चपयित्वा स 
एड त्व॑ प्रात दह प्रत्येकं दह्‌ इह न किञ्चिददग्थव्यामेत्युदास्वेत्यथः ३ | 

( राजन्‌ अग्ने ) हे विराजमान अरिनदेब ! ( वस्तोः उत उबखः: ) | 
सकळ [देनॉमे आर  रात्रियाम ( क्षप ) राक्षसादिकांको अपने पुरुषों | 
के द्वारा पीड़ित करो ( उत त्मना ) और स्वयं भी डनको पीड़ा दो 
( तिग्मजम्भसः रक्तः प्रतिदह ) हे तीचणम्ुख ऐसे ! तुम उम र 
राक्षसाका एक एक करक भस्म करदो ॥ ३॥ 

सामवदासराचिक पश्चदशाध्यायस्य तृतीय: खयड; खमात्तः 
109 Fe 702९ ९५२ mR २ 
विशोविशो वो अतिथिं वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 

फ उछ छ पळ फ ळे फ च पचक कळ फच फ क प्न म कचकन च्यक प्ट कचर प्के 
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पने न्ड 2 तर 


# सायश भाष्य और सान्वय-माषानुयाद-सहित # ( ७९७) | 


०० 


SNR 


३४ २७०३, "रेक गराइ? शस हर 
अग्नि वो दुग्ध वच स्तुषे शूषस्य मन्माभिः ॥१॥ 
० गोपवनः बा सप्तवश्निः | छ० अनुष्डुए्‌ । दे० आग्निः | अथ 
चतुर्थ खणडे--विशोधिशों बो अतिथिमिति तृचात्मके प्रथमे सूक्ते, 
प्रथमा । दे ऋत्यिजों | यजमानाद्य वः यूयं चाजयन्तः अन्नमिच्छम्तः 
विशः विद्या: सर्वस्याः प्रज्ञायाः अतिथि पूज्य पुरप्रिय बहुभियम्‌ अशनि | 
स्तुत्या परिचरतेति शषः | अहश्च वः युष्मङ्थ दुय्ब गुहाशितम आग्नि | 
वचः अलु स्तुषे स्तोमि पस्य बळस्य छामार्थकैः साधनः मन्मभिः 
मननीयैः स्तोत्र: ॥ १ °॥ 
हे ऋत्विजों और यजमार्नो ! ( बः ) लुम (बिदाः विशः अतिथिम्‌) | 
| सकळ प्रजाके पूजनीय ( पुरुप्रिय आग्निम ) बहुतोके: प्यारे अग्निकी 
॥ स्तुतिख उपासना करो ( घः शषस्य मन्मभिः ) तुम्हारे खिय बलप्राप्त | 
| करानेबाळे साधनोस ओर स्तोर्जोखे ( दु बच: स्तुषे ) गुहामें स्थित | 
$ अग्निकी बाणीस स्तुति करते हैं ॥ १॥ 
र्‌ रर ३१२ १ ३२उ २ 
यं जनासो हविष्मन्तो मित्र न सर्पिरासुतिम्‌ । 
३ 
प्रशश्सान्त प्रशास्तामः | २ ॥ 
अथ द्वितीया । यस आर्त जनाखः जनाः यजमानाः हबिष्मन्तः | 
॥ सन्तः मित्र न मित्रमिय आदित्यमिव सखायमिय बा खर्पिराखुति | 
सर्पिरासूयत हूयते यस्मिन्‌ ताहश प्रशास्ति स्लुर्बान्ति प्रशस्तिभिः ॥२॥ 
(यम्‌ ) जिसको ( जनासः ) हविष्मन्तः) यजमाय हवि घारण | 
| किये हुए ( मिले न) आदेत्यक्री वा मित्रकी समान (सरपिंराइुलिम्‌) 
चल के हवनके साथ (प्रशस्तिभिः प्रशाखन्ति ) स्तोत्रासे प्रशंसा 
करते हैं ॥ २ ॥ 
१ २ ३०९ २५ 3 2३-८२ ४२ 
° ७०७, >> र 
पन्पा“सं जातवेदसं यो देवतात्युद्यता । 
र्र ३ २ 


३ १ व्यि 
हब्यान्यैरयद्विवि ॥७३ ॥ 
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१ (७९८) कै सामवेद्संहिता-उत्तराचिक ॐ 
| 


ड ज 


` च्यात्न 
§ य: अग्नि: देषताति देषतातौ यज्ञे उद्यता उद्यताति हव्यानि हर्वीषि 
॥ दिवि ऐरयत्‌ प्रेरयति दिवि देवेभ्यः ॥ ३ ॥ 

॥ (पन्यांसं जातवेद्खम ) तुमने अच्छा किया इसप्रकार यजमानको 
॥ प्रशंसा करतेहुए अग्निकी स्तात करले हैं(यः देवताति उद्यता हव्यानि) | 
4 जो देवयज्में उद्यत हावियांफो ( दिषि षेरयत्‌ ) दुलोकम भरणा 

करता है अथात्‌ ढेवताओंके पास पहुँचाता हे ॥ ३॥ 
M३ २ २.१२. २१ , २.३: १-२ 


समिद्धमण्निः समिधा गिरा शृण शुचि पावकं 


-ज्ख्ङळ्ड 
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३९ २ ३२ २ २ २३ १२ ३ १२३ १२ 
पुरे अध्वरे श्रवस्‌ । विप्र होतारं पुरुवारमहुह 
३२ छु ७, १२६ 


कवि सुम्नेरीमहे जातवेदसम्‌ ॥ १ ॥ 


| ऋ० सण्छाजः वीतहव्यः बा । छ? जगती । दे० वेइचानर: । अथ 
१ दवितोयतच, प्रथमा । समिद्ध सब्यग्दीतम्‌ अग्नि समिधा समिन्धन- 
$ हेतुभूतया गिरां स्तुत्या गणे अहे स्तीमि यद्ठा, समिधा सांम- 
किंदाराभः समिद्धं सम्यक दीप्तम । अपि च शुचि स्वयं शुद्ध 
पावकं सर्वषां शोधक भव निश्चळ तमाभ्निम्‌ भध्वरे यज्ञे पुरः करो- 


मीति शेष: । तथा विग्र मेधाविनं होतार देतानामाह्वातारं पुरुवारं 
बहुभिवरणीयस्‌ अद्रहम्‌ अद्रोग्धारं सर्वेपामनुकूलं कावि कान्तदशानं 
जातवेदसं जातानां वेदितारमग्निः झुम्नेः . सुखकरे: स्तोत्रे: इमहे 
खस्भजामहे बद्वा, द्वितीयार्थ तृतीया ( ३, १, ८५) सुम्नानि घनालि, 
इमहे याचामह इलि ॥ १॥ 


( समिधा समिद्धे अग्नि गिरा गुणे ) समिघाओसि दीघहुए आग्न 
की वेद्मेत्रांसि स्तुति करता हूँ ( शुचि भ्रच पावकं अध्वरे पुरः ) 
स्वय शुद्ध ।नश्चळ ओर दुसरोको पवित्र करनेवाले पाचकको म॑ यज्ञम 
आग स्थापन करता हू ( विप्र होतारम्‌) मेधावी ओर देवताआका 
आह्वान करनेवाळं ( पुरुवार अटुहस्‌ ) अनेकस वरशीय ओर सबके 
अनुकूल ( कार्थे जातवेदसम्‌ ) अनुभवी अग्निको (सुसन: ईमहे) धन 
की याचना करते हैं ॥ १॥ i 

२ ३१२ डे १२ ३१२ ३१२ 


त्वा दूतमग्न अम्नतं युगेयुगे हब्यवाहं दधिर 
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युमीङ्बस्‌ । देवासश्च , मत्तासश्च जाशविं | 
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३ 

(a CaS 

विश्व विश्यांत नमसा नि पेदिरे ॥ २ ॥ 

( अथ डतीया। हे अग्ने | त्वां देवास: देवाश्च मत्योखः सतण्यांच 
| दूतं दघिरे विदधिरे कृतवन्तः । कादश त्वाम ? अमुतम अमरशम, ) 
| युगे युगे काले काले तस्तद्यागानुष्ठानसमये हव्यवाह हविषां हब्यानां 
पायु पालयिता रम इंड्यं स्तुत्यम | अपि च ते डभयविधाः लागावे 

| जागरण्धशीलं विभु व्याप्त विइपार्ते विशां प्रजानां पालयितारम आग्नि | 
| नमसा हविलेचशनान्नेन नमस्कारेण चा निर्षादेर उपखेदिरि ॥ २॥ | 
( अग्ने ) हे अग्निदेच ( देवासः च मत्ताः च ) देवता. और मनुष्य | 
॥ भी ( अमृतं युगे युगे हव्यवाहम्‌ ) अमर और प्रत्यक यज्ञानुष्ठानके | 
॥ समयमे देवतार्भाके पास हवि पहुँचानेबाले (पायुं इडं त्याम्‌) पाळन 

| कत्ता ओर स्तुतिक योग्य तुमको ( डूल दधिरे ) दूत बनातेहुए आर 

| बह दोनों देवता ओर मनुष्य (जाणीव विभुं विइपर्ति नमसा निर्षोदेर) 

| जागरणस्वभाव व्याप्त ओर प्रजारचक अग्निकी नमस्कार वा हवि 

| खे उपासना करत हैं ॥ २॥ 

1७. है १२ ७ ३ RVR IRR 


विभूषन्नग्न उभया अनु बता दूतो देवाना 
१०२३ ०१४२ “RAIN RRR 


रजसी समीयसे । यत्ते धीतिर सुमतिमाइणी 
र्‌ ३१२ ३ १२ 


महेऽ्धस्मानख्रिवरूथः शिवो भव ॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । हे अग्ने ! उभयान्‌ उभयविधान्‌ देवान्‌ मनुष्यांञ्च | 
१ विभुषन्‌ अलंकुचेन्‌ त्वम्‌ अनुव्रता ्तान्यलु ब्रतेषु कमु यागेषु देवानां | 
॥ दूतः सन्‌ रजसी द्यावाएृथिव्यो समोयसे सञ्चरसि देवानानेतु घुलोक | 
| गच्छसि हवीषि च मेतुमिमं लोकम्‌। किञ्च यत्‌ यस्मात्‌ ते तुभ्य | 
| त्वदंथ धीति कमे, खुमास शोभनां स्तुति च आइशीमहे वय सस्भजञा- £ 
महे । अध अक्षः कारणात्‌ त्रिवरूथः त्रिस्थानस्त्वं न: अस्थाक शिवः | 
| सुखकरः भव स्यं इति पादपूरणम्‌ ॥ ३॥ 

| (अग्ने उभयान्‌ विभूषन्‌ ) हे अग्ने | देवता आर मनुष्य दोनाको 
| सुशोभित करतेहुष तुम ( अलुछृता देवानां दूतः) कर्मोम देवताओंके 
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क अक एर ४७. ७० य डग 
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(८००) क सामवेद्सहिसा-उत्तराचिक क छिप । 
| दूत होते हुए ( रजछी समीयसे) झुलोकम दाबि पहुँचानेको ओर इस | 
खोफमे इवि लेजानेको बिचरते हो ( यत्‌ ते ) क्योकि तुम्हारे लिये | 
( धीतिं खुमातें भाइणीमहे ) कभ और भ्रष्ठ स्तुतिक्को भजते है(शध | 
जिघरूथ: अस्मान्‌ शिवः भय ) इसके अनन्तर सीमां स्थानोमें स्थित | 
तू हमको सुखकारी हो ॥ ३॥ 

क १२ 3३२४३ ` २९०५ १ २. ३ १२ 


उप खा जामयो गिरो देदिशतीहविष्कृतः । 
३१ २२ 
वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥ १ ॥ 


ऋ० प्रयोगः, अग्निः, यचिष्ठः । छ? गायत्री | दे० अग्निः । अथ ( 
तूलीयसुक्े, प्रथमा । दे अग्ने | हविष्कृतः यजमाना्थे गिरः स्तुतयः | 
जामयः स्वसार इव देदिशातीः तब युखाब्‌ दिशन्त्यः त्या त्यास उप 
अस्थिरम्‌ उपसिछन्त वायोरमीके समीपे त्वांसमेध्चयन्त्यः अस्थिरंश्च । 
हे अग्ने | ( हविष्कृतः ) यजमानके लिये ( गिरः जामयः देवि- 
| शिसी: ) स्तुति बहिनाकी समान तुम्हारे गुणोकी गातीहुँइ ( बायो 
१ अनीके स्थां उपास्थिरन्‌ ) वायुके समीप तुम्हें प्रदीध्त करती हुई 
१ स्थापित करती है॥ १॥ े 
पे RR रर. ३२ ३ १. २२ 
यस्य त्रिधात्ववृतं बहिस्तस्थावसन्दिनम्‌ । 
FRR ROR 3 


र 
ग्रापाश्रिन्नि दधा पदम्‌ । २॥ 


अथ द्वितीया । यस्य अग्ने: त्रिधातु त्रिपवे अवृतम अनावृत खच 
असन्दिनम अवद्धञ्च स्तरण काळे बाहेरवद्धं भवति बर्हिः तस्था आस- 
| दनाथ तिष्ठाति । तस्मिन्‌ अग्नौ आपः चित्‌ आपोऽवि पदे निद्ध निदे- 
| धति । आन्तरिच््या भाध्यमिके पदे निद्‌धतीत्यर्थः ॥ २॥ 
| लिरक( यस्य ) जिस अग्निका ( त्रिधातु अज्वतम ) तीन पर्वोवाळा और 
| आवरणारहित ( अबसन्दिने बर्हिः तस्थौ) बिना बैधाहुआ कुवासमूद 
| स्थित हे तिस अग्निम ( आपः खित्‌ पदं निदधाति) जळ भी पद 
| स्थापन करता हे ॥ २॥ 


स 


कस्का 


9९-३९ ९ 9 हज BR 
पदं देवस्य मीदुषोऽनाश्ष्टाभिरूतिभिः । 
३१ रश. ३ 


५७ हे 
भद्रा सूय्ये इवोपहक .॥ २ ॥ 


७० जूक जज भर फर ७४७ सळ एरक जघ छनक रच छप कछ ७ 


*सखायणभाष्य ओर सान्वय-भाषानुवाद-साहित * (८०१) £ 


अथ तृतीय्ग । मीढुषः कामानां सक्तः देवस्य द्योतमानस्याग्नेः पद्‌ 
स्थानं ही अबाधिताभेः ऊातीभ: रक्षाभिः सजनीय भजती- ` 
त्यथ: । तथेवास्य उप हक उपरीष्टरपि स्य इ : तद्वत 
भद्रा मनुष्येभजनाया भवति ॥ ३ ण bees cr 
इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेशवरवेदिकमागप्रवत्तक श्रीधीरबुक्क- 
भूपाळसास्राच्यरन्धरेण साथणाचाय्येण विरचित माध- 
वीये खामवेदायेप्रकाश उत्तराग्रन्थे पञ्चद्‌ शोऽध्यायः। 
- ( मीढूषः देवस्य पदम्‌) अभोष्टफळ देनेवाला धयातमान आनिक्का 
| स्थान ( अनाधृष्टामिः ऊतिभिः ) अबाधित रच्ञाओंसे सेबनीय होता 
है तथा इसकी ( डपहक्‌ ) उपहष्टि भी ( सूये इब भद्रा) सूर्यकी 
समान भजनीय हे ॥ ३॥ | 
सामधेदोत्तराखके पश्चद्शाध्यायस्य चतुर्थः खरड: 
पश्चदक्षाध्यायच समाप्तः 


अथ षोडशा$ध्याय आरभ्यते 


पका शतक 8990-१८ 
३३ र २ ३ मीन २ ३ २३ १ ३१२ 
यामि त्वा य॒ इन्द्र स्तोमीमिरायवः । 
३३ १०२४ ३०२३ (९२ ३१ २ ३ R 
समाचीनास ऋभवः समस्वरन्‌ र्द्रा गृणन्त पूव्यम्‌ 
ऋ० मेधातिथिः | छ० बृहती । दे० इन्द्रः । तत्र प्रथमे खराडे-आभि 
त्वा'पूवेपीतय इति प्रगाथात्मकं प्रथमं. सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । हे इन्द्र ! 
आयवः मनुष्याः स्तोतारः स्तोमेभिः स्तोत्रः त्वा त्वाम अभिष्टुवान्ति । 
| किमर्थम पूर्वपीतये सर्वेभ्यो देवभ्यः पूर्व प्रथमत एव सोमस्य पीतये 
पानाय सबनमुख हि चमसगणोः इन्द्रस्यैव सोमो ह्यते तथा समी- 
चीनासः सङ्गताः ऋभवः प्रथमबाचकन शब्देन त्रयोऽप्युपच्त्यन्त 
असुर्विभ्बावाज इत्येते समस्वरन्‌ व्यामेव सम्यगस्तुवन्‌ स्वृशब्दोपता- 
पयोः ( भ्वा० प० ) सूदाः रुद्रपुंआः महसञ्च पूव्येम पुरातनं इद्ध त्वा 
त्वामेच ग्रृणान्त अभ्यतुस्वन्‌ दृत्रवघसमये प्रहर भगवो जहि वीरयस्व 
इत्येवं रूपया,वाचा त्वां स्तुतवन्त इत्यथः॥ १॥ 
(इन्द्र आयबः ) हे इन्द्र | मनुष्य स्तोता ( पूवेपीतये ) सवस 
पहिले सोम पीनेके लिये ( स्तोमेभिः त्वा अभि ) स्तोच्रोस तुम्हारी ॥ 
छस फक्क पकस चक कच फच पक स २ क ळर ५ 
१९१ 


( ८०२) क॑ खासवेदसादेता-उसणाचक ॐ 


स्तुति करले है ( समीचीनास: ऋमच:ः समस्वरद ) ढक्क हुए. ऋण } 
आदि स्तोता तुम्हारी हौ स्तुति करत हुए ( रु: पूब्ये गृशन्त ) रक ? 
पुल पुरातन रद्ध तुम्हारा स्तुत को ॥ १ ॥ k 

5 24९ रे २.३१२३२३ 


स्यादिन्द्रो वावृधे वृष्णय० शवो मदे सुतस्य 


श्र १ छऋऋश १ कर 


विष्णुवि'। अद्या तमस्य महिमानमा यवो$जु 
३ है २ 

ष्ट्वान्त पूर्वथा ॥ २ ॥ 
| अथ द्वितीया । अस्वेत अस्येव यजमानस्य द्ृष्ण्य ग्रषत्वे बीय्ये 
९ शावः चले च इन्द्रः वाइध वद्धेयति।खुतस्य.अभिपुसस्य सोमस्य पाने 
॥ विष्णवि कत्स्नदेहस्थ व्यापके मदे हर्षे सति तस्यैव यजमानस्य बढ 
4 वद्धेयतीत्यथे अद्य आस्मिन्‌ काले अस्य इन्द्रस्य तम्‌ उक्तणुणं मादिमानं | 
| महत्वम आयवः मनुप्याः अनुष्टुवन्ति आनुपूयेण स्तुवान्ति पूवेथा | 
। पूवशब्दादिवाथ प्रक्षपूध ( ४,३,१११ ) इत्याद्‌ना थालप्रत्ययः यथा | 
पूवेस्मिन्‌ काळे अस्तुवन्‌ एवमिदानीसपि तेनेव ऋमेणा स्तुवन्तीत्यर्थः ॥ | 
॥ (इन्द्रः सुतस्य विष्णीय मदे ) इन्द्र देवता अभिषुत सोमका सवे | 

शरीरव्यापी हषे प्राध होनेपर ( अस्यत ऱ्रष्ययेशवः वावृधे) इस यज- | 
| मानके ही वीय ओर बलको बढ़ाता हे ( आववः अद्य ) मनुष्य स्तोता || 
| इस समय ( पूर्वथा) पूर्यकालकी समान ( अस्य त माहेसानं अनुष्ट- ॥ 
॥ घान्त ) इस इन्द्रकी पूर्वोक्त महिमाका गान करते हैं ॥ २॥ 
१ ९ £ २ ३१२ ३२२ 
प्र वामचन्युकथिना नीथाविदो जरितारः । 
PRRs १२३ १. २ 


इन्द्राग्नी इष झा बृणे ॥ १ ॥ | 
नह० वश्यासितः । छ० गायत्री | देऽ आरे: | प्र वामचन्त्युकाथेन | 
शत चतुऋच द्वितीय सूक्तम तत्र प्रथमा । हे इन्द्राग्नी उक्थिनः | 
| उळूथ शस्त्र तद्वन्तः शस्त्रिणा होञरादय: वां युवां प्राचान्ते-इह ( 
कमाण स्तुतरूपाभिवारति पूजयान्त तथा नाथाविद: स्तोज्रासिज्ञा: | 
| खासगामळुशळा: लारितारः स्तोतारः उद्गात्राइयः अभिलषितफला- | 


७०० र ७. क [oS 
| आ शश सवतः सस्मज पूजयामीत्यर्थः ॥ १॥ 


वालव यु्ामचन्ति अहमपि इषः अन्नस्य लामार्थम इन्द्राग्नी युवाम्‌ | ` 


५ क्समान हैं ॥ ३॥ 28332. 185 
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ॐ सापरुसाण्य आर खान्वय-भापानुवाद-स इस # ( दर ३३ ) 


(इन्द्राग्नी ) हे इन्द्र आग्ने देवताओं ( डाक्थिनः ) बेइपाठी (त्वा | 
प्राजान्ति ) तुम्हारी स्तुतियोंलि पूजा करते हैं ( नाथाय: जारलारः ) 
खामगानर्म प्रवीण उद्गाता आदि इच्छित फळ पामेके छिय | 


तुम्हारी पूजा करते है (इषः आव्श) में सी अन्त पान के लिये तुमसे 
प्राथना करता हैँ ॥ १॥ | 


2-५ ३ १ रर ३१२ 


[a + 
इन्द्राग्नी नति पुरो दासपत्नीस्यूनुतम । 

३ १ RS ३१ है 
साकमेकेन कमणा॥ २॥ 
अथ द्वितीया । हे इन्द्राग्नी ! दासपलीः दासयातति उपञ्षयन्तीति 
6 वासाः उपश्चयितारः शत्रवः ते पतयः पालकाः यासां ता दासपल्नीः 
नयाति नवातिशङ्कगकाः पुरः प॒वविधाः शज्ञुषुरी एकेन कर्मणा एके- 
नैवोद्योगेन युवां साकं सह युगपत्‌ अध्नुतम्‌ अकस्पयतं ताविन्द्राग्नी 
शाहवयामीले शेष, ॥ २॥ 

( इन्द्राग्नी ) हे इन्द्र ओर अग्नि देवताओं ! (दासपत्नी:) शुभ | 
की पाछन की हुई ( नर्वात घुरः.) नव्से पुरियांको ( एकेन कमश ) | 
॥ एक ही उद्योगसे ( साकम ) एकसाथ अघ्वनुतम्‌ ) फम्पायमान | 
३ फरतेहुए पेस तुम्हे म॑ आह्वान करता हूँ ॥ २॥ १ 

९२ ३.0१ ९३ २७२ ९ २ IR 


इन्द्राग्नी अपसस्पय्युप प्र यान्त धीतयः । 
३१ २ ४ २ १२ 
ऋतस्य पथ्या३ अनु ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे इन्द्राग्नी ! घीतयः सोमस्य धातारः पातारो होंत्रा- 
| दयः ऋतस्य कर्मफलस्य पथ्याः पथः मार्गान्‌ अनु लक्लीकृत्य अपसः 
अस्माभिः क्रियमाणस्य कर्मणः परि सर्वतः उष प्रयन्ति समीपे प्रक 
वणा वर्जन्ते | अतः सोमपानार्थ युवामागच्छतमिते भावः यद्धा,घीत 
स्ततय:.ऋतस्य यज्ञस्य पथः मार्गान्‌ अनु ठच्चीकृत्य अपसः कर्मणः 
परि परितः उप प्रयान्ति प्रव्ेन्ते,अतः स्तोतव्यतया युवामागच्छतामिति। 
(इद्राग्नी ) हे इन्द्रःओर आग्नि देवताओं ! ( धीतयः ) होता आदि | 
(ऋतस्य पथ्याः अलु ) कमेफलके मार्गोकी ओरको ध्यान देकर 
( अएसः परि उपग्रयन्ति ) हमारे कमा बुष्टानके खब ओर आधेकतासे ॥ ` 


क्क कका सक कर ७७ सा 


१ (८०७ ) .._ % सामवे दर्साहता-उत्तराचिक % 
१२ २५८ ३१ २ ३ १२ 


~ ० ०. | 
इद्धाग्नी तविषाणि वा& सधस्थानि प्रया»सि | 
३२२ श्र ३२ 
च। युवोरपूर्य< हितम्‌ ॥ ४ ॥ गा | 
अथ चतुर्थी । हे इन्द्राग्नी | वां युवयो: तविषाणि वलानि प्रयासे | 
| अन्नानि च सधस्थानि सहस्थितानि परस्परमवियुज्य वत्तेस्ते । तथा | 
| अप्तूय्यै इष्टिधारायाः प्रेरकत्व युवोः युवयोरेव हित निहित बत्तेन्ते । 
तस्मात्‌ सोमपानप्रज्नातिषु सवे-कमेसु इन्द्राग्न्योः सहैघ बत्तेनामेति | 
| भाव: सघस्थानि-:ष्ठा गति-नित्वत्तौ च ( भ्बा० प० ) आतोऽनुपसर्गे | 
| कः ( ३, २, ३ ) सघमास्थयोइछन्दसि ( ६, ३, ९६ )--इति सहस्य | 
॥ सघादेश: ॥ ४ ॥ 
(इन्द्राग्नी ) हे इंद्र और अग्नि देवताओं ! ( बां तावेषा णि प्रयांसि | 
सधस्थानि) तुम्हारे बल और अन्न परस्पर मिलेहुए रहते हे (अप्तूयै । 
| युवोः हितम्‌ ) वणकी घाराओका प्रेरकपन तुम्हारे बिषें स्थित है ४ र 
. हे ७ व. २९९ ९६ २. २१२ . 
शब्ध्य्‌३ षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 
२३ १ रर ३१२ ३ २९२१२ २ १२ 


भगे न हि त्वा यशसं वसुविदमनु श्र चरामसि॥| 
'आ० भगेः । छ० बृहती । दे०ईँद्व: । अथ शब्ध्यूष्विति प्रगाथात्मकं | 
तृतीय सूक्तम, तत्र प्रथमा । हे शचीपते ! इन्द्र ! शग्धि बिइवाभिः | 
| सबीमिः ऊतिभिः मरुद्भिः सह । हे शर ! हे वीर | भगं नः भाग्यमिव 
| यशस यशस्विनं बसुविद्‌ं धनस्य लम्भकं त्वा त्वाम अनुचरामसि | 
| अनुचरामः परिचराम इत्यथः ॥ १॥ ` 
( इन्द्र शग्धि ) हे इंद्रदेव ! अभीएफल दो ( विइवाभिः ऊतिभिः | 
शचीपते गर ) सकल रचाओं सहित हे शचीपति शर इन्द्र ! (भग | 
न यशसम्‌ ) भाग्यको समान तेजस्वी ( वसुविंद त्वां अनुचरामसि ) 0 
| घन प्राप्त करानेवाल आपकी हम उपासना करते हैं ॥ १॥ * 
पो ररे ३१ रर३ १ २ २०2२. || 
डळ र 

| अश्वस्य पुरुकृट्वामस्युत्सो देव हिरण्ययः । 

RN RN RRR हे २.३९ २२ 

न काह दानं परि माधिषले यद्यद्यामितदा भर 
अथ द्वितीया । हे इन्द्र ! त्वम्‌ अश्वस्य पौरः पुरयिता आले भवासै ' 

4 कर अर ला बक so UL 


000 


| 


* सायणभाष्य ओर सान्वय-भाषानुवाद-सहित # ( ८०५) । 


| तथा गर्वा पुरुकृत्‌ बहुकत्तोसि | हे देव ! हिरण्यय हिरण्यमशरीर- 

स्त्वम्‌ उत्स उत्सदशोधस। हे इन्द्र ! त्वे त्वयि वर्तमानं दानम्‌ अस्म- 
| द्विषयम, देय घने वा न किर्‌ हि परि मार्द्विपत न कश्चित हिनस्ति । | 
अतो यदू यदू याम याचे, तत्तत्‌ आभर आहर मह्यम्‌ ॥ २॥ ( 
| दे इन्द्र ! तुम ( अउवस्य पौरः ) अवाकी पूर्ति करनेबाळे ( गबां | 
पुरुकत्‌ आसि ) गोओंकी अधिकता करनेवाले हो ( देव हिरण्यय 
उत्सः ) हे देव ! सुबणमय ओर प्रवाहकी समान तृप्त करनेवाले हो। 
| हे इंद्र | (त्वे दानम्‌ ) तुम्हारे विधे वत्तमान हमारे देनेयोग्य धनको 
| (न किः हि परिमधिषत्‌ ) कोई भी नष्ट नहीं करसकता हे । इस- | 
। कारण (यत्‌ यत यामि) जो में याचना करता हूँ(तत्‌ आभर) बह दो | 


> स २ उ २ 
होहि चेख विदा भगं वसुत्तये । 
१२ ३ १२ ३: २३ १ २ 


उद्घावृषस्व मघवन्‌ गविष्ट्य उदिन्द्राशवमिष्टये ।१॥ | 
आ० भर्गः । छ० वृहृती । दे० अग्निः । अथ त्वे छ्याहि चेरव इति | 
॥ प्रगाथात्मक चतुथ सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे इंद्र! त्वं हि त्वं |$ 
खल्नु सामा्यांद्दातोति गम्यते । अतः पहि आगच्छ । आगत्य च 
| अस्मभ्यं भगं भजनीय धनं विदा लभस्व दत्स्व | किमथम|? वखुत्तये 
| अस्माक वसुदानाय । हे मघबन्‌ घनवन ! गावेष्टये गा इच्छते मह्यं 
उद्वाबृषस्व उस्सिञ्चस्व गा इति शेषः । तथा हे इन्द्र ! अइषमिष्टये 
अद्वेषशावत मह्यम अइवान्‌ उद्वाद्रषस्व उस्मिश्चस्व देहि ॥ १॥ 

( त्व वसुत्तये हि एदि ) हे इन्द्र ! तुम सुके घन देनेको अवश्य हीं 
| आओ ( चेरवे भगं विदाः) ओर आकर सदाचरण रहनवाल सुक 
¢ पऐेशयय दो ( मघवन्‌ गविष्टये उद्घाइषस्व ) हे घनाघीश ! गोप चाहने 
| वाले, मुझे गोपं दो ( इन्द्र अइवमिष्ट्य उत्‌ ) हे इंद्र अश्‍वांकी चाइना 
4 याळे मुझे अश्व दो ॥ १॥ | 
२ ३२ ३१२ ३९ २ ३६२ ३१२ 
ते पुरू सहल्ाण शतान च यूथा दानाय 

२,३१० २०३३४ शर २ ७२०३ 
मशहसे। आ पुरन्दरं चकूम विप्रवचस इन्द्र 


RRR 


गायन्तोऽवसं ॥ २ ॥ 


ल ताक आक त व क्री 


(७०६) . _ # सामदेद्संहिसा-उत्तरासिंक ॐ 
‘OE 2s लि “ययास 


अथ द्वितीया । हे इन्द्र | त्वे पुस पुराश बर्डान सह शतान 
१ च यूथा गबादियूथानि दानाय यजसानविषयाय मंहसे अठुमन्यसे 


॥ ( नि० ३, २०, १० ) अथ परोक्षेण ब्रबीते-पुरन्दर शबझुपुराया दार 
॥ {यतारम्‌ इन्द्रम अवसे रखुशाय लफ्णशाय बा गायन्तः स्तुवन्तः वम- 


। सक्म कुमे:॥२॥ 


| ब्रहसे ) बहुतखे सहजो ओर खकड़ों गोओं आदिके यूथ हवि देनवाछ 
॥ यजमानको देते हो ( पुरन्दरं इन्द्रम्‌ ) शञ्चआंके नगर नए करनेबारं 
॥ इन्द्रको (अवसे ) रखाफे जिये ( गायन्तः ) स्तुति करतेहुए '( विप्र- 


। ~ 
॥ करते ६ ॥ २॥ 
र श्छ 30 २१ २०३०२३' ९१९. ३१ र्र 


यो बिश्वा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌ । 
२३ १ श्श ३११ २३ १ श्र ३ १२ 


मधान पाजा प्रथमान्‌ यस्म प्र स्तामा यन्त्वण्नय 


४ यिता यः अग्निः विश्वा सवाणि वु वसूनि धनानि जनानां जनेभ्य 


५ मुख्यानि पात्रा पात्राणि स्तोमाः प्रयन्लु प्रगच्छन्तु ॥ १ ॥| 


॥ पात्र ओर स्तोत्र प्राप्त हों ॥ १॥ 


२ ३: २ ३४२ शेकरर ३:१ २ . ३ १२ 
अश्व न गाभा रथ्य्‌रलुदानवा मस्रज्यन्ते 
RR (१२ ३.१ > रर ३२३ 


देवयवः ! उभं तोक तनये दस्म विश्पते पर्षि: 


गधों मघोनाम्‌ ॥ २ ॥ 


§ यद्वा, दाताय दाजे यजमानाय मेहसे प्रयच्छाल। मदातदानकर्मा | 


श ठचसः विविषप्ररुएवचना चयम्‌ शा आगन्तारण आभझुख घा 


हे इन्द्र ! (त्बम) तुस ( पुराण सहस्याश शता।ने 'च युथा दानाय | 


९ वयसः आ चकुम ) अनेका प्रकारके श्रेष्ठ वचनवाळे हम आभेसुख 


॥ ० सोभरिः । छ० बृहतो । दे० अग्निः ! अथ यो विश्वेति प्रगाथा- | 
|| त्मकं पञ्चमं सुक्तम्‌, तज प्रथमा | होता देवानामाह्वाता मन्द्रः मोद- | 


| दृयते प्रयच्छति, तस्मै अग्नये मधोः मदकरस्य सोमस्येव प्रथमानि | 


'( होता मन्द्रः यः ) देवताओका आह्वान करनेवाला और आनन्द | 
॥ देनेवाला जो अग्नि ( विवा बसु जनानां दयते) सकल प्रकारके घन | 
॥ अपने संवकोको देता हे ( अस्म अग्नये ) इस अग्निके अर्थ (मधो न | 
|| प्रयमानि ) मदकारी झोमकी समान मुख्य ( पाजा स्तोमा प्रयन्तु ) | 


न ज 


छु 


| रक्ता चाहताइआ भ तुम्हार आभशुख हाकर स्तात करता हू ॥ १ 


ee 


अथ 1द्वताया। है दस्म ! दशनीय! विश्‍यते | विशापते ! अग्ने ! 
ये स्यां शुदायवः शोभनवाधाः देवयवः देखानाताम इच्छन्तो यञ्ज 


॥ साना: रथ्थ रथस्य बाढारप अद्य बाथेध गीः स्तुति: 


मख्ज्यन्ते पारचरान्ति स त्वम्‌ अस्माक यजमानानां तोके घुम्ने तनये | 
पात्र च उभे उभयास्मन्‌ सघोनां घनवर्ता राधः घनं पर्षि प्रयच्छ २ 0 
( दस्म विश्यते) हे दृशनीय प्रज्ञाओंके सामी अग्निदेष ! जिस वम | 
छो ( झुदानवः देवयवः ) श्रेष्ठ दानवाले ओर देवताओं को अपना 
॥ बनानेबाळे यजमान ( रथ्यं अइ न गार्सि: ममज्यस्ते ) रथम जुतने 
चाले घोड़ेकी समान स्तुतियाँसे सेवा करते हैं। वह तू हमारे यज- 
मार्मोके ( तनये तोके उभे ) पुत्र पोत्र दोनोमें ( मघोनां राधः पर्थि ) 
धनबानोंका घन दो ॥ २॥ 
सामवेदे सराचिके पोडशाध्यायश्‍्य प्रथमः खरड: समाप्तः 
३२ २ ३१२३१ २ 
इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय । 
७, 
१ २३ १ २ 
| 
| 


त्वामवस्युरा चक ॥ १ ॥ 

ऋ० शुन:शिप: | छ? गायत्री | दे० वरूण: ! अथ डितीयणण्डे- 
इमस्मे वरुणेत्यकञ्च प्रथम सूक्तम्‌, सा. ऋगेषा । हे वर्ण ! थे मदी 
यश इम हवस आह्वान घि गण च श्रवणे ( भ्या० प°) छोडो हिः, 
श्र-श्र-णु-पु-क~ञ्चम्यदछम्दास्रिं (६, ४, १०२) इते हेदरादेशः 
बहुल छन्दासि ( २, ४, ७३ )-इति विकरणस्य लुक अन्येषामपि 
इच्यते ( ६, ३, १३६ वा०)-ईति सहितायां दीधः । किञ्च अद्य 
अस्मिन्‌ दिने सुडय अस्मान्‌ खुखय अवस्युः रचणेच्छुः अवस-शब्दात्‌ 
खुप आत्मनः कयच्‌ ( ३, १, ८ ) क्याच्छन्दसि ( ३, २, १७० )-इति 


छू 


उ-प्रत्यय एवंविधोष्ह त्वा चरुणम आ आमभरुख्यन यक शब्द्यास 


|| छे, गे शाब्दे ( भ्वा० प० ) अस्माठिछांड आदेच (६,४, ४५ )--इत्यां 
| त्य, दिभाव-चर्त्वे, आलोलोप इटि च (६, ४, ६७ )-इत्याकार-ळोपः, 
तिङ्ङतिङः ( ८, १, २८)-इति निघातः, स्तोमीत्यथे: ॥ १॥ । 
(बरुण मे इमं हवं श्लांघ ) हे वरुणदेव ! मेरे इस आह्वानको खुनो 
( अद्य खुडय च ) ओर आज सुक सुख भी दो (अवस्युः त्वा आचके) 


२६ ३. ९२ २ ९ र प 
कया सं न उत्याभि प्र मन्दसे वृषन्‌ । ! 
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+ 
| 


३ (८०८ ) # सामवेदसंहिता-उत्तराचक % 


च्छ 


Q RRR SS ९२ | 

कया स्तोतृभ्य आ भर ॥ १ ॥ 

ऋ० सुकत्तः । छ० गायत्री ! देऽइन्द्रः । कया त्वन्न ऊत्याभेरित्ये- 
क्च द्वितीय सूक्तम, सा ऋगेषा । हे उपन्‌ ! कामानां वषित. इन्द्र ! 
कया केन ऊत्या अव रक्षणादिषु ( भ्वा० प० ) गत्यथः ऊति-यूति 
( ३, ३, ९७ ) ¬इत्वादिना निपातितः । केनाभिगमनेन नः अस्मान्‌ 
भन्ति अभितः प्र मन्दसे प्रकर्षेण मादयसि अस्मदीयं यज्ञ प्रति सोम- 
पानार्थमागमनेन वा त्वदीयस्तुतिश्रवणाथमागमनेन वा कदा अस्मान 
प्रमादयसीति। किञ्च कया कन अभिगमनेन स्तोतृभ्यः अस्मभ्यं 
धनम आ भर बिभर्षि !-इतीन्द्रं स्तोता एच्छति॥ १॥ 

( दृषन्‌ ) हे इच्छित फल वरसानेवाले इंदर ! (कया ऊत्या ) किस 
रचाके द्वारा ( त्वै नः अभिप्रमन्दसे ) तुम हमको आधिक आनन्द देते 
'हो (कया स्तोतृभ्यः आभर ) ओर किस रक्षक आगमनस हम 
स्तोताओका भरण करते हो॥१॥ 

२३२३१२ ३१२ श्कररश२ ` १२. 
इन्द्रमिदेवतातय इन्द्र प्रयत्यध्वेर । इन्द्र 
३२ ३ १२ रर 1१२१ RR 
समीके वनिनो हवामह इन्द्रं धनस्य सातये॥१॥ 
ऋण मेधातिथिः | छ० बृहती । दे० इन्द्रः। अथेन्द्रामद्देवतातय इति 
प्रगाथरूपं तृतीयं सूक्तम, तत्र प्रथमा । देवतातये देवैः स्तोतूमिस्तायते 
विस्तार्यत इति देघतातियन्ञस्तद्थम इन्द्रम इत्‌ देवेषु मध्ये इन्द्रमेव 
हवामहे आहृयामहे। अध्वरे यज्ञे प्रयाते प्रगच्छति उपक्रान्ते स्रति 
इन्द्रं हवामहे । तथा समीके सम्यणजाते सम्पूण च यागे वनिनः 
सम्भजमानाः वयम्‌ इन्द्रम्‌ इन्द्रमेवाह्वयामहे यद्धा, समीकार्मात 
सग्राम-नाम ( निघ० २, १७, ११) समीके संग्रामे इन्द्रमाहयामहे 
अनस्य सातय लामाय इंद्रम इंद्रमेव आह्वयामहे । अतः शाघ्रमिन्द्र 
आगच्छस्वित्यथः ॥ १॥ 

(देवातातये इंद्रमित्‌ हवामहे ) यज्ञके लिय सब देखताओंमे इंद्रका 
ही आह्वान करते है ( अध्वरे प्रयत इद्रम्‌ ) यक्षका फेलाब होनेपर 
इंद्रका आह्वान करते हैं ( समीके वनिन: इंद्रम) यज्ञ समासि होने 
पर खेवा करनेवाले हम इंद्रका ही आह्वान करते हैं ( धनस्य सातये 
इंद्रम ) धनके लाभके लिये इंद्रको आहान करते हैं ॥ ३॥ 


च्छक प्क छ 
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* सायश्शभाष्य ओर सान्वय-भाषानुवाद-सहित ४ (८०९) | 
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१ ३३ 

इन्द्रो यह्वा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सृस्यमरो 
र RRR १२ २ 

चयत्‌ । इन्द्रे ह विश्वा मुवनानि येमिर इन्द्र 
२ ९९ १ 

स्वानास इन्दवः ॥ २॥ 


अय द्वितीया | भयस इंद्र: शाबः शावसः आत्मीयस्य यळस्य महा 
माइस्वा सदस्यच सादी यावापाथव्या षप्रथतू अप्रथयत विस्तारत- 
बाळू । तथा स्वभाजुनाऱतं सूय्यम्‌ अपमेव इद्रः अरोद्ययत्‌ अदीपयत | 
तस्याझुरस्य वधेन प्रकाशितवान्‌ । अपि च इद्रे ह आस्सन्नेवन्त्र 
विश्वा विशवानि व्याप्तानि सुवनानि भूतजाताने येसिरि उपरमन्ते || 
इद्रेण नियम्घन्स इत्यर्थः। तथा स्वानासः स्वानाः अभिषूयमाणाः इंद्वः | 
सोधाश्व अस्मिन्नेवेन्द्रे नियम्यन्ते परमात्मस्यन्तभवन्तीत्यथः ! २॥ ` | 

(इन्द्रः शबः महा रोद्खी पप्रथत्‌ ) यह इत्द्र अपने बछकी महिमा | 
से लोक और पृथ्बी लोकको पूरी करता हुआ (इन्द्रः सूय अरोच- | 
१ यत.) इन्द्रने राहुके ढकेहुर सयेको प्रकाशित किया ( इन्द्रे ह बिश्वा | 
भुवनानि येमिरे ) इस इंग्रमे ही सकळ सुवन ठहर हुए हूँ ( श्वानास 
इभ्द्वः इद्रे) अभिषुयमाण सोम इन्द्रम ही नियमित होते ईं ॥ २॥ | 
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विश्वकर्मन्‌ हविषा वाग्रधानः स्वय यजस्व 
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तम्वा ३४ खा हि ते। मुल्नन्वन्ये अभिता 
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जनास इहास्माकं मधया खाररस्तु ॥१॥ 

¶  घ्य० बिश्वको । छ० त्रिष्टुप्‌ । ६० विश्वकर्मा । अथ बिझ्वकस- 
॥ ल्नित्येकच्थ अतु खूक्तम सा ऋगेषा । हे विश्वकर्मन्‌! विदय 
| वेघबकर्मबन्‌ | पतन्यासक ! परमेइधर ! हषिपा दविभूतेन बिश्व 
| फणा अथा दत्तेन हविषा वाइधानः दघमानः बिदवकसा | 
॥ भीवन: सवेमेथ सघोशि भूतानि जुहवाञ्चकार ल आत्मानस- | 
4 प्थन्सतो झुदवाञ्चकार-इत्याद्‌ निद (दे० ७, २६ ) पूयञ्चुदा हृतं 
| सवथ स्वयमेव तन्स्था शरीरेण स्वाहिते 'अग्ली दसो हब: थजण्व 
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पूजय । अन्ये सत्त्यी: अनासः जना; अयशरोउसमयार -विरोधिनो बा 
बुह्यन्तु युग्या भवम्यु अभितः सवशः । अथ पराकडात:-इद ॐ 


१०. 


थांग अस्माकं मघवा अआस्मदशित हविलेचुणेन घनेन छववान्‌ सः सार: 


स्वगोदिफलण्य प्रेरक: अस्तु भवलु (अ 


4 घीसुतद्यांस--इति पाठो ॥ १॥ 
| (विद्वकर्मत्‌ ) हे विश्यसरके काळा साधन करमेबाळे विश्य- 
॥ कमो ताझक इश्वर ! ( हविणा डाउघानः ) हविरूप  विदवक्ष कस से 
|| था मेरे दिये हुए हावेस इख्निको प्रास होते हुए ( स्व ) स्वयं हो 
॥ ( तस्या स्वाहिते यशस्व ) अपने शरीरकी आहुलि दिय हुए आण 

१ हइबिको अपण करो ( अन्ये सनासः ) यज्ञ न करनेबाळे अन्य मनुष्य 
१ ( अभितः सुशन्तु ) चारों ओर मोहको प्राप्त हो ( इह ) इस यझमं 
( अस्माकं मघवा ) हमारे दिये हुए हविरूप धमस (छा बह 
॥ ( सार: अस्तु ) स्वगका दाता हो ॥ १॥ 

॥ ॥ २१. २२ ३ एड हे १२ 


खया रुपा हरिण्या पुनानो विश्वा बेषारास 
९७. ९७९८५७५ Sars) 
तरति सयुर्खभिः सूरो न सयुग्वभिः । धारा 
3७ RMS २ 


३ 
पृष्ठस्य रोचते एनानो अरुषो हरि । विश्वा 
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यद्रपा परियास्यक्वशिः सगास्यभिक्र स्वाभैः॥ १॥ 


| #ष्टास रास तरात विमाशयांत । तञ हृष्ठान्त--सखूरों ग सथा 


| सयुग्चाभारात [द्वरक्तिराद्राथो। यद्घा धारया युक्तः सोमः स्वीय 
| युक्तस्तजाभः सह रासि तराति | तस्य पष्टस्य द्शापवितरस्योपारं 
[सक्तस्य धारा राचत दीप्यते जुनानः पूयसान: हरिः ्रितवशः सोम 
अर्षः आराचमाना सवाते | यदू थः सोमः सत्ञास्याभिः रस्रहरशशालः 
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| सान: ( देऽ ७, २७ )- स्यादि मिदर हृएव्यस्‌। तन्वास्था इतरा 


ऋ० अनानतः ! छ० अत्यक्टि! । दे० सोम: | अयारचाते तृचात्मक ॥ 
॥ पञ्चम सूक्तम्‌ तभ प्रशसा । पुनान; पूयमानः स्रोमः हरिरया हारत- | 
| वशया अया अनया रुचा रोबनानया धारया विश्वा: सवोणि डेणासि ॥ 


। खुय्य. सयुग्याचः स्वय युक्तः शब्माभः तमास हिनास्त तद्वत्‌ । ) 


आद्यः ऋकवास स्लुातभाळ्ः अरक्वासः तजासः [विद्या वश्वान | 


ऋ सायशाभाष्य और सात्वय-भाषायुवाद-लहित ४ (८११ 


ee 


| व्याप्तामि रूपा रूपाश्णि नल्ञत्राशि पारि याते गञ्छात, ब्याप्बोलि । 
। पृ्ठस्व-खुतस्य-इचविपाठा॥ १॥ 

( पुबामः ) पूयमान सोम ( हरिण्या अया रुवा ) हरे वाकी इस 
दीप्यमान चारखि ( बिश्वा छेषांसि तरति ) सकळ द्वेषियांका ना 
करता हे (सूरः सयुग्वभिः न ) जेसे सूय अपनी किरणास अन्धकार 
झा नाश करता है ( पृष्टस्य घाणा रोते ) दशापावच पर साच इण 
उस सीमकी धारा दिपती हैं ( पुनान: हरिः अरूपः ) स्वच्छ किया 
हुआ इरे वशाका सोम देदीप्यमान होता ह(यः सप्तास्योभः अहार्षबाभ 
अरप्किवासिः जिश्या रूपा परि याति ) ओ, सोस रसको ग्रहण करन 
बाले हे सख जिनके ऐस स्तुत्य तेजोंसे सकल नक्षनॉर्मे व्याप्त होता है 
२ ३१२२३७१ २ ३, २ > ३. १ र 


प्राचीमनु प्रदिशं याति चेकितत्सर राश्माभि 
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( ३ रेड 10 प १ २ 
| यतते दशतां रथो दव्य दशतो स्थः। अग्म 
{ २ ३ शड १२३ 

न्युक्थानि पौथस्येन्े जेत्राय हषेयच्‌ । वजश्र 


१ शेर ३ १ २ श्र 
यृद्भवथां अनपच्युता समत्स्वनपण्युता ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीयां । खेकितत्‌ जानानः सोमः प्राची हुआ प्रदिशि प्रका 
दिशम्‌ अनु याति अनुमच्छति । किले दशल संपदृशमीयः देव्य 
षु भदः तब रथः सग्येस्य रामि क्च यतते सङ्च्छले । छुन 
दत्रातः रथः--इत्यादराथम्‌। लतः पस्था पुसत्वावग्माचि उक्थान 
स्तोत्राणि अग्मन्‌ इन्द्रं गच्छन्त । तथा त्राय जयाथ तानि रुसा- 
आणि इन्द्रं षेयम्‌ हेषेयन्ति । तथा तस्य बजश्व तमिन्दे गव्छात 
यदू यदा समत्सु संग्रामेषु अनपच्युता अनपच्युता शा्कषुसिरपराजि 
[म ! त्वञ्च इन्द्रश्च युवां सह भवथः तद्‌ स्तोजागसमादोनि सघान्स 
पुन अमपच्युता--इत्यादराथस ॥ २॥ 2 
( अकितत्‌ प्राचीं प्रदिशं अलुयाति ) ज्ञाननेवाला सोम पूवा नासके 
ष्ट दिशाको जाता है ( दैव्यः दृशतः यथः राश्मिप्मः सेफ ) 
व्य और द्शनीय तुम्हारा रथस्यको किरणाखेभछता ६. (पार्या 
उक्थानि अग्मन्‌ ) पौरुषके सुचक स्तोत्र इंहका घात हाले ह (जश्राय 
इषेयव्‌ ) जयप्रा्तिके कारशभूत वह स्ताज इन्द्रको प्रसन्न करत 
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हे ( वञ्च;ः च ) बज्न भी इन्द्रको ्राप्तहोताई (यत्‌ समत्छु अनपच्युता 

सबथः ) जब संग्रामोंमें हे सोम और इन्द्र तुम दोनों राइआंसे परा- 

जय नहीं पाते हो तब स्तोत्र और आगमन आदि होते हैं ॥ २ ॥ 
M१ २३२२२३१२ 


| ९२२ र । 
यासे स्व झा दम ऋतस्य धातिभदमे । पशः 
२३२३ 3038 १३ १ ३९,२ (२०१२ 


(0100 क धात 
वता न साम तंथत्रा रणान्त धातय धाइ 
5 NRE र 
भिरहषीभिबयो दघे रोषमानो वयो दध ॥ ३ ॥ 

अथ लूतीया.। छै सोम ! त्वं त्यत्‌ त्यानि बसु गादीनि धवानि पर्ण 
भिः अपहृतं तत्‌ गवात्मकं धने विद्‌; अविदः अलभथाः । आ अपि 
ऋतस्य यज्ञस्य धीतिभिः धादीभिः मातृभिः वलतीवरीसिःस्वे आत्यीये 
दभे यक्ष सस्मजयसि सस्यक्‌ शुद्ठो सवसि । परावतो न दृरस्थादे- 
शात्‌ यथा साम साम-ध्वनिः श्रयते तथा तव तत्‌ सामध्वनिः संघैः 

॥ अयते । असो सोमामिषवाभिप्रायेणोक्तः | यत्र यस्मिन्‌ शब्दे धीतथः 

$| कमणा घत्तारों यजमानाः रणन्ति रमन्ते रोचमानः सोऽयं सोमः 

4 त्रिधाठाभिः त्रयाणां लोकानां धारयित्रीभिः अरुषीभिः आरोचम्रानाभेः 

॥ दीप्तिभिः वयः अन्नं दृधे स्तोठभ्यः प्रयच्छति । पुनः वयो दधे- 

| इत्याद्राथा ॥ ३ ॥ 

हे सोम तू ! ( पणीनां त्यत्‌ बसु) पाणयांके हरे हुए उस गो आदि 

(| धनको ( विद: ) प्राप्त हुआ ( आ ऋतस्य घीतिमिः मातृसिः स्ये दभ 

॥ सम्मजेयास् ) ओर यज्ञको धारण करनेवाला वसतीवरी नामक जला 


1 
| 
करक अपने यज्ञ्नं भलेप्रकार शुद्ध होताहे ( परावतः न साम तत्‌ ) | 
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इर दशस जख सामको ध्वनि सुर्नीजाती, हे तेस तुम्हारी सामध्यनि 
सबा करक झुनीजाती हे ( यत्र धीतयः रणन्ति ) जिस ध्वनिके होने 
पर यज्ञक कत्ता यजमान आनन्दम मग्न होते हैं ( रोचमानः जिधा- 
ताभिः अर्पीभिः ) वह दिपताइआ सोम तीनों लोकोंको धारण करने. 
वाली दीसिषांसे ( वय 


य: दधे वयः द्धे ) स्तोताआंको अन्न देता है 
यजमार्नोको अन्न देता है ॥ ३॥ 
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सामवद्ात्तराचके घाडशाष्यायस्य दविताय: खण्ड: श्माप्त 
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उत नो गोर्षाए घियमश्वसां वाजसामुत । 
र एक 2702 


| नवछृएु द्यतये ॥ १ ॥ 


७ 


' ९ 


नो गोषाणामत्येकञ्च प्रथमं सक्तम सा क्रगेषा । उत अपि च हे पूषन ! 
। गोषशि गवां खनित्री दाची अशवसां अश्वानां सनित्री बाजसां घाजा- 

( लासन्नानांसनित्रीम उत अपि च नृवत्‌ नृवता नृणां वानित्रीम एवम्भूर्ता 
थियं बुद्धि कम च नः अस्माकम्‌ ऊतये तृष्य उपभोगाथं कृणुहि कुरु | 

ऊत्तये-वीतये-द्वति पाठो ॥ १॥ 

(उत ) ओर हे पूषा देवता ! ( गोषाणि अइबसाम्‌ ) गोएं देने | 
वाली और घोड़े देनेवाली ( वाजसां उत नृवत ) अन्नोंकी देनेवाळी 
और पुत्र सबकादि पुरुषोंकी देनेवाळी ( धियम्‌ ) बुद्धिको अथवा 
कमको ( नः ऊतथे कणुहि ) हमारी रक्षाके लिये करो ॥ १ ॥ 

३ १ २ 

शशमानस्य वा नरः सदस्य सत्यशवसः । 

३ १ श्र ३ १२ 

विदा कामस्य वेनतः ॥ १ ॥ ही | 
| ० गोतमः । छणगायत्री। दे? मरुद्गणः | अथ शश्मानस्यत्वकच | 
4 द्वितीयं सूक्तम्‌, सैषा ऋक। हे सत्यशवसः! आंवतथबलाः नरः |” 
| नेतारः मरुत: | शदामानस्य युष्मान्‌ स्ठाताभ सञ्भजमानस्येत्यथः, | 
५ स्वेदस्य स्ताचकमन्त्रोचचारणजन्तिन श्रथण स्वद्यमानगाचस्य बनत 
6 घेनतिः कान्तिकमो ( निघ? २, ६, ४ ) कामयमानस्य वा शब्द खमु- | 
॥ उचये, एवस्भूतस्य स्तोतुश्च कामरुष कामसाभिराश विद्‌ लस्मयत | 
॥ प्रयच्छतेत्यथे: ॥ १॥ र 
| ( सत्यशवसः नरः ) हे अमोघ बलवाले मर्ता ! ( शशमानस्य | 


|| स्वेदस्य ) स्तुतियोसे तुम्हारी सेवा करनेवाळे आर स्तुतक भेना | 
` || उच्चारण करनेम हुए परिश्रमके कारण स्वदयुक्त ुए (बा वेनतः) ओर | 

| चाहनावाले स्तोताके (.कामस्य विद्‌ ) इच्छित फलका दा ॥ २ ॥ 

१२ २३ 8 २ हर ३९२३ २ 


उप नः सूनवो गिरः श्ृण्वन्त्वष्टतस्य य | 


|| क्र जिरवा । छ? गायत्री | दे> विश्वेदिया:। उप 
छ >> >>> पर पक्त स्य kr र 
। इत्येकश्चे तृतीय सूक्तम्‌। सेशा तक । अखुतरुय मरणा 


र ९.२ OA NA TNR AGAMA 9 400) 00५5५--<0०-)- “यरे भक APN EBD 


न or उत्त CNM 
§ ( ८१७ ) % सामपदसाहता-उच्तराएडचआ कू 


र नः सूनय 
~ 


| 
ताराटैतस्य प्रआ- 
| 
ie 


~ 


` 


। पतेः ये सूनवः पुत्राः ते देवाः नः अस्माकं गिर; स्पुटी: उप श्वृणयम्लु 
| : ठः चतारः कास्य 
! नः अस्माकं सुसुडीकाः सुष्ठु सूडायतारः श्या 


तारश्च सवन्दु संत? 
(ये अम्नतस्यः सूनवः) जो अमर प्रजापतिके पुत्र ई बह देवता 
(न: सिरः उएशृयबन्लु ) हमारी स्तुतियोंको सुने (नः सुऊडीका 
| भबम्तु ) हमारे छिये भ्रष्ट छुख देनेघाले हो॥ १॥ 
SBS) २2 १° २ 


हु 2२ 
+ [ae [a (001 भ्‌ > 
प्र वा माहे चवी झभ्युपस्ठात भराप्रह । 
२३.२३ १२ | 
> 
शुची उप प्रशस्तये॥ १ ॥ 
ऋण० पुरुमीटूः अजमीढः वा । छ० गायच्री। दे ० द्यावापू्थिव्यो ! प्र | 
वास्सहोति तचात्मक चतुर्थ सूक्तम्‌ । तच प्रथमा । हे द्यावावृथिव्यो ! 
॥ यवी द्योतमाने यां युषाभ्यास उपस्तुर्ति स्तोत्र महि महत प्रभूतम्‌ आभि | 
| प्र झशामहे प्रकर्षण सम्पादयामः॥ १॥ 
। (शुद्यी) हे पवित्र द्यावार्पाथयी | (प्रशस्तये उप) प्रशेसा करनेके 
छिये तुम्हारे समीपमें (द्यबी बान) घोतमान तुम दोनाके अथ ( उप- 
स्तुति सहि अभिभरामहे) स्तोत्रको अपिकताक्ञे सांथ सम्पादन करते हँ 
३ २ करर है 3, १२ 
य 000 .. [a जे चर 
पुनानं तन्वा [मथः स्वन दक्षण राजथः । 
3२ ७५०५ 


उह्याथे सनादृतम्‌ ॥ २ ॥ 
| 
| 


८ 


अथ छितीया। हे देव्या ! तन्या स्वीयया सूत्या देश वलेन च मिथः 
प्रत्यकं धूनाने दोधयम्त्यौ यज्ञ यजमानं वा पुना राजथः । इइवय्यौ 
सवथः । यहा, तम्वा स्वशरीरैकदेशेन मिथः परस्परं पुनाने शोधय- 
| त्त्या द्यौः स्वीयेन रखन मु सा च स्वकीयेन काइर्थन चन्द्रमसि 
| स्थितेन दिवमिति विवेकः । सनात्‌ सदाकालम. ऋत॑ यज्ञम्‌ ऊह्याथे 
| 
| 


0 


बहयः॥ २॥ 


हे देवियों ! ( तम्बा दक्षण ) अपनी सूति करके और बळ करके 
सी ( मिथ: पुनाने ) यज्ञ और यजमान प्रत्येकको शुद्ध करती हुई तुम 
( राजथः ) इश्वरी होती हो 
निवोह करती हो ॥ २॥ 


फक पछ कचन ऊकाल चयळछर च कळ ऊच 


( सनात्‌ ऋतं ऊद्याथे ) लदा यक्षका 


2020 ६... २ >> ळेती य 


fs PSM 


| 


) शात्‌ न; अस्मदाय बच: आएछ [पोष । गसोध, गम स्या घायल 


६ जरपदप्रकतिस्व॒रत्यम (६, २, १३९ ) ओढत दाहर उाइए डहर 


A AF, ७ 
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क सायणुनाष्य आर खान्वय-साषानुबाद-खाहल ऋ (८१३) 


३२०३ १ IEEE ~ 
फी रि र भर 0 । स्‌ गथथह फुल्न रे ३ 
ही वित्रस्य,साघथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम । |! 
की 
पार यशे न षेदथुः ॥ ३ ॥ | 


स्तालुशभागव साधथ: साधयथ । उतम असम तरन्ती तारयन्त्या 
पेप्रतो पूरणत्त्या यक्ष पार पारतः निवेद्श: आश्चयथः ॥ ३ ॥ 

( मही ) महती द्याया शएूथितवी दोधेयें. | तुण (1मत्रस्य साधथः ) 
ममल हसाताक असाशका लिय फ़रती हो ( ऋते सण्न्ली यक्ष पारे 
निषेदश: ) अन्यको तारती आर पूण करती हुए सच योरसे यक्षका 
आश्व करती ही ॥ ३ ॥ 

3. 0२०३ (८४४ ३१२ 3 

झयृञ्चु ते समतास कपात इब गभाधम्‌ । 

२,३१ २ 

वचस्ता्चन्न झह ॥ १ ॥ 

ऋ० शुन:दोपः। छ? गायत्री । द्‌० इन्द्रः । अयसु ते समतसीति | 
तृचात्मकं पञ्चमं सूक्तम्‌ । तत्र प्रथमा । हे इन्द्र | अयसु अयमार 
इइयमानः सोम: ते त्वद्य सभ्पादेतः। ये साम समलाल सस्य 
सातत्येन प्राध्ोयि । सत्र इष्टान्तः, कपीत इव यथा कपाताच्य पच्ची 
गच गमेधारिश्णी कपोती प्राण्यांत तडत । ताचत्‌ तस्पादव कारः 


छ स 


४7292 र्क गछ २ भ्न 5 


न 


इति गिः कमेशयधिकरश ख ( ३, २, ९३ ) इति किपत्ययः, कडु 


दर्शने ( भ्चा० पर ) व्यत्ययनास्मनपद्न ॥ १ ॥ 


| ( समतासे ) जिस सोमको तुम भछे प्रकार निरन्तर मातत हात हा 
| ( कपोतः गर्भथि इव ) जैले ।कि-कपोत पक्षी गभवारिणी कपाताको 


DU Wd पी v ‘arr पर ७८८०० ७२७७७९००५१ ७०० फ ०० SEEN ee पळ Fe 


हे इन्द्र | ( अयच्चु ते ) यह सोर तर [चामल सम्पादन च्या ह 


केके 


|| प्राप्त होता है ( सञ्चित) तिस कारशुख ही (नः वच: ओहस) हमारी 


स्तुतिको प्राप्त हात हो॥१॥ 


१ २ २ र १ 
स्तोत्र» राधाना पते गिवाही वीर यर | 
३१२ 
विभूतिरस्तु सूनृता ॥ २॥ ` | 


FTES, “NYS ... 


A SBN ALAA SE ASNAISँA SA AT MD, ANNALARA LI DASA ANNASINAASTONS. 4 
॥ ० 0 “मटे a ANIA, 


(८१६) # सामवे इसंहिता-उसराचिक ऋ 


क्य 


BA 


उ वका ह छरा राधानां घनाना पते पालक! गिवाह गीसि- एत पाळक! गवाह गाभ- || 
रह्यमान ! वीर ! शोय्यापत ! यस्य ते तव स्तोम ३३२ सवात तस्य | 
तब विभूतिः रूच्मीः सूदता प्रियसत्यरूपा अस्तु ॥ २॥ 

( राधानां पते भिवोहः ) घनोके स्वामी ओर स्तुतियाके उठायडण | 
| (बीर) दे शर इन्द्र ! (यस्य ते स्तोतम) जिम तुम्हारा स्तोच ऐसा हे ९ 
| तिन तुम्हारी (विभूति: खूबुता अस्तु) रुद्मी प्रिय सत्यरूपा घाण[हो॥२॥ 
| ३९१२ ३२३ १ 
ऊध्वास्वछा न उतयशस्मब्‌ वाज शतर्कता \ 
२२३१ 


समन्येषु बवावहे ॥ ३ ॥ 
। अथ तृतीया । हे शतक्कतो | शातसंख्याककमापत | अस्मिन्‌ प्रसक्ते | 
§ चाज संग्रामे नः अस्माकम्‌ ऊतये रणाय ऊति-यूति (३, ३,९७)— | 
{| इत्यादिना क्तिन उदासत्बम ऊध्वे: उन्नत: उत्छुकः तिष्ठ भव । त्वञ्चा- | 
| हञ्च मिलित्वा अन्येषु काय्योन्तरेणु से ब्रवादह सम्यग्‌ विचारयावः । 
| सिष्ठादयचोऽतस्तिङः ( ६, ३, १३५ )- इति साहताया दीधः ॥ ३ ॥ 

( शत्तकतो अस्मिन्‌ वाजे ) हे इन्द्र ! इस संग्राममे ।( नः ऊतये ) | 
हमारो रच्ञाके लिये ( ऊध्वः तिष्ठ ) उत्सुक रहो । हम तुम मिळकर | 
॥ ( अन्येषु ) ओर कायामें ( संब्रवावहे ) विचार करें ॥ ३॥ | 
७ ००१२ ३२२३२ ३५ २ २९२ 
गाव उप वदावट महां यज्ञस्य रप्सुदा । 
३ १ रर ३१२ 


उभा कणा [इरण्यया ॥ १ ॥ 


ऋ० हय्यतः। छ० गायत्री । दे० इन्द्रः । गाव उप वदाघर इति 
, | ठचात्मक पछ सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे गावः | घमदुघा यूयम्‌ अवटे 
। महावीरे महावीरम्‌ उप वद उपावत चशा-व्यत्ययः उपागच्छत 
$ यस्मात्‌ यद्वस्य धमयागस्य साघनभूते र्प्छुदा रप्सुदे आरिप्सो 
4 फिलप्रद्‌ लिप्सोराडवनोदोतव्ये वा यद्वा, शपणां शब्द्न रप्‌ मन्त्रः तेन | 
१ खुष्ठ दातव्य | अथवा षूद चरण (भ्वा? आ०) रपा मन्त्रेण चारणीये 1 
॥ दोहनीय इंहशे गवाजयोः पयसी मही महती बहुळे अपेक्षित उपावत । र 
| गाशब्दाउजाया अप्युवल्तकः अजापयसोऽपि महावीर सचनीयत्यात। 
आपि चास्य महाचोरस्य उभा उभो करणी कशण्यस्थानीयों दो रुक्मो प 


', ॥हरस्यया ।हरण्यमया सुवशरजतमयावित्यथः । अवरे-अवतभ-- | 
इास पाठा ॥ १॥ | 


> ८ 
00ऐ कचकच पळ ऊ च्छक पळ ए पळ जक कसक रउ छ ब ज 


RA gS 


क 0.6 ५ (०0, 9 


बकर SRND ANN ८४७०००५) ८00७८ AD, REE 4 | 
कै सायवाभाष्य आर खान्यय-भाषानुबाद-सांहत % (८१७) | 


गांव: ) हे गोओं ! तुस ( अवटे उपयद ) मद्दाबीरको ग्राप्त होओ ' 
| क्याक ( यज्ञस्य एप्छुदा ) यशके साधन मंजसे उडने योग्य गो और 
| भजाके दूध बहुत अपेक्षित हैं ( उभा कणी हिएणथया ) इस महा- , | 
घीरके दोनों कण रूप रुक्म सुबण-रजतमय ॥१॥ । 


३ be rR NR ५३ .९७७७ 

अम्यारमिद्द्रया ।नाषेक्तं पुष्करे मधु । 
१२ ३१२ 

वटस्य विसजैने ॥ २ ॥ 


| अथ द्वितीया। अद्रयः आद्रियमाणाः भध्वय्योदृयः अभ्यारमित्‌ 
॥ शभिगम्येब निषिक्तम अतिरिक्तम मश्च पुष्करे प्रबृद्धे उपयमनीयपात्रे | 
4 सिञ्चति अग्निहोच्ाथम्‌ अबटस्य महावीरस्य विसजेने विसर्जनसमये | 
4 होमानस्तरे मद्दावीरमासन्द्यामासाद्य | अघरस्य-अवतस्य-इाति पाठो॥ 
| (अद्वयः) आदर कियेजाते हुए अध्वर्युं आदि ( अभ्यारामित्‌ ) 
4 समीप पहुंचकर/ही ( निषिक्तं मघु ) शेष रहे मधुको ( पुष्करे ) 
| बहुत बड़े डपयमनीय पात्रमे डालते हैं ( अवरस्य विसजेने ) महा- 
4 वीरके विसरजनके समय होमनेफे अनन्तर महावीरको आसन्दीं 
4 स्थापन करो ॥ २॥ 

३ 19२४ REQ २७७७३ RR FERRERO 


सिञ्चन्ति नमसावटमुच्चाचर्क परिज्मानम्‌ । 
नीचीनवारमक्षितंस्‌ ॥ ३ ॥ 


भ अथ तृतीया | नमसा नमनेन अवटं महावीरम उघ्वाचक्तम उपरि- 
4 स्थितचक्रम्‌ परिज्मानं; परिणत्य गतम्‌, नीचीनवारं नीसीनद्वारम्‌ 
॥ अक्तितम्‌ अच्तीणम्‌ इदं "त्तीराद्यवशेषसुक्तम आहवमीयस्योपरि 
नम्रा नमनेन सिञ्चन्ति जुह्ृन्ति महावीरेण हि आहवनीय हूयते । 
| अवटम्‌-भब्रतम्‌ हाले पाठा ॥ ३॥ 

|  ( उद्याचक्रम ) जिखके ऊपरके भागे चक्र वनाहुआ हे (परिज्मा: 
' नभ ) मीच होकर गए हुए ( नीचीनवारम्‌ ) नीचे द्वारवाले ( आच्चि- 
तम्‌ ) चीणतारहित ( अवरं नमसा सिञ्चन्ति) महावीरको नमस्कार 


के साथ होमे हे ॥३॥ 


>> प्यास रछ 


न पक प प्र फु 


( सामवदातराचक घाड्शाप्यायस्य तूताय. खड. समाए 
स छे उछ छ घड ऊच ठ जप च छ च्छच “5 


१०३ 


१८ पामवेदसीहता-उत्तराविक क 
\ (८१८) - शर हह दउच्तहा क्क क 


श ९७२. "३,१४२ ३ श्र 
मा भेम मा श्रमिष्मोग्रस्य सस्ये तव । 
एल ४ ९ ३.९. २ २९ ७६ 1223, 2 ९ 
महत्ते वृष्णो आभिचख्य कृत पश्येम तुवेश यदुम्‌ 


ऋणदेवातिथि: । छ०प्रगाथः (द्‌० इंद्र: । अथ चतुथखणडे-माभेमेलि । 
| प्रगाथात्मकं प्रथमं सूक्तम, तत्र प्रथमा, । हे इन्द्र ! उम्नस्य, उदूगूशो- ) 
बलस्य तब सख्ये सखित्ये सति बयं मा भेम मा भेष्म झुतश्विदाषे | 
| शत्रोमीता माभूम । मा श्रमिष्म श्रान्ताः पीड्िताश्च भीं भूम । दृष्ण 
| कामानां वर्षितु: ते तव सम्बन्ध महत्‌ प्रभ्नतं; कृतं बृ्रब्धाद्रिश्च॒णं 
| कमे अभि चद्धयम अभितः ख्यापनीयं स्तोतव्यम्‌ भतः महानुभावस्य 
| तव सख्य प्राप्तानां भीतिश्रसो न ज्ञायेते इत्यथः । सत्‌ कथमवगस्थते ? | 
इति चत्‌ उच्येत--तुवेशम, एतत्संश राजर्षे यदुम पतत्खज्ञश्न त्वत्‌ | 
प्रसादात्‌ सुखन जीवन्तो पश्येम दृष्टवन्तः खलु वयम । अतः कार- | 
¢ णात्‌ त्वत्सख्य पातस्य भयादिकं न जायत इत्येतदुपपन्नामित्यथः ।१। । 
हे इंद्र | ( उप्रस्य तव सख्ये मा भेम ) तीदणस्वभाववाळे तुम्हारी | 
| मित्रता प्राप्त होनेपर हम किसी भी शाजुआसे भयभीत न हों ( माश्च- | 
' मिस्म ) किसीस भी पीडित न हा (दृष्णः ते महत्‌ छत भभिचण्यम) 
| उपाखकॉके मनोरथ पूरे करनेवाले तेरा बड़ाभारी बजवर्धादि चरित्र | 
योग्य हे, फ्योकि--( तुवेशं यदुं पश्येम ) हम तुवेश और १ 
{ यदुको आपके अनुग्रहसे आनन्द्के साथ जीवित देखते हे ॥ १॥ 
३ १ शेर उेकरर ३ २३ २ ३ २ 


सब्यामनु स्मिग्यं वावसे वृषा न दानो अस्य - 
२ ३ २२! 3. ३१ २ ३२३२३ 


रोषाते । मध्वा सम्प्रक्ताः सारघेण घेनवस्तर्य 


२३ २३ २ 
मेहि दवा पिब ॥२॥ 


अथ द्वताया | वृषा कामानां वाषता इंद्र: सव्यां दक्िशतरां स्फिग्यं | 
करिप्रदेशम्‌ अनु तृतीयाथे अनोः करमप्रवचनीयत्वम (१, ४, ८५ ) || 
सब्यया [स्फग्या शरोरकदेशनव वावस वस्ते, सर्व भूतजातमाच्का- 
दयात । खय झत्स्न जगदतीत्य वत्तत इत्यथे: । निगमान्तरञ्च भषाते, / 
यद्न्यया [स्फग्या चामवस्थाः, इति ( ऋ० स० ३, ३२, ११ ) । आपिख 9 
छ, अचजण्डयिता दाने अव दान अबखराडले ( भ्वा० प० ) प्रचाद्यच्च । ( ३, 


लल"? क रु कर रा करा डा के... 409: 9 “69 91 1 
ऋॅसायणमाष्य ओर सान्वय-माषाइवाद्‌-साहित # (८१९) | | 
र र | 


incense ts CD 
१, १३४ ) स च अस्य इमामिष्टं न रोषति न हिनस्ति रुष हिंसायाम | 
( भ्वा० प० ) इन्द्रं हिंसितुं कश्चिदपि शक्तो नास्तीत्यर्थः । यद्वा, हे | 
यजमान | दानः हविषां दाता स्वम्‌ अस्य इन्द्रस्य न रोषाते रोष न 
जनयतीत्यथः । उत्तराऽद्धच्यःप्रत्यच्चकृतः, सारघेण,सरधा मधुमात्तिका 
तत्सस्ताच्यनात्मश्चा मजुना लुप्तोपमानमेतत्‌ मधुनेव रसबता च्षीरा- 
| दिना धपणद्रव्येण सम्पृक्ताः सखुष्टाः संस्कृताः धनघः धेनुबत्मीति- 
| जनकाः अस्मदीयाः सोमाः यद्वा, धिविः प्रीशनाथो ( भ्घा० घ० ) 
धेनवः प्रीशायितार इत्यर्थः । अथवा घेट्‌ पाने ( भ्वा० प० ) धेट इश्च 
( ड० ३,११) इत्योणादिको नप्रत्ययः सम्नियोग उकारान्तादे शाश्च | 
| पातव्याः सोमा इत्यर्थ: यत. एवमतः कारणात्‌ हे इंद्र ! तूयेम क्षिप्रम्‌ 
| एहि अस्मत्समीपमा गर्छ, आगत्य च सोमा यस्मिन्नुत्तरबेद्‌ लक्षणे 
स्थाने हूयम्ते ते देश द्रव शीघं गच्छ दुगतौ (भ्वा०प० ) इति धातुः 
द्यचोऽतस्तिडः ( ६, ३, १३५ ), इति सांहितिको दीधेः। तद्नन्तरम्‌ 
अध्बय्युणा द््लं सोमं पिब तेन सोमन सम्यक्‌ स्वोदरं पूरयेत्यथे:॥२॥ 

( बबा ) अभीष्टफलदाता इन्द्र ( सब्यां स्फिग्यं अनु ) वाहे ओरके 
कमरके भागसे (वावसे) सकल प्राशियाको आच्छादित करला हे 
( दानः अस्य न रोषति ) काटेनवाळा शज इस इन्द्रको कष्ट नही दे 
| सकता है अथवा हे यजमान हविर्योका अर्पण करनेबाला तू इस इंद्र 
| के क्रोधको नहीं उत्पन्न होने देता है ( सारघेण सम्एृक्ताः धेनवः ) 
। मञ्च॒मल्विकाके, मुकी समान, रखबाले दुग्धादिसे युक्त हुए घेनुको 
| समान आनन्ददायक हे हमारे सोम ! ( तूये एहि) शीघ्र ही हमारे 
|| समीप आओ और आकर '( हव ) जिस उत्तरवेदीमे सोम होमे जाते 
॥ हें उसमें शीघ्र पहुँचो और फिर ( पिब) अध्वयुक दिय हृए सोमको 
पियो ॥ २॥ 

२ १७२ २ 


३ र (3 ३ १ रर 

इमा उ ता पुरूवसो गिरो वद्धन्तु या मम ।॥ . 

३ १२ हे ड ३ २ र १ चर र्ड 

पावकवर्णाः शुचयो विपश्चितोऽभि स्तोमेस्नूषत १ 

ऋ मेधातिथिः । छ० इहती। दे० इन्द्रः । इमा उत्वात प्रगाथात्मृकं 
द्वितीयं सूक्तम-तत्र प्रथमा।हे पुरूबसो! बहुध्यने न्प्र । मम मदीयाः इमाः 
गिरः शस्जरूपा बाचः त्वा त्यां बड्धेन्तु वयन्तु । तथा पावकवणाः | 
अग्निलरमानतेजस्काः अत एवं शुचयः शुद्धाः विपश्चितः बिद्वांसः 
| उद्वालारश्च स्तोमे{ स्तोत्रैः बहिष्पवमानादीभिः अभ्यनूषत त्वामः 
भिष्टुवन्ति A स्तुती करावि UT 0 स्तुतो कुटादिः ( प० )॥.१॥ 


ना क्क 


| ( ८२० ) ` % श्य्मजेद्सहिला-ऊत्तराजक # | 


(पुरूवसो ) हे बहुत घलबाले इन्द्र! ( मम याः इमाः निर: ) सेरां ' 

जो. यह स्तुतिय है ( त्वा वन्तु ) तुम्हे दाद्विसुक्त करें ( पाबकबशाः) ` 

शुचयः विपश्चितः ) आग्ने समान तजवाले यह शुद्ध स्तोता ( स्तोमं 
अभ्यनूषत ) स्तोत्रस तुम्हारी स्तुति करते है ॥ १॥ 

| . ३२ ३२३१२३ १२ ३१२ 

खय सहसप्ाषा[भः सहस्कृतः तसुड इव पप्रथे 

३ १ श्र LY ७४४ ९५६८० ६३. किर ३ र्तर 


च ~ ~ ~. ~ 

सत्यःसो अस्य महिमा गृणे शवो यक्षेषु विप्रराज्ये २ 
| अथ द्वितीया । अधम इन्द्रः सहस्र सहस्रसङट्कग्याकेः ऋषिभिः अती | 
१ र्ट्रियाथद्शिभिः स्तातोभः सहस्कृतः सहसाबलन युक्तः छत: स्तुत्या | 
| हि देवताया बळें बद्धेते स च एवम्भूतः सन्‌ समुद्र इव उदाधिरिव 
॥ पप्रथे प्रथितो घिस्तीण बभूव | अस्य चेन्द्रस्य सत्य: अवितथः सः 
| प्रसिद्ध: सादिमा महत्व शवः बलं यज्ञेषु यागेषु बिप्रराज्ये राक्षः कसे ) 
राज्यम्‌ विप्राणां स्तोतृणां राज्ये स्तुतरस्त्रसंख्ये गण स्तूयते ॥ २॥ | 
( अयं सहस ऋषिभिः सहस्कृतः) यह इन्द्र सहस्रो अराबिर्यो करके | 
4 यवान्‌ कियाहुआ ( समुन्न इव पग्रथे ) समुष्वकी' समान बिस्तार || 
॥ को प्राप्त हुआ ( अस्य सत्यः सः महिमा शवः ) इस इन्द्र क्री सत्य वह ) 

मा और बळ ( यक्षेषु विप्रराज्ये गया ) यज्ञाम ब्राह्मणांके स्तुति | 
रूप शस्रीक्षि युद्धमें च्ठाति कीजाती है ॥२॥ $ र 

२३ रड ३ २ ३ १२ ३ २ ३२ 


यस्यायं विश्‍व आग्यौ दासः शेत्रधिपा अरिः । 
५९७७७४०४८६ र्‌ 


तिरश्चिदर्ये रुशमे पवीरावि तुभ्येत्सा अज्यते शयः 


अह० उसष्ठिगुः । छ? प्रगाथः । दे” सोमः । अथ यस्यायामिलि प्रगा | 
। यथात्मक तृशाय सूकम सत्र प्रथमा । यस्य यज्ञस्य. अयं विश्वः सर्वा | 
लकः आय्य: प्रभुरपि शेबाथिषा: निधिपालकः विद्या ह थे ब्राह्मण | 
माजगास गापाय मा झवधिप्रेऽहसस्मि हात ( क्र० बे० ९,२,२२,४ ) 
मन्भान्तर पाठतत्वालू । दास: श्वृत्य इब अरिः भवति स यज्ञः। अय्य 
स्वामान रुशमे [नेयन्तारे पाथिरघी सरस्बत्या पितरि पंबीरबी | 
कन्या [चत्रायुः सरस्वती इत्यु क्तम्‌ ( नि० ) तिराश्वत तिरोभूतो 
| तुभ्यत & इन्द्र ? तुम्यमव रयिं हविलेत्तण जनखुदश्य अज्यते 
4 पाता भात अयमाभप्राय: - बिप्रच्षज्ञादिकः सना लोकः वृहस्पतिः 
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" स्दायण्एभाष्य आर छा न्वय-भाषाडुवाद्‌-सहित # ( ८२१ ) 


हयाद्रूपस्य यज्ञस्य भरत्या पद्धते छ ताहशो 
१०३३ पाया: सरस्वत्याः ।पठस्थानीये परमेश्वश्स्बरूपे 
गूढोाजप सनू दे इन्द्र | त्वबर्थमेब हविद घुप्रकको भवाले तथाविधस्तव 


(अस्य अर्थ विश्व: आये: शेवधिपा अरिः ) जिस यक्षका यह सघ 
छोक प्रखु भी भृत्यकी समान निधिका रक्षक हे (अये रुशमे ) स्वामी 
आर निम्ता ( पघीरावे ) सरस्वतीके पिता ( तिराश्चिव तुम्येत्‌ ) 
रिरोभूत भी हे इन्द्र तेरे अथ ही ( सः रयिः अज्यले ) बह हविरूप 
धन प्राप्त होता हे अभिप्राय यह है, कि-ब्राह्मण ज्षत्नियादि सब लोक 
बहरुपात है वह राजसूय आदि यज्ञोंकी सिवकाईस बढ़ता है ऐसा यल 
मन्चरुपा सरस्वती के पितास्थानीय परमेश्वररूपमें गढ़ होकर भी 
हे इम्द्र! तेरे अथ हथि देनेको ही प्रकर होता दे, ऐसी तेरी महिमा है १ 

४ १ अ १२ हद ३ २३ २ ४ ३३ ९ २ 

तुरययवी मधुमत इतरच्युत [वमासा अर्कमा- 
३१२ ३१ 2२% ३३७३२ ३ २३५२ 

नुखुः । अस्मे रायिः पप्रथे वृष्णय७ शवोस्मे 

३ ६:२४ ३७ ९२९. 


स्वाबास इंदुवंः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । तुररयब: यागादिकमखु त्वरणशीलाः ।वेप्राल 
मेघावित ऋत्विजः मधुमन्त मघुचीराद्याहुतिखुक्त घृततइच्युतम्‌ घुत- 
माज्यं खोतते छुराति यस्मिन्नाष्टुतिद्वारेणति अम्‌ अच्चनीयमिन्द्रम 
आनुखुः पूजयन्ति । किमथम्‌ ? इत्युच्यते अस्स अस्मभ्य राय: हाव- 
लेखण धनं पप्रथे प्रख्यातं भवतु । तथा बृुष्ण्ये वषशशार खाोसान- 
बच्चन दावः घछमपि प्रथतास । तथा अस्म अस्माखु स्वानासः सुवाना 
असिषुताः इन्दवः सोमाः प्रख्याता भवन्तु । एव फळ कामयमाना 
ञरस्विज: इंद्रं पूज यन्तीत्यथः ॥ २॥ 

( तुरण्यवः विप्रासः ) यागादि कसम त्वरा करनेवाले प्रवीण 
आश्घिज ( मझुमन्तं छुतश्ष्युसम्‌ ) मध चीर आादकीआहुतयां श 
युक्त और घृत जिसपर उपक रहा हे ऐल ( अके आसुः ) पूजनीय 
इन्द्रकी पूजा करसे हैं । इसलिये कि-( अस्मे राये: पप्रथे ) हमाशा 
हविरूप धन प्रसिद्ध हो ( हृष्णयेशबः ) सोसकी वषो करनंघाला 
बळ भी प्रिव हो ( अस्थे स्वानास: इन्दवः ) इसार याक सर्कार 
किदेहुण सोम प्रसिद्ध हा ॥ २ ॥ 
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| ३820 २० ९.३ 

¦ गोमन्न इन्दो अश्ववत्सुतः सुदक्ष धनिव । 
ES ९३२३-९२ 


शुर्चि च वणमधि गोषु घास्य ॥ १ ॥ 

` ऋ० आप्स्यद्धित: । छ० उष्णिक्‌ । दे० सोन: । अथ गोमन्न इन्दो | 
इति तृचात्मक चतुर्थे सूक्तम तत्र प्रथमा । हे सुदक्ष ! हे सुबळ:! हे | 
इन्दो ! सोस ! सुतः अभिषुतस्त्व न: अस्माकं गोमत्‌ यज्ञलाधनगा- || 
युक्तम अश्ववत्‌ अश्वयुक्त घन घनिव धन्व वर्णावकारोष्त्र गमय | 
घविगेत्यथे: ( प० ) भूवादिः ततोऽहं शुचि पूतं दीप्यमानेवण रखे 
च गोषु गव्येषु क्षीरादिषु आधि धारय आधिघारयांमि मिश्चयामीत्यथ 
(सुद इप्दो ) हे श्रेष्ठ बळवाळे सोम ( खुतः नः) आभषव।कया | 
हुआ तू हमे ( गोमत्‌ अश्ववत्‌ धनिव ) यज्षकी साधन गाआस युक्त | 
आर घोड़ोसे युक्त घन दे । तदनन्तर ( शुचि वणे च गोघु आंध- | 
धारय ) पवित्र दीप्यमान वर्ण और रसको मैं गोके दुग्धादिम मिळाऊँ | 
२ ३१ २३१२ 


स नो हरीणां पंत इन्दो देवप्सरस्तमः । 
२१३ २९०२ २२१९ २ 


सखेव सख्ये नयां रुचे भव ॥ २ ॥ | 
अथ द्वितीया | हे हरीशास्पते ! नः अस्मदीयानां हरितवर्शानां 

पशूर्ना स्वामिन्‌ ! हे इस्दो ! सोम ! देव | प्सरस्तमः अतिशयेन दीस- | 
रूपोपेतः नय्यः कंमेनितृभ्य ऋत्विगम्यः हितः सः त्वं नः अस्माकं रुचे 
भंब दीघिकरो भव । क इव ? सखेव यथा सखा सख्ये मित्राय दां 
करोति तद्वत्‌ ॥ २॥ 
। (हर्रणांपते देव इन्दो ) हमारे हरे वशके पशुओंके स्वामी | 
हे दिव्य सोम !(प्सरस्तम: नयः) अत्यन्त दीप रूपयुक्त ओर ऋत्वि- 
जोका हितकारी ( सः नः रुचे भव ) वह तू हमारी दीसिका करने- 
बाळा हो (सखा सख्ये इव ) जसे कि-मित्र अपने मित्रके लिये दीप्ति | 
करता ह ॥ २॥ 

१२३ २३ १ श्र्३ १ २३९१.२ 


सनाम समस्मदा अदेवं क चिदत्रिणम्‌ । 
२ १, २३२३२३ २२.३.२ 


| _ साहा इन्दो परि बाधो अप दयुम्‌॥ ३॥ 


कु कुक कुछ ALD MLSE PLE 


क क २५७०४०9004 8 AFR APD. DANN, 0 AN. 008 8.6 0 
* खायणाभाष्य और सान्वय-भाषानुवाद-सांहत % (८२३) ? 


० य क 2८/८2/7307 82:00 
अथ तृतीया । हे सोम ! त्य सनेसि पुराण सख्यम अस्मढू अस्मासु | 
॥ आ कुर । अपिच अदेवम अदेवनर्शाले कञ्चिदु अघि अग्रिणम्‌ अदन- | 
| शील राचसम अस्मत्तः अप गमय । किञ्च हे इन्दो ! सोम ! साह्वान्‌ 
4 शातून आभिभवन्‌ चाधः वाघमानाम्‌ परि जहि। तं इयुं दयवन्तं सत्या- 
॥ नतयुक्त बाह्माभ्यन्तरमायाद्वयोऐत वा राक्षसमस्मच्तो$पगमय ॥ ३॥ 
हे सोम ! (त्य सनेमि अस्मत्‌ आ) लुम पुरानी मित्रता हमारे विधें 
( प्रकरण करो ( अदे कञ्चित अन्निणं अप) हमारी दीशिको रोकनेवाळे 
प्रत्येक राच्चसको हमसे दूर करो (इन्दो साह्वान्‌) हे सोम ! शच्ुआँका 
| तिरस्कार करनेवाले तुम ( वाधः परि ) वाधा देनेयाळोंको नष्ट करो | 
4 ( द्वयुम्‌ ) झूठ सत्य दोमोसे युक्त अथबा भीतर बाहर दो प्रकारकी | 
१ मायाधाळे राक्षसको हमसे दूर करे ॥ ३॥ 
१ २ शेक रर ३ १२ 260 ३ 
_ Y EAE 

अञ्जते ब्यञ्ञते समञ्जते कतु रिहन्ति 
२ ३क २२ छ १ पक RR ४३७२७ २०९ 
मध्वाऽभ्यञ्जते । सिंधोरुच्छवासे पतयन्तसुक्त 
२ ३२ ३२३१ २ 

. 6. भ्ण >) 
ण एहरण्यपावाः पशुमप्सु गभ्णत॥ १ ॥ 
। ० अन्रिः। छ० जगती । दे० सोमः | अथाञ्जत इति पञ्चमं सूक्तम 
१ तत्र प्रथमा | सोध्यम्ुत्विज्ञः भञ्जते गोभिः, तथा व्यञ्जते विविधमञ्जन्ति, 
॥ समझते सम्यगञ्जन्ति स्तुत्यथत्वाद्पुनरुक्तिः। तथा ऋतें बळकत्तीरं 
॥ रिहान्ति लिहन्ति आस्वादयन्ति देवा: | तथा पुनः मध्वा मुना 
| गठयेन अभ्यञ्जते तमेव सोमे खिन्धो: उद्कस्य,स्सस्याधारभूते उच्छुवा- 
॥ से ठकिते देश पतयन्तं गच्छन्तं पत्लगता ( स्वा० प० ) इत्यस्मात्‌ 
4 स्वार्थिके णिचि इद्धयभावइछान्द्सः उच्षणां  सेक्तारं हिरण्यपावाः 
॥ हिरणयेन पुनन्तः पञ द्रष्टारं पशुः पश्यतेः, शाति ( निरु० ने० ३, १६ ) 
|| यास्केनोक्तत्वाव्‌ अप्छु बसतीवरीषु ग्रभ्णते ग्रह्नन्ति॥ १॥ 
उस सोमको ऋत्विज (अझ्ञते) गोदुग्धादसे मिलाते हैं ( व्यञ्जते ) 
| अनेकॉप्रकारसे मिलाते हैं ( समजते ) भलेप्रकार भिलाते हे । देवता 
| (ऋतु रिहन्ति) डल बलकत्तो सोमका स्वाद्‌ लेते हैं (मध्या अभ्यजते) 
| फिर उस दी सोमको मधर गोरससे मिळते हें। उस ही सोमको 
( ( सिघोः उच्छवासे ) रसके आधारभूत ऊँचे स्थानमें (पतयम्तँ उत्त- 
५ शाम ) जातेहुए खचन करनेवाले ( पशुम) दरष्टा सोसको ( हिरणय- 


क क क का कक काक ७३४७८ ०००७ त डत 
(८२४) ' ओ सामवेदसंदिता-उत्तराचक ॐ 


SSS nd 


§| वाः अप्छु शभ्शसे) सुबणसे पवित्र करतेहुए वसतीबरी जाम प्रहण 
| 
¢ 
| 
§ 


झरत ह॥ ९॥ 
र ३ २३ १२ ३९१ 
विपश्चित पवमानाय गायत मही न धारात्यः 
२३२ ३ १ श्र ३ २ ३ 


न्घो झर्षति । अहिने जणामाति सपति खच 


२२ श्र ३ २३१२ 


| अयो न फीइन्नसरदवपा हरि ॥ २॥ 

अथ छितीया । हे ऋत्विजः | विपारिबते मेघाचिने पवमानाय पूय- 

मानाय गायत स्तुति कुइत। स च विपश्चित्‌ सोमः सही न घारा 
महती चथेधारेव अन्धः अन्नं रलात्मकम्‌ अभ्यर्षति अहि अहिरिव 
जूर्णो जीशशी त्वचम्‌ अतिसपोते अतिमयुश्चीत अभिषघादिकमणा त्यचं 
किञ्लुञ्जतीत्यर्थः। अत्यः न अश्व इव फोडयू कोडुमानः असरत्‌ स राति 
द्रोशकळशं गच्छति । वृषा वषेक: कामानां हरिः हरितबणां रस:॥२॥ 

¢ 

( 


है ऋत्विजों | ( विपश्चिते पवमानाय रायल) मेजाबी पूयमान सोम 

की रतात गाओ ( साहि घारा न अन्ध; अत्यषेति ) बह सोम बड़ी 
भारी वर्षाकी घारादी समान रखरूप अन्यको देता है ( अहिः न 

४ जीशा त्वं अतिसणल ) सपकी समान पुरानी त्ववाकों अभिषव 
१ आदिकमेख त्यागता है ( शषा हरिः) अभीए्टफलदाक्षा हरे वणेक्ता 
॥ सोमरस ( अत्य: न कीडनू असरत्‌ ) अइवकी समान करडा करता 
0 छुशा द्रोणकळरास जाला है ॥ २॥ 
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7 २ ३२३ २३ १२ 
॥ अग्नगो राजाप्यस्तविष्यते विमानो अह्वा झव 
|| ३ १ १२३१२ ३१२ 
| ` नेष्बपितः । हरिश्वितस्तुः सुटशीको अवो 
ही रे ३२ शक रर | 
| ञ्यातारथः पवते राय आक्य; ॥ ३ ॥ ) 
अथ तृतीया । अग्नेग: अग्ने गन्ता राजा राजमानः आप्यः अप्छु 


न्न्ञ् गफ 9 पडळ २ 


यन्ट्रकलाहासड्द्धयधीनत्वादहव्येवहारस्य निमोता झुबनेषु : उदकेछु 
बलत!यरालम्बान्चछु पितः स्थापितः सः राजा स्तविष्यते । किक 
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| संस्कृत: सोमः स्तविष्यते स्तूयते य अह्णां. दिनानां विमान: निर्माता 
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हार: ह।र्तवण: घृतस्युः प्रसुतोदकः सुहशीकः शोभनंदेदान: अंशाद ) 

उद्कवान्‌ अण इत्युदक नास ( निघ० १, १२,१ ) ज्योतीरथः ज्योति- 

सयरथ: राय: धनस्य प्रापयिता ओक्यः आक इति निधासनाम (निरु 

ने० ३, ३ ) तस्य हित: ॥ ३॥ 

हात थ्रामद्राजाधराजपरमेश्वस्वद्किमागंप्रवर्सेक श्रीवीरबुंकभूपाल- | 
साम्राज्यछरन्वरण सायणाचायण वर्ते माधवीये सांमवदार्थ 

प्रकाश उत्तराप्रन्थे षोडशाऽध्यायः॥ १६ ॥ 

( अग्रेगः राजा ) अग्रगामी ओर विराजमान ( आप्यः स्तविष्यते ) | 
जलामे सस्कार किया जाता हुआ सोम स्तुति किया जाता है जा सोम | 
| ( अह्नां विमानः भुवनेषु अर्पितः ) चन्द्रकलाकी न्यूनाधिकताके बशी- | 
भूत दोनेसे दिनोकी रचना करनेवाला ओर घसतीबरी जलोंमें स्था- | 
पित हे वह सोम स्तुति कियाजाता हे और (हरिः घृतस्नुः) हरे बणेका $ 
तथा ज॑ळोमं फेलाइआ ( सुइशीकः अणवः ) सुन्दर दर्शनीय ओर | 
जळवान्‌ ( ज्योतीरथः ) ज्योतिमय रथवाला ( रायः ओक्यः ) घन ) 
प्रांत करनिबाळा ओर स्थान प्राप्त करानेवाळा है ॥ ३॥ 

सामवेदोत्तराचके षोडंशाध्यायस्य चतुथः खंरंडः 
घोडाझाध्यायश्च समाप्तः । 


अथ सक्तदशोऽध्याय आरभ्यते 


२३२३२२३ श्र 
La 


१ ३७ 
विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं वचः । 
चनो धा सहसो यहो ॥ १ ॥ 


ऋ० शुनं:शपः । छ० गायत्री । दे० अग्नि: । तंत्र प्रथमे खराडे 
विइवोमिरग्न इत्येतत्‌ तृचं प्रथमं सूक्तं, तत्र प्रथमा । हे सहसोयहो ! 
बळस्य पुत्र! देवतारूप! अग्न! विइवाभः आग्नाभः सवराहवनीयाद्‌ 
भियुक्तः त्वम्‌ इमम अस्मंदीये यज्ञस इदम्‌ अस्मदीयं वचः स्तामञ्च 
खवमानः चनः अन्नं धाः अस्मभ्यं धाह ॥ १.॥ 

(सहंसः यहः अग्ने) हे घलक पुत्र आनिदेव (विइवेभिः आन्निसिः) | 
सकल आहवनीय आर्ननयास युक्त तुम ( इमे यज्ञम्‌ ) इस हमारे यश | 
छ |. च ऊचठलल्कऊ छ सळ क चळ फ च्छ फूस के स्कर फचळल फ प्ल चळ्रूच्यळ रच्य क चक क 
१०७ 


~ सहित न्त्र तपा ज्र 
(८२६) % सामवपसादता-डत्तगाचचया के 


न 


को (शदे खच) ओर इस इमारी स्तुतिको सेन करते हुए (चनःथा:) 


| हमे अन्न दो ॥ १ ॥ , 

CAMs ra इ र १ क १२३१ २ 

oN निर श्‌ छ्न 2232 य ज >> 
याच्वीद्ध शश्वता तना देवंदेवं यजामहे। 
१ २२ छ ७२ 


~ ~ [a 

ले इृद्धयते हावः ॥ २ ॥ 

| अथ द्विलाया | है अग्ने यत चित हि यद्यापे शइवता 
| शाइघतेत लित्येन सना विस्तृतन हावेषा देव देखम अन्यमन्य वरणो" 
| न्क्राब्रूपं नानाविधे देवताविशेषं यजामहे तथापि तत्‌ हाबिः सवे त्ये 
| इत्‌ स्वय्येव हूयत भन्यदेचतान्तरांविषयो यागाऽपि त्वदीयिव सेवित्यथः 
| तना सनु विस्तारे ( तना० प° ) किप अ (३,२, ७६) इसि क्विप, यद्धा 
| एचायच सुपां सुलुगिति ( ७,१,३९ ) तृतीयाया आकारः । देवद 
१ नित्यवीप्सयोः ( ८,१, ४ ) इति ड्विभावः तसथ परमाथ्राडितम्‌ (८,१,२) 
इति उत्तरस्यामेडितसनज्ञायाम अनुदाप्तञ्च ( ८, २, ३ ) इति सबो- 
| चदातत्वम्‌ । यजामेह निपतियदियदिहन्त (८,१,३०)इति निघातप्रति- 
| षेधः । स्वे युष्मच्छब्दा स्सप्तस्येकबचनस्य झुपां सुलुगीत ( ७, १, ३९ ) 


| झसेज्ञायां प्लुतप्रगरह्या आचि ( द,१,१८५) इते प्रकातिभाव: इयते 
॥ अकृत्लायेधातुकयोः (७, ४,२२ ) इति दोघे: ॥ २॥ 


न्य 


i ~ 


विष ही होमाजाता दै ॥ २॥ र 
२ ३२ ३ २ ३ २१ श्र 


३ १ ; 
` ग्रियो नो अस्तु विश्पतिहोंता मन्द्रो वरेण्यः । 


| 
| NOI २० ९ ३४४ 
| 


` प्रियाः स्वग्नयो वयस्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया विश्पतिः विदां प्रजानां पालकः पत्यायेइयर्ये (६,२, 


4 5 ० 


९९ ) इत्युत्तरपदायु 


4 श आदेश त्वपांबकवचने ( ७,२,९७ ) इति मपर्यन्तस्य त्वादेशा!,शेय- / 
७ छोपे अतो गुणे ( ६,१,९७ ) इति परपूर्यत्वम्‌ शे ( १,१, १३ ) इत प्रण 


| (यश्चिद्धि) यद्यपि ( शदवता तना) नित्य ओर बिस्तारचाळे हवि | 
॥ से ( दव दें यजामहे ) इंद्र वर्श आदि अन्य देवताओका यजन ? 
| करसे हैं तथापि ( हविः ) वह सब हवि ( त्वयि पव हूयते ) तुम्हारे ९ 


८ ) इत पूवेपदप्रकृतिरुवरे प्राप्त परादिइछन्दास. बहुलम्‌ ( ६, २, र 
दात्तत्यम होता होमनिष्पादकः मभन्दा: दृष्ट: ! 
ळच्ळा्फच द्र हुना उफ के "ऱ्य न 
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FERED 4२९५-५५ . २२०५ / COLTON 479 ७ RN A 4900५ 4. LN ८230) A eA ४0 
ऋँ खायसासाष्य ओर सान्यय-साषानरचा -ख!हत अ (८२७) 


डय च्य स सा ती 


| रथ: बरणायः इस पएयः ( ३० ३, ९८ ) ्वपादित्यादागदा चत्वम्र 


| एच वाशष्टाशरतल:ः न: अस्माकं प्रिय अस्तु सबतु । ययस्‌ आप स्थग्नय 
शासनाग्नयुदा यहुद्राहा ननसुम्याम्‌ ( ६, २, १७२ ) इति उत्रप- 
दान्तादासत्वम एवस्भूता: अतस्तव प्रिया भूयास्मः इति शषः ॥ ३॥ 
( बड्पातः होता ) प्रजाओका पालक और होमका साधक (मन्त्रः 
बरणय: ) प्रसन्नरूप ओर वरणीय अग्नि (नः प्रिय: अस्तु ) हमारा 
प्यारा हो (स्वग्नय: बये प्रियाः) श्रेष्ठ अग्निवाले हम सी तुम्हारे प्रिय हों॥ 
१ २ ३ २३ २३:१२ ३ १२ 
इन्द्र बा [वरवतस्पार हवामहे जनेभ्यः । 
अर 
ञस्माकमस्तु कवलः ॥ १ ॥ 
ऋण्मघुच्छन्दः । छण्गायत्री । दे०इंद्र | अथेन्द्रं ब इति तूच द्वितीये 
सूक्तम, तत्र प्रथमा । हे ऋत्विग्यजमानाः | विश्वतः सर्वेभ्यः जलेभ्य 
परि उर्पारे अवस्थितम्‌ इन्द्रं घः युष्मदथ हवामहे आहृयाभः । अत 
ख इन्द्रः अस्माके केवळ. असाधारणः अस्तु इतरेभ्योऽप्याधकम नुश्र- 
हसस्मासु करोत्वित्यथे: इन्द्र रम्प्रत्ययान्तः ( ३० २, २८ ), निस्वादा- 
युदात्तः ( ६, १, १९७) ॥ १॥ 
हे ऋत्विज यजमानो ! ( विश्वतः जनेभ्यः परि ) सकल लोकास 
॥ ऊपर स्थित ( इंद्रं बः हवामहे ) इन्द्रका तुम्हारे लिये आह्वान करते 
हृ। इसकारण बह इन्द्र ( अस्माक केबल: अस्तु ) हमारा असाघा- 
रण हो अथोत्‌ हमार ऊपर ओरोसे आधेक अनुग्रह करे॥ १॥ 
१ २ ४२ ३१ २८ 2070 २ 


स नो उृपन्नघु च सत्रादावन्नपा शव \ 

३२ ३१२ 

ग्रस्मभ्यमप्रातेष्कुतः ॥ २ ॥ 

अथ दितीया। है सत्रादावन्‌ ! अस्मदभीएफलानां सर्वषां रूह 
प्रदातः ! आंतो मनिन्‌ कनिव्चनिपश्च ( ३, २, ७४ ) इति वनिप्‌। आम- 
न्वितस्य च ( ६, १, १8८ ) इत्याथुदात्तत्वस, पादाद्त्वान्न निघातः 
(८, १, १९) अतः कारणात त्रीद्यादिनिष्पत्यर्थ हे वषय ! इष्टप्देन्द्र ! 
आमन्त्रितनिधातः ( ८, १, १९ ) नः अस्मद्थम्‌ असु रद्दयमाने चरु 


चळ 


ह. मेघ चरतीति चरुः भरस़शीत्यादिना (उ० १,७) उप्रत्ययः, प्रत्यय- 


स्वोरणन्तोदात्तः अपाद्वाध उद्घाटय इनघरश ( खा० ३०) लोड ६ 
esr 
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> 


i 
| लिप, तस्य सेहापिच्च ( ३, ४, ८७ ) इति हि, स्वादिभ्यः इनुः ( ३, १, 


। ७३) तस्य वहुलंडन्दास (२ ४, ७३) इति लुक, इनु शुणु परकदभ्यरक- . 
न्दासि ( ६, ४, १०२ ) इति हेर्दिरादेशः तस्य ङिस्वाद्‌ पूवस्य शुशा- | 
॥ भावः निघातञ्च,उदूघाययेत्यथेः। तथेव अस्मभ्यम्‌ अस्मच्छब्दात्‌ भ्यः | 
| सोभ्यम (.७, १, ३० ) इति भ्यमादेशः, शेषे ( ७, २,९० ) इति द्का- 
| रळोपः, बहुवचने कल्येत ( ७, ३, १०३ ) इत्येत्वे न भवति अङ्गद्वतः 
{ पुनवेत्तावविधिनिष्ठितस्य इत्युक्तम्‌ । प्रातिपदिकस्वरेण स्मेत्यकार ॥ 
| उदात्त: | भ्यसोऽभ्यम्‌ ( ७, १, ३० ) इत्यभ्यमादेशपक्षे शपे लोपः | 
| (७, २, ९० ) इति मपस्येन्तशेषस्यास्मच्छब्द्स्य लोपः, तदा उदात्त- | 
निबरत्तिस्वरेण अभ्यमादेरकारस्य उदात्तत्वम्‌ अस्मदेथेम अप्रति- 
| ष्कुतः प्रतिशब्द्राहितः केनचिदप्रतिशब्दितः, कुङ्‌ शब्दे (मवा० आ०) | 
॥ निष्ठा (३,२, १०२) इति कर्मणि क्तप्रत्ययः प्रतेः प्राकृ प्रयोगः, || 
| पारस्करादेराकृतिगणात्वात ( ६, १, १५७ ) सुडागमः । सुषामादेरा- || 
॥ कृतिगणत्वात्‌ ( ८, ३, ९८ ) षत्वम्‌ । नन्‌समासे अव्ययपूर्वेपद्ग्रक्रति- | 
॥ स्वरत्वम ( ८, २, २) यदूयदस्माभियांच्यते तत्र सर्वत्र नेति प्रतिशब्द : 
नोच्चारयति अतोऽस्मद्विषये कदाचिदप्यप्रातिस्सालेतः। एतदेचाभि- ¦ 
प्रेत्य यास्क आह अप्रतिष्कुतो अप्रतिष्ङृतोऽप्रतिस्खाङिता वा ( निरु० 
( ने० ६, १६) इति ॥ २॥ 


( सत्रादावन्‌ ) हे हमारे सकल अभीश्रफछोंको एकसाथ देनेवाळे 
बृषत्‌ ) हे शटि करनेवाले इंद्र (सः) वह प्रसिद्ध तू (न: अमु चरुं | 
पाट्टाथ ) हमारे इस मेघको उदूघाटित करो (अस्मभ्यं अप्रतिष्कुतः) 
हमारे लिय निषेधका शब्द उच्चारण करनेवाले नहीं होओ ॥ २॥ 

RR २३ २ ३१२३१२ 


। वृषा यूथेव वसगः कृष्टीर्यित्योजसा । 
१2 ३1 ९ २ 


ईशानो अप्रतिष्कुतः ॥ ३ ॥ 


| अथ तृतीया। इघा कामना वर्षिता इन्द्रः ओजसा स्वकीयेन घळेना- | 
| नुण्हीतु ष्टी: मनुष्यान्‌ इयात्ति प्राम्रोति।कीहश इन्द्रः ईशानः समथः 
| अग्रातष्कुतः प्रतशन्द्रहितः याच्यमानं न परिहरर्तात्यर्थः । इन्द्रस्य 

इष्टास्त: वसगः चननीयगतिद्वेषभः यूथेव गोयूथानि यथा प्राप्नोति तद्वत 
यूथा इव युवान्त मिश्चोभवन्तीति यूथानियु मिश्रणामिश्रणयो: (अद्रा० 
॥ प० ) लिथपृष्ठगूथयूथप्रोथा: (२,१) इलि शप्रत्ययान्तों इति थप्रत्ययान्तो निपातितः । | 


( 
अ 
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कै सायणभाष्य ओर सान्बय-साषा नुवाद-सहित # ( ८२९ ) 
xe MM MA NN Sd 
निपातनादीधेत्वम प्रत्ययस्वरेण अकार उदात्तः (३,१,३ ) क्षेरकन्दसि | 


वहुळम्‌ ( ६, १, ७० ) इति शेलुक्‌ । इवेन विभक्त्यलोपः पूर्वपद प्रति 


स्चरत्च च वक्तव्यम्‌ (२, ४,७१ वा०) इनि समासिऽपि स एव स्वर ३ 
( इशान: अप्रतिष्कुतः ) समथ ओर याचना किये हण पदार्थका 
कभी निषेध न करनेवाला (बघा ) ममोरथोकी वषो करनवाला इन्द्र 
(ओजसा कृष्टीः इयात्ति! अपने घलसे अनुग्रह करनके मनुष्याक पास 
पहुँचता है (वसगः यूथेच ) जस सुन्दर गतिवाला वृषभ गौओंके यूथ 
में पहुँचता है ॥ ३ ॥ 
१ २३२ दे रक ३ १२ 


खै नश्चित्र ऊत्या वसो राधार्शस चोदय । 
३ २ ३९ र्र्‌ ३१२ > ३२ 
अस्य रायस्थमग्ने रथीरसि विदा गाधं 


श्र के 
तुचे तु नः॥ १ ॥ । 
अग० तणपाण शयु | छ? चहती । दू० आग्न: | त्वत्नांशत्र हात 


प्रगगथात्मक तृतीयं खूक्तम तत्र प्रथमा । हे बसो वासकाग्न चित्र 
द्शनोयस्त्वम्‌ ऊत्या रक्षया सह राधांसि धनानि न; अस्सभ्य चोद्य 
प्रय अस्य लोके पारहश्यमानस्य रायः घनस्य त्व रथी: आस,रथिता 
नेता भवसि अतः कारणात्‌ अस्मभ्यं धनानि प्रेरयेत्यर्थः | आपच न 
अस्माकं लुचे अपत्यनासेतत्‌ ( निघ० २, २, १) अपत्याय अपतनह्‌तु- 
भूताय पुत्रादये गाघ प्रतिष्ठा नु क्षिप्र विदाः छस्भय ॥ १॥ 

( बस्ता चत्र: त्वम्‌) हे व्यापक अग्ने ! दशनीय तू ( ऊत्या राधां- 
सि नः चोद्य ) रचा सहित अम्न हमे दो (अग्ने त्य अस्य राय: रथी 
असि ) हे अग्ने | तुम इस धनके पहुँचानवाले हो ( नः तुचे गाध बु 
बिदाः ) हमारे घुञ्रादे को प्रतिष्ठा शीघ्र दो ॥१ ॥ 

१/ २, २३१९ , २२७३७०९ 0 २२३ १२ 


पर्षि तोकं तनयं पतृमिष्टमदव्यैररथुस्वभिः । 
२ 230 00२ RE NC Ro ३ १ 


प 


अग्न हेडाथसि देव्या युयोधि नोऽदेवानि 
हराश्सि च॥ २॥ 


| वज्ज्ब्व्व्च्ण््ब््ब्ल्बल्-ल नल 


agen SAN AAR शु AAA ASTANA 

( ८३० ) % स्ामवेदसहिता-उसशाचेक ॐ 

अथ मलाया हे नै! त्य अद्य: फंनाप्याहारतें अप्रयत्वाभि 
अपुथग्भूतः यौतिरत्र पृथम्भावाथः सहित: पठृभिः पालनलाघने: ताकि 

। पुत्र तनय पौत्रं च पार्षे पालय देव्या देयसम्बम्धोनि च हेडांस्ि 

१ क्रोघान नः अस्मत्तः युयोधि पृथक्‌ छुझ । अदेवानि मनुष्यसस्वन्धीनि | 

6 च हरांसि दिसतात च अस्मत्तः एथफ कुछ ॥ २॥ 

§ ( अग्ने ) हे अग्लिदेव ! ( त्वम ) तू (अदब्धेः अप्रयुत्वभिः) किसी 
 ॥ सभा हिसित न होनेवाले और इकछेहुए ( पर्चृभिः ) राके साधनों | 
' अ ल (तोकं तत्वं पर्षि ) पुज और पोजका पालन कर ( देव्यः हेडांसि |, 
१ न; युयोधि ) देवसस्मन्घी ऋोधोंकों हमसे दूर कर (अदेवानि हुरांसि | 
| च ) मलुष्योकी हिसाओको भी इमसे दूर कर ॥ २ ॥ 


Oger ३२ ३२३,१२२ ३१ २ 
| ॥ किमित्ते विष्णो परिवक्षि नाम प्रयेशवक्षे शिपिः 
र? ने? २ श्श ३ १ रर ३ रउ 


विष्टो अस्पि | मा वपो अस्मदपयूह एतद्‌ 
३१२ ३२ ३१२ 
` 

. यदन्यरूपः समिथे बभूथ ॥ १ ॥ 
| ऋऽ र्वासछः। छ? जिष्टुए । देऽ विष्णु: | अथ किमि इति तुचा- । 
|| त्मकं चतुथ सूकम, तत्र प्रथमा । पुरा खलु विष्णु: स्मरं रूप परित्यज्य | 
| कृत्रिम रूपान्तर घारथन्‌ संग्रामे वसिष्ठस्य साहाय्य चकार. । ते | 
जानन्‌ ऋषिः अतया प्रत्याचष्ट । अत्र निरुक्तम्‌ शिपिविष्टो विष्णरिति ? 
| विष्णोर्वै नामनी भवत: । कुत्सितार्थोय पूर्व भवत्तीत्योपभन्यवः । [कन्ते 
| विष्णा5प्रख्यातसेतठू सवत्यप्रख्यापर्नायं यम्नः प्रत्रथे शप इव .तिर्व- 
१ थिला5स्मात्यग्रातपत्मराश्मरा!पे या प्रशोसानासेवाभिभेतं स्यात्‌ । किन्ते 
| विष्णोः प्रख्यातमेतढ मति प्रख्यापनीय यदुत भत्नते शिपिविष्ठो5- 
॥ स्मीति प्रतिपलनरुश्मि: शिपयोष्ज रदमय उच्यन्ते तेराविणशे भवति । 
4 मावपा अस्तदपयूद दतत्‌ । सथ इति रूप त््शॉताल खत: । 
॥ यद्न्यरूपः सामथे सत्रामे भवसि रूयतराद्रम:ः ( निरु० ने० ४, ८ ) | 
| इति तत्र कुत्सिताथप्च्‌ योजना हे विष्णो ! छ तव तत नास कि परि | 
| चाद प्रख्याप्य भवतोति शष: कि शाब्दः चप। अप्रख्याप्यसेच तदभवाते . 
॥ सत्‌ नामाख्य प्र वचत्ते प्रङ्े शिपिविष्टो अस्मि इति अन्लशीतोपमान- 

मेतत्‌ । शपथ वाटत; लज ननाच्काडिसो भवामीति लद्ऱ्छीळार्थ- 
6 व्यादद नाम न घशस्तामत्यथ:। बद्घा,परपूचा चात्तवेजनाथ: सन्नाम 


१) कि परिचि परिचक्यं पारिव्जनीय परित्याज्य विरुद्धाथप्रतिपादक- 
छ ए चक फ च फच कळकळ उक 


जं रि ॥ | 
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#खायणशुसाष्य आर लास्यय-साषासुबाद-छाड्त # (८३११) * 


em remem 


= 


आ. अपपूद अपथूइ सदत मा कु सूद सघरश ( म्या० उ० ) ) 
आपलु तदेव रूपं प्रकरव । वेषण वस्य यूदमे का प्रशक्तिरिति येल यदू 
, ॥ यस्माल्‌ त्वम्‌ अव्यूप इत्‌ रूपान्तरमेच धारयन्‌ समिथे क्षश्रामे ब गूथ | 
| स्माक सदाया भयास तस्मात्‌ त्वय शूहते न कार्य्यमिति | प्रश- ॐ 
सापे तु हे विष्णी | त तब भास कि परिचाशे प्रस्यापनीय भवति ? | 
न धश्यापनीय स्वत एव प्रश्यातम, अप्रख्यातम्‌ प्रख्यापदीय [ | कि ह. 5 
तन्नात? शिपिविष्टी रादियतिः आविशोऽस्मीति यम्नाम प्रवय । यल एः | 
प्रण्यातरूपस्त्बेसतो5स्पाकमेतद येष्णाव रूपं सरत मा छार्षी:। इदानीं 
१ पइरूपोजप यू यस्मात्‌ त्ये समिथि लग्नामे अन्यरूपः कृणिमरूपादू ) 
दन्यदू वेधाय रूपं शोय्योदिलक्षशा ए तारग्रूप पव वथूथ भवास । 
तस्मात्‌ त्वै यूढोषपि शायस्त पेलि व्यथप्रेय तस्य रुपस्थ गूहमम । 
अतो बहुतेजटक यद्वेण्णावे रूप लदेवास्माक प्रवशेदेति लास्प्याथेः ९ | | 
५ 


सा 


( विष्णी ) हे विध्णो ! (ते सत्‌ नाम ) तुम्हारा वह नाम ( कि | 
परिचि ) झवा प्रांसळ करनेयोग्य हे ? किन्तु स्वय प्रास यसू | 
नाम ) जिल नामको ( शिपिविष्टः आदिम इति प्रव्ते ) में शिपिधिर 
॥ अथात्‌ किरणों करके युक्त हैँ, ऐसा कहते हो | ऐल प्रसिद्धरूपवारे 
॥ हो इसकारण ( एतद्‌ बपेः अस्मत्‌ सा अपगूह ) इसरझूप' को हमसे 
छिपाहुँआ सत रको ( यत्‌ ) जोकि ( समिथे ) खप्रासम (अन्यरूप:) 
| इत्‌) अन्यरूपको धारण करके ही ( बभूथ ) हमारे सहायक होते 
हो इसकारण परमतेअस्यी विष्णुरुपका एमे देन दो ॥ १॥ 


DSR A STO 


२” २२३ १/४३ ३ १३ १ .२ | 
प्र तत्ते झ्य शिपिविष्ट इव्यमय्यः शण्सामि | 
३१२ ३.२ SE FE 


वयुनाने विद्वान्‌ । तं त्वा गृणापि तवसमत- 
३ १२ छ १ रर्‌ 3 हर 
व्यानचयन्तमस्य रजसः परके ॥ २ ॥ 


) 
अथ द्वितीया | हे शिपिविष्ट ! राडेप्रनिराविष्ट ! बिष्शहे ! ते तज त्त । 


| 
i 


| ग्रसिद्ध घिण्णुरासि प्रख्यातं नाप अथ्यः स्वामी स्तुथीनां हविषां बः स 
यणुमान ज्ञातव्यान्यथजातानि विद्वान्‌ ्ानन्‌ यञ्च हव्यम आजङ्ञानयोय्यं 


४ नाम अइम अय इड्न शसा प्रकर्षण स्वीमि । तवख अबुद्धं सं 


¢ छक सक्न 9 जड? कछ छ पछ छ 
® 


~ 


TY 
य “दै 


ह वा त्या विष्णुम अतब्याच्‌ अतवायान्‌ अद्ृद्धतरा5ह शशाम स्ता।म । 
कीइशम ? अस्य रजसः लोकस्य पराके दुरदेश चषयम्तं निवसन्तम्‌ ॥ 

( शिपिविष्ट ) हे किरणोस युक्त विष्णुभगवन्‌ ¦ (ते तत्‌) तुम्हारे 

| उस प्रासद्ध विष्णुतामकी ( अथः ) स्तुतियां था हवियांका स्वामी 
| ( वयुनानि विद्वान्‌ ) जाननेयोग्य पंदाथाकी जानताहुआ ( हव्यम ) 
॥ आह्वानयोग्य नामको मे ( शय प्रशेसासि ) आज प्रशंसा करता हूँ | 
{| ( तम्‌) तिस ( तवसम्‌ ) परमश्च ( अस्य रजसः परके च्चयन्तम्‌ ) | 
सलोकके दुरडेशम निवास करनेयाले ( त्या अतव्यान्‌ ग्णामि ) ७ 
तुम विऽ्एु को तुम्हारा छोटा मे स्तुति करता ह ॥ २॥ 


१२ हर हु २.९. 
वषर्‌ त [वष्णवास आळुणाग त रन 


शिपिविष्ट हव्यम्‌ । वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गि 
२ ३० २ च रे. ९ २ 


रो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ३ ॥ 


. अथ दृतीया । हे विष्णो | ते तुम्यं आसः आस्यात आ अभिन्लुख वषर्‌ 
| कृणोमि वपटकारणहविदावया[मि । हे शिपिविष्ट ! शिपयो श्इमः 
| यस्तैराविष्ट विष्णी ! तत्‌ वषट्कृतं मे मदीये हव्यं हविः जुषस्व सेवस्व 
सुष्टुतयः शोभनस्तुत्यात्मेकाः गिरः वाचश्च त्वा त्वां बद्ध॑म्तु वद्धः 
| यन्तु। हे विष्णो ! यूयं बहुबचनं पूर्जाथम्‌। यद्वा, भवंदादयो देवीः संव 
स्वास्ताभः आवेनाशाभः नः अस्मान्‌ सदा सवदा पात रक्षत ॥ ३॥ | 
| _ (ब्रिष्णो ते आसः आ वषट्‌ कृणोमि) हे विष्णुदेच ! तुम्हारे 
निमत्त खुखल आसिमुख बषट्कारके दारा हावेका होम करता हूँ 
| ( शिपिविष्ट ) हे किरणास युक्त विष्णो ! (तत्‌ मे हव्यं जुषस्व) उस 
| वषट्कार युक्त मरे हविका सघन करो (सुष्टुतंयं: में गिर: त्वा वंदधन्तु) 
| अष्ठ स्तुःतडङपा मरी वाणिय तुम्हे वढ़ाव ( यूयम ) हे विष्शो | तुमको 
| आद ळकर सब देवता ( स्वस्तिभिः नः सदा घात ) कल्याशारूपा 
शक्तियांसे हमारी सदा रक्षा करो ॥ ३ ॥ 
b= | सामवेदेत्तराचिक सप्तदशाध्यायस्य प्रथम खंड: समाप्त 


Er १ ३ २३३३ १२ 
वाया शुक्र अयामि ते मध्यो अग्रं दिविष्टिषु । 
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किलर M00 00, 0 काहा र स 
| *सायणभाष्य आर सान्वय-भाषाज्ञवाद-साहित # ( ८३३ , । 


१/२ २ १ २ ३१२ ३१२ 
आयाह सामपीतय स्पाहों देव नियुत्वता १ 


[ 

b 

न्ऱ्‌० बामदेव । छ? अनुष्टप। दे० इन्द्रः, वायुः वा । अथ द्वितीय- ) 

खरडे--घायो शुक्तो अयामीति तृचात्मक प्रथमं सूक्तम, तत्र प्रथमा | |) 

{| हे वायो ! ते तुभ्यं शुक्र: बतचयाद्‌ना दीप्तोऽहं मध्वः मधर सोमरसं | 

| कमाण षष्टो ( २, ३, ६५) । अत्रम्‌ इतरेभ्यः पूर्वम अयामि प्रापयामि 

५ अयात्रन्तभावित्तण्यथः । किमर्थम्‌ ? दिविाश्पु दिवो दझलोकस्येष- 

॥ शाषु सत्सु हे देव ! वायो ! स्पाई स्पृहणीपस्त्वे नियुत्वता नियुदू 
| 
} 


॥ वायोः प्रतिनियतोऽइघः,तेन साधनेन आयाहि सोमपीतये सोमपानाय १ 
( वायो शुक्रः ) हे वायुदेव ! प्रत करने आदिसे दीघहुआ मैं (दिवि- 
| छिघु ) झलोकके सुखोकी इख्छायें होनेपर (ते मध्वः) तुम्हारे निमित्त 
| मधुर सोमरस ( पूर्व अयामि ) औरांसे पहिले अर्पण करता हूँ (दब 
|| स्पाहः) हे बायुदेघ ! चाहने योग्य तुम ( नियुत्वता ) नियुत नामक 
| अपने अश्वक द्वारा (सोमपीतये आयाहि) खोमपानं करनेको आइये १ 
रर ७ ३ सर २ ३१२ 
० ०4 [a 
इन्द्रश्च वायवेषा सोमानां पीतिमहेथः । 


३ १ र्र्‌ ३ रउ ३ २ ३करर 
युवा हि यन्तीन्दवो निम्नमापो न सध्यकर 


अथ [द्वताया | हे वायो त्वम्‌ इन्द्रश्च एषां. णुहीतानां सोमानां पीति 
पानम अहथः । युवां हि खलु इन्दव वाप्युद्काः सोमा: यान्ति प्राप्न 
| यन्ति निम्नखातप्रद्‌राम्‌ आपः न सभ्रयक उदकानि यथा सहेव गच्छ- 
| स्ति तद्वत्‌ सच सोमा युवां यान्त हि ॥ २॥ 
(बाया ) हे वायु ! तुम ( इद्रः च ) आर इन्द्र भौ ( एषां सोमानां 
(| पीतिं अर्हथः) इन ग्रहण करे हुए सोमोंका पान करनेके योग्य हो (हि 
4 युवां इन्दवः यन्ति ) निश्चय तुमको सोम प्राप्त होते है ( निम्न आप:न 
| खभ्रयक ) जसे कि-खोदेडुए नीचे स्थानमेंको जल एकसाथ ही 
पहुँचते है ॥ २॥ 
२३१२ ३४९. २ २ 


वायविन्द्रश्च शाभिए सरथ शसवस्पातिः । 
३ १२ ३२३ १ २३ १२ ` ! 
नियुत्वन्ता न ऊतय झा यात सोमपीतये ॥३॥ 


~ ए एक चक फ च चचक फ 3 -- ज्ज जन र प्क मेक 


१०५ 


अथ तृप्तीया । हे बायो | त्यम इन्द्रश्च शवसः बळस्य पती पाळीय- 


( सरथ समानमव रथभार्ह्यांत शेष: | नः अस्माकम्‌ ऊतये रक्षणाय 


। सोमपीतय सोमपानाय च आयातस्‌ आगच्छतम्‌ । यद्वा सरथमाध- 


¢ 
तिष्ठन्तमारुह्य चायातमित वाक्यद्वयम्‌ ॥ ३॥ 


वाळे तुम दोनों ( न: ऊतये ) हमारी रक्षा करमेके लिय ( सोभ 
आओ ॥ ३ ॥ 
(२ JS Ue PR 
अथे क्षपा परिष्कृतो वाजा: अभि प्र गाहसे । 
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यदी विवस्वतो थियो हरि: हिन्वान्ते यातवे १ 
ऋ० सूनुः रेभः वा । छ० अनुष्टुप्‌ । दे> सोमः। अधत्षपेति तृचा- 
| त्मक द्वितीये सूकम तत्र प्रथमा । क्षपा सुपां सुलागीत ( ७, १, ३९ ) 
। पञ्चस्या आकारःचपाया रात्रेः अथ अनन्तरं प्रातःकाले परिष्कृत: भूष- 
णाथ सम्पय्युपभ्यः ( ६, १, १३७) इति करोतेः सुडागमः । अद्भिर- 
लेकृतः यद्वा चृपायित्र्या सनायामळंकृतः हे सोम ! त्वे वाजान्‌ अन्नानि 
वानि बा आभे रच्य प्र गाहसे प्रगच्छासि । विवस्वतः परिचरणवतः 


यजमानस्य धियः कर्मसाधनभूता अंगुलय हारे हरितवर्श त्वामेशु | 


~ 


पातवे पात्रारयभिगमनाय यादि हिन्बान्ते प्रेरयन्ति तहि सबनानि | 


गच्छसीति ॥ १॥ 


(चपा अध) राञ्रिके अनन्तर प्रात:काळक समय ( परिष्कृतः ) 
जलासे शोभायमान हे सोम ! तू ( वाजान्‌ अभि प्रगाहेख ) बळ बा 
अन्नांकी थरको जाता है (विवस्वतः धियः ) उपासना करनेवाले 
यज़मानकी कमकी साधन अगुलिय (हरिं यातदे य॒दि हिम्बान्ति) हरे 
वशेक तुझ सोमको पात्रोमे जानेके लिये यदि प्रेरणा करती हे तब 
तुम सबनोको प्राप्त होते हो ॥ १॥ - 

0 00 2 22? २३१२ 

तमस्य मजयामसि मदो य इन्द्रपातमः । 

र २२ ३ RE ३२३ $ ९ छै हु 

यं गाव आसभिदधुः पुरा नूनं च सूरयः ॥ २॥ 
छ कब र उ "कक चढ; 


|... ७७ चळ ज घच न्स 


हः ~ प्रुत छा यस्तो ७ 
तारी अतश्भ झुष्मिशा बळंवन्तो नियुत्यता नियुत्संशाइवचन्तो युवा ' 


( बायो इन्द्र: च ) हे वासुदेव ! तुभ ओर इन्द्र (शबसः पली) वळ | 
के र्क ( शुष्मश्शा ) बलवान्‌ ( नियुत्वन्ता ) नियुत्‌ नामक घोड़ों | 


~ ~ र्ट > क जु | 
, पीतधे ) सोमपान करनेको ( सरथ आयातम्‌ ) एकसे रथम पेटकर | 


( PAA 2 ANID Ae 
| * सायशभाष्य आर सान्वय-साधाचुचाद्‌-साहल % ( ८३५ ) 
स क 
| अथ द्वितीया । अस्य सामस्थ त रसं मजेयामसि मर्जयामः शोध- 


| 
। याम: अळकुर्मा बा य: मद: सदकर रख. इन्द्रपातमः एन्द्रद्माप्यन्तं 
। पतव्या सवात । कविश्च गावः गन्ता सुर्य: स्तोतार: पुरा ख नूनं 
श्वाना च य सोमरसम्‌ आसभिः जारी: दछ घारयन्ति [पिवन्तीत 
यावत । यद्वा गावः धेनवः थ सोम ट्णाद्‌ष्यवार्थतम्‌ आससि 
| भार्यः दधुः धारयन्ति तृशरूपेश मक्षवान्ते॥ २॥ 
। (अस्यते मजयामासि ) इस सोमझे उस रसको शोधते हैं (य 
| मदः इन्द्रपातम: ) जो मदकारी रखरूप ओर इन्द्रक अत्यन्त पीने 
| याग्य हैं ( वे सूरयः पुरा च नून ) जिस सोमरसको रुतोलाओंने 
| पाह धारण किया और अब मी धारण करते है (गाव: आसमि 


षः ) तृणादिम स्थित जिस सोमको गाए मुखा स तृणाविरूप कर 
के भक्ष करती हें ॥ २ ॥ 


| 
EOE 25 छ कक. A 


? श्र ३१ ३ २ क रर । 
तं गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत । | 
| / हक २ ३१९ २ प या २ १२ 


उता कृपन्त धोतयो देवानां नाम बिम्रतीः ॥३॥ 


अथ तृताया । पुनानं पृयमानं सोमं पुराण्या पुराक्कतया गाथया 
स्तुत्या आस अनूषत स्तोतारोऽभिएवान्ते नु स्तवने ( अदा० प० ) 
| छाङ रूपस्‌ । उता अपिच नाम कर्मार्थ नमन विश्वती 'वध्ाण्शा 
| पतिय अशुखयः देवानां सोमरूपहबिःप्रदालाय कृपन्त कठपयारति 
{ समथा भवान्ति ॥ ३॥ 

( धुनानं पुराण्या गाथया अभ्यनूषत ) पूयसान सोमको पुरातन 
| स्व(तसख स्ताता प्रशंसा करते हें ( उतो) ओर ( नाम विश्रती ) कसे 
के लिये नस्रताको धारण करती ( घीतयो देवानां छणन्त ) अगु- 
लिये देवताओंको सोमरूप हदि बेनेकेलिय समर्थ होती हैं ॥ 


२३ २४ १२ (90९२ २७४१ र 


अश्व न त्वा वाखन्त वन्दध्या आग्न समो 
३१२ ३१२ 


मिः । सलाजन्तमघराणाय ॥ १ ॥ 


मर? झुनःशपः | छ० गायत्री | दे? अग्नि: | अशबन्नत्येति तचा । 


है 
सक छक्क इन 


स 


4 त्मक तृतीय सूक्तम, तत्र प्रथमा | अध्वराशा यज्ञानां सस्राजन्तं सस्र 
020 I 5 ५9७७७ ७० पन्च फच छर क छक च्छ छ प सळ फ चक फळ ऊ जे 


. (८१६) ओ सामवे दसाह॒ता-उत्तराचिक# 
र्स्वरूपं स्वामिनम्‌ अग्नि नमोभिः स्तुतिमिहेविभिवो षन्दभ्ये वन्दितु 
प्रवत्ता इति शषः । अग्नेदेष्टान्त; घारवन्तं बालयुक्तम अझवै न अश्ब- 
मिव अदवो यथा बालेन बाधकान्‌ सशकमच्षिकादीन परिहरति, तथा 
त्वमापे ज्वाळामिरस्मद्विरोधिनः परिहरसीत्यथे: | बारवन्स मतुपः 
पित्वादनुदात्तत्वम, दरमा नित्त्वादार्थुदात्तत्वं बारशब्दः, फर्षात्वतः 
(६, १, १५९ ) इति अन्तोदात्तत्वं व्यत्ययेन प्रवत्तेत ॥ १॥ 
(अध्वराणां सञ्चाजं त्वा अग्नि नमोभिः घन्द्‌ध्यै) यज्ञोंके राजा तुक 
अग्निको स्तुतयो करके और हाविया. करके हम घन्दना करते हैं (वा 
रवन्ते अश्‍व न ) जैसे घोडा अपने बाधक मच्छर आदिको बार्लोसे 
दूर करदेता हे तैसे तुम भी अपनी ज्वालाओंसे हमारे विरोधियांको 


र ॥ ल लु रट आ 
- स था नः सूनुः शवसा पृथुप्रगामा सुशेवः । 
३ २ 3 ५७९ 


मीदवाश अस्माक बभूयात्‌॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । स घ स एबाग्निः नः अस्माकं सुशेषः सुमुखो 
भवत्विति शष: । कीदृशः ? शवसा शवसः बळस्य विभक्तिव्यत्ययः 
सूनुः पुत्रः पृथुप्रगामा एथप्रगमनः प्रकर्षेण गमनं प्रगामः हलश्च ( ३, 
३, १२१ ) इति घन । पथ प्रगामो यस्यासौ प्रथुप्रगामः, सुपां सुलुक 
(७, १, ३९ ) इति पूवेसवणे आकारः, बहुब्रीहौ पूर्वपद्धकृिस्घर- 
त्वम्‌ (८, २, १ ) किञ्च अस्माकं मीइवान्‌ मिह सेचने ( भ्बा० प० ) 
इत्यस्मात्‌ क्कसुप्रत्ययान्तो दाइवान्‌ साह्वान्‌ मीइषांश्च (६, १, १२ ) 
इति निपातितः कामानां वर्षिता बभूयात्‌ भवतेइकान्दसस्य लिटः 
तिङां तिङो भवन्तीति तिङ\देशः, यासुट, स्थानिवद्भावात्‌ आद्धधातु- 
कत्वात्‌ शवभावः द्विवचने भवतेरः ( ७, ४, ७३ ) इत्यत्व तिङः (८, 
१, २७ ) इति निघातः भवत्वित्यर्थः ॥ २॥ 
_ (स घनः सुशवः ) वही अग्नि हमारे लिये मांगलिक मुखबाला 
हो( शवसा सूनुः पृथुप्रगामा ) बलका पुत्र ओर 'बड़े गमनवाला बह | 
आग्न ( अस्माक मौद्वान्‌ बभूयात्‌ ) हमारे मनोरथोंको पूणे करने 
वाला हो॥२॥ F भर र 
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१ 
स्‌ ना द्राच्चा रा च्च नि मत्या $ 
स नो दशज्चाराच्य नि मर्त््यादधायोः। 


| - पाहि सदामिद्विश्वायुः ॥ ३ ॥ 


॥ क ए छ जच्छ फ पंक छे च्छ सरर चज चळ चळ फ चळ चक्रक जक जच्छ 


# सा यण भाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-सहित # (८३७) 


अथ तृतीया । हे अग्ने ! विश्वायु: इणगताचित्यस्माद्‌ भावे पतेः 
व्य इति उसिः, विश्वमयन गप्रमे यस्येति बदम्राहि बहूब्रीही विइवं 
सशायास ( ६, २, १०६ ) इति पूवपदान्तोदात्तत्वं व्याधगमन इत्यर्थ 
स त्य दूराज्य दुरेऽप आराञ्च आसन्नदेशेऽपि । अघायोः अध पाप- 
मनर कक्षामच्छतः मत्त्यात मनुष्याद्‌ बैरिणः नः अस्मान्‌ सदमित्‌ 
सदव नि पाहि नितरां पालय ॥ ३ ॥ 

हे अग्ने ( विद्ववायुः ) बिश्यव्यापी तू (दूरात्‌ च आरात्‌ च) दूरसि 
आर समापस भी ( अधायोः मस्योत्‌ ) हमांरा अनिष्ट करना चाहते 
हुए मनुष्यस्र ( नः सदमित्‌ निपाहि ) हमारी सदा पक्षा करो ॥ ३॥ 

१ २३ १२ ३ १ श्र 


तवामन्दर मतू[त्तव्वांभे विश्वा आसे स्पृधः । 
३ १२२३१०२३१२३ १ २ ३२ 


अशासतहा जानता बृत्रतूरास त्व तूग्य तरुष्यत 

ऋष० तुसेघा: । छ० बृहती । दे० इन्द्रः । त्यसिन्द्रप्रतृसिध्वति प्रगा- 
थात्मक तृतीय सूक्तम, तञ प्रथमा । हे इन्द्र ! त्वं प्रलात्तिषु सञ्जामेघु 
विश्वा: सवा: स्एृघः युद्धकारिणी: शञ्सनाः अभि आस आभभवासि 
किन, हे तूय ! शत्चणा बाधकेन्द्र | त्वस अशस्तिहा देव्यानामशस्तीनां 
हम्तास । जानता असुरेभ्यः अशस्तीनाँ जनयिता घासि । अतएव 
बिश्वतू: सवस्य शघुवगस्य सघप्रकारण हिंसिता आसि तरुष्वत 
वाधकांश्च बाधमानोऽसि ॥ १ ॥ 

(इंद्र त्वम ) हे इंद्र ! तू ( प्रतूत्तिषु विश्वा: स्पृधः आभि आसि 
सग्रामाम सकळ शबुखनाआंका तिरस्कार करते हो ( तूथ त्वम्‌ ) हे 
शाञ्जआंके वाधक इन्द्र ! तू ( अशस्तिहा ) देवताओंकी विपत्तियोंका 
नाशक हे ( जानता ) असुरोकी विपत्तियाका उत्पादक हे ( बजतू: ) 
सकल शजुआका सबप्रकारस बाधक है ( तरुष्यतः आसि ) वाधा 

नेवाछाको सब प्रकारस कश्दाता है ॥ १॥ 


~ 


१२ ३ १२ ३१२ ३ शड SS) 
अनु ते शुष्मं तुरयन्तमीयतुः ज्ञोणी शिशुं न 
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>> 


मातरा । पिश्वास्त स्णधः श्नथयन्त मन्यवे 
3७ ७७ 0० 


बृत्र यदिन्द्र तूवेसि ॥ २ ॥ 
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छ बन्दः की 


(कक कू सरकार फर रु रु र र ० क कक 


( ८३८ क सामवेद संहिता-उक्तणाचेक # 


अथ द्वितीया | हे इन्ह ! ते तव शुष्मं बळं तुरयन्त शाय हिंसन्ते 
सशी द्यावापुथिठ्यी मातरा मातरो शिशु न शिशुमिब अनु इथ 
अलगच्छतः, गमनमात्रे दृष्टान्त: । कित, हे इंद्र | त्व यद्‌ यस्मात्‌ र्जे 
एन्नासानं शज तूवेसि हसि) अतः ते तब. अन्यले ऋोधाय बिश्वा 
सवो: स्पृधः सग्रामकारिणयः सना: शनथयन्त इनशिता खिन्ना भबन्ति। 

हे इंद्र ! ( तुरयन्ते ते शुष्मस ) राजुओका नाश करनेवाळे तेरे बल 
को ( होशी मातरा शिशु न अनुईयतु:) यावापथिवी,जेख माता पिता 
बालकके पीछे २ जाते है तेसे अनुगामी होते है (इंद्र) हे इंद्र ( यत 
बृत्न तूवास ) क्योंकि तू दच नामक शुको नष्ट करता हे इसकारण 


| (ते मन्यव) तेरे कोधक निमित्त (विश्वा स्पूधः) सकळ संग्राम करने 


१ Des se 
Es 


घाळी सनाएँ ( इमथयन्त ) खिन्न होती हैं॥ २॥ 
साभवेदोत्तराचिके सप्तदशाध्यायस्य द्वितीयः खंड: समातं 
३१ रर १शड ३ १२ 


यज्ञ इन्द्रमवधयद्यद्‌ भाम व्यवत्तयत्‌ । 
३ १२३२ ३२ 


चक्राए ओपस दिवि ॥ १ ॥ 


ऋण गायुक्तः वा अश्वाः । छ० गायत्री । दे० इन्द्रः । अथ 
तृतीयखणडे-यश्ञ इन्द्रांमाते तृच प्रथम सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । यक्ष 
यञञमाचेरचुष्ठीयमानो यागः इंद्र देवम अवद्धयत्‌। श्रयते हि, इन्द्र इदं 
दविरङुषतावीद्टघतमदो ज्यायोऽकृत इति । स इन्द्र: यदू यस्मात्‌ 
भम शाथची व्यवत्तयत्‌ वृष्चाविग्रदानेन विशेषेण वर्चमानमकरोत । 
किकुवब्‌ / दाब अन्तारक्षे मेथस ओपषम्‌ उपेत्य शायनं चऋाणा 
कुधन्‌ यह्वा,आत्मनि समवेतो वीयेविशेषः ओयदा तमन्तरिक्षे कुवन्‌॥१॥ 
( यज्ञः इंद्रं अवद्धयत्‌ ) यजमानोंका कियाहआ यज्ञ इंद्रको बढ़ाता 
हे, (यत) क्योकि वह इन्द्र ( दिबि ओपवं चक्राश ) अन्तरिते मेघ 
को छायाहुआ बा अपनेम स्थित वीयेको अन्तरिक्षम करताहुआ ( भूमि 


व्यवत्तयत ) यषा आदि देकर भूमिको विशेष पृष्ठ करता हे॥ १॥ 


>. 


२ १२ ३२३१२ 
व्यार्न्तरिच्मतिरन्मदे सोमस्य रोचना । 


2८७४९.) ७७०८१९) 


इन्द्रो यदभिनदवलम ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । सोमस्य पानेन मदे 


त दे हर्ष सति रोचना रोचमानम्‌ 


| 


| अन्तरिज्ञम़ अयम इंद्र: वि अतिरत्‌ व्यवद्धयत्‌ यदू यस्मात्‌ फारणात्‌ 
| वरम्‌ आदृत्य स्थतमसुर मेघे वा अभिनत्‌ व्यदारयत्‌ ॥ २ ॥ 


| उदाजत उद्गमयत्‌ | कि कुवन्‌ ? गुद्दा शुहायां विळे सती: घिद्यमाना 
| यथा न इश्घन्ते तथा पश्चिसिनिगूढास्ता गा: आविष्छृशवद . प्रकाशः 
॥ यन्‌ । अपि च पणीनामधिपर्ति बछम अखुरमपि अबोञ्चम्‌ अधोमुखं ) 


| होकर भी न दीखती हुई अपहारकोंकी शिपाई हुई गौओको प्रकाशित || 
१ करता हुआ ऋषियों को लाकर देता है ( वळं अवोश्चै नुनुदे ) उन | 
( हरण करने याळोंके अधिपति बल नामक अमुरको नीया सुख करके 
| अगा देता है ॥ ३॥ 


| सत्रासाहं सत्राशब्दो वहुबाची बहूनामभिभवितार॑ यद्धा शज्नन | 
| स्ववलेन सङ्गत्य जेसारं वः युष्मदीयासु विश्वास गीषु सर्वेषु स्तोत्रेषु 


# सायर्भाष्य आर सान्धय-भाषानुवाद-सहित % ( ८ 
Bodden Mele आ कळेची 


( सोमस्य मदे ) सोमको पीनेसे हषे होनेपर ( इंद्र: ) इंद्र ( रोख- 


6 ना अन्तारक्षम ) दीप्यमान अन्तरिक्षको ( वि अतिरत्‌ ) घिशेषरुपस 
१ सम्पन्न करता है ( यल ) क्‍योंकि ( बलम अभिनत्‌ ) मेघक्को विदीश 
१ करता है ॥ २॥ 


१ र्र २१ श्श ३२ 


न्‌ 
उदया आजदङ्गिरोभ्य आविष्कुर्वन्‌ गुहा सतीः । 


३ १ २ डे २ 


अवाज नुचुद बलम्‌ ॥ ३ ॥ 


आथ तृतीया अड्डिरोम्यः ऋषिभ्य: यळानुचरेः एणिमिरपहता गा 


9 क्क 


युनुदे प्रेरितवान्‌ ॥ ३ ॥ 
(गुहासतीः गाः आविष्छणचन्‌ अङ्गिरोभ्यः उदाजल) शुद्दामे स्थित 9 


३3 ३०२ ३, "१२ IRR 


त्ययु वः सत्रासाहं विश्वासु गीष्वायतस्‌। ` 
Mts २१२ 


झा च्यावयस्यूतये ॥ १ ॥ 


अर० ञ्रतकचक्षः वा सुकचः । छ०गायत्री । दे०इंद्र: । अथ तृयात्मकं 
द्वितीय सूक्तम,तत्र प्रथमा । यजमानः स्तोतारं सम्बोध्याह हे स्तोल:। 


आयतम विस्तूत सवत्रन्द एव स्तूयत, तस्मात तेषु विततम्‌, त्य तम | 
उ, इत्यवघारशे लमेवेन्द्रम ऊतये अस्मद्रचशाय आ च्याचयास च्युङ | 
पुड गता (स्व1० आ) त्बदीयैः स्तोत्रेयेशञम प्रत्यामिसुख्यसागमय ॥१॥ | 


यजमान कहता है कि-हे स्तोतः ( सत्रासाहम ) अनेकोंका तिर- त के स्तोत ( सबला जा 
; कच्छ ' 


९ रकार करनेवाले ( वः बिश्वासु गीषु आयतम्‌ ) तुम्हारे सकल स्तो- 


” 


| ( आच्यावयसि ) अपने स्तोच्रोंसे यज्ञम हमारे अभिसुख भेजो ॥ १॥ 
३ १ रर ३१२ ३१ शर 


युम सन्तपनर्वाए सोमपामनपच्युतम्‌ 
१२ ३ १ २ 


नरमवास्यक्रठुम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ, द्वितीया । एब गुणोपेतमिन्द्रमागमयेत्याह, युष्म जत्रणाँ 
| सम्प्रहारकं सन्तम्‌ अतएव अनवोणाम अन्येरधृतगमन, तस्मात्‌ अन- 
पच्युतं संग्रामेषु शञ्ञुभिरहिसितं,सोमपां सोमस्य पातारं अस्य सोम- 
| स्य मदे सति अवायेक्रतुं भरेरनिवारणीयकमोगां, नरं सर्वस्य नेता- 
| रस । एतादगगुरोपेत तमिन्द्रमागमयोति पूर्वेण सम्यम्धः ॥ २॥ 

| ( युध्मं सन्तं अनवोणम ) शञ्ुआंक्रे ऊपर प्रहार करते हुए विद्य- 
| मान तथा दूसरसे जिनकी गति नहीं रोकी जाती ऐसे ( अनपच्युतं 
| सोमपाम्‌) सग्रामामं गजु ओसे न दवनेवाळे ओर सोम पीनेवाले 
| तथा उस सोमका मद्‌ होने पर ( अवायकलुं नरम ) जिनके पराक्रम 


| यज्ञमे आवाहन करो ॥ २॥ 

| २ १२र ३.२ ३ 2 २ 
शिक्षा ण इन राय या पुरु बढ? जचाषम । 
RR RNR 

अवा नः पार्थ धनं ॥ ३॥ 


अथ तृतीया । हे ऋचीषम ! स्तुत्या सम यद्वा ईष गर्ताहसादानेछु 
| ( भ्वा० पऽ ) अस्मादमः प्रत्ययः सबैगन्तव्यदशनीय वा उक्तणुणो 


राया वशपशम्‌ बहाने धनाने प्रयच्छ । किञ्च पार्य्या पारा: शत्रव 
| हत्वा तद्ननास्मान्‌ पाल्येत्यथः ॥| ३॥ 


( ऋचीषम इन्द्र ) हे दशनीय इंद्र ( विद्वान्‌ ) सब विषयोंके जान 
ने वाल तुम ( राय: आ) बहुतस धन शञ्ओसि लेकरं (नः पुरु शिच) 


से हमारी रद्वा करो॥ ३॥ 


§ चोमे फैलेहुए ( त्यमु ) उस इन्द्रको ही ( ऊतये ) हमारी राके लिये | 


| को योधा नही निवारण करसकते ऐसे सबके नेता इन्द्रका हमारे | 


| पेस हे इन्द्र ! विद्वान्‌ सवविषयज्ञानवान्‌ स्वम्‌ शाज्ञभ्यः आ आहृत्य | 
रायः धनानि नः अस्मभ्य पुरु बहुवारं शिण प्रयच्छ यद्वा पुरु इति | 


| तत्र भवे धने आजिहीषिते शज्जुधने नः अस्मान्‌ अब रक्ष शात्रन्‌ | 


हम अनको वार दो (पाये धने नः अब) शब्वुओंके हरण किये हुए घन | 


ग्च्ळण्स्््ष्स््ण्य््् vv 


६९५८०१५ AAAs ०००४ स “0 0 
) कै सायणाभाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-सहित % ( ८४१) | 
NN) 

( २९३९ २३०२३२३३१२३१ रर } 
तव त्यदिन्द्रियं बृहत्तव दच्चमुत ऋतुम्‌ । 

२ 


१ ३ २३ हर २ 
बञ्र% शिशाति धिषणा वरेण्यम्‌ ॥ १ ॥ 

ऋण० गोयाक्त: अइवसूक्त: घा । छ०उष्गिक । द०इन्द्रः। तव त्य- 
दिति तृचात्मक तृतीय सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । हे इन्द्र त्यत्‌ प्राश्षेद्धम | 
दान््रियम इन्द्रस्य लिङ्गं बृहत प्रभूतं वीय्यै घिषणा स्तुतिः शिशाति 
शिइयति तीच्णीकरोति । तथा तव त्वदीये दक्ते शोषकं बळम उत 
आपि च कतु प्रज्ञानं बल कमै था वरेणयं घरणीय घञ्रम्‌ आयुधश्च 
एशिशाति वीद्णीकरोति॥ १॥ 

हे इन्द्र ( धिषणा ) स्तुति (त्यतः दाद्वियं वृहत्‌ ) उस तुम्हारे 
॥ बड़ेभारी बळको ( तब दक्षम ) तुम्हारे श्राजुओको सुखानेबाळे बलको | 
| (उत कतुम्‌ ) और पराक्रम रूप कमको ( वरेण्ये घज्रम ) बरणीय | 
| बञ्रको ( शिशाति ) तीदण करती है ॥ १ ॥ “| 
1 २३ १२९ ३ कक, शै AS ह ३१२ 

तब द्यौरिन्द्र पोस्यं प्रथिवी वद्धीति श्रवः । 

Rp (Rf AE 

त्वामापः पवतासश्च [हान्वरे ॥. २॥ 
भथ द्वितीया । हे इन्द्र? योःयुलोकः तब पौंस्यं बळ बद्धेति बद्धेयति | 
(| श्रवः त्वर्दायं यशः पृथिवी वर्धयति दृघेण्येन्ताल्ळटि शपि छन्दस्यु | 
|| भयथा ( ३,४,११७ ) इति आद्धघातुकत्वात्‌ शारानेटि ( ६,४,२१) इति | 
|| टिलोपः | ते त्वाम्‌ आपः उदकान्यान्तरिक्षाशि पर्वतासः च प्येघन्तो 
|| मेघाश्च गिरयश्च या हिन्विर प्रीणयन्ति स्वामित्वेन प्राप्नुवन्तीति घा २ | 
| (इन्द्र यौः तब पोस्त परथिवी श्रवः बंद्धाति ) हे इन्द्र ! झलोक तेरे | 
| बळको और पृथिवी तेरे यशको बढ़ाती है ( त्वाम ) ऐस तुमको | 
| (आपः पर्वतासः च हिन्विरे) जल ओर मेघ अपना स्वामी समकर 
॥ प्राप्त होते हे ॥ २॥ 


छ 


१ ७.६ रर्‌ ३ ७? २ ३ १२ 

त्वां विष्णुबृहत्‌ क्यो मित्रो गरणाति बरुणः । 
रै § र्र ३२३ १२ म हु 
त्वा शधो मदत्यनु मारुतम्‌ ॥ ३ ॥ 


$ अथ तृतीया! हे इन्द्र बृहत्‌ महान्‌ क्षयः निवासहेतुः विष्णु: 'मेत्र: ? 
ऊ प्न जब छ स्न स्न स फ पळ एयक र च््ऊस्क क च र ज् ्य््य्ळ रु कज ्कज्स् 


क्र 


१०४ रळ 


anaemia 


4 खळे स्वाम्‌ अजु मदति तब मदुमसुरुदय पश्चात्‌ माद्यात त्यासनुमा- 
छ्यांते घा ॥ ३ ॥ | 
हे इन्द्र ! (वृहत्‌ क्षय: ) महान पहुँचनेयोग्य स्थानरुप या परम 
घामका देनेवाला ( विष्णुः मित्रः घशणः च ग़शाति ) दिष्णु मिश्र 
झर बरुण तुम्हारी स्तुति करता हे ( मारुते शद्धः स्वां अनुमदति ) 

देवताका बळ तुम्दे हष देता हे ॥ ३॥ 
सामवेदोत्तराचके सपतद शाभ्यायस्य तृतीय: खरड: समाप्तः 
०९ ३९१ २ ३१२ 

नमस्ते अग्न ओजसे ग़णात्ति देव कृष्टयः । 

१२३९२ 

समेरमित्रमदय ॥ १॥ 

ऋ० घिरूपः। छ० गायत्री | दे० भग्मि:। अथ चतुर्थ खयडे भमस्से 
॥ अग्म इति तृचात्मछ प्रथमं सूक्तम तत्र प्रथमा । देव ! दयोतभान | हे 
| अग्ने देय | ते तुभ्यं नमः रणन्ति नमस्कारशब्द्मुञ्चारयन्ति । किम- 
थम्‌ ओजसे बळाय कृष्टय: मनुष्याः.यजमानाः अतोऽहमपि गृणा- 
| मीत्यथेः । स्वञ्च अमैः बलेः अमिचं राजु म अदेय नाराय ॥ :१॥ | 
| (अन्ने देब) हे अग्निदेव (कृष्टयः ) यजमाम ( ओजसे ) बल पाने § 
॥ के लिय (ते ) तुम्हारे अथे (नमः ग्रशान्ति नमस्कारका उच्चारण | 
| करते दें इसीकारण मै भी तुम्हे प्रणाम करला हूँ ( अमे:अमिश्र अदय ) | 
| लुम अपने घळोसे शत्रुओका नादा करो ६ १॥ 
३३२३ २०८९७१ ३७१. ,२।५ ३.१ 


| कुवित्सु नो गिष्टयेऽने संवेषिषो रयिम्‌ । 


१२ ३१ २ 


उरुकूदुरु एस्कृधि ॥ २ ॥ 


| लह द्वितीया । हे पाल सब न: अस्माकं गविष्टये गवामेषणाथ ` | 
त्सु बडु राय धन से 

[NN | र बः सम्प्रापय उरुकृत्‌ त्व नः अस्मान्‌ डड 

| (अग्ने )'हे अग्ने लुम (न: गविष्ये ) हमारी गौओकी इच्छाको | 

६ गण करनक लिये ( कुवित्सु रयिं सबेपिषः ):बहुतसा धन दो. (-डर्‌- 

| रुत नः डय कृषि ) बड़ा करनेवाले तुम सुक्त बड़ा करो ॥ २॥ | 


श्र ३१२ 


|. मा नो अन्ने महाघने परा वर्भारप्यथा॥ _ 


कक फक कछ उ A Wii i 4 & १.५७ 
१ # सायणभाष्य आर सान्वय-भाषाबुबाद-सहित % (८४३) ¦ 
Si र तत तत त ती | 


WE Cs RE 
संवग& सर रयिं जय ॥ ३ ॥ 


॥ अथ तृतीया । हे भग्ने | नः अस्मान्‌ अस्मिद महाधने संग्रामे मा 
परावके मा परित्याज्षी: भारथृदू यथा भारवाही रथो भारमस्ते परि- | 
४ त्यजांत तद्वत्‌ सबग शात्रुभ्यः खहाच्छिद्ममान रयिं धमं जय | 
4 अस्मद्थम्‌ ॥ ३॥ 

८ (अग्ने नः महाधने ) है अग्ने | हमें इस सम्माममें ( मा पशावक ) | 
| मत स्यागो ( यथा भारभूत ) जैसे भारवाही अन्तमें ही भारको त्यागता | 
॥ हे मध्यम सही ( संवग र्थि सण्जय ) शघुओंसे इकट्ले कियेहुप घन | 
| को हमारे निमित्त जीतो ॥ ३॥ | 
र १1२ LR २०२१ OU ३१२ 


समस्म मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः । 
शे १२९२३१ २ 


समुद्रायेव सिन्धवः ॥ १॥ 

ऋण० घत्सः । छ० गायत्री । दे० इन्द्रः । अथ 'समस्यमम्यच इत्ति ॥ 
तृ्यात्मकं द्वितीयं सूक्तम तत्र प्रथमा । विश: विशन्त्यः बिइाः सवा: | 
कृष्टयः प्रजा: अस्य इन्द्रस्य मन्यवे क्रोधाय यद्घा मन्युमनवसाधन | 
सतो तदथ स नमन्त सस्यक स्वत एव प्रष्लीभवन्तिभ्डब्वारयन्ति बा। | 
तत्र इष्टाल्त: समुद्राय इव यथा समुद्रमुदाघं प्रात सिन्धवः स्यन्द्नशीळा | 
नद्यः स्वयमेव नमम्ते तद्वव ॥ १॥ 9 

( विश्वा: विशः ) सकळ प्रजाएं ( अस्य मन्यधे स नमन्त ) इस ; 
इन्दरके कधके भथ बा मननके साधन स्तोजके अथ भलेप्रकार सस्र ९ 
होती हैं ( समुद्वाय सिन्धघः इव) जस समुद्रकी ओरको नद्यि स्घय 

1 नमती चळीजाती हैं ॥ १'॥ 


| 


| १ २ ३ २३ १ २३ र्‌ ३ १७ 
वि खिद्इत्रस्य दोधतः शिरो बिभेद दृष्णिना । 
१२ ६३३ १२ 


वज्रेण शतपबेणा ॥ २ ॥ 
आथ ।इताया । [चत्‌ शब्दादप्यथः स ख ।सत्तक्रस बत्रस्य [चत 
आवरकस्याप दाधतः अत्यथ भश वा जगत्‌ कस्पयत असुरस्य शिर 
| मूद्धानं शतपर्वणा शँतसङ्कःचापवोशि धारा यस्य ताहशेस ब्ृष्णिना 


. ५ सखनसमथेन वीय्येवता षद्धण इन्द्रः बिभेद बिखिच्छष्‌ ॥ २:॥ 
क छ फ ए ब ए पज ज उ क उक ल्के ॥ 
(| 12० 


प्र ऱ्ळ्ळ््र्च्क स्क क म्य छ स्क चर क प्य््रस्ऱ्््स््र 


र्‌ 


' ( दोधतः बृच्चस्य चित्‌ शिरः ) और जगतको अत्यन्त कम्पायमान 
करनेवाले इत्रासुरके शिरको ( इष्णिना शतपवेणा घद्रेण बिबिसेद) ' 
वीरता भरे सकड़ों घारवारे घञ्जसे काटंताहुआ ॥ २॥ | 

७ ७8७९ ३रउ ३ १२ 


ho La he CQ 
. ओजस्तदस्य तिंतिष उभे यत्सप्रवत्तेयत्‌ । 
२:३ १ ह ३१२ 
इन्द्रश्ममंव रोदसी ॥ ३ ॥ | 
अथ तृतीया । अस्य इन्द्रस्य तत्‌ ओजः बलं तित्विषे, दिदीपे त्विष 
दीप्तौ ( भ्वा० ड० ) यत्‌ येन ओजसा अयम इंद्र: उभे रोदसी द्यावा- 
पृथिव्यौ चमे इव समवत्तेयत्‌ सम्यग्‌ वर्तयति यथा कश्चित्‌ किञ्चित्‌ 
खम कदाचिद्‌ विस्तारयति कदाचित्‌ सङ्कोचयति एबं तद्घीने अभृ- | 
तामित्यर्थः ॥ ३ ॥ ५ 
( अस्य तत्‌ ओन: तित्विषे) इस इंद्रका वह बल प्रदीप्त हुआ (यत्‌ | 
इद्रः) जिस बलसे यह इंद्र ( उभे रोदसी) दोनों दुलोक और भूलो- | 
कको ( चमे इव समवत्तयतू ) चमेकी समान भळेप्रकार अपने अधीन | 
रखता हे अथोत्‌ लेस कोई किसी चमड़ेको कभी .चोड़ा'कर.देता है ) 
ओर कभी तै करके संकुचित करलेता हे तैस ही बह दोनों लोक इंद्र | 
के वशम हें ॥ ३॥ | 
३२३२९ ३१ २ ३१२ 
€ [nS 
सुमन्मा वस्वी रन्ती सूनरी ॥ १ ॥ 
ऋ° शुनःशेपः | छ० गायत्री । दे० अग्निः । अथ सुमस्मावस्घीति | 
तृचात्मकं तृतीयं सुक्तम्‌ तत्र प्रथमा । हे इन्द्र | तव अश्वो 'खुमन्मा 
शोभनक्ञानो वस्वी घनवन्ती रन्ती रमणीयौ सूनरी सुष्टु नेत्री यद्वा | 
सुमन्मा शोभनमनीया मम स्तुतिः प्रब्वत्तेति शेष: ।'अन्यत्‌ समानम १ | 
हे इंद्र | तुम्हारे घोड़े ( सुमन्मा वस्वी ) श्रेष्ठ ज्ञानवाले और घन- | 
वान्‌ ( रन्ती सूनरी ) रमणीय और सुन्दर नेञोंबाळे हं॥ १॥ > 
१२ ३ १२३ २ ३१ रर३.१ 


सरूप वृषन्नागहीमो भद्रौ धुयोवभि । 


२३१ रर 
ताविमा उप सपतः ॥ २॥ ` 


अथ द्वितीया । हे सरूप ! हे. बषन्‌ ! कामानां (जनक ७न-सस्म कब्र जनक नटे त, कामानां वपेकेन्द ! भद्रौ ! भङ्गो | 
ठ ८ 0 | 


० £ 
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कै लायणमाष्य और साम्बय-भाषानुवाइ-स हित क (८४५) | 
कवाड परक FOP कक bBo 0) न ल । 
h ल्य > २० य La | 
कल्याणा इमो रथे युज्यमानो झर्यो बहनयोग्याबछदौ अभि आ गहि | 
र यी. परू . ~ ~ ७ > 
[गच्छ अस्मदू यश प्रति शीघ्र गच्छ तौ इमौ अइवौ उप सर्पतः त्वां ) 
| सस्यकु स्ते ॥ २॥ | 
| (सरूप इषन्‌) हे नित्य एक समानरूपघाळे अभीष्टफलदाता इंद्र ! | 
| ( भद्रो इमो छ्यौ आभि आगहि ) कश्याणारूप इन रथे जोड़ेहुए 
A ०, ७) ९ ७ >> र ५ ९ 
सवाराक याग्य घोडाक द्वारा हमारे यज्षमें शीघ्र आइये (तो इशी उप 
सपत: ) ऐसे यह घोड़े आपकी भलेप्रकार सेवा करत हे॥२॥ 
श्र ३१२ ३ २३ १२ | 


(a ९५ ९0 ७ 
नाव शाषाए सृदूव मध्य आपस्य तिष्ठति । 
१ शे द २ ३२ 
शाङ्गेभिदशभिर्दिशब्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ तूर्ताया । हे ऋत्विगजना: | मध्ये आपस्य रसस्य इंद्र: तिष्ठाति | 
कि कुवन्‌ ? दशाभिः दृशसङ्कत्याकैः शृङ्गेमिः अगुलिभिः हस्ताग्रे: डभा- | 
भ्यां द्शिन्‌ अस्मद भीष्टमर्थे प्रयच्छन्‌ यक्ष तिष्ठति । दे ऋत्विगयज- 
| मानः ! तं पद्यत शीषोणि नि महव यूयमिन्द्रगमनाविषयश्रेयांसि | 
शिरसा घारयध्वामित्यथः ॥ ३॥ 
इति थीमष्राजाधिराजपरमेइबरवेदि कमागेप्रवत्तक-अ्ीवीरबुककं 
भूपारसास्राज्य्रन्धषण सायणाचाय्येण विरचिते माधवीये 
सामवेदार्थप्रकारो उत्तराग्रन्थे खप्तदशोष्ध्यायः | 


[ 


॥ 
| 
| 


13 
मध्ये तिष्ठति ) यज्ञम सोमरसके मध्यम स्थित है उनको देखो और | 
( शीषाणिं निस्इवम ) तुम इंद्रके आगमनसे होनेवाले कल्याणको ६ 
4 विरस धारण करे॥ ३॥ ( 
प सामबेदोत्तराचिके सप्तवशाध्यायस्य चतुथः खणडः 


सपसद्शाध्यायञ्च समाप्तः 


कक tse 


Do 


श्रीः । 
अथाष्टादशोऽव्याय आरभ्यते 


१२ ३१२ ३२१२२ ३९१२ 


पन्यंपन्यामेस्सातार झा धावत मद्याय । 
0 ३२२ ९७२ 


साम वीराय शूराय ॥ १ ॥ 


| ऋ० मेधातिथिः प्रियमेधः वा। &० गायत्री | दे० सोमः | तत्र, | 
॥ प्रथमे खरड पन्यस्पन्यमिति तृचात्मके प्रथमं सूक्तम, तत्र प्रथमा । ह 
॥ सोतारः ! अभिषोतारो$ध्वय्यवः | मद्याय मादयितव्याय बीराय बिक्रा- | 
| स्ताय शराय शोय्येबत इंद्राय पन्यं पन्यम इद सवेत स्तुत्यमेव सोम | 
९ आ धावत अभिगमयत प्रयच्छतेत्यर्थः ॥ १॥ 
| (सोतारः) हे अमिषव करनेवाले अध्यर्युओं ! (मद्याय घीराय ) ९ 
| प्रसन्न करनेयोग्य और पराक्रमी ( शूराय ) शूर इन्द्रे अथे ( एन्यं $ 
॥ पन्ये इत्‌ ) संवेच ही प्रशंसाके योग्य ( सोमं आ धावत ) सोमको 3 
| सन्मुख जाकर अपण करो ॥ १॥ र 
040१00200२... ३1९ २-३ १२ 

एई हरा बल्ययुजा शग्मा वक्षतः सखायस्‌ । 
NORMS, 
| इन्द्र गीभर्गिवणसस्‌ ॥ २ ॥ 

ता डितीया । घ्रहमयुजा र्मणा मस्त्रेण स्तोजेण हचिषा वा युज्य- 
मानो शग्मा शग्मो सुखकरौ शाक्तो वा हरी अश्या इह आस्मिन यज्ञे | 
| सखायं समानख्यानं मित्रभुतम इंद्रम आ वत्तत आवहतास । कीइचा- 
| मिन्द्रम ! गीमि: स्तुतिभिः प्रख्यापितमांहातम्यं गिवेशस गिरा सम्भ- 
कार स्ताताम: सस्भजमीये वा॥ २॥ 


RR MLS 
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यज्ञम ( सखायं गियशसं 
स्तुति करनेयोग्य इदको लारे ॥ २॥ 
| CR ३७१ स्र ३ 


शड ३ २ 
पाता उत्रहा सुतमा था गमन्नारे अस्मत्‌। 


( ककल र रु) 
कसायणभाष्य आर सान्वय-भाषानवाद्‌-लहित ४ (८४७ ) | 


PR, ३१२ 


i 
नि यमते शतमूतिः ॥ ३ ॥ 
अथ सृतीया । खुतम अभिषु पाता पानशीळः ताच्छौलिक- | 
| स्तन ( ३, २, १३४ ), न छोकाव्यय (२, ३, ६९ ), इति कर्मणि | 
पष्ठयाः प्रातषधः र्हा इभस्याुरस्य हन्ता इंद्र: आगमत्‌ घ, इत्यव- | 
धारणे आगच्छतैव, अस्मत अस्मत्तः आरे दूरदेशे मा भबतु । | 
आगत्य च शसश्चूलिः बहुविधरक्षण: इंद्र: नि यभते अस्मदीया | 
शङून्‌ नियच्छलु तिरस्करोलु यद्गा, धनान्यस्मम्यं नियच्छतु ददातु ३ | 

( खुत पाता इहा) आभिषुत सोमको पीनेके स्वमाबबाला झुन्रा- || 

सुरक्षा नाशक इन्दर ( घ आ गमत्‌ ) अवश्य ही आवे (अस्मत्‌ आरे) | 
॥ मसे दूर न रदे भोर आकर (शतसूलिः ) अनेका प्रकारले रक्षा कर | 
॥ नेवाळा इन्द्र ( नियमते ) हमारे दाबुरओका तिरस्कार करे अथवा हमें | 
4 धन देय ॥ ३ ॥ | 
> हे १, २ ३१२३ १२ 

(a [ (२ . 
आ त्वा बिशान्तवन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः । 


श्ड ३ १ २ 


न त्वामिन्दाति रिच्यते ॥ १ ॥ 
| ` अनश श्तकच्: सुकल: बा । छ० गायत्री । हे० सोम: | अथ आ त्वा | 
विशाम्त्वाति तखात्मक छितीय॑ सूरूस, तत्र प्रथमा । हे इन्द्र ! इंदव: | 
छबन्तः सोमाः त्या स्वाम्‌ आ घिशन्तु सवेत: प्रबिशन्तु । तच रष्टान्त: | 
सघुद्रसिष सिन्धबः स्यन्दनशीळा नद्यः यथा समुद्व जलाशय सवतः | 
प्रबिशम्सि तद्वत्‌ । यत एवं तस्मात्‌ हे इन्द्र ! त्वां कञ्चिदपि देवो बढेन | 
| धेन वा नातिरिव्यते नालिद्क भवलि सामर्थ्यवान्‌ त्व्तोऽधिको | 
नास्तीत्यर्थः ॥ १॥ ५ 
( इन्द्र इस्द्चः त्वा आविशन्तु ) हे इन्द्र ! यह रहते हुए सामरस | 
| तुमको प्राप्त हो ( सिन्धवः समुद्र इव ) जेस कि बहतीहुई नदिय जा | 
। कर खमुद्रेंम पईचजाती हे इसकारण हे इन्द्र ! (त्वा न अतिरिच्यते) | 
| कोई भी देवता घनर्मे बा बलमें तुमसे अधिक नहीं हे॥१॥ 


। है ९९:१२ ३ १ २ ३ १ खु ह 
विव्यक्थ महिना वृषन्‌ भक्ष सोमस्य जागवे 


१-२ ७४ 380९ ८ हट | 
य इन्द्र जठरष ते ॥ २ ॥ 


्ज््स्:22 3 
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S01) 1 RRS 


अथ द्वितीया । इषन ! कामार्मा घषिसः हे ख्ञाशवे जागरणशीछ 
| इन्द्र त्वे तस्य सोमस्य अच पाने प्रति महिना महिम्ना विव्यक्थ 
| नरवती व्याप्तवानसि व्यचतेलिंटि थरि लिटयभ्यासस्योभयेषाम््‌ ( ६, 
| १, २७) इति सम्प्रसारणम्‌ । हे इन्द्र यः सोमः ते तब जठरेषु उद्रेखु 
प्रविशीत तस्य पाने व्याप्वानसीति शषः॥ २॥ 
| (बृषन्‌ जागृवे ) हे अभीष्ट पदार्थोकी घषो करनेवाळे सदा साव- 
| धान इन्द्र ! तुम (सोमस्य भक्ष माहिना विव्यक्थ) सोमका पान करने 
3 के लिय अपनी सदिमास सवच व्याप्त रहते हो १( इन्द्र ) दे इन्द्र (यः 
| ते जठरेषु ) जो सोम तुम्हारे उद्रोमें प्रवेश करता है॥२॥ 
[asa ३ ५ लश दर 
° इन्द्र च च र 

झर त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु वृत्रहन्‌ । 

२२९ २. (९ ९ 


झर धामभ्य इन्दवः ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे इत्रहन्‌ वत्रस्यापामावरकस्यासुरस्य भेघस्य 
| पापस्य वा हन्तः इन्द्र सो$स्माभिरदीयमान: ते तव छुक्षये अरम्‌ अलं 
| पय्योप्तो भवतु | किञ्च इन्दवः सवेत: च्रशशीलाः सोमाः तव धाम- 
| स्यः नानाविधेस्यः शरीरेभ्यः तय तेजोभ्यो वा अरमळं पयोप्ता भव- 


क्क 


हमारा दिया हुआ सोम तेरी कोखके किय पयोप्त हो ,( इन्दच: घा- 
मभ्य: अरम्‌) हमारे मोम तुम्हारे तेजोंके प्रभावस सब देवताओंके 
निमित्त पयोप्त हो ॥ ३॥ 

रे R९२ ३१ २ ९२५९२ 


2 (3 


१ 
i (७०२ Le ~ 
जराबोध ताढेशटि विशविशे यज्ञियाय । 
0 0377 ९). २८२ 
स्ताम& रुद्राय दृशीकम्‌ ॥ १ ॥ 

_ ऋ० शुनःशिपः। छ० गायत्री । दे० आर्ग्ने: । अथ जराबोधेति सचा- 
त्मक तृताय सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा | हे जरावोध जरया स्तुत्या बोध्यमान 
हे अग्न ! विश विशे तत्तद्यजमानरूपप्रजा नुग्रहाथै यक्षियाय यज्ञसस्ब . 
म्ध्यनुष्ठानासध्यथ तदू देवयजनं विबिड्ढि प्राविश यजसानोऽपि रुद्राय 
fT शाती असम चान स्ताख करो- 


कर. है 


( 
| 


॥ | 


| 
| 


| न्तु, अनेन तेजसा हविभोक्त्बमस्तीति सूचितम्‌ ! अस्मदीयाः सोमा | 
| एव तब कुक्षये देवेभ्योऽपि पयाप्ता भवन्तु नास्यदीया इति भावः॥ ३॥ | 
( दृघहन इन्द्र ) हे पापनाशक इन्द्र (सोमः ते कुक्षये अरं भवतु) | 


) 


iY 


Ci 


# स्वायर्णभाष्य आर सान्यय-भावानुवाद-साहित % ( ८४९). | 


लीति शषः । अन्न यास्क प्ये व्याख्यातवान्‌ जरा स्तुतिः जरतेः स्तुति- 
क्मेणस्तां बोध तया बोधयितारिति वा सद्धिवाडढ तत्‌ कुरु मनुष्यस्य | 
मलुष्यस्य यजनाय । स्तोमे रुद्राय दशनीयम्‌ ( निरु० दे० अ०- | 
१०) इलि॥ १॥ 
| (जराबोध ) हे स्तुतिसि प्रज्यलित किय हुए अग्ने ( विशे बिशे | 
| यशियाय तदू विविड्ढि ) प्रत्येक यजमानरूप प्रजाके ऊपर अनुग्रह | 
करनेके लिये यज्ञसंबन्धी अनुष्ठानके सिद्ध करनेको यक्षशाळामें प्रवेदा 
| फर, यजमान भी ( रुद्राय) तुक रुठखभाव आरनिके अथ (इशीकम्‌) 
दर्शनीय श्रेष्ठ स्तुतिको करता है ॥ १॥ 

0 RU RRR RINE ३ २ 

स नो महार ग्रनिमानो धूमकेतुः पुर्‌श्चन्द्रः | 


३ १ श्र 


घिये वाजाय हिन्वतु ॥ २ ॥ ` 

अथ द्विताया । सः आर्यन: नः अस्मान थिये कमश वाजाय अन्नाय | 
च हिन्वतु प्रीणयलु कीइशः महान्‌ संहितायां नकारस्य रुत्वानुना- | 
सिकाबुक्ती शुशाविकः अनिमानः न.विद्यते निमानोऽस्येति बहुवहो | 
नज्सुभ्याम्‌ ( ६, २, १७२ ) इत्युत्तरपदान्तोदात्त्यम निमानर्वाजतः | 
अपरिच्छन इत्यथैः धूमकेतुः बडुब्रीही पूK्वपद्रकृतिस्वरत्बम्‌ ( ८, २ 
| १) छूमेन ज्ञाप्यमानः पुरुश्चन्द्रः चदि आह्वादने दीघी ख (भ्बा० प०) | 
| अस्मात्‌ स्फायितञ्चि ( ड० २, १३, ) इत्यादिना. कत्तरि रक्‌ पुरु- | 

श्वासौ चन्द्रश्च समासान्तोदातत्यम हस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे मन्त्र ( ६, ॥ 
१, १५१ ), इति सुद्‌, तस्य इचुस्वेन शकारः. बंडुदीसतिरित्यथेः छिये, | 
| सावेकाच: ( ६, १, १६८ ), इति चतुथ्यो उदात्तत्वम । हिन्वतु, हिविः ९ 
| 


प्रीणनार्थः इदिलो लुम धातोः ( ७, १, ९८), इति लुभ्‌ ॥ २॥ र 
( महान्‌ अनिमानः ) सबसे बड़ा और अपरिच्छिन्न (छ्मकेठुः पुरु- 
| अन्दः से: ) मसे विदित होनेवाळा और बहुत आनन्द देनेवाला | 
अग्नि ( नः धिये वाजाय हिन्वलु ) हमे ज्ञानफे लिये और अम्नके छिये 
॥ प्रेरणा करे ॥ २॥ 
| 0000020 कन 
' स खाड इव विश्‍पविदेब्यः केतुः शृणोतु नः । 
Mn Ce | 
५ उक्थराग्नबृहद्भाचुः ॥ ३ ॥. 
101001001010010100010100000100010001001000000020101001010001:41010000000 च्छ्म प्य सछा 
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a 


अथ तृतीया । सः अग्निः उक्थीसः स्तोत्रेथुक्तान्‌ नः अस्मदीयान्‌ 
शृणोतु । तत्र इष्टान्तः, रेवान्‌ इब यथा धनबान्‌ राजा वन्दिना स्तोत्रं 
शृणोति, तद्वत्‌ एतत्तदोः (६, १, १३२), इति सोरापः रयेमतो | 
बहुलम्‌ (६, १, ३४ वा० ), इत सस्प्रसारण परपूदत्वस्‌, आदूगणुणा: 
( ६, १, ८७), छन्दसीरः ( ८, २, १५), इति मतुपो वत्बम रेशब्दाञ्च 
मतुप उदात्तत्वम्‌ वक्तव्यम्‌ ( ६, १, १७६ वा० ), इति मतुप उदात्त- | 
स्वम्‌ । कीइशः ? विश्पतिः परादिश्छन्दसि बहुलम्‌ ( ६, २, १९९ ), 
इत्युसरपदाचुदात्तत्थम प्रजापाळकः देव्यः देवानां सम्बन्धी अग्नि । 
देवानां होता, इति श्वत्यन्तराल्‌ केतुः दृतवत्‌ ज्ञापक: । अग्निर्ये देवानां 
दूत आसीत्‌, इति क्तेः । बृहद्भानुः बहुत्रीहौ प्रकातिस्वरत्वम (८,२, १) 
प्रोढृरङ्मिः॥ ३॥ . 

( चिइपातः देव्यः ) प्रजाआंका रक्तक भोर देबताभोंका सवस्थं 
(केतुः बृहङ्गानुः सः) दूत ओर अनेका किरशोंबाळा वह अग्नि ( रेवान्‌ 
इव ) जसे धनवान्‌ राजा वन्दियांके स्तोत्रको सुनता हे तेले (न 
उक्थाभः शृणोतु ) हमारी स्तोत्रमयी वाणियांको सुने ॥ ३ ॥ 

१९ श्र ३२३ १२ 


तद्वो गाय सुते सचा पुरुहृताय सत्वने । 


SIMI ४२ ३५ १ २ 


श यत्व न शाकन ॥ १ ॥ 


ऋ० शयुः | ७० गायत्री । दे० इंद्र: । अथ तद्वो गायोति तृचास्मकं ) 
चतुर्थ सूक्तम, तत्र प्रथमा । हे स्तोतारः ! व यूयं सुते आमिषुते लोमे | 

य बडु[भयंजामानराहूताय सत्वने शद्रणां सादयित | 
| द्धा, धनाना सानित्र दात्रे इंद्राय तत्‌ स्तोत्रं सचा सह सहला श्रूत्वा 
| गाय गायत यत्‌ स्तोत्र शाकिने शक्तिमते इन्द्राय रा सखकरं भवति | ' 
गध न यथा गये यवसं सुखकरं तद्वादित्यर्थः ॥ १॥ । 
« है स्ताताआ | ( सुते ) सोमका अभिबव होनेपर (घः ) तुम (पुरु | 
इताय सत्वने ) अनेकों यज्ञमानों करके आह्वान [किये हुए शञ्ंको | 
छाटनवाल वा धनोंका दान करनेवाले इंद्रके अथ ( तत्‌ सचा गाय ) | 
उस स्ताजको इकट्ठ होकर गाओ ( यत्‌ गवे न ) जो स्तोत्र जेल गो | 


का भुस सुखकारी होता हे तेसे ( शाकिने 
ने शम ) शक्तिमान्‌ इंद्रको 
सुखकारी होता है ॥ १ ॥ BE S| 


7 ३ 3३ १ २ रर र १२ 


न पा वसान यमते दानं वाजस्य गोमतः । 


प क नज र ळक छि फ न रे 


खर डच्च पळ 


Sn. AERA LSTDAN AAA र कुक करका LAID. RL AER, A, ४223 1240 निक रि रु) 
कॅ सायशभाप्य और सान्वय-भाषानुवाद-सहिल * (८५१) | 
I re १ कोल | 


७. ५ ५७७४४४९ 

[aN [a 
यृत्सायुपश्रवाहूरः ॥ २॥ 
| अथ द्वितीया । वसुः बासाथता स इंद्र: गोमतः बहुभि्गेभियुक्तस्य 
(| वाजस्य अन्नस्य बलस्य या दाने प्रदानं न घ न खलु नियमते निय- 
| च्छात उपरत करात यदू याद सा अयम्‌ गिर: अस्मदोया स्तुती 
उपश्नवत उपशुणुयात्‌ स्तोत्रश्रवणे सति सवेदा ददातीत्यर्थः ॥ २ ॥ 
: ( बसु ) वह सवव्यापक्क इन्द्र ( गोमतः वाजस्य दानम्‌ ) वहुतसी 
गाआंख युक्त अन्नक दानको (न घ नियमले ) किसीधकार सी नहीं / 
रोकता हे ( यत्‌ सीम ) यदि यह इंद्र (गिरः उपश्रवम्‌ ) हमारी | 
स्लुतियाको चुन लय ॥ २॥ 

Rad ९ ३ रर ३ १ रड ३१५ श्र 

कुवित्सस्य प्र हि ब्रज गोमन्तं दस्युहागमत्‌ । 

१ २३ १ 

शचीमिरप नो वस्‌ ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । कुवित्सस्य कुवित्‌ बहुदा: स्यति हिनस्तीति कुवि- 
` त्सा नाम काश्चत्‌ तस्य स्वभूतं गोमतँ बहुभिगोंभियुक्त यजं गोष्टं 
दस्युहा दस्यूनामुपच्चपायतणां हता इंद्र: प्रागमत्‌ प्रकर्षेण गच्छति । 
हि यस्मात्‌ शचीभिः आत्मीयः कमेभि: प्रजाभिवा न: अस्माकं ता गो 
¢ अप वरत्‌ निगूढास्ता अपाइणोत्‌ ॥ ३ ॥ 
| . ( दस्युहा ) भर्कोको कष्ट देनेवाले देत्यांका नाशक इंद्र (कुवित्सस्य 
गोमेतं ब्रज प्रागमत्‌ ) बड़ी हिसा करनेवाले दैत्यके गोओसे भरे गाठ 
का बहुधा अपने वशम करलेता हे ( हि ) क्योंकि वह देत्य (शचीसि 
नः गाः अपवरत्‌ ) अपने कम बा प्रजाआऑंके द्वारा हमारी गौओंको 
हरण करताहुआ ॥ ३॥ 

सामवेदात्तराचकेऽष्टादशाध्यायस्य प्रथम: खण्ड; समाप्तः 

चोळत १९६ श्र ३२ 


इद्‌ विष्णुर्वै चकमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । 
१२ 
समूहुमस्प पाथसुले ॥ १ ॥ 
अथ द्वितीयखणडे-अथेद्‌ विष्णुरिति पड्चात्मक॑ प्रथम सूक्तम, 
4 तत्र पथमा! वष्णु. त्रावक्रसावतारघारो इद्‌ प्रतायसान सवै जगडद- 
द्विश्य विचक्रमे विशषेण मश कृतवान्‌ तदा घेघा ज्िमिः प्रकारे 


1 


( 5४२ ) सामवे दर्साहता-उ 


॥ पदं नि द्धे स्वकीय पादं प्रज्षितवाद । अस्य विष्णो:पांखुले घाळियुक्त 


॥ पादस्थाने समूढ़म इद्‌ सब जगत सस्यगन्तसूतम सयभ्टण यास्केन 
| व्याख्याता, विष्णुः विशतेवो व्यनोतेवो । यांदेदे किञ्च तदू विऋ्रमत 
4 चिष्णुस्त्रधा निधत्त पद्‌ जेघा भाबाय एथिव्यामन्तरिद द्वीति 
4 शाकपूर्णि:। समारोहशे विष्णुपदे गयशिरसीत्यौशनाभः । सञ्च 
4 मस्य पांडुछेऽप्यायनेऽन्तारि पदे न इइ्यते अपि वोपमार्थे स्याद्‌ 
॥ ससूद्स्य पांखुळ इव पइं न इश्यत इति । पांसवः पादैः सूयन्त इति 
| घा पन्नाः शेरत इति वा पंसनीया सबम्तीति बा (नि० दे० ६, १९) इलि 
| ( विष्णुः) वामन अवतार धारण करनेयाळे विष्णुने (इट्स) इस 
| दीखतेहुण सब जगतके उद्देश्येल ( विचक्रमे )'विशाषरूपसे आक्रमण | 
किया उस समय ( जेघा ) तीन प्रकारसे ( पदम ) अपने चरणको 

| ( निदधे ) स्थापन किया (अस्य ) इस विष्णुके (पांखुले) प्वलियुक्त 
| बरणस्थानमे (समूढम्‌) थह सब जगत्‌ भलेप्रकार अन्तगत होगथा॥ 
| ३ २ फु ००७ (९७ २ ३ ९ श्र 

€९ hel 
त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णु्गोपा अदाभ्यः । 
२ र ९ २ ३१२ 
चे AIBC 

अतो धमाणि धारयन्‌ ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । अदाभ्यः केनापि हिंसितुमशक्यः द मेः ऋहत्येण्यत्‌ 
१ (३, १, १२४), शति णथत्‌, ननसमासः अव्ययपूर्वपद्प्रकृतिस्व॒रस्वम | 


| विष्णुः पुथिब्यादिस्थानेषु अत एतेषु त्रीशि पदा पदानि बि चक्रमे । 

किकुवन्‌ ? धमाशि अग्निहोत्रादीनि धारयन्‌ शपः पिरवाद्‌नुदात्तत्वम्‌ 

| ( ३, १, ४ ) शतुश्च लसावैधातुकस्वरेण ( ६, १, १६८) शिच एव 

| स्वरः शिष्यते पोषयन्‌ ॥ २॥ 

| टर ७, ७ ~ (OATS? 

( अदाम्यः ) कोई भी जिसकी हिंसा न कर सके ऐस ( गोपाः ) 

सकल जगतूके रक्षक ( विष्णः ) विष्णुभगयान्‌ने ( अतः ) पृथिवी 
| 
| 


है ~ ~ भक ~ Vee Cr ~ ७०, Las १०५ 
आहे इन तीनों लोकॉर्मे ( धमाणि ) अग्निहोत्र आदिको ( धारयन्‌ ) 
। पोषण करतेहुए ( त्रीणि पदा ) तीन चरणसि ( घिचक्रम ) आकऋ- 


SRN. 5 ३१२ ३१ २ शेर 
वष्णाः कमाण पश्यत यतो बतानि पस्पशे ) 
१२३ २३ १२ : ) 


इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ ३ ॥ 


र $ ५ 


१ (८, २, २) केनापि हिसितुमशक्ष्यः गोपाः सवेस्य जगतः रक्तकः | 


7 ०४०७००. 


सायणभाष्य आर सान्वय-माषानुवाद-लदित ५ ( ८५३ ) 


अथ तृताया। हे ऋात्वगादय: ! बिष्णोः कमोशि पालसादीलि 
पश्यत यतः यः कमाभ: ब्रतानि अग्मिहोजादीनि पस्पश सर्वा यज- | 
सानः स्पृष्टवान्‌ स्पश वावनस्पशनयोः ( भ्घा० उ० ) ळिटि ज्विभीवे 
शापूबाः खयः ( ७, ४, ६१ ), इति ' पकारः शिष्यते खकारो लुप्यते 
यदूबत्तयोगादानिघातः ( ८, १, ६६) बिष्णोरनुग्रह्ाद सुति ष्ठतीस्यर्थः । 
ताइशः वण्णुः इन्द्रस्य युज्यः योग्यः युजिचाहुळकान्‌ झ्यप्‌ ( १, १, | 
१२१ ) कित्त्वादू गुणाभावः ( १, १, ५), क्यपः पिस्वांत अलुद्वात्त- | 
त्वम्‌ ( ३, १, ४ ) घातुस्वरः (६, १, १६२ ) अनुकूलः सखा भवति 
वष्श॥रस्द्रानुकूल्यं च स्वष्टो हसपुत्र: इत्यनुवाके अथदेलर्हि विष्णु- | 
रित्याद्‌ बहुना प्रपञ्चेन लेत्तिरीया आमनान्ति ॥ ३॥ 

हे अत्बक आदि पुरुषा ! ( बिष्शोः ) विष्णुके ( कमाण ) पालन ' 
आद्‌ कमको ( पर्यल ) देखो (यतः) जिन बिष्णुके कमाल (व्रतानि) 
| भग्न होजादि कर्माको ( पस्पश ) सकल यजमान करते हैं वह विष्णु 
| भगवान्‌ ( इन्द्रस्य ) इन्द्रकें ( युज्यः सखा ) अनुकूल खखा हैं ३ 
| १ रर २२ ३१ २ ३१२ 


तादेष्शाः परमं पद सदा पश्यन्ति सूरयः । 
३२२३ २३९१२ 


दर्वीव चचुराततम ॥ ४ ॥ 


अथ चतुथा । सूरयः विद्वांसः ऋत्विगादयः विष्णो: सर्म्थान्ध 
१ परमम्‌ उत्कृष्ट तच्छाखप्रसिद्ध पदे स्थानं शास््रदश्या सदा सर्वे 
क्कात्य ( ५, ६, १५ ), इति याप्रत्ययः, सर्वेस्य सोष्न्यतरस्थां दि (५, 
३, ६ ), हाते सबेशब्दस्य सभाबः व्यत्ययेनाद्युदात्तत्वम्‌ सवंदेत्यथे 
|| षश्यन्ति । तत्र इृषटान्तः, दिवि इव झडि दम ( ६, १, १७१_) 
| इत्यादिना विभक्तेरुवात्तत्वम्, इत्यनेन विभक्त्यलोपः पूबेपद्पकतिख- 
रंत्वञ्च (२, ७, ७१ वा० ), इति, तदेव रिष्यते आकाश यथा आत- 
तस तनोतेः कमश क्तः यस्य विभाषा ( ७, २, १५ ), इनि इट्प्रसिषेध 
अनुछाशापडेश ( ६, ४, ३७ ), इत्यादिया नलोपः, कदत्तरपदप्रकृति- 
॥ स्वरत्वे (६, २, १३९ ) प्राप्त गतिरनन्तरः (४, २, ७९ ), इति गतेरु 
१ दात्तत्वम सबतः प्रसृते चन्नबराधामधिन घिशद पद्यात तत ॥४॥ 
| ( खूरयः ) बिद्वान्‌ ( विष्णोः ) विष्शुके ( परमम्‌ ) श्रेष्ठ (तत्‌) 
॥ उस शास्त्रास घासिद्ध (पदम्‌) स्थानको शास्ररंश्सि (सदा पश्यान्त) 
॥ सवदा देखते हैं ( दिवि इव ) जेस आकाशामे (आततम्‌ ) सब ओर 


$ को फेला हुआ ( सल्नुः) नेत्र ( पइंयति ) विशद्रूपस देखता हे॥ ४॥ 
ळे जच्छ फच्ळऊच्करकचक फ रफन्ण्यकक्फस्छऊच च्छक न 
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——— 


me र २३२ २ १२ 


तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्वाश्सः समिन्धते। 


२ १२२३२२२ 


विष्णोयसपरमं पदम्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ पञ्चमो । पूवोक्त विष्णोः यत्‌ परमं पद्म आस्ति तत्‌ पदे 
बिप्रासः आञ्जसेरखुक ( ७, १, ५० ) मेधाविनः सासिन्धते सम्यग 
दीपयान्ति । कीदशः विपन्यवः स्तुत्यथस्य पनेबाहुलक ऑगशादिका 
युप्रत्ययः तत्र प्रत्ययस्वरः ( ३, १, ३ ) विशषण स्तोतारः जाणूवांस 
जाग निद्राचये (अदा० प०) लिटःक्वसुः ऋया।दीनयमात्‌ प्राप्तस्येटा 
वस्वेकाजादूघलाम्‌ ( ७, २, ६७) हाते नियमार्नेश्वात्तः शब्दाथयो 
प्रमादराहित्येन जागरूका इत्यथः ॥ ५॥ 
( विष्णोः ) -विष्णुक्का ( यत्‌) जो ( परमे पदम ) परम पद हे 
। (तत्‌) डस पदको (विपन्यवः जाणृवासः विप्रासः सामन्धत ) 
विशषरूपस रुतुति करनेबाले प्रमादरहित विदान्‌ ऋात्वज भळेप्रकार 
| दीप्त करत ह॥ ५॥ 


र्‌ ३ 2 ७०९, ई रे २ र श्‌ २ ३२ 
तो देवा अवन्तु नो यतो विष्णावचक्रमे । 
रउ ३१२ 


पृथिब्या अधि सानवि ॥ ६ ॥ 


अथ षष्टी | विष्णुः परमेश्‍वर: एथिव्याः अस्मात्‌ भूप्रदेशात अघि- 
सानवि समुच्छ्रिते अधिके देश स्वगादिलोक विचक्रमे विविध पाद- 
कमण कृतवान्‌ विशेषण वत्ते भतः अस्मात्‌ पृथिवीदेशात्‌ नः 
अस्मान्‌ देवा: विष्णुमुखाः अवन्तु पापाच्छत्रोवो रक्ष॒न्तु इत्यथः ॥६॥ 

( विष्णु: ) परमेश्घर ( पृथिव्याः ) इस भूतळसे ( अधिसानवि ) 
ऊँचे ( यतः ) स्वगोदि लोकम ( विचक्रम ) नानाप्रकारसे चरणको 
| रखताइ॒आ ( अतः) इस भूनलप्रदेशम ( नः ) हमें ( देबाः ) विष्णु 
' आद्‌ देवता ( अवन्तु ) पा्पास वा शवुसे रक्षा करें ॥ ६ ॥ 
“जर २२५ ३६११.२ ४३ २३३. २२ 


. मो षु ला वाघतश्च नारे अस्मन्नि रीरमन्‌ । 
( दशर ३ २ ३ ५ २३२ ३ १- रर 
। झारात्तादा सधमादं न आ गहीह वा सन्नुप 

श्रुवि॥१॥ 


न ए स्क र फक ज पडळ कळ कक कक क र नळ फ च क चयक फ सकर कळ 9 
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! #सायराभाष्य आर सान्वय-भाषानघाद्‌-सहित % ( ८५५ ) | 


ऋष० वालिछ्ठ: । छ० बृहती । दे०इन्द्र:। अथ मो घु त्वेति प्रगाथात्मकं | 
| द्वितीये सूक्तम्‌ तच प्रथमा । हे इन्द्र त्वा त्वां वाघतश्च न ऋत्विज्ञों | 
ऽप्येते अस्मद्‌ अस्मत्तः आरे दुरे मानिरीरमन्‌ न नितरां रमयन्लु । ) 
॥ अतस्त्यम आरात्ताठ्ठा दुरेऽपि बर्तमानः अस्मदीय सधमादं यज्ञम्‌ आ ¦ 
९ गहि आगच्छ इह वा अत्रापि वा सन्‌ विद्यमानः उप श्रि अस्मदीयं | 
॥ स्तोअस उपडाणु ॥ १ ॥ |, 
4 हे इन्द्र (त्वा) तुम्हे ( बाघतश्च न) यह ऋत्विज भी (अस्मान्‌ |; 
५ आर) हमसे दूर (मा नि रीरमन्‌) अत्यन्त रमण न कराच इस कारण ॥ 
६| तुम (आरास्ताद्वा ) दूर वतेमान होकर भी ( नः सधमादे आ गहि) ॥ 
॥ हमारे यजेम आइये (इह वा सन्‌) ओर यहाँ विद्यमान होकर भी 
| ( उपश्चांधि ) हमारे स्तोत्रक्को सुनो ॥ १ ॥ क! 
| ३१ रर. ३२7२ ३०२३ ३ २ वरदा झा | 


इमे हि ते ब्रह्मकृतः सुते सचा मधो न मत्त 


१ २ २३०१४२ 7 २१९ @ र 
आसते । इन्द्र काम जारतारा वसूयवो रथे 


दघ) १ ९ २ 


न पादमा दधुः ॥ २ ॥ । 
अथ द्वितीया। हे इन्द्र ते त्यव्थ सुते अभिघुते साम ब्रह्मकृतः स्तो- | 
| अकृतः कत्विज; मधौ न मघनीब मचः मात्षिकः सचा सह आसते 
॥ उपविशान्ति | अथ परोचस्ठीतः वसूयवः धनकामाः जरितारः स्तों- | 
तारः कामम्‌ इष्टम इन्द्रे रथे पादामिव आ दधुः समपेयम्तीत्यथः ॥२॥ | 
हे इन्द्र (ते सुते ) तुम्हारे लिये सोमका सस्कार होनेपर ( ब्रह्म- ! 
॥ कृत: ) स्तोत्र पढ़नेबाळे क्रात्यिज (मधौ मक्तः न ) म्मे मक्तिकाआ | 
| की समान ( सचा आसते ) साथ वेठते हैं (वसूयवः जारतार:) घन 
| चाहने बाले स्तुति कत्ता ( इष्टम) अपनी अभिछाषाको (स्थपाद न) 
| रथमें चरणकी समान ( आदुः ) समर्पण करत हैं ॥ २॥ 
९७ ८२६३: ९२३१ र्र 
~ [० ~ ~ 
अस्ताव मन्म पन्य ब्रह्मन्द्राय वाचत । 
३२३१२ ३ १२ ३२३१२ 


पूवी ऋतस्य बृहतीरनूषत स्तोतुर्मेधा असृक्षत॥१॥ | 


ऋण आयुः । छ० प्रगाथः | दे० सोमः । अथास्तायीति परगाथांत्मकं ' 


224 सळ जच्छ ० ऊ फळ ए पज्ळछ स्क कच्छ चे पकर सळ कू सळ खकार 
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(८५६ ) ॐ स्ामयेद सीदता-उतणा खक के | 


| 


त 


तृतीय सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । स इन्द्र, अस्तावि अस्मदांय: स्ता 
५ आत्विग्सियों स्तूयंते इन्द्राय पूव्यम अनादित्वात्‌ पूर्वास्मन्‌ भय मन्म 
| मननीय ब्रह्म स्तोत्र वेद वा बोचत । हे ऋष्विः | यूयं पठत पिञ्च 
॥ पूर्वी: पूवेकाळीना: ऋतस्य यशस्य सम्यान्वस्यः बृहता बृहवीच्छ- 
१ न्दस्काः बृहत्सामानि वा अनूषत स्तुघत पडतेत्यथेः । स्तोतुः मम 

मेधाः एवंबिया: प्रज्ञाविशषाः असत्तत ऋत्विग्भिः विसज्यताम 
१ यद्धा एप्वरेण ॥ १ ॥ 
| ( अस्तावि) बह इन्द्र हमारे स्तोत्रस सलुति किया जाता है, दे 


~ 
€ ०6. 


रिषो | ( इन्द्राय ) इंद्रके अर्थं ( पृष्य मन्म ब्रह्म वोचत ) पुरातन 
॥ ओर मनन करयोग्य स्तोत्रको पढ़ी ( पूर्वी ऋतस्य बृहतीः अनूषत) 
| पूवेकालके यज्ञ सम्बघी बहती छन्दवाले बृहत्सार्माको पढ़ो (स्तोलु 
| सचा: अस्हक्षत ) सुक्त स्तोताकी ऐसा हा घुद्वयाकां इइवर देय ॥१॥ 


सहर र २९६२९० २ २ ३२३७ ३ 
समिस्दों शयो वहतीरधनुत से क्षोणी ससु 


२ ९ र २९९३ ९१२२ ९ २ ३ 


। 
सूय्येम्‌ । सश शुक्रासः शुचयः से गवाशिर | 
सोमा इन्द्रममन्दिपुः ॥ २ ॥ 


| 
v 
| 
१] 


अथ द्वितीया ! स इंद्र: बृहतीः महारित रायः धनानि अन्नानि या 

| समघ्ननुत सां प्रापयस्विस्यथे: भूल कम्पन ( ऋचा० उ० ) घातूनामने- | 
काथेत्वात । किञ्च चोणीः भूमीः सम्‌ अध्चनुत मां सम्यक्‌ प्रापयन्तु | 

| आपि च सुथ्यम्‌ सूय्यसदशी दोषि सम्‌ अधछूनुत । शुचयः निमेला 

१ शुक्रासः शुकग्रहा; इन्दे सम्‌ असस्दिघुः हषयन्ति किञ्च गबाशिर 

॥ शश्रयशाः सहिताः इंद्र सममान्दिषु: दृष्वन्त इत्यर्थः ॥ २॥ 

(इंद्र: ) इंद्र ( बृहतीः रायः) बहुतस घन ( समष्ठछुत ) मुझे 


। देय ( चोणीः सम ) भूमिये मुझे भठेप्रकार देये ( सूर्य सम ) सूये | 


॥ फेला दोघ सुकत देय ( शुचयः शुक्तास: इन्द्र सम्‌ ) निमेल सोम 


इन्द्रको प्राप्त होते हे (गबाशिरः सोमाः अमन्दिषु:) गोदुग्ध सहित 
सोमरस इंद्रक्षा प्रसन्न करते हैं ॥ २ ॥ 


2. ९९ 


र्‌ 
| एय सोम पातवे उत्रम्ने परि षिच्यसे । 
| १२३ १ २ ३१२ ३१२ 
| नरे च दक्षिणावते पोगय सदनासदे ॥ १ ॥ 


2 


5७७: 952 व्क पपे 


व ककी अक उक कक कक कलक 


के सायणभाष्य और सान्‍्वय-भाषाडुवादू-सहित % (८५७) $ 
पण 70-02 -- noose sees sare ५ 

| f ऋ ० अस्बराषः ऋजदजा: वा | छजञतष्ट्प | “लोग: | अ्थन्द्राय्‌ 2 
॥ सोमपातचे होते तृबास्मक 'बतुथे सूक्तभ सघ प्रथमा। दे लॉग ! ) 
(| उच्रध्ने इत्रस्य इन्त इंद्राय पष्य चतुर्थी (२, ३, ६९ दा० ) द्रव्य } 
॥ पातचे पानाथ पार षिच्यसे परितः पान्रषु सिच्यसे वसतीवरीभिवी £ 
किञ्च दक्षिणावते प्र त्विग्भ्यो दाक्षणा दानेन तडते घीराथ वीय्थयका- । 
। येन्द्रार्थ हर्वीषि दातुं सदभासदे यज्ञगृह सीदते नरे मदप्याथ चजमा- ५ 
| नाय तस्मे फलप्रदानांथ परिपिच्यल ॥ १॥ शै 
(सोम ) हे सोम ( बृञध्ने इन्द्राय घाते ) घ्रञासुरंक नाशक इंद्र क 


| के पीनेके लिये ( पीरीषच्यस ) तू पार्डोर्मे भराजञाता है ( नण्णावते) | 
 अत्विजाको देनेकी दाचिणावाळे ( वीराय ) दीर इंदके अथे हि देने } 
॥ को ( सपनासदे ) यञ्ञशाळामें स्थित ( नरे) यञज्ञमानको फळ देनेक 

; 


| छिये सींचाजाता है ॥ १॥ ५ 
जट बकर ३१२ ३२३१ २ ३१२ : 
त* सखायः पुरूरुच वय॒ यूय च सूरय; । E 
३७१००३७२०२ ३२३ १ 


a 
अश्याम्‌ वाजगन्ध्य सनम वाजपस्त्यस्‌ २ ; 
अथ द्वितीया । हे सखायः ! स्तोतारः | सूरयः प्रज्ञावन्तः यूये वयञ्च हैं 
| यजमानाः पुरूरुचं यहुदीर्धिं बाञगन्ध्यं घलकरसाछुगन्धोपेत दत्र सवं 9 
सोमम्‌ अश्याम अइनवाम पिवेम। किञ्च वाजपस्त्यम अस्तयुक्तगृह- 


लह Ih 


4 साहतम्‌ यद्वा, बकर साम सनेस सस्भजसाह सानन चळान्ययुहा- 9 


दीनि भवन्तीत्यर्थः ॥ २॥ 
(सखायः ) हे स्तोताओं ! ( सूरयः सूयम्‌ ) बुद्धिमान तुम ( यये 
) और हम यजमान भी ( तं पुरूरूचं बाअगन्ध्यं अइयास ) उस 
| बडी दीतिवाले ओर बलकारी श्रेष्ठसुगन्धिसय वस्तुओल प्रस्तुत हुए 
॥ सोमरसको पिये ( बाजपस्त्यं सनेम ) वळकारी सोमको पिये ॥ २॥ 
1: २३१ श्र 
परि त्य हय्येतर हरि ॥ ३॥ 
अथ तृतीया ।--इतीयमृक पूवेमेव (छ०आ० ६,२, १, ८)&उ०आ० 
५,२, १८, १, व्याख्याता ॥ ३॥ 2 
इसकी व्याख्या पवमानपबेके ५ वें अध्यायके ८ बै खरडमे होखुकी३ 
TM CE ३ १ २२ ; 


कस्तमिन्द्र ता बसो मत्त्यो० ॥ १ ॥ 


| 
fai कक जज लक ४३० जन्या YH VY UVP 
१ ८ ० 


५ कुक MAR, स पर... Dh i /0 AI 0 AI A ANN AAO A ८4500. NAN “५ AT ALT न. ARNE | 


~ « १.. (७ 
§ ( ८४८ ) ॐ सामवेद्सीहता-उच्तरायक % 


~ 


ती । दे० इंद्र: । अथ कस्तामिन्द्रोति प्रगाथा- ! 
|| त्मकं पञ्चमं सूक्तम, तत्र प्रथमा | कर्तम्‌ इत्यूच: प्रतीकम्‌, तस्या | 
॥ दितो व्यानसन्यत्र द्रष्टव्यं ॥ १॥ 
इसझऊी ब्याख्या ऐन्द्रपवके ३ अध्यायके ४ बे खणड़में हो खु 
३१२ ग ३४३ ४ तार 
मघोनः स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये ददाति भिया 
रे २३ २ २ ३२३१ २ 


वसु । तव प्रणीती इस्येश्व सूरिभिविश्वा तरेम 
३२ 
दुरिता ॥ २॥ 


अथ ठितीया । हे इंद्र | मघोनः धनवतः तव व्यढ्थै प्रिया प्रियाणि 
| बसु वसूनि हबिलचणानि धनानि ये जनाः ददाति प्रयच्छन्ति तान 
५ जनान्‌ इत्रहत्येचु यक्षेषु सम्रामेषु वा चोद्य प्रेरय । हे हय्येइव ! हरि~ 
नामकाश्वबन्निन्द्र | तव प्रशीती प्रशीत्या प्रणयनेन सूरिभिः स्तोताभे: 
पुत्रादिभिः खाद्धस विश्वानिःदुश्ति दुरितानि तरेम तीणो भवेम २ 

हे इंद्र ( मघोनः तव प्रिया बस्नु ) धन वाळे तुम्हारे अर्थ हावे रूप 
प्रिय घर्नोको (ये ददति ) जो पुरुष अर्पण करते है उनको (बघहत्येषु | 
चोड्य ) यज्ञ ओर  संग्रामोर्स प्रेरणा करो ( हर्यइव ) हे पापहारी | 
अहववाळे इंद्र | (तब प्रणीती ) तुम्हारी प्रेरणासे (सूरिभिः) स्तोता J 
ओर पुत्रादिकों सहित ( विश्वा दुरिता तरेम ) सकळ दुःखोंके पार | 
होजायँ ॥ २॥ 

सामवेदोत्तराचिकेष्शद्शाध्यायस्य द्वितीय खरड: समाप्त: 

२३ १ मदन ३ १ २ रे १२ 

एदु मधामादन्तर» सिञ्चाध्व्यो अन्धसः । 

३२ -३ १ रर ३१२ 

La 
एवा हे वीर स्तवते सदावृधः ॥ १ ॥ 


न विद्वामना: । छ० उष्णिक्‌ ॥ दे० सोमः | अथ तृतीयखण्डे | 
एढु मधारात तृचात्मक प्रथमं सूक्तम, तत्र प्रथमा ।.हे अध्वयो ! बध्व- 
रस्य नेतः ! ऋत्विक्‌ ! मधोः मदकरस्य अन्धसः सोमळचतरास््रॅन्ने- | 
स्य मादायतृतमं सोमरसमेव आ सिञ्च इंद्राथेमाभिमुख्येन चर । इव 
उ इत्यवधारणे । बीरः समर्थः सदाजधः सर्दा हविर्भिवेद्धनीयः | 


० बासष्ट: । छ? बृह्‌ 


को । १ 
१ 


प 


RRA “60 4०७०५ 4 डे, ह क OSTA A 0१9 4 ८७, A BOA Eri) £ SF. १७्यी.-, 4819:4:0 0“? nF 0000 


कॅलायण॒साष्प आर सान्वय-सायानुत्रादू-लादित % (८५९) | 


यद्वा, सबेदा स्वयळस्य वर्धक: अयम्‌ एब इंद्र: स्तथते हि स्तोत्र- | 
राछादिमिः स्तूयते खलु। अतः कारणात एततायेन्द्राय सोमो दातव्य 
इक शेण: । तस्पादासिश्वेति पृश सम्बन्धः ॥ १॥ 


( अध्वया ) हे अध्वयु ( मधोः अन्धसः) मब्कारी सोमरूप अन्नके | 
( मावन्तरं इत्‌ आसिञ्च ) अत्यन्त आनन्ददायक सोमरसको अव 
छौ इतके सन्मुख बरसाओ ( वीरः सदापूध: एच हि स्तवते ) समर्थ 
ओर सदा बलका बढ़ानेबाला यह इंद्र ही स्तुति किया जाता दै ॥ १॥ 


We २ ७ ७७ 


इन्द्र स्थातहरीणां न किर पून्येस्लुतम । 
१२ ३ १२३ २ ३२१ २ 


उदान%श शवसा न भन्दना ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे हरीणां स्थातः | हारीतामकानामश्वानामाधीष्ठात 
यद्घा हारनामकेरशवेः प्रापयित; | इन्द्र ! ते त्वदीयां पूब्यस्तुति पूर्वञ्च 
रन्तनऋषास: कृता स्तुतिम्‌ डपळचणम इदानीन्कनेः क्रियमाणामपि | 
स्तुति न किः न काश्चत्‌ शवसा वलेन उदानेश सम्यग्‌ व्याप्रोति अश 
| व्याप्तो ( स्वा आ० ) अस्सादिलाट अश्नातेश्व (७, ४, ७२ ) हाते 
| जुदू छान्दसो ढितीयो सुडागमः कश्चिन्नातिक्कामतीत्यर्थः । किञ्च 
भन्दना सर्वैः प्राथनीयत्वात्‌ पूजनीयेन धनेन स्तुत्या वा त्वदीयां 
स्तुति न काश्चेदतिकासति त्वत्तो बलवान्‌ धनो स्तुत्यो वा अन्यो 
नास्तीत्यथः॥ २! 


( हरीशां स्थातः इत्द्र) हे पापहारी अ््वोके सयामी इंद्र (ते पूब्य- ४ 
स्तुति ) तुम्हारी पुरातन ऋषियाकी कीडु३ ओर इस समय भी की 
जाती हुई स्तुति ( खवला न किः उदानंश ) कोइ भी अपने बळसे 
नही पासकता ( भन्दना न) सवके पूजनीय लुम्हार तेज वा धनका | 


भी कोई नहीं पासकता अथोत्‌ तुम्हारी समान घळबान्‌ लेजस्बबी 


बा धनी कोई महाँ है ॥ २॥ 


42 


RO OE रे 
त वा वाजानां पातमहूमाह श्रवस्यवः । 
१२ ३१२ ३१२ 


अग्रायामयज्ञानवादेधेन्यस्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । अप्रःयुभिः कमेसु शप्रमाचन्मनुष्ययुक्ते: अथवा अप्र- 


मत्ता एकत्र स्थित्वेव कमे कुन्ति कमे प्रारस्य नान्ये देश गच्छन्ती | 
"पकरर म च्छ एयक पहला र पळ छ चक क छळ कच्छ क 0 एक कळ ७ 


सष्मपदोय ते ताहशम इष्ण अवश्यवः बयपत्नझासा: सन्तः अहूमहि 
| आह यामः ह्ृयतेलुङि बइळञ्छम्दस्ति (६, १, ३४) शति सस्प्रसारणस ३ 
प ( श्रयष्यवः ) अपने जिये अन्न चाहेनेचाले हम ( वाजाना पतिम्‌ ) 
बोके था अन्नोक्ष स्वामी ( अप्रायुमिः यज्ञेभिः बाद्रघस्यम्‌ ) कमस 
| प्रमादराहेल बा कमे करते समय मध्यमे उढकर। कहीं न आबेवाळे 
मनुष्यास सुक यज्ञा करक बड़ाम योग्य (बः तम्‌) तुम्हारे उस इन्द्र 
हरि ) आहयाम करतेडे॥३॥ 
0 ९९%) २ ३१ २३११२३१ २ 


। तँ गधया खणर देवासो देवमरतिं दघासिरे । 
है. (ER 


देवत्रा रन्यगूहपे ॥ १ ॥ 


( १ ऋञ्सोसरिः। छ०ककुप । दे०्थाग्ने: | अथ ते गूळूय ति प्रगाथात्मक ' , 
| तीय सूक्तम तज भथा । हे स्तोतः ! त प्रासद्षमाग्न शूद्धप ख्लहि | 
६ 


द्वेयलिः सतुतिकरमा ( निघ० ३, १४, ५ ) कीदशम स्वयं सबस्य 
तार संवयजमाने: वेतव्य वा अथवा स्वशप्राति हवियां नेतार 
वाला. दाव्यान्व स्व॒क्तात दवा काज; देव दादादंशुणश- 
युक्त अरतिम्‌ अथ स्थामित यहा अभिप्राप्तव्यं द्रव्यःदधान्वेरे 
| घन्वान्त गच्छन्त रुतुत्यादिभिः प्राप्नुचान्त धाविमत्यथेः ( स्घा० प० ) 
| अथ प्रत्यक्तर्ठातिः देवा दयेषु सध्ये यज्ञा देवमङुष्य (५,३, १० 
वा?) इत्यादिना द्वितीयाथ आप्रत्ययः देवानित्यर्थः हव्य पुरोडाशादि 
रच्तुणं हांच: आ आमिमुख्येन ऊहिंब हे अग्ने! अभितः प्रापयसि चह 
[राट यआइत्बात्‌ सस्ध्र्ारशम । ऊहिष ऊहिरे इति पाठी ॥ १॥ 
हे श्‍्तातः (स्वशर ते गूचय) स्थगन देवताओंको हवि पहचानवबाळ 
उल पालद्ध आगतको सतत करो (देवास: देव अरतिं दधन्विरे) 
स्कुल करनथाल ऋत्विज दानादे गुणयुक्त थोर प्राप्त होनेयोग्य घन 
का पाल है । अग्न तुम ( हव्यं देयत्रा ऊाहिभे ) पुरोडाश आदि हावे 


NN 
ने 
प्‌ 


| को वताथोनि सव ओरल पर्छ वाते ॥ 
र ५ ३१ 
विभूतरातिं वि चित्र शोचिषपगिनमीडिब्व यन्तु 
३ १ र्र ३ १२ ३ १२ 
१. रम्‌ । अस्य मेघस्य सन्यस्य सांभर प्रमभवराय 


ल त । 
त्यधे; एवयिवपमजुष्पयुदी यक्षेभिः यक्षे: एताइशसलुष्ययश्षश्व वाह वन्य 
वद्धेधीय वाजानाम्‌ अन्मावां पतिं स्थान वः यष्ड्रयष्टव्यसस्बन्धेन | 


| 
| 
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१ AAS ATA क छर । |] 
ग कै सायखमाण्य आर सास्बय-माबानवाद-सहित # (८६१) ; 
Do on i SEMIN 
TERS ॥ 
| एृब्यम्‌ ॥ २॥ ! 
१ 

| _ अथ लाया । करावरात्माने सस्बोध्य स्तरो प्रेरयति ह विप्र भेधा- | 
। चिन्‌ सासर एतत्सनक्षक ऋषे अध्वराय धागाथम हम आनि प्रेडिष्य |” 
) पक पदन 

४ ग्कपण स्थाइ | कीदशम विभूतरातिं व्याततधने प्रसूतदार्न था चित्र- ; 
॥ याचिय चायनीोयतेजस्क विचरदि वा ससस्य सोससाष्यस्य 

( अस्य मध्यस्य यन्तुरं नियन्तारं पूव्य चिरन्तमाभिति॥ २॥ | 

| (स््रोभरोविञ) हे इषि देकर देचबाओको तूत्त करनेवाले खष(विभूल ) 
| रात गयमशतचषम ) बहुतसा दान देमेधाळे ओर विविध करणा | 
1 बाळे ( सोमस्य अस्य यन्लुरस ) स्म हे साधन जिसका ऐल इस 
१ यक्षक पूशकष्ता ( पूर्व्य अग्नि अध्यराय ई शेडिण्य ) पुरातन आनि | 
४ का यशक नामात अवश्य ही स्तुति करो ॥ २॥ 

( ९१०२ ३ १ श्र ३९ रर ३ १२ 

। आसाम स्वाना अद्रिभिस्तिरो वाराण्यब्यया। 

| २ ३२ शेकरर ३२३ २३ १२ । 


> 


¦ जनो न पुरि चम्वोर्विशद्धरिः सदो वनेषु दश्रिषे | 


आहण सास आदर: । छ? बहती । दे० इन्द्रः । अथा सोम स्वान इति 
प्रगाथात्मर्क तृतीय सूक्तम, तत्र प्रथसा | हे सोम ! आद्रेभिः ्राचभिः | 


१०१४. 


Lo 


स्वानः आस वाण: त्वस अव्यया अविमयानि वारायि वाळामि 
वृशापांवधाण तिरः कुदन्‌ व्यवघायकानि कुबोश: सम्‌ आ पवस्य 
दात शषः । हार: हारसबणः स सोमः अस्बोः अधिषयणफळकयोः 
उपरि स्थित कळणे बिश्व प्रविशति । तथ इग्राण्यः,अनो न यथा जन 
` पुरि पुरे प्रविशति स त्य वभेघु काष्ठमिमितेछु पा्चणु वसतीयर्सीणु चा 
सपः स्थान दाध्रषे करोषि । दधिष, दुञ्रिघ:, इलि पाठो ॥ १॥ 

( सोम ) हे सोम | ( अद्विभिः स्वान: ) पाषाणोंसे अभिफव किया 
६ जाता हुआ तू ( अव्यया वाराशि तिरः आ) झेड़की उसके दशापि 
ई मे की छनता हुआ यर ( हरिः वस्था: विशस्‌ ) हरे वका सोम 
ह आधषदणक फलकॉक ऊपर करस प्रदेश करता है (पुरि जत: न) 

५ जस क--नगरभ कोई पुरुष प्रवेश करता हे ऐसा ल ( बनेछु खद्‌ 
१ दध्रिषे ) काठके वसतीवरी पामे स्थानको करता हे ॥ 
( ९.९ ३१ र पण ३ शड 3 


| स्‌ मज [तरा अणान पेष्या मीहवाच्ाएनं 
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अर __ 


वाजयुः । अनुमायः पवमानो मनी [पभ सोम 
WR 
पिप्रेमित्राक्विमिः ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । वायु, अन्नकामः अण्वानि अश्याम सुदसाण मण्य 
मेष्या अवे: रोमाणि चित्राणि तिरः कुवेम्‌ सः सोमः मारन परिशो- 
च्यते अळंग्तियते वा । सञ इष्टान्तः, मीद्वान्‌ सचनसमथः खाप: न 
उर्व इव, भईवेन यथा सग्रामोऽळाकऋयत तद्वत्‌ । कीदशः? अनुमाय 
अनभोदंतीय: सब: पवमानः मनापिभितहात्वाग्भः एूयमानः तथा 
॥ जक्थसिः छन्दासि वनिपो ( ५, २, १२२ घा० ), शति वनिए । स्तुतः 
क चित्रेमेघाविस: अष्मिशुतः सुष्यते ॥ २॥ 
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( बाञयु: ) बळ वा अन्न चाइनेबाला (सीद्वान सापे; न असु- 
माद: ) वीये सींचनेबारे घोड़ेकी समान हषदायक ( स: पचमान 
| सोमः ) बह शोधनः कियाजाता हुआ सोस ( मेष्य अरबानि तिरः ) 
॥ भेडकी ऊनके पवित्रेमेको झवता हुआ ( ऋकिवामेः विप्रेभिः माज ) 
७ स्तुति करनेवाले ऋरिबर्जो करके स्तुति किया जाता इथ शुद्ध होता ह 
३१२ ३ १ रर ३२ ३१ ३ 
वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह वज्रिएम्‌ । 
५५० 8 ६. RR 80 ८0 8५४९ ३२ 


तस्मा उ अद्य सवन सुत भरा चून भूषत श्रुत ॥ 


| अर कलि | छ० बृहती । दे? इन्द्रः । अथ वयमेनमिदाह्य इति 
| प्रगाथात्मक चतुर्थ सुक्तम्‌, तत्र प्रथमा । वये यज़माना: एनम्‌ इन्द्र 
| वज्रिणं इदा इदानी हा: अतीतेऽह्नि इह अन्न अहगेशे अपीपेस अप्या- 
| ययाम सामेन तस्मा उ तस्मे पब अद्य अत्र सबने सग्रामाथै खुर्पा 
६ सुजुगित्यादेना श आदेश: सुतम अभिषु सोम भर आइर नूनम 
| इदानी श्रृते स्तोत्र ते सति आ भूषत आसवदु अध्वय्यीदीनागब्छतुः 

( ययं एन वज्रिणम्‌ ) हम इस वञ्चथारी इन्द्रको ( इदा ह्यः इह ) 
इस समयक आर जीतेहुए इन दिनो ( अर्पीपेश ) सोमस तृप्त करते 
हैं ( यस्मा उ) उस इन्द्रके अर्थ दी ( इदा) इस यशर्मे ( सुते भर ) 
अभिषव करेइुए सोमको अपश करो (नून श्षते आझष्ल) इस समय 
स्तोका श्रवण होने पर अध्ययु आदिके समीप आये ॥ २॥ 

Bx २११२१३२३२१ ३१२ 


इृकाश्रदस्य वारण उरामाथरा वयुनेषु भूर्षात 
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——————. 


| र्ड ३१२ ३२९३ ३२ ३२ ३१२ ३२ 
९ 


संम न स्तोभ जुजुषाण झा गहीन्द्र प्र चित्रया थिया) 

अथ डिताया । इक्ञ्चित स्तेनोऽपि बारशः घारयिता सर्वस्य 
सन्नाप डरामांथः शत्रणा मार्गे गच्छतां मथिता सन्नी अस्य इन्द्र- | 
स्य ययुनेषु मार्गजु प्रश्ानेषु षा आ भूषति आनुकुल्यमेब भजते अलीच- | 
हिखाोशपे इन्द्रस्यानुकूळो भवतीत्यर्थः | यह्वा, अस्योति कर्मणि षष्ठी 
(३, १, ८५ ) असुमिन्द्रम्‌ उक्तरूपः वृक्षोऽपि वयुनेषु स्तोतेब्याभषति 
हे इन्द्र | स त्वमिव नः अस्मदीय सोम स्तोभ-च जुजुषाण: सेवमान 
सनू चिघया चायनीयया नानाविधफलरूएया घिया युक्त: सन्‌ 

[गहि आगच्छ ॥ २॥ 

( अस्य वयुनेषु ) इस इंद्रके मार्गाम बा प्रज्ञानोंमें ( डरामाथै 
वारणः इकञ्चित्‌ ) माग म जानेवाळाको कए देनेचाला और सबको 
| रोकनेबाला छुटेरा भी ( आभूषाति ) अनुकूळ होजाता हं ( ख़ इन्द्र: ) 
0 एस शक्तिमान्‌ हे इन्द्र ! (न: इस स्तोमं जुजुराण:) हमारे इस स्त्रोज्ञ | 
५ का सवन करते हुए ( चित्रया थिया प्रागाह ) नानाप्रकारके फलरूप 
(| बुद्धिस युक्त होकर आइये ॥ २॥ 
| १२ २७७ BRR 
इन्द्रार्या रचना [दिवः पार वाजधु भूषथः । 


> ९ है २३क रर 


तद्वां चेति प्र वीय्येम्‌ ॥ १ ॥ 


| ञ० विश्वामित्र: । छ० गायत्री । दे० इन्द्राग्नी: । अशेन्द्राग्नी रो 
॥ चनेति तृचात्मकं पञ्चम सूक्तम्‌ ततर प्रथमा! हे इन्द्राग्नी | दिघः रोचना 
॥ स्वगस्य रोचको प्रकाशकौ युवां बाजेषु संग्रामेषु परि भूषथः परित 

सरेतः अळंकृतो भवथः ! शज़ब पराजिच्य सवेतो विजबमानौ दर्शे 
वां युवयोः बीय्ये सामथ्येसेत्र तत्‌ ताइश सग्रासविजय प्रथोते प्रक- 
षण्‌ ज्ञापयाति यद्वा युवां वाजेषु सग्रामेणु परिभूषथः श जूक परिभवथ 

शष धूचवत्‌ ॥ १॥ 

(इन्द्राग्नी ) हे इंद्र अग्नि देवताओं ! ( दिवः रोचना ) स्वगके 
प्रकाशक तुम ( वाजेछु परिभूषथः ) सग्रामोमे सवका तिरस्कार 
, करते हो ( वां घोये तत्‌ प्रेति ) तुम्हारी सासथ्ये ही उन सग्रामोमे 
विजयको ज्ञापित करली हे ॥ १॥ 

१ २. ३ 2२३ १२ 


ईन्द्राग्नी अपसस्पार० ॥ २॥ 
चज छ डस न्च कचर उफ फडक च्छ्न 
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१२ ६ १ र न 
इन्द्राग्नी तापिषाएं वा० ॥ हे ॥ 


अथेति द्वितीया, अथेति तृतीया । तयोऽ चो: प्रतीक । तयोब्योख्या- 
| नमस्यञ दृश्व्यण ॥ ३॥ 
इसको व्याख्या उत्तराचिक अध्याय १६ खरड १ में होचुक्ती ॥२॥ 
इसको व्याख्या उच्त० अध्याय १६ खण्ड १ मे होखुकी ॥ ३ ॥ 
क 
क्‌ इ वेद सुते सचा० ॥ १ ॥ 
| ऋ० मेधातिथिः सेध्यातियिः वा | छ०्बृहती 1 देळन्ह:| अथ क ड 
वेदेति त॒चास्स् पष्ठ सूक्तम्‌ तत्र प्रथमायाः होते ऋच: प्रतीकम्‌ । 
तस्वादितो उपाख्यानमन्यत्र द्रष्टव्यस्‌ ॥ १॥ 
इसको ब्याख्या ऐेन्द्रपय अध्याय ३ खणड ७ में होखुकी ॥ १॥ 
३ २ ३ हर २२३१ २३२ ३१ २ जयी 
| दाना झुगा न वारणः पुरुत्रा . चरथ दध | 
20 क. २३ २ रर KS २९. 
न किष्ठा नि यमदा सुते गमो महां 
२९९ 
अरस्थाजसा ॥ २ ॥ 


है, अथ द्वितीया | सग: शञ्ञणामन्वेषकः वारणः गज: दाना मदजला- 

| नीव पुरुत्रा बहुषु यज्षेषु च रथं चरणशीठ मदे दघे इन्द्रो घारयति। 

॥ अथ प्रत्यक्षस्तुंत: हे इन्द्र ! त्वा त्वां न किः नियमत्‌ न कश्चिन्निय- 

च्छ्ति खुले असिधुते सोमे आ गमः आगच्छ । महान्‌ पूज्यः नः त्यम 
ओजसा बळेन सवेत; चरसि गच्छसि ॥ २॥ 

( सग: ) शत्रभांओो खोजनेवाळा ( वारणा: दानः न ) जैसे हाथी 
| मदूके जलॉको चारण करता है तैले ( पुरुच्षा चरथं दधे ) अनेकों 
यज्ञामे विचरणशील मद्को धारण करता है ( त्या नाकि: नियमत ) 
तुम्हे कोह भी अपने नशम नहीं करसकता ( सुते आगमः ) हे इंद्र ! 
सोमके अभिषुत होनेपर आइये ( नः. सहान्‌ ) हमारे पूजनीय लुम 
( ओजसा चरि) अपने बसे सवत्र विचरते हो ॥ २॥ 

२ १९ र्र ३ १ रर३ १ २ 


य॒ उग्रः सन्ननिष्ट्तः स्थिरे रणाय सॉस्कृतः |. 
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कै सायणभाष्य आर सान्बय-साषानुवाद्‌-स दित ऋ ( ८६५९) 


जव स्य BRS FN 
| १,२ ३:२३.१२) ३,२ र २३०५२ ¬. ३ | 


साद ताउम वा रणवद्धव नेन्द्री याषत्या गमत्‌ ३ ) 
अथ तृताया । य: उग्रः उद्गीशावबल । 


ओजरुवी वा सन भवत 
अनिष्टूतः शाजुभिरबिर्स्ता ¦: स्थिरः अचल: रशाय युद्धाय सर्कल | 


शस्त्ररळङ्कतः सामंया सस्कत: सः इंद्र: मघवा घनवान्‌ याद्‌ स्तोठु 
हवस्‌ आह्वान ट्वायवत्‌ गणात लद्यन्यन्नन योषात म गच्छति किन्त ) 


आ गमत तत्रेवागच्छति ॥ ३॥ 
(यः उञ्रः सन्‌ ) जो उद्गीश बलवाला होकर (अनिष्ट्रतः ) शञ्जुआं 


20 ,40.. ALN AP, 


स पार न पाया हुआ ( स्थिरः) अचळ ( रशाय संस्कृतः ) युद्ध 
क लय शखासे भूषत हुआ ( मघवा इंद्र: ) धनवान्‌ इंद्र ( यदि 
स्तातुः हवं शणवत्‌ ) यदि स्तोताके आह्वानको सुनलेता है ता (न 
| योषाते ) अन्यज नहीं जाता हे ( आगमत्‌ ) तहां ही आता हे॥ ३॥ 
सामवेदोसराचकेऽष्टादशाध्यायस्य तृतीय: खणडः समाए 
२९ FER NIRS यु कर 


पवमाना असृक्षत सोमाः शुक्रास इन्दवः । : 


३ १ रर ३ ४:१८ २ 


आम विश्वान काव्या ॥ ९ ॥ ५ 
त्र० निध्रबिः । छ० गायत्री । दें सोमं: अथ चतुथखण्डे, पद- 
साना असच्ततेति तृचात्मकं प्रथम सूकम,तज प्रथमा।शुक्रास: उज्ज्वला 
| इन्द्चः दीप्ताः पवसानाः पूयमानाः सोमा विद्या विइवानि काव्या . 
` काव्यानि स्तोत्राशि आभि असच्त खत्विग्मिरभितः सृज्यन्ते ॥.१॥। 
| ` ( शुक्रासः इन्दः ) उज्ज्वल और दिपतेहुए ( पवमानाः सोमाः ) 
पूयमान सोम. ( विश्वानि काव्या अभि अखूचत ) सकळ वेदिक 
स्तोके साथ सुसिद्ध कियेजाते हैं ॥ १॥ 
१२ "७ छ २६२ 


शी (७) 

पवमाना दिवस्पय्यन्तारिलादसक्षत । | 
३ रड २; १२०” ॥ शै 
पृथिब्या अधि सानवि ॥ २॥ प 
| अथ डलवाया | पवमाना पूयमाना मा: पव यळोकादन्तरि- > 
` चाच शाथव्या: भूल्या: आधे सानवि सस्युञ्छिते देश देवयजने पय्य- ) 

खत्तुत संज्यत्ते ॥ २ ॥ 
फ र प उ क उ छ र चळ ३. 


१०९ 


र (८६६) ले मवेद्संहिता-उत्तरार्यिक % 
( पवमानाः ) सोम ( दिव: ) अतरिच्तसे ( पृशिव्या: अ घेसानेवि ) 
भूमिके ऊँचे स्थान यज्ञवेदीम ( फ्येरूछत ) सुसिद्ध होते हैं २ 
१२ 2000003) ९. रु २ ब २ 
पवमानास आशवः शुभ्रा अछभ्रामन्दवः | 
आह २२-९२: 
शक्ते शी 
न्ता [वश्‍वा अप ।दषः ॥ २ ॥ 
| अथ तृतीया | आशवः शीघा: शुभ्रा: शो मना: पवमानासः पवमानाः 
4 इदवः दीप्ताः सोमाः विश्वाः सवोन्‌ द्विषः देष्टून शन्नन्‌ अप घ्नन्तः 
॥ मारयन्तः अस्ट्ग्रम स्टृज्यन्ते ॥ ३॥ 9) ॥ 
( आशवः जुम्रा: ) वेगवान्‌ और स्वेतवशके ( पवमानासः इंद्वः ) 
| पूयमान सोम ( विश्वाः द्विषः अपघ्नंतः असत्रम्‌ ) सकळ द्वेषियोका 


९ ९७५२ ३२२३ २२ 


तोशा बृत्रहणा हुवे सजिलानापराजिता । 
३ . ९. २३ १२ 


इन्द्राग्ना वाजसातमा ॥ १ ॥ 


] २ ह. ~ फो)” र 
4 नाश करतेहुए सासद होते है॥ ३॥ 4 
हौ 


॥ ऋ० विश्वामित्र: | छ० गायत्री । दे० इंद्राग्नी । अथ तोशाबजह- 
| शांत तूचात्मफ द्वितीय सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा ! तोशा शत्रणां वाधको 
| इत्रहणा बृत्रस्य पापस्य हन्तारो सजित्वाना समानजेतारो परस्परा- 
पच्या जयश अपराजिता केनाप्यातिरस्कृती वाजसातमा अन्नस्य 


आतरायन दातारा इन्द्राग्नी युधा इच इह कमश सासंपानाथमह- 


| माह्वयामि॥ १॥ 
( तोषा इत्रहशा ) दाबुओको बाधा देनेवाले और पापकें नाशकक्ती 


| ( सजित्वाना अपराजिता ) समान विजय पानेबाळे आर किसीस 
| तिरस्कृत न होनेवाळे ( वाजलातमा इंद्राग्नी हुवे ) अन्नके परमदाता 
| इद आर आग्न देवताको इस कम्मे सोमपानके लिये आह्वान करता हूँ 


प्र वामचन्तयुकाथिनः० ॥ २ ॥ 


इसका व्याख्या उत्तराचिक अध्याय १६ खड १ मं होचुकी ॥ २॥ 
र्‌ 


२ 
इन्द्राग्नी नवतिं पुरः ॥ ३ ॥ 


अथ प्रवामच्चम्तु, इति द्वितीया | अथ इन्द्राग्नीनबतिम्पुरा इलि 
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#सायशाभाष्य आर सान्वय-भाषानवाद-साहित % (८६७) 


(| तृतीया । इत्येताइचो: प्रर्ताके | तयोरादितो व्याख्यानमन्यच्रापि द्रष्टः 
व्यम्‌ ॥२॥३॥ 
इसको ब्याख्या उत्त? अ० १६ खंड १ में होचुकी ॥ ३॥ 
१२ ३१२ ३ १२ 


उप त्वा रणवसहशं प्रयस्वन्तः सहस्कृत । 


१ २ २२३ १२ 

अग्नं ससुज्मह [गरः ॥ १ ॥ 
$ नेर० भरद्वाजः | छ० गायत्री । दे" वेश्बानरः | अथोपत्वा ररवस- | 
॥ दशामात तचात्मक तृतीय सूक्तम, तत प्रथमा | हे सहस्कृत ! सहसा | 
| बळनात्पन्न ! प्रयस्वन्तः हविलक्तृरान्नवन्तो वयं. रण्वसन्हशं रम- |: 
| शाय सदशनम स्तोतव्यं सदशनावा त्वा त्वाम्‌ उप प्रति गिरः स्तुती 
१ ससृज्महे विसूजाम उच्चारयाम इत्यर्थः ॥ १॥ 

( सहस्ळते अग्ने ) हे वळसे उत्पन्न हुए अग्निदेव.!. ( प्रयस्वंत: ) 
| हविरुप अन्नको लियेहुए हम ( रणवसेदश त्या उप ) रमणीय और 
दशेनीय आपके प (गिरः ससज्महे) स्ततियाोंका उच्चारण 
१ करते हैं ॥ १॥ 

१२ ३. ९ २५३२७ २ ३ ९३ २). (0 लाइ 


उप छायामव घषणरगन्म शम त वयम्‌ | 
२३.८१ २ 

AN ७ 
अग्ने [हरण्यसहशः ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया । हे अग्ने ! हिरणयसहश: हिरण्यवट्रमणीयतजस: 
हिरण्यवद्रोचमानतेजसो वा घुणेः दीप्तस्य ने तव शर्म शरणाम्‌ 
| आश्रयणं,सुखे वा उप अगन्म उपगच्छामः । तत्र इष्टांतः, छायामिव 
| यथा घमात्ता: सुसंतप्ताइकायाखुपागच्छन्ति तद्गत्‌ ॥ २॥ 

( अग्न) हे अग्निदेव (हिरण्यसन्दशः घण: ते ) सुवणकी समान 
तजवाले ओर दिपतेडुण तुम्हारे (शर्म वय उप अगन्म) शरण आश्रय 
| वा सुखको हम प्राप्त हाते ह ( छाया इव ) जसे घपस ' अत्यन्त तपे- 
६ हुए पुरुष छायाकी शरण मे जाते हें ॥ २॥ 

2७७९ ३ २ २९२२७१ र्र 


- य॒ उग्र इव शय्यहा तम्मशज्ा न वर£सगः । 
6५७७/॥७७४७७/*७७िकक/४७४०# ०७० 2 0 नकखू नरक 


जि 4. 41000 84090. कस सक A ATA CTA या nS नाशे १03604 ४00००००७९३ ०७ & 
८६८) # स्वासदेद्साहसा-उस्सराचक % 


२ ३१२९३ 
> = 


कि 

अण्न पुरा रुरीजथ ॥ २ ॥ 

अथ तृतीया । यः अग्नि; उग्र इव उद्गूरश बळ: धन्वीव शय्यंहा 
शय्यवाणः शङ्रूणा हन्ता ।तग्सशाङ्गा न वसगः तीद्शशाङ्गो वननीय- | 
| गात्रभ इव हे अग्ने ! स त्व पुरः आसुर्रीस्तिस्र; पुरीः रुरोजिथ 
॥ भग्नवानास। रुद्रो वा एषः यदाग्नः इति श्रतेः रद्र कृतमपि जिपुरद्हन- 
मर्निङतमेवत्याग्नः स्तूयत । यद्वा त्रिषुरदहनसाधनभूते वाण अग्ने- 
रनीकत्वेनावस्यानादग्निः पुराश' भग्नवानित्युच्यले। देवासुरा घा 
एषु छोफेघु ससययत इत्याद्के त्राह्मणूमत्रानुसन्थेयम ॥ ३ ॥ 
॥ (यः) जो अस्नि (उग्रः धन्वी इव ) परमबली धनुषधारीकी 
॥ समान ( शयहा ) बळका नाशक हे ( वसग न तिग्मद्ठाङ्ग: ) श्रेष्ठ 
| गमनचाले इषभका समान तीखे ग्राङ़ोंबाला ( अग्ने ) ऐस हे | 
१ अग्निदेव ! तुमने ( पुरः रुरोजिथ ) असुरॉकी तीन पारयाको नष्ट / 
| किया है ॥ ३॥ i 
३ १२ ३२३२३ १२३१२ 


9 
ऋतावानं वेश्वानरम्ृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । | 


न्य च्छच र रे 


क्र "2579०09 सळ 


पिछ 


कः 


क्ये 


PS 22२ 
अजल परममामह ॥ १ ॥ 


नेद० भरद्वाजः । छ० गायत्री । दे० वेशवानरः । अथ ऋतावान घे- 
रवानरामात तृचात्मक चतुथ सूक्तम तत्र प्रथमा । हे अग्ने ! तावान ह 
यवन्त सत्यवन्तम्‌ आतस्य यज्ञस्य वा सम्बन्धिनं बेइवानर विद्वेषां | 
चराणा [हतकारण ज्यातिषष्पति ज्योतिषः तेजसः पर्ति पालकम्‌ | 
| "प अनादत्वादाविच्छिन्नं घर्मे दीत वेशवानराख्यं त्वाम्‌ ईमह | 
अभीष्ट याचामहे ॥ १॥ , 

$ ते अग्ने (तावान चश्वानरम्‌ ) यके सबन्धी सकल मनुष्योंके ॥ 
$ हितकारी ( ज्योतिषस्पतिं अजस्प्रम्‌ ) तेजके पालक और अविच्छिन्न ९ 
( घम इमह ) दिपते हुए लुम हम अभीष्ट पदाथकी याचना करते हैँ | 
२२१२ ३२ ३२३ रर ३२ 


प इंद मतेपप्रथे यज्ञस्य स्वरुतिरन्‌ । 

३ १ रर 2 काळ 

ऋत्नत्सजतवशी॥ २h `. ` 
चरक उछ ठक एक फक न कक 


i 
| 
Fh 
bi 


के सायणामाव्य आर सान्वय-भाषानुबाद-स हितः % ( ८६९ ) 
SS उ क्ला Moo ता. 
अथ ताया | य: अग्नि: इद जगत्‌ यज्ञस्य अनुछीयमानस्य याग- 


स्य स्व: सव विषमम्‌ उत्तरन्‌ उत्तारयन्‌ यद्धा स्वर फलसम्वान्धि 
महाफलम डातरन्‌ ग्रयच्छन प्रति पप्नथे सर्वत्र प्रख्याता भवति । 
| वरत परमात्मतया जगदूयशीकसो सोऽग्निः ऋतूब वसन्ता म्‌ 
उत्सञत अयुष्ठानाथ सम्यक सजाति तेषु स्थयमाधीयमानः सब्‌ लद्‌- |; 

( हुतया बसम्तान्‌ उत्तमान्‌ कुरुत इत्यभिप्रायः ॥ २ ॥ 
( यः ) जो अग्नि ( इद्म्‌ ) इस जगतको ( यशस्य स्वः उत्तिरनू ) 
अजुष्ठीयमान यशके सकळ विघ्नाँके पार उलारता हुआ अथवा स्वर्ग 
के सहाफलको देता हुआ (प्रति पप्रथे ) सर्वत्र प्रसि छ होता है (बशी) | 


A STI AN र 


| अगतूका वशम करनेवाला बह अग्नि ( ऋतून्‌ उत्सजते ) बसन्त ४ 
पाद आतुआंका उस्म करता हैं ॥ २ ॥ | 
| RR RR RL भर 0 0200 एल 8 68 ७ 


अरिनः [यणु धामसु कामा भूतस्य अन्यस्य | 


३ रर ३ १९ ९ 


सग्राङका वि राजात ॥ २ ॥ 


१ अथ तृताया । भूतस्य अतीतकाळीनस्य भूतजातरुय भव्यस्य आगा | 
सिन; भावेष्यत्काळानस्य अगतः कामः काभ्यमानस्तत्‌ तेः पुरुष 

( खम्नाट्‌ एक: आद्वलीयत्वेन ।प्रयेष्ु आहयनीयादिषु घामखु स्थानेछु 

| यद्घा श्रिएु एथिव्यांदेलाकषु दिरार्जान विशेषण दीप्यते ॥ ३ ॥ 
इति श्रीमद्राजाघिराजपरमेश्वरबेद्किमागप्रवत्तकश्री वी रबु कक भूपाल- 

सामाज्यधुरन्धरेण सायणांचायणविरांचते साधबीये 
समावेदाथप्रकाशे उन्तराप्रन्थेऽएांद शोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 

( भूतस्य भव्यस्य कामः ) पू्वेकाळ में उत्पतन हुए और आगैको 
होमेबाले सकल प्रांणयाका चाहा हुआ ( सञ्राद्‌ एक: अग्निः ) सळे 
प्रकार विराजमान आद्व्तीय आग्नदेव ( प्रियेछु घामखु विराजसि ) 

अपने प्रिय पुथिवी आदे ढोका सें विराजता है ॥ ३॥ 

। 

। 

|] 


सामवेदासराचिक अए्रादशाध्यायस्य चलुथः खंडोरणा- 
डु दशाध्यायश्र ससाप्त: । 


श जस रच क्छ फफ कक रछ फ पछ फ फक ऊच रर न ह दे 


im, DALI MATA ASDA 204: ASA FORA «८७१५. 068 


{ 
| 
| 
| 
| 


। अयेकोनविंशाऽध्याय आरभ्यते 

कणर ९०७१ ९६ ` ९ | 

झाग्नः प्रनेन जन्मना शुम्भानस्तन्या २१स्वाम्‌ 
२२ 


३ १ 
कविपिप्रेण वाढे ॥ १ ॥ 
| 


>>” 41 


4 FD ff B dD 


ऋ० विरूपः । छ० गायत्री । दे० अग्निः । तत्र प्रथमे खण्डे आग्ने 

प्रत्नेति तृचात्मकं प्रथम सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । कवि: कान्तकमो आनि 

प्रत्नन पुराशन जन्मना जननीयेन स्तोत्रेण स्वां स्वकीयां तन्वं तनुमडू 
है शुस्सानःशुस्सयन विप्रे मेघाविया स्तोता वाइथ प्रबद्धो भवति ॥१॥ | 
| ` (कविः अग्निः ) अनुभववाला अग्निदेवता (एत्मेत जन्मना) खना- 
॥ तन स्तोत्रस (स्वां तन्वं शुम्भान ) अपले तेज:स्वरूपको शोभायमान ॥ 
॥ करता हुआ ( विप्रेण वादच ) ऋात्विजों करक वढायाजाता है ॥ १ ॥ h 
RRR SAN रर र २३ १२ 
) 


ऊजो नपातमा हुवेऽर्निं पावकशो विषम्‌ । | 
३ २ ३१ २ ३२ 


०७40 

आस्मिन्‌ यज्ञे स्वध्वर ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । ऊज: अन्नस्य नपातं पुत्र पावकशीचंष शोधक- | 
दीप्तिमरिन स्वध्वर असुरेण्यन्तमहिस्येषस्मिन्‌ यज्ञ आ हवे आह्वयामि ' 
( ऊज: नपातम्‌) अन्नके पुत्र (पावकशोचिषम) पवित्रं करनेवांडी | 
दीसिवाळ ( आनिम्‌ ) अग्निको ( स्वध्चेर आस्मिन्‌ यज्ञे ) असुरास | 
3 अत्यन्त आहासित इस यज्ञमें आहुच आहवान करता हुँ ॥ २॥ 
2 २ AR RT ONAN | 


स नो मित्रमहस्थमग्ने शक्रेण शोचिषा । 
३१ र्र्‌ ३१ २ 


NMA 
दवरा सास बाहाष ॥ ३ | 
अथ तृतीया । हे मित्रमहः मित्राणां पूजनीयाग्ने ! स त्व शुक्रेण 
ल्वाळावता शाचषा तजसा देवः सह बाहाषि यक्षे आसत्सि आसीद ३ 


| 


OA AI 


| 
। 


| 


कै सायशभाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-सहित % ( ८७१ ) ) 


( मित्रमहः अग्ने ) हे मित्रोंके पूजनीय आनने च! (सः) ऐसा तू ) 
(शुक्रेण शोचिषा) ज्वालाओवार तेज करके (देवे वाहाष आसात्स) { 
देवताओं सहित यज्ञम बिराजे ॥ ३॥ ) 

गबर ३ ९२/२३ 


२ | 
उचे शुष्मासो अस्थू र्तो भिन्दन्तो अद्रिवः । | 
३२३ २. “2३९ 
नुदस्व याः परिस्पृधः ॥ १ ॥ 
ऋ० अवत्सारः । छ? गायत्री | दे०्सोमः । अथोत्त शुष्मास इति | 

चघुक्रच द्वतीय सूक्तम तत्र प्रथमों। दे आद्रिचः ग्राववन्‌ सोम ते तब 
झप्मासः शुष्मा वेगाः रचः राक्षसान्‌ भिन्द्न्तः बिदारयन्तः उद्रुछ 
डात्तिष्ठम्ति । या याः स्पृधः स्पर्धमानाः शञ्जसेना अस्मान्‌ प्रतिबाध-स 
तास्तव नुदस्व प्रेरय वाघस्वेत्यथ: ॥ १ ॥ 

( आद्विवः सोम ) हे पाबाणासे ससद्ध हुए सोम! (ते शुष्मास:) | 
तेरे बेग (रक्षः भिन्दन्तः उदस्थुः) राच्चसोका विर्दाशी करतेहए उठत 
हं। ( याः स्पृधः नुदस्व ) जो हमें बाधा देनेवाली शत्रओंकी सेना ह्‌ 
उनको तुम पीड़ा दो॥ १ ॥ 

LMR MEI प: ३ रः ३ २ 

ON 
अया ।नजाव्नरोजसा स्थसङ्ग धने हिते । 
२०३०. ४९११ ३२ 
स्तवा अबिभ्युषा हृदा ॥ २ ॥ 
अथ ।द्वेतीया । हे सोम त्वम आया अनेन छलेन ओजसा बलेन | 

चिजाध्नः शत्र हन्तु शीलवान्‌ ते त्वाम अजिभ्यूषा अभीतेन हृदा | 
मनसा युक्तो5ह रथङ्गे अस्माकं रथानां सङ्गे हिते राजु निहि धने | 
च निमित्ते स्तवे स्तोमि ॥ २ ॥ | 
हे सोम! तू (अया ओजसा निजब्निः:) इस किय हुए वलसे झा चु । 
को नष्ट करनेबाला हे । ऐसे तुकको ( अविभ्युषा हदा ) तिभय | 
मनसे युक्त में (रथङ्गे हिते ) हमारे रथोके सङ्गसे शजओके नष्ट । | 
होने पर ( घने स्तवे ) घनके निमित्त में स्तुति करता हुँ ॥ २॥ ॥ 
९ ७ ३२३ रड ३ १२ २क रर 
अस्य बतान नाधषं पवमानस्य द्ढुया । 
३ १ रर -३ १ २ 
रुज यस्त्वां एतन्यात ॥ ३ | 


१७५५१ «88. क कता साह, शक 0:60, एक क 40 <#608):27: 3:49: 
( ) २ लाम दर्शाहता-उत्तराखिक ॐ 


aa ee oe ome oie 


(arn 


काश दूढ्या एुदाद्धना रासन नाक्षण आचषायहुमशक्पान खू 


१ ( पवमानस्य अस्स झतांनि ) पूयमान इस सोसे ( ढुढया नाघपे) 
१ उ राजसे तिरस्कार नहीं होसकले ( यः त्वा पुतन्यासे ) ह सो 
$ हे शञ्ज लुकस गुड करना खाहता हे ( रुज ) उसके पीड़ा दे ॥ 
१ श्‌ RRR, ९2७२ ९५२ ९ > 
2; ० [a £9 LS 
त्‌ॐ हिन्वन्ति मदच्युत» हारं नदीषु याजिमस्‌। 
२ Me २ ३२ 
इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥ ४ ॥ 
| अथ चतुर्थी | मदच्युतं मदर्य च्यावयितारं हरि हरितडश वाजिन 
बलिनं मत्सर मदकरं तम इन्दुं सोमं नदीषु वसतीवर्राष इन्द्राय इंद्रांथ 
हिन्वन्ति ऋत्विज: प्रेरयन्ति ॥ ४॥ 
| ( भदच्युत हरिम्‌) आनन्दकी वषो करनेचाले आर पापहारी ( बा- 
जिने मत्सरम्‌ ) वल्यक ओर मदकारी ( ते इन्दुम्‌ ) उस सोसक्को 
| ( नदीषु इन्द्राय हिन्वन्ति) चसतीबरी जलोम इन्द्रके अथ प्रेरणा 
॥ करते है ॥ ४ ॥ 
4 ७ रै ९० 0002 त्य RE 
भा मळार हारामियाह सयूररामाचः | 
२4 ११२२ २२ ३. (६ २ 
मा ला के चिन्नि येमुरिन्न पाशिनोऽति 
१९४७७ ७७७५५ 


~ ° 
धन्वेव तार इहि ॥ १ ॥ 

५ ऋ० विश्वामित्र: | छ? बृहती । दे० इन्द्रः । अथामम्द्रेरिति दृचा- 
a त्मक तूताय खसूक्तम तत्र प्रथमा । च वामित्रो यक्षाथामन्द्रमाहयात ह 
| इन्द्र ! मन्द्रः माद्यितृभि मयूररामाभः मयुररोमसहशरोमयुक्तः हरि- 
७५ गस एतत्खञक्करञ्वेरूपतस्त्यस्‌ आं याह यज्ञ प्रत्यागच्छ । वाचत आप 
| जना: त्वा त्वा गा गमयदु [मयञ्रून्ल गस्रनपरातचन्ध मा कुवान्त्वत्य- 
| | भप्राय: । प्रातवन्ध रष्ान्त पाशना न पाशहस्ता व्याधा यथा पाचण 
ग नयच्छान्त चत्‌ त्वा सा न्यञ्ङन्त्यय । कञ्च अन्वय यथा पांन्था 
4 धन्व मरुदठा शी्रमातयच्रूर्ति लहदागननणातकारणः चान्‌ अलात्य 

' श. स्ागच्छ ॥ १॥ 


अथ तृतीया । हे सोम | पवमानस्य चरतः यस्य अस्य तब असानि | 


९ स्वात्वाँ यः ह काळ: गाव: पुतन्यात यादूशासच्छास त एज याघस्य ॥श | 
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% खायशायाष्य आर सान्वय-साष उुंबाद्-क्वाहत # (८७३ 


( इंड्र ) हे इंद्र ! ( मन्द्रः सयुरणेमभिः ) आनन्द देनेवाले ओर मोर 


"ठी. 


के रोमकी समान रोमवाले(हश्मि ) पापहारी अश्योवाले तुम (आया- 
हि) यज्षेम आइये ( केचित्‌) कोई भी ( त्वा मा नियमु: ) तुम्हें न 
राक ( पानः न) अखे कि पाशघारी ब्याघे पाच्चयाँको रोका करते 
ह ( चन्थेव तान्‌ अति दहि ) मस्देशक्षी समान उन दिष्नकारियोको 


३ ९१ ०१०७ छे घच EYER) 
बत्रवाळा बल रुज्‌ पुरा दमा अपामजः | 
RM ९४९७ ३:७४ ओर ३१ श्र ३१ 
सथाता रथस्य हय्याराभेस्वर इन्द्रो द्दा 
त्र ३२ 
चृढु ॥ २॥ 
पथ । तया । लोष्यमिन्द्र: बृ्लाद्‌ः खार भक्षण ( स्वा० प०) 
श्त्यस्मात्‌ कमण्यणा (३, २, १ ), छछुसरएद्प्रकृतिस्वर: ( ३, २, 
१३९ ), इज खादति हिनस्तीति बचदखादः बले रुजः रुजो भङ्गे ( तु० 


१४४ ) आद्रणोत्याकाशसिति बलो मेधः तस्य भञ्जकः ततः. अपामज 
अजगतिसलिपशयो: ( स्वा? प० ), इत्यस्भात्‌ पचादय ( ३, १, १३४) 
चित्स्वर: ( ६, १, १६३ ) मेघभेद्नद्वारा अपां प्रेरक: पुरां शञ्ञसस्य- 
त्थिर्ना द्मः दारकः तथा विष्णुः त्रिधिकरमावतारधारी इद्‌ प्रतीयमान 
वे जगत्‌ ऊान्त्या तिष्ठतीति मन्ध्वशः तथा रर्य्यो: अश्वयोः अभि- 
स्वरे अस्मदासिक्ुख्येन प्रेरणे निमित्तभूले संति रथस्य स्थाता रथम- 
धिष्ठाता तथा इढाचित्‌ रढ़ाबामतिबलबलां शञ्ञणासपि झा रूज: रुजो 
भङ्गे ( लु० प० ) इत्यस्मादिगुपघलचुणः कः (३,१, १३५ ) आ सम- 
स्तात्‌ सञ्जको भवति ॥ २॥ | 
( इंद्र: ) वह इंद्र ( उजखाद्‌ः ) उजरासुरका नाशक ( घळ रुञ्ज: ) 


. मेघका भेदक (षुरां दमः) दाबु ओके नगरको तोडुनेवाला (अपामजः) 
_जळांका प्रेरक ( हयाः अभिस्वर्‌ रथस्य स्थाता ) अच्यों को हमारी 


आरका प्रेरणा करने पर रथ पर स्थित होनेवाला (हढाितू आरुजः) 
आते बलवान भी शशआंको नए करनेवाला है ॥ २॥ | 


के १ २३७१७२ ३१३२ ३ १२ 
गम्भारा» उदधीथ्शरेव कऋतुं पुर्ष्यास गा इव । 
“ककरछचछउतज्रऋफ चछ छाए म्र शन्कर 


११० 


प० ), कमण्युपपदे सूलविश्वुजादित्थात्‌ कप्रत्ययः । तत्पुरुषे सि ` 
| यहुळम ( ६, ३, १४ ) इति द्वितीयाया अलुक थाथादिस्वरः ( ६, २, 
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र 


स्य 9-३ स्य ड्स्ा्य्क् ल्य > क 


फ फन्ड 


दै पा किक ८७७ ) केर स्वासवदलाइता-उ्तसा्यक कै 


२३१२ र्रु ३१ २ ३२ ३ ९ 
ho 


१ | 
प्र सुगोपा यवस धेनवो यथा इद कुल्या ल्‍ 
पु 
इवाशत ॥ २ ॥ 


| अथ तृतीया । हे इंद्र | त्वे गस्भारान्‌ महावकाशान्‌ उद थीन्‌ ससु- 
॥ द्रान्‌ उदके: यथा पोषयसि तठ्ठत क्रतु यज्ञस्य कवारम्‌ अमुं यजमान- 
॥ मभिमतफलप्रदानेन पुष्यसि पोषयसि । तत्र इष्टास्त: यथा खुगोपा: 
॥ समीचीनो गोपाळ: यवसेन गोः पोषयति तद्वत्‌ यथा घेनव: यवस 
तृणादिकम प्राप्नुबान्ति तद्धत सोमान्‌ प्राप्नोति ते च सोमाः कुल्या: 
| कञ्चिमस रत: इद्‌ महाजलाशायं यथा प्राप्डुवन्ति तद्धतु आहात व्या- 
| प्लुवन्ति ॥ ३॥ 
| हे इंद्र ! तू ( गम्भीरान्‌ उद्धीन्‌ इव ) जैसे गभीर समुद्रको जल 
॥ से पुष्ट करता दै ( ऋतु पुप्यासि ) तसे ही इस यज्ञ करमेघाळे यज्ञमान 
| को इच्छित फल देकर पुष्ट करता है ( सुगोपा: गा: इव ) जैसे श्रेष्ठ 
॥ गोपाळ त्णादिके द्वारा गोओको पुष्ट करता है (यथा धनबः यवसं प्र) 
| जसे गोण तणादिको पाती हैं तेसे तुम सोमको पीते हो (कुल्याःइदं | 
| इच आशाते ) बह सोम जसे कृत्रिम नदिय जलाशयको प्राप्त होती 
| तसे तुम्हे प्राप्त होते हैं ॥ ३॥ 
MRS ° ३२ `' २.१ र्र 


| ' यथा गोरो अपा कृतं तृष्यननेत्यवेरिशम्‌ । 


| श्र ७०७२ ३२३ ३१२२३१ २३ रेड ३ 
| आणिले नः प्रपित्वे तूयमागाहि कण्वेषु सु सचा 
4 पिब॥१॥ 


१ निति ऋ देवाताथे: | छ० बृहती । देऽईद्र | अथ यथा गौरो अपा कूस- 
न, (मिति परगाथात्मक चतुथ सूक्तम, तत्र प्रथमा । गोरः गोरमृग: तृष्यन्‌ 
पिपासन अपा अश्िरुद्के व्यत्ययेनेकवंचनम्‌ (३, १, ५५ ) उडिदेम 
(६, १, १७१), इत्यादिना विभक्तेरुदात्तत्वे कृतम्‌ इरिणं निस्तृशं 

| तटाकदेरां यथा येन प्रकारेण अवेति अबगच्छति अवशब्दोष्भिशब्द- 
॥ स्याथ अभिमुखः सन्‌ शीघ्र गच्छति । तथा आपित्वे बन्धत्ब प्रपित्वे 
3 प्रासें सति हे इंद्र ! त्व न: अस्मान्‌ तूयं चिप्रनामेतत्‌ ( निघ० २, १९, 


00 ळच च क र स क क 2 


' प्रसम्न फरे | तुम ( चसूसुतम्‌) मिज्ञावरुण के ज ळोसे सस्कार कियेहुए । 


& (सोम आयुष्य अपिय: ) सोगको बलात्कारस अहश करके पीले 
25 ४ छन्न ब स क चळ ककन स क चळ खश खर छळ फ स्लळ कच्छ ल्च्ान्च्लज्ल्ज् ले 


११) शीघ्रम आ गहि आगच्छ। आगत्य च करवेघु कणवपुञेषु 


| अस्माछु सचा सह एकयत्नेनेव विद्यमान सवै सोमं खुष्ठु पिब १ 


( गोरः तुष्यन्‌ ) गोर सुग पिळासा होकर ( यथा ) जैसे ( अपा- 


॥ कृतम्‌ ) जळभरे ( इरिणं अवेति ) सरोबरको जानकर उधरक्रो'जाता 
1 हे तस ( आपत्य प्रपित्वे ) सखाभावको प्राप्त हानेपर हे इंद्र ! तुम | 
१ ( नः तूयं आगहि ) हमारे समीप शीघ्र हो आओ और आकर (कश्वेघू 


सचा खसाएच ) हम कणवाके विषे एक ही यल्लसे विद्यमान सामा 


४ श्रष्ठतासे पिया ॥ १ ¦! 


श्र ३ १२ 3 «९ 
मन्दन्तु खा मघवान्नन्द्रन्दवो राधा दयाय 
केर तरा ३२.३२३ ३ 


+ 


सुन्वत । आमुष्या साममापबश्चमू सुतं ज्येष्ठ 
१२ ३ १२ 


तद्दधिषे सहः ॥ २ ॥ 


अथ ड्वितीया । हे मघवन्‌ ! धनवन्निरद्र ! इदः क्लेदनाः सोमाः § 
| त्वां मन्दन्तु हषेयन्तु मन्देव्यत्ययन परस्मैपदम ( ३, १, ८५) किम- | 
॥ थम्‌ ? सुन्वते सोमाभिषवं कुवते यजमानाय राधः देयाय राधसः | 
4 धनस्य दानार्थे ददातेः अचो यत्‌ ( ३, १, ९७), इति भावे यत्‌, इयति 
| ( ६, ४, ६९), इतीकारः, यतोऽनावः ( ६, १, २१३ ), इप्याद्यदात्तत्वे 
॥ कदुत्तरपदृप्रझतिस्वरत्बम्‌ ( ६, २, १३९ ) | शातुरनुमः (६, १, १७३), | 
| इति झुन्वच्छन्दात्‌ परा विभाक्तिरुदात्ता । अपि च त्व सोमम, आसुष्य ७ 
| आमोषणां कृत्वा अदत्तमापे बळादाहृत्य अपिबः पीतबानसि स यशव- | ` 
५ शासं झंत्वा प्रासहा सोममापिदत्‌,, इति श्रतेः। कीहशं सोम ? चसू 
१ चम्यारधिषवणफलकयोः सुतम्‌ अभिषुतम्‌ यद्घा,चसूभ्यां चमसाभ्यां 
| होतुमेंजावरुणस्य च सम्बन्धिभ्यां सस्कृताभिवसतीवरीभिः खुतम- 
| मिषुतम यस्मादेवं तस्माल्‌ कारणात्‌ ज्येष्ठ प्रशस्यतमं इद्धतमं वा 


सहेः बलं दाधिषे हे इंद्र ! त्वं धारयसि अतो मदीया आपि सोमार्स्वां 
मादयन्त्बिति प्राथ्यले ॥ २ ॥ 


( मघवन्‌ इंद्र ) हे घनवान इंद्र | ( खुन्वते राय: दयाय ) असि- 


' धव करतेवालेके अथ धन देनेको ( इंदच: त्वा मदन्तु ) सोम तुम्हे | 


DCN’ 


YY YS Re र छ 7 1 
के सायणभाष्य आर सान्बय-भाषानुवाद-सहित * ( ८७५ ) | 


| 
| 
| 


~. 


ॐ सासवदस्ाहता-डस्चणाखक १ 


> 


(तस्‌ ज्येष्ठ सहः दधिषे) इस कारण तुम बड़े भारी श्रेष्ठ बलको घारण 
॥ करते हो॥ २॥ 


स्का 


२ २१ श्र ५५ द्र (०८७७: चर १ हद श्ण ! 
तमङ्ग प्र शशसिशो देवः शविष्ठ मत्येय | न, 
२२ ९२४३ २७२१७ ९ 9 


खदन्यो मघवन्नस्ति मर्हिसेन्ट्र जवीमि ते वचः १ 


~ Le 


४ ऋ० गोतमः । छ० बृहतो । दे० इद्रः। अथ त्वमङ्ग प्रशासप हात 
। प्रगाथात्सक पञ्चमं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा | अङ्ग, इत्याभि्ुखीकरशे अडः 
। शविष्ठ । बलवत्तमेम्द्र ! देव: द्योतमानस्त्व॑ मत्यै सरशधमोणं त्वां 
९ स्तुखन्लं पुरूष प्रशंसिष: सस्यक अनेन स्तुतमिति प्रशंसा । हे सघवसू 
| धनवत्‌ ! इन्द्र | स्वंदून्यः काञ्च्‌ माडता सुखायता नास्त, अत: कार- 
॥ शात्‌ ले तुभ्यम्‌ इदे स्लुतिळचर्ण वचः त्रवीमे उच्चार्यासे शालिष 

| शस स्तुतो ( भ्या० ४० ), लाटे, सिप्यडागमः ( ३, ४, ९४ ) सिब्च- 
|| हुक छाडि ( ३, १, ३४ ), इति विकरणः सिप, तस्याद्ध थातुकत्वादे 

गम: (७, २, २९) ॥ १॥ 

॥ (अङ्ग शविष्ठ) हे बलवान इंद (देव:) दीप्यमान तुम(मच्ये प्रशांसिधः) 
५ रुलुति करनवाळे मझुष्यकी प्रशसा करते हो ( सघवन इंद्र स्थदृन्य 

| मांडता नास्ति ) है धनवान इंद्र तुर्डे छोड़कर दूसरा कोडे सुखदाता 
नहीं हैं (ते वचः व्रवीमि) इसकारण तुम्हारे लिस स्तुति बोलता हूँ १ 

कर ९.३५ ००13 २१९२ RN RU 


'मा ते राधा»सि मा त उतयो बसोऽस्मान्‌ 

र₹३१ २ रे १६18 

कदा चना दभन्‌ । विश्वा च न उपमिमीहि 

३१२ २ २- ३. २ 
मानुष वसाने चषणिभ्य आ ॥ २॥ 

अथ द्वितीया । हे बसो ! वासयितरिन्हर ! ते तबसम्बन्धीनि राष्यो- 
त्येमिरिति सास भूतान अस्सात्‌ कदाचन कदाचिदीप सा दभन्‌ | 
मा बिवाशयन्तु । तथा ऊतयः गन्तारः यद्वा, ऊतय इत्यत्र बशळोपः; | 
शलयः कम्पायतारः ले त्वदीया मादतञ्च मा दभन माछुष! सलुष्य- 
र । हिलेन्द्र ! यपासभ्यः मसंनत्रद्गष्दस्यः नः अस्सम्य विद्या विद्वान ) 
Ei जवाश बसून घनानि च आ उर्पाममीहि सरवेत आइस्य अस्मत्स- 


k 
1 हि य उनल यस्मान वनय अस्मस्थ प्रयच्छत्येथ: | कदा, की १. 
लः "छ फक नह डन पक ०्छाळके फक्क पछ छ Gl द 


स्र्ल््ड्न्ड्ड 


ब्न्क््प्स्न्क्च्छ्लल्ज्ल्क्ज्च्ड्ल्स्च्स 


न 


स्क्लक नि 


ट्रक स्कच 


TY 


2004 


नक्सल 


FO 


| किमः कः (७,२, १०३), इति कादेशः, व्यत्ये 


A SASS आळ TN 


४,७३),इति विकरणस्य लुक,न माङ्योग(६,२.७४),इत्यडागमाभावः। 
| मिमीहि माङ्माने शब्दे च ( अदा० पः) व्यत्ययेन परस्मेपदम (३ 


|| इत्यन्यासस्येत्वस, होङित्यात्‌ घुमास्था ( ५, ४, ६६ ), इतीत्वम्‌ ॥२॥ 


५ कदाचन मा दभन्‌ ) हमें कभी विमष्ट न कर ( ते ऊतयः मा ) कम्पा- 
4 यमान करनेवाले तुम्हारे पवन हमे नष्ट न करें ( मालुष ) हे मनुष्या 
4 के हितकारी इंद्र ! ( चषाणिभ्यः न: ) हम मत्रद्नशओंकों ( बिश्वा 
$ घसूनि आ उपमिमीहि ) सकल घन लाकर दो ॥ २॥ 


च्छन्ती लघो विघासयन्ती स्वसा स्वस्षे ज्यायल्या इत्यकम्‌, दिव 


| (के चक एडक भ" फ ९5०७० हस छ सर छ जाए कपू क अछ सरकठछराणछळ फ करका च्छ 
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#सायणभाष्य आर खान्वय-साषान्नुदाद-लाहदित # ( ८७७) 


mnie SRO 
IR ०० ०»»०००«००००००० 


उल्का 


शब्दात्‌ खवकाच्याकयततद: काळे पा ( भ्‌ | 


२, १०३ ), इति दाग्रत्ययः ॥ 
| 


यनायदातत्वस ( ३, १, 
८५ ) दुभळ, पम्सु दम्भे, लोड छान्दसे लाऊ बडळं छ दाख ( २, 


१, ८५), जुहोत्यादिभ्यः इल्नु: ( २, ४, ७५ ), भुनामित्‌ ७, ४, ७६) 


( बसो ) हे व्यापक इंद्र (ते राधांसि ) रे भूल ( अस्मान्‌ 


सासवेदोस्तराचिक एकोनार्वेशाध्यायस्य प्रथमः खरड: लमाधः 
२३ रे ३२९३४३ १२ हे २३ २३ १२ 
गात ष्या सूनरी जना व्युच्छन्ती पार स्वसुः । 


ऱच््न्ञन्ख OO 


LC 
A 
दिवो अदशि दहता ॥ १ । 
अऽ अजमीढः दा | रु०्गायञ्रीदेण्उपाः। अथ टितीयलयडे, | 
प्रति घ्या सूगरीते तूचात्मकं प्रथम सूक्त स,ल मा। स्या सा सः 
यमाना, सूमरी खुष्ठु घ्राशएनां बेची, जमी जमयिन्री फळाबां, स्वदुः | 


खल एथानीया या राजे: पश उपरि भागे राञिपय्थवसानकाले वु 
द्योतमानस्यादिस्यर्य दुता, उषाः अध्यबाश सवे: प्रतिदृश्यते ॥ १॥ 

( स्या खूबरी ) यह आशियोकी श्रेष्ठ प्रेरणा करनेवाळी ( अनी 
स्ससुः परि उनुच्छन्ती ) फछोको उत्पन्न करमेबाली भार अपनी बहिन 
समान राञ्जिके पिछे भागम अघकारका याश करनेदाळी ( दिवः 
दुहिता ) आदित्य. की छुत्री संमान उषा ( प्रस्यदाशा ) सघ < 
आली हे॥ १ ॥ 


८ 
SN 


ta 


न 


RE UR 33९९ ९. 
आअरबब चत्रारुषी माता गवाधरतावरी । 
Rd ७8 ९७% टे 


सखा मदाखनारवा: ॥ २ ॥ 


“डक कच्चा ज््च्छ्छ्ः 


( ८७८) ओ साम वेदै संहिता-उत्तराचिंक # 


RRA सात उ फर एर. र. Ash Adm ASMA ANA क रुरु A gms 
। 
|| 


| अथ द्वितोया । अश्वेव खिता चायत्तीया अरुषी आरोचमाना गवां | 
( रमै नां माता निमांजी ऋतावरी यज्ञवती उषा: अश्विनो: सखा समान- : 
ख्याना सह स्तूयमाना अभूत्‌ भवति अश्विनोरुषसा सह स्तूयमान- | 
९ त्वात्‌ सखित्व परस्परम्‌ ॥ २॥ 
| (अश्वेव चित्रा) अश्यकी समान विचित्रवणे की ( अरुषी गरबा 
| माता ) दीप्यमान ओर किरणीकी रचना करनेवाली ( ऋतावरी |! 
| उषाः ) यक्षवाली उषा ( आश्विनोः सखा) अद्वनीकुमारों के साथ | 
| स्तुति वाली ( अभूत्‌ ) होती हे ॥ २॥ | 
६ ३ १२.३२ २.१... ५२२ 
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- उत सखा>स्याखनारुत्‌ माता गवामास । 

रै RR ७ 0 SC 

उताषा वस्व झशष॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । उत अपि च आदिवनो सखा: असि, उप आपिच गवां | 
| र्इमीनां माता निमोता असि, उत आपिच हे उष: ! वस्वः धनस्य | 
| इाशिष ईश्वर भवसि ॥ ३॥ 
( उत अझ्विनोः सखा असि) ओर अश्थिनीकुमारों की सहचा- 
| रिणी हे (उत गवां माता असि ) और किरणॉका निमोण करनेवाळी 
हे ( उत उषः वस्वः ईशिषे ) और हे उपा ! तू घनकी स्वामिनी हे ॥ 

र्त २१ तरत २२ नह RE ३२ 

पू प La 
एषो उषा ग्रपूर्न्या व्युच्छति प्रिया दिवः । 
२१ २ र २९१. 
स्तुप वामारवना बृहत्‌ ॥ १ ॥ 


| नेर” पस्कण्व: । छ? गायत्री । दे०उषाः। अथैषो उषेति तृचात्मकं 
| द्वितीयं सूक्तम, तत्र सथमा | एप: एषा अस्माभिः परिदृश्यमाना प्रिया 
. सबपा घातहतुः अपूव्य। पूवषु मध्यरात्रिकालेषु विद्यमाना न भवति 
; किन्त्वदानीन्तनी उषाः उषोदेवता द्विः घुलाकस्य सकाशादागत्य 
। अच्छत तमा वजयाति । हे अद्विना अदविनो ! वां युवां बृहत्‌ महत 
प्रभूत यथा भवात तथा स्तुप्र स्तौमि ॥ १॥ | 


| (एषः प्रिया ) यह इश्यमान और सबकी प्यारी ( अपूर्व्या उषा ) 
, पाहळ मध्य राजक ससय विद्यमान न रहनेचाली उषादेव्रता ( दिवः 
$ व्युच्छति ) खलोकसे आकर अन्धकारको नए करती है ( आईबनी 

वाबृहव स्तुषे) हे अदिवनीकुमारा! तुम्हारी वहुलसी स्तुति करता हूँ? ८ 


१ रच्च उच क सळ ऊ सकर 2 [a 
ककल का कच च चछ ७ चक फ रूछ कच्छ शज भ सळ रूज डे वत वम ५० “ 
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| # सायशयाष्य और सानरबय भाषाचुवाद-साहत # ( ८७९ ) 


कमर न ननान्च्त 11 प 


२ ३९ र ३१२ २ 
या दला ।सन्धुमातरा मनोतरा रय।णाम्‌ । 
रे 202२ 


थिया देवा वसुविदा ॥ २ ॥ 


अथ [द्वताया । या दवा यावुभावश्विनो वच्यमाणगुणयुक्तो तो 
स्तुप इत पूवजान्वयः । कीरशो दस्था दशनीयो सिन्धमातरा समुद्र | 
माठूका यद्याप सूय्याचन्द्रमसावेव समुद्रजो तथाप्याइवनो केशा- य 
िन्मत तद्रू पत्यात्‌ तथात्वम्‌ । रर्याशां धनानां मनोतरा मनसा तारयि- | 
तारा [घया कमणा बसुविदा निवासस्थानस्य लम्भीयंतारो मनोतरा 
मनस: तरत इत मनोतरा तरतेरन्तभावितणयथोत्‌ खदेरप (३ ३,५७) | 
इत्यप्‌ पूवपदान्तस्य सुत्व साति छान्दसमुत््वम्‌। रयीणां नामन्यतर- | 
स्याम्‌ (६, १, १७७) उति नाम उदात्तत्वम्‌ | घिया सावेकाच (६ 
१, १६८ ) इति बिभरूस्दात्तत्वम वसुविदा वस्ने निवासस्थानानि | 
(वेन्द्त शत वरुवदा क्विप च (३, २, ७६ ) इति क्विप च 
खकारस्य ॥ २ ॥ 
(या देवा) जो अश्विनीकुमार देवता (दस्रा सिर्थमातरा ) दश- 
नय आर समुश्ठस उत्पन्न हुए हं ( रयीणां मनोतरा ) घनोक मन 
१ खे देनेवाले ( थिय! वसुविदा ) कम करके घनके देने चाले हैं ॥ २॥ | 
३३२ ३१२ ३२२३१९ ॥३ ९२ 


Lo 


चच्यन्त वा ककुहासा जणायावाध विष्टाप । 

९४६६४४ र १२ 

यदा रथा विाभष्पतात्‌॥ २ ॥ 

अथ तृतीया | हे अश्विनी ! वां युवयोः सम्बन्धि रथ जूणायां 
नासा शास: स्तुतायाम आधावष्टापे स्वगलोक यदू यदा विभिः अच्चे 
पतात्‌ पतति गच्छति तदार्नी बां युवयोः ककुहासः स्तुतयः वच्यन्ते 
अस्माभिरुच्यन्ते ब्रबीतेयेकि हुवो वचिः (२, ४, ५३ ) इति वच्यादेश 
चाचस्बाप ( ६, १, १५ ) इत्यादिना सम्प्रसारणम सम्प्रसारणाच्च 
(६, १, १०८ ) इत्य छन्दसीत्यद नुइत्तः परपूवत्वस्य पाच्तकत्वातू 
यणाद्‌शः प्रत्ययस्वरः । ककुहास: ककुभं शाङ्ग विदुः प्रधान च इत्य 
मिधानाव्‌ प्राधान्याभिघायिना ककुएशब्देन तत्प्रातिपाद्का स्तुतयो | 
लच्यन्त हत्व छान्दसम्‌ आज्जसरस्ुक ( ७, १, ५, ) इत्यसुक जुणां 


या जश वयाहानो ( दि० प० ) अज स्तुत्यर्थः धातूनामनेकाथेत्वात्‌ 
शे च्छ जळ छ प्क कच्छ क क चक कळ A A AA AD ANA AA) 


RRR OD SRR) 


2 ((,८:1)0 


हिसा-उश्ञरायिक अः 


ऋ सामवेद 


La 


निष्ठायां अश्वकः व्हिति, (६, २, ११ ) इति इट्पातेषेथ: बडुङन्छन्दासं 
( १०३) इति उस्वस्‌ रदाभ्यामिति (८, २, ४२, ) निष्ठानत्यम्‌ 


| गज्छाब्त 

( स्वा० ए०) लेट्यड़ागप्मः इतश्च लोप: (३, ७, ७,) इतीकारलोपः ३ 
है आश्विनीङुमारा (वा श्थः) ठुन्हाण रथ ( जश्या आधाधिषश्टप) 
नाना शास्रे प्रशसनाय स्वगलाकम ( यदू चिः पतात) जब 
अश्वो द्वारा जाता हे उस समय ( वा ककुहासः चच्यम्ते ) तुम्हारी 
स्तुलिय चोळाजाती है ॥ ३॥ 

MRR ROS शशरर ३१२ 

(eS ७ NO EO 
उषस्ताच्च्‌त्रमा भणस्मभ्य वाजनावात । 
२ २२२ (२३९१२९ 

येन तोकं च तनयं च धामहे ॥ १ ॥ 

करार गोतमः । ७० उाष्णाक दे० उपाः। अथोष्सतश्िज्रीमति ठृ 
एय सूक्तम तत्र प्रथमा । हे वाजिमीबति बाओ इयिरूदण्मम्ने 
फ्ता याजिनी तया क्रियया युक्त डपः उषोदेयले अस्मभ्य खिन 
| चायनीयं तत्‌ धनस्‌ आ भर आहर प्रयच्छ । येन घनेन ताक पु 

५ तमथ तत्युच च घामह द्व्सह घारयायः। अज ।नरूकम्‌ उबद्ताञ्यिञ् 
“ ¢ चायनीय महनीयं घनमाहरास्मभ्यसन्ववती येन पुञ्ञाश्च पीर्जाश्थ 
ह दघीमाहि (निए०द०६,६)इति। धामहे द्‌ वातला यहुळन्छऱ्दासि (२,९ 
॥ ७३) शाते शपो लुक व्यत्ययेनाझुदासत्बम्‌ यद्वा छोरि आडतमस्य पिञ्च 
। (३, ४,९२) इत्याडागम: प्रत्ययस्य पङ्द्भायञ्च अतः प्रत्ययस्य पित्या 
4 द्णुदात्तत्वे घातुस्वरः (शिष्यते आस्मिन्‌ पक्षे एत ऐ (३, ४, ९३) 
इत्यत्वमावा व्यत्ययन द्रष्टव्यः यदूडतान्मत्यस्‌ (८, १, ६४ ) इति 
॥ निघातप्रातपेधः ॥ १ ॥ 
( वाजनीबति उप: ) हे हविरूप अन्नयुक्त उबादेवि ! ( अस्मभ्यं 
{| तल्‌ चर्च आभर ) हस दह विचित्र घन दो ( येन तोके च तनथ चे 


याम) जिस घनसे पुनका और पौज्रचोका भी भरण पोषण करे ॥१॥ 
१२ ३१ २२३.१२ 


उपा अह गोमत्यश्वावति विभावारे । 


३२२१२, २ 


स्वदस्म व्युच्छ सूनृतावाति ॥ २ ॥ 


oS न्य 


डस ड 


जसन सऊ प्यळन्ड मक च्छ क््क््ळ्च्कछ च्छल प्न्य च्छ्ल ज्र 


पाच्य VS VS GE 


De :009-0- 


re 


अथ डताया | इ गोमाते ! अस्मभ्यं 
अदघावात अश्वयुक्त ! विभावरि विशि 


Ss 


कै सा यस भाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-सहित # ( ८८१) 


सा oon 


[तव्यः गांभियुक्ते ! तथा | 
एप्रकाशोपेले ! सूनृतावति ` 


अयसत्यात्मिका याक सूनृता, ताइइया बाचा युक्ते ! एवम्भूल हे उषः! 
उषाढेवहे ¦ अय इदानीं प्रभातसमये इह अस्मिन्‌ देश अस्मे अस्माकं 


| सक्तव्यम्‌ ( ६, १, १७६ बा० ) 
॥ यथा भवति तथा व्युच्छ नैदा त 
॥ ४० ).विक्षा्ो वर्जेनस ॥ २॥ 
( गोमति अइवावति ) हमारे 
॥ ( सूनुतावति बिभवारि उष ) 


| रवत्‌ रयमतो बडुलम ( ९, १, ३४ बा० ), धति सस्प्रसारणसू, छन्द्‌- 
सीरः ( ८, २, १५), इति मतुपा वत्वम्‌, रशाब्दाच्च मतुप उदात्तत्व 


शात मलुप उदात्तत्वम धनयुक्ते कमे 
मा निधारय उच्छो विवासे ( भ्वा० 


देनेयोग्य गोऑसे और अश्बोसि युक्त 
यारी ओर सत्यबाणीवाली हे प्रकाश 


| युक्त उपादोव ! ( अद्य इह ) इस प्रभातकालम यहां ( अस्मे स्वत) 
4 जिसप्रकार हमें धन प्राप्त होनेके कर्मके उपयोगी हो तस (व्युच्छ ) 
राजिके,अन्धकारको दूर कर ॥ २॥ 


Ei श्र RRR ETS 
युङ्द्वा हि वाजेनीवत्यश्वाळ अद्यारुणा% उषः। 
NT NINOS २४६२५२७ ९००२ 


अथा ना [विश्वा साभागान्या वह ॥ 


$ अथ तृतीया | हे वाजिनीवात ! हांवलजक्षुणाननवॉति ! उषः उषो- 
|| देवते अरुणान्‌ अरुणवणोन्‌ अइवान्‌ अश्वस्थानीयान्‌ गोविशेषान्‌ 
दीघांदाटि समानपदे ( ८, ३, १ ), इति संहितायां नकारस्य रुत्वम्‌, 
| आतोऽटि नित्यम (८, ३, ३ ), इति सानुनासिक आकारः णवम्भूतान्‌ 
१ अद्य आस्मिन्‌ काले युङ्च्वा हि योजयव [हिरवधारणे अथ अनंतरं 
॥ रथमारुह्य विइवा सवोणि सोभाग्यानि खुभयान्यानि सुभगान्मन्त्रे (५, 
(| १, २२९ चा० ) इत्युद्गात्रादिषु पाठात भावकमंशोरथंयो: प्राणू- | 
ज्जातिवयोबचनाङ्कात्रादिभ्योऽस ( ५, १, १२९ ), इत्यभ्‌ प्रत्ययः, 
झग सिन्ध्वन्ते पूवपदस्य च, इत्युभयपदद्द्धा प्राप्तायां सवेविधीनां | 
रन्दास वकब्पिकत्वात्‌ अत्रोतरपदस्य इद्धिंन भवतीत्युक्तम्‌, सो- | 
| अगानि सवोणि सौभागयानि नः अस्मभ्यम्‌ आ वह आनय ॥ ३॥ 
( वाजिनीपति उषः ) हे हविरूप. अन्नवाली डषादेवी | ( अरुशान्‌ 
( अश्वान्‌). लाळ घणेके अइवस्थानीय एक प्रकार के इषभोंको (अद्य 
| युद्वं हि) इस समय रथम जोड़ो (अथ विइवा सौभगानि नःआवह) 


4 फिर सकल सोभाग्य हमे दो ॥ ३॥ 


१ 


Se कछ 4५ ८4893 ५ रु AP Nan SN se) 
( ८८२) सामवेद संहिता-उत्तराचक के _ 


१.२ ३२३१ रर ३ १२ | 
- याश्वना वात्तरस्मदा गामहला [हिरण्यवत्‌ । 


| 
b 


| 2 
Te a 


३ रर ३ १२ रे २ |] 
खवाग्रथर समनसा न यच्छतम्‌ ॥'१ ॥ 4 
2 अर गोतम: | छ? उाष्णुक । दे०डषा: । अथाश्वनावात्तारात तूच 
| चतुथ सूक्तम, तत्र प्रथमा | उषसा साहचय्यादू वुद्धस्थावाश्वनाव- 
दमादिकेन तूचन स्तूयेते हे अदित्रना | अइवबन्ती व्यापनशील वा 
। देवो! दसा शत्शासुपचपयितारो अस्मत्‌ अस्माक वत्ति वत्तम- 
4 इतुभूतं सहम्‌ आ समन्तात्‌ गोमत्‌ बहुभिर्गाभियुक्तं हिरण्यवत्‌ हित- 
॥ रमशीयधनयुक्तं च यथा भवति तथा समनसा समानमनस्का सन्तो 
युवां युष्मदीय रथम्‌ अवोक अर्वार्चानम अस्मद्भिमुर्ख नियच्छतम 
आवत्तेयतम्‌ अस्मत्‌, सुपां सुलुक ( ७, १, २९ ), इति षष्ठया लुक १ 
( अश्विना ) हे व्यापक देवताओं | ( दस्रा ) शाजुओका नाश करने 
| वि तुम ( अस्मत वत्ति: आ) हमारे घरकी ओरको (गोमत्‌ हिरणय- 
बत्‌ रथम्‌ ) बहुतसी गोप और खुबण से युक्त रथका ( समनसा ) 
| समानचित्त होतेहुए ( अवोक्क नियच्छतम्‌ ) हमारे सन्मुख लाकर 
| खड़ा केरो॥ १॥ 
२३ ३.१ २ ३१२ ३ १ २२ 


एह देवा मयोभ्रव दसा हिरण्यवत्तनी । 
३ १२ ३ १२ 


उषबुधो वहन्तु सोम पीतये ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया | उषबुधः उर्षास प्रबुद्धा अवा: इह. अस्मिन्‌ यागे 
सोमपीतये सोमपानाय दस्रा शत्चणामुपचपायतारो अश्विनो आ 
वहतु आनयन्तु । कीहशो ? देवा देवनशीला दानादिगुणयुक्तो बा 
सयोभुवा मयस; आरोग्यप्रदंस्य सुखस्य भाषयितारो अश्बिनो वै 
दवाना [भषजो, इति क्तेः । हिरण्यव्रतनी बत्ततेऽनेनेति व्युत्पत्या 
वज्चानशब्द्रन स्थ उच्यते सुवशामयो वत्तनिययास्तो देवा, इत्याद घु 
जिद सुपा सुलुक्‌ ( ७, १, ३९ ), इत्याकारः ॥ २॥ 
_ (उषबुध्नः इह सोम्रपीतये ) डपःकालमें जंगनेवाळे घोड़े इस यज्ञ 
म सोम पौनेके लिय ( दस्रा मयोभुवा ) शचुआका नाश करनेवाले 
आर भक्ताको आरोग्यसुख देनेब्राले (हिरण्यवत्तनी) सुवणेका हे | 


१ 'जनका ५ (देवा ) अदिवनोकुमार देवताओंको (आवहन्तु) लावे २ 


~ 


i - हि 


00 ७. उ परक उँछ स उने 


ERA. 


कै सायण भाष्य आर सान्वय-भांषानुवाद-सरहित # ( ८८३ ) | 
वटल जा x si NNN 
२ ३ रउ ३ २ ३ २३ ३१२ ३१२ 


यावित्था श्लोकमा दिवो ज्योतिजनाय चक्रतु । 
२ ३ 


आ न ऊज वहतमाश्विना युवम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे अश्विनी | यौ युबा दिवः लोकात्‌ शोकम्‌ उपरो क" । 
नीय प्रश स तीय,ज्योति: तेज: इत्था हृत्थमस्मासिेरनुभूयमानेन प्रकारेण 
| चक: रुतवन्ता केषाञ्चिन्मतेन सूयाचन्द्रमसावाद्विनाबित्युच्येते । | 
तडुक्त यास्कन, तत्कावादवनी '्यावाड्वायेव्यावित्येकेऽदोरात्रावित्येके | 
| सूय्याचन्द्रमसावित्येके ('निरु० दे० इ, १), इति । तथाच प्रकाशकत्य 
तयारुपपन्न ता युवा न; अस्मभ्यम्‌ ऊजे बळप्रदमन्नम्‌ आ बंहप्तम्‌ 
आनयतं प्रयच्छतम्‌ । श्छोकं स्छोळ संघात (भ्बा० आ० ), अयं सूतुः 
त्य्थाशप, कमारी घञ, भिच्वादाद्दात्तत्वम्‌ ( ६, १, १९७) ॥ ३ ॥ 
| (आवना ) हे आइवनीकुमारों ! (यो ) जो तुम ( दिवः ) लोक 
स ( उपस्छोकनीय ज्योतिः ) प्रशंसनीय तेजकों (इत्था जनाय चक्रथुः) 
| इस हमारे अनुभवमें आनेवाले प्रकारसे करतेहुए (युवम ) वह तुम 
(नः ऊज आवहतम्‌ ) हम बलदायक अन्न दो ॥ ३॥ 
सामघदोत्तराचक एकोनाविशाध्यायस्य द्वितीयः खडः समाप्त: .. 
३ १ २२३ सड ३२३ १ शश ३१ र्‌ 


आग्न तँ मन्ये यो वसुरस्तं यं यान्ति धेनवः | 

२ ३ २ ३ २३ ३ १२ ३ २३ १२ 

ग्रस्तमंवन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इष 
ड RR. RNR 

स्तोतृभ्य झा भर ॥ १ ॥ 

| ऋ० वसुश्चतः। छ० पंक्तिः । देऽ आन्निः | अर्थं तृतीये खणड अग्नि 
तम्मन्य हाते तृचात्मक प्रथमं सुक्तम्‌, तत्र प्रथमा । तम्‌ अग्निं सन्ये 

स्तोमे यः. आने: वसुः वासकः यम्‌ अस्त सर्वेषां गृहवदाश्षयभूतस्‌ 

धेनवः गावः यान्ति गच्छन्ति प्रीणायेतुम्‌ अस्तम्‌ उक्तलचशस्‌ अर्वेन्त 

. अरणावन्तः अइवाः आशवः शीघ्रगामेनः यस्ति तथा नित्याः नित्यः 
| प्रशत्तयो वाजिनः हविछेच्चंशान्नबन्तो यजमानोः यम्‌ अस्तं दं{म्ति तम 

4 मन्ये, इषम, अन्न स्तोतृभ्यः अस्मभ्यम्‌ आभर हे अग्ने ! आहर ॥ १॥ 

( ते अर्गिन मन्ये ) उंस आनिकी म॑ स्तुति करता हुँ (य: वसु: ) 


। जो सवंत्र व्यापके हे ( अतं ये घेनव: यन्ति) आंश्रयभूत जिस आग्नि 
कर कक स्क कच्चर ्क्क्सक फस ऋजज बकर जप्य छ स्च छाए ७०० जप नरक छ 


| 


AS 
Sh AD AFD SE 


PY ७७. sa 
\ (८८५ ) % सामवेदसंदिता-उत्तराचक २ 


; र ह स कक ४७. AANA रु RS SSO AN 445) / «के 


जज SCS: अवैन्त:) अ 
को गौण तप्त करनेको प्राप्त होती हैं ( अस्तं आशवः अवनतः ) आश्रय | 
भूत जिस आनतिको शीघ्रगामी घोड़े प्राप्त होते है ( अस्त नत्यासः | 


A 


“Re 


> 


१ वाजिन: ) आअ्ययभूत जिस आन्निको नित्यकमेम लगे रहनेवाळ हवि |, 
| का धारण फरेहुए यजमान प्राप्त होते हैं (स्तोतृभ्यः इषे आभर) हम ' 
| स्तुति करने बालाको हे अग्ने ! अन्न दो ॥ १॥ « 


३ २३ ३0,120. २७३ :१ २२४३.४९ रे 


आग्निहि वाजिनं विशे ददाति विश्वचर्षणिः । 
२ २ SIRE २ २६८३ २ ३९ २२२ ३ 


अग्नी राये स्वाभुवर स प्रातो याति वाय्ये 
२ & र २२३ १२ 
भिष& स्तोतृभ्य झा भर ॥ २॥ 


अथ द्वितीया । आग्नः हिभअथमग्निः खलु विश यअमानाय वाजि- 


नम्‌ अन्नवन्तं पुस्‌ अश्वम्‌ अन्ने वा ददाति प्रय च्छाति ब्रिश्‍वचपाणा: | 
विश्व चषेण्यो मनुष्य रक्षणीया अचका वा यस्य स तथोक्त:।यद्धा प्यः ; 
तिकमतत्‌ सवेस्य दरष्टा अग्निः राये घनाथिन अथवा द्वितीया चतुर्थी | 
( ३,१, ८१) धनम स्वाशुवं सुष्ठ सत्र व्याप्तम्‌ वाय्ये संवैवरणीय | 
प्रीतः सन्‌ याति यमयति दातु बा गच्छति । इषमित्यादि पूवेवत ॥२॥ | 


( आर्नेः हि) आगे देवता अवश्य ही ( विश वाजिन ददाति ) | 


| यजमानके अर्थ अन्तवान्‌ पुत्रको वा अवको अथघा अन्नको देता हे | 
(विशवचर्षाशिः) सकळ मनुष्य जिसके रक्षा करने योग्य हैं वा सकळ ह 
मनुष्य जिसका पूजन करते हैं अथवा जो विश्वभरका द्रष्टा हे (सः ६ 
है अग्निः ) बह आग्ने देवता ( प्रीतः ) प्रसन्न हुआ ( स्वाभुवम्‌ ) भले ( 
प्रकार सवत व्याप्त ( वारये राये) सबके प्रार्थनीय घनके देनेको | 
|| ( याति ) पहुंचता है ( स्तोतृभ्यः इषं आभर ) ऐस आनिदेख ! तुम || 
$ स्तुति करने वालोंको अन्न दो ॥ २॥ 


21. ररे ३ रड Re VR रे 
सो आग्नियों वसुगण सं यमायन्ति धेनवः । 
१ प्त ३२२०१ २३,१ २..३२ के १४२ 
५३३ सहः सर सुजातासः सूरय इषः 
स्तोतृभ्य आ भर॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । सः अग्निः स खद्घग्निः यः बसु: वासकः गणो स्तूः 


च्छच जन्ये छ र चळ 


॥ यते ये घेनवः समायन्ति होमार्थे प्रापयाम्ति अन्तः अश्वाः रखुदुब: 
रूघुगमनाः सम्‌ आयान्ति सुजातासः शोभनप्राढुभूताः सूरयः मेधा- 
| विन: सम्‌ आयान्त । स खढ्यग्निरिति शषः पूवेबत्‌ ॥३॥ 
| (सः अग्निः) बह अग्नि हे कि (यः बसु: ) जो ब्यापक अग्नि 
॥ ( शश ) स्तुति कियाजाता दै ( य घेनवः समायन्ति) जिसको गौ 
|| यज्ञके निमित्त पहुँचाती हे ( अवेन्तः रघुदुवः सम्‌) घोड़े धीरे? की 
|| (चार पहुचाते है (सुजातास: सूरयः संम)खुन्दरता पूबक प्रकरडुप ) 
| बिद्धान्‌ पहुँचाते हँ ( स्तोतृभ्यः अस्नें आभर ) हम स्ताताओ को | 
| अन्न दो ॥ ३॥ 
ऐर, २०३५१ ३ ३,१ शहर आर 
महे नो अग्र बोधयोषो राये दिवित्मती । 
१२ 2 ३0२२ ३१२ ३. १ 
यथा चिन्नो अबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये 

२२३२ १ २ 


८ 

सुजाते अश्वसूनृते ॥ १ ॥ 
4 ऋ० सत्यश्रवाः वत्सः वा ।४७० पंक्ति: । दे? उषाः ! अथ मंहे नो 
| अद्योति तूचं द्वितीयं सुक्तम्‌ तत्र प्रथमा । अद्य आस्मिन्‌ यागदिने हे 
0 उषः! उषोदोवि ! दिवित्मती त्वं मः अस्मान्‌ महे महते राये धन- 
$ प्राये वोचये प्रज्ञापय प्र काशायेत्यर्थः सति हि प्रकाशे क्रतुडारा द्रव्य 
॥ स्याजेयितु शक्यत्वात्‌ । यथा चित्‌ यथेव पूरै नः अस्मान्‌ अबोधयः 
| अतीतेषु दिनेषु यथा बोधितवली तद्वदद्यापीत्यथः | दै खुजात | शोभ 
| नप्रादुभूंते अश्‍वसूजुते अश्वाथी प्रियसत्यात्मिका स्लुतिवार यस्याः ॥ 
॥ सा हे लाइरि देवि ! वाय्ये बय्यपुत्र सत्यश्रवसि मय्यनुग्रहाणात्यथ:। | 
(अद्य) आज यशके दिव ( उषः) हे उषादेवी ! ( दिवित्मती ) दीत्ि 
| बाळी तू (नः महे राये ) हमे बहुतसे घनकी प्रास होनेके लिये 
| (बोधय ) प्रकाशित करो (यथाखित्‌ नः अचोघयः) जैसा कि पहिले 
हमें प्रकाशित किया था ( खुजाते अश्यसूनृते ) हे सुन्दर प्रादुभोष- 
बाली! हे सत्य प्रिय वाणीवाळी देबि ! ( वाय्ये सत्यंश्रबास ) वथ्यके 
पुत्र मुक सत्यश्रवांके ऊपर अनुग्रह करो ॥ १॥ 

१ २३१ २ २१ २२ 

AN स्स गच्छ ७6 
या सुनाथे शाचद्रथ व्योच्ची दुहतादवः । 


कफन रू च्छ च फ प्क कसक अपाक उर छेच २ च छ रोक, 


क स कक उक A LDR जे 
( ८८६) % सामवेद्सहिता-उत्तराचिक # 


१ २ ३ १२ ३ १२ — एल त्‌ TENN स 
सा व्युच्छ सहायास सत्यश्रवास वाऱ्य सजात 


अश्वसूनते ॥ २ ॥ 
। अथ द्वितीया हे दिवः दुहितः सूय्यस्य पुत्रि उषः! या त्य खुनीथ | 
| एतन्नामके.शोचद्रथे शुचद्रथस्यापत्ये पूव व्याच्छ: व्यवसाय: तमास 
१ सा त्व सहीयासि अतिशयेन बळवति वाय्ये वस्यपुत्र सत्यश्रवास 
| मयि व्युच्छ तमो विवासय उच्छी विवासे ( भ्वा० प० ) विवासो 
वजेनम्‌ । शिष्ट समानम्‌ ॥ २॥ 
| (दिवः दुहितः) हे सूयेकी पुत्र! (या ) जिस तूने ( सुनीथे || 
| शोचद्रथे व्योच्छः ) सुनीथ नामा झुचद्रथके पुत्रके विषके अन्धकारो | 
| को पहिले दूर करा ( सुजाते सत्यसून्॒ते ) सुन्दर रीतिस उत्पन्न 
॥ और सत्य प्रिय बाणीवाली (सा ) वह तू ( सहीयास वाय्ये सत्य- | 
| श्रबासि ) अत्यन्त बलवान्‌ बय्यके पुत्र मुक सस्यश्रवाक ऊपर अनु- 
। ग्रह करो ॥ २॥ 
। २ २ ३२ ३१२ ३करर 


सा नो अद्याभरदसुब्युच्छा दाहतादवः । या 
३.१२ ३१२ SERS 


व्योच्छः सहीयासे सत्यश्रव|से वाय्ये सुजाते 
ग्रश्‍वसूंनते ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । हे दुहितः! दिवः उषः ! आभरद्दसु आहृतघना सा | 
| प्रसिद्धा त्वे नः अस्माकम्‌ अद्य अस्मिन्‌ दिन व्युच्छ तमा विवासय 
| हे महीयसि ! या उ उक्रारोऽनथकः या त्वं पूवे व्योच्छः सा अद्या- ) 
पीलि। शिष्टं समानम्‌ ॥ ३ ॥ 

| ( दिवः दुहितः ) हे झलोककी पुत्रा उषादेषि! ( आभरदखु सा ) 
| धन लाकर देनेवाली तू (न: अद्य व्युच्छ) हमारे आजके दिनके अन्ध | 
| कारको दुर करो ( सहीयसि ) हे अत्यन्त बलवाली ! ( या.व्योच्छ: ) 

| जो तू पहिले अन्धकारको दूर करती हुई ( सुजाते अइवस्ून्रते ) हे हैं 
। सुन्दर प्रादुभावबाली ओर हे सत्य प्रियवा ही बाली ! ( बाध्ये सत्य- || 
| श्रवा ) वय्यके पुत्र मुझ सत्यश्रवाके ऊपर अनुग्रह करो ॥ ३ ॥ | 

€ ३. ३ ९२२... २३.२ ३१ २ 


ति प्रियतम रथ वृषणं वसुवाहनम्‌। ( 


NAMA 
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| स्ताता वामश्रिनाबृषि स्तोमेभिभृषति प्रति 
| AE रै १२ 


माःवी मम श्रुत£ हवम्‌ ॥ १ ॥ 


० अयस्यु: | छ? पाक्तः | दे०अङ्विदेवद्वयः। अथ प्रति प्रियामाते 
ठृ चात्मक तृताय सूकम, तत्र प्रथमा | हे अश्विनी ! पकः प्रतिशब्दोऽ- 
नुबाद्‌ः वां युवयोः प्रियतमं रथ स्तोता ऋषि: स्तोमेभिः स्तोमैः प्रति 
शताति अङङ्करात । कहिशं रथ ? इषणं वर्षितार फलानां, वसुवाहने 
५ ॥ घनानां वाहकम इंरशं रथमागमनाय स्तोतीत्यर्थः । तस्मात्‌ हे माध्ची | 
| मधघुविद्यावादतारा मम हवम आह्वाने तं ठाणुतम ॥ १॥ = 
( आईवनो ) हे अङ्विनीकुमारों | ( स्तोता ऋषिः ) स्तुति करने 
बाला मंत्रद्रष्ट। (वाम ) तुम्हारे ( द्ृषणः वसुवाहनम्‌ ) फलकी वषा | 
करनंवाळ आर धन पईंचाने वाले ( प्रति प्रियतम रथम्‌ ) परमप्रिय: 
रथको ( स्तोमेभिः प्रतिभ्नषति ) ` स्तोत्रोसे सुशोभित करता हे, इस | 
॥ कारणा ( माध्वी ) हे मधुविद्या के जाननेबाला (मम हव श्रतम्‌ ) मेरे 
` आह्वानको झुनो ॥ १॥ 


३१२ छ A जे a रर ३१ 9 २२ 
अग्रत्यायातमाश्वना तिरो शिखा ग्रहरू सना । 
२ ३ १२ ३ १२ ३ १ २ ३ २ ३ 


। ॥ दसा हिरणयवत्तनी सुषुम्णा सिन्धुवाहसा माध्वी 
मम श्रत” हवम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । हे अश्विना ! अदिवनो ! अत्यायाते सवान यजमा- 
नानातिकम्य आगच्छतम्‌ अहम्‌ ऋषियथा विश्वा: सवी अस्मद्विरो- 
| घिप्रजाः सना सदा तिर: करोमि अथवा, अहं तिरः सना, इति 
| 4 सम्बन्ध: | प्राप्ताः विश्वा; सो क्रियाः युष्मदीया अनुष्ठेया इत्यथः सना 
| | सनातनो दस्रा शत्णामुपक्ञपायितारो द्विरणयवत्तनी हिरण्यरथो सुषु 
| मणा सुधनो सिन्धुवाहसा नदीनां प्रवाहयितारों ब्वा्टिप्रिरशेन तारशो 
युवामस्यायातम्‌ ॥ २॥ 


(आईवना ) हे आ।ईवनीकुमारां ! ( अत्यायातम्‌) यजमानोंको 
आतकमश करक आओ ( अहं विदवा: सना तिरः ) में अपने सकळ ' 
विराधियाका सदा तिरस्कार करू ( दस्त्रा हिरणयवक्तनी ) ७. शन्रआके 
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( दद८ ) # सामवेद्संहिता-उत्तराचक ॐ 


“| नाशक और खुवशमय रथवाले ( झुषुम्णा सिन्घुवाहसा ) श्रेष्ठ घन 
| वाले और नदियोंकों बहानेवाले ( माध्वी ) मधुवियाके जानने वाळे 
तुम (मम हव कतम ) मरे आह्वानको सुनो॥२॥ 
आर 7.२ दे 2२३१ २४३ (१२, ३ २ 
४ कर ९, ८३ ट्र Ee) 
झा नो स्नाने िश्रताबाश्चना गच्छत युवम । 
२०७ 0 Cr SS ३ 
सा हररयवत्तना जुषाएा वाजना वसू 


I १२ 


घ्वी मम श्रत& हवस्‌ ॥ ३ ॥ 
॥ अथ तृतीया। हे आईविना ! आश्वना ! युवं युवां नः अस्मभ्यं रक्षांन | 
१ रमशीयानि विश्वता विभ्रती घारयन्ती सती अस्मान्‌ आगच्छतम । | 
$ हे रूद्रा।सद्रपुतरो!स्तुत्या बा वाजनीवसू वाजिनधनो युवां हिरणयवच्तनी | 


॥ हिरणयरथों जुषाणा यशं सेवमानो सती आगच्छतामीति | माध्यी | 
| त्यादि गतम्‌ ॥३॥ 
( आइबवा ) हे आश्‍्वनीकुमारो ( रुद्रा हिरणययत्तनी) छद्रपु् 0 
॥ आरु हरण्यमय एथवाले ( वाजिनीवस्‌ ज्ुपाणा ) अप्नयुक्त धन्रचाले | 
र आर यज्ञका सवन करते हुए ( युवं आगच्छतम ) तुम आओ (माध्वी | 
| हवं श्चतम्‌ ) हे मघावद्याके जाननेधाल्ो मेरे आह्वानको सुनो ॥ ३ ॥ 
सामबदात्तराचक एकोनावशाध्यायस्य तृतीय खरड: समाप्तः 
REE २०२ २ २३ ९१२ ३ १९, २ 


अवोध्यारनः सामेधा जनाना प्रति धेनुमि 
३२३२१२ छ 0 २३२३२७३ ९ २ ३; 


वायतीसुषासम्‌ । ह्या इव प्र वयामाज्जिहाना 


i RnR 


म भानवः सलत नाकमच्छ ॥ १ ॥ 


क? बुधः गावाष्ठरः वा । रु त्रिष्टुए । देऽ आनि । अथ चतुथं खडे | 
$ अवाध्यारन; साभथा जमाम्रामिति तृचास्मक प्रथम सक्तम्‌, तच प्रथमा । 
| अयम आउनः जनानाम्‌ अध्वयवोदीनां समिधा सिद्धिः अघोधि | 
| मुद ऽभूत्‌। धनुम्‌ इव जारनहोन्नाथ घनु प्रति यथा।ग्रातकेष्यते तद्वत्‌ ॥ , 
| आयताम आगच्छताम्‌ उषस प्रति उषःकाछ इत्यथः | अथ प्रबुद्ध $ 


, स्यान्नः भानवः रदमयः ज्वांळाः यह्वाः महान्तः वर्या शाखां प्रोज्जि- |. 
i [64 ज क य फ चळ फ स र चकर करूप चज ७ 
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॥ ३ Se si स) 
| 


} के सायशभाज्य आर सान्वय-भाषानुवाद-सहित # ( ८८९ ) 


| र क 


| दानाः भ्राद्यमन्ता श्क्षा इव यद्वा सहाम्तः प्रोज्जिहाना स्वाधिष्ठान 
§| त्यजन्त:भानव: नाकम्‌ अन्तारत्षूम अच्छ आाभम्ुख्यन प्र सस्त प्रस- 
(| र्त । सस्ते ।सस्ते इति पाठो ॥ १॥ 


—————— 


( अग्निः जनाना समिथा अबोधि) अग्नि अध्बध आदिकाकी समि- 
लाआल चतन हुआ ( धेनु इच) जे आनिहोचके निमित धनुके 
मात बात: कार चतन हुआ करता हे ( आयतीं उषासं प्रति ) आते 

पःकाछस ( भानव: ) उस प्रज्वलित हए अग्निकी किरण ( वयां 
| भज्जिहाना: यह्वाः इव ) अपनी शाखाओंको फैलाने बाळे बड़े भारी 
इसका समान ( नाकं अच्छ प्रशस्ते ) अन्तरिक्षकी ओरको | 
॥ फेलती हें ॥ १॥ 

CR MINS २३ ९७६६ ३.९२ २३२३ २ 

~ ४09 > १0५ han (a 
अबाध हाता यजथाय दवानूध्वो आग्नः 
४३१२३१२ IR) BI BOR (३३ 


न्‌ Ao थ्‌ (र 
समनाः प्रातरस्थात्‌ । समिद्धस्य रुशददार्श 
200. ANG URI ) 
पाजो महां देवस्तमसो निरमोचि ॥ २॥ 
अथ द्वितीया । अय होता दोमनिष्पादकः अग्निः देवान्यष्टव्यान्य- | 
९ जथाय यष्डुं अबोधि -बुध्यते सोऽग्निः प्रातःकाले खुमनाः शोसन- .| 
| मनस्कः यजमानानुग्रहवाद्ध:सन्‌ ऊध्वः अस्थात्‌ उत्तिष्ठति । | 
॥ समिद्धस्य अस्य रुशत्‌ रोचमानं पाजः बळ ज्वालालक्षणम अदारी | 
॥ इद्यते। अथ तथाभूतः महान्‌ देवः तमसः अन्धकारात्‌ निरमोचि | 
| सरवे जगत्‌ निरमोययत्‌ ॥ २ ॥ 
| ` (होता अग्निः देवान्‌ यजथाय अबोधि ) यह होमका साधक आगन | 
| देवताआंके यजनके लिय प्रज्वलित होता हे। बह आए (प्रातःसुसना:) | 
“| प्रातःकालेके समय यजमाने ऊपर अनुञ्रहबुद्धि रूप शुन्दर मन | 
॥ वाळा होकर ( ऊध्चः अस्थात्‌) ऊपरको उठता हे (समिद्धस्थ रुशत्‌ 
॥ पाजः अद्रि ) प्रज्वलित इंए इस अग्निका प्रकाशवान्‌ ज्वालारूप | 
4 बळ दीखता हे । तदनन्तर (सहान्‌ देवः तमसः तिरसोचि ) यह महान्‌ | 
| देवता सब जगत्‌ को अन्धकारस मुक्त करता हे॥ २॥ 
2000 CME FMP CR SC Ua य य 'C 


यदी गणस्य रशनामजीगः शुविरूके शुचि 


र ( ८९० ) ॐ सामंवेदसंशिता-उततराचिव् ओ 
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गामिराग्निः। आदक्षिणा युज्यते बाजयन्तु- 

२ ३ ९ २ २१९७९ 

सानागध्या अधयज्जुहाभः ॥ ३ ॥ 
अथ तुतीया | यदू यदा इस, अयमग्निः गणस्य संघातात्मकस्य 

जगतः रंगाला रज्झुभिव ब्यापार्पतिवन्ध्कै तमः अजीग: [गरात 
हास या ससिडो भवतीत्यर्थः । तदा शुचि; दीघ: आग्नः शु चास 
॥ गाम; ष्यापारम्रलिबन्धक्रर्दीसिः रश्मिभिः अङ्क्ते ब्यनाक्त वर्थ जगत 
| दाल अनन्तरमेव दक्चिणा प्रदुद्धा वाजयन्ती हविळेक्षणमन्नं प्रदातु- 
५ िदरूस्ती जुषभिः युज्यते युक्ता सवति अथवा, दाणा प्रहद्धाज्य- 
| चारा युञ्जे तां चाराम्‌ उत्तानाम कध्वस्थितामुपार।बस्तृताम्‌ ऊष्य 
& उन्नतः सन्‌ जुइभिः अधयत्‌ पिबाति ॥ ३॥ 
| ( यद्‌ इस) जल यह अग्नि ( गणस्य रशनां अजीग: ) समूहरूप 
8 जगती रज्सुकी समान चेष्टाको, रोकनेबाळे अन्धकारको निगल- 
| जाता है अथोत प्रज्वलित होता हे, उस सभय ( शुचिः अस्निः ) 
॥ दोत हुआ आग्नि ( शुचिभिः गोभिः ) दीप्त किरणासे ( अङ्के ) 
५ सकर जगतको प्रकट करता है ( आत्‌ ) तदनन्तर ही ( दकता ) 
६ बड़ीभारी घृत्तकी धारा ( वाजयन्ती जुहूभिः युज्यत ) हविरूप अन्न 
| देना याहती हुई जुह नामक यज्ञपात्रासे युक्त होती हे (उत्तानां ऊभ्व 
॥ अधयत्‌ ) उस ऊपर फेळीहुई घृतकी धारा को ऊँचा होकर पीता हे ३ 
३ ` ९२३ २.३१२. ३१.२.३१ 


इद्‌& श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चित्रः प्रकेतो 
३ १ २ २3 002 ३२ ३२ 


झजानेष्ट विभ्वा | यथा प्रसूता सवितुः सवा 


३२३ ३ २.३ १ 


येवा रात्र्युषसे योनिमारेळ ॥ १ ॥ 


4 मध्य इद्म्‌ उषयोख्य ज्योति; श्रेष्ठं प्रशस्यतम॑म्‌ अस्य कोऽतिशयः ? 


LANs 


$ ° कुस्त: | छु० ञ्रिष्टुप्‌ । दे० उषाः। अथेदै श्रेष्ठमिति तृचात्मकं p 
[दाये सूक्तम्‌, तच प्रथमा । ज्योतिषां ग्रहनचञ्रादीनां द्योतमानानां ॥ 


|| इति खत, उच्यते, नक्षत्रादिकं ज्योतिस्त्वात्मानमेष प्रकाशायाति नान्यत्‌ | 
§ चन्द्रस्तु यथप्येन्यं प्रकाशयाति तथापि न विस्पष्टप्रकाशः, ओषसन्तु । 


{ ज्यालियुगपद्ब संघस्य जगतोऽन्धकारनिराकरणेन. विशेषण प्रकादा- | 
न CA A Od 
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कम्‌ अतः प्रशस्यतमामत्यथः | ताइश ज्योतिः आ अगात्‌ पूर्वस्यां ¦ 
द्श्यागमत्‌ । आगत चतास्मनू चित्रः चायनीयः, प्रकेतः अन्थकारार † 
इतस्य सवस्य पदाथस्य प्रश्ञापकः, तथा विभ्या 'बिझु्यांघः ¦ 
सन्‌ अजनिष्ठ प्रादुरभूत्‌ । किञ्च, यथा रात्री रात्रिः स्वयं सबिछुः सूर्यः 
सक्ताशात्‌ प्रसूता उत्पन्ना सूर्य्यो ह्यस्तं गच्छन्‌ रात्रि जनयाति तस्मि+ ॐ 
न्ननस्तामेते रात्रेरुत्पत्यभाबात्‌ एवमेव रात्रिरपि उपस सार उषस | 
उत्पत्तये तदीयां योम स्थानं स्थकीयापरभागलचुणमर आरक आरे | 
खिततती फाल्पतवतीत्यथः यद्वा, प्रसूता राजिसकाशाहदुत्पत्ता उषाः | 
सवितुः सूर्य्यस्य सबाय प्रसवाय जन्मन यथा भवति एबं रात्रि: आपि | 
उषसे उषसो यज्जन्म तदथ योनि स्वापरभागळचणे स्थानं रूतवती । | 
अन्न निएक्त॑म, इंद श्रेष्टं ज्योतिर्षा ज्योतिरागमञ्चित्रं प्रक्षेतनं ब्ञालल- 
| ममजानिए विभूततमं यथा प्रसूता सबितुः प्रसवाय रानिराद्वित्यस्येयं 
| राञ्युषसे योनिमारिचत्‌ स्थानम्‌ (निरु० ने? २,१९), इति श्र छस्‌, प्रशस्थ- 
4 शाज्दादातिशायनिक इत्‌ (५, ३,५५), प्रशस्यस्य श्रः (५, २, ६०), इति 
श्रादेशः। प्रकृत्येकाच्च (६,४,६२) इति प्रतिमार्वाद्ठलोपाभावः । अगात्‌ 
ण्वेळाडा इणो गा लुङ (२,४,३३) इति गादेशः, गातिस्था (२,४, ७७) | 
इति सिवा लुक । प्रकेतः, कित ज्ञाने (भ्वा० प०) अन्तभावितण्बथाल्‌ 
| कमेण घत, थाथादिता ( ६, २, १४४ ) उत्तरपदान्तोदात्तत्व । 
अञ्जनिष्ट, जनीप्रादुभावे ( दि० आ० ) लुङि सिचः इडागमः विधां, 
विप्रसम्भ्यो डवसंज्ञांयाम (३, २, १८०), इति डप्रत्ययः । सुंणा शलुः 
| (७,१, ३९), इत्यादिना सोरांकारादेशं, ओः खपि (६, ४, 5३ ), इति 
यणादेशस्य न भूसुधियो (६, ४, ८२), इतिं निषे घाति कैग्दस्युसं- 
यथा ( ६, ७, ८६ ), हति यणादेशः । व्यय दुदा सहम, यद्वा, 
विपूर्वात्‌ मवतेरौणादिकोडुन्प्रत्ययः । निस्वादी दुत्वम्‌, (&,१, १९७), 
| परसूता, सुनोतेः कमारी निष्ठां, गतिरनन्तरः ( ६,२, ४९ ), दाति गले 
4 प्रकृतिस्वरस्वम । सवाय छन्दसि अबसवी बक्तव्यौ (३, ३, ७७ वा?) ८ 
इति निपालँनात्‌ अच, चिंत्सरः ( ६, १, १६६ ) । राजी, रात्रेश्वाजसो | 
| (४, १,३१ ), इति डोए, यस्येति च ( ६, 3, १४८ ), इतीकारलोषः | | 
| आरळ रनर विरचन ( रू० 3० ), लङि बहुरुन्छन्दास (र्‌; ५,७ i 
| इति विकरणस्य लुक छघपघणुणे (७, ३, ८६ ), हलङ्याभ्यः (६, १, 
। ६९ ), इतिं तिलोपः; वणव्यांपत्या व्यत्ययेन पंकारस्येकारः.(३,१,८२) 
(ज्योतिषां इदमः ज्योतिः श्रेष्ठम्‌ ) ग्रह नंच आद्‌ सकल ज्योति | 
“थाम यहाँ उषा मामक ज्यात सबस चढ़कर हं अथालू मह नच्ेञ 


॥ आदि केवळ अपनेको ही प्रकाशित करते ह दूसरेको प्रकाशित, नही 
_ > अनिल ० ८० ज्मन्न अ कज कयळ पक कच्छ ए शतक छ छक सक फळ रूळ ए ए छ कच्या 


= 


सापवदसाइता-उत्तराचक् # 


जगतका अन्धकार दूर करके विशेष प्रकाश फेलादेता हे (आ अगात्‌) 
` § ऐसा प्रकाश पूवेदिशा से आया, ओर आनेपर (चित्र: प्रकेतः) वि चच 
प्रकारका ओर सकळ पदाथाका ज्ञापक ( विभ्वा अजनिष्ठ )ब्याप्त 
| होकर प्रकट इआ (यथा सवितुः प्रसूता राची ) जस स्टूयस उत्पन्न 

हुई राजि ( उपसे सवाय ) उषाकी उत्पत्ति के [य (योन आरक्‌ ) 

अपने अआन्तिमभागरूप स्थानको कल्पना करता है ॥ १ ॥ 

| १,२ > श्र DEEN ७४७७०७ ३ ६३ स्र 


रुशद्वत्सा रुशती खेत्यागादारेयु कृष्णा सदनान्‌ 
| डे (९२ ३.१२ ३ २३ ३ ९२ 


यस्याः । समानबन्धू अतं अनूचा धाबा वण 


खामिसाने ॥२॥ 

अथ दद्वितीया। इवेत्या हाते उपसो नामधेयम्‌ ( निघ० १, ८, १२) 
रुशतो दीप्ताश्च इबेत्या इवेतवशाषाः रुशद्वत्सा रुशन्‌ दीस: सूर्या वत्सा 
यस्याः सा तथोक्ता यथा मातुः समीपे वत्सः सञ्चरति एवझुपस 
समीपे सूयस्य नित्यमबस्थानात्‌ तद्वत्सत्वम्‌ अथवा यथा दत्सो मातु 
स्तन्य रसं पिवळ चराति एवम्लुषसेऽवञ्यायाख्यं रखे पियन वत्स 
इत्युच्यते ताइशी सती आगात्‌ आगतवती। झागताया उषसः कृष्ण 
कष्णजणा रात्रः खदनानि स्थानानि स्वकीयानि अन्त्यद्धेयामललु- 
णान आरकू आरेचितवती कटिपितवतीत्यर्थः उ इत्येततफूरणः अपि- 
चत रात्युषसां समानबन्छु समानेन एकेन सूयोख्येन बन्छना सख्या 
युक्त यद्वा, खूयश सह सम्बद्ध, यथा उप्रा उदेष्यता सूर्यण सम्बद्धा 
एव राञरपि अस्तं गच्छता सूर्यण सम्वद्धा,अस्ृते मरणरीहले काळा- 
त्मकतया नित्यत्वातू, अनूची अन्ूच्यो प्रथमं रात्रिः पश्चात्‌ उषा इत्य- 
नन कण गच्छन्त्या यदा सूयगत्यचुसा रण गच्छन्त्यो एवस्भ्रते वशा 
सवेषां आशिनां रूपम्‌ आमिनाने जनयन्त्यौ यद्वा, स्वकीय रूपं 
न्त्या, उपला नश तमा निवव्यते, ्रकाशात्मकमुषसो रूपं रात्र्या 
स्वावध सत्या दावा योतमाने चरतः: प्रतिदिबममावर्सेते यद्वा, ॥ 
यावा नभखाऽन्तारचमागण चरत: प्रर्तिद्‌वस गच्छत: । अच्च निरु- | 
फम, रुराळत्या सथबत्खा । रुदादिति बणनाम, रोचतेज्वेलातिकर्मगा: ह ' 


ए ४ ४४ ७0” छ बेन फे ज कच्छ ऊ 


ऊक एक 25 3 प्न पळ? शक छ ष्टु मन क + 


2 


(aA 
| 


के सायण भाष्य आर सन्वय भाषाडुवाद-साहित » ( ८९ ३) 
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सूर्यमस्या वत्समाह साहचयो सहरणाद्वा । रुशती इवेत्यागात्‌ । 
इवेत्या इवेततेररिचत्‌ कृष्णा सद्नान्यस्या कृष्णावशा रात्रि: कृष्णा 
कृष्यतेनिळष्टो वर्णः । अथैने सस्तोति समानवन्ध् समानबन्धने 
अस्त अमरणधमाण्याबनूची अयूच्यावितरेतरमसिप्रत्य द्यावादणा 
चरतस्त एव द्यावा द्यांतनादाप वा द्यावाचरतस्तया सह इति स्थादामि- 
मान आपमन्वान अन्योऽन्यस्याध्यात्म कुवाण ( निरु० ने० २, २०) 
इनि । शवेत्या, दिवता वर्शे ( म्था० आ० ), अस्माणण्यन्तात्‌ अचो 
यत्‌ ( ३, १, ९७ ), इति भावे यत्‌, शिलोपः अशे आदित्वान्मत्वर्थी- 
योञ्च ( ५, २, १२७ ) असते अमृतं सरणमनयोनास्तीति बहुत्रीहो 
नना जरमरामत्रप्रता ( ६, २, ११६ ), इत्युत्तरपदाद्यदात्तत्वम्‌ । 
अनूची, अनुपूवाद ञ्चतेः ऋत्विगित्यादिना किविद ( ३, २, ५९), आनि- 
दिताम ( ६, ४, २४), इति नलोपः, अञ्चतेश्जोपसंख्यानम्‌ ( ४, १, 
बा० ), इति ङीप्‌ अचः ( ६, ४, १३९) इत्यकारलोपे, चो ( ६, ३, 
१३९ ), दाते दीधः, अनुदासस्य च यत्रोदात्तलोपः (६, १, १६१ ) 
हात छाप उदात्तत्वम्‌, सुपा छुलुक ( ७, १, ३९ ). इति विसकेलुक 


|| आामेमाने, सोनतिः केयादिकस्य शानचि मीनातेनिगमे ( ७, ३, ८१ ) 


इति हस्वत्वस्‌ ॥ २॥, ६ 


( रुशती च्वेत्या ) दीप्त इवेतवशॉकी उषा ( रुशह॒त्सा आगात्‌ ) 
प्रकाशमय है सूर्यरूप वत्स जिसका ऐसी आई (यस्याः कृष्णः सदनान्‌ 
अरिक ) भाई हुई उषाके लिये राचिने अपनें पिछले पहररूप स्थानोंकी 
कडपंना करी, यह रात्रि ओर उषा दोनों (समानवन्ध्न) सूयेनामक एक टी 
हे बांधव जिनका ऐसी अथोत उषाका उदय होतेहुए सूयेसे संबंध होता 


| हे ओर रात्रिका मी अस्त होतेहुण सूयेखेखस्वन्ध होता ह इसकारण 


सूयेरूप बंघुयाली ( असते) काळरूप नित्य होनेस जिनका कभी मरणा 
ही नहीं होता ऐसी ( अनूची ) पहिले रात्रि फिर उषा इसप्रकार 

से आनेजनिवालीं अथवा सूर्यकी गतिके अडुसार चल्नेवाली ( बशी 
आमिमाने ) सकल प्राजियोाको रूपको उत्पन्न करती हुई अथवा अपने 
रूपको नष्ट करती हुई, उषासे राजिझा अन्धकार दूर होता हे ओर 
रारि उषाका प्रकाशस्वरूप दूर होता हे ऐसी वह दोनों ( द्यावा 


"५ चरत: ) अन्तारिक्ष सागसे प्रतिदिन विचरता हे॥२॥ 
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RS ROR आ. २ २२ 
देवाशिष्ट । न मथते न तस्थतुः सुर्भक नक्त 
MMC $ "३ १ २ 


पासा समनसा विरूप ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । स्वस्गोः भागेन्यो: रात्र्युबसोः अध्या सञ्चरया साधन? 


भूतो मागे: समानः एक एव, येन आकारामागण उषा निगेब्छात 
| तनैव रार्जरपि, स च सायः अनन्त: अवसानरहितः ते माग देवाशिष्ठ 


देखेन धोतमानम स्पूय्यणानादाट शाक्ते सत्या अन्यान्या एक्का 


सरसः ऋमेण गच्छतः आपचशरुसंक शाभनमहरन सबषापुत्पादएक त्वा- 
| रुछोभनप्रजनने नक्तापासारातररुषाञ्च यरूप तम प्रकाशळच्णाभ्यां ४ 
१ पयरुद्धरूप।भ्य। युक्त आप समनसा समानसनस्फ पकमत्य प्रात सत्या 


न मेथेते परस्परं नहस्तः तथा न तस्थतुः कत्राचदाप न तत. सवदा! 


नो 


। छोकालुग्रह्यर्थ गच्छत इत्यथः। अन्यान्या कमव्यातहार सघनाइता & 
) भवत शत वक्तव्यं समासबच्च बहुलम्‌ ( ८, १,१२ वा?) इत्यंम्थ 


१ शाब्दस्य द्विभाबः, तस्व परमाम्राडतम ( ८, १, २ ) इत्या्राडतसऽ- 
। छायाम्‌ अन्नुदात्तञ्च (८,१, ३) इत्यात्राडेताशुदात्तत्यस्‌ । ढेखशिष्टे, 
$ शाखु अडाशिष्टी ( अदा० प२) शास्तेः कभांश निष्ठा यस्य विसाषा 
॥ (७, २, १५ ) इतीट्प्रातिषेधः शास इद्‌ङइलोः (६, ४, ३७, ) शत 


उपधाया इत्वम्‌ शासिवसिघसीनाञ्च (८, ३, ६०) इति षत्वम्‌ तृतीया 
| कमणि (६,२,४८) इति पूषपदप्रकतिखरत्वम्‌ । मेथते मेथातेहिसाथा | 
| भोवादिकोऽनुदासेत्‌। सुमेके, मिह सेचने ( भ्वा० प०) भावे घन, | 
| शोभनो मेही ययोस्ते व्यंत्ययेन ककारः ( ३,१, ८२ ) ड्तरपदस्य नित्‌ | 
| स्वरेणायुदासत्वम्‌ इयच्छन्दासि ( ६, २,११९) इत्युस्तरपदाद्यदाच्त- 


खम्‌ । नकोषासा झुपां सुलुगिति (७, १, ३९) विभक्तेराकारः ॥ ३॥ 


(स्वस्रा: अध्वा समानः) उषा ओर रात्रिरूपा दोनों यहिनोंका 
आकाशरूप मागे एक ही हे ( अनन्तः ) उनका वह माग अविनाशी 
ह (तदेवाशष्ट अन्यान्या चरतः) उस मागर्म प्रकाशमय सूथ ला [शचा 


॥ पाइदुई एक एक कमसे [वचरतो हं ( खुपक, नक्तोषासा ) सकल 


३ अन्धकार आर प्रकाशखरूप विरुद्ध रूपवाली और एकसमान मात 
| बाळी हे इसकारण (न मेथलान तस्थतुः) ग परस्पर रुपधा झरती हैं 


न कही स्थित रहती हें, किंतु सदा लोकांक ऊपर अनुग्रह करनेको 
आतीजाती ह ॥ ३ ॥ 
i 0 0 


क 


2 क ला Asien ed 


यु अल 4 गरु यस्ता 0000 


Senn 


———— ; 


4 


२ ३२ ३२३ १२३ र्र ३१ 
| झा नात्या ग्नरुषसासनीकगादेप्राणां देवया 


२९ ११ २ ३१ २३१ २ 
वाचा अस्थः | पाखा ननं रथ्युह यात 
tS 4808, २११ रर 


॥पवाडसमारवना घममच्छ ॥ १ ॥ 


श्र 
१ |. 
वर? आथ: । छ० त्रष्टए । दे० आश्वद्वयः | अथाभात्यस्निरिलि | 
| तृ त्रास्मक तृतीये ख़ कम्‌ तत्र प्रथमा | उषसास अनीकम्‌ अनीकभूतमः | 


नीके झुखम डषील प्रघुद्धमान इत्यर्थः ताइदाः आग्निः आ भाति दीप्यते | 
अथवा उवा मुखमाभाति दीपयाते। उषःकाले ह्यग्नयः प्रतिबुध्यन्ते || 
किच वित्रा! मच चिना स्तोतृशां देवयाः देवकामाः वाचः स्तो- | 
आ उद्स्थु: उत्तष्ठान्त । यस्मादेवं तस्मात्‌ हे रथ्या ! रथस्वामि- | 
नावाइबन। | अर्चाञ्चा अस्पदभिमुसावाङ्चिनो भूनम्‌ अथ आस्मिन्‌ | 
याणाद्ने इह याग यातम्‌ आयातम्‌ । के आते ? पिपीवांसं स्थाङ्गेः परि- 
| बढ घम छदी यज्ञ यद्घा पिपीबांसम्‌ आप्यायितं घर्मेच्रणरूपं सोम- ) 
| | 


* 


रसस, अथवा घुतादिना पिपीवांसं घम प्रवर्ग्यम्‌ अच्छ अभि रच्य | 
आयातमर प्रवग्येस्य सूक्तस्य चिमियोगो बह्दचानाम्‌ ॥ १॥ 
( उषसां अनीक अग्निः आभाति) उषःकालाका सुखरूप अभ्नि | 
दीप्त होता हे ( बिप्राणां देवया: वाचः उदस्थ: )'विडाव स्तोताओंकी ( 
देबेताऔको खाहनेवाली स्तुतिय उठती हे इसकारण (रथ्या अश्विन) | 
हे एथके आभिमानी आईवनीकुमारों ! ( अवाञ्चा ) हमारे अभिसुख | 
होतेहुए (जूतं इइ) आज यज्ञके दिन इस यज्ञम ( पीपिवास घम अच्छ | 
आयातम्‌) अपने अङ्गासि पुर दीस यक्षके प्रसि अथवा गोघूतादिस पुष्ट | 
प्रवग्पके प्रलि आओ ॥ १ मिलक. 
| हु त्ते स २ पिल. 
न सस्कृत प्र मिमीतो गमिष्ठान्ति नूनमाश्‍वि- 
२ 5 ३२७0२२०१०२१२ ९३/९०२७ (रर 
नोपस्तुतेह । दिवाभिपिलेऽवसागामिष्ठा प्रत्यपात्ति 
LPN UR SE 
दाशुष शम्मावष्ठा ॥ २ ॥ 
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३ (८२६ ) % सामवेदर्साहला-उत्तराचिक के 


| का आ... 
| अथ द्वितीया । हे आईवनो ! सस्झत घस न प्रमिमीलः न हिस्तां 
५ किन्तु जस्ति अन्तिके घमसमोप यूरम इदानीम इए यक्ष गामष्ठा गम्त्‌- 
तमो युवाम अश्विना आदिवनी उपस्तुता उपस्तुता सवतः दिबासि” 
दित्वे दिवसस्याभिपतन प्रातःकाले आवसा रदुणानासत्तनास्नन सह 
अवार्त बात्तिजॉबर्न तदभावो अवातस्तद्राहते यथान्नम्‌ आगाम 
१ आगन्तूतमो । आगत्य च दाशुष हावदत्तवत यजमानाय शस्भबिष्ठा । 
| सखस्य भावयितारा सवतः ॥ २ ॥ 

हे अच्चिनीकुमारी ! ( संस्कत न प्रभिमीतः ) संस्कार किये दुए ` | 
घ्$को नष्ट न करो, किन्तु (आन्त नून इह गामछा आदिवना उपस्तुता) 
॥ घमेके समीप इस समय इस यक्षमें अवश्य पहुँचनेवाले तुम आइव- | 
॥ नीऊुमार स्तुति किये जात हा ( द्वाभिपित्वे अवसा अर्वात्त प्रत्या- ' 
॥ गशिष्ठा ) दिनका प्रारम्भकाल प्रातःकाल हानपर रक्षा करनेवाले | 
| अन्नसहित, जेस प्राण जाते हुए को अन्न प्रात हाता है तख माघ | 
होते हो ओर आकर ( दाझुष शम्भावछा ) हवि देनेबाछ यजमानको ; 


रूखदेतरो॥२॥ 


३९ २ ३२ ३ १ २₹३ १ २३ १ २३ 
उता यात सङ्गव प्रातरह्ठी मध्यान्दन उाढता 
२: ERT, ९ २ ३.९ "८ 


सृस्यस्य । विदा नक्तमवसा शन्तमन नाना 
छ दनु १ रर 


पातराशवना ततान ॥ २ ॥ 


| अथ तृतीया | अहो दधा, जेघा, पञ्चधा, पञ्चदशधा, इति नाना- 
१ विधा भागाः सान्त, इह पञ्चधा विभागा आह्वाः,उत अपिच आयातम्‌ 
३ आगच्छतम्‌ । कदा ? सङ्गव सड़ावकाले सङ्गच्छन्ते गावो दोहञ्भमि 
| यस्मिन्‌ काळे स सङ्गवः ! राञ्यपरमागकाले हि गावो वने हिमठू- 
॥ णानि सञ्चयन्ति, भक्षयित्वा पुनदाहाय सङ्गवे प्रतिनवत्तन्ते, तथा 
| प्रातःकाळऽप तथा मध्यान्ठने अह्णो मध्यकाले, सूय्यस्य डाद्ता 
उदिता अभ्युदय अत्यन्लप्रवृद्धसमये-अपराहे इत्यथः एतत्सायाह्नस्या 
| प्युपरक्षशम्‌ । न कवळसुक्तेष्वेव काळघु, किन्ताह ? दिवा नक्त 
| a अवसा रलशम हविषा वा निामक्तन 
॥ गस्यते ? पूवमवान्यदवः स्वीकृतत्वात्‌ ? नेत्याह, 
| इदानायाप पात; इतरद्चाना पान न आ ततान तनात । आइवना | 

अश्विना इह आयाताम्लेति शषः ॥ ३॥ . | 


म 


NE, त तत तलव तन न 2.0, 0-0 रछ छर फा फर 600 2..2 
शस दस सा च्य आर लान्वय-्भाष! नुवाइ- याहत # ( ८०७ ) | 
oh NMR Denies ० 

( अश्विना ) हे ( अश्यिनीकुमारों ! (अहः) दिनके (सङ्गये) सङ्ग 
छा म परुळारातस गाए ठरुडो घास खाकर दुहुने के स्थान पर 
आता इ उसका सञ्चवकाछ कहते हं उस समय ( प्रातः ) प्राल'काळ 
| मे ( सध्यन्दिने ) सध्याहम ( सूसेस्य उदिता) सूर्थकी प्रचगडताके 
मय अपराह काळ म ( दिवा ) दिन म ( नक्तम ) रात में अथोत 
। हरसमय ( शान्धम् अवसा ) पर सुखदायक रक्षा साहित ( आया- 
तम ) आओ ( उत ) ओर ( इदानीं पीतिः न ) इस समय अन्य देव- 
राओ के पानकी सम्रान ( तवान ) सोमपाम करो ॥ ४ ॥ 

सखासवदोसरा वक एकोनविणाध्यायस्य बतुथः खण्डः समाप्तः 
२२९. २ २ ३९२९ ३.२ २" 3 SENS MRS 
एता उ त्या उषसः केलुमकत पूर्वे अर्धे रजसो 
२ श्र ३ २३ 
भाडुमञ्जत । निष्क्सवांना आयुधानाव धृष्णव 
केन र्र ३ १२ 
प्रात गावोऽरुपायान्त मातर ॥ १ ॥ र 
आ० गोतमः । छ० जगती । देऽ उषा: | अथ पञ्चम खरंडे--पता | 
उ त्या इति तृचात्मकं प्रथम सकम्‌, तत्र प्रथमा । उ, इत्येतत्‌ | 
पादपूरणम । त्याः ता एताः उषसः प्रमातक्कालामिमानन्यो देवता: | 
फेतम अन्थकारदृतस्य खवस्थ जगतः प्रज्ञापक प्रकाशम्‌ अक्रत अक- |) 


सल 


टर 03 
Cf AIDS FED OR TASS MATA A 


अद्ध प्राचीने दिग्भागे भाजे प्रकाशाम्‌ अञ्जते व्यक्ताकुवान्त । घृष्णाव: | 
घर्वशशीळाः योद्धारः आयुधानीव यथासिप्रभृतीन्यायुधानि सस्कु- | 
वन्ति, एवं निप्कृणवानाः निष्कुवोणाः स्वमासा जगद संस्कुवोशाः || 
गायः गमनस्वसायाः अरपाः आराचमानाः मातर. खूबप्रकाशरुथ ६ 
निर्मायः जगज्जनन्यो वा उषसः प्रति यन्ति प्रतिदिवसं गच्छन्ति । | 
एवंविधा उषसः अस्मान्‌ रच्ञन्त्वित्य्थः अत्र निरुक्तम्‌, पतारता | 
उषस!: केतुमकृषत घशानमेकस्या एव पूजनार्थं बहवचनं स्यात्‌ । पूर्व | 
अद्धैऽन्तरिक्तलोकस्य समझते भानुना । निष्कृणवाना आयुधानीव | , 
धुष्णव: । निरित्येष समित्येतस्य स्थाने । समीदेषां निष्कृतं जारिशी- ॥ ` 
वेत्यपि निगमो सवति प्रतियन्ति गाया गमनाद्‌ रूषीरारोचनान्मालरो | 
भासो निमोऽ्यः ( दे० ६,७), इति करोतेलाळ मन्त्रे घस ( २,४,८०) 
इति च्ळेलुक | निष्कृणवानाः, कृवि हिसाकरणायोञ्चच ( भ्घा० प० ), | 
अस्म्रासाच्छिलिकश्रातश ( ३, २, १२९ ), धिन्बिकृणव्योर ख ७. 


1 Cs क २ : 0. चके फ स्ट कलच एक फ घए पक छ ज्म छक रखकरूर ** 
| ११३ 
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RORY OY OY १ वो -0./वीेश-8.- दिवे. १-५ >>. 
२९८ ) * स्पामवेद्सं।हला-उसराचिक % 

त SO 
र (३,१,८०) इति उभत्यय: । इढुपघस्य चाप्रत्ययस्य (८, ३, ४१ ) शत 
चिल्ञनीयस्य पत्वम क॒दुत्तरपद्प्रकातस्वरत्वम (६,२, १३९) ॥ १॥ 

(त्याः एताः उषसः) बह यह प्रभातकाळक अभिमानी देघता (केतु 
१ अकत) अन्वकारसे ढकेहए सकल जगते शापक प्रकारका करत 
| हुए इसकारण ( रञ्जस: पूव अद्ध ) अन्तरिक्षे पूषकी ओर 
॥ अधेभागमें ( मामु अजत ) प्रकाशको प्रकट करते हे (घृष्णव: आयुः 
॥ छानि इव ) जेस योधा शस्योंका संस्कार करते हे तेल (निष्कृशयाना ) 
१ अपने प्रकाशस जगतका संस्कार करते इए (गाव: अरुषी:) गमनका 

रभाव जिनका ऐसे और दिपनेवाले(मासरः उषस:) सूचक प्रकाश 
को रचेनदाळे बा जगतूफी जमनी समान प्रभातकाळके आसमान 
देवता (प्रतियन्ति ) प्रतिदन आतेःहें बह देवता हमारी रक्षा कर १ 
९७ SI 200 RS RR २०१९ २ ४३१, २ ३१ 


उदपपन्नरुणा भानवो रथा खायुजा अरुषोगा 
श्वर ३९६६, २ १ २ 403 छ ONS 


अयुक्षत। अक्रन्नुषासो वयुनानि पूवथा रुशन्तं 
३१ २२ 


„ भानुमरुषाराशश्रयुः॥ २॥ 
||. अथ द्वितीया। अरुणाः आरोचमानाः भानवः औषस्यो दीप्तयः 
बृथा अनायासन स्वयमेव उदपप्तन्‌ डदगमन्‌ । लदनन्तरम्‌ उषसश्च | 
| स्चायुजः सुखन रथे आयोकुं शक्याः अरुषीः शुश्चवणोः गाः पूव- | 
| झुल्थितान्‌ रदमीन्‌ इहशीः स्घवाहनभूताश्चतुष्पदी गा एव अधुक्षत 
| स्वरथ अयोजयन्‌ । उक्तञ्च अरुणयो गाव उषसाम ( निघ० १, १३, | 
॥ ७) इति। एवं गोभियुक्ते रथमारुह्य उषसः पूवेथा पूवष्बतीतेष्बहःखु 
'बयुनानि सवषां प्राणिनां ज्ञानानि अक्रन्‌ अकाधुः उषःकाले जात हि | 
§ सब प्राशनो ज्ञानयुक्ता भवन्ति तदनन्तरम अरुषी: आरोचमानास्ता | 
| उबसः सुशान्तं रुशदिति वणनाम, रोचतेज्वेलति कशः ( निरु० ने० | 
५,.१३ ) इति यास्कः शुङ्कवंश सानु सुय्यम्‌ आशश्रयुः असचन्त तन । 
स्वहेकोभवन्तात्यथ:॥ २॥ | 
( अरुणा: भानव: ) अरुण वणेके उघःकारुक प्रकाश (बथा डद्‌- | 
एप्तन्‌ ) अनायास ही उदय होत हे तदनन्तर उष:काळक देवता र 
( स्व्रायुजः ) खुखपूर्वक रथम जोड़नेके योग्य ( अरुषी: गाः अयुचतत ) 
स्वेतचणको पहिले उठीहुंडे किरणको अपने वाहनभूत चोपाये | 
की समान अपने 5 पर र पर जाड ते हुए धसास स्पर दकार _ जोड्ते हुए इसप्रकारके रथपर चढ़कर | 
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, आह भं 
शु % स्पा्यशुभाष्य आर खाल्वय-भाषानद दि-सांहत १ ( ८९९) ) 


MNES Sms veins तिरी 
( उषासः ) प्रसातकाळके अभिमानी देवता (पूचथा घयुनान अत्‌) १ 
पाहेळ दिनास खंकळ प्राणयाक ज्ञानोंकी करतइप, उबःकार होने 

पर ही सकळ प्राणी ज्ञानयुक्त होते है, तदनम्तर (अरुषी:) विशाजभाश 
यह प्रभातकालके देवता ( रुशन्ते भाजु अशिश्रयुः ) झुकुवर्श सूयकी | 


त्द्र 


सवा करत ह अथात सूवक साथ एकाकार होजाते ह ॥ ५ ॥ le 
१२३ “1२३४३ २० छ २०७७ और हा | 
अचान्त नारारपसा न ।पाष्टामः समानन यो 
| २३१ २३१२ २३१२ ३१२ ३१२३ | 
| जनेना परावतः । इष वहन्तीः सुकृत सुदानवे 


र्ड ३ १ 
विश्वदह यजमानाय सुन्वत ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । नारी: नेऽ्यः उषसः विष्टिभिः निवशके: स्वकीये सटे । 
जोभिः समानेन योजनेन एकेनेबोद्योगेन आ परावतः आ दूरदेशात्‌ 
| आ पश्चिमदिग्विभागात्‌ अचन्ति नभःप्रदेश पूजयन्ति छत्स्ने जगत्‌ 
युगपदव व्या्रुबन्तीत्यथः तत्र दृष्टान्तः, अपसो न युद्धकमणापता 
4 पुरुषा यथा स्वकीयैरायुघेघोटीमुखन संब देश व्याप्डुवान्त स । र 
१ कि कुवते ? सुकते शोभनस्य कमणः कन, सुन्वते सामाभषय फुवत $ 
सुदानवे कब्याणीदक्षिणा ऋत्विग्भ्यो ददते, यजमानाय विश्व दह | 
॥ सर्वेभिवेषमन्ने वहन्तीरावहन्त्यः प्रयच्छन्त्य इत्यथः नारी'-- क गये | 
॥ ( ८, ३, १० ) ऋदोरप्‌ ( ३, ४, २७ ) दुनरयोवद्धिश्च (४,१,७२ग०) 
। इति शाङ्करवादिषु पाठाम्ङीन्‌ जास वाच्छन्दाल ( ६, १, 22. ) ॥ 
॥ इति पूर्घसवगदाधेत्वम | अपसः-अपःशब्दात्‌ अश आदृष्याउड 1 
| (५, २, १२७.)-इत्यच खुपां खुलुङ (७, १, ३९) इति जसः छुः | 
| || व्यत्ययेन प्रत्ययात्‌ पूवस्योदा सत्वम | वि्टिभिः-विश प्रवेशन (तु? है 
| | प० ) विशान्ति प्रविशन्तीति विष्टयः किरणा किचका च सज्ञायात्ष | 
| ॥ (३, ३, १७४ )--इति क्तिद्च | विश्वा-झुपां खुलुक्‌ ( ७, १३९ )-- | 
॥ इत्यमो डादेशः ॥ ३४॥ ) 
| (सुकते सुदानवे) खुकम करनेवाले और अष्ठदाच देनेवाले (सुर १ 
4 यजमानाय ) अभिषव करनवाळ यजमानके अथ ( विदवेदह इषे 
| बहन्तीः ) बहुतसा अन्त देते हुए ( नारी ) जगतको प्रेरणा करने 
वाळ उषःकाळके देवता ( विष्टिभिः ) अपने तेजस ( समातिन याज- 
4 आक जक. आ परावतः भर्चन्ति ) एक ही उद्योगस दुर देश पश्चिमादेशा | 


जया 


। NDS 4809 SATA af a2) & “00, 4 a 
( ९००७) # सामधेदसाहता-उतच्तराचिक * ) 
हि 2 US 


| पयत आकाशका पूल अथोत्‌ एकसाथ व्याप्त होडाते ह (अपस 
| ) जैसे कि--युद्ध करनेमे ळगे हुप पुरुष अपने आयुचा स सव ) 
देशोंस फेल पडत हे॥३॥ | 
१२९.३ ॥ २३ २९२ २७ Ct) | 
अबोध्यग्निज्म उदेति सूय्या व्यूरेषाश्चन्द्र | 
श्करर ३ १२ शर ३ २३१२ 
 मदह्यागो अविषा । आयुच्षातमाश्वना यात 
२३ १ ३१ २ ३२३८७४ १२ ’ 


रथ प्रासावीहेयः सावता जगत्पृथक्‌ ॥ १ ॥ ई | 

० दीधेतसाः जगती । दे० अध्विदेवहबः । आथावाष्याण्नञ्भ 

इति तृचात्मकं द्वितीयं सूक्तम्‌ तच प्रथमा । अयम्‌ अग्नि; निह्त 

सन्‌ ज्मः ज्मायाः पृथिव्याः वेदिळलणाया सम्बन्धी सन्‌ अवोध 

ky प्रबोधितः । किञ्च सूये: उदेति । ततो मही महती उषाः आंचेषा प्रक्र” 
उन लेजसा चन्द्रा प्राशिगासाहादमी सती वि आवः व्यब्शीत्‌ तमा- | 

स्वि निवारयति उणातेलाड मन्त्र घस (२, ७, ८० )-हाते ब्चेलुक 

७ रन्दस्यपि दश्यते ( ६, ४, ७३ )--इत्याडागमः यत इयसुषा उदेति 
सतञ्चायमग्नि: प्रबुद्धो भबति अतः कारणात्‌ हे अश्विनो ! युष्मत्स- | 

स्वान्धिन रथं यातवे देवयजनगमचाय रासभाध्यास अःयुच्चताम युञ्जा- 


थाम्‌ । तथा सविता सवेकमेण्ोऽनुज्ञाता देवः जगत्‌ जङ्गमं प्रासि- 

। जातं पृथक्‌ स्वस्वकमोनुरोधेन प्रासाबीत्‌ प्रसुवतु अलुजानातु ॥ १॥ 
(अग्निः ज्मः अबोधि ) यह अग्नि स्थापित होनेपर बेदीसे प्रञ्च- | 

५, लित हुआ (सूरयः उदेति)सूर्य उदय होता है (मही उषा अर्थिषा चन्द्रा | 
५ | बिआवः) बड़ीभारी उबा बड़ेभारी तेजसे प्राशियोंको आनंद देती | 
अन्धकारको दूर करती हे ( अश्विना ) इसफारण हे आइ” | 
नोकुमारों ! ( रथं यातवे आयुक्धाताम ) रथका यज्ञशाला मं जाने ष्क ' 
ी ॥ लिये जाडो ( सविता देवः जगत्‌ पृथक प्रासावीत ) सकळ कमोकी ॥ 
४ आज्ञा देनेवाला देवता सकल प्राशिययोंकों अपने २ कसे में ळगावे!१॥ | 
२३२३९१२ ३ १२३१ ९७२९२ १ २ 


यद््ञाथ बुषणम|श्वना रथ शृतेन मुना 
M3 २/३ १२ 
चत्रशुचतस्‌ | अस्माक बह्म प्रतनासु जिन्वत 


३२३ ३ १२ 


वय॒ घना शूरसाता भजेमहि ॥ २ ॥ ी 
ह. घना शूर जिमहि 


"०३ कन्या नक खळ कक प च्च्क करस क चछ ककनी 


F i ® जहे ड” 


f 
anne nnn ` 
। अथ द्वितीया | चना | यदू यवा इषण बृष्ट्चादिवर्धकं रश i 
॥ युञ्जाथ योजयथः तदा न: चत्रस अस्मदीय बछं ज्ञजियजातिर्दा घतेन ? 
| उदकन मना मधुरंण उचत सेखयत प्रबद्धयतामित्यर्थः यद्वा घूतेल । 
क्र्सुरूपस मना नघुरण अग्चुसन उच्चसम युष्मद्वथस्थनामतेबास्मदीय 
बरू पवद्धयतामत्यथ:आश्‍वनो: रथस्य मछुपूणत्वम मधुवाहनो रथ- / 
इत्याद षु प्राद्धस्‌। कञ्च,अस्माकं पृतनाखु अस्मदीयासु पुत्नभूत्यादि- '' 

॥ मदुष्यरूपाछु प्रजाछु भ्रह्म ब्राह्मं तेजः चिन्वलम यद्वा, पुतनासु परकी- | 
)। यासु ब्रह्म परिद्ढमन्ममस्माक जिन्वत प्राणयतस्‌ | वयञ्च शूरसाता । 
| शुराणा प्रहाराद्ना युक्त संग्रामे घना तदीयानि घनानि बहविधानि 
4 भजेमाहि छभेमहि ॥ २॥ 
| (अङ्विवा ) हे अदिवनीळुमारा ! ( यढ्‌ दुषण रथं यज्ञात ) जब 

॥ अभोष्ट फळ देनेवाले रथको जोड़ते हो तब (नः चतर घृतन मधुरेण 
4 उक्षतम्‌ ) हमारे बलको वा हमारी क्षत्रिय जातिको घृतको समान | 
| पोषक अम्चुतसे सींचते हो ओर ( अस्माकं पृतनासु घ्रह्म जिन्वतम्‌ ) ` 
| हमारी पुत्र सेवकादि प्रजाओं में ्रहातेज बा अन्नको दो और (वै 

शूरखाती धना भजमाहि ) हम शुके सग्रामामें उनके धनको पार्ये २ 

RT RR श्र ३ 8 8 RR हर 


990 


अव [हाचत्रका मधुषाहना रथी जाराखा 


हॉ ३ १२ ३ २5४३२ १०९७ १३९७९ 


आवनायातु सुष्टुतः । जिबन्धुर मधवा विश्‍व" | 
RR २०३९ 2 REE 


सोभगः श न झा वज्षदाहुपद चतुष्पद ॥३॥ 

| अथ तृतीया । अवोङ् अस्सद्भिसुख: अश्विनो: रथः यातु गच्छतु 
| कीइशः ? चित्रक: चक्रत्रययुक्त:ः, मधुवाहन:ः - मछुबाढ़ा, आऔराइ्व 
| शीघ्गास्यइ्वोफतः, सुष्टुतः अतपवास्माभिः स्तूयमानः, ज्रिबन्छुर 
. | निम्नोन्मतकाष्टुत्रयोपेतः साण्थ्याश्रयस्थानं बग्धुरं मघवा धनवान्‌, |. 
, बविश्वसोभग: सरवसौभाग्योपतः। इहशाऽश्विनोः रथः नः अस्माकं | 
द्विपदे णुत्रादिप्रजाये चलुष्पदे परावे च शं सुखम्‌ आ बचत आवहतु 
बहछिटि अडागमः ॥ ३ ॥ 
। (अदिवबनो: रथः अवाक यातु) आश्वनी कुमा रोंका रथ हमार सन्मुख / 
| आधे ( तरिचक्रः मधुबाहनः) तीन पहिर्याचाळा ओर अस्ुतका घारण } 
| करनेयाला ( जीराश्वः, झुष्टुतः ) शीघ्रगामी घोड़ासे युक्त ओर हमारी ) 
| | स्तुति कियाहुआ ( जबन्धरः मघवा विश्चसीभगः ) नीचे ऊँचे तीन 


ल पाक के हन ` 
®, शं ७ 


क 


= ह न्क > 
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4 ( ॐ स्रामंवदस्राहत्ता-उन्तणाच्ष 
RO कमा 


कक [ळा घनभरा आर सकल सासाश्यदुक्त ५६ ५ हो] ( न. [छण्‌ ) 
चतुष्पदे शं आवक्षत) हमार दा पाय पुजादि ओर चापाय गा घाड़ 
आदिको सुख देय ॥ ३॥ 
>» 9 ५ 5९२३ र श्र ३१२ सि 
प्र ते धार असश्चतो दिवो न यान्ति दृष्टयः । 
3. ० ९, | 


अच्छा वाज सहसिएम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० अवत्सारः । छ० गायत्री । दे) सोमः। अथ प्र त घारा अस्रः 
| श्वत इति चतुऋच तृतीय सूक्तम, तत्र प्रथमा | हे सोम ! ते तव असः 
श्रतः सङ्गरहिताः धाराः सहस्रिणम्‌ अपरिमितसंख्याक वाजम्‌ अन्न 
अच्छ अस्मदथे प्र यन्ति प्रगच्छन्ति | तत्र इ्टान्तः, दिवा न दृश्य 
| यथा चुलेकादू बषेधारा निःसङ्गा प्रजानामपरिमतमन्न प्रयच्छान 
। तद्घादित्यथः॥ १॥ - । 


(> 


हे सोम ! ( ते असश्चतः धाराः ) तेरी सङ्गराहत घारेँ ( सहस्रिणं 
~ > ~ >>. 

वाजं अच्छ) प्रयान्तिअपरिमित अन्न हम देती हे (देवः दृष्टयः न ) 

हुतसा अन्न देती ह ॥१॥ 


~ 


जसे लोकको वषो की घार प्रजाओंको 
२ २ 2 रे २ ग... २. ३. ११२ 


अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अपाते । 


५ 

) 

) 

१२ श्र 

* हारस्तुञ्जान आयुधा ॥ २ ॥ | 


अथ द्वितीया । हरिः हरितवण: सोम: विश्वा विदवानि प्रियाणि 
देवाना प्रोतकराण काव्या काव्यानि कमाणि चत्ताङः पहयन आडवा 
र तुज्ञान: राक्षसान्‌ प्रति ,प्रेरयनू अभ्यषात यागं 
प्रात गच्छत ॥ २ ॥ 

(हरिः ) पापहारी वा हरेवशका सोम ( विश्वा प्रियाणि काव्या 
` ॥ चक्षाणः) सकल दवताआ के प्रिय कर्माको देखता हुआ ( आयुधा 
ठञ्जान: ) अपने शस्जाको राच सांक ऊपर प्रेरणा करता हुआ ( अभ्य- 
षति ) यज्ञम आता हे॥ २॥ 

१” २ २२ २. ३ ३ 
३ न्य ३ ३२ 


न १ 
से मरजान आयाभारिमा राजेव सुब्रत 
| „श्यना वर्सु पोदाते ॥ ३॥ 


क, र कळ पक सफ नर मा ऊन ऊ 


il 2 ® 


| ै 
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# सायण भाष्य आर सान्वय-माषानुवाद्‌-साहित % ( ९०३ ) 


अथ दृतीया । रुतः सुकमा सः सोमः आयुभिः मनुष्ये त्विग्सि | 
मस्ठजामान:ः शाध्वमान: इसः गतभयः राजा इब यथा राजा, श्येनो 
न यथा दनः, तया देखु उदकेघु वस्ततीवरीषु सीदाति ॥ ३॥ सु 
( सुब्रत: सरः ) शर्ट कभयाला चह सोम ( आयुभेः मर्खुजानः 
राजा इव ) कडत्विजास शुद्ध किया जाताहुआ निर्भय राजाको समान 
( इथेतः न ) बाज पक्षी की समान वेगले ( बंछु सीदति ) वसतीवरी 
जळाभ पहुंचता है ॥ ३॥ 
स ३. . १,२ ३२३ ३ 


३ कक पदक 
से ना विश्वा दिवा वसूतो प्राथब्या अधि । 
RT १ 


पुनान इन्दवा भर ॥ ४ ॥ 


१ 


अथ चतुथा | हे इन्दो | सोम ! पुनानः पूयमानस्त्वं दिव: अधि 

दाव स्थिताने उत आपि च पृथिव्याः अधि पृथिव्यां स्थितानि अधीति | 

सपसम्यथानुवाद्‌ः । विश्वा विश्यानि वसु घस्रूनि धनानि नः अस्मभ्यम्‌ | 

आ सर आहर ॥ ४ ॥ | 
इति ध्रीमट्राजाधिराजपरमेशवरवीद्‌ कमागप्रबत्तकश््रीबीर 

भूपाळसास्राज्यडरन्धरण सायणाचाय्येश विरचिते माध- 
बीये खाभवदाथपकार उत्तराम्रम्थे ऊनविशोऽभ्याय 

समाप्त: ॥ १९ ॥ 


( इन्दो पुनानः ) हे सोम ! पूयमान तू ( दिवः अधि ) दुलोकम | 
स्थित ( उत पृथिव्याः ) और पृण्वीलोक में स्थित (विश्वा वसु नः 
आभर ) सफल घन हम दे ॥ ४ ॥ 

सामवेदोत्तराविके एको नाबिंशाध्यायस्यः पञ्चम: खरड 


एकानावशाऽध्यायश्च समास; 


A 


> 


23 र्‌ नु लै 
। ग्रथ विंशोऽव्याय आरभ्यत 
२ ३ १९ : ३७२) २. "२: १ गै र्र 
प्रास्य धारा अक्षरन्‌ वृष्णः सुतस्योजसः । 
३९ २ ७४९ 
| देवा» असु प्रभूषतः ॥ १ ॥ 


अर० बुमेघ: । छ० गायज्ञी । दे० स्रोमः। तत्र प्रथमे खण्ड--प्रास्य 


॥ धारेति तुचात्मकं प्रथम,तञ सूक प्रथमा। अर्य सॉमस्य घारा: ओजसः 


| सुतस्य अभिषुतस्य देवान्‌ अनु प्रभूषतः प्रभवितुभिच्छतः ॥ १॥ 
(इष्शाः खुतस्य ) अभीष्ट फलोकी जी करनेवाले और सस्कार 


॥ 
9) 


॥ वाले ( अस्य धारा: ओजसः प्राघरग्‌ ) इस सामकी घार बलसे 
| खींचीगडे ॥ १॥ : 
१२ 1 ३१२४२ २९९. २०१२ २.२ 


हश मज़ (20 VON गर So 
सिं मञ्चन्ति वेधसा शएन्तः काखा गिरा । 
१५ २०७३६ २ इक धरर ..: :` 
AC 
ज्यातजज्ञानमुझथ्यस | 1२॥ 
। अथ द्वितीया । सप्तम, अश्वस्थाचीय सपणस्वभावे या सोम 
सुजान शोधयान्ति | के? गृणन्तः स्तुवन्त: वेघल: विधातारः कारवः 
| कमेकत्ताकरो$धवयवोदय: गिरा स्तुत्या साधनेन | कीहशं ससिम ? 
| ज्योति: दीप्यमान सोमं जज्ञाने जायमानं प्रदृद्धमित्यथे: अथवा ज्योति- 
| जायमानम अयं बे ज्योतियेत्सोमः इति श्रतिः । डकथ्यं स्तुत्य ॥ २ ॥ 
$ ( बेघसः कारवः ) यञ्कमेके विधाता अध्वयु आदि ( गिरा गृण- 
| न्तः ) वाणीस स्तुति करते हुए ( ज्योति: जज्ञानम्‌ ) दीप्यमान और 
| पढ़तेहुए ( उकथ्य स्ति सृजन्ति ) स्तुतियोग्य ओर बद्दत हुए सोमको 
{ शोधते हैं ॥ २ १ | 
RMN NN ३.१ २ 


` } सपा सोप तानि ते पुनानाय प्भुवसो। । पुनानाय प्रभूवसो । 
पक 0, - के या ५ 


७.२७ ७ in Sl i अया 


| ~ यार र 
4 ओजसा बलेन अक्रन्‌ आसन । कीइशस्य ? दृष्णी: चषकस्य 


 कियिहुण ( देवान्‌ अनु प्रभूषतः ) देवताओंके विषे प्रभु बननिकी इच्छा 


MSY oe 


प्ट फर 


AD 489, 4,470 A 4479, 4. SNS कट 


कै सायणभाज्य आर सान्वय-भाषानुवाद-सहित % (९०४ ) ; 
१ २ ३१२ 
७ १ 

वर्धा समुद्रसुकृथ्य ॥ ३ ॥ | 

अथ तृतीया । हे सोम ! उक्थ्य ! स्तुत्य । प्रभूत्चलों प्रभूजध्यन ! 
पुनानाय पूयमानस्य त तव लगन तेजांसि सुषदा शोभनाभिभाबुकानि 
यस्माद तस्मात्‌ सघुट्रं समुदसर॒श ते वध बंदेय रसेन 
|| पूरयत्यथः ॥ ३ ॥ 

(प्रभूवलो उक्थ्य सोम) हे बहुत घनवाले स्तुतियोग्य साम | (षुना- 
नाय ते ) पूयमान तरे ( तानि खुपहा ) बह तेज धेष्ठ रक्षा करनेबाळे 
हे (सुत्रे बद ) समुदरकी समान उसको रससे पूण कर ॥३॥ 

४९ ३२३ ३. २ ३:२...२ १५२७३ २०३ 


ह 2२५ 

एष ब्रह्मा य ऋतिय इन्द्रो नाम श्रतो गणे ॥१॥ 
| ० बुमेधः बामदेवः वा । छ? द्विपदा पाके: । दे० इम्द्र: ।. अधै- 
¢ षेति द्विपद द्वितीये सुम तत्र प्रथमा । यः इन्द्रः इति नाम श्रुतः 
| देयसब्रूहैः प्र्यातः एषः श्यत्विय: ऋतौ वसन्तादौ काळे भवः य | 
| एष: ब्रह्मा सवेत: परिच्वढ: तमह गणे स्तौमि ॥ १॥ 
(यः ईन्द्र: नाम श्चतः ) जो इन्द्र नामस प्रासेद्ध है ( एष: क्राखियः 
| ब्रह्मा ) जो यह वसन्तादिमि यज्ञादिके द्वारा, टटादिको प्राप्त होता हे | 
| ( गण ) उसकी में स्तुति करता हुँ ॥ १॥ | 

१ श्र ३ २३ २३ २ ३ १२ 
४२९ ~ ~ ७ 
त्वामिच्छवसस्पते यान्ते गिरी न संयतः ॥ २॥ 

अथ दितीया । हे शवसः ! बळस्य पते पालकेन्द्र | अतिशयेन यळ- | 
बन्नित्यर्थः । तथा शाखान्तरे बलेनोत्पासित्वं श्रयते उरसो बाहुभ्यां. | 
पन्यद्शं निरामिमीत तमिन्द्रो देवतान्‌ बिस्‌ज्यते, इत्यारभ्य तस्मात, | 
बार्येवम्त इति श्रतेः । स्वामित्‌ त्वामेव खयतः. न सम्यङ्‌ नियच्छतः | 
-1 पुरुषस्येव वेदस्य सम्बन्धिनः गिरः स्तुत्यः यान्ति प्राप्नुवान्ति॥ २॥ | 
(शवसः पतेः ) हे बलके स्वामी अर्बातः परमः बलवान! इन्द्र | त्या- | 
मित ) तुमको ही ( सयतः न) सम्यक प्रकार नियम रहनेवाले | 
पुरुषके सो (गिरः) वेदमंत्रकी स्लुतियें ( यान्ति ) प्राप्त होती हैं ॥ २॥ 
२ ३२ ३ १२९ ३ रड. ५ 

स > ih प्‌ I 

वि खुतया यथा पथा० ॥ ३ ॥ 
| अथ तृतीया । विञ्जतयः इत्यृचः प्रतीकम्‌, तस्यादितो व्याख्यानं 
छन्दासि प्रश्‍न्यम ॥ ३ ॥ 


| सती छ ब ज चल फच रछ कज क्छ 00000 न म eR - 
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९ (९०६) २ सामवेह साहता-उत्तराचिंक # दु 
हे ( पथा खुहयः बथा ) जैस राजमागंसे छोटे 


~ ~ नन 


>> 
४ खाग अनेका भोरफी जाते ई लेस ४४ ६ त्वच रातय वियन्तु ) लुभ 
२ 


Coane 
श्रम 
i] 
4.4 


अग्ेकों प्रकारके दान उपासकोदी आरपी जावे हैं ॥ ३ ॥ 


( २ FR NS 

या जा खं यथोतमे० ॥ १ ॥ i 

| झर प्रियमेघ: । छ? भनुप्दुए । दे०इन्दः। यथा स्या रथमिति तच 
| तुवीय स्हूक्तम्‌ तज्ञ प्रथप्रायाः दात प्रत्ताकसञ पठयते | तथाप 
व्याख्यायते । हे इन्द्र! स्वा त्ता बबूस आयश्ञयासास आवश्चयासः । 
फकिप्रदेम उधे अस्माकं रख्य शुम्भाय सुखाय च ! किमिव ? रथ 
यथा उलये झुसाय वावत्तयात तूत | कारक त्यास १ तुविछासस 
बहुकमोशम त्टतीएहे हिसकानामाभभावतारम | हे इन्दू | शात्रष्ठ 
अतिदायेस घछयन्‌! सत्पात | सता पालक इन्द्र त्यामांत समन्धय। १ 


SR RR 


यथा;) रथकी समान ( तुनिकूभि ऋतीषद॒स ) अनेका कमचाले ओर 
हिसकाका तिरस्कार करनेवाले ( शबिष्ठं सत्पतिस ) अत्यन्त बलवान्‌ 
शोर सञ्जनेक रक्षक (त्वा इन्द्र आवत्तयामास) तुझ इम्द्रकी परि- 
ऋमा करते हः॥ १॥ / 

१२ २३ १ २ 


१ २९३ १ हि 
तुविशुष्म तुब्रिकतों शचीवो बिश्वया मते । 
आा पप्राथ महिना ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया | हे तुविशुष्म ! प्रभूलबळ | अतएव तुविक्रता बहु- 
विचित्रकमवन्‌ ! अथवा बहुप्रश्ञ ! कर्मणः पृथगमिधानात्‌ हे शचीव 
| बहुफमापत | पूजनीयेन्द्र ! विश्वया विश्वव्याप्तेन महित्वना महत्वेन 
आ अप्राथ आपूरितवानास अविशिषाढू विश्वीमत्यथः ॥ २ ॥ 

( तुविशुष्म तुविक्रतो ) महान्‌ घळी और अनेको चिचित्रा कर्मचाळे 
( शचीवः मते ) अनेको पराक्रमासे युक्त हे पूजनीय इन्द्र ! (बिइवया 
महित्वना आपप्राथ ) विश्वव्यापी महिमा तुमने विश्वभरको पूर 
करा हैं ॥ २॥ 

2 ९ ३ २३१ श्र ३ १२ ३१२ 


३ 


यस्य त माहना महः परि ज्मायन्तमीयतुः । 
हस्ता वज्र हिरण्ययम्‌ ॥ ह छा 


यया 2 रचा आणख ज एकेन च प्क ज्य "ऱ्य क खळ्ळ फ सखन चळ फळ tN 
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| कै सायश सत्य आर सान्यय-मापानुवाद-साहित » (९०७ ) 


>> ४४४४४00 "०. ८ ५०० on Sd CS २०००-०२: ५०० ०००33>, 


| अथ तृतीया । महः सहतः यस्य ले तच यच्छव्द तपरामर्शी प्रक्षत- | 
he खूकम्गरद्वय तनस्यलुयक्कामसुतीषहमित्याञ्चक्तलचणार्य तवेत्यधे 
सादना महेत्वन हस्ता तव हस्ती ज्मायज्स शाथव्या संदला व्याप्नवन्त 


हिरसयये हिररम वजस इस्ता ईयतुः परिग्रह्ीत: सबैदास्माक 
1 मयनिधारणायात भाव: ॥ ३॥ 


| (यस्य महः ते हृए्ता) जिस तुक महापुरुपके हाथ (ज्मायस्त दिर- 
ण्यय यञ्ज परीयुः ) एथियी सर्वत्र व्यापनेवाले सुवशमय बज़को | 


| (| ग्रहण करते हैं ॥ ३ ॥ 

| श्ड RR RRR २३ २ 

| ै आ यः पुर नहगणामदी देदत्यः कविनभन्या३ 
२ १ २ 


नावा । सूरो न रुसुकवां छतात्मा ॥ १ ॥ 


खु ज्दोधतम: छण्बिराद्‌ । दे० आग्निः : आ यः पुरमिति तृचात्म्फ 
चहुध सूक्तम लज प्रथमा । यः आविः नामिणी नमेचतां यजमानानां 
सब्बान्धनी सुसरदोदि यहा इणां सनासि स्थितां यजमानानां यक्षादयथ 
भूम मत्यगन्वागमनसनीषा बिद्यते तास पुरं तत्‌ स्थानं अदीदेद्‌त्‌ 
बीषयाते । कीदृशोऽयम्‌ ? अत्यः आपेन्तितेदशा प्रत्यतनशील: कवि 
कान्तद्शी । तच इष्टास्तः अवा अरणकुदालः नभन्यः न नभस्याकाशे 
भदः सभन्यो वायुरिय | किञ्च शतात्मा, । शतं सहस्नमित्यपरि- 
मिलवचनः स्तदु यजमानशुहापेक्या आवहनीयगाहपत्याद्यपेच्ञया 
१ ` 4 था अपरिभिल्तरूपत्वम्‌ । अथवा मित्रवरणादिरिपभेदेन अम्ने्सित्रादि- 
रूपत्वं त्वमग्ने वरुणो जायसे, इन्द्रं मिर्थ वरुणमग्निमाहुः, इत्यादि 
| शुतिछु प्रसिद्धम,अग्नेरेव इन्द्रायात्मकत्वमाहुरिति द्वितीयसन्तरस्याध 
| गइश्मेऽब सुरो न सूये इब स्स्कदान्‌ दीप्यमानः रुच्‌ दीघो.( भ्या० 
आ? ), छान्ड्सस्य एिटः क्वसुः अतस्दारशोषग्विरास्त उत्कृष्ट वर्चत 
इति पूवेचान्वय: ॥ १॥ 

(यः ) जो अग्नि ( नामीं पुरस ) यजमानोंकी बेदीरूप स्थानको 
( अदीदेल्‌ ) दीघ करता हे (यः अवा मभम्यः न अत्यः कबि )जो 
अग्नि गमनशीळ घायुकी खमान अपेक्षित स्थान एर जानेवाला ओर 

[न्तद हे ( शतात्मा सूर: न रुच्क्वान्‌ ) अनेष्फों यजमानांकी यज्ञ- 
शाछाओंमें अनेको रूपले रहनेवाळा जो अग्नि सूर्यकी समान दीप्य- 
मान रहता ह॥१॥, . 

२२९. १. २ र ९ २२२३७ HES 
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२०८ ) % सामपेदर्साहता-उत्तराचिक के 
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Wy 
शुशचाना अस्थात्‌ । हाता याजश अपार 
4. 
सधस्थ॥२॥ 
अथ द्वितीया । अयमाग्तिः दिञन्मा ङाभ्यामराशस्यां जायमान 

यद्वा, मथसात्‌ प्रथम जन्म, उत्यस्यनन्तरम आधानपचसानेष्ट्यादि- 
सस्काररूपं द्वितीय जन्म, एवं दिजन्मत्वम अथवा, द्यावा पृथिवीभ्या- 
मुत्पन्नत्बात्‌, ताइशोऽग्तिः जी णि रोचनानि चित्यादि स्थानानि गाहेप- 
त्यादीमि वा अभि शुशुचान: असितः प्रकाशयन्‌ न केवलं घ्रीण्यय 
किन्तु विवा राजास सबाणयपि रञ्जनात्मकानि चित्यादिलोकान्‌ 
शुशुचानः दीपयन्‌ होता देवानामाह्वाता यजिष्ठः यष्ट्तसः सन्‌ अपां 
प्रोत्रणाददकाना सधस्थे सहर्थाने यागदेश अस्थात्‌ तिष्ठति ॥ २॥ 
यह अग्नि ( द्विजन्मा ) दो अरशिर्यासे मथनेपर उत्पन्न हुआ (जी 
रोचनानि विश्वा रजांसि शुशुचानः) गाहेपत्य आदि तीन स्थान और 
सकल पाथव्याद छोकोंको प्रकाशित करता(होता यजिष्ठः) देघतार्थ 


स्थ अस्थात्‌) प्रो्णादिके जऊाके स्थान यागशालार्म स्थित होता हे। 


३ २३ RR २1:30. RR 
अय% स हाता या द्वजन्मा विश्वा दध 
श्र शाय 2102 र्‌ 


वाय्याए श्रवस्या । मत्ता या अस्मे सुतुको 
३ १२ 


ददाश ॥ २ ॥ 


अथ तृर्ताया । यः द्विजन्मा सः एव होता होमनिष्पादकः आह्वाता 


सोऽयं विश्वा बिइवानि वार्याणि वरणीयानि कमागि इडबन्दद्रशलदुटां 
णयतः ( ६, १, २१४ ), इत्याययदात्तत्वम्‌ भ्रवस्या श्रधस्यया श्रवो ऽन्नं 
हावलक्षण यशो वा तदिच्छया श्रव शब्दात्‌ कयजन्ताढू अ प्रत्ययात्‌ 
(३, ३, १०२ ), इति भावे अप्रत्ययः अन्नाय यशसे चा द्धे धारयति 


अस्म उक्तस्वरूपायाग्नये यः मत्यः ददाश ददाति स सुतुकः शोभन- 
पुत्रा भवति ॥ ३॥ 


( यः द्विजन्मा ) जा दो अराणियोस उत्पन्न हुआ है ( सः होता ) 
फ फक छस कक पनछ स्कर चाक 


प्छ चक्रया 


| 


का आह्वान करनेवाला ओर परमपूजनीय होताहुआ ( अपां सघ- . 


वा देवानाम्‌ अरणीभ्यामुत्पन्नस्यैव गाईपत्यद्धारा आहवनीयत्वात्‌ | 


s 


|) ९ 


। रम्‌) अइवकी समान हावि पहुँचानिवाळे (ऋतु न भद्रम) यक्षकी समान 
| सेघमीय ( हृदिस्पृश ते अध्यासः ) हृदयके प्यारे तिस अग्निको हम 
| बढ़ते हैं ॥ १॥ 


॥ यागस्य रथी नेता बभूथ भवसि छन्द्सि लुङ टङ लिटर; ( ३ 
॥ €), इति भवतेवेत्तमानार्थे लिट सिपस्थळ आद्धघातुकर्येड्बळादे 


बह देबताआंका आह्वान करने बाला ( अयस ) यह अग्नि ( बिश्वा 
वार्यांशि ) सकळ श्रष्ट कमाको ( श्रवस्या दघ) इविरूप अन्न वा 
यशकी इच्छासे चारण करला है ( अश्से यः एस्ये ददादा ) इस अग्नि 


ऋ खायशामाष्य आर सान्वय-सापानुवाद्‌-सहित # ( ९०९ ) 
nn सी 0 
को जो मनुष्य यजमान हबि देता है ( सुतुकः ) वह श्रेष्ठ पुघवाळा | 


होला हैं ॥ ३॥ १ 
२ ३ २३२ ३ २उ २३२ ३१ २२३ | 
छ्न तमद्य न स्तोमेः कतुं न भरं हृदि- : 
१२ १ २ i 


स्पशम्‌ । ऋध्यामा त हः ॥ १ ॥ 


अटर वामदेव: | छ०्यद्पाक्तः। दे०आण्नः। अथार्ने तमद्यादर्वामिति | 
उयास्मक पञ्चम सूक्तम, तत्र ्रथसा | हे अग्ने | अद्य अस्मिन्नहनि 
वथस्टात्वगादयः आहेः इन्द्रादिमापकरस्माक स्तोमे सतोजलमूह; तम्‌ | 
प्रसिद्धं त्याम ऋष्याम समद्धयामः कीहशं त्याम ? अइनं न बोहारम्‌ | 
अध्वामंध हाचषो वाहकम,तथा ऋतु न कर्तारमिव उपकारिश्छमित्यथः। 
तथा भद्रं भजनीयं ददि स्पृशं द यङ्गमम्‌ आतिशयेन प्रियान्नित्यर्थः ॥१॥ । 

( अग्ने अघ ) हे अग्ने ! आजक दिन हम ऋत्विज आदि ( ओहे 
ते स्तोमैः ) इन्द्रादिको पहुँचानियाले तुम्हारे स्तोत्रोसे (अवं न बोढा- १ 


> त २७ ७ का ४३ ३2 


अथा हयग्ने ऋतोभद्रस्य दक्षस्य साधोः । 


३०७२ १ २ 0 ५० ०२३२० 


स्थीक्षतस्य बृहतो बभूथ ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीय । अघा हि इदानामल ह अग्न | त्व कतो अस्मदीय- 


(७, २, ३५ ), इतीडागमे प्राते बभूथा$ततन्थ ( ७, २, ६४ ), इति | 
निपातनादिडभावः । कीहशस्य यागस्य ? भद्रस्य भजनीयस्य द्‌ चस्य | 


९ प्रवद्धस्य,साधो: अभीष्टफलानां साघकस्य सत्यशूतस्य, बृहतः सहलः। 


' (अग्ने ) हे अग्ने ! ( अघा हि ) इस समय ही लुम ( भद्रस्य 


| दक्तस्य ) सेबनीय और बड़े हुए ( साधोः ) ऋतस्य ) अभीएफलोके 


साधक ओर सत्यरूप ( बृहतः ऋतोः रथी बभूथ ) हमारे बड्भारी 


५ यशके नेता होते हो ॥ २॥ 
डफ सकनप भाछ छ 
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बै (९१०) # सामवेदसंहिता-उत्तरार्विक % 
डे १ २२ 
To TERS 
एमिनो अकेभेवा नो अवाक स्वारेण ज्योतिः 
MA, २२२ १२ | 

LenS ° \ (३ 

झर्न विश्वेभिः सुमना अनीकेः ॥ ३॥ = 
| अथ तृतीया। हे अग्ने ! ज्योति; ज्योलिष्मान्‌ स्थः न सूथ्य इव 
१ तथा विश्वेभिः विश्वैः समस्तैः अनीकैः सेओसिः खुमताः शोभममन- 
९ स्फस्त्य न: झस्मदीयेः एसिः एते: अर्कै: अर्चनीयैः स्वात्रैः नानाविधेः 
॥ ( ७५ > र 

| हविलजुश[: अस्मेयों अथवेन्द्रादिषेवे: सह नः अस्माकम अर्घा 


एभिः अर्कै: ) हमारे इन स्तोञंसे बा अन्नोस अथवा ( नः. अर्केः 
पाभिः) हमारे पूजनीय इस इन्द्रादि देवताओं सहित (नः अर्वाक भव) 
इसारे सम्पुख होओ ॥ ३ ॥ 

सामवेदोसराचिके विशाध्यायस्य प्रथमः: खण्ड: समाप्तः 


असिभुखो सदेलि ॥ 3 ॥ 
TS oN ° त्त 
( अग्ने ) हे अग्निदेव ! (ज्योतिः स्वः न) ज्योतिमेय सूर्यकी समार 


| २९२३११. सर ८ 
` अग्ने विवस्वदुषसाश्रेत्रश राधो अमत्य । 
९२५९५५७ २ ७8%. EM २३ १२ 


| 
> ज्‌ > स्मय [देवा उ पर्वधं | 
| या दाशषे जातवेदो वहा समया देवा: उपबुधः 
| नर अस्करव: | छ० बृहती । दे० अग्निः । अथ द्वितीये खण्डे-- 
अग्ने (विवस्वदिति ्रगाथात्मर्क प्रथमं सूकस, त प्रथमा । हे अग्ने ! 
त्वम्‌ उषसः उषोदिवतायाः सकाशात्‌ राधः धनं दाशुषे दादा दाने 
| क्वसुः हदिदृत्तवते यअमानाय आ बहू आनीय प्रापय । सोऽग्निर्बि- 
शिष्यत, असत्य मरणराहत ! जातवेदः जाताना वेदिलः | तमेत शब्दं 
: व्याचप्ने,जातबेदा:कस्माज्जातानि बेद्जालानि वैसे बिषुजोतिजाते 
जाते वित इति वा जातवित्तो बा जातधनो बा जातविद्यो वा जातप्रश्ञो 
वा यत्तज्जातः पशुनविन्द्तेति तज्जातदेब्सो जातवेदस्त्वमिति ब्राह्मण 
तस्मात लवाबतून्‌ पशवोषग्निमभिसपेन्तीबि च ( निरु० दै० १, १९) 


5 45 
किश्व, अद्य अस्मिन्‌ दिने उषयुधः उपः कारे प्रबुद्धान्‌ देवान आवह 


म्बु न्क 


द्भ्तभावत सम्पदादिलत्तणों भाय ह 
1,000 व] भावे क्वप्‌ ( ३, ३, ९४ वा०) 


MRA LS RAGDOLL GATHER 46), 


इति 1 कीं राघ्रः ? विवस्वत्‌ विशिष्टनिबासापेत श्चित्र नानाविधम्‌। 


विवस्वत्‌, विवासन व: तद्युक्तम, वस निवासे ( भ्बा०प० ), बिपूर्वा- 


१ 


= 


७ ड सख स फ प्न छ प्क फ बन फ प फ प्क पड छ सकख जनस क भ््छन्छ 


अक र चज ब्यक भ्छ्फर 


र्फ फच पघळ 


NR ळू 


क फक सकर A MRA «३०७ १ 400 8.49 
% खायणाभाष्य आर सास्वय-भाषानवाद-साहित % (९११ ) | 


|p 


तद्स्यास्ति ( ५, २, ९४ ), इति मुए, मादुपघायाः ( ८, २, ९ ) 
बर्स, तसो मत्वथ ( १, ४, १९), इति स्वेन पदस्बाथायादुस्थाभाच | 
द्ृषादित्यात ( ६, १,२०३ ) आद्युवात्तत्वम । जातवेदा:--जातानि | 
घेसीति जातबेदाः गतिक्ारकयोः पूर्वपवृप्रकतिरसरत्वञ्च ( उ० ,४ 
२२६ ), इत्यसुद्‌, यक्का चेद्‌ इति धननाम ( [नेघ० २, १०, ४ ), जातं 
घनं यस्य स जातवेदाः, आमन्ध्रितानिधातः (८, १, १९ ) बहा-- 
यस्योऽतस्तिङः ( ६, ३, १३४ )--इति सहिताया दीघेत्बम । उपस्थः, 
उपास बुष्यम्त इत्युष्षुंधः घुध अवगमन (श्घा० प०) क्विए च (३,२ 
७६ ), इति क्विए, रोद्त्वाभाधइछान्द्सः कृतुसरपप्रकृतिस्वरत्वम्‌ 
(६, २, १३९ )॥ १॥ 


रत टि [कक । 
| _ ( असस्य जातवेदः अग्ने ) मरणधमै रहित और आशिमाचके ज्ञाता | 
॥ दे अभ्निदेय ( त्वर ) तुम ( उपस्वः ) उषादेवताले ( दाशुष) यज- | 
है मानके अथे (विवस्वत्‌ चित्र राधः) विशष स्थान सहित नानाप्रकार । 
( छा ध ( आवह ) पहुँच प्रो हि य ड धुघः देवान्‌ ) आजे दिन | 
|| उषःकाले चेतबायुक्त देवताओंको इस यक्षर्म पहुँचाओं ॥ १॥ र 
२७ . २५५७३१ ३ २२० 1.१०३७१९ 1 0 र । 
¢ ठो ॥ ठान्यो पु न त h 
| जुष्टा हदता ओ वाहना०न्न खथार्व- | 

१९ “३60% RnR रर वता क | 

राणाश । संजूराश्‍वभ्याशुषंसा सुवाय्यमस्म धाइ । 

१ २ ३२ | 


2 
श्रवा बृहत्‌ ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया हे अग्ने ! त्वे जुए्त्वादिविशेपशयुक्तो ऽस्मि जुष्टः निस्य 
मन्त्रे (६, १, २१० )--इत्याद्यस्यत्यम्‌ः सबित इत्यर्थः आसि सिपि 
तासस्व्योलीपः ( ७, ४, ५० ), इति सलोपः, हि च (८,१, ३२ ) 
इति निघातप्रतिषेधः । दूत; देवानां श्शिषवासतोहरः, अल एवं दव्य- 
याहन: हव्येऽनन्तः पादम ( ३, २, ६६ ) ग्युटु, योरनादेश: ( ७, 
4 १, १), भित्वादाष्मदात्तत्व ( ६, १, १९७ ) कहुसरपदप्रकातस्यरत्यम्‌ 
(६, २, १३९ ) हविषो घोडा अध्बराशा ऋतूनां रथीः रथस्थानीय 
' तथा छ मन्त्रान्तर ब्राह्मणनेव व्याख्यातम्‌ रथीरध्यराणाभित्यादेष हि 
देघरथः इति, ्राह्मणान्तरञ्च रथाह वा एप भूसेभ्यो देवेभ्यो हुब्यं वहसि 
इति ताइशास्त्वस्‌ अश्विभ्यां देवाभ्याम्‌ उषसा देघतया च सजू: सहितो 
भृत्वा खुवीये शोभनवीय्यपेत बृहत प्रभूते शवः अन्नस अस्म धह 

` अस्माखु प्रत्षिप ॥ २॥ 
AAAS ATMS AA AN AA AA AE AE AKA AE AN 


त्त्य ज प्स व्यक च्छसब््ल्क 


उ 


कल भ प्राक 


ne काका त कुक कक 0 LE PR LID ASAD a 8-५ ३१ 00 63 
| (९१२) # सामवेद्संहिता-उत्तराचिक क 


( अग्ने ) हे अग्निदेव ! तुम ( जुष्टः दूत: ) सेवा किये हु और 
देवताओं का संदेशा पहुँचाने चाळे (_हब्यवाहनः अध्वराशां रथीः | 
| असि ) हविको पहुँचाने वाले ओर यक्षांके रथरूप ही ( अश्विष्यां b 
| उषसा सञूः) अश्विनीकुमार आर उपा देवनाके साथ होकर (अस्मे ¦ 
सुवीये बृहत भ्रवः धाद ) हमार बिरे सुदर वीरतायुक्त बहुतस अन्न | 
॥ को स्थापन करा ॥ ३ ॥ 


| 


३९ ५ ORC ३१.८. २२२ त्र 
विधु दद्राणएॐ समने बहूनां युवान सन्त 
२ ९ ७२५१५४२००८ २ २३ 


३९ 
पलितो जगार । देवस्य पश्य काब्य पहिलाया 
RRC I श्र > 
मार स हाः समान ॥ २ ॥ 
| अ० बृहदुक्थ: । छ? जिष्छुए । दे० इंद्र: । अथ बिन्द्द्राणमिति 
॥ तृयास्मके द्वितीयं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा | अनयां काळात्मक इंद्र: स्तूयंत 
|| विष्यं विधारकं सदस्य युद्धादः कत्तार बिपूर्वा दधातिः करोत्यथः 
॥ तथा समने अननमनः प्राणने सम्यगननोपेले सग्राम घहुनां शाङ्रशां 
| द्राण द्रावकम, ईंडसामर्थ्योपित युवानं सन्तं पुरुषं पछितः जरा | 
| जगार निगिरतीन्द्राज्ञया । एबघुर्तलचणं बच््यसाणल्चणञ्च देवस्य | 
| काळात्मक्कस्येन्द्रस्य महित्वा महत्त्वेनोपेत क्षाव्य सामथ्ये पश्य पश्यब्न | 
॥ हे जनाः ! तथा जरसा प्राप्तः यः अद्य ममार भ्रियते, स द्याः परदः | 
५ समान सम्यक चेएत पुनजन्मान्तरे प्रादुभवतीत्यथः तदेव चत्वारि | 
। नामानि शारीराणयुक्तांन बह्ङमन्त्रेधु ॥ १॥ 
इस मन्त्रम कालात्मा इन्द्रकी स्तुति कीजाती हे, कि-(विछ समने | 
बहुनां दद्रा) सकल कार्योके कसी और संग्राममे अनेकों शाडुआऑको 
| विदीणा करनवाळे ( युवानं सन्त पलितः जगार ) देस युवा पुरुषको 
भी इन्द्रको आश्ञासे वुढ़ापा निगळ लेता है ( देवस्य महित्वा काव्ये 
पद्यत ) हे पुरुषा ! ऐसे कालात्मा इन्द्रवेवकी महिमाभरी सामथ्येको 
देखो ( अद्य ममार ) बुढ़ापेको प्रापहुआ जो पुरुष आज मरता है (सः 
(| ह्यःसमान) वह दूसरे दिन फिर अन्य जन्म घारण करके प्रकट होता 
न्‌ | है, इसप्रकार यह शरीरकी चार प्रकारकी दशाये कहीं ॥ १॥ 


+ 
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2 शाएमना शाको अरुणः सुपर्ण झा यो महः 
छलक च्छ चकन सक सक एनल फक चोच ७ 


. 4 “न .... 


CP 2 <723:8- 60 :0.4089: 4 “3. ०9 4५ 400 0. “02% “990 6 2 क] 

के साया साध्य आर सान्वय-भाषाद्धवाद-साहित % (९१३) 
EM HMMS nin मो 

रश ३ १ करः डे रेड 


| 

शरः सनादनीडः । याच्चकेत सत्यमित्तन्न | 
३ १२ २२३२३ ३१ रर ! 
! 


घ | TT Fl 
पलु र्पाइशुत जतात दाता ॥ २॥ 
अय द्वताया। शाक्मना शकमेच शाकम, शाकसना यछेन दाक 
एकः शकू शक्ता स्ववास्थेय सचे कस शक्त इत्यर्थः न होन्द्रस्य र 
हायान्तरापेक्षारित इन्द्रत्यादेच, अरुण: अरुणवणा: सुपशः कञ्चित 
शोगनपश्शेः पक्षी आ गञ्छतीत्यष्याद्वारः उपसगश्रतेयाग्याक्रियाध्या 
॥ हारातू। यः महः महान्‌ शरः विक्रान्तः सनात पुराण: भनीड़ः नीडस्या- || 
कता । न ही्ट्रोऽग्मिवत्‌ कुत्रश्विदापि यक्ष निकेतनं करोति | एवं खुपणा | 
६ रूपशन्द्रमाइ ख पक्षीन्दो यल्‌ चिकत करव्यत्वेन जानाति तत्‌ सत्यम | 
त्‌ सत्यमेथ य तु मोर्घ व्यर्थे अचति । स स्पाहे स्पृहणीयं वसु घने | 
| जेता जयति शञुभ्यः सकाशात्‌ । उत अपि च दाता स्तोतृभ्यः प्रय- | 
| चछात न छोीकाव्यय (२, ३, ६९ ) इत्यादिना पष्ठींप्रतिषघ:॥ २॥ ह 
| (शक्ष्मना शाकः) अपने बलस समथ (अर्णः खुपण: आ) अरुण | 
यशका कोई श्छ पक्षी आता है (यः मह शूरः सनात्‌ अनीडः )जो .| 
सहाच पराक्रमी पुरातन और कहीं भी स्थान बनाकर न रहनेवाला | 
है अथोत इन्द्र किली यज्ञमें आनिकी समान स्थिति नहीं करता है | 
| इसप्रकार इन्छ्रका पक्चीरूपश बशन किया वह पक्षी इन्द्र (यत्‌ चकेत) 
जिस बातको कत्तव्यरूपस जानळेता हे ( तत्‌ सत्य इत्‌ ) वह सफल | 
ही होती हे ( मों न ) निष्फळ नही होती हे (उत स्पाह वखु जता) ॥ 
| और बह स्पृहणीय धनको शब्युओंस जीतता हे, (उत दाता ) और | 
स्तुति करनेवाळाको देता हैं ॥ २॥ . 
१२ ३ २३ 22० RNS RL RAE फराटे. 
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र ३२ र्ल २ २ ३ १ 
हत्याय वजी । ये कमंणः क्रियमाणस्य महू 
२ ३२३४१ २ ७,२३२ ै 


22. (७ क 
अतेकमेसुदजायन्त देवाः ॥ ३ ॥ ; 
अथ सृतीया । इन्द्रः पाभिः म्दाडूभ: सह दृष्णया उष्णायानि वषे- 
| काशि पोस्यानि बलामि आ दूदे आदखे । येभिः ये: मरुद्भिः सहितः | 
क नय छ ट ८ मं हि 


११९ 


| औद्षत बषेति । ये च मरतः देताः महः महता इन्द्रेण क्रियमासस्य 


0 क YR | 
CE उन्तरार्चिक ॐ 
( ९१४ ) # खासवेदसदिता-उत्तणाचक के 


ट्या 
चत्रहत्याय प्राययपकारकबृश्या आवरकत्वाद वृञ्ञः पाएम ,तस्य 
याय मनुष्याणामुपद्रवशसनायत्यथ ।तथा च वजा बजवाड इन्द्र 


वृष्टिप्रदानलक्षणस्य कभण: साहाय्याथम अरतकस चाशिप्रदामकण प्रात 
उदजायन्त उन्सुखा जायन्ते । स्वयसेच तंराभद्ष हात समन्वयः ॥ ३ ॥ 

बह इन्द्र ( एभिः इष्ण्या पस्याणि आददे ) इन सरताक साथ 
वषी करनेवाले बलोंको ग्रहण करता हे (यास: बृत्रहत्याय बद्धा ओतू) 
अन मरुताक सहित प्राशियोका उपहय शान्त करनक लय बज्न 
घारी इन्टर वषो करता हे (ये देवाः) जो मरूत्‌ देवता ( महः कय 
माणस्य कणः ) 'महान्‌ इन्द्र करकं किये जाते हुए वार कसका; 
सहायताके लिये (ऋतेकरम उद्जायन्त ) बषारूप कमंम उन्सुख 
होते हैं ॥ ३॥ 

२ शक  रर ३१२ 


ग्रस्त सोमो जय« सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः । 
FY BO SOR RR 
उत स्वराजो आश्विना ॥ १ ॥ 


` ऋऽविन्दुः पूतदक्षः वा । छ०गायत्री । दे०सोमः । अथास्तिस्रोम इति 
तृचात्मकं तृतीय सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । अयं पुरोवर्ती सोमः सुतः 
मरुदथमस्माभिरभिषुतः अस्ति बिद्यते । तस्माद्‌ अस्य अन्वादेशे एने 
सुते सोमं स्वराजः स्वयं दीप्यमानाः स्रतेजसा नान्यदीयेनेत्यथः । 
ताइशाः सरतः पिबन्ति उत अपि च अश्विना अड्विनी च सोमं पिबतः१ 

( अयं सोमः सुतः आस्ति ) यह सोम हमने मरुतोके लिये अभि- 
घुत किया हे ( अस्य स्वराजः मरुतः उत अडिवना पिबाऱ्ते ) इस 
सोमको अपने तेअसे दीप्यमान मस्त देवता और आईवनीकुमार 


पीते हें॥ १॥ _ 
0२ ३ ९८९५ २ २२३२३ १२ 


पान्त [मंत्रा अयमा तना पूतस्य वरुणः | 


9 २ ९. २ 
[ञष्वस्यास्य जावतः ॥ २ ॥ 


अथ ।डताया न कवळ मरुत एव सोमपातार: किन्तु एतेऽपि इत्याह 
सत्र: सवपा स्वस्वकमाश प्रवत्तकत्वात्‌ सखिभूतः यद्वा यज्ञ- 
| सम्बन्धा एतत्सज्ञका देवः अयमा .च यरुणः दुःखादीलां श्ण! . 


~ 


AY 
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चा वारता [नवारक: एतन्नासकास्ञयो देवा: तना ततम उशशास्तके- 
नेति तने दृशापावत्रम छुपा रुलुक ( ३, १,३१) इति आळादेशः तना 


सधस्थ स्थान सवमाद्स्थयोदरून्दासि (६, ३, ९६) इति खहरब्दस्य 
सथाद्शः दाणकळशाधवनीयपूतभूतरात्मकानि चीश्ति स्थानानि 
तंत्तथाक्त ताइश, जाबतः स्तुत्या जननवन्तम इम सोमं पिबान्ति 
द्वितीयाथषष्ठद्या: ( ३, १, ८५ )॥ २॥ 

( मित्रः ) सबका अपने अपने कर्ममें प्रवृत्त कर्नेल सखारूप मञ्ज 
देवता ( अथसा वरुणः) अयेमा और दुःखको दुर करनेवाला वरुण 
देवता यह तीनों ( तना पूतस्य ) दशापवित्र ले शुद्ध हुप ( चिषघ- 
स्थस्य जावत, [पान्त ) तान पानास [स्थत श्वातल प्रस्तुत हुए 
| सोमको पीते हैं ॥ २॥ 

३१ २.२. २. २०१४० रा क) ३९ 


उतो न्वस्य जोषमा इन्द्रः सतस्य गोमतः । 


AP 
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| १ न ~ 
मातहातेव मत्सात ॥ ३ ॥ 


| 
ड 
र्मिश्रणवतः अस्य अन्वादेशः पूवेवत दशापवित्रेण पूतस्य सोमस्य 
जोषम्‌ पानरूपां सवाँ प्रातः प्रातःसवने चु चिप्रम आ मत्साति अदि 
स्तुत्यादिषु ( म्वा० आ० ) आभिश्चुख्येन स्तीति यद्वा लोममेव काम- 
यते । तत्र हषटान्तंः, होता इव यथा होता प्रातःखवने देवानभिष्टाति 
देवान्‌ स्तोतु बासिबांछति तद्वत्‌ ॥ ३॥ 

( उतो इंद्र: ) ओर इंद्र ( खुतस्य गोमतः अस्य जोषम्‌ ) अभिषव 


हाता दंवत्ताआका स्तात करना चाहता हं ॥ ३॥ 
२७३१ 4९ SRI 2, UR 
वश्महा> आस सूयबडादत्य महार आस । 
३११९०३१ २३९१ २ ३१२ ३१ 
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महस्ते सतो महिमा पानेश्स महा देव महाश 


अस्ति ॥१ ॥ 
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कॅ सायशभाष्य आर खान्वय-भाषानुवाद्‌-स हित # ( ९१५ ) 
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सुदा; तना पूतस्य पारंशोधितस्य त्रिषधस्थस्य सह तिष्ठन्त्यत्रीत | 


| 


| 


'अथ तृतीया | उतो अपि च इंद्र: खुतस्य अभिषुतस्य गोमतः गव्यैः | 


किये गोघतादिसे मिलेहुण इस सोमके पानरूप सेवनको ( प्रातः नु ५ 
मत्सति ) प्रातःसवनमें शीघ्र ही चाहता हे ( होता इव ) जेसे कै | 


स 
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% स्सामवेद्संहिता~उत्तराचक # 


नच 


ऋ० जमदान्निः। छ० बृहती | दे० सूयेः । अथ बयमहां असत 

॥ प्रगाथात्मंकं चतुथे सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे सूये ! स्वं महान्‌ तेजला 

अधिकः असि वट्‌ सस्यम्‌ बेलस्मिथ्येत्यथः । हे आदित्य ! आदितः पुत्र! 

१ त्य महान बलेनाप्यधिकः असि बर्‌ सत्यमेव । हे पनिष्टम | अतिशयेम 

| स्तोत्र: स्तुत्य ! यद्वा, अतिशजेन व्यव्दारकुशळ ! महः महत; सत 

| भवलः ते तव सहस्यं महिमा स्तोतभिः स्तूयत इति शषः पॉस 

| स्तोतृसिरस्माभिः स्तूयत इते या। हे देव | दयोतनादिगुणयुक्क ! 

सूये ! त्वे महा महत्वेन महान्‌ सर्वे: पूजनीयः असि भवसि ॥ १ ॥ 

( सूये महान्‌ असि बर्‌ ) हे सूये ! तू महाय्‌ दे यह सत्य हे ( आ- 

| दित्य महान्‌ अलि बटू ) हे आदित्य ! तू अधिकबली है यह सत्य हैं 

| ( पनिष्टस महः सतः ते महिमा ) हे परम स्तुतियाग्य ! गोर्खे रहने 

| बाळे! तुम्हारी महिमाकी स्तोसा प्रशंसा करले हैँ(पनिएम महा भहानू 

€ असिं ) हे स्तुतियोग्य सूये ! तुम महत्वके कारण सबके पूजनीय हो१ 
NR ६ 8३३६. २ ३१२ ३१ 


वर सूये श्रवसा महार असि सत्रा देव महार 
२ ३२, ७९ रर २२२ २ डे 
आस । मन्हा देवानामछुयः पुराहिता वम 
बा 205. 
ज्योतिरदाभ्यग्‌ ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । हे सूय ! त्व श्रवसा श्रवशेन महान्‌ सवाथिकः 
आस यद्वा, अवसा अन्नेन महाद दासा असि स्थोतृभ्यो दातास्ति बट्‌ 
सत्यम । हे देव ! ्योतमान ! सूये ! त्यै देवानां मध्ये अन्हा शहस्वेल | | 
महानचिकः असि संत्रा सत्यमेव । असुय; अछुराणां हन्ता चासि । | 
किच, दवाना त्य कामयमानाना स्तोतृरशां घा पुरोहित: हितोपदेएास . 
बहाहतकायास अथवा पुरोहित; पुरो निद्वितोऽसि । किञ्च तव ज्यो- | 
तिः तेजः विशु व्याच सतः अदाभ्ये केनाप्य हिस्यञ्च ॥२॥ 

( सूये श्रवसा महान्‌ अलि यर्‌ ) हे सूर्य ! तुम अन्नके छारा बड़े 
| दाता हो यह वात सत्य हे (देच देवानां भम्हा महान्‌ असि सत्रा ) हे 
| 1 सूस तुम देवताआमे महत्वके कारण सबसे बड़े हो यह सत्य 
| दो ` ( अछुये पुराहेत: ) अखुरोका नाशकत्तो ओर देवता आळा बड़ा 


| Fe हैं ( ज्योति: थिमु अदाभ्यम्‌ ) तुम्हारा तेज व्याप्त और 
किसीसे न दवनेवाळा है ॥ २॥ है 


सामवदोत्तराचके विशाध्यायस्य द्वितोयः खण्ड समात 
0००0५-0७७७७०-००७:-४७७छई 


उछ प्छ खक 


पख छ खक फ न्यनक चळ णज TIES VS 


७ 


/ कह? 


4 


१२ है १२ ३२ ३.१ २ 


NEO 


उप नी हरिभः सुत याहि मदानां पते । 
उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ १ ॥ 


अर० खुकळू: । छ० गायत्री | दे० सोमः । अथ तृतीये खण्डे--उप- 


४ नोहाराभाराते तृचात्म प्रथम सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा | हे मदानास्पते ! 


साथन्त्यननात मदाः सोमा: ! मदोष्नुपलग (३, ३, ६७ ) इति करणा 
अष्ट अत्यय: । सामाना खासिन्‌ | इंद्र | हरिभिः आ. शितेन हारोभे 


| एत्याद्घु बहनामश्वाना शुतेरआाप शतसहस््रसंण्याकः सह न 
। अस्माक यश सुतम्‌ आभघुत सोमम्‌ डप याहे तत्पानाथ शीघ्रमागच्छ । 


पुनरूपन इत्याद्राद्राथां॥ १॥ 


( मदानां पते ) हे खोमोंके स्वामी इन्द्र ! ( हरिभिः नः सुत उप- , 
( याहि ) खेकड़ें। सहस्रो विभूतियोबाले अइवोंके दारा हमारे यज्ञमें . 
( अभिषुत सोमको पीनेके लिये शीघ्र आओ ( हरिभिः नः शुत उप) ' 

अशयोके छारा हमारे यक्षम अभिषुत सोमको पोनेके लिये शीत आओ १ 


र १ दु २२३१ २ रार श्र ३१२ 
दिता यो वृत्रहन्तमो विद इन्रः शतकतुः । 
१२०२ १६२ 

उप नो हरिभेः सुतस्‌ ॥ २ ॥ 


अथ द्वितोया । बृत्रहन्तमः आतिशयेन शत्रस्य हन्ता शतकलुः नाना” 


| विधकमो यः इन्द्रः द्विसा द्विथा विदे इनवधादी उञ्रकमा, जगदल॒- 
( शकाल शान्तकर्मेति द्विप्रकारेण विदे सर्वेक्षायते विदक्ञानि ( अदा० 
| प० ) कमेशि बिहितस्य तप्रत्ययस्य छोपस्त आत्मनेपदेषु (७,१,४१ ) 
इति लोपः। स त्यै हरिभिः सह सुत सोमम्‌ नः अस्माकम्‌ उप याद 


( चृत्रहन्तमः शतक्रतुः यः इंद्र: ) इत्राखुर वा पापका अत्यन्त 


॥ नाशक और अनेका प्रकारके पराकमघाला जो इंद्र ( डता विदे ) 


| 


९५ & 680 / PLAS PD SDD HP A “729, 270A STD AAA AAA, SP AANA, ५४४१.“ 
# स्हायणभाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद्‌-सहित # ( ९१७) ? 


(| वृत्रवघ आदिमें उत्र और जगत्‌ की रचाके ससय शान्त इसप्रकार 
॥ दो रूपवाला सर्घेखि जाना जाता है ( हरिभिः मः सुत उप ) अर्वोके 
॥ द्वारा हमारे यज्ञमें अभिषुत सोमके पीनेको शीघ्र आघ ॥ २॥ 
र ह शक 

त्य हि वृत्रहन्नेषां पाता सोमानामसि । 

१२ ३ ३ रि है 

॥ ३॥ 
उप ना हारान' सुतस्‌ MEBs... 


* १, ८49 & ८.७. AOS A 0 हर छ AE विकि NEN AT ८0 65 


(९१८ ) * सामबेदसाहता-उत्तरार्चिक अ 


अथ तृतीया । हे इञ्रहन्‌ ! वृत्रस्य पापस्य वा हन्त: ! इंद्र ! हि शब्दे 
हेत्वथ यस्मात्‌ त्वस्‌ पषाम्‌ अस्सदीयानां पाता पानकत्ता सि भवसि 
एषामिति इदमोपन्वादेश अशादेशोऽनुदात्तञ्च (२, ४७, ३२) अतस्त्व 
| सञ्चै: सह सोमं पातुमुपयाह आगच्छ ॥ ३॥ 
॥ ( उृत्रहन्‌ हि त्वे एषां सोमानां पाता आंख ) हे पापनाशकं छन! 
| घरयाक तुम इन सोमोंको पीनेघाले हो इसकारणा ( हाराभः नः सुत 
उप ) अइवोंके द्वारा हमार यशसं अभिषुत सोमके पीनेको आओ ।३। 


(क ज्च्ब्छन्ज्य्काज्छ र्र 


ठ 


R२३ ९२ ले 9७७ सेल पाना? 
प्र वो महे महे वृधे भरं प्रचेतसे पर सुर्मात कृणु“्वम्‌ 


१ र 


विशः पूवाः प्र चर चषाणप्राः ॥ १ 


ऋ० वसिष्ठः । छ० विराट्‌ । दे०इन्द्रः । अथ प्रवो मह इति तूचात्मबां 
१ द्वितीय सूक्तम, तत्र प्रथमा | हे मदीया जनाः ! वः यूयं महे शघे 
सहतां धनानां वद्धेयित्र अतएव महे महते इन्द्राय प्रभरध्वस । सोमान्‌ 
घणायत । प्रचेतले प्रकष्टमतये इन्द्राय खुर्मात सुष्ठु मननीय स्तोत्रे प्र 
कृणुध्वम्‌ प्रकुरुत | अथ प्रत्यक्षस्ठातः हे इंद्र ! चषेडिप्रा: चर्षणयो 
१ अनुष्याः कामै: प्रजानां पूरयिता त्व पूर्वी: पूरयित्री: बिशः प्रजाः प्रचर 
6 अभिगच्छ ॥ १॥ 

हे मेरे पुरुषों ! ( बः महे इघे ) तुम वहुतसे धर्नोको भी वढ़ानेवाले 
( सहे प्रभरध्वस्‌ ) महान्‌ इन्द्रके अथ सोम अर्पण करो ( प्रचेतसे 


चाळ इद्र: लुम्ह दावल पूण कइनेबाली प्रजञाभंके समीप आओ ॥१॥ 
0 २200८ दे. १ २२३ १२ ३ 


क्स 7०% ज पकक 


सुमात प्रकएुध्वस ) श्रष्ठ मातेषाले इन्द्र्के अथ सुन्दर स्तोको पढ़ो | 
( चषाणग्राः पूवाः विश: प्रचर ) हे सनुष्योंकी कामनायें पूण करने | 


बभाः। तस्य तान न मिमान्त धीराः ॥ २ ॥ 


अथ इतीया । उरुव्यचसे पृथुव्याच्चये महिने महत यस्म इन्द्राय ; 
न स्तात ब्रह्म अन्न हविश्च विप्राः प्राज्ञाः जनयन्त जन- | 
यान्त | लस्य इन्द्रस्य बताने दक्तिणादीन कमोणि धीराः प्राज्ञाः देया | 


| 
उरूयचसे माहने सुबृक्तिमिनदराय ब्रह्म जनयत 
| RE ९२ २९९ ३,५.९५ २७.३ --१. २ 


। अपि न मिनर्ति हिंसन्ति ॥ २॥ 


| ( विग्राः ) ऋत्विज्‌ (उरुव्यचसे महिने इन्द्राय) जिसकी बड़ीभारी | 
व्यापकता ह एस महान्‌ इन्ट्रके अथे श्रेष्ठ स्तुति और 'हविरूप अन्न | 


क्ण ज छ छ कच जल्छ जच्छ चळ न्फ ww कट फसा ज च ज प्य फे च्छक जे प्ट खडक कत्ल छत ज पाच्या फ 
00 AS AS 


Ih AFD SEAN FINA, क दी “59. «09 2) 
३-4 ~ ARDS NN, 4009. & 40० 0 ८७0) ५ ०, 


TS 


| एतावत्‌ षछचा लुक (७, १, ३६ ) एतावतो धनस्य अहम्‌ इंशीय 
| इदवरो भवेयम्‌ । हे रदावसो ! रदति ददाति वसूनीति रदडुः तता- | 


ऋ स्याथण्छमाष्य आर सान्तय-भाषासवाद: स्टाइल % ( ९, १९ ) ) 


अपश करते हैं ( तस्प ब्रतानि धीरा: न मिनन्ति ) उस इद्रे देखि 
णादि कमाको दघता भी नहीं रोकते हैं ॥ २॥ 


७: र्‌ INP २२ ४ ३१२ | 
इन्द्र वार्णरजुतमन्युभेव सत्रा राजानं दधिरे सह्ये! 
र | ९ तार ? 

पर 


ह्यरवाय बहया समापीन्‌ ॥ २ ॥ 


अथ तताया। संथा राजाने सवस्य जगत ईश्वरम्‌, अनसमन्यं 
कयाप्यजुत्ताऽयाथता अन्युः कोधो यस्य सः त्वमेव, इन्द्र वाणी: | 
स्तुतयः सध्य स्वोटूशा शङ्रशामभिभविठुं दधिरे पुरो द्घिरे। अतः | 
है स्तात: ! त्वमापे हय्यंडवाय इन्द्राय हय्यशवमिन्द्र स्तोतुमित्यथे 
आपादू बन्छन्‌ सम बहय प्रवद्धेय ॥ ३ ॥ 
( सत्रा राजानं असुतमन्यु इन्द्रं एव ) लबोके ईश्वर जिसके ऋ | 


b> 


०, 


|| की काइ भा वाध। न उसक एस इन्द्रको ही ( वाणी: सहध्ये दधि ) 
॥ स्तुतय शुभ।का तरस्कार करनेको आगे करती हे इसकारण हे | 
स्तोत: ! तुम भी ( हयश्थाय आर्पन्‌ संवहेय ) इन्द्र दी स्तुति करनेको | 


अपने वाल्वबोको उत्तेजना दो ॥ ३ ॥ 
१.९ RRR LR RN RI २२ 
यादन््र यावतसवमतावदहममाशाय । 
३ २३ १२ RDS ९४७७९ 
कक (0 (> च ३4 ~ 
स्तातारामंह्ाधष रदावसा न पापत्वाय रशासषस्‌ 
अ ०बसिएः । रश्बृहती । दे० इन्द्रः । अथ यदिन्द्रेति प्रगाथात्मकं 
तृतीय सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा । हे इंद्र | यत्‌ यतः यावतः धनस्य इषे 


हम ,अस्मदीयम्‌ स्तोतारम्‌ इत्‌ दधिषे घनदानेन घारयेमेत । किञ्च 
पापत्वाय ज्ञीश॒त्थाय न रंसिषम्‌ न दद्याम्‌ ॥ १ 
(इन्द्र यत्‌ यावतः ) हे इंद्र ! जब कि तुम अतन घनक स्वामी हो | 
( पताबत्‌ अहँ इंशीय ) उतने ही घनका में भी स्वामी होऊ ( रदडसा ) | 
हे घनोक देनेवारे ! में ( स्तोतारं इत दधिषे ) अपने स्तोताको धन | 
देकर धारण करहीसकूँ ( पापत्वाय न रंसिषम्‌ ) धनहीन होनेके |. 


लिये न दूँ ॥ १॥ 
२30२ २२३५७ ९ ३.९ श्र 


शिक्षेयमिन्महयते दिवादवे राय झा कुहचि 
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३ १२ र्‌उ ११ २१९९२ रे २ ळं 
¦ दिदै । न हि खदन्यन्मघवन्न आप्य वस्या 
र य २. २ 

€"९ छ 
| अस्ति पिता च न ॥ २॥ 
| अथ द्वितीया | कुहाखिडिते कुजखित विद्यमानः कुदखि 
| यत्र क्यापि विद्ययानायेत्यथे: । मदयते पूजयते जनाय दिवे 
| दिन रायः धनानि शिक्षियम्‌ इल दयामेव आकारः पादपूरणः । एव 
| मिन्द्रस्य वाक्ये श्रत्वा ऋषिवेदलि हे मघवन्‌] इंद्र त्वदन्यत्‌ भर्मरा 
| आप्यं बन्धुः न हि अस्ति वस्यः प्रशस्यः पिता च न पलायिता च 
त्वदन्यो सास्तीत्यधः ॥ २.॥ 

( कुहचिद्विदे महयते ) चाहे सहां रहकर तुम्हारी पूजा करमेबाछे 
पुरुषको ( दिवे दिवे रायः शिक्षेयं इत्‌ ) प्रतिदिन घनोँका दान अवश्य 
ही करता (हूँ । इस इंद्रके वाक्यको सुनकर उपासक कहता हे, कि- 
( मघबन्‌ स्वद्भ्थत्‌ आप्यं नाहि ) हे इंद्र छुम्दारे सिवाय हमारा ओर 
| कोइ बान्धव नहीं हे ( बस्य: पिता च न अस्ति ) आर प्रशंसा योग्य 
। रक्षक भी तुम्हें छोड़कर दूसरा कोई नहीं है ॥ २॥ 
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LN 


अधा इव वापपानस्यादरबाधा पिप्रस्याचतो 
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मर्नीपाय । कृष्वा दुवार्थस्यन्तमा सचेमा ॥ १ ॥ 
ऋ ° वासिष्ठः । छ० विराट्‌ । दे० इंद्र: । अथ ञ्चघी हर्वासति तया- | 
त्मक चतुथ सुकेम्‌ तत्र प्रथमा। हे इद्रावपिपानस्य विपीतवतो बिपि | 
| तवता वा ममाद्रेशवण; हवम आब्हान श्राधि शणु ग्रावभ्यो वाचे 
वदता वदकूयः हत [हे निगमान्तरम्‌ । विप्रस्य प्राज्ञस्य वसिष्ठस्य 
अयत: स्तुतः मनाषा स्तुतिः बोध बुध्यस्व च । इमा इमानि क्रिय- 
साशान दुगास पारेचरणानि अन्तमा अन्तिकतमानि बुद्धिस्थानि 
चा सचा सहायभूनः सन्‌ कृष्वा कुरु च ॥ १॥ 

हे इंद ! ( विपिपानस्य अद्रेः हवं अधि ) विशेष सोमपान करना ¦ 
| चाहत इर झुक इढ़ उपासकके आह्वानको सुनो ( असतः बिग्रस्य 
| मनोषां बोध ) स्तुति करनेवाले बिप्रको स्तुतिको स्वीकार करो (इना 


॥ ढास अन्तमा सचा कष्या ) इन सवाओंफो परम समीपस्थ खहा- 
यक होकर स्घीकार करो ॥ १॥ 


सज स्स्स छ्ख्क्छस्छ्क्प्छ््क्कए 
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j # सायणभाच्य आर सान्घय-साषाळुवाद्‌-सांददद # ( ९२१) } 
( 2 न SMD) 57) ie 
| २३ २३ १२ ३२३१२३ ६१२३क२य 


| नेत गिरा आप झुष्यतुरस्य न सुष्जतगछुयस्य 
२०७५ १ रन यक १ | 


विद्वान्‌ । सदा ते नाम स्वयशो विवक्मि ॥ २॥ 


अथ छितीया। हे इंद्र ! तुरस्य शज्ू्णां हिसझस्य ते तथ गिर 
स्तुती: असुसश्य द्वितीयार्थं पष्ठी (३, १, ८५ ) त्वदीय असु बलं | 
विद्वान जानन्‌ अह्‌ न आपि कृष्ये सृषिर्साअनकर्मी ( भ्या प० ) न 
माञ॑यामे न परित्यजामीत्यथ: । सुष्ठुत्त शोभनां स्ठलिश्च न अघि 
म्टुष्य सुषमाअनकमत्यमन्यत्रापि इश्यते तद्यथा, मा मो अग्ने सख्या | 
पिन्नापि प्रमर्विष्टा इति किन्तु हे खयशः | असाधारणयशः ! से सब 
नाम स्तो सदा एय विवक्मि ब्रवीमि ॥ २॥ 

हे इन्द्र !(लुरश्य ते गिरः) शघुओका नाश करमेवाले तेरी स्तुतिया | 
फो ( शस्यस्य विद्वान्‌ न अपि नृष्ये ) ओर घळको जानताइभा मै | 
नहीं छोड़ता हूँ ( सुष्टात न) श्रेष्ठ स्ठुतिको भी नहीं झोडता हूँ ( ख- | 
| यशाः से नाम सदा विचाक्म ) हे असाधारण कीत्तिवारे तेरे स्तो | 

को सदा उच्चारण करता हुँ ॥ २॥ 


२३ २३ १२३ १२ ३ १२ ३१ २ ३ 


भरि हि ते सवना मानुषेषु भूरि मनीषी हवते 
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त्वामित्‌। मारे अस्मन्‌ मघवं ज्योकः ॥ ३ ॥ 


| ` `अथ तृतीया | हे मघघग्‌ | ते तब सवना सवनानि सोमाभिषघ- | 
६ नानि भूरि भूरीशि मानुषेषु अस्मासु वत्तन्त इति शेः । मनीषी || 
॥ स्तोता व्वामित्‌ त्वामिव भूरि हवते नितरां स्ताति हवयात वा । अत 
अस्मात्‌ अस्मत्तः आरे दूरे ज्याक चिरकाळ मा क; आत्मान मा कार्षी 
[स्ुग्रमात्मानमस्मदासम्न कुावत्यथ ॥३॥ . | 
( मघवन्‌ मानुषेषु ते भारे सवना ) हे इंद्र | हम यजमानाके यहा | 
तुम्हारे बडुतसे लोमासषव हे ( ममाषी त्वामित्‌ भूरि हत ) स्तोता 
| तुमको ही अधिकतर आह्वान करता है, इसकारश (अस्मत्‌ आर 
| ज्योक मा क; ) हमले दूर चिरकाळपयंन्त मत शहो ॥ ३ ॥ १ 
सामवेदो त्तराचिके विशाध्यायस्य तृतीयः खरड: समाप्तः 
११६ 
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१ २ ३ १ र्र RRR ३१ २ 
प्रो ष्वस्मे पुरोर्थमिन्द्राय शूषमचत । अभाक 
WE RON) २21३ TR, 
चिदु लोककृस्सङ्गे समत्सु रत्रहा । अस्माक 
३१ श्र ३ र्‌ ३ २उ "रै 
बोधि चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि 
१२ 


न्वसु॥ १ ॥ 


षषण्य चतुथी अस्येन्द्रस्य पुरः रथस्य पुरः रथं रथस्य पुरस्तात्‌ 
पुरोऽव्ययम्‌ ( १, ४, ६७ ) इति गतित्वादू गतिसमासः ( २, १, १८ ) 


| 


| 
भाषः। अपि च अन्यकेषां कुत्सिता अष्ये अन्यके अध्ययसबेनास्नाम 


| सानामम्येषां त्रयां धन्वछु आधिरोपिता ञ्याकाः कुस्सिताज्याः नम- 


|| हिंसायां क्रेयादिक: ( आ० ), व्यत्ययेन शप्‌ (३, १, ८२) ॥ १॥ | 
हे स्तोता | ( अस्मे इन्द्राय पुरो रथम्‌ ) इस इंद्रके रथके आगे | 
( घुष सुप्रोच्चत ) बकछको भळेप्रकार पूजो (समत्खु) संग्राममे (सङ्गे | 


| अर्माके चित) शबुर्थाक बलके अत्यन्त निकर आनेपर भी (ळोकळत) | 
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| झर खुदामः । छ? मद्दापाक्िः। दे० इंद्रः। अथ चतुथ खरड-- | 
| प्रोष्बस्मा इति तृचात्मकं प्रथमं सूक्तम, तत्र प्रथमा । अस्म इन्द्राय | 


| रथस्य अप्रे बच्तेमाने शूषं वळं सुप्रोचत हे स्तोतारः ! खुष्ठु प्रपूजयत | 
| ( प्र उ इति) निपातसमुदायः। प्रो इति ओत ( १, १, १९ ) इति प्रण- | 
| द्ा्तभन्ञा इस्द्रो विशिष्यत समस्सु समान माद्यम्त्यत्रेति समदः सग्रामा | 
| मौणादिकोऽधिकरयो क्विए (३, १, ७६ ), समानस्य छन्दासि ( ६, | 
| ३, ८४ ) इति सभावः, समत्सु संग्रामेषु सङ्गे सङ्गमनीये शब्युबछे | 

डोऽस्पघ्रापि हश्यते ( ३, २, ४८ बा० ) गमेडे: | अभीके खित्‌ शभ्य- | 
| शेंऽपि निकरं प्राप्तेपि ळोकरुत स्थितिङ्ृत्‌ पाछयिता | स्थित्धा च | 
| बृत्रहा बृत्राणामावरकायां शत्रणां हन्हा, एवविधः स इन्द्रः अस्माकं | 
स्तोतृणां चोदिता धनानां प्रेरबिता सन्‌ घोधि अस्माभिः छताि प्ररि- | 
| रणानि घुष्यतां बुधेइछाम्दस्रे लुङि दीपजनबुधः ( ३, १, ६१) | 
| हस्यादिसा कत्रि च्ळेश्रिणादेशः, बहुलं छन्वस्यमाङ्योरोऽपीत्यड- | 


(५, ३, ७१ ) इति कुत्समाथ प्राक टेरकच्‌, तन्मध्यपातितस्तदूग्रह- | 
~ € ~ i 
| शन शुह्यस्तइति सबेनामसशक्षायामामः सुडागमः, अन्यकेषाम्‌ कुत्सि- 


मतां नच्यस्तु । ज्याशब्दास्‌ कुत्सायां प्रागियात्‌ कः (५, ३, ७० ) नभ | 


(१. न OTA NE छ करका 
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| लोर्कोका पालनकत्ता ( बृत्रद्ा ) दाखुओका नाशक इंद्र ( अस्माकं 
| चोदिता ) हम स्तोताओको घन देताहुआ ( बोधि ) हमारी सबाओ | 
॥ को झामो (अन्यक्क्षा घन्बसु अघि ज्याकाः नमन्ताम्‌) दुष्ट शशुओंकी | 
| धुप पर चढी दुद खोटी प्रत्यञ्चापं भए हो ॥ १॥ 
रेड RR १२३ २३१२ 
त्व सिन्थूखखासृजो,धराचो अहन 
र र०रवाप़जाऽधराचो अहन्नहिम्‌ । 
२ । ७९७९ रो ३ १२ २४ 
अृशञ्जारन्द्र जत्तिषे विश्वं पुष्यासि वायम । तं ९ 
भरच पुष्यासवायम्‌। तत्वा 
५९ ३१२ है १२३ २४) ३ १२ 
La वज ` मर 0० 2020 4 €२ 
पार ्वजामह नभन्तामन्यकषा ज्याका आधे धन्वसु | 
| खथ द्वितीया | हे इंद्र ! स्वं सिन्धन्‌ स्यन्दनशीलान्‌ जलपूरान्‌ भध- | 
| राख: सधरमधोसुखमञ्चतो गन्तृन्‌ अवासजः मेघान्निरगमयः यत: | 
| स्यम अहिम्‌ अन्तरिक्ष गछन्त मेघम्‌ अहबू इतबानसि यद्वा, अहिम- 
| न्घकारं सवस्य जगतः आवरकं बृत्रमलुरम्‌ भइन्‌ हतवानसि । अतो | 
॥ हे इंह | त्यम्‌ अशघुःशघुरहितः जाशिपे जायसे म स्ति शत्रघोऽस्येति | 
५ घहुंडीहा नमखुभ्याम ( ६, २, १७२ ) इत्युत्तरपदान्तोदाप्तत्वम । | 
ताइशं त्वां पारष्वजामहे हविभिः स्तुतिभिश्चालिङ्गनं कुमः बशीकुमेः | 
१ षञ्ज परिषङ्गे ( भ्घा० आ० ), द्‌शषञ्जप्यञ्जां शपि ( ६, ४, १५ ) इस्य- | 
(. नुनासिकलोपः | सिद्धमभ्यस््‌ ॥ २॥ | 
| (इद्र त्वम्‌ ) हे इंद्र | तुम ( सिन्ध्रम्‌ अघराचः ) बहनेवाले जळके 
॥ प्रवाहोस भरे नीचेक्को मुख होकर जानेयांले मेघाको घरसाओ, कयांकि | 
॥ तुमन (आहि अहन्‌ )भन्तारच्षमे जातेहुए मेघको तोड़ा है, इसकारण | 
| हे इंद्र ! तुम (अघः जश्चिवे):शजुरहित होते हो (बिइषं वाये पुष्यात) | 
| तुम सकल वरणीय पदार्थोकी पुष्टि करते हो (त त्या परिष्षजामहे ) | 
६ एस आपकी हम हावि और स्तुतियोंसे वशर्मे करते हैं ( ( अत्यक्षेषा | 
घन्वसु अघि ज्याकाः लभम्तांम ) दुष्ट शंज्ुभोकी धनुषो पर चढ़ी | 
{| हुद्दे प्रत्यश्चाएं नष्ट हा ॥ २॥ | - | 
२उ FRET OA Sd se ३१२ 


वि षु विश्वा अरातयोऽयों नशन्त नो [वियः । 
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` अस्तास शत्रवे वर्ष यो न इन्द्र जिघाश्सति। | 
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CAO केषां 
या ते शतिदेदिवसु नभन्तामन्यकेषां ज्याका 
३ NN 
आधि पन्वसु॥ ३ ॥ | 
| अथ तूतीया । विश्वाः सबोः अरातयः अदात्रेचः अथ: अभिगम्ध्यः | 
॥ त: अस्पांक राजुभूता: प्रजा: सु सुष्ठु वि नशन्त बिगश्यस्त हे इन्द्र ! ) 
4 त्वदर्थं घियः कमोणि स्तुतयो वा प्रवसताम । हे इन्द्र! थः शः | 
॥ अस्मान्‌ जिघांसति हन्तुमिच्छति इन्तेः सन्‌ अज्ञकनगमां सनि ( ६, | 
है ४, १६, ) इति या दीधः अभ्यासाष्य ( ७, ३, ५५, ) इति कुत्वम सश्सै | 
शञ्रचे बधं हननसाथनमायुघम अस्ता असि चेश्षा भवासि असु | 
| लपणे ( दि० प० ) ताच्छोलिकस्तन ( ६, ४, १६ ) तेसब या राहिः | 
| अप्रदानहेतुहस्तः रा दाने ( अदा० प०) करणे किन ( ३,३, ९४) / 
| मस्त्र बषेशपसमनविवभूबीरा उदात्तः (३, ३, ९६) इति क्तिन उदाष्त- | 
| त्थम्‌ सा रातिः वसु धन ददिः अस्मभ्य दाता भवतु आइगमददन ( ३, | 
९ २, १७१ ) इति ददते: कि प्रत्ययः म 'लोकाव्यय:-( २, ३, ६९ ) इति (९ 
॥ वसुशब्दात्‌ षष्ठयभावः । सिंद्धमन्यत्‌ ॥ ३ ॥ र 
| (नः बिशवाः अरातयः शयैः सुधिनशम्त ) हमारे सकल अन्न | 
| धनादिो नबढुनेदेने बाळे ओर चढाइ करनेवाले शत्रु भलेप्रकार नष्ट $ 
$| होगए । हे इन्द्र | तुम्हारे अर्थ ( धियः ) हमारे कमे प्रस्त हो (इन्द) | 
| हे इन्द्र | ( यः नः जिघांसति ) जो हमारा षघ करता चाहता दै | 
॥ ( शत्रवे बथं अस्तासि ) उस शजुके मारनेफे लिय शास्त्र छोड़ते हो | 
। (से या रातिः बसु दादिः ) तुम्हारा जो धन देनेबाला हाथ दैव हमे | 
| धने देय (अल्यकेबां स्षसु अघिज्याकाः नभन्ताम्‌) शज्ु्भोके धजुर्षो । 
पर चढ़ीहुई प्रत्यञ्चाए नष्ट हो ॥ ३ ॥ 
हे रड शश २१ २ ई ११ 


खा रेवत्‌ स्तोता स्यात्वावतो मघोनः। ` 
१२ ' ३१२९ 


किक 

दु हरिवः सुतस्य ॥ १ ॥ 
_ मेवातिथिः प्रियमेधाः वा । छ? गायत्री । दे० इन्द्रः। अथ || 
रेवों इद्रेवत्‌ इति तृचात्मकं द्धितीय सूक्तम तत्र प्रथमा । हे हरिः 
हरिवन्‌ ! मतुवस्तोः ( ८, ३, १) लकारस्योस्वं हरिनामष्णाइवन्निन्द्र ! 
रेबतः रयिमतः बहुधनोपेतस्य सव 


1 


| 


« 


| 
शर 


छ्य 


SSF] ०. 
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भवेत इत श्यो 5घघारश भवेदेय न तु दारिद्र प्राम्नोति। उक्कभवार्थ 
कैप्नुतिकन्थायेन द्रदूथति स्वावतः त्वत्सरशस्य युष्मदस्मद्भ्यां छन्दसि 
साइश्य उपसङ्क्थानस (५, १, ६१ वा ) इति मतुप्‌ मघोनः मघवत 
घमाढदस्य खुतस्य छु प्रसवेश्यय्धयो: (भ्बा० ५०) स्तोतव्यस्य 
ऐेशचर्य्योपेतस्य अन्यस्यापि स्तोता प्रेड: स्यात्‌ इत्यसुपज्यते प्रस्यात्‌ 
प्रभवेदेब न हु निद्दीयते किसु वक्तव्य तय स्तोता घनवामू भवेदेवेति १ 
१ (द्वारयः) हे पापाहारी अदर्वोवाछे इन्द्र (रेवतः स्तोताः रेवान्‌ स्थात्‌ 
| इत्‌ ) तुम घनयानकी स्तुति कतनबाला धनवान्‌ अवश्य ही हो, कभी 
| दरिद्र न हो ( त्वावतः मघोनः ससस्य प्रेदु:) तुमसे धनघाय्‌ ऐ४षध- 
॥ घानका स्तोता अवश्य ही ऐेश्वयेशाली हो ॥ १॥ 
३ “२.३ २ ३९.२०३२ RNR SRP 


छं श्‌ ती 0: ha 

कूयं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत । 

१५९ हे 0 3 २००९ 

न गायत्र गीयमानम्‌ ॥ २ ॥ 

अथ द्वितीया | गायतेगोः अगोः अस्तोतुः राये: शब्यमान होत्रा 

पठयमामम्‌ उक्थं अ निःशस्जसपि भा चिकत अभिजानाति कित ज्ञाने 

। ( भया० प० ) छान्दसो छिए । (३, २, १०५) । नेति सस्प्रत्यर्थं न स- 

म्प्रति प्रस्तोज्रादिमिः गीयमानं गायत्र गातव्यं साम यद्घा गायन्राख्या- 

| मपि आविकेतेत्येच | अतः कारश्शाद्वयमपि तमिन्द्र स्तुम इत्यथः॥२॥ 

हे इन्द्र (न ) इखससय (अगोः रथिः आचित) स्तुति न करने 

॥ बाळे के धनको जानते हो ( न ) इलसमय ( शस्यमामंडक्थ च ) 

॥ पढ़ेजातेषुण स्तोजको भी जानते हो (न ) इससमय (गीयमान गाय- 

| जश्न ) गायेजाते हुए गायत्र नामक सामको भी जानते हो, इसकारण 
| 


EE 8, 


CD Na 6 


4 हम भी तुम्हारी स्तात करते हे ॥२॥ 
RR RN 9 9 8.8 00? 


मा न इन्द्र पीयलले मां शद्धते परा दाः । 

२. 0201 ह 
शिक्षा शचीवः शधीमिः॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । हे इस्ट | त्वे पीयल्व पीबातेचबकमा ( निरु०४,२५) 


.बघशाळाय हिंसाकारिजे शत्रवे न; अस्मान्‌ सा परादाः मा परि 
त्याक्षीः, मा च शाक्त अभिसर्विजञ अस्याय्‌ मा परादाः शघु प्रहसने 
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% सामघेदंसाहता-उत्तरार्चिक के 


| (620) 4 RUINED 
(स्बाग्आा२ ) इति धातुः । अपि छु शलाबः शक्तिबस्तिन्द्र | शर्चामसिः 
'आरमीयैः कर्मभिः शिक्ष अस्साननुशाधि यद्धा, शित्ततिदोनकमो ( ३, 
२०, ८) असीष्ट घनमस्मस्यं देहि, यङा, श्म जसुं शिक्ष शक्तान्‌ 
| कत्तमिच्छ, शकेः सस्मस्तस्य सनि मीमा (७, ७, ५७ ), इति इरादे शः 
। आम्यासलोपे च कते छोरि रूपसेतत ॥ ३॥ 
| (इन्द्र) हे इन्द्र तुम ( पीयत्नधे नः मा परादाः ) हिला करनेवाळे 
शाज्ुके अथ हमे न छोड़ो ( श्त मा ) तिरस्कार करनेबाळे के खिय 
॥ हमे न छोड़ें ( शावः श्यामः शिक्त ) हे शक्तिमान्‌ इद्र | अपने 
| पराक्कमो से हमे अमीए घन दो ॥ ३ .॥ 
4 १२ ३ १९३४२९४ १ २ ३२ 
-एन्द्र याहि हरिभिरुप कणबस्य सुष्टुतिस्‌ । 

घर हू Ly CTA BC SSR २ 2१९३५ 

दिवो अमुष्य शासतो दिवे यय दिवाबसो॥१॥ 
| ऋ"० तिरी: | छ०्अनुष्दुप । देइन्दरः | भयैष्ट्र याहि हरिभिरिति 
॥ लखात्मक तृतीय सूक्तम, सत्र प्रथमा । है, इन्द्र ! कण्वस्य सुुष्दुति 
| हरिभिः अश्वैः डप याष्वि भागच्छ। दबः सुळाक द्वितीयार्थे षष्ठी | 

शोभतां स्तुतिं ( ३, १, ८९ ) असुष्य अंमुष्मिन्निन््रे शाखत: | 
| शासति साते बिभक्तिव्यत्ययः (३, १, ८५) सञ्ज वय खुखमास्मह्‌ । । छ £ 
दिवासो । दीप्तहविष्केन्द्र | देष स्वगे यय यूये गच्छत बछुवचन | 
पूजार्थम। यद्वा, हे दिवावसो! दिवो छनामकमसु लोकं शासतः शासन | 
कुर्वतः यूयं दिव स्थग यय गच्छत ॥ १ ॥ | 

(इंद्र) है इंद्र | ( हरिभिः फरबस्य सुष्टुत उपयाहि ) पापहारी | 
अइबांके द्वारा यजमानकी श्रेष्ठ स्तुतिक समीप आओ (असुप्य दिवः | 
शासतः ) इस इंद्रके झुलोकका शासन करते ४ए हम बड़े सुखम | 
रहते है ( दिबाबसो दि यय ) हे दीसत धनवाल इन्द्र तुम स्वगेळोक | 


ली 


का कलजल चका फासा छ च 


~ 


को पध्ारो ॥ १॥ 
शी २ भवे पर 
ग्रा वि नेभि न धूजुते इकः | 
१२ ४..१२ ३१ दि २ 

दिवो अमुष्य शासतो दिवे यय दिवावसो ॥२॥ 


_ अथ ढितीया । अत्र अस्मिन्‌ यज्ञ एपाम अभिषचप्रा्णाँ नेमिः | 
सोमळतां वि नेत बिशेषेण कम्पयति | तत्र दृष्टान्तः, रां मेथी शकः | 
| न वृक शव यथा बक: लङ्वत्‌ सिद्वमन्यत्‌॥ २॥ 


“र 
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| (अथ एवा नेमिः ) इस यक्ष में इस अभिपवक पापाशों की घार | 
॥ ( उरा शकः न वछनुप ) जसे भेड़फो भेडिया कम्पायमान करता है 
| तस वशषरूपस कम्पायमान फरती है ( अग्नुच्य दिव: शासतः ) 
| इस इसके घुळोक चा शासन करते समय इम बड़े सुख में रहते हैं | 
( दिवाबसो दिधि यथ ) हे दीप्त घनवाले हन्त्र तुम स्वगेळोकको ) 
| पधारों ॥ २॥ | 
२ शै २४३ १२ ३२ भर १ नरर 
आ त्वा ग्रावा वदन्निह सोमी घोषेण वक्षतु । 
२१२ ३२ ३ १२३ १ २ ORE AR 
ह 220५ ७ LS 
दिवो अशुष्य शासतो दिव यय दिवावसो ॥३॥ 
| थथ तृतीया | हे इंद्र ! त्घा त्याम्‌ इह यक्षे ग्राबा सोमाभिषयपा- | 
वाशाः सोमी सोमधान्‌ वढ्न शाब्दं कुर्वन्‌ घोषेश ध्वनिना सह आ | 
५ खच्षतु त्यां प्रापयतु ॥ ३॥ | 
| 
| 
| 
| 
ha 


| दे इंद्र (इह सोमी वद्य प्राधा ) इस यक्षमे सोमवाछा शब्द करता | 
( छुआ अआमिषवका पाषाण ( घोषेशा आावज्ञतु ) ध्यनिके साथ वुै 
॥ सोम पहुँचाषे ( अमुष्य दिवः शासतः ) इस ईदक घलोकका शासन 
॥ करते समय हम बड़े सुखमें रहते हैं ( दिघायसो दिध यय ) हे दीप्त 
| धनवाले इन्द्र | तुम स्वगेछोकको पथारो ॥ ४ ॥ >. 
१२ ३२३ १,२३ १२ 
पवस्व सोम मन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तमः ॥ १ ॥ 
अ ° जमदग्लि: । छ० नित्यष्विपदा गायत्री । दे० बितानः पूषाः बा । | 
| अथ पवस्घ सोम मन्द्‌ 4न्निति तृचात्मकं द्वेपदं रतुथ सूक्तम्‌, तभ | 
॥ प्रथमा | हे सोम ! मधुमत्तमः अतिशयेन मध्ररसवाब्‌ त्वं मन्द्यन्‌ | 
| मावायैता भवन्‌ इंद्राय क्रियाग्रहणं कत्तव्य ( १, ४, ३२ घा० ) ( 
॥ इतौन्द्रस्य सम्प्रदानसब्घा इन्द्रे मोदमानः सन्‌ षवस्ब इन्द्राथमागच्छ। | 
(सोम मछुमत्तमः मन्दयम्‌ ) हे सोम | अत्यन्त मधुर रसबाला तू | 
हर्षदायक होताडुभा ( इम्द्राय पथरुष ) इन्द्रके निमित्त आओ ॥ १॥ | 
२ (23९९ RRR 
१ .. ~ Lane स्ट 
` ते सुतासो विपश्चितः शुक्रा वायुमसूक्षत ॥ २॥ 
अथ द्वितीया । विपश्चितः मेधाविनः खुतासः अभिषुताः शुक्राः | 
शुक्लवणोः आभिषवेण निमेळत्वात्‌ दीप्यमाना इत्यथः । ते सोसाः ॥ 
| वायुं शब्दम अस्तत असजन्‌ अकाषुँः अथवा वायुमेव सोमपानाथ- | 
| मखजन्‌ सोमेघु सत्छु वायुस्तत्पानाथमागच्छात खत्तु ॥ २॥ 
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# सामवेद्संहिता-उक्षराशिक # 
क Use द्याव्या 
( चिपाञ्चतः सुतास ) विशेष शुद्धिवद्धक शार आभिषव किसहुप् , 
| (शुक्रा: ते) निम बह सांस (बायु असतत) थायुको प्रकट करतहुए । 
२ २०३.१२ BRN ९७२ 


बसुभ्र देववीतये वाजयन्तो स्था इव ॥ ३॥ 


% अथ तृतीया । एते आभषुताः सोसा. घाजथन्त यजमानावासन्न- | 
| सिच्छन्त: सन्त; देववीतये देखानों पानाय असरूग्रनदिस्ट्ज्यन्त ऋत।त्य- 
॥ उः प्रदीयन्ते । तज एष्टान्त:, रथा इव घाजयन्सः शाजाधनाने चदान 
॥ चा स्वामिन इच्खन्ता रथा इेवयातय देवानां गमनाय यथा बि- | 

सज्यन्ते तछत ॥ ३॥ . | 
| ` यह अभिषुल सोम ( घाजयन्तः देववीतये अस्दप्रन्‌ ) यल्ञमानोंके | 
4 लिये अस्त चाहते इण देवताआक पीने (ल्य अस्थिजो करके दिये 
| जाते है ( रथा इघ ) जेस कि- स्वामीके सिये शशका घन और 
| बळ चाहतेदुप रथ देवताओक गमनके लिये विसजन किये जाते हँ३ 
: सामवेदोसराधके विशाध्यायस्य सहुथ खरड: सभाप्त 

श्र ह १२३ १२ ३१ 

अग्नि» होतारं मन्ये दास्वन्तं वसाः सूनु« 
२२०३ । १,२. ३. २२ २. ४. १२ २ 
सहसो जातवेदसं विग्र न जातवेदसम्‌ । य 
४३१२ ३२ ३२ ३९१ २ ३२ ३२ ३ 


` ऊध्येया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा । ध्वतस्य 
१२ ३१२ ३१२ ४ २ ३ १२ 


विभ्राष्टिमनु शुकशोचिष आजुह्वानस्य सर्पिषः ॥ 
| ० परुच्छपः | छ? अत्यष्टिः । दे० अग्निः । अथ पञ्चमे खरड, 
` १ अग्निं दातारमिति तृयात्मक प्रथमं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । आग्न 
} सवोसां देवसेनांनामप्रययं यक्षेष्वभन लीयमानं वा होतारं अस्मद्याग 
हि प्रति दया नामाहातार यद्वा, होमनिष्पादक होतांर आह्वातार जुहात- 
| होतेत्योगाबास: ( निद? दे० १, १५ ) इति यास्कः । भग्निम द्यहोतार- 
६ मएणत, इति श्रुतेः | अग्निमग्न आवह इति च, अग्नेराह्वातृत्व प्रशि 
| उस । अग्नि होतार मन्ये, इत्येते प्रतिविशेषण मन्य इति सम्बन्धः । 
१ यद्वा, यागनिष्पत्तरवापलत्तितस्वात एतदव जिघर्यावशेषणांस, इत 
_ राणि वक्धयमाणाविशषणानि स्तुतिपराखि, दास्वन्तम अतिशयेन | ` 
_ १ दानवन्तञ्ञ, वसाः वलु नयासदेतु सहसः सून वलस्य पुत्रमाण्नम ७ 
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ॐ सायणाभाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-साहत % ( ९२२) । 
मन्थनकाळे बळन मथ्यमान उत्पद्यते इति पुत्रत्वसुपचर्यंत जातवेदस 
जाताना बादतार जातप्रश जातधन वा जातबेद्‌: शाब्दो यास्केन बहुधा 
निरुक्तः । अग्नजातवेद्स्त्व इष्टान्तः, विप्रे न जातबिद्यं मेधाविनं ब्राह्म- , 
रणामव, त यथा बहु मन्यते तथा त्वामपि स्तोमीत्यर्थः । उक्तगुणबि- | 
शिष्टो यो देवः स्वध्वरः शोभनयश्षवान्‌ यज्ञ सम्यग निवेहन्‌ उध्वया / 
उन्ततया उत्कृष्टया देवाच्या देवान्‌ पूजयन्त्या देवात्‌ प्रत्युक्तया वा | 
छुपा कृपया सामथ्यलत्तणया देवान्‌ प्रत्युक्तया कृपया हाते ( निरु० | 
ने? ६, ८ ) यास्कः । तेभ्था हविधहनवद्धया युक्तः सन्‌ शुक्रशोचिष 
दीप्ततेजस्कस्य आजुहानस्य आ समन्तात्‌ हयमानस्य सर्पिषः सरण- 
शालस्य घृतस्य विलपनन दीततस्याज्यस्य बिश्राष्टि विशेषण भ्राजम 

अनु स्वयमपि तत्‌ आज्यं वष्टि कामयत स्वीकरोतीति शषः ॥ १॥ 
(दास्वन्तं वसाः ) परमदानी आरे निवासके हेतु ( सहसः सूनु | 
जातवेदसम ) मन्थनकालम बळसे उत्पन्न होनेवाले और प्राणमात्र | 
के ज्ञाता ( विप्रं न जातेवद्सम्‌ ) ब्राह्मण की समान परममान्य ( यः | 
देव: स्वध्वरः) जो दिव्यस्वरूप यज्ञक्का सुन्दर निबोह करताहुआ(ऊ- | 
श्वेया देवाच्या कृपा) अत्युत्तम ओर देवताआको पूजनेवाली सामर्थ्य 
से वा देवताआंको हवि पहुचानेवाली शाक्तेस युक्त होकर (शुक्रशो- 
चिषः आजुहानस्य) दीततेज ओर चारों ओरसे होमेजानेवाले (सपिष 
चतस्य विभ्राष्टि अनु) वहनेवाले ओर विलेपनसे दीप्त हुए घृतको | 
विशेष कान्तिको स्वयं भी चाहता हे (आग्नि होतारं मन्ये) उस देव | 
सेनाओंके अग्रणी वा यशोमं आगे लिये जानेघाले अग्निको अपने यज्ञा | 
में देबताओंका आह्वान करनेवाला वा होमका साधक मानता हू ॥१॥ 


SD SA ADA 


१२ ३ १२ ३१२ 
यजिष्ठं त्वा यजमाना हुवेम ज्येष्ठमङ्गि 
३, १ 220२ 


रसां विप्र मन्माभेविम्रेभिः शुक मन्मभिः । 
र्र. 
परिज्मार्नामिव दा» होतारं चपर्णानाम्‌ । 


१ २३१२२३२३२३ ३ १२ 


शोचिष्केशं वृषण यामिमा विशः प्रावन्तु 
३२३ १२ 
जूतये बिशः ॥ २ ॥ 
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(०: अ सामवद्साहता-उत्तराचिक ऋ 


अथ द्वितीया । हे विप्र! मेधाविन्‌ ! शुक्र दोतज्यालाग्ने ! याज्म 
( अतिशयेन यष्ट्रतम त्वा त्वां यजमानाः बय टुवम आहूयास: यलो बयं 
यजसाना अतस्त्वां याजिए -।हय्राम इस्यासप्रायः! कारणे त्वाम्‌ आहु 
रक्तां आऴ्रागोचात्पन्मानां मध्ये ज्यछस आतशायन शस्य यहा 
आकुर्तामङ्काराणां सध्ये ज्यष्ठ ज्वालायुकत्वातू | आदरा अङ्गारा 
( निरु> नेर ३, १७ ) इति यास; । येऽङ्गारा आरूस्तऽङ्गरस्राऽभघव्‌ 
शत श्रसम्‌ । केन सावनेन इत्युच्यत मन्मभिः अमनसाचनः देशस 
लग्रः विशेषेण प्रीषारिताभिः मन्मासेः मन्त्रे७यहा ।घेप्रासेः मेथा 
मिञ त्विग्भिमेन्माभिभम्त्रेश्च सादिता बयामिति सम्बन्धः | अथाह्वानान- 
न्तरं परिज्ञानं पारितो गच्छतं द्याम्‌ इद खूय्यामव होतार दवानामा- 
५ हतारम | केषामर्थ ? चषणीनां मनुध्याणां यजमानानास अथ यडा- 
॥ चबणीतां पूवे मनुष्याणामेव सत्यं पश्चाद्‌ यागादिसाघनेन देवत्वमा- 
|| एन्तानां देवानामाहातार तथा झरााचष्कश केशवद्त्यन्तज्वालापते 
वृषण कामानां वर्षितारम एवं रूपं त्वां विशः त्वामेव निबिशमानाः इमा 
विशः प्रजाः जूतये स्वगोद्यभिमतफलप्रात्तय प्र अवन्तु प्रकर्षण प्रोण 
यस्तु । ताइश त्वां हुवेमात सम्बन्धः ॥ २॥ 
६ ( विप्र शुक्र ) हे मेधावी आर प्रज्वलित ज्वालाआंबाळे आर्रनदेव ! 
| (वयं यजमानाः) हम यजन करना चाहते हे इसकारण ( मन्मसि 
। बिप्रेभिः मन्माभिः ) मनन हे साधन जिनका ऐस ग्रत्विजोंसे आर 
4 मेत्रोसे युक्त हुप(अङ्गिरसां ज्येष्ठम्‌) अद्वारोम ज्वालायुक्त (यजिष्ठ त्वा 
4 हुवेम ) परमपूजनीय तुम्हारा आह्वान करते हैं । तदनतर (द्यां इब 
 परिज्मानम्‌)सू्यकी समान चारों ओरको जानेबाले (चषेर्णीनां होता- 
§ रम्‌ ) पहिले मनुष्य आर पीछे यज्ञादि करनेस. देवभावको प्राप्त होने 
| चाढाका आह्वान करनेवाळ (शोचिष्करां दृषण यम) केशोंकी समान 
| लंबी रूपटोंबाले ओर अभीएफल बरसाने वाळे आपकी ओरकों (विश 
| इमाः) प्रवेश करनेवालीवालो यह प्रजाये (जूतये प्रभवन्तु) स्वग आदि 
इाञरूतफळ पानक छिय.आपको तृप्त करे ॥ २॥ । 
उ २२५३ १२५. ३१२३ १२ ३ 
स [ह पुरु चदाजसा विरुक्मता दाद्याना 
र 8४ ३१ २३१ रर ३२ ३२ 


भवात दुहुन्तरः परशुन दुहन्तरः । वाढु 
RO २३7 २२ २ ३.२ ६ 


विद्यस्य समता श्रवडनेव यास्थसम्‌)। ` 
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निष्षहमाणा यमते नायते धन्वसहा नायते।३। | 
| 
प 


9. 
ASIANA? 


nT SE, 


अथ ठताया । स ह ख एव पूव सुजुन एवाग्निः विरुक्मता विशवेण | 
राचनवला आजला ज्बाळारूपगा बलेन पुराचत्‌ अत्याधळमेत दीया न 
दाप्यमान इुहन्तरः द्रोग्ध्रणां हिसको भवतीत्यर्थः! तत्र इष्टान्तः ठ ह 
न्तर. द्राउश्रणा छद्नाय प्रयुक्तः परशु:न परशुरिव हनास्त तथायमपि 
ग्य ख 1 खगता खयागे वीडुचित्‌ रदमपि पापाणादि कं 

दू गच्छत्‌ शाय्यत | तथा यत्‌ स्थरं यच्च पवेतादि स्थिरमाविच- 
छिते तदाप शरबत | तत्र दृष्टान्तः वनेव उद्‌कमिव, उदकं यथाग्निसं- 
याग झुष्यात तथत्यथः अत्यन्तं स्थिरमपि हिनस्ति अस्मदङ्गोग्धारं 
शच ।हनस्तात किघु बक्तव्यसित्याभिप्रायः। किञ्चायमग्निः निःपह- 
माण: शत्रन |नःशाषशासिभवन्‌ यमते उपरमते शत्रुषु मध्ये करीडति 
तानेव नाशयात | तथा कुवन्‌ न अयते न गच्छति दात्रोः सकाशान्‌ 
पलायते घन्वासहा न अयते धनुषा राङ्रनभिभवतीति धन्वसहा 
धानुष्कः सहतेरसुन्‌, छान्द्सोऽन्त्यलोपः स यथा शत्रोरमिमुखं 
विध्यात न पलायते तद्गद्त्यथः यद्वा, हढधनुवेहनक्मो धन्वसहा 
अस्मिन्‌ पक्षे पचाद्यच्‌ ( ३, १, १३४ ), सुपां खुलुक (` ७, २, ३९ ), 
इत्याकारः इढघन्या सन्‌ न अयते न चळति ॥ ३॥ : 

( सः हि ) बह स्तुति कियाहुआ अग्नि अवश्य ही ( विरुक्मता 
ओजसा ) विशेष दिपतेहुप ज्वालारूप बलकरक (पुराचित्‌ दीप्यमानः) 
अत्यन्त अधिक दीप्त होता हुआ ( द्रहन्तर: परशुः न) द्रोह करनेवालो 
को काटनेवाळे फरसेकी समान ( द्रहन्तर: भवति ) हमसे द्रोह करने 
वाळे शब्युओंका नाशक होता है (यस्य समती वीड़चित्‌ श्रवत्‌ ) जिस 
का सङ्ग हानेपर दृढ़ पाषाण आद भी दूटजाता हे ( यत्‌ स्थिरम्‌ 

नेव) जो अविचल पर्यत, आदि है बह भी;जळकी समान छिन्न भिन्न 
होजाता हे,इस कारण यह अग्नि (नेःघहमागा यमते) दा जुओंको नि:- 
शाब करताहुआ कीड़ा करता हे(न अयते) पलायन नहीं करताहे(धन्वस- 
हान अयते ) धनुरधारीकी समान शत्रुओंके सामनेसे नहीं भागता है३ 


चुश्नं तव श्रवा वयां माह भ्राजन्त अचया 
२२०. 3३. - ९७२३ ९५२९ २. २ 


विभावसो । बहाना शवसा वाजसुमथ्या ३ 
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2 ३ 
दधासि दाशुषे कवं ॥ ९ ॥ 


4 


॥ अन्न भ्रव श्र णीये प्रशास्य हाविरात्मकस्य तस्य मन्त्रसस्कृतत्वन 
| प्रशस्तत्वाद्‌ अन्नेषु तववान्न श्रष्ठासत्यथ । हे विभावसों ! वाशष्टा 


४ बहुल भ्राजन्त श्राजु दीप्तो,दीप्यन्ते अनुदात्ता भाबाद्‌क । ह्‌ बृहङ्गाना 


पेतम उक्थ्यम प्रशस्यं यद्वा, उक्थो यज्ञस्तद्योग्यं बाजम अन्त दा शुषे 
| हवींषि दत्तवते यजमानाय दास प्रयच्छांस ॥ १ ॥ 

| (अग्ने तव वयः श्रवः) हे अग्ने ! तुम्हारा अन्त प्रशंसर्ताय हे ( वि- 
| भावसो अयः महि भ्राज॑ते ) हे दीप्तिरूप घनवाले ! तुम्हारी दीप्तियं 
| बड़ी शोमा पाती हैं (बृहङ्गातो कवे)'हे बड़ी दीस्तिवाले अनुभवी अग्नि- 
देव! ( शवसा उक्थ्यं बाज दाशुषे द्धास ) बलकरक युक्त प्रशस- 
4 नोय अन्न तुम हवि अर्पण करनेवाले यजमानको देते हो ॥ १॥ 


३ रे) NN 
पावकवचाः शुक्रवचो अनूनवचा उदियषि 
SM र ३१ ९ ३०२२. १-२ ३२ ३ 


भाचुना। पुत्रां मातरा वचरन्बुपावास एणाच 
05 ३२ 


रोदसी उभे ॥ २॥ 


अथ द्वितीया | ० विस्तारपांक्तेः । पावकवर्चा: शोधकदीति 
| झुक्लबचीः निमलतेजस्कः, अनूनवचोः सम्पूणातेजस्कः, हे अग्ने | 
ईशस्त्वं भानुना तेजल्ता उदियांर्षे उद्गच्छासि ऋ स्‌ गतो, जोहोत्या- 
दिकः ( प० ) आत्तपिपर्त्योञ्च (७, ४, ७७ ) इत्यभ्यासस्येस्वम स त्व 
पुत्रः सन्‌ मातरा मातृभूतयोररणयोः विचरन्‌ यागावसाने विशेषेण 
पराप्ुवन्‌ उपावासि उपगतान्‌ यञज्ञमानान्‌ रचसि। तथा उभे रोदसी 
| द्यावापृथिव्यो एणंचि सयोजाले हविषा झुलोक॑ वृष्ट्या इस लोकश्च 
पूरयसात्यथः पूची सम्पर्क रोधाद्क: ( प०)॥ २॥ 

| अग्ने (पावकवचो: ) शुद्ध करनेवाली है दीति जिसकी ऐसा 
| ( शुक्रवचाः ) निमेल है तेज जिसका ऐसा (अनूनवचो:) पूगोतिजस्वी 


प्राण अग्नि: । छ? विस्तारपाक्तः। देऽ आग्न; । अथ अग्न तब श्रव | 
| इति षड़चात्मक॑ छितीय सूकम, ततर प्रथमा । है अग्न | तब वय; | 


दीपिर्विमा सेव वसुः धने यस्य ताइशाग्ने | अचय दीप्तयः महि महत 


| प्रोढदीसे ! कवे क्रान्तदाशिन्नग्ने ! पवस्महानुभावस्त्व शवसा घलना- | 


छ 3 “णे, 8 4804. 4699 6 “4 00:81 
॥ % श्या यण को स्वः - 
| भाष्य आर सान्वय-भाषाज्ञवाद-साहित श ( ९३३) टर 
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तू ( भानुना उढ्यिर्षि ) तेजके साथ प्रकट होता है, ऐसा तू (पुत्रः) 
पुचरूपसे ( मातरा चिवरन्‌ ) यज्ञमें मातृरूपा अरणिर्यास प्राप्त होता 
हुआ ( उपावासे ) समीपके यजमार्नोकी रक्षा करता हे (उभे रोदसी 
पणचि ) ) दोनों द्यावा पृथित्रीकों सयुक्त करता है अथोद हविस घुढोक 
को और वृष्टिले इसळोकको पूणे करता है ॥ २॥ श्र 


१ र च ३ १ 
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[ नपाज्जातवेदः सुशस्तिभिषन्दस्व धीति- 
२ ३१२७ १७२३७ ०२. 8१७ RRR १ 
भिहितः । ले इषः सं दधुभूखिपेसश्रित्रोतया 
८-७ 00 

वामजाताः ॥ ३ ॥ 

छ? सतोवृडती । अथ तृतीया। हे ऊजीनपात ऊः अन्नस्य पार्थि- | 
घस्य अरणयांदेः पुत्र! हे जातवेदः जातानां ब्रदितरग्न ? सुप्रशस्तिभिः | 
झुरासनेः अस्माभिः क्रियमाणे मद्रुव मोदस्व । तथा घीतिभिः | 
अस्माभिः क्रियमाणरग्निहोत्रादिभिः हितः सुहितः तृतो भव । अपि | 
च भूरिवर्षप्तः वर्ष शते रूपनाम ( निघ० ३, ७, २ ) वहुविधरूपाः 
चित्रातयः चित्रा ऊतिस्तृक्तियामिः इड्भिस्तथाक्ताः बामजाताः वामं | 
बननीय जाते जन्म यासां ता ईशीः इषः अन्नानि हधिलक्षणानि त्वे 
त्वय्येव सन्द्घः सन्दधाति सभ्यक्‌ झुह्ृति यजमानाः यद्वा भूरिवपेस | 
इत्यादिकं कत्ताबेशबणम तदार्गी चित्रोतय इत्यस्य विचित्ररक्षा 
इति योज्यम्‌ ॥ ३ ॥ म 

( ऊः नपात्‌ ) हे पार्थिव अन्नरूप अरणियोंके पुत्र! (जातवेद:) | 
हे प्राणिमात्रेक शात[ आमनिदेव | ( खुशास्ताभेः मन्दस्व .) श्रे स्तुति |; 
करनेवाले हमारे किय हुएको स्वीकार करो (घीतिभेः हितः) हमारे 
क्रिय हुण आग्नेहोत्ादि कमासे तृप्त होओ ( भूरियपेख: चित्ञोतय: ) 
अनेकों रूपबाळे ओर जिनसे बड़ी तासि होती है ऐसे (वामजाताः षः) 


> 


| श्रेष्ठ जन्मवलि अर्न्नोको (त्वे सन्द्घुः ) यजमान तुम्हारे विषे हो 
< 


Sh min > 


द्योमते हैं ॥ ३॥ 
5 1. 0 तह 
इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तामिरस्म राया अमत्ये। | 
त र २९०११७२०८८ २१९७१४८ 


| स॒ दर्शतस्प वपुषो वि राजसि एणाज्षि दशतं कतुम्‌ | 
क _ अथ चतुथी । छ? लत वृहती भ अत सत्त रस | डे अग्ने ! जन्ताभेः जाते ठाग्मि | 


२३४ ) ऋ सामवेदसंदिता-उसतराचिक क 


ही! 


Sa 


ह इरज्यन्‌ इष्यत्‌ स्पद्धा कुवन्‌ इर इप्याया कणड्चाद्‌ । यद्वा 
इरज्यमिरेश्वय्यकर्मा ( निघ? २, २१, १, ) जन्तसिजोयमानरात्मीये- 
स्तेजेमिश्रिज्यन इश्वरों अवन्‌ | हे असत्य ! मरणराहेताग्न | अस्मे 
अस्माकं सुलुक ( ७, १, ३९ ) इति षष्ठयाः शा आदशः रायः घनान 
परथयस्व विस्तारय रेःशम्द्ाच्छ्तः स्थाने व्यत्ययन जस्‌ राखा वा 
व्यत्ययेत सू ( ६, १, १७१ ) इत्यादेना विभवत्युदात्तत्व न 
क्रियत स स्वे दशेतस्य दशेनीयस्य च वपुषः तेजोमयस्य शरारस्य 
खि राजसि वा तृतोयायर पष्ठो (३, १, ८९, ) इहशन शरारण चश” 
दश दीप्यस यद्धा राजतिरइबच्य कमा ( निघ० २, २१, ४ ) बर्पारात 
ख रूपनाम ( निघ० ३,७, ४) दशनीयेन रूपण Iवराजाख वशपरा 


गा 


पा 
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| दशक । अतणब्र दशत दशनाय ऋतु कप एणा अस्मास: सह | 


सेस्पचयासे फलन बा सयोजास ॥ ४ ॥ 
` ( झमत््य अग्ने ) है नरणधमराइत आने ( जन्ताभेः इरज्यस्‌ ) 

त्पन्न हुए. शडुओल स्पधो करता हुआ अथवा उत्पन्न हुए अपन 
तज्ञास इइवर हाता हुआ (अस्मे रायः प्रथयस्व ) हमारे धनको बढ़ा 
(सः दशेतस्य वपुषः विराजा ) एसा तू तेजासय शरोरस बिशप 
दीप्त होता हे,इसकारण (दरात कतु पृणाल ) दशनीय कमको फल 
स्तर हर करता हे ॥ ४॥ 

३ ` १२: ३२३.१२ ३ १ १२ 


इष्कत्तारमः्वरभ्य प्रचवतस जयन्त राधसा 
a २२ २९१२ २१२३२३ ३ 


महः । रात वामस्य सुभगा महाम 
"२२ ३ २ ३२ 
~ ००५ [oN 
द्धास सांनास रायम्‌ ॥ ५ ॥ 
। अथ पञ्चमी | छ० सताबृहती | इष्कत्तोरं निप्कन्तोरं छान्दसो वण- 
| लोप: ( ३, १,८२) अध्वरस्य यशस्य निष्कत्तारं सस्कत्तोर्‌ प्रचेतस 
| प्रकृष्शानमह: महतः राघल: घनस्य चयन्तम्‌ ईश्वरम्‌ च्षमतिरेश्य॑य- 
| कसा ( निघ० २, २१, ३, ) वामस्य वननीयस्य धनस्य राति दातारं 
| रातेः कत्तार्‌ क्तेन (३, ३, ६९) इइरा त्वां स्तुम इलि शष: । सत्व 
| खुभगां साभाग्यापता महीं महतीम इषम अन्न सार्नास सम्भक्तरूपम 
॥ रय घन. अ दास स्तोतृभ्यो ददासि ।। ५॥ 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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* सायशासाध्य आर सान्वय- प्राउुवाइ-साहल % ( १३५ ) 
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राधसः क्षयन्तम्‌ ) श्रेष्ठ ज्ञानयाले आर बहतसे धन क्के शबर (वामस्य | 

रातिय ) आर घन देनेवाले तुम्हारी हम स्तुति करते हैं, ऐसे लुम / 

। ( सुसागा सही दप सानास रायि दयाल ) सांसाग्थ यक्त बहलसा { । 

घन आर भांगतयाग्य घन स्ताल करनेबालाको देले हो ॥ ४ || | 


Nee डे. RNR ३१२ \ 
ऋतावान माहिषं विशवदशतमाग्नछ सुम्नाय ¦ 

0 ८.1... र 

| र पुरा जनाः । श्रत्कण छ सप्रथस्तमं ॥ 
० ३ ३ ४२ ३ २ |, 
त्वा गिरा देग्यं मानुषा युगा ॥ ९॥ ( 

छ> उपरिष्टाज्जोतिः । अथ षष्ठी । ऋताबाने सत्यबातं बशवन्त | 


Cy 


| ऊन्दासि वनिपो (५, २, १२२ वा० ) इति सत्वर्थीयो बनिए ॥ साट्विषं ¦ 
) सहान्ते पूज्यं चा बिइवद्शेने विशवेः सर्वदेशनीय यहा विश्वे ददाने ) 
॥ यस्य बहुवीहा विश्व समज्ञायात्त (६, २, ११६) इति पूर्वपदान्तोव्रास- } 
| त्वम्‌ इहराम्‌ अनन सुम्नाय सुखाय सुखाथे जना: आतिग्यजमानरूपा 
|| पुरो द्धिर पुरा दघते सवकमेभ्यः पुरस्तात्‌ पूवेस्यां दाशि आहवत्रीय- 
रूपण घारयान्ते | परोऽद्धे्यः प्रत्यक्षक्कतः। अपि च हे अग्न | श्रत्कशी 
श्रत्‌ स्तुतीः सम्पक्‌ शृणवन्‌ करा: श्रोत्रान्द्रिये यस्थ तादशं स्थस्त- 

॥ अम्‌ आतिशायेन प्रख्यातं यद्वा सवतो विस्तार्यमाणं दैव्यं देवानां हावि- | 
(| वोढत्वेन सम्बन्धिनम्‌ ईश त्वा त्वाम्‌ मानुषा मानुशाश सनारपत्यानि 


युगा युगानि युगलानि पल्लीयजमानरूपाण गिरा स्तुत्या स्लु- | 
यन्तीति शषः॥ ६ ॥ 

( जनाः ) ऋत्विज यजमान आदि ( अद्धताबानं माहिषम्‌ ) यक्षके 
सम्बंधी और पूजनीय ( विश्वद्शर्त अस्मिम्‌ ) विएवभरके दश नीय 
अग्निको ( सुम्नाय पुरः दधिरे ) सुखके लिये सब कभाम प्रथम पूव 
दिशामें स्थापन करते हें और हे अग्ने ! (शुल्क) सबथस्लमे) स्लुतिय 
| को भलेप्रकार खुननेबाळा हे कान जिनका ऐसे आर अत्यन्त प्रासिद्ध 
| ( दैव्यं त्वा युगा मानुषा गरा ) देवताओंके सम्बन्धी तुम्हे पातिपली 
, युगळरूप यजमान वेदवाणी से स्तुति करत ह ॥ ६॥ 

सामवेदोतराचिके विंशाष्यायस्य पञ्चमः खण्ड; समाप्त 
१ २३ २३ १ २ ३२२ ३ 


प्र सा झग्नं तवातान' सुवारानस्तरात वा 
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1 ( ९३६ ) % सास दसंहिता-उत्तरार्विक श्र 
। ३0९6.) २ १ श्र 
| कृपेमिः। यस्य त सख्यमाविथ ॥ १ ॥ 


ऋण सोभरिः । छ? ककुप्‌ । देऽ अग्नि: । अथ षष्ठे खण्डेप्रसो 
अग्ने इति प्रगाथात्म्के प्रथम सूक्तम, तभ प्रथमा । ह अग्न 1 हच ऊ- ` 
पिभिः सः यजमान: प्र तरति प्रवत ऊतया वा ाष्यन्ते, सुदाराभ 
शोभनाः वीरा: पुचादयो याछु तास्तथोक्ताभिः, याजकमाभः वाजाना- 
सन्नानां बलानां वा कमे करणा यासु ताइशीभिः, हे अग्ने ! त्यै यस्य , 
यजमानस्य सख्य॑ सखित्वं मित्रत्वम्‌ आविध प्राप्नोषि ख तरतीत्यन्वय:१ | 

( अग्ने ) हे अग्निदेव ! ( रव यस्य सख्य आवथ ) तुम जिस यज- | | 
मानके मिजभावको प्राप्त होतेहो ( सः) वह यजमान ( खुवीराभ 
वाजकर्मभिः तव ऊतिसिः प्रतरति ) जिनम वीरपुजोंकों प्राप्ति होती हैं 
और अन्न तथा बळकी प्राप्ति होती हे ऐसी तुम्हारी रचाआख दाद्ध | 
को प्राप्त होता है ॥१॥ 
१२ २ १ श्र SRNR २ 
तव द्रप्सो नीलँवान्याश ऋतिज इन्धान 

ह १ २३९१२३२१२ 


सिष्णवा ददे । खं महीनामुषसामासे प्रियः | 


२२ 
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त्तपो वस्तुषु राजसि ॥ २ ॥ 
अथ द्वितीया । हे सिष्णो | सिबिः सचनाथः सोमेनासिच्यमाना- 
ग्ने | द्रप्सः द्रवणशीळः,नीळवान्‌ शकटनी डरेऽवस्थानात्‌ तद्वान्‌, वाश 
| कान्तः शब्दायमानो वा, ऋत्वियः ऋतो वसन्तादिक्ताळविशेषे भवः, 
धानः सन्दीपयन्‌, एवम्भूतस्तव सोमः आ ददे तुभ्यं हो मायाध्वयुंणा 
आदीयते । आपिच त्वं महीनां महतीनाम्‌ उषसां प्रिय: मंत्रभूतः | 
आस उषास हे अग्नयो होमाय प्रज्वाल्यन्ते | तथा चप क्षपाया | 
राधः सम्वान्धिषु वस्तुषु आच्छादकेषु तमस्खु सत्खु त्यै राजसि | 
प्रकाशसे यददा,रानिसम्चन्धीनि वस्तूने पदाथजातानि त्वं प्रकाशयति २ 
( लिष्णो द्रप्सः नीलवान्‌ ) हे सामसे साँचेजानेबाले अग्निदेव ! 
बहनेबाला शकटरूपी स्थानमै स्थित हुआ ( घाशः ऋत्वियः ) शब्दा 
| यमान ओर वसन्त आदि ऋतुबिंरापमे उत्पन्न हुआ (इन्धानः आददे) 
दिपताहुआ सोम तुम्हारे विषे होमनेके लिये अध्वयुसे ग्रहण किया 


३ जाता है (त्वं महीनां उपसां प्रिय: आसति) तू बडेरे उष: कालोंका मित्र 
५ ८.५, ए चक ए फ पक र ए ए च्छ छ क़ फ सळ उ ठ छ प्क छ पक उ पकक छर ळक धा 
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#सावणभाष्य आर सान्वय-भाषाजुवाद-सदित % ( ९३७) 


ह, क्याक--उषःकालम अग्नि होमक लिये प्रज्यछित कीजाती हें, | 
( चपः वस्तुषु राजसि ) रात्रिसबंधो ढकनेवाली वस्तुरभके होने पर ) 
^| तू प्रकाशित दाता है ॥ २॥ ९ 
२ है «९१९ (२२७ ३४०४९, ४२ 
तमाषधादाधर गमभम्रालिय तमापा ग्राश्न जन 


३१२ RR RR र 
यन्त मातरः । तमित्समानं वनिश्च वाङिधाऽन्तर् | 
१२ ३ १ २ 


तोश्च सुवते च विश्वहा ॥ १ ॥ 


ऋ० अरुण; | छ० त्रिष्टुप | दे० अग्नि: | अथ तमाषधीदेधिर 
॥ रात एकश्च द्वतीय सूक्तम, तत्र प्रथमा । | ऋत्वियम ऋतौ प्राप्तं गये- 
4 भत ते प्रकतम अग्निम्‌ ओषधोः ओषध्य दाघर धारयन्ति । तम्‌ एव 
| अग्नि मातरः धारकत्वेन मातृस्थानीया: आपः च जनयन्त जनयन्ति | 
किञ्च वनिनः बनस्पतयः च समान गभैभावेन प्रवेशात स्वतुल्यम ) 
{| तामत्‌ तमवाग्न जनयन्ति किञ्च तमेवाग्निम अन्तवेती: गभेवत्य 
वीरुधः आषधयश्च विश्वहा सवडा सुवते जनयरित ॥ १ ॥ ) 

( ऋतिवये गर्भ ते ओषधीः दधिरे ) ऋतुमे प्राप्त हुए गभरूप तिस | 

ग्नका आषाध घारण करती हूँ ( ते अग्नि मातरः आपः जनयन्त ) 
| उस अग्निको धारण कर्त्ता होनेसे माताकी समान जळ उत्पन्न करते 
| हैं ( वनिनः च समानं तामित ) बनस्पाति भी गभभावसे प्रवेश करने 
| फे कारण अपने तुल्य तिस अग्निको ही उत्पन्न करते हैं ( अन्तवेती 
॥ वीरुधः च विश्वहा सुवते ) गर्भवती ओषधियें भी विदवदाहक तिस 
॥ अग्निको ही उत्पन्न करती हैं ॥ १॥ 


३ श्र ३२ ३ १ र्र. 
अग्निरिन्द्राय पवते दिवि शुक्रो वि राजति। 
१२३-१ २ 


a वियर ९ 
माहिषा बि जायते ॥ १ ॥ | 
ऋ० अग्निः प्रजापतिः वा । छ? गायत्री | देऽ इंद्र: । अग्निरिन्द्रा- | 
येति एकध्य तृतीय सुक्तम्‌ सा ऋगषा । अग्निः यज्ञेषु प्रथम प्रणेता 
अग्निः इन्द्राय इत्द्राथ पवते अस्माभिद्त्तन चवन्नेन पुरोडाशेन देवा- 
नामधिकः क्षराते | अग्निः शुक्र: दीप्तः सन्‌ दिवि स्वगे विराजति | 


९३८ ) क सामयेदसाएइता-उत्तराचक कै 


१ RD BAA ASDA ANAS /५ 473५ ALE AS AME AA SIR > “टिळे र A A 


| 

a ss anf LR 

( चिशऽण प्रकाशयात सद ६ 'छ अआन्तार छाड्छ यु [स्थतछु दे ह 

| सध्येषु शुरू: दत सत्‌ विराजात | तेच ६ न्तः, माहेषाज यथा माहिपी 
दावता विावियानप प्रोपलारीन जनयसि तथा [व जायत दुवा- 

नासुएसागाथ एच बिद्यान्तान जनयात ॥ १ ॥ 


७. ८: 3 शो 
( अग्नि: इन्द्राय पवत ) यश हे अग्नणी अग्नि इंद्रके लिये हमारा द्य 


हुए पुरोडाशल आथक द्एता हे ( शुक्र: दिवि विराजात ) दीप्त हो 
कर अन्तरिम विशेष प्रकाशित होता ह ( महिषी इब विज्ञायते ) 


॥ असे महिषी तृणादिसे दूध घी आद उत्पन्न करती हे तेसे ही 
॥ देवताओके अथ अनेकों अन्त त्पन्न करता दै ॥ १ ॥ 
छ्‌ धे १२४३ १ सर स र 2२ २ ३ 


यो जागार तख्चः कामयन्ते यो जागार तझु 
\ २४४२) रर २ २२ 
सामानि यन्त । यो जागार तमय साम 
३:२३ १ ३ 
आइ तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥ १ ॥ 


| ग्र० अवत्सारः छ? चिष्टुप | दे०अग्निः। अथ यो जागारात एकश्च 
॥ चतुर्थ सूक्तम्‌ सा ऋगेषा । यः देवः जागार सवेदा विनिद्रो जागरूपको 
॥ गृहे वत्तेत तम्‌ ऋचः सर्वशस्तात्मिकाः कामयन्ते । यः जागार 
| त्व॒म्‌ उ तमेव सामानि स्तोरूपाशि यन्ति प्रामुवान्ति । यः जागार 
| तम्‌ अयम्‌ अभिषुतः सोमः आह वक्ति स्वीकुविति | हे अग्ने ! ताह- 
| शस्य तव सख्ये समानख्याने हितकरणे न्योका नियतस्थानः अहम 
| अस्मि भवामि ॥ १ ॥ 

( यः जागार ) जो सदा जागृत रहता है (त ऋच: कामयन्ते ) उस 
॥ को ऋचां चाहती हे ( यः जागार ते उ सामान यन्ति ) जो जागृत 
रहता हे उसको ही स्तोत्ररूप साम प्रात होते हं ( यः जागार त अथ 
सोमः आइ ) जा जाग्न रहता हे उससे यह सोम कहता हे कि सुभ 
CURSE ध्य | ( तव सख्ये ) एस आपके मित्रभावको प्राप्त 
4 हानपर ( अहं न्योकाः अस्मि ) मे नियत स्थानवाळा होऊ ॥ १॥ 
२.७७ RR ३ १२ ३२२ 


खाग्नजागार तचः कामयन्त जग्नजागार तमु 


स” 
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> 
क ४४ ) 
१२ ३२३१ } 
RR 22 9 
गार तमयथ सोम | 
२५५ ७ | 
स्‌ न्योक 
१4 न्याः ॥ १ ॥ 
इप्‌ । दे० अग्निः । अथाग्निजागा रेत्ये कञ्च 
पञ्चम सूकम सा अ्रगषा । सा निगद्ब्याख्यात ॥ १॥ 
( अग्निः जागार ) अग्नि जागृत रहता हे ( ल॑ अच: कामयन्ते ) 
उसका ऋचा चाहती हे ( आग्नः जागार ते उ सामानि यन्ति ) अग्नि 
आजत रहता हे उसको ही स्तोचरूप साम प्राप्त होते है (अग्नि: जागार 
अय साम: आह ) अग्नि जागृत रहता हे उससे यह सोम कहता 
है कि-सुन स्वीकार करो, हे अग्ने ( तद सख्ये ) ऐस आपका मित्र- | 
भाव प्राप्त होनेपर ( अहं व्याकाः आर्म ) में अवश्य ही किसी स्थान | 
का अधिपति होऊं ॥ १ । 


यृ 
३ २३९१ 


NRT SAIN NA A 
¢ 
A Hx 
र] 3 
त्ये A, 
Ces] 
कमक 
) 1} 
८ 
जी 
5 
“98 
~ 
= 
ef] 
2] 
5202 01 


ऋण अवत्सारः । छ० त्रि 


22548: 


Se Se 


॥12/ 


IY 


३ [i २७७. 0.७९ 
युञ्जे वाचः शतपदीस्‌ ॥ १॥ 
| अश० सुगः | छ? गायत्री | दे० अग्नि: | अथ नमः सखिभ्य इति 
तृचात्मक्रं पष्ठ सूक्त म, तज प्रथमा । पूवेस ळय: य यन्जे प्रारंम्भात्‌ पूव | 
सीदन्ति तिष्ठन्तीति पूवेसदनं तेभ्यः सखिभ्यः समांनख्यानिभ्यः सखि- 
वान्मिचभूगेभ्यो देवेभ्या नमः बये नसस्कारं कुर्मः । किञ्च, साकन्नि- | 
वेभ्यः याश्मद् यक्ष सह निषणस्तभ्यः नमः। किञ्च शतपदीम अस्मभ्यं | 
फळप्रदानाय अपरिमितमायां वाचं स्तुतिरूपाम ऋच सुझ योजयामि? | 
( पूवसद्गयः सखिभ्यः नमः ) जो यज्ञं प्रारम्भकारख पूव स्थत | 
| होते हैं उन मित्रकी समान हितकारी देवताओक अथ नमस्कार करते | 
हैं (साकन्निवेभ्यः नमः) जो यज्ञर्म साथ स्थित रहते ह उन देवताओं | 
| के अथे नमस्कार करते हे ( शातपढी वाच युन्ञे ) हमे अभीए फल 
देनेके लिये असख्यों मागेडाली स्तुतिरूप ऋचाका प्रयोग करता हूँ १ | 
| र 
| 
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युञ्जे वाच शतपदी गाय सहखवतान । 
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९७२) 


अथ द्वितीया । दातपदीम अपरिमितसङ्कचाकमागो वाचं स्तोन्न | 
युञ्ज तेभ्यः प्रकृतेभ्यो वच्यसाणभ्योष्है योजये गायत्र गायत्नास्य | 
रष्टभं तेष्टमाख्यश्च जगत्‌ जागतञ्च सामरूपा तासच साम वा सहख- | 
बनि अपरिमितमांग यथा भघलि तथा गाये अहं गाने फरोमि॥ २॥ | 

( शतपदी वाच यु्ञ) असख्यों मार्गोवाला स्तोत्र प्रस्तुत ओर | 
बद्दयमाण देबताओंके अथे प्रयाग करता हूँ(गायभं घेष्टभं जगत्‌ सह ले | 
वत्तोने गाये ) गायत्र नामक त्रष्टम नामक ओर जगत्‌ मामक खाम | 
की ऋचाको जिसप्रकार ॥--वह अनेकों मागाँसे हमे अभीष्ट फल | 
देय तिसप्रकार उनका गान करता हू॥ २॥ 
३ शक्र र ७२९. २३.९. २ २ २ ९ २ 


गायत्र त्रेष्टु भं जर्गाद्वशवा रूपाणि सम्भृता । 


र्‌ 

देवा ग्रोकाखासे चक्रिरे ॥ ३ ॥ ॒ 

अथ तृतोया । गायत्र त्रेष्टभं जागतम क्राकसमूहँ विश्वा बिशवा।ने | 
रूपाणि उद्वात्रा सस्मता सम्भृतानि नाबारूपाशी कृतान देवाः अग्न्या- 
दयश्च ओकांसे आश्रतानि स्थानानि चक्रिर कुवान्ते ॥ ३॥ । 

(गायत्रै त्रेष्रम जगत) गायत्री त्रिष्टप ओर जगती छन्दवाली ऋचाओ ४ 
के ससूहरूप ( सम्भता ) उद्गाता करके नियत कियहुण ( विद्दवा 
रूपाण ) अनेकों स्वरूपवाले ( ओकांसि) स्थानांको (देवा: चक्रिरे) 
भाग्न आदि देवता करते हैं ॥ ३॥ | 


३ २३ १ ३२३ ३ २२ २३१ २ 


आग्नज्योतिज्यीतिरारिन रित््रो ज्योतिज्यों तिरिन्द्। 
२ ३ २३ २३ 52९१ २५५; 


स्‌ः SA पोतिञ्ये 

य्या ज्योतिज्योतिः सूर्यः ॥ १ ॥ 

ऋ० अवत्सारः । छ० त्रिएप । दे० आन्निः । अथाग्निर्ज्यातीरति 
तृचात्मर्क सप्तम सूक्तम्‌ तत्र प्रथमा | एषा स्पष्टा ॥ १॥ 9 

| ( आग्न: ज्योतिः ) आग्ने ज्योति है ( ज्योतिः आर्ग्ने: ) ज्योति अग्नि 
हे ( इंद्र: ज्योतिः ) इन्द्र ज्योति हे ( ज्योतिः इन्द्रः) ज्योति इन्द्र॒ है | 
( सूय: ज्योतिः) सूय ज्यात हे ( ज्योति: सुर्य: ) ज्योति सूये हे ॥१॥ 

१२३१ रर १ १२. ३१२ ५ 


| पुनरूजा [न वत्तस्व पुनरग्न इषायुषा । 


# सायणमाष्य ओर सान्वय-भाषानुवाद-सहित (९४१) | 


१ कर 3 ४.२३ 
पुननेः पाह्मशहसः ॥ २ ॥ 
| अथ डितीया। हे अग्ने । ऊजी बलेन इषा अन्नेन आयुषा जीधनेन ) 
| च पुनः अस्मान्‌ निषत्तेस्थ अस्मान्‌ प्रत्यागच्छ | किञ्च त्य नः अस्मान्‌ | 
अहसः पापात पाहि पार्य । पुनः शब्दस्यावृक्तिरादराथो ॥ २॥ 
( अग्ने ऊजो पुनः निवसतस्व ) हे आनिदेव बलसखहित हमे फिर 
प्राप्त होओ (इषा आयुषा पुनः) अन्न और आयुसंहित फिर प्राप्त होओ 
(नः अहसः पुनः पाहि ) हमे पापस फिर रक्षा करो ॥ २॥ 
३२ ३ १ २२३२ ३ १२ २ १ ९ 
Q 
सह स्थ्या नि वर्तस्वाग्ने पिन्वस्व धारया । 
क १०२ ७७३ ०९०१३ और 
विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि॥ ३ ॥ 
अथ तृतीया । हे अग्ने ! त्वे रय्या रमणीयेन घनेन सह निवत्तस्व |; 
तत्‌ अस्मान्‌ प्रापयेत्यर्थैः। किञ्च विद्वत: सर्वतः परि उपरि परीति | 
| सप्तम्यथानुवाद्कः बिइघएर्नचा प्सा भक्षण ( अदा० प०) विश्वस्य | 
0 उपभोक्ता धारया पिन्बस्व अस्मान्‌ सिञ्च ॥ ३॥ 
| ( अग्ने रय्या सह निवच्ञेस्व) हे आनिदेव ! रमणीय धनसहित | 
॥ हमें प्राप्त होओ ( विशतः परि ) सर्वोक ऊपर ( बिइवष्स्न्या धारया | 
॥ पिन्वस्व ) विश्वभरका उपभोग करनेवाली धारास हमे साचा ॥३। . | 
सामवदोत्तरासिके विंशाध्यायस्य षष्ठः खण्डः समाप्तः 
२०२ ३२४ २ (क र २ 


यदिदाई यथा त्वमीशीय वस्य एक इत्‌ । 
छे ९ ३ १२ 
स्तोता मे गोससा स्यात्‌ ॥ १ ॥ 


| जण गोसूकः अश्वस्तः बा । छ? गायत्री ।. दे० विश्वेदेवाः । | 
| अथ सप्तम खरडे-यदिन्द्राह यथा त्वामिति ठचात्मके प्रथमं सूक्तम, | 
& तत्र प्रथमा | हे इन्द्र । यथा स्वम्‌ एकः इत्‌ एक एव कवळ वस्वः बरुन: १ 
| नस्य ईशिष ईश्वरो भवसि एबमहमांपे यद्‌ याद्‌ ईशाय घेड्वयेयुक्त | 
| स्यामिति तदानी मे मम स्तोता गोसखा स्यात्‌ गोभिः सहितो भवेत | 
4 ईश्वरस्य तव स्तोता कुतो हेतोर्गोसहितो न भवेत्‌ अपि लु भवे- 

4 दवत्यीभप्राय। १ ( 


| 


(> 


oer 


: एकः इत्‌) हे इन्द्र जेस तुम धनके अके 


इस्ट यथा स्व वर 

स्वामी हो (यल्‌ अहे इशीय ) ऐस ही यादि से पेश्वधयुक्त दोजाऊ 
। दो (मे स्तोता गोसखा स्यात ) नेश स्तोता गोआओंवाळा होजाय फिर 
इध्वरका स्तुतिक दा गोओवाला क्यो न होगा ? ॥ १॥ 
२ १२ 
| [शासयूषरस्स दत्य शचापते मंनाषण्‌ । 

२३९१ श्र ३ २ 

9 >> LN 
यदुह गोपतिः स्या ॥ 
अथ द्वितीया । हे शपते ! शक्तिमीन्नब्द्र ! अस्मे मनी।पश्त 


| अनस होश स्तोज दित्सये दालीसच्छयम, तदनन्तरं शिक्षेय प्राथित 
| घने दद्याञ्च यदू यदि अहे गोपतिः गवामधिपतिः स्थाय भवेयस 
॥ स्यत्रसादादलि शषः ॥ २० 
॥ (शस्रापते यत्‌ अइ गोपतिः स्याम्‌ ) हे शक्तिमान्‌ इंद्र ! याद्‌ में 
॥ गोओका स्वामी होजाऊ तो ( अस्मे मनाएको दित्सयं शिक्षेयश ) 
५ इस माण स्तोलाको देना चाह आर [फर घन दू ॥ २॥ 


RENEE । २००२, १२ ३२ 

पचु६ इन सूनृता यजमानाय सुन्वत । 

१ रर २ १२ 

गामरव [पप्युषा दुह ॥ 

अथ तृतीया । हे इंद्र | ते तव सूड्॒ता स्तुतिरूंपा बाक घेन: दोग्ध्री 
| छष्शमेतळ्‌, गवाश्यादिक सर्वममिल्‍ूषितं दुहे दुग्धे । कि कुवैत 
$ पिण्युी त्व यजमान प्रवद्धयित्री ॥ ३ ॥ 


| गारूप होकर (पप्युपी) यजमानकी बद्धि करना एती इड (सुन्वत 

| यञ्जसानाय गा अवं दुहे ) सोमका अभिपव करनवाळे यजमाने 
अथ या घाइ आदे सकल अभीए पदार्थको दुह देती हे ॥ ३॥ 
र ९,  ररउ २ iA र 


५ 


१ 
आपा हि छा मया मुवस्ता न ऊज दधातन | 


CE 


महे रणाय चच्तसे ॥ १ 


“च्य न च+ ४२९७७ क फर र जळ डस प्छ च्टन्रु नज 


ग ऱ्य रड 


TS क नक टा 


>> 


स्क स्मयः 


ए 


१ गांभूत्वा सुन्वते सोमाभिषध कुवेत यजमानाय गाम्‌ अश्व च उप- | 


(इंद्र ते सूउृता धनुः ) हे इंदर ! तेरी सत्य मधुर रुठुतिरूपा वाशी | 


क्कच 


एककस्य च ज ए च्थथ 


हा 


क फर र LIT 0 ०024 AFD 24% त SCT ATO A MAPA र भक (नि FIRM सक ABA 037) 


ॐ स्ायशाभाष्य ओर सान्वय-भाषायुवाद-साहित % ( ९४३ ) 


होप: बा । छन गायची । देन अळम्‌ । आयो 
म्‌, तंज प्रथमा । ६ यस्मात कारणात 
यासुबः सयश्वः खुखस्य भाबायऽ्यः स्थ सबथ, ताः 
एन्‌ ऊज अन्नास घातन घच अन्नप्राहियोग्याव्‌ 
. अस्मभ्यं दसेत्वयः सहे महते रणाय रमशीयाय 
चच्स दशनाय सस्यक्‌ श्षानाय च घच अस्मान्‌ सम्यक ज्ञानं प्राति 
याज्यानू कसत र 

( हि आप: सयोझुबः स्थ ) कयाके जो तुम जळ रुखको उत्पन्न 
करनेवाळे हो ( अज दयातन ) बह तुम हमको अन्नकी प्राप्ति 
के लिये समथ करो ( महे रस्याय चक्षसे ) महान रमशीय शानक 


CT) NY 


gi 


STA 


९ ॥ २॥ 

अथ द्वितोया | हे आपः ! यः युष्माक स्वतः यः रसः शिवतम 
खुखतभः इह अस्मिर्‌ लोके तस्य त रसं नः अस्मान्‌ भाजयत सेवयत 
उपयोजयतेत्यथ: । तत्र दृष्टान्न: उशतीरिष उशत्य इव पुत्रसर्खार्ध 
जासयमानाः मातरः स्तन्य रख यथा भाजर्यीन्त प्रापयन्ति तद्वत ॥२॥ 

हे जळो! ( इह बः यः रसः शिवतमः ) इस लोकम तुम्हारा जा 
रल परम सजरूप है (तस्प नः भाजयत) वह रख हम सेबन कराआ 
| ( उशतीः मातरः शव ) जेस कि-पुभोकी दद्ध चाइनवाला मातायं 


अपने स्तनाके रका सवन कराती है ॥ २॥ 
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2 ६१९ RRA SR 
तस्मा अरे गमाम वो यस्य तयाय जिन्वेथ । 
१ २ 


खपी जनयथा च नः ॥ ३ ॥। 

अथ तृतीया | हे आपः ! सूय यस्य पापस्य चराय विनाशाय 
अस्माद्‌ जिन्वथ प्रीणायथ, तस्म ताइशाय पापक्षुयाय अरं तपन लः 
। युष्मान्‌ गमास गमयाम घय शरास प्राक्षृपामेत्य थ यद्वा यसयाव्मस्य 
 ज्ञयाया निवासाथ ययमोषयीजिन्वथ तपेयथ, तसम तद्ग्मछुड्श्य 
। चयप्ररमळं पय्योप्त यथा भवाति तथा वो उुप्माने गमास गच्छा ! 


कञ्च, हे आप |न: अस्मान्‌ जनयथ च पुञपीचाद जनन याजयतव्यथ: ६ 
f ळर ऊम्ब्छरुम्छज्त्च फूज्ळ ज्षछ5$ फ दळ च्छक प्छ चळ छ च चड डच न 


कस V7 क कफ 


(९४४) क सामवेद्सहिता-उत्तराचिक कै 


( आपः यस्य च्याय जिन्वथ ) हे जळो ! तुम जिस पापके विनाश 
के लिये हमें प्रेरणा करते हो ( तस्मे अर ब: गसाम ) उस पापच्षय | 
के लिये शात ही तुम्हे हम अपने शिर पर डालते हें, ह जळा ! ( न 
जनयथ च ) हम पुत्र पाजादको उत्पन्न करनेम प्रयुक्त करा ॥ ३ ॥ 

२२% १४ ¬ .२ ३२ 2२३ Ce ४३२ 


वात आ वाठ भेषज शम्भु मयोमु नो हदे । 
ब ९ २ 


प्रन आयू ईषि तारिषत्‌ ॥ १ ॥ 


ऋ० उत्वः । छ? गायत्री । दे? वायुः । अथ बात आयात्विति तृचा- 
त्मकं तृतीये सूरूम,तघ्र प्रथमा । वातः वायुः नः अस्माकं हृदे हृदयाय 
भेषजम्‌ ओषधम्‌ उकं चा आ वातु आगमयतु । कीइग्भूतम ? शाम्भु 
रोगशमनस्य भावयित,मयोसु मयसः सुखस्य च भावयित । अपि च 
न: अस्माकम्‌ आयूंषि अन्नानि बा प्र तारिषत्‌ प्रबद्धयतु ॥ १॥ 
( वातः न: हृत्रे शम्भु मयोभु भषज आ वातु ) वायु हमा 


को वढ़ाचे ॥ १॥ 
३१ २ ३ १ २ BRS 3 १२ 


उत वात [पतास न उत भ्रातात नः सखा । 
३१२ 


स नो जीवातव करूधिं ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया | उत आप च हे वात त्य नः अस्माकं पिता असि 
उत्पादकोऽसि पालयिता वा । उत अपि च भ्राता असि । उत अपि च 
नः अस्माक सखा समानख्यानश्च असि | सः त्यं नः अस्मान्‌ जीवा- 
तब जाबनइतवे यागाय रांध कुरु करोतेइछान्द्सो विकरणस्य लुक 
(२, ४, ७३ ), श्रशृणुपृकृद्वभ्यश्छन्दस्ति ( ६, ४, १०२), इति हेद्धि- 

रादेशाः॥ २॥ 

( उत खात नः पिता असि ) ओर हे वायो ! तुम हमारे पिताकी 
समान उत्पन्न करनेवाले ओर रक्षा करनेवाले हो (उत भ्राता) और 
भ्राताकी समान प्रेम करनेवाळ हो (उत नः सखा ) आर हमारे हित- 


कारां मित्र हो ( सः नः जीवातये क्रधि ) वह तुम हमे जीवनके हेतु 
| यक्षक करनेम समथ करो ॥ २॥ 
nad चक फ पय कच्छ ऋचा स्क [नऊ क्क च्यक ऊ 


YS SD ADR छ नक फक फक कक रक A AEN. 9 9 4 60, 


> दद हि प 
# सायणाभाष्य आर सान्वय-भाषाजवाद-साहित # ( ९४५ ) 


जड शर ९३६ ०७२३९२ 
यद॒दा वात त गृहरज्युत नाहित गुहा । 
२ 


तस्य ना धाह जावसं ॥ ३ ॥ 

अथ तृतीया । हे वात ! चायो ! ते तब गृहे स्थाने यददः यादिदम 
अम्रुतस्‌ अविनाशि शुदा शुद्दायां गहरे निहितं स्थापितं वर्तते । हे 
विभावसो ! विशिष्टप्रकाशधनवन्‌ ! चायो ! तस्य तद्धनं कर्मण षष्ठी 
( ३, १, ८५.) नः अस्माकं घेहि देहि प्रयच्छेत्यर्थः ॥ ३ ॥ 

( वात ते गृह्दे ) हे वाया ! तुम्हारे स्थानमें ( यत्‌ अंद: अमृत'गुद्दा 
निहितम्‌ ) जो यह अविनारि घन गुहाम स्थित है ( विभावसो तस्य 
नः घेहि ) हे विशेष प्रकाशयुक्त धनवाले वायो ! बह धन हमें दो ३ 

35९ IN Ye NRT SONS ३१२ ३२९२ २ 
आन वाजी वश्‍वरूपा जानते [हर्ण्यय [व 
३१२ ३. २. RR २७१५१२७... ७००३ |) 
भ्रद्त्क% सुपए' । सगस्य भानुसतुथा वसान 
छु रे एर ३ १०४२ | 


परि स्वयं मेधप्रजी जजान ॥ १ ॥ 


ऋ० सुपणः । छ? त्रिष्टुप्‌ । दे० सूयः । अथ अभि वाजाति तृचा- 
त्मकं चतुर्थ सूक्तम, तत्र प्रथमा । छुपशः सुपतनः शॉसनपतना गरु- 
त्मान्‌ इव, वाजी वेगवान्‌ बळवानन्नवान्‌ वा, विश्वरूपः नानावध- 
प्रकाशः, स हि चित्रभानुः ऋज्र: ऋजी भजने ( भ्वा० आ० ), भ्रस्ज- 
पाके ( तु० उभ० ), ऋजति भञ्जति पचताीते ऋञ्जः आग्न; सः स्व- 
कीय जान जननस्थानम्‌ अराशिविलम . अत्कम स्वतजसा व्यात्तम्‌ 
अत एच [हिरण्ययं हिरणमयामिच स्थितम्‌ आभ आसतः साकल्यन 
बिञ्जत्‌ पुष्यन्‌ सूयस्य भानुम्‌ सांवलुः प्रकाशम्‌ ऋतुथा कालकालं 
वसानः शाख्वदाच्छदयन्‌ं अम्निश्चादित्यः सायं प्रविशात तस्माद्‌- 
ग्निदूरान्नक्तं दशे हाते अतेः । मध पार यक्ष लक्षीकृत्य स्वये जजान 
उद्पद्यत॥ १॥ 

( खुपणः वाजी ) गरुड़की समान बेग वा बळचाला ( वश्वरूप 
फ्राज्रः ) अनेको प्रकारके प्रकाशवाळा पाककारां आगन (जनित्र अत्कम) 
अपने उत्पत्तिस्थान अरशिक बलको अपने तेजस व्याप्त आर इसी 


यय पा क्ला भाव सानो सुबणकी समान दमकता 
कारण ( हिरणयय अभि विञ्नत ) सु अ क्‍ ती 
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NR 44503 ॥ «८7७, & ८803. 490 DAD AA AAA LEASED 4 A AAS MRSA ह 
| | '( ०४६ ) * सामवेदसंहिला-उत्तराचिक ॐ 


ES ETE TE 0, 


| (ऋतुथा यसानः) समय २ पर राचस वस्तकी ससान ढकताइुअ। या 
धारण करताहुआ (मेध परि जजान) यज्ञके नासित्त स्वय प्रकट हो [हे १ 
॥ Ot १२३१२ ३ रड 
| पप्पु रत: शा श्य विश्वरूपं तजः प्रीथन्याया 
गोव २३३ २ २,३२३,१२३ 
र NN > La ° i 4 
| यत्मम्बभूव । अन्तारल स्व भाहमान मिमानः 
MR २ २ ३. ४२२.३ :१:२ 
कानिऊन्ति वृष्णो अश्वस्य रतः ॥ २ ॥ 
अथ [ताया रतः लारभसते वदवरूपम नानारूपं यत्‌ अन्नास्मक तेज 
आप्खाशाशय आश्रयत स ।नटायत खास प्रावरान्‌ शत श्रेत पच्च 
पाथव्यासाघ भमा समस्यस तष्ठात आग्नः पाथवास्थान (नेरूण्द०१। 
१४)इाते गइ गनेसुकम्‌ । स: अन्तारचे आकारा स्व मा हमानाकरणेजाळ 
समान: व्यापारयन्‌ उष्णाः अश्वस्य रतः सामाडात प्रात सामा च दप्या 
रवस्य रतः, होत अत: । कानक्रान्त याचमान इव पुन. पुन ऋन्द्त 
शब्द करांत, यद्दा आह्ययान्नव भश शब्दायत्त ॥ २॥ 


( रत: घखश्वरूप यत्‌ तेज: अप्छु [शाश्रय ) सारभत नानाप्रकारका 
अन्नरूप तज जळाका आश्रय करक रहताह ( गत्‌ ाथव्या आघ र” 


ब्रव ) जा भ्रतछ पर स्थित हे, वह (अतारत्ते स्व॑ माहमानं[मिसामः ) 
आकाशम अपनी किरशाके समूहको फेळाताइुआ ( वृष्णः अइवस्य 


"ाफ््ााच्च् प Fes ध्या 


ANNA ol A 


PSSST HT 


sh & ५०८७७ & AP, :4529 AMP fh TAA -2' 


रेतः कानक्रान्त ) सोमकी आइतिका आह्वान करता हुआ अत्यन्त शब्द 
करताहे॥२॥ ` ` 

| २! १२२९६ र क ३२ 
अय< सहस्री पार युक्ता वसानः सूयस्य भाजु 
३१ २ RMR IR NR २ ३२ 


यज्ञो दधार। सहखदाः शतदा सूरिदांवा धत्तां 
१ र रर ३ १२ 


[ढवा मुवनस्य वश्पातः ॥ २ ॥ 


अथ तृताया । दिव: स्वगस्य अथ भुवनस्य भतजातस्य लोकस्य 
कक 'धारायता, वचपति: चिशां प्रज्ञानां.पाळयिता, सहस्रदा . शतदा 

के जा यो यावत प्राथयते सहस्त्र. राते सरि अपरिमितं वा तस्मे 
तावद्दाता यज्ञ: यजति यः अयम्‌ आग्नि: युक्ता युक्तानि स्वात्मना 


मज्ज च्छ्य जन 


CF Ve VV VU या. व 


र्ट जज— 


न Sn याते A 4450-90 LNA छ छ रु रु रुरु रु फक कक कर”, नू 


सायशसाष्य आर सान्वय-भाषायुवाद-सहित ॐ# ( २९४७) | 


RI SF नन र र विन लन कम फल RARE 
सस्चद्धान सहस्रा - लहसाण स्वकीयक्किरणजालानि परिवंसान 
पारत: आच्छाद्यच्‌ स्टूयस्य भाचु राचा सयस्यापि प्रकाश दधार 
स्वयमवच घारयात ॥ ३ ॥ | 

(द्विःसुबनस्य घत्ता) स्वगेका ओर सकल अवर्नोका घारण करने 
वाला ( विदपाते: ) प्रजाओंका पालन करनेवाला ( सहस्रदा शतदा 
वा सारदा) याचकाको उनकी इच्छानुखार सहस्र सा. वा असंख्य ' 
घन देनेवाला ( यज्ञः अयम्‌ ) «जन करनेवाळा यह अग्नि ( युक्ता 
सहखा पारवसानः ) अपने से मिलीहुई सहस्रो किरणाको चारों | 
ओर फळाता हुआ रात्रमं ( सूयस्य मनु दधार) सूयके भी प्रकाश | 
को स्वय हो घारण करता हे॥ ३॥ | 

१२ रेरउ ३ १ रर निर पु ३१ 


नाके सुपणमुप यत्पतन्तः टदा वेनन्तो अभ्यः 
१२ ३ १२ ३२ ३२ 
चतत खा । हिरण्यपद्षं वरुणस्य दूतं यमस्य 


१ ३१ २३२ 


योनो शकुनं मुरएयुम्‌ ॥ १ ॥ 


~ (> 


झर बेन; | छ? अनष्टु । दे० वेनः सूय: वा । नाक सुपणामात 
तुचात्मके पञ्चमं सूक्तम्‌, तत्र प्रथमा । हे वेन ! त्या त्वां हदा. हदयेन | 
॥ मनसा वेनन्त: कामयमाना: स्तोतारः नाके अन्तरिक्ष यत्‌ यदा अभ्यः 
चक्षत अभि पश्यन्ति । तदानीं त्वसुपागच्छसीति शेषः। कथस्सतस ¦ ५ 
| खुपर्णे शोभनपतनं,पतन्ते अन्तरिते गच्छन्त,हेरणयपर्च [हिरण्मयाथ्या | 
| पक्षाभ्यासुपेत, वरुणस्य जंळाभिमानिनो देवस्य दूते चरम यमस्य | 
4 नियामकस्य वच्युताग्ने: योनी स्थानेऽन्तरिक्ते शकुन पचिरूषण पत" 
|| मानं भुरणयु भत्तारं यद्वा, इश्टिप्रदानादिना सवस्य जगतः पापकम्‌ । 
॥ अुरणधारण पोषणयोः कण्ड्वादि:, अस्मादोण दक उप्रत्ययः ॥ १॥ ॥ 
हे बेन ! ( सुपर पतन्तम्‌ ) सुन्दर षतनवाळे आर अन्तारचम जाते ) 
| हुए ( हिण्ण्यपर्ख बर्णस्य दूतम ) सुवणमय पत्चावाल आर जलक b 
॥ अभिमानी वरणादेवताके दुत (यमस्य योनो शकुन भुरण्युम्‌) नि र 
॥ मक विजलीरूप अग्निके स्थान अन्तरित्तुर्म पत्तारूपसते वत्तमान आर ) 
4 


4 वपाक द्वारा संब जगत के पोषक (त्वा हुदा वेनन्तः ) तुम्ह सनले 
चाइवेहुण स्तोता ( नाके यत्‌ अभिचत्तृत ) अन्तारलम जय देखन 
लब (उव) तुप प्राप्त हात हा॥ १॥ 


कणाला ह 
4 ( ९४८ ) % सामवेद्संहिता-उत्तराचिक % 


1 घत्ता गवि गम्‌ धजो वः इति गोशब्दोपपदात घल घारणे(भ्वा०ड०) 


| य्यभूताने वा आयुधान बश्चत्‌ घारयनू [वसततः शतार स्भासतू 


त 


तर शस्र ३ १२ अर ३३२१ 

ऊध्वा गन्धवा आध नाक अस्थात प्रयङ्गचत्रा ' 

सर? १ २२ १२ ३२३२ 

बिभरदस्यायुधान | वसाना अत्क> सुरी ट्र्श 
SMR 


| कशे स्वारेए नाम जनत प्रिया ॥ २ ॥ 


अथ द्वितीया । ऊ उपार दंश वक्तसानः गन्धर्व रावामुद्कान 


इत्यस्मात्‌ वप्रत्ययः उपपदस्य गस्भावश्च इदशा चन प्रत्यङ्‌ अस्मान 
प्रत्यञ्चन्नाभसुखः सन्‌ नाक आच अन्लारक्ष अस्थात्‌ 1तष्ठात । क 
कुवन्‌? अस्य आत्मन: स्वभूता।न चित्रा चाण चायनायान आश्च- 


| (७,४, ७६ ) इत्यभ्यासस्येरंवम्‌ नाभ्यस्वाच्छतुः ( ७, १, ७८ ), हात | 


| नुमप्रतियेघः, | अभ्यस्तानामादिः ( ६, १, १८९ ) इत्याद रुदात्त 
4 तथा सुरभि शोभ॑नम्‌ अत्कम आत्मीय व्याप्त रूपं वानः सवत्राच्छा- „ 
| दयन्‌। किमथम्‌ ? दरो दशनाथम्‌ दश विख्ये च (३, ४, ११ ) हाते 

| केप्रत्ययान्तो निपात्यत कस्र्‌ इति पूरकम्‌ । तत्र दृष्टान्त: स्वणा: शोभ- 

| नारण आदित्य: स यथा आत्मीयं रूपं दशनाय सवत्राच्छाद्याति 

॥ तद्वत्‌ | तदनन्तरं नाम नामानि नमनशालान्युदकानि प्रियाणि सव- 

|| बामनुकूलानि जनत जनयति ृष्टिमुत्पादयतीत्यथः ॥ २ ॥ 


॥ चाला वेन हमारे अभिमुख होता हुआ ( नाके अधि अस्थात्‌ ) अन्त” 


|| बिभ्रत) अपने आश्चयंभूत आयुधांको धारण करता हुआ (इशे सुरभि 
क॑ अत्कं वसानः ) दशनके लिये सुन्दर ओर फेलनेवाले अपने रूपको 


| 


| 


कार 


) 


“ (ऊध्वः गन्धवेः प्रत्यङ्‌ ) ऊपर वत्तमान जलोंका घारण करने 


रिक्तुम स्थत होता हं । क्या करता हुआ ? ( अस्य चित्रा आयुधान 


सवेच आच्छादन करता हुआ (स्व: न नाम प्रियांश जनत ) जेसे 

खूय़ अपने रूपको दिखाने के लिये सवेच व्यापजाता हे तेसर । तद्न- 

न्तर जलाको सबके अनुकूल करता. हैं अथोत वषो करता हे॥२॥ 
9७% ७८७७४९ २२३३ रोज 3. १२ ३ 


द्रप्सः ससुद्रमाभ याज्जगात पश्यन्‌ गेश्रस्य 
२३ १२ ह ९ ६ ४ ३ ६ ३२ 


त्सा विधमन्‌ । भाजुःशुकण शाचषा चकानः ( 


अ ल ज Vv 2225550 फ च्य लक छ मळ फळ ए पळ उडन फ पक फ चक फक ए च्छ ज़ 7 > 


कै सायण भाष्य आर सान्वय-माषानुवाद-सहित % ( ९४२ 


Lo आन क 4१:०५ ) 
स्तृतीय चके रजसि प्रियाणि ॥ ३ ॥ 


अथ तृतीया । विधमन विधमीरि विधारक:न्तरिक्ष स्थितः द्रप्सः | 
द्रवणशील:ः यद्धा द्रप्सा उदर्कावन्द्व: तद्धान्‌ अशे आदित्वादच (५, | ` 
| २,१२७) झृभ्रस्य रसानभिकाङ्च्तः सूय्यस्य चक्षसा तेजसा पश्यन्‌ 
प्रकाशमानो बेन: यदू यदा समुद्रं समुन्दनशीछ मेघम्‌ अभि जिगाति 
अभिगच्छाते तदानीं भानु: सूय्येः शुक्लेन शुक्रण शोचिषा तेजसा तृतीये 
रजास लोक चकानः दीप्यमानः प्रियाणि सर्वपामभीएानि उदकानि 
चक्रे करोति ॥ ३ ॥ 
इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेइवरवोदि कमागंप्रवत्तेक श्रीवीरवुक्कभूपाल- 
खास्राज्यघुरन्धरण सायणाचाय्यण विरचिते माधवीय 
सामवेदाथप्रकाश उत्तराग्रन्थे,विशोऽध्यायः समाप्तः ॥२०॥ 
( विधमेन्‌ द्रप्सः ) अन्तरिक्षम स्थित ओर जलका विन्दुओवाला 
( गूघस्य चक्षला पश्यन्‌) रसको चाहनेवाछे सूयके तेजसे प्रकाशित | 
॥ हुआ बेन ( यदू समुद्रं अभिजिगाति ) जव मेघ की ओरको जाता है 
| तव ( भानुः शुक्रेण शोचिषा ) सूर्य स्वच्छ तेजस ( तृतीय रजासि ) 
चकानः ) तीसरे छोकमें दीप्त होता हुआ ( प्रियाणि चक्र ) सबके ) 
प्यार जर्छाकी वषा करता है ॥ ३ ॥ 
सामवेदोत्तरार्चिके विशाध्यायस्य सप्तमः खण्ड: विशाध्यायश्च समाप्त: | 


ग्रथेकविंशो$व्याय आरभ्यत | 


२७७६ श्र ३२उ Re SER 
ग्राशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघन 


र्र ' ३२ ३१२ 53१९२. 1२० 


न्ोभणश्चपणोनाम्‌। सक्रन्दनाञनामप्‌ एकवार 
डोंब क 0070 ३. १ रर 


शत सेना अजयसाकमिद्धः ॥ १ ॥ रु 

ऋ० प्रजापति: | छ? त्रिष्टुप्‌ | दे० इन्द्रः । तत्र आशुः शिशान 
| इत्यारम्य नवसूक्तात्मक एक एवं खरड: । तज प्रथमे सक्त प्रथमा । 
0 अत्रेन्द्रो$प्रतिरथ ऋषिः त्रिष्डुप्‌ छन्दः इन्द्रो देवता साग्निचित्ये कतो 


{ 


| 


VESTED चक र I TOS VE VES VS PV FY FV VV 


र र श अ र क हरे 
\ (९७०) ॐ सामवेद साहता-उत्तराचिक ॐ 


Ate ALTE AMS ASDA 


AT ANATOLIA CIAO DR 


अग्नो प्रशोयमानेऽयमध्यायो ब्रह्मणा जाप्यम्‌। अयमिन्द्रः आशु: शीघ- 
कारी व्यापको घा शिशानः निशितः शङ्शां भयजन्‌क इत्यथः । क 
इव ? वृषभो न भीमः बिभेत्यस्मादिति भीमः' ताइशो वृषभ इच स 
यथा तीच्णाभ्यां श॒ाङ्गाभ्यां भीमो भवलि तद्वत्‌ अथवा एंशशानस्ती- 


रुणामतिः व्यत्ययेनात्मनेपद्‌म्‌ घनाघनः घातकः शङ्णां हन्ता पचा- | 
द्यचि हन्तेधेत्बञ्चति द्विवेचनम । ` अभ्यासस्याडागमः घंत्वञ्च धात्व- | 


स्यासयोः चषशीनां चषेणयो मनुष्याः मनुष्याणां द्वंप्पाणां चोभणः 
चोभयिता सऋन्‍द्नः सम्यक ऋरन्दायता प्राणनाम्‌ आकपशान प्रहा- 


रण वा अनिमिष. चज्ञुनमेषराहतः सवदा स्वयज्ञगमनयुद्धाद्‌ काय्थं- | 
पवनलस, इत्यथः 'एकवीरः वीरयत्यांमेचान्‌ हाते धारः पकश्चासो ¦ 


वीरश्च अथवा एकएव [विक्रान्तः अंसहाय्येन काय्यक्षम इत्यथः" 
इहशाऽयामन्द्रः शत सना: साक सह पकोद्योगेनेव अजयत्‌ जयति १ 


(आशु: भीमः वृषभ: न शिशान:) शीघ्रता -करनेवाला वा. व्यापफ | 


आर भयानक बूषभकी समान शाज्ओंको भय देनेवाला ( घनाघन 
अषणानां चोभणः) पापियांका नाशक आर द्वेपियोको लोभित करने 

| चाळा ( सकऋन्द्नः अनिमिषः ) देवद्वेषियाको रुळानेवाळा ओर अपने 
ज्ञाम जानम तथा युद्धादम आळस्यराहत ( पकबीरः इन्द्र) अछि- 


तीय वार इन्द्र (शत सना: साकं अजयत्‌ ) सकडा सेनाआंको पक्त 
ही उद्यागंस जीतळेता हे ॥.१॥ 


3 7 २ CAN CIE ३, ३४९ 
सकन्दनना[नामपण [जणाना युत्कारण 
जहर त्त क ER ३ 


दुश्रयवनन धृष्णुना । तादिन््रेण जयत तत्स 
RA 1३ ४२) ० ३ १ २ 


हष्मे युवा नर इपुहस्दन दृष्णा ॥ २ ॥ 


अथ प्रथम सूक्ते तोया | अप्रतिरथः त्रिष्टुप्‌ इन्द्रः । अस्तु नामेन्द्र 
उक्तावध. तथाप्यस्माक किमिति तत्राह संक्रन्दनन अनिमेषण चोक्त- 
ललुशन जष्णुता जयशीलन युत्कारेण योधनं युत्‌ युद्धकारणा 
कमणयश ( २,२,१ ) दुश्चचवनेन अन्येरविचाल्येन* = युङ, प्रङ्‌ गतो 
( भ्वा० आ० ) छन्दसि गत्यर्थेभ्यः (३, ३, १२९) इति यच '्वष्णुना 
घषकण । इरान इन्द्रेण तत्‌ युद्ध जयत्‌ तत्‌ शत्रुबलछे सहध्वम्‌ अभि- | 
भबत्‌ | हे युधः ! योद्धारः । हे नरः ! नेतारः मामान्यवचन विभा- | 


जल्छ 


| चाश ल्य आर वपा करनेवाले इंद्रक द्वारा (तत्‌ जयत ) उस युद्ध 


कै सावरणनाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद्‌-सहित % ( ९५१ ) 
rr eS 


FAST बहुवचनस्र ( ८, १,७४ ) इति पूवस्याविद्यमानवत्व- 

न्सर्‌ न्य दः 

iF क ८५ त । पुन; काइशनेन्द्रण ? इषुहस्तेन वृष्णा 
(युधः नर: ) हे योद्धा मनुष्या ! ( सक्रेदनेन आंनेमिपेख ) देव- 

कॉक्या का र्डानवाळ ओर निरालस ('अप्णुना युत्कारेण) जयशील 

आर युद्ध करनवाळ ( दुइच्यबेनन श्रृष्णना इषुहस्तेन वृष्णा इन्द्रश) 

दसराल एचाळत न हानवाले शाञ्ञआंको तजना देवेबाले हाथ में 


का ज.ता ( तत्‌ सहध्वम्‌ ) उस शत्र के बलका तिरस्कार करो २ 
१. ९२,७७३. ` २४७ २२४२३ । २१ २२.३ -२उ 


स ३५हर्तः स 1नषाङ्गाभेवशी सश्खष्ा स 
३८४7 २३० RMR ४२७ EE 


€३ 


युध इन्द्र गएन । सडसृष्टाजत्सामपा बाहु 
3 २ ९ 0 130 अर हर ३२० २. 
शर्ध्युरग्रधन्वा प्राताहताभरस्ता ॥ ३॥ 

अथ प्रथम सूक्त तृतीया । अप्रतिरथः तब्रिष्प्‌ इन्द्रः । पूर्वमन्त्रे 
इन्द्रेण जयतेत्युक्त अजेन्द्रस्य जयसाधनसामर्थ्यं प्रतिपादयति | स 
इन्द्र: इषुहर्तः भटः मरुट्रादि।मिः वशी वश्यस्तद्वान्‌ यथा निषाङ्गाभ- 
युक्त: ।नषङ्ग: खङ्गः ताद्वाद्गः वशी स चेन्द्रो युधः युध्यमानः सन्‌ इशु- 
पथळक्षणःकः (३,१,१३२) अथवा युधः युद्धहताः गणन शाज्ञसंधन 
सह संस्रष्टा एकीमवनशील:ः । यत एबांविधः अतः सस्र्णशाजत्‌ ये पर- 
स्परेकम्येन युद्धाय सखणा भवन्ति, तेषां जता तथा सोमपाः सोमस्य 
पाता, बाहुशर्डी बलं बाह्या: वळे, तद्वान्‌ मत्वर्थीय इनिः (५, २, ११५) 
यद्घा, शधु प्रहसने ( भ्वा० आ० ), बाहुभ्यां शद्धयत्यभिभवतीति 
बाइुशरद्धी सुऱ्यजाता शिनिस्ताच्छिस्ये ( ३, २, ७८ ) इति शिनि 
उग्रधन्वा उद्यतधन्वा, प्रतिहिताभिः शत्रुघु प्रेरिताभिंरिषुभिः. अस्ता 
मार्रयिता, यत्रेषून्‌ मुञ्चाते . तत्र बृथा न भवतीत्यथः | इदशेनन्द्रेण 
जयतति सम्वन्धः ॥ ३ ॥ 

(सः इषुहस्ते: बशी ) वह इंद्र वाणघारी मरत्‌ आदि योधाओक्को 
वराम रखता हे ( रूः निषरङ्गिभिः ) वह खड्गधारी योधाओंको वदास 
रखता हे (सः इंद्र: युधः गणन सखा ) वह इन्द्र युद्ध करताइुआ 
राञ्चससूहके साथ भिड्जाता हे ( ससषणजित सोमपाः ) इकडे होकर 
युद्ध करनेवालॉको जीतनेचाला और सोमपॉन करनेवाला हे ( वाहु 


| 

र र च्याच परे प्ल पळ फ सछछ ए पछ पक स्प डळ पळ प पके छ घटा स प्या फ पाकर स "छाक च्याच एका सरकार 
| 

|| 

| 


£ १५०० जाच 


१ 


( ९५२ ) ॐ सामवेद सहिता-उत्तराचिक * 
SAS SoS मिशन 


शङ्खी उग्रधन्वा) भुजाओमे बळबाळा हे ओर घनुषको उद्यत रखता हे | 


{ ( प्रहितामिः अस्ता.) छ/ड॒हुए बाणास अवश्य हो मारडालनवालाहें। 


९७. २1 हर ३ १२ ३ १ 4 २२ 
- बहस्पत पारि दाया सथन रचाहाजमजा चपबाध 
RS re अर र्र ३ 
मानः । प्रभञ्जन्त्सनाः प्रणा युधा जयन्न- 
QE ३ १ ४२२ 


स्माकमेध्याविता रथानाम ॥ १ ॥ 


अथ द्वितीये सूक्ते प्रथमा । अप्रतिरथः, त्रिष्टुए, बहस्पतिः । हे बृह- 


स्पते ! बढ्ता पते ! पाळबितः ! देव ! रयेत परिदोय परिगच्छ , दीय- 


तिगतिकमो,( निघ० २, १४, ६९ )। आगत्प च रचोहाः रचां हन्ता | 
अमित्रान्‌ शत्रन्‌ अपबाधमानः सबतो नाशयन्‌ तथा सना: शज्चुसम्ब- 


न्थिनो: प्रभञ्जन्‌, प्रकषण | नाशयन्‌ प्रस्णण प्रकषण हसन्‌ प्रण 
1दंसायाम्‌ ( तु: प० ) इशुपथलच्णः कः ( ३, १, १३४ ) । केन 
हसन्‌ युधा युद्धन सावेकाच ( ६, १, १६८ ) इति वभक्तेरुरात्तत्वस्‌ 


जयन्‌ एव सवज जय प्रातपयमान: | इउरशरुत्वम्‌ अस्माक रथानाम्‌ 
आवता राचता पाघ भव ॥ १॥ 


( बृहस्पते ) हे यहुतॉके रक्षक इन्द्र ( रथेन परिदाय) रथपर चढू |) 
कर आआ, आकर ( रचोहा अभित्रान्‌ अपबाधमानः ) राचसोंका | 


नाशकत्ता आर शाज्रुओको पीड़ा देताहुआ ( सेनाः प्रभञ्जन्‌ प्रमण ) 
शवुआकी सेनाओं को छिन्न भिन्न करताहुआ नष्ट कर (युधा जयन्‌) 


युद्वमें सवत्र विजय पाताहुआ ( अस्माके रथानां. आंविता पधि ) | 
| हमारे रथोंका रक्षक हो ॥ १ ॥ 


ER. ९ रक ७९७७ ९९ १ 


[a 


वलाविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्‌ वाजी 
र्र्‌ 22 ३ ९२ ३ १२ ३ १ 


(a 


सहमान उग्रः । अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा 


रर २ २३१. २ 


जेत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित.॥ २॥ 


अथ द्वितीये सूक्ते द्वितीया.। अप्रतिरथः, :त्रिष्ट्प, इन्द्रः । सर्वस्य 


रतस्य बल विजानातीति बळावज्ञायः यद्वा, ममायामात सचबलत्वन 


| विज्ञायत हात बलावज्ञाय: सवस्य चळभूत इत्यथः स्थावरः .महान्‌ ॥ 
फक फ फ पाक फक कप चळ फ चाकफ पळ फक फ च फ पाक सकल चळ ल छ चे 


के सायणभाष्य और सान्वय भाषानुवाद-सहित # ( ९५३ ) 


| नवान्‌ अन्नवान्‌ वा सहमानः शच्रणामभिभावता, उग्रः उद्गूणवलः, 
अभिवीरः अभिगता वीरा बीय्येचम्तोऽनुचरा यस्य स तथोक्तः, आभि- 
सत्वा अभिगतसत्वा, सहोजाः सहसो बलाज्जातः । एवं महानुभा- 
१ घस्त्ये हे इन्द्र | जेत्र जयशीलं रथम्‌ आ तिष्ठ अस्मत्सहायाथम आरो- 
दुमहसि । त्वञ्च गोवित्‌ उदकस्य स्तुसेवी लब्धा वेदिता वा ॥ २॥ 
(इन्द्र) हे इन्द्र ( बलविज्ञायः स्थावरः ) सबके वर्छोको जानने 
घाला ओर महान्‌ (प्रवीरः सहस्वान) परमधीर ओर दृसरोको दधाने 
| छी शाकै रखनेवाला ( वाजी सहमानः) अन्नवान्‌ ओर दाघुआंका 


| बीर सवक जिसके ऐसा (अभिसत्वा सहोजाः) सारवान ओर षलसे 
| उत्पन्न दुआ (गोवित्‌) स्तुतिको प्राप्त होनेवाला तू (जेम रथ आतिष्ठ) 
॥ हमारी सहायता करनेको विजय देनेवाले रथपर चढ़॥ २॥ 

३ ९२ ३ २३१२ २ रार 


| गोत्रमिदे गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमज्म पर्णः 


३1१ (२7.2३7९ :& रटाळ RRR OR ९ 
न्तमोजसा । इम सजाता अनु वीरयध्वमि- 
३. २ ३ १ ५3 | 


२ ) र 
® ~ २» ४ 
न्दर सखायो अनु स* रभध्वम्‌ ॥ २ ॥ ` 
गा उद्कानि त्रायन्त इति गोत्रा मेघाः यद्वा गोभूमिः तां चरायन्त इति 
हस्त प्रहरणार्थेम्यः (२, २, ३७ वा?) इति सप्तम्याः परनिपातः जयन्तं 


। अज्ञम आजि जयन्त ओजसा बलेन प्रम्रणन्तं शाङ्नाभभवन्तम्‌ । 


| को० ति० चु? ) इति शिच्च । हे सखायः | परस्परं सखिभूता यूयम 


इमम्‌ इन्द्रम सरममाणम अलुसंरभध्वम्‌ ॥ ३ ॥ 


नक तोडनवाळे और स्तुतिको प्रात होनेवाले . (वज्रबाहु 'अज्म- 
$ पव ड़नेवाले ओर स्तुतिकी प्राप्त हानवाळ. (. अज्म 
| नप छ च्ल छ छ ताली 


१२० 


है कु” स क क... म 


इन्र झंडे 


प्रवीरः प्रकर्षण वीरः, सहस्वान्‌ पराभिभवसामथ्यवान्‌, वाजी वेज- | 


स BRR oS , > 


कलि की... ~ TS ~ Ee क अं कै कडन | 
| तिरस्कार करनेवाला (उग्रः अभिवीरः) तीच्शवली आर चारों ओर हें | 


अथ द्वितीये सूक्ते तृतीया । अप्रतिरथः त्रिष्टुप्‌ इन्द्रः । गोत्रसिद | 
| नात्रा पर्वताः तेषां भेत्तारम गोविदम्‌ उदकस्य लब्धां वज्नबाडु चज़- ९ 
| जयनशीलम अज़म गमनशीछ शघुबलम ओजसा बलेन जयन्तं यद्वा | 
ईशं महानुभावम्‌ इन्द्रम हे सजाताः | सहोत्पन्ना योद्धारो यूयम्‌ | 


७ (७ < 

| i : कृत्वा अनु वीरयध्व वीरकम यद्धे 
| अनुवीरयध्वम एनमग्रतः रत्वा अनु पश्चाद्‌ वी यण च यु ; | 
कुरुध्वम्‌ शूर वीर विक्रान्तो वीरशब्दात तत्‌ करोति तदाचष्टे ( सि० | 


( सजाताः ) हे साथ उत्पन्न हुए बीरों ! ( गोत्रभिदं गोविदम्‌ ) | 


0 0 की 


| ( २५४ ) ऋ सामवेद सो हता-उत्तराचक ॐ 


PMR 
ज्ञयन्तम्‌ ) वज्रधारी और संग्रामको जीतनेधाले (ओजसा प्रमृणन्तम्‌) | 


बळसे शज्जुआँका तिरस्कार करनेवाले ( इमं इंद्र अनुवीरयध्वम्‌ ) इसर ' 


कद 


ह मत्र 

भरजाओ॥ ३ ॥ 
३ ७० 1३0 ९२३” १-२ ३२ २३२ 
अभि गोत्राण सहसा गाहमारनाऽदया वार 
१२३१ २ याक तारा २ 


` शतमन्युरिन्द्रः । दुश्चयवनः पृतनापाडयुध्यो ३ 
२३ ९२ ३ २ २३२९ 


ञस्माक5 सेना अवतु प्र युत्सु ॥ १ ॥ 


अथ तृतीये सूक्ते प्रथमा । अप्रतिरथः त्रिष्टुप्‌ इन्द्र: । अयम इन्द्र 


वन अन्यरचाल्यः पृतनाषाद शञ्जसेनानामभिभाविता छन्दास सह 


"दका आगे करके वीरकमे युद्धको करो (सखायः अनु सरभध्वम्‌) | 


| इस इस्द्रके शत्ुओं पर ओधकरने पर मतु भी कऋोधमं | 


रात्राणि अञ्राशि मेघान्‌ सहसा वलेन आभ गाहमानः प्रविशन्‌ | 
अद्यः निदेय: वीरः विक्रान्तः शतमन्युः बंहुयज्ञः वहुक्तोंथा वा दुइच्य- 


(३,२, ६३ ) शति शिवः सहेः साडः सः ( ८, ३, ५६ ) इात मूद्ध- 


॥ ब॑ण्‌.रचतु ॥ १॥ 


| किसीसे चलायमान न होनेवाला ( पृतनाषाट अयुध्यः इन्द्रः ) शञ्ज 


| सेनाआंकी रचा करे ॥ १॥ 
३ २३ ३ २३२१ २ 2२५९ ३ १ 


| इन्द्र आसा नेता बहस्पातंदाक्षणा अज्ञः पुर 
( २३ १ २ है. २ २ 


एतु सांमः । देवसंनामाभेभञ्जताना जय 
३१२३ १.२ 
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; 
रश 


॥ न्यादेशः अयुध्यः सम्प्रहत्तमशक्यः युघ सम्प्रहारे, छान्दसः क्यप्‌ | 
(३, १, ८५ ) | इंहगिन्द्र: अस्माक सना युत्सु सम्रामेषु प्रावतु प्रक- | 


(गोत्राणि सहसा अभिगाहमानः) मेघोम बलात्कारस प्रवेश करता | 
हुआ ( अदयः वीरः ) शत्रुओं पर दया न करनेवाला ओर पराक्रमी १ 
( शतमञ्युः दुश्च्यवनः ) सी यज्ञोचाला वा बहुत क्रोधवाला आर | 


१| सनाओंका तिरस्कार करनेवाला ओर जिसके ऊपर कोई प्रहार न | 
सके ऐसा इंद्र ( युत्सु अस्माकं. सेना: प्रावतु ) खग्रामोमें हमारी | 


७ ७ 40७५ ASN ABN AAMT AE AQAA 0 त पाट २७ छ उच छट एक a, 
१ *सायणाभाष्य और लान्वय-भाषानुवाद-लादत क ( ९५५ ) | 


अथ तृतीय सूक्ते द्वितीया । अप्रतिरथः त्रिष्टुप्‌ इन्द्रः । आसाम्‌ 
अस्मत्सहायाथमागतानां देबसेनानाम अयम इन्द्र: नेता नायकः अस्तु 
तथा तस्य बृहस्पातेः पुरः पतु एवं दक्तिणा यज्ञः सोमः च तुर पत्विति-. 
प्रत्येक सम्बन्ध द । तथा देवसेनानाम्‌ आमिभञ्जतीनाम अस्मदामित्राणा 
माभिमुख्येन मदयम्तीनां भन्जतीनां डर्‍्याच्छन्दास ( ६, १,. १७८ ) 
ङः त्ब जय १ है 0) 
इति नाम उदात्तत्वम्‌ जयन्तीनाम्‌ इत्यच बहुलवचनान्न भवति | | 
तासाम अग्रम्‌ मरुतः यन्तु गच्छन्तु ॥ २ ॥ 
_ (आसां इन्द्रः नेता ) हमारी सहायताको आई:हुई इन सेनाओंका 
इंद्र नायक हो ( वृहस्पतिः दृक्षिणा यज्ञः सोमः पुरः पतु ) वृहस्पाति 
दक्षिणा यज्ञ ओर सोम आगे हो ( मरतः आभिभञ्जतींनां जयन्तीनां 
देवसेनानां अग्रे यन्तु ) मरुत्‌ देवता मर्दन करनेवाली और विजय 
पानेवाळी देवसेनाआंके आगे चले ॥ २॥ 
१२ २२ 02 ३१२ त्रे १.२३२ ३ | 
1 ७| ञ्‌ \n ' T ww | 
न्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुताई 
RMR आह ३२३ कर 
द्ध उ a फ त! 
शद्ध उग्रम्‌ । महामनसा भुवनच्यवानां घोषो 
३२ ३ १२३१२ कुट" 


“र 9 डु 
देवानां जयतामुदस्थात्‌ । ।३॥ 
अथ तृतीये सूक्ते तृतीया । अप्रतिरथस्रिष्डुबिन्द्र: । ष्णः वधकस्य | 
द्रस्य राज्ञः वरुण त्य, आदित्यानां मरुतां च उग्रम उद्गूणं शद्धः बलम । 
अस्माकं भवत्विति शेष: | किञ्च महामनसाम्‌ उदारमनसां भुवनच्य- 
वानां सुवनानां च्यावयिठृणां. देवानां घोषः जयशब्दः उद्स्थात्‌ जात्ति- 
ष्ठति अनूद्धेकमेत्वादात्मनेपदाभाव: (१, ३, २७ ) ॥ ३॥ _ 
. ( बृष्णाः इंद्रस्य ) अभीष्टफलदाता इंद्रका ( रजः वरुणस्य ) राजा | 
वदशका (आदित्यानां मरुतां उत्र शद्धः ) आदत्य आर मरुतोंका 
उग्रबल हमारा हो ( महामनसां भुवनच्यवानां जयतां देवाना घोषः । 
उद्स्थात्‌ ) उदारचित्त और लोकांको सींचनेवाले विजयी देवताओं 
का जयशब्द उठता है ॥३॥ 
२ र £ ३ ९ 2३5९ २ | छ २ ३ 
उद्धपय मधवन्नायुधान्यु सतना मामकाना 
१२ १२ ३२३११ ६२ ३, 
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ट्रथाना जयतां यन्तु घाषाः ॥ १॥ 

अथ चतुर्थ सूक्ते प्रथमा | अप्रतिरथस्तर्टुबिन्द्रः । हे मघवन्‌ । | 
इंद्र ! अस्मदीयानि आयुधानि उद्धषय उतकट इषेय प्रहरणषूद्यः 
क्तानि भवन्तीत्यर्थ: । मामकान्‌ अस्मदीयानां सत्वनां प्राणिनां सानि- | 
कानाँ मनांसि च उद्धषेय । हे बञहन्‌ | इंद्र | वाजिनाम अद्घाना / 
वाजिनानि वेगः उद्यन्तु । तथा जयतां रथानां भ्रोषाः उत्‌ यन्तु ॥१॥ 

( मघवन्‌ आयुधान उद्धषेय ) हे इंद्र ! हमारे आयुधोंको उत्तम 
हषेयुक्त करो ( मामकानां संत्वेनां मनांसि उत्‌ ) हमारे सैनिकोक 
मनोको हषेयुक्त कंरो ( इृत्रहन्‌ वाजिनां बाजिनानि उत्‌ ) हे इन्द्र ! | 
अश्चोंके देगोंको प्रकट करो ( जयतां रथानां घोषाः उद्यन्तु ) बिजय | 
पानेवाले रथाके शब्द प्रकट हो ॥ १॥ , 


२२३११२ १ ३२६ २ २ १ रर 
अस्माकमिन्द्रः सम्रतषु ध्वजेष्वस्माक या इष 
वि LQ MOM रर ३ 
बस्ता जयन्तु । अस्माक वीरा उत्तरे भवन्त्व 


` २ 0030 2222. 
स्मा उ देवा अवता हवेषु ॥ २ ॥ 
अथ चतुर्थ सूक्ते द्वितीया । अप्रतिरथस्त्रिष्टुबिन्द्र:। अस्माकं सम्ब- 
न्थिष्वेच समृतेषु परसेनां सम्प्रासेघु ध्वजेषु ध्वजवत्सु सैनिकेषु इद्रः 
अविता भवतु । तथा अस्माकं या इषवः सन्ति ताः एव जयन्तु श ज्जन्‌ 
तथा अस्माक वीराः भटाः उत्तरे उपरि भवन्तु । हे देवाः ! अस्मान्‌ | 
ड अस्मानेव अवत रत्तृतां हवेषु संग्रामेषु ॥ २॥ - | 
( अस्माकं समृतेषु ध्वजेषु इन्द्रः ) हमारे शब्ुसेनाओंमें पहुँचे हुए 
ध्वजाधारा सानकाम इन्द्र रक्षा करे (अस्माकं या: इषवः ताः जयन्ततु) 
हमार जा वाण हे वह शञ्जओको जीतें (अस्माकं बीरां: उत्तर भवन्तु) 
हमार वीर सबसे ऊपर हों ( देवा; अस्मान्‌ उ हवेषु अवत ) हे देच- § 
ताओं ! हमारी ही संग्रामो में रक्षा करो ॥ २॥ 
३१ न RR. ९ र ३ 6 २ ३ १. RR 
असो या सेना मरुतः परषामभ्येति न ग्रोजसा 
8.” १.२ ३. २३१२ ३ २.६ २ 
स्पधमाना | तां गूहत तमसापत्रतेन यथेतेषा- 


# सामवेदसहिता-उत्तराचिक % 
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कै खायणाभाष्य आर सान्वय-भाषानुवाद-सहित % ( ९५७) 

mS RNR Fi 
३२, ३.२३ 5.२ । 


मन्यो अन्ये न जानात ॥ ३ ॥ 


अथ चतुथ सूक्ते तृतीया । अप्रतिरथस्तिष्टुप मरुतः । असो या सेना ¦ 
है मरुतः | परेवा शन्नणाम्‌ अभ्येति अभिसुखा एति न अस्मान्‌ प्रति | 
आजला वळन स्पद्धमाना, तां सनां गहत व्याप्लुत तमसा अपन्रतेन | 
ब्रतमिति कमनाम ( निघ० २, १,७), अपंगतकमंणा येन तमसा | 
व्याप्ता नश्यान्त कमोणि तद्पब्रतं तमः, तेनापत्रतेन तमसा तथा p 
त यथा एतषा योद्धा अन्यो अन्यं न जानात्‌ परस्परं' न जानातीत्यथः | 

( मरुतः या असो ओजसा स्पर्धमाना परेषां सेना नः अभ्येति )हे § 
मरुता ! जो यह घलसे स्पधा करती हुई शान्नुओंकी सेना हमारी ओर. | 
को चढ़कर आती हें ( तां अपत्रतेन तमसा गूहत ) उसको जिसमें 
कुरू काम न होसक ऐसे अधकारसे छादो ( यथा एतेषां अन्यःअन्यं | 
न जानात्‌ ) जसे इनमे एक दूसरे को जान भी न सके ॥ ३ ॥ 


Ror Rass २६७३ RUN २४९ RL ९१५३ 


अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गान्यघे 
२३ ३. 0 2 ३९१ रर३२३ २ 


३ 
परोहे अमि प्रोहि निदेह इत्सु शोकेरन्येनामि 
३१ २ 


त्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ पश्चमे सूक्ते प्रथमा । अप्रतिरथः त्रिष्टुप्‌ बायुः। ह अघे! पाप- | 
भिमानि! देवते ! परेहि परागच्छ अमीषां योद्धृणां शङ्गणां चित्तं 
प्रतिलोभयन्ती विमोहयन्ती सती अङ्गानि तेषामबयबान्‌ शिर आदि: 
कान्‌ गृहाण स्वीकुरु । अभिप्रहि, अभिगच्छ । तेषां समीपे गत्या च 
हत्सु हृदयेषु शोकैः निदेह नितरां भस्मी कुरु । ते अमित्राः अस्भच्छ- ` 
जव अन्धेन तमसा सचन्तां सङ्गच्छन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
(अघे परेहि) हे पापकी आभिमानिनी देवत ! हमसे दूर हो (अमीषां 
चित्तं प्रतिलोभयन्ती अङ्गाने गृहाण ) इन हमारे शज्ञ योधाओके 
चित्त को मोहित करती हुई उनके अङ्गोंका पकड़ ( असिप्रहि) उनके | 
ऊपर चढ़ाई करके जा ओर ( हत्छु शोके: निदेह ) उनके हृदयोंमे ) 
शोकोक द्वारा दाह डाल ( अमित्राः अन्धेन तमसा सचन्ताम्‌) हमार | 
शत्रु घोर अन्धकारसे युक्त हों ॥ १॥ 


1 


डर फर कक कक A AS (3 48. 3.4 अक अ क 
। ( २५८ ) * सामवद्साहता-उत्तराचक्क कै । 


०3७. ७५९ ३ १ ८ ३ १ है 

प्रता जयता नर इन्द्रो वः शम यच्छतु । 

HR ९ ३ १२ ३ १ श्र 

उग्रा वः सन्तु बाहवोश्नाधृष्या यथासथ ॥ २॥ 


छ० अनुष्टुए । अथ पश्चमसूक्ते द्वितीया । अप्रतिरथो नुष्टुविन्द्रो 
। मरतो वा । हे नरः! नेसारः | सम्रामस्य निर्वाढारा योद्धारः ! प्रेत 
॥ प्रकषश गच्छत। गत्वा च जयतं तान्‌ घ्रतिभटान्‌ तिङः परत्वात्‌ तिङ्ङ 
लिङः ( ८, १, २८) इति निघाताभावः वः युष्माकम इन्द्रः शर्म सुख 
यच्छतु बः बाहवः उषाः उद्सूणवलाः सन्तु भवन्तु । अनाछृष्याः 
अन्यैः अनभिभाव्याः यथा यूयम्‌ असथ भावेष्यथ तथा उषा: सन्तु 
॥ चो वाहवः॥ २॥ 

( नरः ) हे हमारे योधाओं ! ( प्रेत जयत ) चढ़ाई करके जाओ 
| ओर जीतो ( इन्द्रः व: शम यच्छतु ) इंद्र तुम्हे सुख देय ( वःबाहव 
| डघ्राः सन्तु ) तुम्हारे भुजदण्ड उग्र हो ( यथा अनाछुष्याः असथ ) | 
१ जिसमे कि तुम किसीस तिरस्कार न पाओ ॥ २॥ | 
11 १२ ३ १२ ३ १२३१२ 

अवसृष्टा परा पत शरव्ये बह्यस<शिते । 

२ ३ २२ १२ ३ २३ २ २ ३ १ ८२ 
गच्छामित्रान्‌ प्र पद्यस्व मामीषां कं च नोच्छिप 


छ० अनुष्टुप्‌। अथ पश्चमसूक्ते तृतीया । अप्रतिरथ ऋषि: पायुर्वा 
भारद्वाजः अनुष्टुप्‌ छन्द: इघुद्‌वता । ब्रह्मसेरिते मन्त्रेण तीच्णी क्ते 
हे शरव्य ! हिसाकुशल ! इषो ! त्वम्‌ अवस्रष्टा चित्ता परा पत परा- 
| गच्छ | इतो देशात्‌ गत्वा च आमेत्रान्‌ हिंसकान्‌ प्रपद्यस्व प्राप्नुहि. च। 
॥ अम्रीषाम्‌ आमित्राणां मध्ये कञ्चन कञ्चिदपि मा उच्छिषः अवशिष्ट 
$| मा कुरू ॥ ३॥ 
| (ब्रह्मसाशत शरव्य ) वेदमत्रोस तीच्णा करेइए हे हिंसा करने 
॥ वाळ वाण ! ( अवसृष्टा परापत ) छोड़ाइुआ तू दूर चलाजा और 
। जाकर ( अमितान्‌ प्रपद्यस्व) हमारे ाज्ञओंको प्राप्त हो ( अमीषां 
| कञ्चन मा उच्छिपः ) इन शचुऑमेस किसीको भी शेष न छोड़ ३ 
३१ २३ १ २२ ३ १२० ३. ९७-२३ 
कङ्काः सुपणा अनु यन्छेनान्‌ गभ्राणामन्नम 


vy 


१ क्क. २ MIDLINE SYA ct क 0 ककल र फँछ उरू फर 46 5 कुक 0 
कै सायणभाष्य आर सान्वय-भापानुवाद-सहित # (९५९ ) | 
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सावस्तु सेना । मेषां मोच्यघहारश्च नेन्द्र वया 
३१२ ३ १२ 


"स्यनाननुसयन्तु सवान्‌ ॥ १ ॥ | 


मै म ० प्रजापातः । छ० जिष्टप अनुष्ठुप घा, पाक्त । दे० इद: । अथ 
॥ षड खूक्त प्रथमा । अप्रतिरथ ऋषि: पायुर्वा भारद्वाज त्रिष्टुपछन्द 
| इन्द्रो देवता कङ्काः नाम पच्चिणः क्रव्यादा खुपणाः शोभनपतनाः । 
| अनु यन्तु एतान्‌ शत्र । गृध्राणाम्‌ अन्ने पाक्षिणां भक्ष्यभूता असो 
॥ सना अस्तु । मा एषा माच एतषां मा कश्चिद मुच्यताम्‌ । अघहा- 
॥ रश्च नेन्द्र हे इन्द्र ! योऽपि न नितरां पापायान्‌ अतिप्रत्यवायः स्रोऽपि 
| न सुच्यतां मृत्योः । वयांस्येनान्‌ वयांसि पल्लिरूपाश ऋव्यदादीनि | 
॥ अनु संयन्तु सवान अनु पञ्चात्‌ यन्लु सवान्‌ दाचून ॥ १ ॥ 
| (पणाः कङ्काः एनान्‌ अनुयन्तु) खुन्दरपरावाळे मांस भच्ची पत्ती 
4 इन राजऔओके पीछे ळगें ( असो सेना गृप्राशा अन्म अस्तु ) यह शाञ्च | 
4 सेना गृभ्रपत्षियोकी भोजन रूप हो (एषां मा अमोचि ) इन शाञ्चओंमं ) 
॥ से कोइ भी न वचे (इन्द्र अघहारश्च न ) हे इन्द्र ! जो अधिक पापी ) 
हो वह भी न छूटे ( वयांसि एनान्‌ सर्वान्‌ अनुसंयन्तु ) पच्चीरूप 
सभज्ञी राक्षस इन सवोका पीछाले ॥ १॥ 


३ ७ ४ २: RNA FR 
आमत्रसना मघवन्नस्मा छञ्चयतामांभ । उभा 
र्र ३ श्वर बा रि 


La 9 € 
तामिन्द्र बृत्रहन्नाग्निश्च दहत प्रति ॥ २ ॥ : 
| अथ पछ सूक्त द्वताया | अप्रातरथ जराषः आग्नवा अनुष्ट्प रून्द्‌ 
| इन्द्राग्नीदे वते | अमित्रसेनां हे मघवन्‌ ! अस्मान्‌ शन्रुयतीमाभ शञ्जभि 
4 परिवारिताम्‌ उभौ तां सेनां हे इन्द्र ! बृहन्‌ त्वञ्च अग्निश्च प्रति द्ह- 
१| तम्‌ भस्माकुरुतामित्यर्थ:॥ २ ॥ 
( मघवन्‌ इत्रहन्‌ इन्द्र ) हें धनवान्‌ शजुनाशक इन्द्र तुम (अग्नि 

|| च: ) अग्नि भी ( उभा ) तुम दोनों ( अस्मान्‌ आभि शञ्जुयर्ताम्‌ ) हमारे 

प्रति शञ्जता करनेवाला ( अमित्रसेनां प्रति दहत्तम ) शचसेनाकों 


4 भस्म क्ररदो ॥.२॥ 


रर ४२३ ३.९ २ ९ २ ET 
यत्र पाणाः सम्पतान्त कुमारा ।वाशखा इव । 
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के” हि पिछ वका र नाल 


(९६०) के सामवेद संहिता-उत्तराचिक # 


१२ ३१२३ २३१२ १२ | 
तत्र नो ब्रह्मणस्पीतरदितिः शम यच्छतु विश्वाहा 


शम यच्छतु ॥ ३ ॥ 


अथ.पछे सूक्ते तृतीया । अप्रतिरथ ऋाष: पायुभारद्वाज पाक्त च्छन्द 


| ब्रह्मशस्पतिरदितिश्च देवता । यत्र संग्रामे कुमारा विशाखा इव 


| 


सुाण्डता इव वाणाः सम्पतान्त । तत्र न; अस्मम्य घ्रह्मणस्पातः दाम 
सुख विश्वाहा सवदा यच्छतु आंदातः च सवदा शम यच्छतु डरु- 
क्तिराद्राथा ॥ ३ ॥ 

(यत्र ) जिस संग्राम म ( वाशखाः कुमाराः इव ) बड़ी शिखा 


| वाले कुमारो की समान ( वाणाः सपतन्ति ) वाण पड़ते हं (तत्र नः) | 


तहां हमे ( ब्रह्मणस्पतिः अदितिः शमं यच्छतु ) घ्रह्मणस्पात आदाति 


| देवता सुख देय ( विइवाहा शर्म यच्छतु ) सवदा सुख देय ॥ ३॥ 


२ १ र्‌र 20२३ २३.९२ 


वि स्क्षो वि सथो जहि वि वृत्रस्य हनू रुज । 
"५२१ १२ 2) ७ ९ ९२ ३१२ 


वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्नमिन्रस्याभिदासतः॥ १ ॥ 


अथ सप्तम सूक्त प्रथमा । अप्रात्तरथ ऋाष: शासा भारहाजा घा 


च्छ 


॥ अनुष्टुप छन्द: ।इन्द्रो देवता । हे इन्द्र ! रक्ष: राचसजातं विजहि विना- 
॥ शाय । मघः सग्रामकारिणः शात्रश्च वि जहि। इृत्रस्य आवरकस्या- 


सुरस्य हसू कपोलप्रान्तो विरुज विशेषेण भग्नो कुरु । हे इत्रहन्‌ इंदर 
आभि दासतः अस्मानुपच्चपयतः अमित्रस्य शत्रोः विमन्यु क्रोधमापि 
विनाशय॥ १॥ 

(इन्द्र रकः विजहि ) हे इन्द्र राचसजातिका विनाश करो (मध 


| वि) संग्राम करनेवाले शाज्रुओंका विनाश करो ( इच्चस्य हनू विरुज) 
| हमारी उन्नतिको राकनेवाले असुरके कपोलॉंको तोड़ो ( दृचहन्‌ 


अभिदासतः आमेघ्रस्य मन्युं ) हे इंद्र ! हमारी भारी हानि करनेवाले 


| शबके क्रोघको भी विनए करो ॥ १॥ 


> 


Re (4 3९ २ तत्‌ 3६६५६ २ ३२ 
वि न इन्द्र भरथो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः ।. 
२ ३ १ CONICS ३.१ २ 


या अस्पा- आभदासत्यथर गमया तमः ॥२॥ 


Cf nd ७ कळ ४ कळ ४५ क ३” ७८” in क RRO) ed 
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के खायशभाष्य आर सान्वय-माषानुवाद-साहित अ (५६९ ) 


अथ सपमे सूक्ते द्वितीया । अप्रतिरथ ऋषि: अभप प खः | 
| देवता । हे इन्द्र ! नः अस्माकं मघः संग्राम कारण शबूनू वि जहि 
\ विनाशय । तथा पृतन्यतः पृतना: सेना आत्मन इच्छत युयुत्समामा- | 
| मापि नीचा यच्छ नीचीनमवाङ्सुखम यच्छ गम्य | य शाडुः अस्मावू 
| शाम दाखात आभत: उपचपयति तम्‌ अघर निष्टं तम: अन्धकार | 
॥ सरगालक्षणा गमय प्रापय॥ २॥ | 
५ (इन्द्र नः सध: विजहि) हे इन्द्र ! हमारे खश्रामकारी शड्का । 
१ विनाश करो (प्रतन्यत्त: नीचा यच्छ) यद्ध करनेके लिये अपनी सेनाओं 
| को चाहते हुए राजुओको भी नीचा सुख करके छौशाओों (य अस्मान ? 
| अभिदासति ) जो शाख हमं चारों ओरसे चीर करना चाहता हे उस | 
( को ( अधर तमः गमय ) गिक अन्धकार अथात्‌ मरशादशामे ¦ 
| पहुँचाओ ॥ २॥ 
१२ ३१ रर३ १२ 


रस्य बाहू स्थविरो गुवानावनाशष्यों सुप्रती 
१२३ २ १ ३ १२३ 


२ 
कावसह्यो । तो युझीत प्रथमो योग आगते 


२५ ४२६१५०२२ 0२११ २,३०२ 


याभ्या ।जतमसुराए? सह महत्‌ ॥ 


| अथ सप्तमे सूक्ते तृतीया | अप्रतिरथ ऋषिः इन्द्रो देवताः विराट्‌ 9 
| अगतीच्छन्द्‌ः इन्द्रस्य बाहू स्थविरो स्थिररूपो अथवा स्थविरो स्थलों ' 
| युवानो जयया न ग्रसितो अनाघृष्यो न केनचिदूधृते सुप्रतीको स्वाऊती | 
| इस्तिकराकारा असह्यो न केनचित्‌ सोढं शक्तो तो युञ्जीत प्रथमे योग | 
$ आगते योगे संग्रामे यत्र नियुज्यन्ते घाहघः याम्यां जितम असुराश | 
१ स्भूत सहः बलं महत्‌ ॥ ३॥ 
| ' ` ( याम्यां अराणां महव सहः जितम्‌ ) जिन्होंने असुरोके षड़े- | 
| भारी बलको. जीता ( तो इन्द्रस्य.) उन इंद्रके ( स्थविरौ. युघानो ) | 
६ स्थळ तरुश (अनाधृष्यौ सुप्रतीको ) किसीके घरामें न. झानेवाळे | 
' ओर हाथी की सूडकी समान ( असह्यो बाहू ) असहा भ्रुजद्यडॉफो | 
| ( योगे आगते प्रथमो युज्जीत ) सग्रामका अवसर आनेपर सबसे | 
५ पहिले नियुक्त करे ॥ ३-॥ 
। ३ १ २ | श्र 


| ममोणि ते वमणा छादयामि सो 


य Ses र 


RNR: 
जा. 


क भ कर कक रुरुरुकुरक। 
( ९६२ * सासवद्साइता-उत्तराःचक म 


२.३ १२ ३१ रर३ १२ 


म्रतनाचु वस्तास्‌ । उरावरायावरुणुस्त कृणातु 
९०९०७ B९९ 
सन्त खानु दवा मढ्न्तु ॥ १ ॥ 
अथ अष्टमे सूक्ते प्रथमा । अप्रतिरथ ऋषि: पायुबो भारद्वाज: त्रिष्दुप | 
॥ चन्द: सोमो देवता वरुणञ्च देवता । हे राजन्‌ ! ते त्वदीयानि ममाशि | 
॥ येषु स्थानेषु विद्ध: सद्यो ख्रियते तानि मर्माणि बमेणा कवचेन झाद- ; 
यामि सोसः राजा त्वा त्वाम अनु छादनानन्तरम्‌ अमृतेन वस्ताम्‌ ( 
| आच्छादयन्तु | वरुणः आपि ते तुभ्यम्‌ उरोवरीयः डरुतुल्य सुखं ? 
| रुणातु करोतु । जयन्तं त्बा त्वां देवाः सर्वेऽपि अनु मदन्तु अनुह्ृष्यन्हु १ ) 
$ हे राजन्‌! (ते ममोशि वर्मणा छादयामि) तेरे ममेस्थानोको कि | 
॥ जिममें विधन पर मनुष्य शीघ्र मरजाता हे उन अङ्गॉंको कवचसे | 
& ढकता हूँ, तदनन्तर ( सोमः राजा त्वा असूतेन अनु वस्तास्‌ ) | 
| सोमराजा तुझे अम्रृतसे आच्छादन करे ( वरुणः ते उरो: बरीयः | 
-1 झशोतु ) वरुण भी तेरे अर्थ बड़ेस बड़ा सुख करे ( देखा: जयन्तंत्वा | 
| अनुमदस्लुः) सकल देवता विजय पातेहुए तुके आनन्द दें॥ १ ॥ | 
३ | | ५ 
अन्धा अमित्रा भवताशीषाणोहय इव ।६ 
३ १२ ३ १ २ 


तेषां वी अन्निबुन्नानामिन्द्री इन्तु 


वरं वरम्‌ ॥ २॥ 


| अथ अंएमे सूक्ते द्वितीया | अप्रतिरथ ऋषिः अनुष्टुप छन्द: इंद्रो | 
| देवता । हे अमित्राः शत्रवः ! यूयम अन्धा भवत । कीइशा अन्धाः ? 
५१ अशापोणः अहय इव यथा सर्पाः शोषेच्छिन्ना अकिञ्चित्करा भवन्ति | 
` | तथा भष्रत॥ तेषां बः 'अग्नितुन्नानांम अग्निदग्धानां शत्रणाम इंद्र 
- 4 हस्तु चरं वरम यो यो वरिष्ठस्तं त हन्तु नाशयतु ॥ २॥ 1: 
/( आमित्रा अशीषोशः अहयः इव अन्धाः भवत ) हे शञ्जओं ! तुम 
शर कटेहुण सर्पाकी समान अन्धे होजाओं (तेषां अग्निनुन्नानां वः) |. 


१ — Br 
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#सायशुसाधष्य आर खान्वय-भाषाडवाद्‌-सांइत नः ( ९६३ ) 


RHR RR RAR ३ १ २ 
यो नः स्थो$णो यश्च निष्ट्यो जिघा<साते । 


३१ र्र्‌ २२३२३१ रर३ २३ 
दवास्तर सव घूवन्तु बरह्म वम ममान्तरर शम 
२३ १ रर 


वभे ममान्तरप्‌ ॥ ३ ॥ 


| अथ अमे सूक्ते तृतीया | अप्रतिरथ ऋषिः पडःक्तिच्छन्द: विद्वे 
| देवा देवता: | यः स्वः ज्ञातिः अरणः अरममाणा: यश्च .निएयः तिरो- | 
| भूतः दूरे स्थितः नः अस्मान्‌ जिघांसति हन्तुमिच्छति ते देवाः सर्व | 

| घवेम्तु हिंसन्तु । ब्रह्म मन्त्र: मम अन्तरम दाराणां निवारकं बसे 


§ (यः स्वः अरणः ) जो श्ञातिवाला हमसे प्रेमभाव नहीं रखता है | 
| (य: च निष्यः नः जघांसति ) आर जो छुपकर दृरसे ही हमारी 

हिंसा करना चाहता हे ( त सव देवाः ध्रवेन्तु ) उसको सकळ देवता 
नष्ट कर ( त्रह्म मम अन्तरं चम ) मन्त्र मेरा वाणाको रोकनेवाला ॥ 
| कवच है, ( शमः वम मम अन्तर अस्तु ) कल्याणमय कवच मेरा | 
4 शत्त॒क हो॥ ३॥ 


३ स्व, ३१२३१२२१ २३२३१ २ ३. 
सुगा न भाम'ऊुचरा[गारठाः परावत आ ज़गन्या 
१२ HOE MON 20 


परस्याः । मकर संशाय पविमिन्द्र तिग्म वि 
“रर ३ १ रर 
«| ~ ~ 0120 ० 
शत्र ताढि वि मधो ठदस्व ॥ १ 
अथ सवम सूक्ते प्रथमा | अप्रतिरथ आ्यावि:, ऐन्द्रोवा जः, त्रिष्डुप्‌ 
। छन्दः इंद्रो देवता | कुचरः कुत्लितचरणः गिरिष्ठा’ पर्वेतनिवास्रो 
{मृगः न सिंह इव । हे इन्द्र ! त्वे भीमः भयङ्करः ऑल स्र त्वं परस्या 
। परावतः. अतिशयेन दूरात्‌ दुलोकात्‌ आ जगन्थ आगच्छ गमेइछा- 
॥ न्दासि लिटि.( ३, २, १०५) कदि नियमप्राप्तस्येटः ( ७,२, १३) उप- 
१ देशांऽत्वतः (७,२, ६२ ) इति प्रतिषेधः । आगत्य च सके सरणशील 
| तिग्मं तीच्णं पर्वि वञ्जं सेशाय सम्यक्‌ तीच्षणीङत्य शत्रून्‌ अस्मदी- 


ne YP 
र # सामवेदे दिता-उस्षरािक # १ 


यान्‌ घेरिण: हे इन्द्र ! ते तव यञ्रैण चि ताहि विज्षेषेण ताड़य विना- } 
शाय इत्यथः,। तड आघाते (खुरप२) अस्मायण्यम्तादलाट रूपमेतत्‌ । 
तथा सध: सेत्रामोछुकाच युयुत्सून्‌ अन्यानपि बि नुदस्व विदेषेया 


। 


७. YL स्रि x 
। बाळे पवेतनिवासी सिहकी समान भयदायक है बह तू ( परस्याः परा- 
चतः. आज्ञगस्था ) दूरसे सी दूर दलोकसे आओ, और आकर (खक 


॥ पररय तिरस्कुर ॥ १॥ 
( इन्द्र ) हे इन्द्र तू (कुचरः गिरिष्ठाः सुगः म भीमः) हिंसकं सरण 

| 
तिग्मं पचि सशाय ) दुरतक पहुँचानवाले तीचण यजको तीर्ण करके 


२४९. रर ८ ३१,९२४ ३४७६१ 

भद्रं कणोभिः शृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षभि 
है १ रर ३ १ २३ २३७० 
यजत्राः। स्थिरेड्रेस्तुष्टु वा ःसस्तनूभिव्यशेमहि 
२१२३.१ र 


देवहितं यदायुः ॥ २ ॥ 


_अथ नवमे सूक्ते द्वितीया | अप्रलिरथ ऋषिः राहुगणा गोतमो घा, | 
| जिए छन्दः, विश्वेद्‌ वा देवता? हेदेवाः | दानादियुणयुक्ताः सब देवा 
केश अस्मदीयैः शोत्रेः भद्र भजनीय कल्याणं बचने शृणुयाम | 
3 मत्यतानत श्रोतु समर्थाः स्याम, अस्माकं बाधियै कदाचिदपि | 


गमः आचाय आप्पीयेश्च्चाभिः अद्र शोभनं पश्येम द्रष्टं समर्था 
स्याम, अस्माकं इष्टि्रतिघयाताऽपि माभूत्‌ । स्थिरेः दृढ: अङ्गैः हस्तपा- | 
दादाभ: अवयवे: तनाभ गरीर्च युक्ता वथ तुष्टवांस: युष्मानूस्तुंदत ; 
| यु: बोडशाधिकशतप्रमाग विंशत्याधिकशतप्रमाणो बा देवहितं 
ह पतिना स तत न्स माहे भाशुयास कर्योमि: बहुले ६ 


७04 
+ ® 


| माभूत | हृ यरच्राः थागेमु चरुपुरोडाशादाभेः यएव्याः देवा: । अच्च- # ` 


-&- > 


RR RR "SRO en, 
; * सायणाभाष्य और सान्वयं-भाषाचुवाद-सदित # (९६४ ) 
५ छन्दसि ( ७, १, १०) शति भिस ऐसभावः । अचभिः छन्द्स्यपि 
| इश्यते ( ७, १, ७६ ) इत्यनरु सचादात्त: | यजत्रा अमि नक्षि (उ० 
$ ३, १०५ ) इत्यादिना यजेरत्रन्‌ प्रत्ययः । तुएवांसः घ्टुन स्तुती'(अदा० 
५ प० ), लिटः क्यसुः ( ३, २, १०७) शापूर्वा: खयः ( ७, ४, ६१ ) इति 
॥ सकारः शिष्यते । अशेमहि अशळूव्याप्ती (स्वा० आ०) ठिडयाशीष्यड 
९ (३, १, ८६ ) यदि तु तत्र परिगणनमन्यव्याद्वस्यै तदानी लिङि 
१ व्यत्ययेन शर (३, १, ८५) । देवहितं तृतीया कर्मणि (६, २, ४८) 

॥ इति पूवेपद्‌प्रकनिस्वरत्वम्‌ ॥२॥ 

| (दयाः कर्णेभिः भद्र शृणुयाम ) हे सकळ देवताओं ! आपके अनु- 

| अहस हम अपने छानासे सेवन करनेयोग्य कड्याणरूप वचनको खुन 

$ नेभे समर्थ हों अथोत हम कभी भी बहिरे न हों ( यजत्राः ) यज्ञॉमे 
)| चरु पुरोड़ाश आदिके दारा यजन करनेयोग्य हे देवताओं | ( अक्ति- 

| भिः भद्र पश्येम) अपने नेश्नोसे कल्याणरूपको देखसकें अथोत्‌ हमारी 

4 इष्ठिमें कभी कमी न आजे (स्थिरेः अङ्गैः तनूभिः ) इढ़ हाथ पैर 
आदि अवयव और शरीरोंकों प्राहहुए हम ( तुष्टुबांसः ) तुम्हारी ) 
र स्तुति करतेहुए (यत्‌ आयुः देवहितम्‌) जो एक सौ सोलह वर्षकी घा | 
1 एक सो वीस वर्षकी आयु प्रजापाते देवताने नियत की है(ब्यशेमाहि) | 
} उसको हम पाबे ॥ २॥ 


30 २३ १२ ३१३२ २, र छ्‌ ३२ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा 


३१२ ३१३०४२४५३७. रोता २७ १” २ 
विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्तार्ल्यो अरिष्टनेमिः 
३२.३ २३ १ २ यी? 


स्वस्ति नो बहस्पतिदेधालु ॥ झोरम्‌ | 
३ २ ४३ २३ १३ न्य 


स्वस्ति नो बहस्पातदेधात ॥ ३ ॥ 


¢ र 
॥ "RM TN रु चक2' 0955 प छे पए स रक करान पक्क हक फच र ५ 


२६६) % सामवेदसंहिता-उत्तराचिक # 


_ अथ नपमे सुक्ते तृतीया । अप्रतिर्थ ऋषि: राहुशुणो गोतमा वा, 
हु 


स्वराट्‌ त्रिष्टुप छन्दः, विशवे देवा देवता: । दद्धभ्रवा: बृद्ध प्रभूते | 


अव: 'भवशा स्तोत्र हविलत्तगमन्न था यस्य ताइदाः इन्द्रः नः 
अस्माकं स्वस्तीत्याविनाशानाम स्वस्ति अविनाश दातु घिएघालु । 
विदवववेदाः विद्वानि वेत्तीति षिइववेदाः यद्धा, विशवानि सवेवेदांसि 


ज्ञानाने धनानि बा यस्य, ताइशः पूषा ,पोषको देवः नः अस्माकं | 


स्वस्ति बिद्घातु । अरिष्टनेमिः नेमिरित्यायुधनाम ( निघ० २, २०, २ ) 


_सस्वीन्धनो रथनेमिने हिंस्यते सोऽरिष्टनामिः एवम्श्नत: ताच्य: तृक्षस्य 
पुत्र: गरुत्मान्‌ नः अस्माकं स्वस्ति अविनाशं विदधातु । तथा बृहस्पतिः 


बृद्धशवाः, बहुब्रीहो पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम ( ८, २, १) । घिइववेदाः, 


१०५), कित्वादाद्दात्तत्वस (६, १, १९७) । अरिष्टनेमिः, न रिष्टा 


गपत्‌ प्रकृतिस्वरत्वम ॥ ३ ॥ 


“२ ~ Ne ° CN 
इति श्रीमद्राजाधिराजपरमेरयरवेदि कमागप्रच त्तकश्री वीरबुक्कभूपाल 


[oS ES ~ पे ~ ~~ 
स्वस्ति करे ( अरिष्टनेमिः ताक्ष्य: नः स्वस्ति ) आहासंत आयुधः 


अरिष्टो अहिसितो नेमिथस्य । यद्वा, रथचक्रस्य धारा नेमिः, यत्‌ | 


§ बहता देवानां पातिः पालयिता, नः अस्माके स्वस्ति अविनाश बिद्‌ धातु | 


विदज्ञान ( अदा० प०), विदूलूराभे (तु०उ०) आभ्यामसुनप्रव्ययान्तो 
3 वेदस्रशब्दः, बहुत्रीहो विश्वं सञ्ञायाम्‌ (६, २, २०६ ), इति पूवेप- | 
दान्तोदात्तत्वम । ताक्त्यः, तृद्धयस्यापत्ये गगोद्भ्यो यन्‌ ( ४, १, | 


अरिष्टा, अब्ययपूर्वपद्प्रकृतिस्व॒रत्वम्‌ (८, २, २), अरिष्टा नेमियस्य | 
स तथोक्तः |? बृहस्पतिः तद्बृहतोः करपत्योः (६,१,१,५७ म्वा०) इति | 
सुट्तलोरि उभे वनस्पत्यादिषु ( ६, २, १४० ) इति, पूर्वोक्तरपदयोयु- | 


साम्राज्यछुरन्धरेण साय 5०5 घवीय साम- | 
_ ब्रेदार्थप्रकाश उत्तर 891.212 5 16 5 ॥२१॥ ; 

(इदः इन्दः नः र| 1 इविल्य गल | 
जिसका ऐसा इंद्र देवता हः त करे ( बिइव- 


वेदाः पूषा नः स्वस्ति ) सर्वोको जाननेवाला वा सकल ज्ञानही जिस | 
७७. ~ LoS ५ ~ ~ | 
कःचन हे एसा पार दनवाला पूषानामक दवता हमारा आवनाशरूप । 


# सायणभाष्य ओर सान्वय-भाषानुवाद-सहित # ( ९६७ 
So का वकत क जा 
बाला तत्चपुत्र गरुत्माव्‌ देवता हमारा अविनाशरूप स्यास्ति करे (बृह- 
॥ स्पातिः नः स्वास्ति विद्धातु ) बड़े २ देवताओंका स्वामी महादेव |: 
|| हमारा अविनाशरूप स्वस्ति करे ॥ ३॥ 
। सामवदोत्तरारचिके एकर्विशाध्यायस्य प्रथमः खण्ड: समाप्तः 


इति श्रीसामवेद्संहिताया युक्तप्रान्तान्‍्तगल--भुरादाबादूनगर- 
निवासिना-काशीस्थखंस्कृतमहाबिद्याळये,षड्द्‌दनाध्यापक- 
मह्दामहोपाभ्यायनिखिलतंत्रस्वतन्त्रस्व्गीयस्वामिरामामिश्र- 
शास््रिम्योऽधिगतबिद्येन-भारद्वाजगोत्रगोडवंइयपणिडत- 
भोळानाथात्मजेन-सनातनघमपताकासस्पादकेन 
ऋषिकुमारोपनामधारिणा-रामस्वरूपशर्मणा 
विराचितः भ्रीमत्सायणाचारयङ्कत- 
भाष्याबुगः साम्वयभाषालु- 
वादः समाप्तः । 
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